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८ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्र 
चोदयन्ता पावमानी द्विजानाम। 
आयुः प्राणं प्रजां पशं कीतिं द्र 


विणं ब्रह्मवर्चसम। मह्यं दत्वा 


व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ | रेद॑म। धारय ! 
शर्त? १९ ~प 


{मिध 


7 ५0< = 
| स्तुतिं करतें इम वेदं ज्ञान कीं 


भ 


ष, ध, 


जो माता है प्रेरक~पालक 

पावनं करतीं मनुज माज कों 1 
आयु,बल. सन्ततिं, पशुकीर्तिं 
धन, मेधा, विंदा का दान! 
सब कुच देकर हमें दिया हः 


(4. मोक्ष मार्ज का पावन ज्ञान1 
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८2८८-5 1 
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आ ब्रह्मन्‌ त्राहमणो ब्॑हयषचसी जंयतामा 
र्ट रजन्यः शुर॑ऽहृपव्धोऽसिव्याधी 
महारथो ज।यतां दोग्रीं पेदुबोढ।नड्वाना्ः 
सप्तिः पुरन्धियोपां जिष्णू रये्ठाः सभेयो 
युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकमे- 
निकामे नः परजेनयों वपैतु फठषत्यो नःऽ- 
ओषधयः पर्यन्तां योगक्षेमो नैः कल्पताम्‌ । 

यञ्चुवद भ्र ० २२ भं० २२ 
ब्रह्मन्‌ ! सुराष्ट्में हो, द्विज ब्रह्यतेजधारी। 
क्त्री महारथी हो, भ्ररि.दल-विनादकारी ॥ 
होवें दुधार गोर्वे, पगु श्रव ्रागुवाही । 
भराघार राष्टूकी हो, नारी सुभग सदाही॥ 
वलवान्‌ सम्थ योघा, यजमान-पुत्र होवं। 
इच्छानुसार वषे, पजन्य ताप धोर्षे॥ 


फल फल से ली हो, मोष भ्रमोष सारी ॥ 
4 हो योग-क्षेमकारी, स्वावीनता हमारी ॥ 
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 ओरेम्‌ ५ 


भ्रथ यलुर्वेदभाषामाष्यारम्भः क्रियते ॥ 
-:० $&:०%:०क- 
यो जीवेषु दधाति सरवैसुदतङ्नानं यणेरीख्वरः । 
तं नत्वा क्रियते परोपकृतये सद्यः सुबोधाय च ॥ 
अह्वेदस्य विधाय वै गुणगुणिङ्ञानभदातुवेरम्‌ । 
भाष्यं काम्यमथो क्रियामयय्र्वेदस्य भाष्यं मया ॥१॥ 
चतुरू्यङकरङकैरवनिसहितेविक्रमसरे । 
गभे पौषे मासे सितदरुभविश्वोन्मिततिथो । 
गुरोर्वारे भातः परतिपदमतीषटं विदुषां 
प्रमाणेर्िैदधं शतपथनिरुक्तादिभिरपि ॥ २॥ 


विश्वानि देव सवितदैरितानि परंसुव । यद्भद्रं तन आव ॥ १।॥ 
आयाथः अरव यजुर्वेद के भाष्य का ्रारम्भ किया जता है 1 , 
जो निगरण गुणयुञ्ज से देत सुत विज्ञान । 
प्रणतपाल जगदीदवरहि करि प्रणाम तिहि ध्यान 11१\ 
ज्ञानदायि ऋण्वेद का भाष्याभोष्ट विधाय 1 
पर-उपकार विचारि करि शीघ्र सुबोध निधाय २1 
क्तपथ ब्राह्मण श्रादि पुनि निघण्ट्‌ निरुक्त निहारि 1 
यजुर्वेद जो श्षियापर वनौ ताहि विचारि 11३11 
एक सहस्र लवशत॒श्रधिक विक्रमसर चोतीस 1 
पौष शुक्ल तेरसि तिथि दिन भ्रधीश वागी 1\४\॥। 
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विक्रम के संवत्‌ १९३४ पौष सुदि १३ गुरुवार के दिन यजुर्वेद के 
भाष्य बनाने का भ्रारम्म किया जाता है। (विश्वानि०) इस मन््र॒ का 
भ्य भूमिकामेकरदवियाहै। 
ईश्वरने ऋग्वेद मे गुण भ्रौर गुणी के विज्ञान के प्रकाश केद्वारा 
सव पदां प्रसिद्ध क्ये है उन मनुष्यों को पदार्थो से जिस-जिस प्रकार 
यथायोग्य. उपकार लेने के लिये क्रिया करनी चाहिये तथा उस क्रिया के 
जो-जो भ्रङ्गं वा साधन ह सो सो यजुवेद में प्रकारित किये है क्योंकि जव- 
तक क्रिया करने का द्‌ ज्ञान न हो तवतकं उस ज्ञान से श्रेष्ठ सुख कभी 
नहीं हो सकता भ्रौर विज्ञान होने केये हेतु है किजो क्रियाप्रकाश श्रविद्या 
की निवृत्ति भ्रधम् मे प्रवृत्ति तथा धम्मं मरौर पुरुषाथं का संयोग करना है । 
जो कम्मंकांड है सो विज्ञान का निमित्त ्रौर जो विज्ञानकांड हैसोक्रिया 
से फल देने वाला होता है ! कोई जीव एेसा नहीं है कि जो मन प्राण वायु 
इन्द्रिय भ्रौर शरीर के चलाये विना एक क्षण भर भी रह सके क्योकि जीव 
भत्पज्ञ एकदेशवर्ती चेतन है । इसलिये जो ईश्वर ने ऋगेद के मन्त्रो से सव 
पदार्थो के गुणगरणी का ज्ञान भौर यजुवेद के मन्त्रों से सव क्रिया करनी 
भसिद्ध की है क्योकि (ऋक्‌) भ्र (यजुः) इन शब्दों का भ्रं भी यही 
है कि जिस से मनुष्य लोग ईश्वर से लेके पृथिवीपयन्त पदार्थो के ज्ञान से 
८ विद्वानों का संग सव रिल्पक्रिया सहित विद्याग्नों की सिद्धि शरेष्ठ 
७ यग वा विद्या का दान यथायोग्य उक्त विद्या के व्यवहार से 
नाम षबु ह द्रव्यादि पाथो का खचं करं इसलिये इसका 
।्।रभीइन शब्दोंका श्रभिप्राय भूमिकामें प्रकट कर 


दिया है वहां 
` दीह # 8 दख लेना चाहिय क्योकि उक्त भूमिका चारों वेद की एक 


गवय 
किते जनन ॥ य चालत भष्याय है उन एक-एक अध्याय में 
भौर  चालोसों र निम्नाकिति कोष्ठ भे वनाके सव लिख दिया है 

मन््रह।॥ ` ` सव मिल के १६७१५ ( उन्नीस्सौ पचहत्तर) 


((-0. 1/11141/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


भरथमोऽध्यायः 8 
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चषभः स्वरः ॥ | 
ऋग्वेद के भाष्य करने के पश्चात्‌ यजुर्वेद कै मन्त्रभाष्य का प्रारम्भ क्रिया 
जाता है । इसके प्रथम श्रव्याय के प्रथम मन्व मं उत्तग-उत्तम 
कामोंकी सिद्धि के लिये मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना 
करन भवस्य चाहिये इस बात का प्रकाश क्रिया है ॥ 


ओम्‌ इषे तोर्ज्जे त्वा वायव॑ स्थ देवो वः सविता मरारपयतु 
षठतमाय कर्मेणऽआप्यायध्वमध्न्याऽइद्राय भागं परजावतीरनमीवाऽ- 
अयक्ष्मा मा व॑स्तेनऽशत माघं श्सो भ्रवाऽभस्मिन्‌ गोतो स्यात्‌ 


बह्वीयैज॑मानस्य पदन्पाहि ॥ १॥ 

५ पदार्थान्वयभावाः-- हे मनुष्य लोगो ! जो (सविता) सब जगत्‌ को उत्पत्ति 
करने बाला सम्पूर्ण ठेश्वययेगुक्त (देवः) रब गुखो के देने मरौर सव विद्या के प्रसि 
करनेवाला परमात्मा है सो (वः) तुम हम प्रौर ्रपने मित्रोके जो (वायवः) 
सब क्रियां के सिद्ध करनेहारे स्पणंगुरषालि प्राण म्रन्तःकरण भ्रौर॒ इन्द्रियां (स्थ) 
& उनको (भेष्ठतमाय) ्रतयुत्तम (कम्मेणे) करने योग्य सर्वोपकार यज्ञादि कम्म के 
ततय (र्पयतु) अच्छी प्रकार संयुक्त करे । हम लोग (इषे) अन्न भ्रादि उत्तम-उत्तम 
पदाथ भ्रौर विज्ञान की इच्छा भौर (ऊर्जे) पराक्रम भ्र्थात्‌ उत्तम रसं की प्राप्ति 
के लिये (भगम्‌) सेवा करने योग्य धन भ्रौर ज्ञान के भरे हुए (स्वा) उक्त गुणवाले 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। 0166101. 01411260 0 60810011 


यिका या शि क 





क कक ` क चके 
ग व 


४ यजुरवेदभाषाभाध्ये 
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भ्रौर (त्वा) शेष्ठ पराक्रमादि गुणों के देने हारे भ्रापका सव प्रकार से भराश्रय करते 
ह हे मित्र लोगो! तुम भी एसे होकर (भ्राप्यायध्वम्‌) उन्नति को प्राप्त हों तथा 
हम भी हों । हे भगवन्‌ जगदीश्वर हम लोगों के (इन्द्राय) परम एेश्वय्ये की प्राप्ति 
के लिये (भ्र्नावतीः) जिनके वहत सन्तान है तथा जो (भ्रनमीवाः) व्याधि भ्रौर 
(भ्रयक्ष्माः) जिन्‌ मे राजयक्ष्मा भादि रोग नहीं हँ वे (भ्रष्न्याः) जो-जो गौ भ्रादि पशु 
वा उन्नति करने यीग्य है ज कभी हिसा करने योग्य नहीं कि जो इन्द्रियां वा पृथिवी 
भादि लोक है उन को सदंव (प्रापयतु). नियत कीजिये । हे जगदीश्वर ! भ्रापकी 
हृपा से हम लोगो मे से दुःल देने केलिये कोई (श्रघशंसः) पापी वा (स्तेनः) चोर 
डाकू (मा ईशत) मत उत्पन हो तयां भ्राप्र इस (यजमानस्य) परमेश्वर भ्रौर सर्वा- 
पकार धम्मं के सेवन करने वाते मनुष्य के (पञयन्‌) गौ-घोड़ प्रौर हाथी प्रादि तथा 
ल्मी भौर प्रजा कौ (पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये जिससे इन पदार्थो कै हरे 
क पूर्वोक्त कोई दृष्ट मनुष्य समथं न हो (भरस्मिन्‌) इस धाभ्मिक (गोपती ) पृथिवी 
भादि पदायों की रक्षा चाहने वाले सज्जन मनुष्य के समीप (बह्वीः) वहत से उक्त 
पदाय (भ्र वाः) निश्चल सुख के हेतु (स्यात) हों । 


_ इस मन की व्याङ्या शतपथ ब्राह्मण मे की है उसका टिकाना पूवं संस्कृत 
भाष्य मे लि दिया प्रौरभ्रगि भीरा ही स्किाना लिखा जायगा जिसको देखना 
हो वह उस ठिकाने से देख लेवे 1 १॥ 





© 








„  भावाथभावाः - विद्वान्‌ मनुष्यो को सदैव परमेश्वर भौर धर्म्मयुक्त पुरु- 
पाथं के भ्रा्नयं से ऋगवेद को पद्‌ के गुण रौर गुणी को ठीक-टीक जानकर 
सवर पदार्था के सम्प्रयोग से पुरुषाथं की सिद्धि के लिये भ्र्युत्तम क्रियाम 
से यक्त होना चाहिये कि जिसे परमेश्वर की कृपापूरवेक सव मनुष्यों को 
ह न की वृद्ध हो। सव लोगों को चाहिये कि भच्छे-भच्छे कामों 
१ 0 मा तथा उत्तम-उत्तम गुणों से पुत्रादि की शिक्षा सदेव करं 
क म रोग विध्न भरौर चोरों का भ्रभाव होकर प्रजा भौर पुत्रादि 

न ६ यही रेष्ठ काम सव सुखो की खान है । हे मनुष्य 

उ जगदीश्रर १ मलक जिसने इस संसार भे शरार्चयंरूप पदां रचे ह 
मनी का र = । ५ षन्यवाद देवें । वही परम दयालु ईश्वर 


द भा करते हुए मनुष्यों की सदैव रक्षा करता 
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' बह यज्ञं किंसं प्रकार का होता है, इस विपय का उपदेश भअरगले मन्त्र मेँ किया है ॥ 


` ` वसोः पवित्रमसि बो{सि पथिव्यसि मातंरिसव॑नो यमोऽसि 


वि्वधाऽअसि परमेण धाम्ना द्श्ख मा ह्वामां तं यत्पतिः 


हीत्‌ ॥ २ ॥ न. 
 . पदाथः -हे विद्यायुक्त मनुष्य ! तु जो (वसोः) यज्ञ॒ (पवित्रम्‌) शुदधिका 
हेतु (भसि) है । (यौः) जो विज्ञान के प्रकाश का हेतु रौर सूर्यं की किरणो मे स्थिर . 
होने वाला (भ्रति) है1 जो (पृथिवी) वायु के साथ. देशदेशान्तरों में _फलनेवाला 
(भ्रसि) हे । जो (मातरिदवनः) वायु को (धर्मः) शुद्ध करनेवाला (भ्रति) है । जो 
(विदवधाः) संसार का धारण करनेगला (भ्रसि) है. तथा जो (परमेण) उत्तम 
(धाम्ना) स्थान से (ट हस्व) सुख का बदृानेवाला है । इस यज्ञ का (मा) मत(ह्वाः) 
त्याग कर । तथा (ते) तेरा (यज्ञपतिः) यज्ञ की रक्षा करने वाला यजमान भी 
उसको (भा) न (ह्वार्षीत्‌) त्यागे 1. धात्वर्थं के भमिप्राय से यज्ञ शब्द का भयं तीन 
प्रकार का होता है भर्थात्‌ एक जो इस लोक भ्रौर परलोक के सुख के लिये विद्या, 
ज्ञान भौर धमं के . सेवन से वृद्ध भर्यात्‌ . बड़े-बड़े विद्धान्‌ ई उनका सतकार करना । 
दूसरा अच्छी प्रकार पदार्थो के गुणो के मेल भौर विरोष के ज्ञान से शिल्पविद्या का 
प्रत्यक्ष करना भ्रौर तीसरा नित्य विद्धानों का समागम भ्रथवा शुमणुण विद्या सुख 
धर्मं म्नौर सत्य का नित्य दान.करना ६ ।।२॥ 
भवा्थः- मनुष्य लोग॒भ्रपनी विद्या प्रौरं उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ 
का सेवन करते है उससे पवित्रता का प्रकाश, पुथिवी का राज्य, वायुरूपी 
प्राण के त॒ल्य राजनीति, प्रताप, सव की रक्षा, इस लोक भ्रौर परलोक मे सुख 
की वृधि, परस्पर कोमलता से वत्त॑ना श्रौर कुटिलता का त्याग इत्यादि शष्ठ 
गुरा उत्पन्न होते ह इसलिये सव मनुष्यों को परोपकार तथा भ्रपने सुख 
के लिये विद्या श्रौर पुरुषाथं के साय प्रीतिपूरवंक यज्ञ का भ्रनुष्ठान नित्य 
करना चाहिये ॥ ` ॥ 
वसोः पवित्रमित्यस्य ऋषिः स एव । सविता दैवता । भूरिग्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ । 
फिर उक्त यज्ञ कंसा सुख करता है इस यिपय का उपदेश श्रगते मन्त मे क्रिया है ॥। 


बसौ; पवित्रमसि रातधारं वसोः पवित्रमसि सदसषारम्‌ । देवस्त। 
सविता पुनातु वसोः पितरेण इतधौरेण सृप्वा कामधुक्षः ॥३॥ 
` पदार्थः जो (बसो) यज्ञ (शतधारम्‌) भ्रसंस्यात संसार का धारण करने 
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रार (पवित्रम्‌) शुद्धि करनेवाला कम्मं (श्रसि) है तथा जो (वसोः) यज्ञ (सहस्रधारम्‌) 
मनेक प्रकार कै ब्रह्मांड को धारण करने भौर (पवित्रम्‌) शुद्धि का निमित्त सुख 
देनेवाला (भ्रसि) है(त्वा) उस यज्ञ को (देवः) स्वयं प्रकाशस्वरूप (सविता) वसु प्रादि 
तेतीस देवों का उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर (पुनातु) पवित्र करे । हे जगदीश्वर ! 
म्राप हमलोगों से सेवित जो (वसोः) यज्ञ है उस (पवित्रेण) शुद्धि के निमित्तवेद के 
विज्ञान (क्ञतधारेण) बहत विद्याम्रो का धारण करने वाले वेद भ्रौर (सुप्वा) भ्रच्छी 
प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से हम लोगों को पविघ्र कीजिये । हे विद्वान्‌ पुरूष वा 
" जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य । तु (काम्‌) वेद की श्रेष्ठ वारियो मे से कौन- 
कौन वाशी के ` ्रमिप्राय को (्रधुक्षः) अपने मनम पूरण करना भ्र्थात्‌ जानना 
चाहता है ॥।३॥ 
भावाथः- जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैँ उन्हीं 
को जगदीश्वर बहुत सा ज्ञान देकर अनेक प्रकार के सुख देता है परन्तु जो 
लोग एसी क्रियाभ्रो के करने वाले वा परोपकारी होते है वेही सुख को 
प्त होते है भ्रालस्य करने वाले कभी नहीं 1 इस मन्त्र मे (कामधुक्षः) इन 
पदों से वाणी के विषय मे प्रन है ।॥३॥ 


सा विश्वायुरित्यस्य ऋषिः स एव । विष्णुदेवता । भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः 
स्वरः ॥। । 


जो पूर्वोक्त मन्त्र मे तीन प्रन कहे है उनके उत्तर भगे मन्ध मे 
~ छम से प्रकाशित कयि है ॥। 


सा विच्वायुः सा विश्वकमां सा विश्वधायाः । इन्द्रस्य त्वा 
भागभ्सोमेना तनि विष्णो हव्य शप् ॥४॥| 


„ पदाथः हे (विष्णो) व्यापक ईरवर ¡ श्राप जिस वाणी का धारणा करते 
(लाड :) धूं भ्रागु की देने वाली (सा) वह्‌ (विरवकर्मा) जिससे 
सिया भौर गुणों स सिद होता है भौर (सा) वह (विश्वधायाः) सब जगत्‌ को 

यी तीन प्रकार क करणे वासी है । पूवं मन्त्र भे जो भरषन है उसके उत्तर में 
= ध हए करने योग्य है इसी से मँ (इन्द्रस्य) परमेश्वर के 
भ्रा म (सोमेन) विद्या से सिद्ध किये रस श्रथवा भ्रानन्द 







व हदय में दृढ़ करता ह । 
परवोक्त॒ यज्ञ ह तथा हे परमेष्वर ! (हम्यम्‌) 
कोजयि ^ देने योग्य द्र्य वा विज्ञान की (रक्ष) निरन्तर रक्षा 


,>; भावाषेः- तीन । 
कारकौ वाणी होती है भरणात्‌ प्रथम बह जो कि 
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बरह्मचर्यं मँ पणं विद्या पठने वा पूणं भ्रायु होने के लिये सेवन की जाती है । 
दूसरी वह जो गृहाश्रम में भरनेक क्रिया वा उद्योगों से सुखो की देने वाली 
विस्तार से प्रकट की जाती हैभ्रौर तीसरी वहजो इस संसार मे सव 
मनुष्यों के शरीर भौर भ्रात्मा के सुख की वृद्धि वा ईश्वर भ्रादि पदार्थो के 
विज्ञान को देने वाली वानप्रस्थ भ्रौर सन्यास भ्राक्नम में विद्वानों से उपदेक्च 
की जाती है। इस तीनप्रकारकी वाणी के विना किसी को सब सुख 
नहीं हो सकते क्योकि इसी से पूर्वोक्त यज्ञ तथा व्यापक ईश्वर की स्तुति 
प्राना रौर उपासना करना योग्य है। ईङवर की यह भ्राज्ञाहैकिजो 
नियम से किया हु्रा यज्ञ संसारम रक्षा का हेतु प्रौर प्रम सत्यभाव से 
प्राथित ईश्वर विद्वानों की सवदा रक्षा करता है वही सव का अध्यक्ष दहै 
पर्त जो क्रिया में कदल धामिक परोपकारी मनुष्य हवे ही ईदइवरभ्रौर 
धभ को जानकर मोक्ष भ्रौर सम्यक्‌ क्रियासाधनों से इस लोक भौर परलोक 
के सुख को प्राप्त होते है ॥४॥ 

श्नग्ने घ्रतपत इत्यस्य ऋषिः स एव । प्रगिनर्देवता । प्रार्वोत्रिष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 

उक्त वारी का ब्रत क्या है इस विषय का उपदेश प्रगते मन्त्र मे किया है । 


अग्रौ वतपते व्रते चरिष्यामि तच्छक्यं तन्म॑ राध्यताम्‌ । 


इदमहमनैतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ ५॥ | 

पदार्थः ~ हे (घरतपते) सत्य भाप भ्रादि धर्म्मो के पालन करने भ्रौर (प्रगे) 
सत्य उपरेण करने वाले परमेश्वर ! म (भ्रनृतात्‌) जो ठ से भ्रलग (सत्यम्‌) वेद 
विद्या, प्रत्यक्ष प्रादि प्रमाण, सूष्टिक्रम, विद्वानों का संग, शेष्ठ विचार तथा भ्रात्मा 
की शुद्धि भ्रादि प्रकारो सेजो निभ्रम, सर्व हित, तत्त्व भर्थात्‌ सिद्धान्त के प्रकाश 
करनेहारों से सिदध हुभा, भ्रच्छी प्रकार परीक्षा किया गया (व्रतम्‌) सत्य बोलना सत्य 
[नदा रौर सस्य करना है उसका (उपमि) भ्रनुष्ठान भर्थात्‌ नियम से ग्रहण करने 
वा जानने मरौर उसकी प्राप्ति की दच्छा कता हुं ।. (मे) मेरे (तत्‌) उस सत्यव्रत 
को श्राप (राध्यताम्‌) अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिये जिससे कि (श्रहम्‌) म उक्त सत्य- 
ब्रत के नियम करने को (शकेयम्‌) समथं होऊं रौर म (इदम्‌) इसी प्रस्यक्ष सत्यब्रत 
के भ्राचरण का. नियम (चरिष्यामि) करू गा ॥५॥ 

भावा्थः- परमेश्वर ने सब मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य 
चम्मं का उपदेश किया है जो किं न्याययुक्तं परीक्षा किया हुभ्रा सत्य लक्षणों 
से प्रसिद्ध नौर सव का हितकारी तथा इस लोकं भ्र्थात्‌ संसारी भ्रौर परलोक 
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अर्थात्‌ मोक्ष सुख का हेतु है यही सव को भ्राचरण.करने योग्यं है भौर उस 
& विख्ड जो कि" श्रधर्म कहाता है वह किसी को ग्रहण करने योग्य कभी 
नही हो सकता क्योकि सर्वे्र उसी का त्यागं करना है । इसी भकार हमको 
भी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हे परमेश्वर ! हम लोग वेदों मे भ्रापके 
प्रकाशित किये सत्य धम्मं का ही ग्रहण करे तथा हे परमात्मन्‌ ! भ्राप हम 
पर एसीं कृपा कीर्जिये करं जिससे हम लोग उक्त सत्य घमं का पालन कर 
कशं कामं श्रौ रमोक्षरूप फलों को सुगमता से प्राप्त हो सकें । जसे सत्य- 
ब्रत के पालने से भ्रापं व्रतपति है वैसे ही हम लोग भी प्राप कीङ्पाभ्रौर 
भरपने पुरुषां से यथाशक्ति सत्यत्रत के पालनेवाले हों तथा घम्मं करने की 
इच्छा से भ्रपने सत्कर्म के द्वारा सवं सुखो को प्राप्त होकर सव भ्राणियों 
को सुख पहंचाने वाले हों एेसी इच्छा सव मन्‌ष्यों को करनी चाहिये ॥५॥ 

शतपथ ब्राह्मण के वीच इस मन्त्र कौ व्याख्या में कहा है कि मनुष्यों 
का भ्राचरण दो प्रकार का होता है एक सत्य भौर दूसरा भूःठ का भ्र्थात्‌ 
जो पुरुष वाणी मन भ्रौर शरीर से सत्य का भ्राचरण करते ह वे देव कहाते 
भौर जो भूठका भ्राचरण करने वाले ह वे भ्रसुर राक्षस भ्रादि नामों के 
भ्रधिकारी होते है। 


करत्वेत्यस्य ऋषिः स॒ एव 1 प्रजापतिदेवता 1 भार्चापिं क्िदछन्दः । पञ्चमः 
स्वरः; ॥। 


किसने सत्य फरने भ्रौर प्रसत्य छोड़ने की प्राज्ञा दी है सो 
प्रगे मन्त्र मे उपदेश किया है ॥ 


~: कस्तां नमित स॒ त्वा -युनक्ति कस्म त्वा युनवित् तस्म तवा 
युनक्ति । कर्णे वां वेषाय वाम्‌ ॥६॥ 


_ पदार्थः--(कः) कौन सुख स्वरूप (त्वा) तुभको भ्रज्यी-अच्छी वरयां के 


१ लिये (युनि) प्राज्ञा देता है 1 (सः) सो जगदीश्वर (त्वा) तुम को 
(नख) ए शुम गुणों के अकट करने के तिथे विद्धान्‌ वा विच्ा्थी होने को 
क है । (कस्मै) वह फिस-किस प्रयोजन के लिये (त्वा) मुर भौर 
(स्व) ष्यं 1 करता है (तस्मे) पूर्वोक्त सत्यब्रत के भ्राचरण रूप यज्ञ के लिये 

(कने) उरते कले मे उद्योणीको (युनक्ति) ्ाज्ञा देता है (सः) वही ईश्वर 

1. 1 वल) कखे कै किये (वान्‌) कम्मे करे भ्रौर कराने वालो को 

पदन रौर पदनि बा ^ ४१ गुण श्रौर विया मे व्याप्ति के लिये (वाम्‌) विद्या 
,< तुत सगो को उपदेश करता है ॥६॥ 
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_ भावा्यः--इस मन्त्र भे प्रन भ्रौर उत्तर से ईदवर जीवों. के लिये 
उपदेश करता है । जव कोई किसी से पूछे कि मुभे सत्य कर्मो मे कौन 
वृत्त करता है ? इसका उत्तर एेसा दे कि प्रजापति अर्थात्‌ परमेर्वर ही 
पुरुषार्थ शौर श्रच्छी-अच्छी क्रियाश्रो के करने की तुम्हारे सिये वेद के द्वारा 
उपदेश की प्र रणा करता है 1 इसी प्रकार कोई विद्यार्थी किसी विद्वान्‌ से 
खे कि मेरे भ्रात्मा में भ्रन्तर्यामिरूप से सत्य का प्रकार कौन करतादहैतो 
वह्‌ उत्तर देवे किं सवंव्यापक जगदीरवर । फिर वहं पे किं वह हमको 
किस-किस प्रयोजन के लिये उपदेश करता भौर भ्राज्ञा देती ह ? उसका 
उत्तर देवे कि सुख श्रौर सुखस्वरूप परमेदवर कौ ्राप्ति तथा सत्य विद्या 
नौर धम्मं के प्रचार के लिये । मँ मरौर भ्राप दोनों को कौन-कौन काम करने 
के लिये वह्‌ ईश्वर उपदेश करता ह † इसका परस्पर उत्तर देवे किं यज्ञ 
करने के लिये । फिर वह कौन कौन पदाथं की प्राप्ति के लिये भ्राज्ञा देता 
है ? इस का उत्तर देवे कि सव विद्या की प्राप्ति श्रौर उनके परचारके 
लिये ॥ मनुष्यों को दो प्रयोजनों भँ वृत्त होना चाहिये भ्र्थात्‌ एक तो 
्रत्यन्त पुरुषाथं भ्रौर शरीर कौ भ्रारोग्यता से चक्रवर्तीं राज्यलक्ष्मी की 
प्राप्ति करना श्रौर दूसरे सव विद्यां को अच्छी प्रकार पद्‌ के उनका 
भचार करना चाहिये । किसी मनुष्य को परषां को चोड के भ्रालस्य में 
कभी नहीं रहना चाहिये ।६॥ ¦ 
अतयुष्टमिस्यस्य ऋषिः स एव । 
निषावः स्वरः ॥ = 
, सव मन्यो को उचित है कि दुष्ट गए भौर दष्ट स्वभाव वाते मनुष्यो का 
{निपेथ करं इस बात का उपदेश भगले मन्व म किया है॥ 


्यष्टश्क्षः भव्युष्टाभरातयो निष्धष्तर रघो निष्टप्ताऽर॑तयः । 


उर्वन्तरिक्षमन्वेमि ॥ ७॥ 

स पदार्थः - मः को चाहिये कि पुरुषार्थं के साथ (रक्षः) दुष्ट गुण भ्रौर दुष्ट 
स्वमाव बाले मनुष्य को (भत्यष्टम्‌) निश्चय करके निमूल करू तथा (भ्ररातयः) 
जो राति भ्र्थात्‌ दान भ्रादि धम्मं से रहित दयाहीन दुष्ट शत्र ह उनको (भत्यष्टाः) 
त्यक्ष निमूल (रक्षः) वा दृष्ट स्वमाव दुष्टगुण विद्याविरोधी स्वार्थी मनुष्य भोर 
(निष्टप्तम्‌) (रातयः) छलयुक्त होके विद्या के ग्रहण वा दान से रहित दुष्ट प्राणियों 
को (लिष्टप्ताः) निरन्तर सन्तापरु्त करू ! इस प्रकार करके (भ्रन्तरिक्षम्‌) सुख के 


विद कसे वलि उतम स्यान भौर (उ) भ्रपार सुख को (्रन्वेमि) प्राप्त हों 11७11 


यज्ञो देवता ! प्राजापत्या जगती छन्दः ॥ 
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भावार्थः ईदवर भ्राज्ञा देता है कि सव मनुष्यों को भ्रपना दुष्ट स्व- 
भाव छोडकर विद्या भ्रौर धम्मं के उपदेश से भ्रौरों को भी दुष्टता भ्रादि 
म्रधम्मं के व्यवहारो से श्रलग करना चाहिये तथा उन को वहु प्रकारका 
ज्ञान भ्रौर सुख देकर सव मनुष्य भादि प्राणियों को विद्या धम्मं पुरुषां 
भ्रौर नाना प्रकार के सुखो से युक्त करना चाहिये ।1७॥ 
` ्ूरसीत्यस्य ऋषिः स एव । प्रग्निदवता 1 [निचुद्‌] भ्रतिजगती छन्दः 1 
निषादः स्वरः ॥ 
सब विद्याभो के धारण करनेवाले ईवर म्नौर पदा्थविद्या की सिदिकेहेतु 
भोतिक भ्रग्नि का उपदेश भ्रगले मन्त्रमे क्रिया दहै।। 
धूरसि भूवं धूर्वन्तं भूव तं योऽस्मान्‌ शर्वेति तं भूव यं वयं 
धूर्वामः । देवानामसि वहितम्‌ \ ससितं पिंतमं जुष्टतमं 
दवहर्तमम्‌ || ८॥ 


पदार्थः -हे परमेश्वर ! भाप (शरः) सव दोपों के नाश भौर जगत्‌ की रक्षा 

करने वाले (भ्रसि) है इस कारण हम लोग॒इष्ट वुद्धि से (देवानाम्‌) विदानो को 

विद्या मोक्ष भौर सुख में (बह्कितमम्‌) यथायोग्य पहुंचाने (सस्नितमम्‌) म्र तिशय कर 

के शुद्ध करने (पग्नितमम्‌) सव विद्या भ्रौर भ्ानन्द से संसार को पणं करने (जुष्ट- 

तमम्‌) पाभिक भक्तजनों को सेवा करने योग्य भ्रौर (देवहूतमम्‌) विद्वानों की रतुति 

करने योग्य श्राप की नित्य उपासना करते है । (यः) जो कोई द्वेषी छली कषटी 

पापी कमृक्रोधादियुक्त मनुप्य (शरस्मान्‌) धर्म्मात्मा भ्रौर सव को सुख से युवत करने 

बाति हम लोगों को (रवति) दुःख देता ह भरौर (यम्‌) निस पापीजन को (वयम्‌) 

हम ४ भूर्वामः) दुःख देते दै (तम्‌) उसको राप (धूं) शिक्षा कोजिये तथा जो 

९ 4 वाला सव को दुःख देता है उस को भी राप सदव (भूवं) ताडना 

ण (५ 9 ल्पविद्या को जानने की इच्छा करने वाते मनुष्य ! तजो भौतिक 

१ ५ चदन प्रोर भ्रधकार का नाश कने वाला (भ्रति) है 

कः स यानां भे विद्रागों को (व्ितमम्‌) सुल पहु- 

। (क्म्‌ ५ 2 का हेतु (पप्रितमम्‌) शित्पविद्या क्म मुख्य साधन 

| कोस्ति करे थो ` सण जिस का सेवन करते ह तथा जो (देवहूतमम्‌ ) बिद्रानो 
८६5 निषदा १ योप्य लन है उसको 

निमा सेवन युम से (बयम्‌) हम लोग (धूर्वामः) ताते है भौर 

र्ता है (तम्‌) 1 जाय तो (भरस्मान्‌) हम लोगो को (भूवति) पीड़ा 

त कर्‌ 1 तथाह वीर रप ) पीड़ा करने वालि भ्रग्न को (घरं) यानादिकों मे 

| छम (यः) जो दृष्ट शन (भरस्मान्‌) हम लोगों को 
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(धूर्वति) दुःख देता है (तम्‌) उस को (धूर्व) नष्ट कर तथा जो कोई चोर भादि है 
उसकाभी (धूवं) नाण कीजिये ॥८॥ 

भावार्थः -.जो ईदवर सव॒ जगत्‌ को धारण कर रहा है वह पापी 
दुष्ट जीवों को उन के किये हए पापों के भरनुकूल दण्ड देकर दुःखयुक्तं भ्रौर 
धर्मात्मा पुरुषो को उत्तम कर्मों के अनुसार फल देके उन की रक्षा करता 
है वही सव सुखो की प्राप्ति भ्रात्मा की शुद्धि कराने भ्रौर पूणं विद्या का देने 
वाला विद्धानों के स्तुति करने योग्य तथा प्रीति भ्रौर इष्ट वुद्धिसे सेवा 
करने योग्य है दूसरा कोई नहीं । तथा यह्‌ प्रत्यक्ष भौतिक भ्रग्नि भी 
सम्पूणं रित्पविद्याभ्रों की क्रियां को सिद्ध करने तथा उनका मुख्य 
साधन श्रौर पृथिवी श्रादि पदार्थो मे अपने प्रकाश भ्रथवा उनकी प्राप्तिसे 
शरेष्ठ है । क्योकि जिस से सिद्ध की हुई भ्राग्नेय प्रादि उत्तम शस्त्रास्वविद्या 
से शधदो का पराजय होता है इस से यह मी विद्या की युक्तियो से होम 
ग्रौर विमान प्रादि के सिद्ध करने कै लिये सेवा करने के योग्य है ॥५॥ 

परह्न. तमसीत्यस्य ऋषिः स॒एव । विष्णुदेवता । निचृतु त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धंवतः स्वरः । 

श्रव यजमान श्रौर भौतिक भ्रग्नि के कमं का उपदेश भ्रगते मन्त्र मे किया है॥ 

अहतमसि हविर्धानं दश्शस्व मा हमा तं यह्पतिहापीद्‌ । 
विष्णुस्त्वा क्मतागुरु बातायाप॑हत^ रक्षो यच्छन्तं पञ्च॑ ॥९॥ 

पदार्थः - हे ऋत्विग्‌ मनुष्य ! तुम जो भग्न ते बढ़ा दुभा (श्रह्.तम्‌) 
कटिलतारहित (हविर्धानम्‌) होम के योग्य पदार्थो का धारण करना हैउस को 
(द्‌ हस्व) वढ़ाभ्रो किन्तु किसी समय में (मा ह्वाः) उस का त्याग मत करो तथां 
यह (ते) तुम्हारा (यज्ञपतिः) यजमान भी उस यज्ञ के भनुष्ठान को (मा ह्वार्बीत्‌) 
न छोड । इस प्रकार तुमर॒ लोग (पञ्च) एक तो ऊपर को वेष्टा होना, दूसरा नीचे 
को, तीसरा चेष्टा से भ्रपने अङ्गं को संकोचना, चौथा उनका फैलाना, पांचवां चलना 
फिरना भ्रादि इन पांच प्रकार कै कम्मं से हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको भ्रग्नि मे 
(यच्छन्ताम्‌) हवन करो 1 (त्वा) वहं जो हवन किया हुभा द्रब्य है उस को (विष्णुः) 
जो व्यापनशील सूय्यं है वह (भ्रपहतम्‌) (रक्षः) दुर्गन्धादि दोषों का नाश करता 
हुभ्ा (उर वाताय) भ्रतयन्त वायु की शूद्धि वा सुल की वृदि के लिये (रमताम्‌) चढ़ा 
त जव मनुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर 
चिक्षा देने वाले के शिष्य होके विशेष ज्ञान भ्रौरक्रियासे भौतिक भगिति 
करी विद्या को जान कर उस का अनुष्ठान करते ई तभी शिल्पविद्यया की 
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१२ यजुर्वेदभाषाभाष्ये 


सिद्धि के दारा सव शत्र दारिद्र भौर दुःखो से टकर सव सुखों को प्राप्त 
होते है इस प्रकार विष्णु भ्र्थात्‌ व्यापक परमेदवर ने सव मनुष्यों के लिये 
भ्राज्ञा दी है, जिसका पालन करना सवको उचित है ॥६€।॥। 

देवस्य तवेत्यस्य ऋषिः स एव । सविता देवता 1 भुरिग्बृहती छन्दः । मध्यमः 


स्वरः | 
उस यज्ञ कै फल का ग्रहण किस करके होता है इस विषय का उपदेश ` 
भ्रगले मन्वरमे कियाहै॥ ` ` 


देवस्य त्वा सवितुः भसवेऽसिवनोंवाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अग्नये युष्ठं शहाम्यग्नीषोमाभ्यां जुष्टं हामि ॥ १०॥ 
पदायंः- म (सवितुः) सव जगत्‌ के उत्पन्नकर्ता सकल एेश्वग्यं के दाता 
तया (देवस्य) संसार का प्रकाश करनेहारे भ्रौर सव सुखदायक परमेश्वर के (्रसवे) 
उत्मन्न कि हए इस संसार में (भररिवनोः) सूय्यं भ्रौर चन्द्रमा के (बाहुभ्याम्‌) बल 
भौर वय्यं से तथा (पुष्णः) पुष्टि करने वाले प्राणा के (हस्तास्थाम्‌) ग्रहण भ्रौर 
त्याग से (भ्रगनये) भ्रगनिविद्याके सिद्धकरने के लिये (जुष्टम्‌) विद्या पद्ने वाले 
जिस कम्मं की सेवा करते है (त्वा) उसे (गृह्धामि) स्वीकार करता हूं ! इसी प्रकार 
(भ्नीषोमास्याम्‌) भ्रग्नि भ्रौर जल कौ विद्या कर के (जुष्टम्‌) विद्वानों ने जिस कर्म॑ 
को चाहा है उस के फल को (गृह्णामि) स्वीकार करता हूं ॥१०॥ 
भावाथः- विद्वान्‌ मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों का समागम वा 
च्छे भकार भ्रपने पुरषाथं से परमेरवर की उत्पन्न की हई प्रत्यक्ष सष्टि 
भात्‌ संसार मे सकल विद्या की सिद्धि के लिये सूय्यं चन्दर भ्रग्नि मौर जल 
रिप क प्रकारा से सव के वल वीय्यं की वृद्धि के भथ अनेक विद्यो 
6 ा शा करना चाहिये भर्थात्‌ जंसे जगदीर्वर ने सब 
सा रउन की धारणा से सव का उपकार किया है वसे 
र 4 नित्य यत्न करना चाहिये ॥१०॥ 
ह ऋषिः स एव । भ्रग्निवेबता 1 स्वराब्‌ जगती चन्दः ! निषावः 





य्‌ कंसे 
अशाला भ्रादिक घर कंसे वनाने चाहिये इस विषय का 


भूय उपदेश भ्रगले मन्त्र मेँ किया है 
त समिय सना इः पष 
वा ` वमन 
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पायः - म जिस यज्ञ को (भूताय) प्राखियों के सुख तया (भ्ररातये) दारिद्रय 
म्रादि दोषों के नाश के लिये (भ्रवित्या) वेदवाणी वा विज्ञानप्रकाश के (उपस्थे) गणो में 
(सादयामि) स्थापना करता हं भौर (त्वा) उसको कभी (न) नहीं छोड़ता हुं । हे 
विद्वान्‌ लोगो ! तुम को उचित है कि (पृथिष्याम्‌) विस्तृत भूमि में (वुर्म्थाः) भ्रपने 
धर (द हन्ताम्‌) बढ़ने चाहिये । म (पृथिभ्याः) (नानो) पृथिवी के बीच में जिन 
गृहो में (स्वः) जल भरादि सुख के पदार्थो को (भ्रभिविच्येषम्‌) सव प्रकार से देखू 
रौर (उवन्तरिक्षम्‌) उक्त पृथिवी मे वहूतसा अवकाश देकर सुख से निवास करने 
योग्य स्थान रचकर [ (त्वा) भ्रापको | (भ्न्वेमि) प्राप्त होता ह । हे (भग्ने) जगदीश्वर! 
भ्राप (हुग्यम्‌) हमारे देने लेने योग्य पदार्थो की (रक्ष) सर्वदा रक्षा कीजिये ॥ यह 
प्रथम पक्ष हुभरा । भ्रव दूसरा पञ्च -हे श्ररने परमेश्वर ! म (भूताय) संसारी जीवों 
के सुख तथा (भ्ररातये) दरिद्रता का विनाश भ्रौरदानभ्रादि धमं करनेके लिये 
` (पृयिष्याः) पृथिवी के (नाभौ) वीच में [ईश्वर की सत्ता भ्रौर उसकी उपासना से| 
(स्वः) सुखस्वरूप (त्वा) भ्रापको (भरभिविष्येषम्‌) प्रकाश करता हं तथा भ्रापकी कृपा 
से मेरे घर भ्रादि पदाथं रौर उनमें रहने वाले. मनुष्य भ्रादि प्राणी ( ह्ताम्‌) वृद्धि 
को प्राप्त हों भ्रौर य (पृथिव्याम्‌) विस्तृत भूमि मे (उर) बहुत से (भ्रन्तरिक्षम्‌) 
भ्रवकाशयुक्त स्थान को निवास के लिये (श्रदित्या उपस्थे) स्त्र व्यापक भ्रापके समीप 
सदा (भ्रम्देभि) प्राप्त होता हूं । कदाचित्‌ (त्वा) भ्रापका (न सादयामि) त्याग नहीं 
करता हूं । हे जगदीश्वर ! भ्राप मेरे (हव्यम्‌) भ्र्थात्‌ उत्तम पदार्थों कौ सवंदा 
(रक्ष) रक्षा कीजिये ।। यह दूसरा पक्ष हुभ्रा ।। तथा तीसरा रौर भी कहते हैम 
शिल्पविद्या फा जानने वाला यज्ञ को करता हभ (भूताय) सांसारिक प्रारियों के 
सुख भ्रौर (श्ररातये) दरिद्रता भ्रादि दोषों के विनाश वा सुख से दान भ्रादि घमं करने 
की इच्छा से (पुथिष्या नाभौ) इस पृथिवी पर शिल्पविच्या की सिद्धि करने बाला जो 
(भ्रगने) रग्नि है उसको हवन करने वा शिल्पवि्या की सिद्धि के लिये (सादयामि) 
स्थापन करता हं क्योकि उक्त शिल्पविद्या इसी से सिद्ध होती है (भरदित्याः) [उपस्थे | 
तथा जो भ्रन्तरिक्ष मेँ स्थित मेषमण्डल में [हभ्यम्‌] होम द्वारा पहुचे हुए उत्तम-उत्तम 
पदार्थो की [रक्ष] रक्षा करने वाला है इसीलिये इस भग्ति को (पथिव्याम्‌) पृथिवी 
भ स्थापन करके (उबंन्तरिक्षम्‌) बड़ भ्रवकाशगुक्त स्थान भ्रौर विविध प्रकार के सुखो 
को [भ्रभ्वेमि] प्राप्त होता हं यवा इसी प्रयोजन के लिये [त्वा] इस भ्रग्निको 
पृथिवी मं स्थापन करता हं ॥ इस प्रकार श्रेष्ठ कम्मां को करता हुभ्रा (स्वः) ्रनेक 
सुखो को (श्रभिविस्परेवम्‌) देखू तथा मेरे (दुर्याः) षर भ्रौर उनम रहने वाले मनुष्य 
(ट हन्ताम्‌) शुम गश भौर सुल से वृद्धि. को प्राप्त हो इसलिये इस भौतिक भ्रग्नि काः 
भी त्याग म कभी (न) नहीं करता है ।। यह तीसरा भरथं हुभ्रा ॥११॥ 
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भावार्थः--इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कारहै भौर ईदवरने भ्राज्ञा दीह किह 
मनुष्य लोगो ! मे तुम्हारी रक्षा इसलिये करता हं किं तुम लोग पृथिवी पर 
सव प्राणियों को सुख पहुंचाभ्रो तथा तुम को योग्य है कि वेदविद्या धम्मं के 
भनुष्ठान रौर भ्रपने परुषाथं द्वारा विविध प्रकार के सुख सदा बढ़ाने 
चाहिये । तुम सव ऋतुभ्रो मे सुख देने के योग्य वहुत ग्रवकाशयुक्त सुन्दर 
धर बनाकर सवदा सुख सेवन करो श्रौर मेरी सृष्टि मं जितने पदाथं हँ 
उने भ्रच्छे-्च्छे गुणों को खोजकर प्रथवा भ्रतेक विद्याप्नों को प्रकट करते 
हुए फिर उक्त गुणों का संसार में च्छे प्रकार प्रचार करते रहो कि जिससे 
सव प्राणियों को उत्तम सुख बढ़ता रहे तथा तुम को चाहिये कि मुभको 
सव जगह व्याप्त सव का साक्षी सव का मित्र सव सुखो का वढ्ानेहारा 
उपासना के योग्य रौर सरवंशक्तिमान्‌ जानकर सव का उपकार विविध 
विद्चा को वृद्धि घमं मे भवृत्ति भ्रधभं से निवृत्ति क्रियाकूशलता की सिद्धि 
शरोर यज्ञक्रिया के भरनुष्ठान श्रादि करने मे सदा प्रवृत्त रहो ॥ 
इस मन्त्र मे महीधर ने भ्नांति से (श्रभिविख्येषम्‌) यह पद (ख्या 
भकथने] इस धातु का दशन अर्थं मे माना है। यह धातुके भ्रथंसेही 
विरुद होने करके भ्रशुदध है ॥११॥ 
पित्रे स्य इत्यस्य ऋषिः स एव । प्रष्सवितारी देवते । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्वः । 
धवतः स्वरः ॥ 
भ्रन्तिमं जिस द्रव्य कराहोम करिया जाता दै बह मेषमंडल को प्राप्त होके 
किस प्रकार का होकर क्या गण करता है इस वात का 
¢ श ईश्वर ने अगले मन्त्र में किया है ॥ 
पवित स्थो वेष्णव्यो सवितुर्वः मसव उस्पनाम्यच्छ्रेण पचित्रण 
इयस्य रदिमभिः । देवीरापोऽअग्रेगुवोऽग्रेपुवोऽगरऽममच्य यङ्ग 
"पतं पतिः सुतं यपत देवयु ॥ १२॥ 
(य्य) सूये को (सनभ) दिर र ( प वित्रेण) पवित्रकरने काहेतुजं 
भान कौ गति हया (पवन ) किरण ह उन से (बष्णव्यौ ) यज्ञसम्बन्धी प्राण भ्रौर 
उक्त ए्ये को किरणो से ( पी कै भी पवित्र करने मे हेतु (स्यः) हो भ्रौर ज॑से 
भम पूषवी अं व भागे समद्र वा अन्तरिक् मे चलनेवाते (भग्नयुवः) 
वह्‌ (भाषः) जल प्चिग्र हो 0 कै सेवन तथा. (देवीः) दिव्यगुरायुक्त (बः) 
(नयत) पिन पदा कोम कनि मकरो 
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व॑सेही मै भी (श्रद्य) भ्राज के दिन (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) पूर्वोक्त क्रियासम्बन्वी यज्ञ 
कोभ्राप्त करके (भग्र) जो प्रथम (सुघातुम्‌) धेष्ठ मन भ्रादि इन्दि भौर सुवणं 
म्रादि धन वाला (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ का नियम से पालक तथा देषगुवम्‌) विद्वान्‌ श्रौर 
शरेष्ठ गुणों को प्राप्त होने वा उनका प्राप्त कराने (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ की इच्छा करने 
वाला मनुष्य है उसको (उत्युनामि) पवित्र करता हं ।॥ १२॥ 

भावा्यः- -इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है। जो पदार्थं संयोग से 
विकार को प्राप्त होते है वे श्रग्नि के निमित्त से श्रतिसूक्ष्म परमाणुरूप होकर 
वायु के वीच रह्‌। करते ह प्रौर कछ शुद्ध मी हो जाते ह परन्तु जैसी यज्ञ 
के भ्रनुष्ठान से वायु भ्रौर वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि भ्रौर पुष्टि होती है 
वेसी दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती इससे विद्वानों को चाहिये कि 
होमक्रिया रौर वायु भ्रग्नि जल भ्रादि पदाथं वा शित्पविद्या से अच्छी 
भ्रच्छी सवारी वना के अनेक प्रकार के लाभ उठावं भ्र्थात्‌ श्रपनी मनोकामना 
सिद्ध करके भ्रौरोंकी भी कामनासिद्धि कररे। जो जल इस पृथिवी से 
ग्रन्तरिक्ष को चढ़कर वहां से लौटकर फिर पृथिवी भ्रादि पदार्थो को प्राप्त 
होते है वे प्रथमभ्मौर जोमेधमे रहने वले हवे दूसरे काते ह । एसी 
रतपथ ब्राह्मण मे मेष का वृत्र तथा सूय्यं का इन्द्र नामसे वर्णन करके 
युद्धरूप कथा के प्रकाश से मेघविद्या दिखलाई है ॥१२॥। 

युष्मा इन्द्रोऽबुणीतेत्यस्य ऋषिः पूर्वोक्तः । इो देवता । निचुदुष्णिक्‌ छन्दः 1 
ऋषभः स्वरः 1 भ्रगनये त्वेत्यस्य ऋपिः स एव । भ्रग्तर्देवता । विराड्गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः । देग्याय कम्मण इत्यस्य शधिः स एव । यज्ञो देवता । भुरिगुष्णिक्‌ 
छृर्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 

उक्त जल किस प्रकारकेहैंवा इन्र र वृत्र का युद्ध कंसे होता है 

सो भ्रगले मन्त्र मे कहा गया है ॥ 


युष्माऽइनरौऽहणीत तरत्यं यूयमिन्रमृणीध्वं छत्रत्य्ये मोधिता 
स्थ । अग्रयं त्वा जष्टं ्रक्षाम्यगनीपोमाभ्यां स्वा जुष्टं भोक्षामि । 
दैव्याय कर्मणे शन्धध्वं देवयज्यायै यद्रोऽशुंढाः पराजघ्ुरिदं 
वस्तच्छुन्धामि ॥ १३॥ ई 


पदाथः -यह जसे (इन्रः) सूय्यलोक (वुत्रत््ये) मेष के वध के लिये (युष्माः) 
र्वोक्त जलो को (भ्वुणीत) स्वीकार करता है । जंसे जल (इन्द्रम्‌) वाग को (अवृणो- 
ष्वम्‌) स्वीकार करते हं वैसे ही (यूयम्‌) हे मनुष्यो ! तुम लोग उन जल भ्रौपषि 
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सस को शुद्ध करने के सिये (वतरते ) मेव के शीघ्रवेग मे (भक्षिताः) संसारी पदार्थो के 
वीचते वाते जलो को (भरवृणौध्वम्‌) स्वीकार करो भ्रौर जसे वे जल शुद्ध (स्य) होते 
ह वे तुम भौ शुढ हो । इसत्यि म यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला (दव्याय) सव को 
शुद्ध करने वाले (कर्मणे) उत्ेपणए = उच्चालना, म्रवक्षेपण-नीचे फकना, भराकुञ्चन= 
सिमेटना,, प्रसारण~फंलाना, गमन चलना भ्रादि पाच प्रकार के कमं उनके भ्रौर 
(देवयज्याये)विद्ान्‌ वा शष्ठ गुणो की दिव्य क्रिया के लिये तथा (श्रनये) भौतिक | 
भरम्नि से सुख के लिये (जुष्टम्‌) भ्रच्छी क्रियाम से सेवन करने योग्य (त्वा) उस यज्ञ ॥ 


५ 
रि भि १ कि =. 
>~ ~~ ~> 3 


को रक्षामि) करता ह तथा (्रग्नीषोमाम्याम्‌) भग्न प्रौर सोमसे वर्पाके 
निमित्त (जुष्टम्‌) परीति देनेवाला भ्रौर प्रीति से सेवने योग्य (त्वा) उक्त यज्ञ को 
(कामि) मेषमण्डलमे पहंचाता हं । इस प्रकार यज्ञ से शुद्ध किये हुए जल (शुन्धध्वम्‌) . 
भ्रच्छे प्रकार शुद्ध होते ह । (यत्‌) जिस कारण यज्ञ की शुद्धि से (वः) पूर्वोक्त 
जलो के श्रशुद्धि भ्रादि दोप (पराजघ्नुः) निवत्त हों (तत्‌) उन जलो की शुद्धि को म 
(शुन्धामि) भ्रच्छे प्रकार शुद्ध करता हं ॥ यह इस मन्त्र का प्रथम अरथंदहै॥ हे यज्ञ 
करने वाले मनुष्यो ! (यत्‌) जिस कारण (इरः) सूय्यंलोक (वृत्रतूर्ये) मेष के वध 
के निमित्त (गुष्माः) पूर्वोक्त जल भ्रौर (इन्द्रम्‌) पवन को (श्रवृणीत) स्वीकार करता 
है तथा जिस कारण सूय्यं ने (वृत्रतूर्य) मेध की शीघ्रता के निमित्त (युष्माः) पूर्वोक्त 
जलो को (प्रोक्षिताः) पदाथ सीचन वाते (स्थ) कयि ह इससे (यूयम्‌) तुम (त्वा) 
उक्त यज्ञ को सदा स्वीकार करके (नयत) सिद्धि को प्राप्त करो । इस प्रकार हम सव 
लोग (दष्याय) ष्ठ कमं वा (देवयज्यायं) विद्वान्‌ श्रौर दिव्य गुणों की रेष्ठ 
करियाभ्रो के तथा (भन्ये) परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (जुष्टम्‌) प्रीति कराने वाले 
यज्ञ को (ओल्लामि) सेवन करे तथा (श्रगनीषोमाभ्याम्‌) भम्नि भ्रौर सोम से प्रकाशित 
होने वालि (त्वा) उक्त यज्ञ को (भक्षामि) मेषमण्डल में पहूंचारये । हे मनष्यो ! इस 
भकार करते हुए तुम सव पदार्थो वा सव मनुष्यों को (शुन्धष्वम्‌) शुद्ध करो (यत्‌) 
भोर जिससे (बः) तुम लोगों के भ्ररुद्धि भ्रादि दोप है वे सदा (पराजध्नुः) निवृत्त 
हेते र्हं । वैस ही त वेद का भरकाग करने वाला तुम लोगों के शोधन भर्थात्‌ शुदि 
भकार को (शुम्बाभि) भरच्छे प्रकार बढ़ता हं 1१३ 


प्रौर गवा [दस मन्त्र म लुप्तोपमालङ्कार है] परमेदवर ने भ्रग्नि 

ए ४ सा है किवे सव पदार्थो र प्रवेरा कर के उनके 

बहा से पृथिवी प्र ५ करदं जिससे वे वायुमण्डलमे जाकर फिर 

मनुष्यो को उत्तम सुख पराप्त सवर को सुख भौर शुद्धि करने वाले हो 1 इस से 

से वागु भौर वृष्टि जल कौ होने के सिये श्रम्नि भे सुगन्धित पदाथा के होम 
| ६ गुध द्वारा श्रेष्ठ सुख वदने के लिये प्रीतिपूवक 


| ्‌ ये भ्रीतिपू्वक 
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नित्य यज्ञ करना चाहिये जिस से इस संसार के सव रोग भ्रादि दोष नष्ट 
होकर उस भें शुद्ध गुण प्रकारित होते रहं । इसी प्रयोजन के लिये मै ईदवर 
तुम सवो को उक्त यज्ञ के निमित्त गदि करने का =, करताहूंकिहै 
मनुष्यो ! तुम लो परोपकार करने के लिये शुद्ध क को वित्य क्रियाकरो 
तथा उक्त रीति से वायु भ्रग्नि नौर जल के गुणों को शिल्पक्छिया मे युक्त 
करके भरनेक यान रादि यन्त्रकला बना करं भ्रपने पुरुषाथं से सदंव सुखयुक्त 
होभ्रो ॥१३॥ 
इार्मासीत्यस्य पूर्वोक्त ऋषिः । यज्ञो देवता 1 स्वराड्‌ जगती छन्दः 1 निषादः 
स्वरः ॥। 
उक्त यज्ञ किस प्रकारकाहै भ्रौर किस प्रकारसे करना चाहिये 
इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्व मे किया है ॥ 


बर्मास्यव॑भूत\ रकनोऽव॑धूताऽअसौतयोऽदित्यास्त्वग॑सि भति त्वा 
दिवित । अद्विरसि वानस्पत्यो अवसि ृथव॑ध्नः भरति त्वादिंलया- 


स्त्वग्वे त | १४॥। 

पदार्थः --हे मनुप्यो ! तुम्हारा घर (शर्म) सुख देनेवाला (रसि) हयो । उस 
धर से (रक्षः) दुष्टस्वभाव वाले प्राणौ (भ्रवधूतम्‌) अलग करो भ्रौर (भ्ररातयः) दान 
दादि धम्मंरहित शत्रू (भ्रवधूताः) इर हों । उक्त गृह (दित्याः) पृथिवी की (त्वक्‌) 
त्वचा के तुल्य (रसि) हो (श्रदितिः) ज्ञानस्वख्प ईश्वर ही से उप घर को (प्रतिवेततु) 
सव मनुष्य जाने प्नौर प्राप्त हों तथा जो (वानस्पत्यः) वनस्पति के निमित्त से उत्पन्न 
होने (पुबु्नः) भरतिविस्तारयुक्त अन्तरि मे रहने तथा (ग्रावा) जल का ग्रहण 
करनेवाला (भद्विः) मेध (रसि) है उस भौर इस विद्यां को (श्रदितिः) जगदीश्वर तुम्हारे 
लिये (चेतु) कृपा करके जनावे । विदान्‌ धृष मी (भ्दित्याः) पृथिवी की (त्वक्‌) 
त्वचा के समान (त्वा) उक्त चर की रचना को (पतिवेत्तु) जाने ॥ १४॥ 

आवा्थः- ईदवर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि तुम लोग शुद्ध भ्रोर 
विस्तारयुक्त भूमि के बीच में भर्थात्‌ वहत से अवकाशा मे सव ऋतुशो मे 
सुख देने योग्य घर को वना के उस में सुखपू्वेक वापर करो तथा उस्‌ 
रहने वाले दुष्ट स्वमावयुवत मनुष्यादि प्राणी भ्रौर दोषों को निवृत्त करो 
फिर उसमे सव पदाथं स्थापन भ्नौर वर्षा का हेतु जो यज्ञ ह उस का श्रनुष्ठान्‌ 
कर के नाना प्रकार के सुख उत्पन्न करना चाहिये वयोकरि यज्ञ के करने से 
वायु श्रौर वृष्टिजल की गुद वारा संसार मे भ्रत्यन्त सुख सिदध होता 


है ।॥ १४॥ 
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ममनेस्तनूरित्यस्य ऋषिः स एव 1 यज्ञो देवता ! निचृज्जगती चन्दः 1 निषादः 
स्वरः 1 हविष्छृदिति याजुषी पंक्तिरछन्दः 1 पंचमः स्वरः ॥। 


उक्त यज्ञ किस प्रकार का होता है इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है 11 


अगरसतन्‌रसि वाचो विसर्जनं देववीतये त्वा शृ्तामि वृहद््ावासि 
वानस्पत्यः स्धूदं॑देवेभ्यां हमिः शंभीष्व सुशमि शमीष्व । 
हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ॥ १५॥ 


पदार्थः- मै सव जनों के सहित जिस हवि भ्र्थात्‌ पदार्थं के संस्कार के 
लिये (बृहद्ग्रावा) बड़े-बड़े पत्थर (्रसि) ह भौर (वानस्पत्यः) काष्ठ के मूसल 
भ्रादि पदां (देवेभ्यः) विद्वान्‌ वा दिव्यगुणों के लिये उस यज्ञ को (देववीतये) रेष्ठ 
गणो के प्रकाश भ्रौर शरेष्ठ विद्वान्‌ वा विवि भोगों की प्राप्ति के लिये (भरतिगु्छामि) 
ग्रहण करता हं । हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तुम (देवेभ्यः) विद्वानों के सुख के लिये 
(सु शमि) भ्रच्छे प्रकार दुःख शान्त करने वाले (हविः) यज्ञ करने योग्य पदार्थं को 
(शमीष्व) (शमीष्व) म्त्यन्त जुद्ध करो । जो मनुष्य वेद भ्रादि शास्ों को प्रीतिपूर्वक 
पढते वा पदात ह उन्दी को यह (हविष्छृत्‌) हविः पर्थात्‌ होम में चढ़ाने योग्य 
पदायों का विघान करने वाली जो कि यज्ञ को विस्तार करने के लिये वेद के पठने 


से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य भौर शूद्रो की शुद्ध सुशिक्षित श्रीर प्रसिद्ध वाणी है सो 


्ाप्त होती है ॥१५॥ 


सावा्थः- जब मनुष्य वेद प्रादि शास्त्रों के द्वारा यज्ञक्रिया भौर 
उका फल जान के शुद्धि भ्रौर उत्तमता के साथ यज्ञ को करते है तब वह 
ष आदि पदार्थो के होम द्वारा परमाणु अर्थात भ्रति सकषम होकर वायु 
ध जलमे विस्तृत हुमा सव पदारथ को उत्तम कर के दिव्य सुखो को 
१ दै जो मनुष्य सव प्राणियों के सुख के अथं पूर्वोक्त तीन 
11 
(4 , यज्ञ का र करने वाला उत्तम मनुष्य 

दै बारम्बार कहकर सत्कार करे १५ 


क दः जव । [सर्‌] आही 
यवर घः \ पनः स्वर, सवितेत्यस्य ऋषिः स एव । सविता देवता । विराड्‌ 
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फिर भी यह यज्ञ कंसा है सो भ्रगले मन्व मे उपदेश क्ियाहै॥ 
कुषकुटोऽसि मधुमिह्वऽइषमूजमावेद्‌ तयां बय संघात९ संातं 
नेष्म वषेषंद्धमसि मतिं त्वा वद्धं वेत्त पराप्तः रक्षः पर्ता 
अरतयोऽप॑हत« रक्षां वायुवों . विविंनक्तु- देवो व॑ः सविता 

हिरप्यपाणिः पतिंटभ्णात्वच््द्रिण पाणिनां ॥१६॥ ` ` 


पदार्थः - जिस कारण यह यज्ञ॒ (मधुजिह्वः) जिस मं मधुर गुणयुक्त वाणी 
हो तथा (कुक्कुटः) चोर वा शतुभों का विनाश करने वाला (भ्रसि) है। भ्रीर 
(इषम्‌) अन्न भ्रादि पदायं वा (ऊर्जम्‌) विद्या प्रादि वल भ्रौर उत्तम से उत्तम रस 
को देता है । इसी से उसका भ्रनृष्ठान सदा करना चाहिये । हे विदान्‌ लोगो ! तुम 
उक्त गुणों को देने वाला जो तीन प्रकार का यज्ञ है उसक भननुष्ठान भ्रीर गुणा के 
ज्ञाता (भ्रसि) हो, भरतः हम लोगों को भी उसके गणो का (भ्रावद) उपदेश करो 
जिस से (वयं) हम लोग (त्वया) तुम्हारे साय (संघातं संघातम्‌) जिन मे उत्तम 
रीति से शत्रं का पराजय होता है प्र्थात्‌ भ्रति भारी संग्रामो को बारम्बार 
(भ्रा जेष्म) सव प्रकार से जीतं क्योकि श्राप युदधविद्या कै जानने वाले (भ्रसि) ह 
सी से सव मनुष्य (वर्षवृ्धम्‌) शसम भौर परस्प्रविद्या की वर्षा को अदृने वलि (त्वा) 
भाप तथा (वर्यवृद्धम्‌) वृष्टि के वदनि वाले उक्त यज्ञ को (प्रतिवेत्तु) जानं । इस 
प्रकार संप्राम करे सव मनुष्यों को (परापत्‌) पविभ्रता प्रादि गुरो को छोङे 
बाले (रक्षः) दुष्ट मनुष्य तथा ( परापुताः) चुद्धि को छोड़ने बाले भौर (भ्रातयः) 
दान श्रादि धर्मं से रहित णत्रूजन तथा (रक्षः) डाकरभों का जसे (भ्रपहतम्‌) नाण हो 
सके वैसा प्रयत्न सदा करना चाहिये । जैसे यहं (हिरण्यपाणिः) जिसका ज्योति हाय 
है देखा जो (वायुः) पवन है बह (भच्छिद्रेण) एकरस (पाणिना) भपने गमनागमन 
व्यवहार से यज्ञ मरौर संसार में अग्नि भ्रौर सूर्यं से भ्रति सूक्ष्म हए पदाथो को 
(रतिगृस्णातु) ग्रहण करता है । ( हिरण्यपाणिः) वा जैसे किरण है हाय जिसके 
वह (हिरण्यपाणिः) किरण व्यवहार से (सिता) वृष्ट ३ वा प्रकाश केदारा दिव्य 
गुरो के उत्पन्न करने मं हेतु (देवः) अरकाशमय क (वः) उन पदार्थो को 
(विविनक्तु) भ्रलग ्रलग भर्थात्‌ परमाण रूप करता है वसे ही परमेश्वर वा विद्वान्‌ 
पुरुष (शरच्छद्रेण) निरन्तर (पाणिना) श्रपने उपदेशसूप व्यवहार से सब विद्याप्रों को 
(विविनक्तु) प्रकाश करं वैसे ही कृपा काके प्रीति के साथ (वः) तुमको प्रत्यन्त 
श्रानन्द करने के लिये (प्रतिगृभ्णातु) ग्रहण करते ई ॥ १६ 

मावा्थः-- इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है- परमेश्वर सव मनुष्यों को 
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न्थ्य की 





भ्ाज्ञा देता है कि यज्ञ का अनुष्ठान, संग्राम में रातुभ्रों का पराजय, भच्छे- 
` भ्च्छे गुणों का ज्ञान, विद्वानों की सेवा दुष्ट मनुष्य वा दृष्ट दोषों का 
त्याग तथां सव पदाथा को भ्रपने ताप से छिन्न-भिन्न करने वाला 
भ्रमन वा सूय्यं भ्रौर उनका धारण करने वाला वायु है एेसा ज्ञान भ्रौर 
ईरवर की उपासना तथा विद्वानों का समागम करके श्रौर सव विद्यां 
को प्राप्त होके सव के लिये सव सुखो की उत्पन्न करने वाली उन्नति सदा 
करनी चाहिये ॥१६॥ 
धृष्टिरसीत्यस्य ऋषिः स एव । भ्रनिनर्देवता । ब्राह्गी पंक्तिदखन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ 


भ्रव ्रग्निशब्द से किस किस का ग्रहण किया जाता भ्रौर इससे क्या क्या कार्यं 
होता है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


ृ्स्यपौऽनेऽअग्निमामाद जहि निष्कन्याद॑ ९ सेधा देवयजं 
वह । भ्वसि पृथिवीं ६९ ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युष॑- 
दधामि भाव्यस्य वधाय॑ ॥ १७॥ 


पदाथः (भग्ने) परमेष्वर ! श्राप (धृष्टिः) प्रगल्भ भ्र्थात्‌ अत्यन्त 

निर्भय (भ्रति) है इस कारण (निष्कव्यादम्‌) पके हुए भस्म भ्रादि पदार्थो को छोड़ 
के (भ्रामादम्‌) कच्चे पदाथं जलाने श्नौर (देवयजम्‌) विद्धान्‌ वा शरेष्ठ गुणों से मिलाप 
1) भौतिकं वा विदत्‌ भ्र्थात्‌ विजुलीरूप श्रग्नि को श्राप (सेध) 
१ दः हम लोगो के मङ्गल र्यात्‌ उत्तम-उत्तम सुख होने के 
(शिवी भात कर के दुःखो को (भ्नहि) दूर कीजिये प्र भ्रानन्द को , 
(मि) १ 8 (५ णवा दे परभेषवर ! भ्राप (ध्यम्‌) निश्चल सुख देने वलि 
।भषिवीम्‌) विस्तृतभूमि वा उसमे रहने वाले मनुष्यों को (हृ ह) 


१ श कीजिये । हे भरे जगदीश्वर ! जिस कारण भ्राप भ्रत्यन्त 
(हवि) (सत्वनि) ( ष्ट वा शबुभ के (बधाय) विनाश कै लिये 
दः व्यवहार के देन यातत एतवनि) ब्राह्मणा, क्षत्रिय तथा प्रािमाच्र के सुखं वा 
षड्‌ दस मन का भ्यम्‌ त्वा) भाप को (उपदधामि) हृदय म स्थापन करता ह ॥ 

पे) भौतिकः भमि 1 ^ तथा हे विद्धान्‌ यजमान ! जिस कारण यहं 
र उत्तम पदाय] स (देवय ) भ्रतितीकष्ण (भसि) है तथा निङृष्ट पदार्थों को छोड 


ष (हो बप्ठ कराता $ १.,.४्‌ वा दिव्य गुणों को प्राप्त कराते वाते यञ्च 
म (निष्कम्यादम्‌ भादि दि पदाथा 
((-0. 1/८11104/551॥ 5112\//81) \/8/81185। ह) ए एम 88100111 
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को छोड के (श्रामादम्‌) कच्चे पदाथं जलाने श्रौर (देवयजम्‌) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों 
के प्राप्त कराने वालि (श्रग्निम्‌) प्रत्यक्ष वा विजुलीरूप रग्नि को (भ्राबह) प्राप्त 
करो तथा उसके जानने की इच्छा करने वाले लोगों को शास्त्रों की उत्तम-उत्तम 
शिक्षाम्न के साथ उसका उपदे (सेध) करो तथा उसके भ्रनुष्ठान म जो दोष हों 
उनको (भ्रपजहि) विनाश करो । जिस कारण यह श्रग्नि सूर्यं रूप से (्र्‌बम्‌) निश्चल 
(भ्रसि) है इसी कारण यह भ्राकपंरणक्ति से (पृथिवीम्‌) विस्तृत भूमि वा उसमें 
रहने वाले प्राणियों को (ह) दृढ़ करता है इसी से म (त्वा) उस (ब्रह्मवनि) ` 
(क्षत्रवनि) (सजातवनि) ब्राह्मण, क्षत्रिय वा जीवमाव्र के सुख दुःख को भ्रलग-अलग 
कराने वाले भौतिक भ्रग्नि को (्नातरुव्यस्य) दष्ट वा शुभ्रो के (वधाय) विनाश के 
लिये हवन करने की वेदी वा विमान भादि यानो में (उपवधामि) स्थापन करता 
हं ।॥ यह दुसरा भरं हुभ्रा ॥१७॥ 
भावा्थः- इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार है ।॥ सवंशक्तिमान्‌ ईर्वर ने 
यह्‌ भौतिक भ्रम्नि भ्राम भ्र्थात्‌ कच्चे पदाथं जलाने वाला वनाया है इस 
कारण भस्मरूप पदार्थों के जलाने को समर्थं नहीं है । जिससे कि मनुष्य 
कच्चे-कच्चे पदार्थो को पका कर खाते हैँ [वह्‌ श्रमात्‌] तथा जिस करके 
सव प्राणियों का खाया हृम्मा अन्न भ्रादि द्रव्य पकता है [वह जाठर | श्रौर 
जिस करके मनुष्य लोग मरे हृए शरीर को जलाते हं, वह कव्यात्‌ मग्न 
कहाता भ्रौर जिससे दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाली विद्युत्‌ वनी है तया 
जिससे पृथिवी का धारण श्रौर आकर्षण करने वाला सूय्यं बना है रौर 
जिसे वेदविद्या के जानने वाले ब्राह्मण वा वनुर्वेद के जानने वाले हात्रिय 
बा सव प्राणिमात्र सेवन करते हैँ तथा जो सव संसारी पदार्थो में वत्तमान 
परमेदवर है, वही सव मनुष्यों का उपास्य देव है तथा जो क्रियाम्रोकी 
सिद्धि के लिये भौतिक भ्रग्निहैः यहभी यथायोग्य कार्यद्वारा सेवा करने 
के योग्य है ॥ १५॥ 
मन ब्ह्यत्यस्य ऋषिः स एव । ध्गिनिदेवता सरस्य ! पूर्व्य ब्राहयी उष्णिक्‌ 
छन्दः 1 ऋषभः स्वरः । ध््रेमसीति मध्यस्यार्घं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ! 
विदवाम्य इत्युत्तरस्थार्ची पंक्तिशचछन्दः । पंचमः स्वरः ॥। 
फिर मी अग्नि शब्द से अगले मन्त्र मे फिर दोनों भर्थो का प्रकाश कियाहै॥ 


अग्ने ब्रह्म॑ शभ्णीष्व धररुणंमस्यन्तरिंं इह त्रह्मवनिं त्वा 
्तरवनिं सजातवन्युदधामि भ्रातैव्यस्य बधाय । धतरेमसि दिव 
दश्ह ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि . भ्ातरव्यस्य वधाय॑ ।., 
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विशवभ्यस््वासांभ्यऽप॑दधामि चितं स्थोध्वेचितो शरगरंणामञ्खिरसां 
तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ १८॥ 

पदायंः -हे (प्रगे) परमेश्वर ! भ्राप (धरणम्‌) सव के धारण करने वाले 

(भ्रसि) है इससे मेरी (ब्रह्म) वेद मन्त्रों से की हुई स्तुति को (गृर्णोष्व) ग्रहण 
कीजिये तथा (अन्तरिक्षम्‌) भ्रात्मा मे स्थित जो भ्रक्षय ज्ञान है उसको (दह) 
बढ़ाद्ये । म (रातुग्यत्य) शत्रुभों के (वधाय) विनाश के लिये (ब्रह्मवनि) सव 
मनुष्यो के सुखं के निमित्त वेद के शाखाशाखान्तरद्रारा विभाग करने वाले ब्राह्मण 
तया (कशषत्रवनि). राजघमं -के प्रकाश करनेहारे (सजातवनि) जो परस्पर समान 
क्षत्रियो के धमं भ्रौर संसारी मूर्तिमान्‌ पदां है इनका प्रारियों के लिये 
भलग-परलग प्रकाश करने वाले (त्वा) भ्रापको (उपदधामि) हदय के वीच 
मे धारण करता हं! हे सव के धारण करने वाले परमेश्वर! जो प्राप 
(अत्रम्‌) लोकों के धारण करने वाले [श्रि] ट इससे कृपा करके हम लोगों भे 
(दिवम्‌) भत्यत्तम ज्ञान को (द ह) वद़ाइये भ्र मै (आातव्यस्य) शत्रुं के (वधाय) 
विनाश फे लिये ब्रह्मवनि) (क्षत्रवनि) (सजातवनि) उक्त वेद राज्य वा परस्पर 

समान विद्या वा राज्यादि व्यवहारो को यथायोग्य विभाग करने वान्ते (त्वा) भ्रापको 

(उपरथामि) वार्वार्‌ श्रपने हृदय मेँ धारण करता हं । तया भं (त्श) आपको 

सवन्यापक जानकर (विदवाम्यः) सव (भ्राशाम्यः) दिशा से सुख होने के निमित्त 

वाञवार्‌ (उपदवाभि) भणे मन मे ारण करता हं । हे मनुष्यो ! तुम लोगर उक्त 


ग्यहार को अच्छी प्रकार जानकर (चितः) विज्ञानी (ऊर्ध्वचितः) उत्तम ज्ञान 

1 ता से कपालो को भग्न पर घरके तया (भृगूणाम्‌) जिनसे विया 

क र र होते है एसे (भङ्किरसाम्‌) प्राणो के ( तपसा) प्रभाव त 
तम। भार तपाभ्नो 1 यह्‌ इस मन्त्र का प्रथम श्रथ हुभ्रा ॥ मनव दूषरा .. 


भी क्ते है ॥ हे विदान्‌ धर्मात्मा पर्प ! ९ 
सव काधारण करे वाला तेज प्प ‹ जिस (भ्रमे) भौतिक प्रगिति से (धदणम्‌) 


(ब्रह्म) वेद भ्रौर (भरन्तरिक्ष मं 

पदां म्‌) भ्राकाण में रहने 
की सिद 4 य क्रि जाते है (त्वा) उसको तुम होम वा शिल्पविद्या 
परोरदैभो ( द करो (ह) वा विद्यायुक्त क्रियाभ्रों से बढ़ाभरो 
ं ककत) (समातवनि) संर ध विनाश के लिये (त्वा) उस (ब्रह्मवनि) 





ससारी 
> प्यनतस्य से परकश करान च ^ गन्‌ पदाथः के प्रका करने वा राजगु 
में (उषपदधालि राने वाले भौतिक 
। ु ०५९४ ) स्वापन करता ह 1 रेस भ्रग्नि को शित्पविद्या श्नादि द्रवहायो 


(ष स कता ह1 शो अकार किया हरभरा भ्रग्नि हमारे अनेक सुल 
(भरषि) दै तथा (दिवम्‌) भ्र रव लोगों का (षत्रम्‌) वारण करने वाला वायु 
को (ष) दृढ करताहै। हे. 
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मनुष्यो ! जैसे उसको मै (च्ातरव्यस्य) भ्रपने शत्रुम के (वधाय) विनाश के लिये 
(ब्रह्मवनि) (क्षत्रवनि) (सजातवनि) वेद राज्य वा परस्पर समान उत्तम-उत्तम 
 शित्पविद्याप्नों को यथायोग्य काम्यो मे युक्त करने वाले उस भीतिक भ्रण्निको 
(उपदधामि) स्थापन करता हं वैसे तुभ भी उत्तम-उत्तम क्रिया म युक्त करके विद्या 
के वल से (ह्‌) उसको बढ़ाभ्नो । ह विद्या चाहने वाने पुरुष । जो पवनः, पृथिवी 


मरौर सूर्यं श्रादि लोकों को धारण कर रहा है उसे तुम अ्रपने जीवन ्राद्वि सूल वा, 


शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये यथायोग्य कार्यो मे लगाकर उसकी विद्या से (दह) 
वद्धि करो तथा जसे हम श्रपने शतरुभ्रों के विनाश के लिये (ब्रह्मवनि) (क्षत्रवनि) 
(सजातवनि) भ्रस्ि के उक्त गणो के समान वायु को शित्पविद्या रादि व्यवहारो मे 
(उपदवामि) संयुक्त करते है वसे ही तुम भी अपने भ्रनेक दुःखो के विनाशक लिये 
उक्तको यथायोग्य कार्यो में संयषं्त करो 1 हे मनुष्यो ! जैसे म वायुविद्या का जानने 
वाला (त्वा) उस भ्रग्नि वा वायु को (विदवाभ्यः) सव (म्राशास्यः) दिशाभ्रों से सुख 
होने के लिये यथायोग्य शिल्पव्यवहारों में (उपदधामि) धारण करता हं । बसे तुम 
भी धारण करो तथा शिल्पविद्या वा होम करने के लिये (चितः) (ऊध्वं चितः) 
[स्य] पदार्थो के भरे हए पत्र वा सवारियों मे स्थापन 6 हृए कलायन्त्रो को 
(भरणम्‌) जिनसे पदार्थो को पकाते है उन [भ्रङ्किरसाम्‌] अङ्गारं के (तपसा) ताप 
से (तप्यध्वम्‌) उक्त पदार्थो क्रो तपाभ्रो ॥१८॥ 

भावाः इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार है ॥ ईदवर का यहं उपदेश है 
कि हे मनुष्यो ! तुम विद्वानों की उन्नति तथा मूखंपन का नाडा वा सव 
दात्रं की निवृत्ति से राज्य वदने के लिये वेदविद्या को ग्रहण करा तथा 
वृद्धिका हतु श्रग्नि वा सब का वारण करने वाला वायु, अग्निमय सूय्य 
म्नौर ईश्वर इन्हें सब दिाभों मे व्याप्त जानकर यज्ञसिद्धि वा विमान 
ञ्रादि यानो की रचना धमं के साय करो तथा इन से इन को सिद्ध करके 
दुःखों को दुर कर के शुभो को जीतो ॥१८॥ 

कमसिीत्यस्थ ऋषिः स एव । द्रगिनिवेव त्रा । निच्‌व्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुष्‌ छञदः। 
घंवतः स्वरः ॥ 

इम के भ्रनन्तर ईश्वर न यज्ञ का स्वरूप भ्रौर इसके प्र 
प्रगले मस्त्र मे उपदेश किमे ह ॥ 
शर्भास्यवंधूृत रक्षोऽवं ूताऽअरतथोऽदि्ास्तगसि मरति 


लादिर्त्िच | भिपणासि प्रेती भति त्वादित्य स्तवषवैत॒ शिवः 


सवम्भनीरंसि भिपणासि पवतेथौ भतिं त्वा पती वैर्‌ ॥ १९। 
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८ ल ल क कक तलत 

पदा्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग जो यज्ञ (शमं) सुख का देने वाला (असि) 
है भ्रौर (भरदितिः) नाशरहित है तथा जिससे (रक्षः) दुःख ग्रौर ० 
मनुष्य (भ्रवधूतम्‌) विनाश को प्राप्त तथा (भ्ररातयः) दान भ्रादि धर्मो से रहित पुरुष 
(भ्रवधूताः) नष्ट (श्रसि) होते ह भनौर ज (अदित्याः) भरन्तरिक्ष वा पृथिवी के (त्वक्‌) 
त्वचा के समान (शरसि) है (त्वा) उसे (अति वेतत्‌) जानो भ्रौर जिस वि्याल्प 
उक्त यज्ञ से (पर्वती) वहत ज्ञान वाली (दिवः) प्रकाशमान सूर्यादि लोकों की 
(स्कम्भनीः) रोकने वाली [रसि] है तथा (पावंतेयी) मेव की कन्या भ्र्थात्‌ पृथिवी 
के तुल्य (धिषणा) वेदवाणी [(श्रसि)] है (भ्रदित्याः) पृथिवी के (त्वक्‌) शरीर के 
तुल्य विस्तार को प्राप्त होती है (त्वा) उसे (्रतिवेत्तु) यथावत्‌ जानो म्रौर जिस 
सत्संगतिर्प यज्ञ से (पर्वती) उत्तम-उत्तम ब्रहाज्ञान प्राप्त करने वाली (धिषणा) 
दौः अर्थात्‌ प्रकाशसूपी बृद्धि (भ्रसि) प्राप्त होती है (त्वा) उसे भी (भ्रतिवेततु) 
जानो ॥॥१६॥ 

भावार्थः मनुष्यों को श्रपने विज्ञान से भ्रच्छी प्रकार पदार्थो को 
इकदटा करके उन से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये जो कि वृष्टि वा बुद्धि 
का वदान वाला है वह भ्रमन श्रौर मनसे सिद्ध किया हु्रा सूर्यं के प्रकाश 
को त्वचा के समान सेवन करता है ॥ १६॥ 

धास्यमसीस्यस्य ऋषिः स एव । सविता देवता । विराड्‌ ब्राह्यी त्िष्टुप्‌ 
छन्दः 1 धेवतः स्वरः ॥॥ 

किस प्रयोजन के लिये उक्त यज्ञ करना चाहिये सो अगले मन्त्र मे . 

प्रकाश कियादहै।। 


धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ भाणाय॑॑त्वोदानायं॑त्वा व्यानाय 
त्वा। दीषामनु मरसितिमायुपे धां देषो व! सविता हिर॑ण्यपाणिः 


भि्म्णासच्छद्रेण पाणिना चश्ुमे त्वा महीनां पयोऽसि ॥२०॥ 


पदार्थः जो (घास्पम्‌) यज्ञ से शुद्ध उत्तम स्वभाववाला सुख का हतु रोग 
ना कलेवाला तथा चावल भ्रादि अन्न वा (पयः) जल (असि) है वह (देवान्‌) 
(1 तया इन्द्रियों को (धिनुहि) तृप्त करता है इस कारण हे मनुष्यो । 
( र (त्वा) उसे (आणाय). शरपने ओवन के लिये वा (त्वा) उसे 
च | भ श पराक्रम के लिये वा (त्वा) उसे (ज्यानाय) सब शुम 
(अितिन्‌) लग भर्ग के फलाने के लिये तथा (दीर्घाम्‌) बहुत दिनों तक 
त्म सुलवन्बनमुसत (शाय) परं 

शार रव ह वै (य भयु के भोगने के लिये (धाम्‌) 
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जसे (वः) हम लोगों को (हिरण्यपाणिः) जिस का मोक्ष देना ही व्यवहार है एसा 

सव जगतः का उत्पन्न करनेहारा देवः) (सविता) सव एेश्वस्यं का दाता ईश्वर । 

(्रच्छिरेण) श्रपनी ग्याप्ति वा [पाणिना] उत्तम व्यवहार से (महीनाम्‌) वाणि के | 

[चक्षुषे] प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये (त्यनुगृम्णातु) भ्रपने भनुग्रहु से रहण करता है वस 

ही हम भी उस ईश्वर को (श्रच्छिद्रेण) निरन्तर (पाणिना) स्तुतियों से ग्रहण करे | 
| 
| 





ग्नौर जसे (हिरण्यपाणिः) पदार्थो का प्रकाश करने वाला (देवः) (सविता) सूरग्यंलोक 
(महीनाम्‌) लोकलोकान्तरों की पृथिवियों में नेव सम्बन्धी व्यवहार के लिये 
(भ्रच्छि्रेण) निरन्तर तीव्र भकाश से (पयः) जल को (भतिगृस्णावु) प्रण कर के 
मन्न रादि पदार्थो को पृष्ट करता है वसे ही हम लोग भी उसे (भ्रच्छिद्रण) निरन्तर 
(पाणिना) व्यवहार से (महीनाम्‌) पृथिवी के (चुषे) पदार्थों को दृष्टिगोचरता के 
ये स्वीकार करते है ॥॥२०॥ | 
५ व इस मन्त्र म लुप्तोपमालङ्कार है । जो यज्ञ से युद्ध किये 
हुए भन्न, जल ञ्नौर पवन श्रादि पदाथं है, वे सव की युद्धि, वल्‌, पराक्रम रौर 
हृढ दीर्ध भाय के लिये समथं होते है । इस से सव मनुष्यों को यज्ञकम का 
इमनष्ठान नित्य करना चाहिये तथा परमेइ्वर की प्रकाशित की हुई जो 
वेदचतुष्टयी भर्थात्‌ चारो वेदों की वाणी है, उस के प्रत्यक्ष करने के लिये 
ईदवर के भरनुग्रह की इच्छा तथा भ्रपना पुरूषाय करना चाहिये भ्रौर जिस 
प्रकार परोपकारी मनुष्यो पर ईर्वर छपा करता दै, वंस ही हम लोगों को 
भी सव प्राणियों पर नित्य कृपा करनी चाहिये थवा जसे म्नन्तयमिी ईदवर 
म्नात्मा श्रौर वेदों मे सत्य ज्ञान तथा सूयेलोकं संसार मे मूतिमान्‌ पदार्थो 
का निरन्तर प्रकाश करता है, वैसे ही हम सब लोगो को परस्पर सव के सुख 
के लिये सम्पूणं विद्या मनुष्यो को दृष्टिगोचर करा के नित्य प्रकाशित करनी 
चाहिये भ्रौर उनसे हमको पृथिवी का चक्रवर्तीं राज्य भ्रादि भ्रनेक उत्तम 
उत्तम सुखों को उत्पन्न निरन्तर करना चाहिये ॥ २०॥ स 
देवस्य त्वेत्यस्यधिः स॒ एव 1 यज्ञो देवता सर्व॑स्य । भ्रादौ संवपामीत्यस्य 
गायत्री छन्दः 1 षड्जः स्वरः । भ्रन्त्यस्य विराट्‌निचुत्‌ पंदितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः \। 


धियो से भन्न बनता है, वे यज्ञादि करने स कंसे शुद्ध 
8 विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे कियाहै 1) 


देवस्वं त्वा सवितुः भ॑सवेऽभ्िनं बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सं व॑पामि समापऽओो्धीभिः समोषधयो रस॑न । स^ रेवतीजेगै 
तीभिः च्यन्ताथ सं मधैमतीमेधमतीभिः पृच्यन्ताम्‌ ।॥२२॥ ` 
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„ ` ००००न००००००न>०>००न ०००० `= ` स व 
` षदा्यः- हे मनुष्यो ! जैसे मै (सवितुः) सकल ए के देने बालिः (देवस्य ॥ 
परमेश्वर के (भ्रसवे) उत्पन्न किये हुए परत्यक संसार मेँ, सु््यलोक के व 
.(रष्विनोः) सूयं भ्रौर भूमि के तेज की (बाहम्याम्‌) दढता से (पृष्णः) पु 
करने वाले वाय के (हस्तास्याम्‌) प्राण ममर भ्रपान से (त्वा) पूर्वोक्त तीन प्रकार के 
यज्ञ का (संवपाभि) विस्तार करता हृं वंस ही तुम भी उसको विस्तार से सिद्ध करो । 
जैसे इस उत्पन्न किये हए संसार में (भ्रोषधीभिः) यवादि भ्रोपधियों से (श्राप) जल 
मरौर (भोपधयः) भ्रोपधी (रसेन) भ्रानन्दकारक रस से तथा (जगतीभिः) उत्तम 
भनोपधियों से (रेवतीः) उत्तम जल रौर जसे (मधुमतीभिः) भत्यन्त मुर रसयुक्त 
भ्रोपधियों से (मधुमतीः) भरत्यन्त उत्तम रसरूप जल, ये सव मिल कर वृद्धियुक्त होते 
ई, व॑से हम सव लोगों को भी भ्रोषधियों से जल श्रौर भ्नोपधि, उत्तम जल से तथा 
सव उत्तम भोपधियों से उत्तम रसयुक्त जल तथा भ्रत्युत्तम मधुर रसयुक्त भ्रोपधियों 
चे श्रशं सनीय रसरूपम जल इन सवों को यथायोग्य परस्पर (संपुच्यन्ताम्‌) युक्तिसे 
व्यक वा शित्पशास्त्र की रीति से मेल करना चाहिये ॥२१ 
भावा्थः- इस मन्त्र भं लुप्तोपमालद्कार है विद्वान्‌ मनुष्यो को ईदवर 
के उत्पन्न किये हुए सू्यं से प्रकाश को प्राप्त हुए इस संसार में भ्रनेक प्रकार 
से संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थो को मिलाने के योग्य पदार्थो से मेल करके 
उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का भ्रनुष्ठान नित्य करना चाहिये 1 जसे जल 
भ्रपते रस से भरोषधियों को वाता है श्रौर वे उत्तम रसयुक्त जल के संयोग 
से रोग नाश करने से सुखदायक होती है मौर जसे ईइवर .कारण से काय्यं 
को यथावत्‌ रचता है तथा सम्य सव जगत्‌ को प्रकाशित करके ओर निरन्तर 
रस को भेदन करके पृथिवी भ्रादि पदा्थोँ का भ्राकषेण करता है तथा वायु 
रस को घारण करके पृथिवी भ्रादि पदार्थों को पृष्ट करता है, व॑से हम लोगो 
को भी यथावत्‌ संस्कारयुक्त संयुक्त चयि हुए पदार्थो से विद्वानों का स्ख 
तया विद्या कौ उन्तति से वा होम शिल्प काय्यं पी यज्ञो से वायु श्नौर वषा 
जल की शुद्धि सदा करनी चाहिये ॥२१॥ 
जनयत्यै तवेत्यस्य पूर्वोक्तः 1 भ्रयतामितिपग्यन्तस्य यज्ञो देवता । स्वराद्‌- 
॥ धैवतः स्वरः । भ्न््यस्याग्िसवितारौ देवते 1 गायन्नी छन्दः । षड्जः 


समज किल पयोजन के लिये करना चाहिये इस विषय का 
जनेयद्ये उपदेश भगे मन्त्र भे कहा है ।1 
` ऋ सपोतदमृमेरिदभभीपोभयोपिपि त्वौ वोऽषि 
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प्रथमोऽष्यायः २७ 





विश्वायुररभयाऽउर भ॑यसखोरं । तं यत्पतिः भथतामग्निष्टे त्वचं मा 
हिसीदेवस्तवां सविता पयतु विष्िऽपि नाके ॥२२॥ 


पदार्यः--हे मनुष्यो जसे म (जनयत्यं) सवं सुख उत्यन्न करने वाली राज्य 
लक्ष्मी के लिये (स्वा) उस यज्ञ को (संयौमि) भ्रग्नि के वीच में पदाथ को छोडकर 
युवत करता ह, वैसे ही तुम लोगों को भी भ्रग्नि के संयोग से सिद्ध करना चाहिये । 
जो हम लोगों का (इदम्‌) यह्‌ संस्कार किया हृभ्रा हवि (भ्रः) भगिनि के वीचमें 
छोड़ा जाता है (इदम्‌) वह्‌ विस्तार को प्राप्त होकर (भ्रगनीवोमयोः) म्रम्ति प्रौर सोम 
के बीच पहुंच कर (इषे) भ्न रादि पदार्थो के उत्पन्न करने के लिये होता है म्रौरजो 
(विरवायुः) पूं भ्रायु भ्रौर (उरभ्रयाः) बहुत सुख का देने वाला (घमः) यज्ञ (भ्रति) 
है, उसका जसे मँ भ्रनेक प्रकार विस्तार करता हु, व॑से (त्वा) उसको हे पुरुषो । 
तुम भी (उर प्रथस्व) विस्तृत करो । इस प्रकार विस्तार करने वाते (ते) तुम्हारे 
लिये (यज्ञपतिः) यज्ञ का स्वामी (भ्रग्निः) यज्ञ सम्बन्धी भग्न (ते) (सविता) भन्त- 
यामी (देवः) जगदीइवर (उर प्रथताम्‌) श्ननेक प्रकार सुख को वढ़ावे [(ते त्वचं) 
तुम्हारे शरीर को] (मा हिसीत्‌) कभी नष्टन करे तथा वह्‌ परमेश्वर (वषिष्ठे) 
प्मरनिशगय करके वृद्धि को प्राप्त हुमा (अधिनाके) जो भ्र्युत्तम सुख है उसमें (त्वा) 
तुम को (पयतु) सुख से युन करे ॥ यह इम मन्त का अथम्‌ प्रथं हुभ्रा॥ ष 
दूसरा कहते ह ॥ दे मनुष्यो ! जसे मजो (विदवागुः) ण भ्रायु तथा (उकप्था ) 
बहुत सुख का देने वाला (घर्मः) यज्ञ (भ्रति) है (ल्वा) उख यज्ञ ६; 
राज्यलक्ष्मी तथा (इषे) भन्न मराद पदार्थो के उत्पन्न करने के लिय. ( ९८ ) 
संयक्त करता हं तथा उसकी सिद के लिये (इदम्‌) यह (नेः) भग्न त चम 
भोर (इदम्‌) यह ॒(भ्रगनीषोमयोः) ब्मम्नि भ्रौर सोम फे बीच में संस्कार क हरा 
हवि [संवपामि] घछोडता हु, व॑पे तुम भी उस यज्ञ को (उर प्रथस्व) विस्तार षः प्राप्त 
९ त {जस कारण यहं (म्नः) भौतिक श्नि (त) दुहे (स्वम्‌) शरीरः को 
(मा हिसीत्‌) रोगों से नष्ट न करे भ्रौर जैसे (देवः) जगदीश्वर (सविता) भ्तर्यामी 
(बषिष्ठे) अतिशय कर वृद्धि को प्राप्त भरा ज (भरषिनाके) मरत्य॒त्तम सुख है, उस 
मं (त्वा) उस यज्ञ को दमग्नि के बीच मं परिपक्व करता है, वसे तुम भी उस यज्ञ को 
(पयतु) परिपक्व करो मौर (ते) तुम्हारे (यज्ञपतिः) यज्ञ का स्वामी भी उस यज्ञ 
को (उर प्रयताम्‌) विस्तारयुक्त करे ॥।२२॥ 

आवा्यः- इस मन्त्र मे नुप्तोपमालङ्कार जानना चाहिये । मनुष्यो को 
इस प्रकार का यज्ञ करना चाहिये कि जिससे पूणे लक्ष्मी सकल आायु भन्न 
नादि पदार्थं रोगना् भ्रौर सव सुखो का विस्तार हो, उसको कभी नहीं 
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९८ यजुरवेदभाषाभाष्ये 


कन्य 
निदन्किर्वि्दि्दि्यीन्यिकिरकी 
(चि 






ि 
श) 
वकि्विकि्नम 

(न) 


निमी 


ोषधियों 
बयोकि उसके विना वायु रौर वृष्टि जल तथा भ 
(१ सकती श्रौर शुद्धि के विना किसी प्राणी को अच्छी प्रकार 
सुख नहीं हो सकता इसलिये ईइ्वर ने उक्तं यज्ञ करनेकी भ्राज्ञा सव 
मनुष्यो । २॥ | 
¦ 9७ एव 1 ्रम्निदेवता 1 बृहती छन्वः 1 मध्यमः स्वरः ॥' 
निःशंक होकर उक्त यज्ञ सव को करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


मरा ममां संदिक्थाऽथर॑मेसयहोऽतमेखयै्मानस्य भजा शयात्‌ 
नितायं त्व द्वियं वकतां त्वा ।।२३। 


पदार्थः- हे विदान्‌ परुषो ! तुम॒(भ्रतमेदः) शद्धायु होकर (यजमानस्य) 
यजमान के यज्ञ के भरनुष्ठान से (मा मेः) भय मत करो श्रौर उससे (मा संविक्थाः) 
मत॒ चलायमान हो 1 इस प्रकार (यज्ञः) यज्ञ करते हुए तुम को उत्तमसे उत्तम 
(भरतमेडः) गलानिर हित शद्धावान्‌ (प्रजा) सन्तान (भूयात्‌) प्राप्त हो भ्रौर म (त्वा) 
भौतिक रग्नि को उक्त गुणय॒क्त तथा (एकताय) सत्य सुल के लिथे (हिताय) वायु 
तथा वृष्टि जल की शुद्धि तया (त्रितय) प्रणिन कम्मं श्रीर्‌ हवि होने के लिये (संयौमि) 

ल करता हं 1२३1 

१ ह सव मनुष्यों को भ्राज्ञा रौर म्रादीर्वाद देता है कि 
किसी मनुष्य को यज्ञ, सत्याचार भ्रौर विद्या के ग्रहण से डरना वा चलाय- 
मान कमी न होना चादटये क्योकि मनुष्यों को उक्त यज्ञ भ्रादि भ्रच्छे-भच्छे 
कार्यो से ही उत्तम-उत्तम सन्तान शारीरिक वाचिक श्रौर मानस विविध 
प्रकार के निश्चल सुख प्राप्त हो सकते है ॥२३॥ = 

देवस्य व्वेत्यस्याघः स एव 1 चोविदयतौ देवते । स्वराडबराह्यी पक्तिदछन्दः । 
पंचपः स्वरः 11 ` 

फिर भी उक्त यज्ञ कैसा प्रौर क्यों उसका भ्रनुष्ठान करना चाहिये, 

सो भगले मन्त्र मे उपदेश किया है 1 


वस्य त्वा सवितुः भ॑सवेऽधिनेवाहुभ्यां पृष्णो हस्तीभ्याम्‌ । 
भातदेऽ्वरकृतं देवेभ्यञल््र॑स्य बाहुरसि द्षिणः सरसि 
शततना वायुरसि तिमता द्वितो वधः ॥२४॥ 


पदाः (सवितुः) भरन्तयामी प्रेरणा करने (देवस्य) सब भ्ानम्द के देन 
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बाले परमेश्वर की `(भ्रसवे) प्रेरणा मे (भ्रषिनीः) सुय चन्द्र॒ श्रौर अष्वय्यु भो के 
[बाहुभ्यां] बल श्रौर वी्ये से तथा (पूष्णः ) पुष्टिकारक वायु के (हस्ताभ्याम्‌) ज। 
कि ग्रहण नौर त्याग के हेतु उदान भ्रौर भ्रपान ह उन से (देवेभ्यः) विद्वान्‌ वा दिव्य 
सुखो की प्राप्ति के लिये (रध्वरङृतम्‌) यज्ञ से सुखकारक [ (त्वा) उस | कर्म्म को 
(भ्राददे) भ्रच्छे प्रकार ग्रहण करता हं रौर मेरा किया हुमा जो यज्ञ हैसो (इनस्य) 
स्यं का (सहस्रभृष्टिः) जिसमें भ्नेकं प्रकार के पदार्थो कै पचाने का सामथ्य वा 
(शततेजाः ) भ्रनेक प्रकार का तेज तथा (दक्षिणः) प्राप्त करने वाला (बाहुः) किरण- 
समूह (श्रसि) है प्रौर जिस (इनस्य) सूयं वा मेषमण्डल का (तिग्मतेजाः) तीक्ष्ण 
तेज वाला (वायुः) वायु हेतु (असि) है 0 म्मनेक प्रकार के सुख तथा 

:\ शत्रम्मों का (वधः) नाश करना चाहूय ॥ 
८ 1 करता है कि मनूष्यों को म्रच्छी प्रकार सिद्ध 
किया हृश्ा यज्ञ जिस में मौतिक भ्रग्निके 4५ से ऊपरको म 
पदार्थं छोडे जाते है वह सूय्यं कौ किरणों मे स्थिर होता है ५ व 
को घारण करता है श्रौर वह सब के उपकार के लिये हजारों सु 


दुःखों का विना करने वाला होता हे ॥२४॥ ॑ 
२ भ ऋषिः स एव । सविता देवता । विराडन्राह्यी त्रिष्टुप्‌ छस्वः । 


घैवतः स्वरः ॥। 
फिर उक्त यज्ञ कहा जके क्या करने बाला होता है इस विषय का 


उपदेश भ्रगते मन्त्र किया है ॥ त | 
पृथिवि देवयजन्योप॑ध्यास्ते मूं मा हिशसिषं बं ग॑च्छ गोष्ठानं 
वर्षतु ते धोवेधान हव सरितः परमस्य पृथिव्या\ शतेन पारैयोऽ 
मणि यं च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा मीर ॥ २५॥ 


पदार्थः-हे (देय अगत्‌ के भरकाण करने तथा (सवितः) राज्य 
भ्नौर देश्वय्यं के ९ ध (६ 1 (ते) श्रापकी पासे ५ सा 
क यज्ञ करने की जगह (ते) यहं जो ((षयिवि) भूमि है उराके [भीर (श्र स र 
वादि भरोपयि ह] उनके (मूलम्‌) वृद्धि करने वलि मूल को (मा हि ५ ना ध 
करू रौर म (पृथिव्याम्‌) मरतेक प्रकार सुखदायक भूमि भें (यः ) यज्ञ 
्नुष्ठान करता हूं बह (बरनम्‌) जलवृष्टिकारक भव को (गच्छ) स ध 
जाकर (गोष्ठानम्‌) सूर्यं क किरणो के गृ से (वर्दतु) वर्षाता है मौर (चोः) 
स्यं के प्रकाश को (वर्तु) वर्पाता 1 हे वीर पुरुषो ! भ्राप (श्रस्याम्‌) इस 
उक्ष पृथिवी मे (यः) जो कोई अरधभ्मात्मा डाक्ग्‌ (भस्मन्‌) सव के उपकार करने 
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बाते घम्मत्मा सज्जन हम लोगों से (दवेष्टि) विरोष करता है (च) भ्रौर (यम्‌) जिस 
इष्ट शत्रु से (बयम्‌) धाम्मिक शूर हम लोग (द्विष्मः) विरोध करे (तम्‌) उस दुष्ट ६: 
(परम्‌) शतु को (शतेन) भ्रगेक (पाः) वन्धनों से (वधान) रवाधो श्रौर उसको 
(भतः) इस बन्धन से कभी (मा मौक्‌) मत घोड़ो ॥२५॥! 
भावा्थः-रईदवर भ्राज्ञा देता है कि विद्रान्‌ मनुष्यों को पुथिवीका 
राज्य तथा उसी पृथिवी में तीन प्रकार के यज्ञ श्रौर अरोषधियं इनका नादा 
कभी न करना चाहिये 1 जो यज्ञ रग्नि मे हवन किये हए पदार्थो का धूम 
मेषमण्डल को जाकर शुद्धि के दारा ्रत्यन्त सुखं उत्पन्न करने वाला होता 
है इस से यह य॒ज्ञ किसी पुरुष को कभी छोड़ने योग्य नहीं है तथा जो दुष्ट ) 
मनुष्य हं उनको इस पृथिवी पर श्रनेक वन्धनों से वधि रौर उनको कभी | 
न छोड़ जिससे ककि वे दष्ट कर्ममा से निवृत्त हो भरौर सव मनुष्यों को चाहिये | 
कि प्रस्पर इईर््या रष से ्रलग होकर एक दूसरे की सव प्रकार सुख की 
उन्नति के लियं सदा यत्न करे ।॥२५॥ | 
भरपाररुमित्यस्य सर्वस्य ऋषिः स एव । सविता देवता । परवद स्वराडब्राह्यी 
पक्तिदछन्दः। उत्तरार्धे भूरिग्ब्राह्मी पक्तिश्छन्दः । पंचमः स्वरः ॥ | 
फिर इस यज्ञ से क्या क्या कायं सिद्ध होता है इस विषय का उपदेश 
भ्रगले मन्व में क्या है ॥ 
अपाररं पृथिव्यै देवयन॑नाद्र्यासं बज म॑च्छ गोषठानं वर्षतु ते 
योधान देव समितः परमस्यां एथिव्या एतेन पश्यो ऽसानि 


यं च वयं दिष्मस्तमतो मा मौ । अररो दिवं मा प॑प्त रसस्ते 
चमा स्कन्‌ तनं गैच्छ गोष्टानं वधत ते ोर्वधान दैव सवितः 


मस्य एथिव्या दतेन पयोऽसि यं च बयं द्विष्मस्तमतो 
मा पौष ॥|२६॥ त 


| हमद (दव) सर्वानन्द के देने वासे जगदी वर ! (सवितः) सव प्रारिर्यो 
छि जैसे यह्‌ सव ७ कए हारे भाप दी = स हम लोग परस्पर उपदेश करे . 

हेतु फरण वो „ एला सूर्येलोक इस पृथिवी मे अनेक बन्धन के 

वाषकर्‌ श्रच्छे मच क घव पदार्थो को वांधता हैवेसेतुमभी दुष्टों 
}द्वयजनाद्‌) वदान्‌ सो जिव स करो भ्र ५ म॑ (एरथिव्यं) पृथिवी मे 


पदाथ वा उत्तम-उत्तम विद्वानों 





851 101. [1411260 0\/ €8010011 
1 1 1८5 1919, ०॥6५ 9 \/ 








प्रथमोऽघ्यायः ३१ 


क 9 क = क. 9 
य्य रन 
क्न 0 रिरि 4 क 
कन कद "ट्य कन्यकर्िकरमि 
> ॐ क क ० क को य 


की संगति को प्राप्त होते ह उस से (ररम) दुष्ट स्वव वाते शत्रुजन करो (भ्रपव- 
ध्यासम्‌) मारता ह वसे ही तुम लोग ॒भी उसको मारो तथा जैसे म (ब्रनम्‌) उत्तमः 
उत्तम गुणए जताने वाले संज्जनों के संग को प्राप्त होता हूं व॑से तुम भी उसको (गच्छं) 
प्राप्त हो । जैसे मै (गोष्ठानम्‌) पठन-पाठन व्यवहार की बताने वाली मेष की गर्जना 
के समतुल्य वेदवाणी को भच्छे-भच्धे शब्द्पी ब्दो से वयति हं वैसे तुम भी (वर्षतु) 
व्पाम्नो । जैसे मेरी विद्या की (चोः) शोभा सव को दृष्टिगोचर है व॑से (ते) तुम्हारी 
भी विद्या सुशोभित हो । जैसे मै (यः) जो मूखं (परस्मान्‌) विद्या का परचारं करनं 
वाले हम लोगों से (दष्ट) .विरोघ करता है (च) भ्रौर (यम्‌) जि. विद्या विरोधी 
जन को (बयम्‌) हम विद्वान्‌ लोग॒ (द्विष्मः) दृष्ट समभते है (तम्‌) उस (परम्‌) 
विद्या के शव को (भ्रस्थाम्‌) इस मव पदार्थो की धारण करने भ्रौर विविष सुख देने ` 
वाली (पथिरईथाम्‌) पृथिवी में (शतेन) वहुत से (पाः) बन्धनो से नित्य वांधता हृ 
केभी उससे उसको नहीं त्यागता वसे हे वीर लोगो ! तुम भी उसको (बधान) बाधो 
कभी उसको (भरतः) उश बन्धन से (मा मौक्‌) मत घोड़ो भ्रौर जो दुष्ट जन हम 
लोगो से विरोध करे तथा जिस दुष्ट से हम लोग विरोध करे उसको उस बन्धन से 
कोई मनुष्य न छोड़ । इस प्रकार सव लोग उसको उपदेश करते रहँ कि हे (प्ररो) 
दुष्ट परुष ! तु (दिवम्‌) प्रकाश उन्नति को (मा पप्तः) मत प्राप्त हो तया (ते) 
तेरा (ब्रप्लः) ्रानन्द देने वाला विद्यारूपी रस (दयाम्‌) भ्रानन्द को (मा स्कन्‌) मतः 
प्राप्तकरे। हेशष्ठोंके मार्गं चाहने वाले मनुष्यो ! जसे म (व्रजम्‌) विद्वानों के 
प्राप्त होने योग्य धेष्ठ मागं को प्राप्त होता हुं वसे तुम भी (गच्छं) उसको प्राप्त हो । 
जसे यह (यौः) सूयं का प्रकाण (गोष्ठानम्‌) पृथिवी के स्थान भ्रन्तरिक्ष को सींचता 
है वैसे ही ईश्वर वा विद्धान्‌ रुष (ते) तुम्हारी कामनाभों को (वर्षतु) वपि प्र्थात्‌ 
करम से पूरी कर । जसे यह (देव) व्यवहार का हेतु (सवितः) सू्यंलोक (भ्रस्याम्‌) 
इस बीज बोने योग्य (पूथिष्याम्‌) बहुत प्रजागुक्त पृथिवी मे (क्षतेन) भ्रनेक (पारः) 
बन्धन के हेतु किरणों से भ्राक्यंण के साय पृथिवी भ्रादि सव पदार्थो को बाषता है 
वैसे तुम भी दुष्टों को बाधो भ्रौरं (यः) जो न्यायबिरोधी (परस्मान्‌) न्यायाधीश हम 
लोगो से (ष्टि) कोप करता है (च) भ्रौर (यम्‌) भरन्यायकणरी जन पर (वयम्‌) 
सम्पूणं हितसम्पादन करने वाले हम लोग (द्विष्मः) कोप करते ह (तम्‌) उस (परम्‌) 
शत्रु को (भ्रस्याम्‌) इसन (भुयिग्याम्‌) उक्त गुण वाली पृथिवी भं (शतेन) भ्रनेक 
(पाः) साम, दाम, दण्ड रौर भेद भ्रादि उद्योगो से वांधता हं भौर जसे मँ उसको 
उस दण्डसे बांधकर कभी नहीं छोडता व॑सेहीतुम भी (बधान) वषो भ्र्थात 
बन्धनरूप दण्ड सदा दो 1 कभी उसको (मा मौक्‌) मत दोहो ॥२६॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मं लुप्तोपमालङ्कार है । ईर्वर भ्राज्ञा देता 
“ है मनूष्यो ! तुम लोगों को विद्या के सिद्ध करने वाले कार्यो के व 
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विष्नकारी दुष्ट जीवों को सदा मारना चाहिये श्रौर सज्जनो के समागम 
से विद्याकी वृद्धि नित्य करनी चाहिये । जिप्त प्रकार अनेक उद्योगों से 
श्रष्ठों की हानि दुष्टो की वृद्धि नहो सो नियम करना चाहिये भ्रौर सदा 
श्रेष्ठ सज्जनो का सत्कार तथा दुष्टों को दण्ड देने के लिये उनका बन्धन 
करना चाहिये । परस्पर प्रीति के साथ विद्या भ्रौर शरीर का वल सम्पादन 
कर : क्रिया तथा क लायन्त्रो से अनेक यान वन।करं सव को सुख देना 
ईदवर की भ्राज्ञा का पालन तथा ईदवर की उपासना करनी चाहिये ॥ ९६॥ 

गायत्रेणेत्यस्य ऋषिः स॒ एव । यज्ञो देवता । ब्राह्मीत्निष्टुष्‌ छन्दः । धंवतः 
स्वरः ॥ न 

उक्त यज्ञ का ग्रहण वा भ्रनुष्ठान किससे करना चाहिये , 
सो भ्रगले मन्त्र में प्रकाश किथा है 


गायत्रेण त्वा छन्दसा परिशहञामि चरष्टंभेन तवां छन्द॑सा परि- 
हामि जाग॑तेन त्वा छन्द॑सा परिशहवामि । सृक्षमा चांसि दिवा 


चासि स्योना चासिं सुपदा चास्यूलैसवती चासि पयंखती 
च ॥२७॥ = 


पदाथः- जिस यज्ञ से उत्तम पदार्थो के साथ (सुक्ष्मा) यह्‌ पृथिवी णोभाय- 
मान (प्रसि) होती है (च) तथा जिसमे सुखकारक गुण (च) भ्रथवा मनुष्प्रो के साथ 
यह (शिवा) मङ्गल की देने बाली (भ्रति) होती ह (च) तथा जिस कर के उत्तमसे 
उत्तम सुखो के साय यह पृथिवी (स्योना) सुख उत्पन्न करने वाली (श्रसि) होती है 
(च) प्रौर जिससे उत्तम-उत्तम सुख करने वाते भ्रौर चलने के साय यह (सुषदा) 
सूख से स्थिति करनेयोग्य (श्रि) होती है [च] तथा जिन उत्तम यव श्रादि भरन्नो के 
५ (अर्नस्वती) भन्न वाली (भ्रति) होती है (च) श्रौर॒जिन उत्तम मधुर 
(= फलो करके यह पृथिवी (पयस्वती) प्रशंसा करने योग्य रस वाली 
8 स) उस यज्ञ को म यज्ञविद्या का जाननेवाला मनुष्य (गायत्रेण) 
व जो कि चित्त को प्रफुल्लित करने वाला है उस से (परिगृह्णाभि) 
स्प चे ताभ्‌ म (रे्ुमेन) मिषटुम्‌ (छन्वसा) जो कि स्वतन्वता 
भार चण कादेने वाला है उससे (स्वा) पदारथसमू हको 
चद कर ज (व) पदाय को (परिगम) सव 
प्रकाशा करे वाला है दये ( ) जगती जो कि (छन्दसा) म्त्न्त आनन्द 
नकार्‌ स्वीकार करता द्र ॥२७।। ) उस भौतिक भग्न को (परिगृह्णामि) भ्रच्छी 
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भावा्थः- वेद का प्रकाश करने वाला ईश्वर हम लोगो के प्रति 
कहता है कि हे मनुष्यो ! तुम लोग वेदमन्वो के विना पढ़ रौर उन. के 
भथा के विना जाने यज्ञ का भ्रनुष्ठान वा सुखरूप फल को प्राप्त होना श्रौर 
सव शुम गुणयुक्त सुखकारी भ्रनन जल आौर वायु भ्रादि पदां हँ उनको 
शुद्ध नहीं कर सकते ! इससे यह तीन प्रकार के यज्ञ की सिद्धि यत्तपूरवंक 
सम्पादन कर के सदा सुख ही में रहना चाहिये रौर जो इस पृथिवी में वायु 
जल तथा भ्रोषधियों को दूषित करने वाले दुगेन्ध श्रपगुण तथा दुष्ट मनुष्य 
है वे सवंदा निवारण करने चाहिये ॥२७॥ ४ 
| धुरा करस्येत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । विरा ब्राह्यी पंक्तिरछन्दः । 

पञ्चमः स्वरः ॥ 


वे दोप कंसे निवारण करने भ्रौर वहां मनुष्यो को फिर क्या करना चाहिये 
इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


पुरा करस्य विखपों षिरण्डिन्तुदादायं थिवी नीवदा तुम्‌ । 
याभेरयेचन्द्रमसि सखधाभिस्तामु धीरांसोऽअनुदिर्यं यजन्ते । भोक्- 
णीरासांदय द्विषतो वधोति ॥२८॥ | 


पदाथः हे (विरष्डिन्‌) महाशय महाग्‌एवान्‌ जगदीश्वर ! भ्रापने (याम्‌). 
जिस (स्वधाभिः) भरन भ्रादि पदार्थो से यत भ्रौर (जीवदानुम्‌) प्रारियों को 
जीवन देने वाले पदाथं तथा (पृथिवीम्‌) बहुत सी प्रजायुत पृथिवी को (उदादाय) 
उपर उठाकर (चन्द्रमसि) चन्द्रलोक के समीप स्थापन की है इस कारण (ताम्‌) उस 
पृथिवौ को (धीरासः) धीर बुद्धि वाले पुरुप प्राप्त होकर भ्रापके (भ्रनुदिक्य ) भ्रनुक्ल 
चल कर (यजन्ते) यज्ञ का भ्रनुष्ठान नित्य करते है । जैसे -- (चन्द्रमसि) भ्रानस्द 
मे वत्त॑मानं होकर (धीरासः) बुद्धिमान्‌ पुरुप (याम्‌) जिस (जीवदानुम्‌) जीवों की 
हितकारक (पृथिवीम्‌) पृथिवी के (भ्रनुदिक्ष्य) भाधित होकर सेना भ्रौर शस्त्रों को 
(उदादाय) कम से लेकर (विसृपः) जो किं युद्ध करने वाले पुरुषों के प्रभाव दिखाने 
योग्य भौर (करस्य) शचुप्रो के भ्रग॒विदीणं करने वाले संग्राम के बीच मे.शनुभरो 
को जीत कर राज्य को [एेरयन्‌] प्राप्त होते है तथा जसे इस उक्त प्रकारसे धीर 
पुर्व (पुरा) पहिले समय में प्राप्त हृए जिन च्रियाम्रो से (भोक्षणीः,) भच्छी प्रकार 
पदाथ को सीच के उनको [भ्रासादय | सम्पादन करते ह वैसे ही (विरष्डिन्‌) महान्‌ 
एेश्वस्यं को इच्छा करने वाले पुरुप ! तू भी उसको प्राप्त होके ईश्वर का पूजन तथा 
पदाथं सिद्धि करने वाली उत्तम-उत्तम त्रियाभ्रो का सम्पादन वःर। जैत (द्विषतः) 
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शत्रो का (वधः) नाश (भ्रति) हो वसे कामों को करके नित्य भ्रानन्द मे वत्तंमान 
रह ॥२०८॥ 
भावायः- जिस ईरवर ने क्रम से भ्रन्तरिक्ष मे पृथिवियें पुथिवियों के 
समीप चन्द्रलोक चन्द्रलोकों के समीप पृथिवी 1 एक दूसरे के समीप तारा- 
लोक भ्रोर सब के वीच मं भनेक स्यं लोक तथा इन सब मं नाना प्रकार की 
प्रजा रच कर स्थापन की ह वही परमेश्वर सव मनुष्यों को उपासना करने 
योग्य है । जव तक मनुष्य वल भौर क्रियां से युक्त होकर राचरुभ्रों को नहीं 
जीतते तव तक राज्यसुख को नहीं प्राप्त हो सकते क्योकि विना युद्ध भौर 
वल के शत्रु जन कभी नहीं डरते तथा विद्वान्‌ लोग विद्या, न्याय भौर विनय 
के विना यथावत्‌ प्रजा के पालन करने को समथ नही हो सकते इस कारण 
सव को जितेन्द्रिय होकर उक्त पदाथ का सम्पादन करके सव के सुख के 
लिये उत्त म-उत्तम प्रयत्न करना चाहिये ॥२५॥ 
अत्युष्टमित्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता सर्व॑स्य । पर्बद्धं भुरिग्जगति 
चन्दः । निषादः स्वरः उत्तराद्धे । त्निष्टुप छन्दः 1 ध॑वतः स्वरः ॥। 
फिर उक्त संग्राम कंसे जीतना भौर यज्ञ का भ्रनुष्ठान कंसे करना 
चाहिये इस विषय का .उपदेण भ्रगले मन्व मे किया है ॥ 


भत्यष्ट" रक्षः मत्युष्टाऽअरातयो निष्पत रको निष्टपताऽ- 
अरातयः । अनिंशितोऽसि सपत्नकषद्राजिनं त्वा वाजेध्यायै 
सम्भान्मि । मत्य, रक्षः भ्याऽअरांतयो निष्टप्त रक्षो 
निष्टप्ताऽअरातयः। अनिंरितासि सपत्नकषिद्राजिनीं त्वा वाजेध्यायै 
सम्माभ्मि ॥२९॥ क = 


६ पदार्थः जिस (अनिरितः) भतिविस्तृत (सपत्नक्षित्‌) शम्भं के नाश 
8 प सप्राम्‌ से (अयष्ट रक्षः) विष्नकारी प्राणी श्रोर (षत्युष्टा भरातयः) 





प केसां 
का दिन - ५ 4 भज्छी प्रकार शुद्ध करता हूं भर्थात्‌ उनके 
भरोर (निशिता) भरति विस्तारुम्त सेना (सपत्क्षित्‌) शत्रु का नाश करने बालि 


१(भत्यष्टं रकाः ) परसुख का न सहने वाला ` 
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मनुष्य वा (प्रत्युष्टा भ्ररातयः) उक्त भ्रवगुणवाले भ्रनेक मनुष्य (निष्टप्तं रक्षः ) जुम्रा 
खेलने रौर परस्त्रीगमन करने तथा (निष्टप्ता श्ररातयः) भरौरों को सव प्रकार से 
दुःख देने वाले मनुष्य अच्छी प्रकार निकाले जाते (श्रसि) है (त्वा) उस (वाजिनीम्‌) 
वस भ्रौर वेग भ्रादि गुणवाली सेना को (बाजेष्यायं) बहुत साधनों से प्रकाशित करने 
के लिये (संमाज्मि) भच्छी प्रकार उत्तम-उत्तम िक्षाभ्रो से शुद्ध करता हं [यह प्रथम 
भ्रथं हम्मा] भीर जोकि (श्रनिरितः) वड़ी त्रिया्भोसे सिद्ध होने योग्य वा 


` (अपलनक्षिद्‌) दोषों वा शुभ्रो के विनाश करनेहारे (रत्युष्ठं रक्षः) विष्नकारी प्राणी 


भौर (भत्यष्टा भ्ररातयः) जिसमें सत्यविरोधी भ्रच्छी प्रकार दाहरूप दण्ड को प्राप्त 
(भ्रसि) होते है, वा (निष्टप्तं रकाः) जिस बन्वन से वांधने योग्य (निष्टप्ता 
भ्ररातयः) विद्या के विध्न करने वाले निरन्तर सन्ताप को प्राप्त होते ह (त्वा) उस 
(वाजिनम्‌) यज्ञ को (वाजेध्यायं) भन्न प्रादि पदार्थो के प्रकाशित होने के लिये 
(संमाञ्मि) शुद्धता से सिद्ध करता हूं । [इस प्रकार जिस (सपत्नक्षित्‌) शतरुभों का 
नाश करने वाली (भनिशिता) ्रतिविस्तारयुक्त क्रिया से (भत्युष्टं रक्षः) विष्नकारी 
प्राणी भरौर (भत्युष्टा भ्ररातयः) दुगु ण तथा नीच मनुष्य नष्ट होते ह (निष्टप्तं 
रक्षः) काम क्रो प्रादि राक्षसी भाव दर होते है (निष्टप्ता भ्ररातयः) जिसमें दुःख 
तथा दुर्गन्ध भ्रादि दोष नष्ट [ (भ्रसि) | होते ह (त्वा) उस (वाजिनं) सत्किया को 
(वाजेध्याये) अन्न म्रादि पदार्थो के प्रकाशित होने के लिये (सम्माज्मि) भली प्रकार 
सिद्ध करता हं । इसी भकार श्राप भी इस यज्ञ तथा सत्किया कोः षवित्रतापूंक 
सिद्ध करो] यह दूसरा भ्रथं हमरा ॥२६॥ । 

भावाथंः- ईश्वर भ्राज्ञा देता है कि मनुष्यों को विद्या भ्रौर जुभ गुणों 
के प्रकार श्रौर दुष्ट शत्रभ्रों की निवृत्तिके लिये नित्य पुरुषाथं . करना 
चाहिये तथा सदव श्रेष्ठ रिक्षा दास्त्र भस्त्र भ्रौर सत्युरुषयुक्त उत्तम सेना से 
श्रष्टों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करना चाहिये जिस करके प्ररुदि 
भ्रादि दोषों के विनाश होने से सर्वत्र शुद्ध गुण प्रवृत्त हो सकते है ॥२९॥ 

श्रदित्या इत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । निचुज्जगती छन्दः ! निषादः 
स्वरः ॥ | 

फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार का भ्रीर कौन फल का देनेवाला होता है सो 
भरगले मन्त्र मे प्रकाशित किया है।! 


अदित्यै रास्नासि विष्णेविषयोस्यज्जं त्वाऽदेऽभ्धेन त्वा चक्चुषा- 
वपर्यामि । अ्नेनिहवासिं सुहदेभ्यो धाम्न धाम्ने मे मव यजे 
यजुषे ॥३०॥ 
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पदा्थः- हे जगदीश्वर ! जो भ्राप (श्रदित्यं) पृथिवी के (रास्ना) रस भ्रादि 
पदार्थो के उत्पन्न करने वाले (रसि) है (विष्णोः) व्यापक (वेष्पः) पृथिवी श्रादि सव 
पदाथ में भवत्तमानःमी (श्रसि) हं तया (श्रग्नेः) भौतिक भगिनि के (जिह्वा) जीभर्प 
(भ्रसि) ह वा (देवेन्यः) विद्वानों के लिये (धाम्ने घाम्ने) जिनमे कि वे विदान्‌ सुख- 
रूप पदार्थो को प्राप्त होते हँ जो तीनों धाम भर्थात्‌ स्थान नाम भ्रौर जन्म हँ उन 
धामो की प्राप्ति के तथा (यलुषे यजुये) यजुवद के मन्न-मन्त्र का भ्राणय प्रफाशित 
होने के तिये (चुहृः)जो शरेष्ठा से स्तुति करने के योग्य है इस प्रकार के (त्वा) भ्राप 
कोम (भरदम्बेन) प्र मसुखगुक्त (चकुषा) विज्ञान से (ऊज्जं ) पराक्रम (श्रदित्यं पृथिवी 
तथा (देवेभ्यः) शरेष्ठ गुरो वा (धाम्ने धाम्ने) स्थान नाम श्रौर जन्म भ्रादि पदार्थो 
की प्राप्ति तथा(यनुषे यजुषे) यजुवद के मन््र-मन् के भ्राशय जनाने के लिये [ (त्वा) 
भरापको| (श्रवपदयामि) ज्ञानरूपी नेत्रो से देखता हूं प्राप भी कृपा कर के [मे] मुभ 
को विदित भ्रौर मेरे पूजन को प्राप्त (भव) हजिये ॥ यह इस मन्त्र का प्रथम भयं 
दुरा ॥ भ्रव दूसरा कहते ह ।। जिस कारण यह्‌ यज्ञ (भ्रदिस्यं) अन्तरिक्ष के सम्बन्धी 
(रास्ना) रसादि पदार्थो की क्रिया का कारण (भ्रसि) है (विष्णोः) यज्ञसम्बन्धी 
कार्यों का (वेष्पः) व्यापक (श्रसि) ह (अग्नेः) भौतिक भग्न का (जिह्वा) जिह्वारूप 
(भसि) है (देवेभ्यः) तथा दिव्य गुण (धाम्ने धाम्ने) कीति, स्थान भ्रौर जन्म 
इनकी प्राप्ति वा [मे] मेरे लिये (यजुषे यजुषे) यजुवद के मन्त्र-मन्वर का आशय 
जानने के लिये (सुहुः) श्रच्छी भरकार्‌ भरशंसा करने योग्य (भव) होता है इस कारण 
(त्वा) उस यज्ञ को म (भ्रदब्धेन) सुखपूवक (चषा) परत्यक प्रमारा के साय नेत्रो से 
(भवपर्यामि) देलता हं तथा (त्वा) उसे (दित्यं) पृथिवी भ्रादि पदाथं (देवेम्यः) 
न [ (ऊर्जे) पराक्रम ] (धाम्ने धाम्ने) स्थान-स्थान तथा (यजुषे 

¶८/ यजुवद क मन्त्र-मन्त्र से के ौ 

द क हित होने फे लिये 3 मा) क्रिया को कुशलता 


भावावः--इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार है । सव मनुष्यो को जंसे यहं 
ध क वस्त ४ तथा वेद के मन्त्र-मन्त्र मे प्रतिपादित श्रौर 
ह २ है ९ ही यह यज्ञ वेद के प्रति मन्व से अच्छी प्रकार 
+ विद्वानों ने सेवित क्रिया हुमा सव प्राणियों के लिये पदार्थ- 
५ प भ्रोरवल के पचाने के.योग्य होता है ॥ ३०॥ 


सिस म्य च ण पृ । यो देता सस्य । वद नगत चन 
ल यज्ञ करे ष्ट्ष्‌ छख्दः 1 यातर्वारः. स्वरः: |} 
पिव हेत है सो प्रगते मल मं उपदेश किया है ॥ ` , 
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नि 


सवितुस्तव भसवऽखत्ुनाम्यच्दरेण पवित्रेण ` ससय 
रिपिभिंः । सवितुर्वः भरसवऽत्पुनाम्यश्रेणः परित्ैणः सूर्य॑स्य 
रहििमिभिंः । तेजोसि ` ्क्र्मस्यगर्तमसि -धाम नामासि भियं देवाना 
मरनाधृष्ठं देवयजनमसि ॥३१॥ 


पदा्थः-- जो यज्ञ (सवितुः) परमेश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न कयि संसारं 
(भ्रच्छिद्रण) निरन्तर (पवित्र ण) पवित्र तथा ` (सुर्यस्य) प्रकाशमय स्यं की 
 (रदिमभिः) किरणों के साथ मिल के सव पदार्थो को शुद्ध करता है (त्वा) ' उस यज्ञ 
वा यज्ञकर्ता को भं (उत्युनामि) उत्कृष्टता के साथ पवित्र॒ करता हूं । इसी प्रकार 
(सवितुः) परमेश्वर के (भसवे) उत्पन्न कयि हुए संसार मे (भ्रच्छि्रण) निरन्तर 
(पवित्रण) शुद्धिकारक (सूर्यस्य) जो कि एेश्वय्यं हेतुभों के प्रेरक प्राण॒ के 
(रदििमभिः) भ्रन्तराणय के प्रकाश करने वले गुण है उनसे (थः) तुम लोगो'को 
तथा प्रत्यक्ष पदार्थो को यज्ञ॒ करके (उत्पुनामि) पवित्र करता हं । हे ब्रह्मन्‌ ! जिस 
कारण भ्राप (तेजोऽसि) स्वयंप्रकाशवान्‌ (ुक्रमसि) शुद्ध (भ्रमृतमसि) नाशरदित 
(धामासि) सव पदार्थो का भ्राधार (नामासि) वन्दना करने योग्य (देवानाम्‌) 
विद्धानों के (प्रियम्‌) प्रीतिकारक (श्रनाधृष्टम्‌) तथा क्िसीको भयतामेन प्राने 
योग्य वा (देवयजनमसि) विद्वानों के पूजा करने योग्य हँ इससे म (त्वा) म्रापका ही 
प्राय करता हूं ॥ यह इस मनर का प्रथम भ्रथं हुमा । जिस कारण यह्‌ यज्ञ 
(तेजोऽसि) प्रकाश भ्रौर (चफमसि) णुद का हेतु. (भरमूतमसि)- मोक्ष सुख का-देने 
तथा (धामासि) सव भ्रन्न भ्रादि पदार्थो की पुष्टि करने वा (नामासि) जलका हेतु 
(देवानाम्‌) श्रे गुणों की (प्रियम्‌) प्रीति कराने तथा (अनाधृष्टम्‌) किसी को 
खण्डन करने के योग्य नहीं भर्थात्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट मरौर (देवयजनम्‌) विद्वान्‌ जनों 
को परमेष्वर का पूजन कराने वाला (श्रसि) है इस कारण इस यज्ञ से म (सवितुः) 
जगदीश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए संसार में (श्रच्छिव्रंण) निरन्तर (पवित्रोण) 
भ्रति शुद्ध यज्ञ वा (सूग्यसय) एेष्वय्यं ` उदपन्न करने वाले परमेश्वर के गुण भ्रयवा 
एेष्वय्ये के उरपन्न कराने वाले सथ्य को (रदिमभिः) विज्ञानादि प्रकाशवा किरणों 
से (वः) तुम लोग वा प्रत्यक्ष पदार्थो को (उत्युनामि) पवित्र करता हूं । यह दूसरा 
रथं हमरा ।॥३१॥ 


भावार्थः - इस मन्त्र मेँ दलेषालङ्कार है। परमेश्वर यज्ञ विद्या के 
फल को जनाता है किं जो तुम लोगों से अनुष्ठान किया हुश्ना यज्ञ है वह्‌ 
सूय्यं की किरणों के साथ रहकर श्रपने निरन्तर शुद्ध गुण से सब पदार्थों 
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को पवित्र करता है तथा वह्‌ उसके हारा सव पदार्थो को सुय्यं की किरणों 
से तेजवान्‌ शुद्ध उत्तम रस वाले सुखकारक प्रसन्नता का हेतु दृढ़ भ्रौर यज्ञ 
कराने वाले पदाथा को उत्पन्न कर के उनके भोजन वस्त्र से शरीर की पुष्टि 
बुद्धि भौर बल भ्रादि शुद्ध गणो को सम्पादन करके सब जीवों को सुख 
देता है॥३१॥ ` ` 
ईदवर ने इस भ्रध्याय मं मनुष्यों को शुद्ध कमं के अनुष्ठान दोष भ्रौर 
शत्रुर की निवृत्ति, यज्ञक्रिया के फल को जानने, मरच्छी प्रकार पुरुषार्थं 
करने, विद्या के विस्तार करने, धमं के भ्रनुफूल प्रजा पालने, घ॑ के भ्नुष्ठान में 
निर्मेयता से स्थित होने, सव के साथ मित्रता से वत्त॑ने, वेदों से सव विद्यां 
का ग्रहण करने भ्रौर कराने को शुद्धि तथा परोपकार के लिये प्रयत्न करने 
को भ्राज्ञा दी है सो यह सव मनुष्यों को भ्रनुष्ठान करने के योग्य है ॥ 
, ॥ इति भरथमोऽघ्यायः ॥ 





प्रथ द्वितीयाध्यायारस्भः 


| । + `  -ः००क०कः-- 
-ओं पिच्वानि देव सवितदरितानि परासुव । यद्र न्न आदव ॥१॥। 


„ ईश्यरेणतत्‌  सरवेमादयऽष्याये विधायेदानीं द्वितीयेऽध्याये प्राणिनां सुखायो- 

व सिद कत्तु विक्िष्टा विद्याः प्रकादयन्ते 1! कृष्णोऽसीत्यस्य परमेष्ठी प्रजा- 

ध पिः। यज्ञो देवता । तिचुत्पक्तिरचन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ ` । 
भव दूसरे भ्रष्याय म परमेए्वर ने उन ॒विद्याग्भा की सिद्धि करनेके लिये 


। ह नना कि जो-जो प्रथम म्रष्याय में प्राणियों के सुख के 
| तव्‌ भ्रकाशित उन दस्तक्रियाश्र 
^ क भरादि पदार्थो के बनाने को हस्तक्रियाभरं के सहित 


ह उन में से प्रथम मन्त्र में यज्ञ सिद्धकरने केलिये 
शष परा नसी सदि ॐ निमित ह ह | के 


। द न लोऽपव ला च पामि बेदरस रं ला 
स सि शम्यस्त्वा जुष्टं मोक्षामि ॥ १॥ 
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“८ पदार्थः जिस. कारण यह यज्ञ॒ (भ्रालरेष्ठः) वेदी की रचना से खुदे हए 
स्थान मेँ स्थिर होकर (कृष्णः) भौतिक भ्रग्नि से छिन्न भर्यात्‌ सूक्ष्मरूप भ्रौर पवन 
कै गुणों से भ्राकर्पंण को प्राप्त (श्रसि) होता है इससे मै (भ्रग्नये) भौ तिक `भग्निके 
वीच में हवनं करने के लिये (जुष्टम्‌) प्रीति के साय शुद्ध किये हुए (त्वा) उखःयज्ञ 
भर्थात्‌ होमे की सामग्री को (ओक्षामि) घी भ्रादि पदार्थों से सीचकर शुद्ध करता ह 
भ्रौर जिस कारण यह (वेदिः) वेदी भ्र॑तरिक्ष में स्थिति (भसि) होती है इससेर्म 
(बहवे) होम क्रिय हए पदार्थों को भ्रतरिक्ष मे पहुंचाने कै लिये (जुष्टाम्‌). प्रीति से 
सम्पादन की हुई (त्वा) उस वेदी को (भोक्षामिं) अच्छे प्रकार षी प्रादि पदार्थो.से 
सीचता हं तथा जिस कारण यह (बहिः) जल भ्रन्तरिक्ष में स्थिर होकर पदर्थों की 
शुद्धि कराने वाला (श्रसि) होता है इससे (त्वा) उसकी शुद्धिक्रे लिये जो कि णद्ध ` 
किया भ्रा (जुष्टम्‌) पुष्टि भ्रादि गुणो को उत्पन्न करनेहारा हवि है उसको । 
{स्‌ रस्यः) सवा भ्रादि साधनोंसे भ्रग्निमे डालने के लिये (भ्रोक्षामि) शुद्ध करता 


ह 11 १॥ 





भावार्थः- ईव र उपदेश करता है कि सव मनुष्यों को वेदी. बनाकर 
ग्नौर पात्र भ्रादि होम की सामग्रीलेके उस हवि को भ्च्छी प्रकार शुद्ध 
कृर तथा भ्रग्निमें होम करके किया हुभ्रा यज्ञ वर्षाके शुद्ध जल से सव 
प्नोषधियों को पृष्ट करता है। उस यज्ञ के भ्रनुष्ठान से सव प्राणियों को 
नित्य सुख देना मनुष्यों का परम धमं है ॥१॥ ` | 

ञ्मदित्या इत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । स्वराइजगती छन्वः । निषादः 
स्वरः ॥1 
इस प्रकार किया हुभ्रा यज्ञ क्या सिद्ध करनेवाला होता है सो 

प्शले मन्व मे उपदेश किया दै ॥ 


अदितये व्युन्द॑नमसि विष्णा स्तुपोऽसय्णननदसं त्वा स्ठणामि 
खस्थं देवेभ्यो सुपतये स्वाहा शुवन॑पतये स्वाह भूताना पतये 


खाहां ॥२॥ 

पदार्थः - जिस कारण यह यज्ञ (प्रदित्यं) पृथिवी के (व्युन्बनम्‌) विविध प्रकार 
कके भ्रोपधि भादि पदार्थो का सींचने वाला (रसि) होता है इस से म उसका भ्नुष्ठान 
करता हं भौर (विष्णोः) इस यज्ञ की सिद्धि कराने हारा (स्तुषः) शिखारूप 
(ऊर्णन्नदसम्‌) उलूखल (श्रसि) है इस से म ॒(त्वा) उस भन्न के छिलके दर करने 
वाले पत्थर भ्रौर उलूखल को (स्तृणाभि) पदार्थो से ढांपता हूं तथा वेदी (देवेभ्यः) 
विद्वान्‌ भरर विव्य सुखो के हित कराने के लिये (रसि) होती है इस से उसको 
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(स्वासस्थम्‌) एेसी बनाता हं कि जिस मेँ होम कयि हए पदां भ्रच्छी प्रकार स्थिर 
हो भ्रौर जिस से संसार का पति, भुवन भर्थात्‌ लोकलोकान्तरो का पति, संसारी 
पदार्था का स्वामी भ्रौर परमेश्वर प्रसन्न होता है तथा भौतिक भ्रग्नि सुखो का सिद्ध 
कराने वाला होता है इस कारण (भुवपतपे स्वाहा), (भुवनपतये स्वाहा), (भूतानां 
पतये स्वाहा) उक्त परमेश्वर की प्रसन्नता मौर भ्राज्ञापालन के लिए उस वेदी के 
गुणो से जो किं सत्यभाषण भर्थात्‌ भ्रपने पदार्थों को मेरे है यह कहना वा श्रेष्ठवाक्य 
भरादि उत्तम वाणीयुक्त वेद है उसके मन्वों के साथ स्वाहा शब्द का भ्रनेक प्रकार 
उच्चारण करके यज्ञ भादि शरेष्ठ कर्मो का विधान करिया जाता है, इस प्रयोजन के 
लिये भी वेदी को रचता हूं ॥२॥ - 

_ भावार्थः परमेश्वर सव मनुष्यो के लिये उपदेश करता है कि हे 
मनुष्यो ! तुमको वेदी भ्रादि यज्ञ के साधनों का सम्पादन करके सव 
प्राणियों के सुख तथा परमेदवर की प्रसन्नता के लिये भ्रच्छी प्रकार क्रिया- 
क्त यज्ञ करना भौर सदा सत्य ही वोलना चाहिये भ्रौर जसे मै न्यायसे 
सव विद्व का पालन करता हे वैसे ही तुम लोगों को भी पक्षपात घछोड़कर 
सव प्राणियों के पालन से सुख सम्पादन करना चाहिये ।।२॥ 

गंधर्वसत्वेत्यस्य ऋषिः स एव । भ्रगनरदेवता सर्वस्य । श्राद्यस्य भुरिगार्च्ची 
तिष्टु्‌ छन्दः 1 धैवतः स्वरः । मध्यभागस्य [भुरिग्‌ ] शरावापं वितद॒न्दः । श्न्त्स्य 
पक्तिदछठदः 1 उभयत्र पंचमः स्वरः ।। 
उक्त यज्ञ भ्रनिि प्रादि पदार्थो से धारण किया जाता हैसो 
९ भरगले मन्व में उपदेश किया है ।। 


गन्धर्वा विश्वावसुः परिद्धातु वि्वस्यारि्टयै यज॑मानस्य 

परिभिरस्यग्निरिडऽ ईडितः | इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो चिच्वस्या- 

रिष्ये यज॑मानस्य परिभिरस्यग्नरिडऽहैडितः । मितरावरणौ त्वोत्तरतः 

प्त धमेणा विश्स्यारिष्टयै यज॑मानस्य परिधिरस्यभ्रिरिडऽ- 
त्‌; ॥ ३॥ 


पदार्थः विदान्‌ लोगों ने जिस (गन्धः 
वाते (विदवावसुः  (यन्धवः) पृथिवी वा वाणी के धारण करने 
| अं करने स न (परिधिः) सव भ्रोर से सव वस्त को 
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करने वाले विदान्‌ के (भरष्ट ) दुःलनिवारण से सुख के लिये इस यज्ञ को (परि- 
दधातु) धारण -करता है इससे विद्वान्‌ (त्वा) उसको विद्या की सिद्धि के लिये 
(षरिदधावु) धारण करे भ्रौर विद्वानों से जो वागु (इतरस्य) सूमयं का (बाहुः) बल 
भौर(दक्षिणः) वर्षा की प्राप्ति कराने भ्रथवा (परिधिः) शिल्पविद्या का धारण कराने) 
वाला तथा (इडः) दाह प्रकाश भ्रादि गु वाला होने से स्तुति के योग्य (ईडितः) 
खोजा हृभ्रा भ्रौर (भ्रग्निः) प्रत्यक्ष भ्रग्नि (भ्रति) है।वे वायु वा भगिनि भच्छी 
भकार शिल्पविद्या मे युक्त किये हए (यजमानस्य) शिल्पविद्या के चाहने वाले{वा 
(विश्वस्य) सव प्रियो के (रिष्टं ) सुल के लिये (भसि) होते है रौर जो 
ब्रह्माण्ड भें रहने भ्रौर गमन वा भ्रागमन स्वभाव वाले(भित्रावरणौ) प्राण श्ओौर भ्रपान 
वायु ह वे (ध्‌ वेण) निश्चल (धमंणा) श्रपनी धारण शक्ति से (उत्तरतः ) पूर्वोक्त 
वाग भ्रौर श्रग्नि से उत्तर भ्र्थात्‌ उपरान्त समय भँ (विश्वस्य) चराचर जगत्‌ वा 
(यजमानस्य) सव से मित्र माव मे वत्तने वाते सज्जन पुरुष के (भ्ररिष्टधं } सुख के 
हतु (त्वा) उस पूर्वोक्त यज्ञ को (परिषत्ताम्‌) सव प्रकार से धारण करते है तथा जो 
विद्वानों से (इडः) विद्या की प्राप्ति कै लिये प्रशंसा करने फे योग्य भ्रौर (परिधिः) 
सव शिस्पविद्या की सिद्धि को घेरने से भ्रवधि तथा (ईडितः) विद्या की इच्छा करने 
वालों से प्रशंसा को प्राप्त (भ्रग्निः) विजुलीरूप भ्रग्नि (रसि) है वह भी इस यज्ञ 
को सव प्रकारसे धारण करता है। इन के गणो को मनुष्य यथावत्‌ जान के 
उपयोग करे ॥।३॥ 

भावा्थः--ईदवर ने जो पू्यं विद्युत्‌ भ्रौर प्रत्यक्ष रूप से तीन प्रकार 
का भ्रभ्नि रचा है वह विद्वानों से रिल्पविद्या के दवारा यन्रादिकों में भरच्छी 
भकार युक्त किया हुभ्रा भनेक कर्य्यो को सिद्ध करने वाला होता है ॥३॥ ` 

वीतिहोत्रमित्यस्य ऋषिः स एव । भ्रगिनर्देवता गायत्री छन्दः । षड्जः 
, स्वरः ॥ 

भरव भ्रग्नि शब्द से भरगले मन्व्र मे उक्तदो भर्थोँकाप्रकाश कियाहै॥ 
वीतिहजिन्त्वा फवे दयुमन्तरसमिंधीमहि। अग्न बृहन्तमध्वरे ॥५॥। 

पदार्थः - हे (कवे) सर्वज्ञ तथा हर एक पदाथं मे अनुकषम से विज्ञान वाते 
(भ्गने) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! हम लोग (शरष्वरे) मित्रभाव के रहने मे (बृहन्तम्‌) 
सब के लिये बड़ से बड़ भपार सुल के बढ़ने भौर (द्युमन्तम्‌) त्यन्त प्रकाश वाले 
वा (वीतिहोत्रम्‌) भग्निहोत्र प्रादि यज्ञोँको विदित कराने वाते (त्वा) भरापको 
(समिधीमहि) भ्रच्छी भकार प्रकाशित करे ।। यह्‌ इस मन्त्र का प्रथम श्रयं भा ॥ 
हम लोग (भ्रष्वरे) प्रहिसनीय भर्थात्‌ जो कभी परित्याग करने योग्य नहीं उस उत्तम 
यज्ञ म जिस में कि (वीतिहोत्रम्‌) पदार्थों की प्राप्ति कराने के हेतु ्रन्निहोत्र भादि 
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सिद्ध होती भौर ) अत्यन्त प्रचण्ड ज्वालायुक्त ( ) वड़-वड 
ध को हदं त क्ण) पदार्थो मे भनुक्रम से दृष्टिगोचर होने वाले 
(तवा) उस (गने) भौतिक अण्नि को (समिषीमहि) भच्छी प्रकार प्रज्वलित करे ॥ 
यह्‌ दूसरा भरं हुभा ।1४॥ । कलक $ व ठ ६ 
` भवाथः इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार है- संसार में जितने क्रियाभों 
के साधनं वा क्रियार्भो से सिद्ध होने वाले पदाथ हँ उन सवो को ईश्वर ही 
ने रच कर भ्रच्छी प्रकार ` धारण किया है, मनुष्यो को उचित है कि अ 
सहायता से, गुण ज्ञान भ्रौर उत्तम-उत्तम क्रियाम की अनुकूलता से भ्रनेक 
प्रकार उपकार लेने चाहिय ॥४॥ = २ 

समिदसीत्यस्य ऋषिः स॒एव । यज्ञो देवता ! निच दुब्राह्मी ब्रहती छन्दः । 

मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उक्त यज्ञ के साधनों का उपदेश भगे मन्व मे किया है ॥ 
समिदसि सु्यस्त्वा पुरस्तत्‌ पातु कस्याधिदभिशस्तये। 
सवितुरबाह्‌ स्थऽरणप्रदसन्त्वा स्वणामि खासस्थन्देवेभ्यऽभा त्वा 
वस॑वो सद्राऽआंदित्याः संदन्तु ॥ ५॥ 


पदार्थः (चित्‌) जैसे कोई मनुप्य सुल के लिये क्रिया से सिद्ध किये पदार्थो 
की रक्षा करके भ्ानन्द को प्राप्त होता है वसे ही यह यज्ञ (समित्‌) वसन्त ऋतु के 


" समय कै समान भ्रच्छी प्रकार प्रकाशित (प्रसि) होता है (त्वा) -स को (सुप्यः) 


एशवयं का हेतु सूय्येलोक (कस्याः) सव पदाथ की (भरभिशस्सयै) प्रकटता करने के 
लिये (परस्तात्‌) पदिते ही से उनकी (पातु) रक्षा करने वाला होता है तथा जो कि 
(सवितुः) सूग्यंलोक के (बाह) वल भ्रौर वीय्यं (स्थः) ह जिन से यह्‌ यज्ञ विस्तार 
को प्राप्त होता है (त्वा) जिसं (अर्णञ्नदसम्‌) `सुख के विरध्नो के नाश करने (स्वास- 
स्यम्‌) भोर शष्ठ अ्न्तरिक्षस्पी भ्रासनं मे स्थित होने वाते यज्ञ को (वसवः) अग्न 
भादि भ्राठ वसु भ्र्यात्‌ अग्नि, पूथिवी, वायु, भ्रन्तरिक्ष, सूर्यं, प्रकाश, चन्द्रमा भ्रौर ,. 
6 ये बसु (खाः) प्राण, भपान, व्यान , उदान, समान, नाग, कर्म्म, कुकृल्‌, 
त ह 1 भौर जीवात्मा, ये सदर (भ्रादित्याः) वारह महीने (सदन्तु ) प्राप्त 

म सवरत ८ न भत्यन्त सुल वढ़ाने (स्वासस्थम्‌) रर भन्तरिक्ष 

(त य्कोर्मे भी सुल की प्राप्ति वा (देवेभ्यः) दिव्य गुणों को 

करता हं ५ (्रास्तृणामि) न्धी प्रकार सामग्री से प्राच्छादित करके सिढ 
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भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है- ईश्वर सव मनृष्यों के लिये 
उपदेश करता है कि मनुष्यों को वसु, सदर श्नौर भ्रादित्यसंज्ञक पदार्थो चेजो ` 
जो काम सिद्ध हो सकते है, सो-सो सव प्राणियों के पालन के निमित्त नित्य ` 
सेवन करने योग्य हैँ तथा भग्न के वीच जिन-जिन पदार्थो का भ्रकषेप 
भर्थात्‌ हवन किया जाता है, सो-सो सूयं भ्रौर वायु को प्रप्त होता है।वे 
ही उन श्रलग हृए पदार्थो कौ रक्षा करके फिर उन्हें पूथिवी में छोड़ देते 
ह जिस से कि पृथिवी भे दिव्य भोषयि भ्रादि पदां उत्पन्न होते है । उनसे 

जीवों को नित्य सुख होता है, इस कारण सव मनुष्यो को इस यज्ञ का 

भनुष्ठान सदव करना चाहिये ॥५॥ 

धृताच्यसीत्यस्य ऋषिः स एव । विष्णुर्देवता सरवेस्य । षट्षष्टितमाक्षरप्ग्यन्तं 
म्राह्यी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । भग्र निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । सर्वस्य धंवतः स्वरः ॥। 

फिर उक्त यज्ञ से क्या-क्या प्रिय सुख सिद्ध होता है सो भगत 
मन्त्र में प्रकाशित किया है ॥ 


रताच्य॑सि जुहूनाम्ना सेदमभरियेण धाम्नां भिय ९ सदऽआसींद 
पृताच्यस्युपन्नाम्ना सेदम्भियेण धाम्नां भरिय* सदऽआसींद 
पृताच्यसि भ्रवा नाम्ना सेद्म्मियेण धाम्नां प्रिय* सद्ऽआसीद्‌ । 
प्रियेण धाम्नां भरिय९ सद्‌ऽभासीद्‌ धवाऽअंसदन्तृतस्य योनौ ता 
विष्णो पाहि पाहि यञ पाहि यत्ञपति पाहि मां यहन्यम्‌ ॥६॥ 

पदाः -जो [(नाम्ना)] (जुहुः) हवि भग्नि मँ डालने के लिये सुख की 
उत्पन्न करने वाली (धृताची) घृत को प्राप्त कराने वाली भ्रादान क्रिया (भ्रति) है 
(सा) वह यज्ञ मे युक्त की हृई॑सार ग्रहण की क्रिया है सो (भियेण) सुखो से तृप्त 
करने वाले शोभायमान (धाम्ना) स्थान के साथ वर्तमान होक (इदम्‌) यह्‌ (भियम्‌) 
जिस में तप्त करने वाले (सदः) उत्तम-उत्तम सुखो को प्राप्त होते है उन को 
(भ्रासीव) सिद्ध करती है । जो (नाम्ना) प्रसिद्धि से (उपग्त्‌) समीप प्राप्त हए 
पदार्थो को धारण करने तथा (धृताची) जल को प्राप्त कराने वाली हस्तक्रिया 
` (भरसि) दै (सा) वह यज्ञ मं युक्त की हुई (प्रियेण) प्रीति के हेतु (धाम्ना) स्यल से 
(इदम्‌) .यह प्रोषधि भादि पदाथा का समूह (प्रियम्‌) जो कि म्रारोग्यपूवंक सुखदायक 
भौर (सदः) दुःखो का नाश करने वाला है उस को (भ्रासीद) अच्छी प्रकार प्राप्त 
करती है तथा जो [(नाम्ना)] (ध्रवा)स्थिर सुखो वा (घृताची) भायु के निमित्त 
की देने वाली विद्या (भ्रति) होती है (सा) वह अच्छी प्रकार उत्तम कायां चँ यक्त 
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की हुईं (प्रियेण) प्रीति उत्पन्न करने वाले [धाम्ना] स्थिरता के निमित्त से (इदम्‌) 


इस (प्रियम्‌) भ्रानन्द कराने वाते जीवन वा (सदः) वस्तुभ्रो को (भ्रासीद) प्राप्त 


करता है! जिस क्रिया करके (प्रियेण) प्रसन्नता के-करने हारे (धास्ना) हृदय से 
(रियम्‌) प्रसन्नता करने वाला (सदः) ज्ञान (भ्रासौद) भ्रच्छी प्रकार प्राप्त होता है 
(सा) वह विज्ञानरीति सब को नित्य सिद्ध करनी चाहिये । हे (विष्णो) व्यापके- 
श्वर ! जंसे जो-जो (ऋतस्य योनौ) शुद्ध यज्ञ मे (ध्वा) स्थिर वस्तु (भ्रसदन्‌) हो 
सके वैसे ही उनकी निरन्तर (पाहि) रक्षा कीजिये तथा छपा कर के [ (यज्ञ) ] यज्ञ 
-की (पाहि) रक्षा कीजिये (यज्ञन्यम्‌) यज्ञ प्राप्त करने (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ को पालन 
करने हारे यजमान की (पाहि) रक्षा करो भौर यज्ञ को प्रकाशित करने वाले (माम्‌) 
मुके (च) मी (पाहि) पालिये ॥६॥। 
भावा्थः- जो यज्ञ पूर्वोक्त मन्त्र में वसु, रद्र भ्रौर श्रादित्य से सिद्ध 
होने के लिये कहा है वह वायु प्रौर जल की शुद्धि के द्वारा सव स्थान भ्रौर 
सब वस्त्रो को प्रीति कराते हारे उत्तम सुख को वढ़ाने वाले कर देता है 
सव मनुष्यो को उनकी वृद्धि वा रक्षा के लिये व्यापक ईदवर की प्राथ॑ना 
भौर सदा भ्रच्छी प्रकार पुरुषां करना चाहिये ॥६॥ 


भ्रने वाजजिदित्यस्य ऋषिः स एव । भ्रग्निदेवता । बहती छन्दः 1 मध्यमः 
स्वरः ॥ 


फिर वह्‌ यज्ञ कंसा है सो भ्रगते मन्त्र मे प्रकाशित किया है 
अग्नं वाजजिद्‌ वाजन्ता सरिष्यन्तं बाजनित९ सम्मा नमां 
षभः खधा पिः सुयम म भूयास्तम्‌ ॥७॥ 


पवार्थः--जिस से यह (प्रे) भ्रमति वाजजित्‌) भ्र्थात्‌ जो उत्कृष्ट मन्न 
को प्राप्त कराने वाला होके सब पदा्थो को ५ है इससे म (त्वा) उस 
(वाजम्‌) वेग वाते (सरिष्यन्तम्‌) सव पदार्थो को भन्तरिक्ष मे पहुंचाने भ्रौर (वाज- 
नितम्‌) [वाज] भर्ात्‌ यढ को जिताने वाते भौतिक श्रम्नि को (सम्माज्मि) प्रच्छी 
वकार णद्ध करता ह यज्ञ में युक्त किये हुए जिस भ्रग्नि से (देवेभ्यः) सुखकारकं पूर्वोक्त 
वसु प्रादि से सुल के लिये (नमः) भ्त्यन्त मधुर शरेष्ठ जल तथा (पितरम्यः) पालन के 


हेतु जो वसन्त प्रादि 
कयि जति हवे ( चु ६ उनसे जो भारोम्य के सिये (स्वधा) भ्रमूृतात्मक भ्रन्न 


(षले ९७१) वा पाकम ॐ दे उ यत से (9) भिय 


| $ भावाथ: - 
३ 1 करता है कि प्रथम मनर मे कहे हृए यज्ञ 


1 दे 1 क्योकि जसे भ्य मे भी उसकी लप 
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देखने मे भ्राती है वैसे भगिनिका ऊपर ही को चलने जलने का स्वभाव हैः, 
तथा सव पदार्थो के छिन्न-भिन्न करने का भी उसका स्वभाव है ओौर यान 
वा भ्रस्त्र-चस्त्ो में भ्रच्छी प्रकार यक्त किया हुभ्रा शीघ्र गमन वा विजय 
का हेतु होकर वसन्त भ्रादि ऋतुभरों से उत्तम-उत्तम पदार्थो का सम्पादन 
भौर जल को शुद्ध वा सुख देने वाले कर देता है ठेसा जानना 
चाहिये ॥७॥ । | 


भ्रस्कन्नमद्येत्यस्य ऋषिः स एव । विष्णुदेवता विराद्‌ पक्तिरछन्वः । पंचमः 
स्वरः ॥। 





फिर भी उक्त यज्ञ कंसा होकर क्या करता है सो भ्रगले मन्व में प्रकाश किया है॥ 
अस्कन्नमद्य दैवेभ्य आज्य संशियासरम्॑रिणा विष्णो मा 
त्वाव॑करमिपं वश्ठुमतीमग्ने ते छयासु॑स्थेषं विष्णो स्थान॑भसीतऽडनरो 
वीय्येमङृणोदृध्वोध्वरऽआस्थात्‌ ॥ ८॥ 
पदाथः - म (देवेभ्यः) उत्तम सुखो की प्राप्तिके लिये जो (भ्रस्कन्नम्‌) 
निएवलसुखदायक (भ्राज्यम्‌) धुत भ्रादि उत्तभ-उत्तम पदार्थं है उको (भध्िणा) 
पदार्थे पहुंचाने वाले भ्रग्नि से (श्रद्य) भ्राज (संननियासम्‌) धारण करू मौर (त्वा) 
उसका मँ (मावक्रमिषम्‌) कभी उल्लंघन न करू । तथा हे श्रमे जगदीश्वर ! (ते) 
भराप के (वसुमतीम्‌) पदार्थं देने वाते (छायाम्‌) भ्राथय को (उपस्थेषम्‌) प्राप्त होड । 
जो यह्‌ (ग्ने) रग्नि (विष्णोः) यज्ञ के (स्थानम्‌) ठहरने का स्थान (भरि) है 
उस के भी (वसुमतीम्‌) उत्तम पदाथं देने वाले (छायाम्‌) भ्राथय को मं (उपस्थेषम्‌) 
प्रप्त होकर यज्ञ को सिद्ध करता हं तथा जो (ऊर्वः) भाकाश भ्रौर जो (ष्वः) 
यज्ञ श्रनि मे ठहरने वाला (भ्रा) सब प्रकार से (्रस्यात्‌) ठहरता है उस को (इन्रः) 
सभ्यं भौर वायु धारण करके (वीर्यम्‌) कमं भ्रयवा पराक्रम को (श्रृणोत्‌) 
करते है ।1५८॥ 
भावा्थः- ईरवर उपदेश करता है किं जिस पूर्वोक्त यज्ञ से जल भ्रौर 
वायु शुद्ध होकर वहत सा भन्न उत्पन्न करने वाले होते हँ उसको सिद्ध 
करने के लिये मनुष्यों को बहुत-सी सामग्री जोडनी चाहिये । जसे च सर्वत्र 
व्यापक हू मेरी भ्राज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करनी चाहिये किन्तु जो भसंख्यात 
सुखो का देने वाला मेरा भ्राश्रय है उसको सदा ग्रहण करके श्रग्नि मे जो 
हवन किया जाता दै तथा जिसको सूय्यं भ्रपनी किरणों से खच कर वायु 
के योग से ऊपर मेषमण्डल मं स्थापन करता है भ्रौर फिर वहु उस को 
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४६ यजुवदभाषाभाष्ये 





वहाँ से मेष द्वारा गिरा देता है भौर जिससे पृथिवी पर वड़ा सुख उत्पन्न 
|. होता है उस यज्ञ का अनुष्ठान सव मनुष्यों को सदा करना योग्य ह ॥०॥ 


प्रगे वेरित्यस्य ऋषिः स एव । भ्रगनर्देवता ! जगती चन्दः । निषादः 
1 स्वरः ॥। 4 


| . फिर उस यज्ञ से क्था लाभ होता है सो भ्रगते मन्त्र में प्रकाशित किया है।। 
अग्ने वेहोतं॒वदूत्यमव॑तान्त्ान्धावाएथिवीऽअव त्वं चार्वा- 
` पृथिवी सिष्टडदेवेभ्यऽदन्रऽआज्ज्येन हविं भूत्खाहा सं ज्योतिषा 
ज्योतिः ॥ ९॥ 4 षु 


पदा्थः--हे (गने) परमेश्वर ! जो (चावापूथिवी) प्रकाशमय सूयंलोक भौर 
पृथिवी यज्ञ की (भवताम्‌) रका करते है उनकी (त्वम्‌) प्राप (वेः) रक्षा करो तथा 
जसे यह भौतिक भ्रण (होत्रम्‌) यज्ञ रौर (इत्यम्‌) दूत कमम को प्राप्त होकर (धावा- 
पृथिवी) प्रकाशमय सूरय्येलोक भ्रौर पृथिवी की रक्षा करता है, व॑से हे भगवन्‌ ! 
(बेवेम्यः) विद्वानों के लिये (स्थिष्टकृत्‌) उनकी इच्छानुक्‌ल भरच्छ-अच्छे कार्यो के 
करने वले भ्राप हम लोगों की (रव) रसा कीजिये जो यह (राज्येन) यज्ञ के निमित्त 
भणि मे छोड़ने योग्य घृत भ्रादि उत्तम-उत्तग पदार्थं ( हविषा) संस्कृत भर्थात्‌ अच्छी 
प्रकार शुद्ध क्वि हृए होम के योग्य कस्तुरी केसर श्रादि पदाथं वा (ज्योतिषा) प्रकाश 
क्त लोकों के साय (ज्योतिः) प्रकाशमय किरणों से (स्वष्टशत्‌) भच्छे-प्रच्छे 
वांचित्त काय्यं सिद्ध कराने वाला (इन्रः) सूर्यलोकं भी (चयावापूथिवी) हमारे 
1 प के रक्ला करने वाला भ्रमत्‌) होता है वैसे भ्राप 

:/ विज्ञानरूप ज्योति के दान से हम लोगों ्‌ जिये ं 
चा हम की (श्रव) रक्षा र इस कमं 


भावा्-ईश्वर ने मनुष्यों के लिये वेदों मे उपदे किया ड कि जो- 
श्‌ पृथिवी सूर्यं मरौर वायु भ्रादि पदार्थो के निमित्तो जानके ` 
ष तो त कग भ्रनुष्ठान करना योग्य है सो-सो उनके लिये 
य १ वाले होते है । ग्रष्टम मन्त्र से कहे हुए यह साधन का 
। फ वभा किया है ॥६॥ 
पञ्चमः स्वर; 1] 2 १ एद) पो रेया । त 


1 (६ पव भ्रगे 
\4 ॥ । मतत्रे उक्त यज्ञ चे उत्पतन्त होने वान्ते फल का उपदेश किया ह ॥ 
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मयीदमिन््रऽइन्द्ियं द॑भात्वस्मान्‌ रायो मधर्वानः सचन्ताम्‌ । 
अस्मा९ सन्त्वारिप॑ः सत्या नैः सन्त्वाशिपऽउपहुता पृथिवी मातोप 
मां पृथिवी माता हंयतामग्निराग्नीघात्‌ सवाहा ॥१०॥ ` 

पाथः (इन्द्रः) परमेश्वर (मयि) मु मेँ (इदम्‌) प्रत्यक्ष (इन्छियम्‌) एेश्वयं 








की प्राप्ति के चिह्न तथा परमेश्वर ने जो भ्रपने ज्ञान से देला वा प्रकाशित किया है ` 


भौर सव सुखो को सिद्ध कराने वाते जो विद्वानों कोदिया है जिसको वे इन्द्र 
भरथात्‌ विद्वान्‌ लोग प्रीतिपूरवंक सेवन करते है उन्हें तथा (रायः) विद्या सुवं वा 
चक्रवति राज्य भ्रादि घनों को (दधातु) नित्य स्थापन करे भौर उसकी कृषा से तथा 
हमारे पृरख्पा्थं से (मघवानः) जिन में कि वहत धन राज्य भ्रादि पदां विद्यमान है 


जिन करके हम लोग पूणं एेश्वग्येयुक्त हों वंसे घन (नः) हम विद्वान्‌ घ्मत्मा लोगों . 


को (सचन्ताम्‌) प्राप्त हों तथा इसी प्रकार (भस्माकम्‌) हम परोपकार करने वाते 
धमत्माभ्रों कौ (शिषः) कामना (सत्याः) सिद्ध (सन्तु) हों मौर रसे ही (नः) 
हमारी (्राकिषः) न्यायपूरवेक इच्छायुक्त जो क्रिया है वे भी (सत्याः) सिद्ध (सन्तु) 
हों तया इसी प्रकार (माता) धमं श्रथं काम भ्रौर मोक्ष की सिद्धि से मान्य करनेहारीः 
विद्या भ्रौर (पृथिवी) बहुत सुख देने वाली भूमि है (उपहता) जिसको राज्य भ्रादि 
सुख के लिये मनुष्य क्रम से प्राप्ठ होते ह वह॒ (माम्‌) सुख की इच्छा करने वाते 
मुफको (उपह्वयताम्‌) भ्च्छी भकार उपदेश करती है तथा मेरा भनुष्ठान किया 
हृभा यह (रग्निः) जिस भौतिक भग्नि को कि (भागनीध्ात्‌) इन्धनादि से प्रज्वलित 
करते है वह॒ वांछित सुखो का करने वाला होकर (नः) हमारे सुखो का भ्रागमन 
करावे क्योकि एसे ही भच्छी प्रकार होम को प्राप्त होके चाहे हए कार्यों को षिद 
करनेहारा होता है (स्वाहा) सव मनृष्यों के करने के लिये वेदवाणी इस कमं को 
कहती है ॥१०॥ 
भावाः जो मनुष्य पुरुषार्थ परोपकारी ईदवर के उपासक है वे 

ही शष्ठ ज्ञान, उत्तम धन रौर सत्य कामनाभ्नों को प्राप्त होते है भौर 
नहीं । जो सव को मान्य देने के कारण इस मन्त्र मे पुथिवी शब्द से भूमि 
भ्रौर विद्या का प्रकाश क्रिया है सो ये सब मनुष्यों को उपकार मे लाने के 
` योग्य है । ईदवर ने इस वेदमन्त्र से यही प्रकारित किया है तथा जो नवम 
मन्व से भन्ति भादि पदाथा से इच्छित सुख की प्राप्ति की है वही बात 
दश्चम मन्त्र से .भरकारित की है ॥१०॥ । 

„+ उपटूतेत्यस्य . षिः स एव .। धावापूथिवो . देवते । . ब्राह्म. बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
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त थजुवदंभाषाभाष्ये 





फिर भी भरगले मन्त्र मे उक्त भ्रथं को दृढ़ कियाहै॥ 
उपहूतो योष्पितोप मां ्ोिता ह॑यतामग्नराग्नींभात्‌ स्वाहां । 
देवस्य॑त्वा सवितुः भसवेऽश्वनोवाहुभ्यां पूष्णो दस्ताभ्याम्‌ । मति 


 शहाम्यग्नष्ट्वस्येन भारनामि ॥११॥ 


पदार्थः- मु से जो (द्यौः) प्रकाशमय (पिता) सर्वपालक ईश्वर (उपहूतः) 
प्राथना करिया हुभ्रा (माम्‌) सुख भोगने वाते मुक को (उपह्वयताम्‌) भच्छी प्रकार 
स्वीकार करे इसी अकार जो (यौः) प्रकाशवान्‌ (पिता) सव उत्तम क्रियाभ्ों के 
पालने का हेतु सूथ्यंलोक मुभ से (उपहतः) क्रियाम मे प्रयुक्त किया हमरा (माम्‌) 
सव सुख भोगने वलि मुक को विद्याके लिये (उपह्लयताम्‌) युवत करता है तथा जो 
(भ्रग्निः) जाठराग्नि (स्वाहा) भ्रच्छे भोजन क्रि हए भ्रन्न को (भ्राग्नीघ्रात्‌) उदर 
9 पचा देता है उस्र से भं (देवस्य) हषं देने (सवितुः) भ्रौर खव के 
4 ( के उत्पन्न कयि हृए (प्रसवे) संसार मेँ विद्यमान भौर 
भौर घारण गुरो से तथा (५ क 

क । हतु समन वायु के (हस्ताभ्याम्‌ 

५ शरीरके भरङ्ग-अङ्ग मे पहुंचाने $ गुरा से ता र ज 

ता £ । प्रह करके (भ्रनेः) प्रज्वलित भ्रग्नि के वीच भे पकाकर (त्वा) उस 


भोजन करने योग्य भ्रन कों 
(र (भास्येन) भपने मुख से (भादनाभि) भोजन करता 


हक ५ भकार नित्य सेवन करना चाहिये तथा विद्या की 
६ व ^ भरगिको दीप्त कर श्रोरनेत्रं से भ्रच्छी प्रकार 
0 भमाणयुक्त शन्न का नित्य भोजन करना चाहिये । 
(3 जो ५ ईस्वर के उत्पन्न किये पर्थं है उनसे 
ध ग विया भौर य व्यवहार से भोगना चाहिये 
| हो ५.५ ६ से पृथिवी में विद्या 
४ ल उनका {1 
क्या है॥ १ सव मनुष्यों को करना चाहिय । एेसा इस मन्त ा 


एतत्त | 
स्वः ॥) ` प्व ऋषिः स एव । सविता देवता । भुरिग्ृहती छन्दः । मध्यमः 
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द्वितीयोऽध्यायः ४९ 





किस प्रयोजन के लिये भ्रौर क्रिस ने यह विद्या का प्रबन्ध प्रकाशित 
क्याहैसो भरगले मन्त्र मे उपदेश किया है॥ 


एतं तं देव सरिते माहवरहसप्तये ब्रह्मणं । तेन॑ यज्व तेन॑ 
यज्ञति तेन॑ माम॑व ॥ १२॥ # 


पदाथः - हे (देव) दिग्य सुख वा उत्तम गुण देने तथा (सवितः) सव एेश्वयं 
का विधान करने वाले जगदीश्वर { वेद भ्रौर विद्वान्‌ भ्राप कै प्रकाशित किये हृए 
(एतम्‌) इस पूर्वोक्त यज्ञ को (पराहुः) अच्छी प्रकार कहते ह कि जिस से (बृहस्पतये) 
वड़ो में बड़ी जो वेदवाणी है उसके पान्न करने वाते (ब्रह्मणे) चारों वेदो के पढ़ने 
से ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त हृए विद्धान्‌ के लिये सुख भ्रौर शेष्ठ भ्रधिकार प्राप्त 
होते द । इस (यज्ञम्‌) यज्ञ॒ सम्बन्यी धमं से (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ को करने वा सव 
भ्रारियो को सुख देने वाले विद्वान्‌ श्रौर उस विद्या वा धमं के प्रकाश से (मा) भेरी 
भी (भ्रव) रक्षा कीजिये ॥१२॥ र 
भावार्थः ईरवर ने सृष्टि के भ्रादि भं दिव्यशुण वाले ग्नि, वायु, रवि 
भरौर भङ्किरा ऋषियों के द्वारा चारो वेदो के उपदेश से सव मनुष्यों के लिये 
विद्या प्राप्ति के साथ यज्ञ के अनुष्ठान की विधि का उपदेश किया है जिससे 
सव को रक्षा होती है क्योकि विद्या भौर शुद्धि क्रियाके विना किसीको 
सुख वा सुख की रक्षा प्राप्त नहीं हो सकती इसलिये हम सब को उचित 
है कि परस्पर प्रीति के साय भ्रपनी वृद्धि भ्रौर रक्षा यत्न से करनी चाहिये । 
जो भ्यारहरवे मन्त्र से यज्ञ का फल कडा है उसका प्रकाशं परमेदवर ही ने 
किया है एसा इस मन्त्र से विधान है ॥१२॥ 
मनोनरुतिरित्यस्य ऋषिः स एव । बृहस्पतिर्देवता । विरा जगती ` छन्डः। 
निषादः स्वरः ॥ 
जिस से यज्ञ किया जा सकता है सो विषय भ्रगले मन्व मे प्रकाशित किया है ॥ 


मन जूतिर्ँपतामाज्य॑स्य ब्रहस्पतिये्गमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ 
समिमं दधातु । विश्वं देवासंऽह मादयन्तामोरेम्मतिंट ॥९३॥ 
 षदायः-(शूतिः) भ्रपने वेग से सव॒ जगह जाने वाला (मनः) विचार- 
वान्‌ ज्ञान का साधन भेरा मन (भ्राज्यस्य ) यज्ञ की सामग्री का (जुषताम्‌) सेवन करे 
(बहस्पतिः) बड़े-बड़े जो प्रकृति भ्रौर भ्राकाश भ्रादि पदां ह उनका जो पति भ्र्थात्‌ 
पालन करने हारा ईश्वर है वह (इमम्‌) इस कट भोर भभकट (भ्रष्टम्‌) भरा्स- 
नीय (यज्ञम्‌) सुखो के भोगरूपी यज्ञ को (तनोतु) विस्तार करे तथा (इमम्‌) इस 
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(अरिष्टम्‌) जो चोडने योग्य नहीं (गलम्‌) जो हमारे अनुष्ठान करने योग्य विज्ञान 
की प्राप्तिरूप यज्ञ है इस को (संदधातु) भ्रच्छी प्रकार धारण करावे । हे (विष्वे- 
देवासः) सकल विदान्‌ लोगो ! तुम इन पालन करने योग्य दो यज्ञोका धारणं वा 


विस्तार करके (इह) इस संसार वा भ्रपने मन मे (मादयन्ताम्‌) भ्रानन्दित होभरो । हे 
(भरो३म्‌) भ्रोकार के भ्रथं जगदीश्वर ! भ्राप (वृहस्पतिः) प्रकृत्यादि के पालन करने 


हारे (इह) इस संसार वा विद्वानों के हृदय मे (प्रतिष्ठ) कृपा करके इस यज्ञ वा 


वेदविद्यादि को स्थापन कीजिये ।1 १३॥ 

भावार्थः- ईदवर राज्ञा देता है कि हे मनुष्यो ! तुम्हारा मन अच्छे ही 
कामों में पवृत्त हो तथा मने जो संसार में यज्ञ करने की श्राज्ञा दी है उसका 
उक्त पकार से यथावत्‌ भ्ननुष्ठान करके सुखी हो तथा- श्रौरों को भी सुखी 
करो। (श्रोम्‌) यह परमेदवर का नाम है जंसे पिताभ्मौर पृत्रकाप्रिय 
सम्बन्ध है वैसे ही परमेदवर के साथ (भरोम्‌). ्ोकार का सम्बन्ध है तथा 


 भ्च्छे कामों के विना किसी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती इसलिये सव मनुष्यां 


को सर्वेथा भ्रधमं छोडकर धम कामों का ही सेवन करना योग्य है जिससे 
संसार में निर्चय करके भ्रविद्यारूपी भ्न्धकार निवृत्त होकर विद्यारूपी 
सूय्यं प्रकारित हो । वारहवें मन्त्र से जिस यज्ञ का प्रकाश किया था उसके 
अनुष्ठान से सव मनुष्यों की प्रतिष्ठा वा सूख होते हँ यह इस मेँ प्रकारित 
किया है ॥१३॥ | 

, ` -.एषा.ते इत्यस्य ऋषिः स एव 1 श्रग्नर्देवता सद॑स्य । पूर्वोऽनुष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । श्रम्ने वाजजिरदित्यत्र निचुद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 

यज्ञ मे रग्नि से कंसे उपकार तेना चाहिये सो भरगले मन्त्र मे प्रकाश किया है ॥ 


एषा तेऽभने समित्तया वधस चा च॑ प्यायस्व । वधिषीमहि 
च व्यमा चं प्यासिषीमहि । अग्न वाजनिद्रानं त्वा सखवाथसं 
वाजनित^ सम्माभ्मि ॥१८॥। | 


पदा्थः--हे (भग्ने) परमेष्वर ! (ते) भ्रापकी जो (एवा) यह (समित्‌) ` 
परच्छी प्रकार प्दा्थो.के गुणो की प्रकाश करने बाली भ है (2 | ९ 
लोगो को की हुई स्तुति को भ्राप्तःहोकरः प्राप नित्य (बधस्व) हमारे ज्ञान में वृद्धि को 
द (च) उस्र वेदविद्या से हम लोगो की भी -नित्य वृद्धि कीजिये 1 
स मगवन्‌ ` भाप गुणो को जाननेहारे हम लोगों से (च) भी प्रकाशित 
र ्राप्यायस्व) हमारे भात्मारभो मे वृद्धि को प्राप्त हजिये । इसी.प्रकार हम 

अङ़ाप । हे मगवन्‌ ! (प्रगे) बिजञानस्वङ्म विजय देने श्नौर वाजजित्‌) सब 
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के वेश को जीतने वाले परमेश्वर ! हम लोग (वाजम्‌) जो कि ज्ञानस्वरूप (ससुवां- 
सम्‌) मर्थात्‌ सव को जानने वाले (त्वा) भ्रापकी (वधिपीमहि) स्तुतियों से वुद्धि 
तथा प्राप्ति करे (च) भ्रौर भ्राप कृपा करके हभ को भी सव के वेग को जीतने तया 
ज्ञानवान्‌ भ्र्थात्‌ सव के मन के व्यवहारो को जानने वाले कीन्यिभ्रौर जंसे हम 
लोग भ्रापकी (्राप्यासिवीमहि) म्रधिक-भ्रधिक स्तुति करे व॑से ही भ्राप भी हम लोगों 
को सव ॒उत्तम-उत्तम गुण ॒भ्रौर सुखो से (भराप्यायस्व) वुदधियुक्त कीजिये । हम 
्रापके श्राश्रय को प्राप्त होकर तथा भ्रापकी भाज्ञा के पालने से (सम्माज्मि) भरच्छी ` 
प्रकार शुद्ध होते ह ॥१॥ जो (एषा) यह (धरग्ने) भौतिक भ्रग्नि है (ते) उश्रकी 
(समित्‌) वढाने भर्थात्‌ भ्रच्छी प्रकार प्रदीप्त करने वाली लकड़योंका समूहहै 
(तया) उससे यह्‌ भग्न (वस्व) वदता श्रौर (भ्राप्यायत्व) परिप्रणं भी होता है । 
हम लोग (त्वा) उस (वाजम्‌) वेग भ्रौर (ससू्वांसम्‌) शिल्पविद्या के गुणो को देने 
तया (वाजजितम्‌) संग्राम के लिताने कै साधन भ्रग्निको विद्याकी वृद्धिके लिये 
(बधिपीमहि) वड़ति ह (च) भ्रौर (प्ाप्यासिषीमहि) कलाभ्रो मे परिपररं भी करते 
ह जिससे यह्‌ णित्पविद्या से सिद्ध क्रि हए विमान भ्रादि यानों तथा वेग वालि 
णिल्पविद्या के गुणों की प्राप्तिसे संग्राम को जिताने वाले हमको विजय के 
साथ बढ़ता है इससे (त्वा) उस भ्रग्नि का हम (संमाज्मि) अच्छी प्रकार प्रयोग 
करते ह ॥२।१४॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार है । भ्रौर एक-एक श्रथ के दो- 
दो क्रियापद आदर के लिये जानने चाद्ये । जो मनुष्य परमेश्वर की 
राज्ञा के पालने भ्रौर क्रिया की कुशलता मे उन्नति को प्राप्त होते हं वे, 
विद्या रौर सुख मे सव को भ्रानन्दित कर मौर दुष्ट शातरुभ्रो को जीतकर 
शुद्ध होके सुखी होते है । जो अलस्य करने वाले है वे एसे कभी नहीं हो 
सकते भ्रौर चार चकारों से ईदवर की धमंयुक्त आज्ञा सूक्ष्म वा स्थूलता से 
्ननेक प्रकार की भ्रौर क्रियाकाण्ड मे करने योग्य काय्यं भी अनेक भकार के 
है-देसा समना चाहिये । जो तेरहवे मन्व मे वेदविद्या कही है उससे 
सुख के लिये यज्ञ का सन्धान तथा पूरुषाथं करना चाहिये एेसा इस मन्त 
म प्रतिपादन किया है ॥ १४॥ | 

ध्रमनीवोमयोरिति सर्वस्य ऋषिः स एव । श्रगनीषोमोौ देवते । पूर्वाद्धे ब्राहयो- 
बृहतीखन्दः 1 मध्यमः स्वरः । उत्तराद्ध इन्द्राग्नी देवते । भ्रतिजगती छन्दः । निषादः 
स्वरः ॥ त 

प्रव उस यज्ञ से कय कूर कन्त यहविषय अगते 

{ मे प्रकाशित कियाहै॥. ,.;; 


। छाग कमार... ५८ [ (6 
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अग्नीपोम॑योरुञ्जितिमन्‌ज्जंपं वाज॑स्य मा भसवेन भोहामि । 
अग्नीषोम तमप॑लुदतां योऽस्मान्‌ दष्ट यं च बयं द्विष्मो वाजस्यैनं 
प्रसवेनापोहामि । . इनदरागन्योरुभितिमन्‌ज्जंप वाज॑स्य मा भसवेन 
प्रोहमि । इरानी तंमपतुदतां योऽस्मान्‌ द्रो यं च॑ वयं द्विष्मो 
वाज॑स्यैनं भसवेनापोंहामि ॥१५॥ 


पवा्थः--म (भ्रगनीषोमयोः) प्रसिद्ध भौतिक भ्रमि ्रौर चन्द्रलोक के (उन्जि- 
तिम्‌) दुःख से सहने योग्य एवरुभ्रों को (भ्रनृन्जेषम्‌) यथाक्रम से जीत्‌ मरौर (वाजस्य) 
युद्ध के (प्रसवेन) उत्पादन से विजय करने वाले (मा) ्रपने भ्राप को (प्रोहामि) 
भरच्छी प्रकार शुद्ध तकां से युक्त करू । जो मुर से भ्रच्छी प्रकार विद्या से छिया- 
कुशलता में युक्त कयि हृए (भ्रग्नीषोमौ) उक्त अगिन प्रौर चन्द्रलोक हवे (यः) जो 
कि भरन्याय मँ वत्ते वाला दुष्ट मनुष्य (भ्रस्मान्‌) स्याय करने वाले हम लोगों को 
(ष्टि) शत्रुभाव से वत्त॑ता है (यं च) मरौर जिस भ्रन्याय करने वाले से (वयम्‌)न्याया- 
धीण हम लोग (द्विष्मः) विरोध करते है (तम्‌) उस शत्रू वा रोग को (भ्रपनुदताम्‌) 
दूर करते है भीर भी (एनम्‌) इस दष्ट शत्रु को (वाजस्य) यान वेगादि गणो से 
| युक्त सेना वाले सग्राम कौ (प्रसवेन) भरच्छे भकार प्रेरणा से (भरपोहामि) दुर करता 
हमै (इन््ाल्योः) वायु भोर ॒विद्यतूरूम प्रभ्नि की (उज्नितिम्‌) विद्या से भरच्छी 
भकार उत्कयं को (भ्गन्जेषम्‌) भरनुकम से प्राप्त हों श्रौर प (वाजस्य) ज्ञान 
कीप्रेरणाकेद्टारावेगकी प्राप्तिके (प्रसवेन) रेश्वस्यं के भ्रथं उत्पादन से वायु 
भौर विजुली की विद्या के जानने वाते (माम्‌) भ्रपने भ्राप को नित्य॒ (परोहामि) 
भ्रच्छे प्रकार तकां से सुखो को प्राप्त होता हू भ्रौर मुसे जो भ्रच्छे प्रकार सिदध 
कयि हुए (इन्द्राग्नी) वायु भ्रौर विचत्‌ भ्रम्नि है- वह्‌ (यः) जो मूखं मनुष्य 
(भस्मान्‌) हम विदान्‌ लोगों से (दष्ट) अप्रीति से वर्तता है (च) भ्रौर (यम्‌) जिस 
मलं से (बयम्‌) हम विदान्‌ लोग (द्विष्मः) अप्रीति से वत्ते हं (तम्‌) उस वैर 
करन वाले मूढ को (भ्पनुदताम्‌) दूर करते ह तया म भी (एनम्‌) इसे (वाजस्य) 


॥ (भरसवेन) प्रकाश से ( भपोहाभि) भच्छी-भरच्ी शिका दे कर शुद्ध करता 


१ 


भावाः - ईदवर उपदे करता है कि सव मनुष्यों को विद्या भ्रौर 
\ ६ 1 जल के भेल से कलाभ्रों की कुदालता करके वेगादिं 
> "तया वायु भौर विचयुत्‌ अग्नि की विद्या से सब दरिद्रता . 


4 के ट 
| \ विनाश रर शंके पराजय से शरेष्ठ शिक्षा देकर भ्रज्ञान कोदरूरकर 
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भ्रौर उन मूढ मनुष्यों को विद्वान्‌ करके भ्रनेक प्रकार के सुख इस संसार में 
सिद्ध करने योग्यभ्रौरभ्रौरों को सिद्ध कराने के योग्य है । इस प्रकार भच्छे 
प्रयत्न से सव पदाथविद्या संसार में प्रकाशित करनी योग्य है । पूवं मन्त्र 
मे जो कायं प्रकाश किया उसकी पुष्टि इस मन्व से की है ॥१५॥ 

वसुभ्यस्त्वेति सर्वस्य ऋषिः स॒ एव ! पूर्वाद्धि द्यावापृथिवी भित्रावरुणौ च 
देवताः । निचुदा्च पंक्तिदछछन्दः । पंचमः स्वरः । ग्यन्तुवय इस्यारभ्यान्त्यपय्यन्तस्या- 
ग्निदेवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


उक्त यज्ञ से क्या होता है सो भ्रगले मन्व मे उपवेश किया है ॥ 
वरुभ्यस्त्वा शदरेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजानायथां यावापूथिवी 


मित्रावरुणौ त्वा दष्टयावताम्‌ । व्यन्तु बयोक्त^ रिहाणा मस्तां 
पृप॑तीगेच्छ वका पृर्निभूत्वा दिवं गच्छ ततो नो दृष्टिाषह । 
चकुष्पाऽर्ग्नेऽसि चमे पाहि ॥१६॥ | 


पदार्थः हम लोग (वसुभ्यः) भग भ्रादि भ्राठ वसुभ्रों से (त्वा)उस यज्ञ को 
तथा (खर भ्यः) पूर्वोक्त एकादश खरो से (त्वा) पर्वोक्तं यज्ञ को भौर (भादित्येस्यः) 
वारहं महीनों से (त्वा) उस क्रियासम को नित्य उत्तम तकं से जाने भ्रौर यज्ञ से 
ये (चावापुयिवौ) सूयं का प्रकाण प्रौर भ्रूमि (संजानाथाम्‌) जो उन से शिल्पविद्या 
उत्पन्न हो सके उनके सिद्ध करने वाले हों पौर (मित्रावर्णौ) जो सब जीवोका 
बाहिर बः प्राण भ्रौर जीवों के शरीर मं रहने वाला उदानवायु है वै (वृष्टघा) शु 
जल की वर्पासे (त्वा) जो संसार सूर्यं केप्रकाण भ्रौरभ्रूमिमे स्थित है उसकी 
(अवताम्‌) रक्षा करते है (वयः) जंसे पक्षी भपने-भपने ठिकानो को रचते प्रौर 
(व्यन्तु) प्राप्त होते है वसे उन छन्दो से (रिष्ाणाः) पूजन करने वाले हम लोग (त्वा) 
उस यज्ञ का भनुष्ठान करते है भौर जो यज्ञ में हवन को भ्राहुति (पूनः) प्रन्तरिक्ष में 
स्थिर भ्रौर (बल्ला) शोभित (सूत्वा) होकर (मर्ताम्‌) पवनो के संग से (विवम्‌) सूयं 
के प्रकाश को (गच्छं) प्राप्त होती है वह (ततः) वहां से (नः) हम लोगों के सुख के 
लिये (वृष्टिम्‌) वर्षा को (भ्रावह) भ्रच्छे प्रकार वर्याती है उस वर्षा का जल (पृषतीः) 
नाड़ी भ्रौर नदियों को प्राप्त होता है 1 जिस कारण यह्‌ भ्रग्नि (चलुष्पाः) नेतरो 
की रक्षा करने वाला (श्रसि) है इससे (मे) हमारे (चकुः) नेत्रो के वादिरले भीतरले 
विज्ञान की (पाहि) रक्षा करता है 1 १६॥ 

मावारथः- इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य लोग यज्ञ मे जो 

~ भ्रादूति देते हैँ वह्‌ वायु के साथ मेघमण्डल मे जाकर सूय्यं से खिचे हए जल्‌ 


र 
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व यजुवंदभाषाभाष्ये 


को शुद्ध करती है, फिर वहां से वह जल पृथिवी मे भ्राकर भ्ओषधियों को 
पुष्ट. करता है 1 वह उक्त म्राहुति वेदमन्त्रो से ही करनी चाहिये क्योकि 
उसके फल को जानने में नित्य श्वद्धा उत्पन्न होवे । जो यह्‌ भग्न सू्य॑रूप 
होकर सव को `प्रकारित करता हैः इसी. से सव ` हष्टिव्यवहार की पालना 
होती है 1: ये जो वसु भ्रादि देवं काते हैँ इन सेःविद्या के उपकारपूरवक दुष्ट 
गुण भ्रौर दुष्ट प्राणियों को नित्य. निवारण करना चाहिये, यही सब का 
पुजन भर्थात्‌ सत्कार है । जो पूर्वं मन्त्र मे कहा था उसका इससे विरोषता 
करके प्रकारा किया है ॥१६॥ | 

यं परिधिभित्यस्य षिदेवलः । भ्रग्नर्देवता । जगती छन्दः । निषादः 
स्वरः ॥ 





उक्त भ्रग्नि कंसा है सो भ्रगले मन्त्र में प्रकाश किया है॥ 
यं परिषि पय्यषत्थाऽअन्न देवपणिभिंगह्मानः । त स॑ऽएतमनु 
जोषं भराम्येप नेत्वद॑पचेतरयाताऽअग्नेः भियं पायोऽपीतम्‌ ॥|१७॥ 


पदाथः- हे (श्रग्ने) सर्वत्र व्यापक ईश्वर ! श्राप (देवपणिभिः) दिव्य गुण 
वाले विद्वानों की स्तुतयो से (गुह्यमानः) भ्रच्छी प्रकार श्रपते गणो के वणेन को 
प्राप्त होते हुए (यम्‌) उन गुणों के भनुकूल (जोषम्‌) प्रीति से सेवन के योग्य 
(परिधिम्‌) प्रभूता को (प््येषथाः) निरन्तर धारण करते है (तम्‌) राप की उसको 
(इत्‌) ही (एषः) भ (्नुभरामि) श्रपने हृदय मं घारण करता हं तथा मै (त्वत्‌) 
भ्रापसे (मा) 0) कभी प्रतिकूल न होऊं प्नौर (प्रगत ) हे जगदीश्वर । 
भरापकी सृष्टि मं जो मनि (प्रियम्‌) प्रीति वदानि भौर (पायः) शरीर की रक्षा करने 
बाला भ्न (भ्रपीतम्‌) पाया है उससे मी कभी (भा) (भ्रपचेतयाते) प्रतिकूल न 
होऊ ॥१॥ हे जगदीश्वर ! (ते) भ्ापकी सुष्ट मेँ (एषः) यह (रम्मे) भौतिक 
प्रणि (देवपणिभिः) दिव्य गु वाते पृथिव्यादि पदाथ के व्यवहारो से (गुह्यमानः) 


(जोषम्‌) भ्रौर प्रीति करने योग्य कम्मं को (पर्य्यधत्याः) सव प्रकार से धारण करता 


1 1 उसी को (भनुभराभि) उसके पी स्वीकार करता हं भ्रौर उससे कभी 
भपचेतयाते) प्रतिकूल नहीं होता ह तथा शने जो (रग्नेः) इस भ्रग्नि कै सम्बन्ध 
शरीर की रक्षा करने वाला भन्न (भ्रपीतम्‌) 
व प्रीति के साथ नित्य (भनुभरामि) क्रम से 


भावाय दस मन्त्र भें दलेषालङ्कार दे । पहिले भरन्वय भें भ्रग्निराब्द 
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- से जगदीद्वर का ग्रहण शअ्रौर दूसरे में भौतिक म्मग्नि का है। जो प्रति वस्तु 
मै व्यापक होने से सव पदार्थो का धारणं करने वाला भौर विद्वानों के स्तुति 
करने योग्य ईइवर है उसकी सव मनुष्यों को प्रीति क साथ नित्य सेवा करनी 
चाहिये । जो मनुष्य उसक्री भ्ाज्ञा नित्म पालते हैः वे प्रिय :सुख को प्राप्त 
होते है तथा जो यह ईश्वर ने प्रकार दाह मरौर वेग भ्रादि गुण वालाः मूति 
मान्‌ पदार्थो को प्राप्त होने वाला भ्रग्नि रचा है उस से भी मनुष्यों को 
क्रिया की करालता के द्वारा उत्तम-उत्तम्‌ व्यवहार सिदध करने चाहिये जिस 
से कि उत्तम-उत्तम सुख सिद्ध होवें । जो पूवं म्र से वृष्टि रादि पदार्थो 
का साधक कहा है उसका इस मन्त्र से व्यापकत्व प्रकाश किया, ह ॥१७॥ 
संखवेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापति पिः । विवेदेवा देवताः ॥ स्वराट्‌त्रिष्टष्‌ 

छदः ! धैवतः स्वरः ॥ ` 1. 

वह यज्ञ कंसे भ्रौर किस प्रयोजन के लिये करना चाहिये सो भरगले ` , . . 

| मस्र से प्रकाशित किया है॥ . ,_ . ४ 


सप्सवभौगा | स्थेषा बृहन्तः भस्तरेष्ाः प॑रिपे्ाश्च देवाः 
इमां वाचैमभि विदं गृणन्तैऽआसचास्मिनं बरिपि मादयध्व < 
स्वाहा वाट्‌ ॥ १८॥ 


पदा्थः-- हे (बृहन्तः) वृद्धि को प्रप्त होने (परस्तरेष्ठाः) उत्तम न्याय विद्या- 
ख्पी श्रासन सँ स्थित होने वाले (परिधेथाः) सव अरकार से चारणावती बुद्धियुक्त (च) 
प्रौर (इमाम्‌) इस प्रत्यक (वाचम्‌) चारों वेदो की वाणी का "उपदेश करने वाते 
(देवाः) विदानो ! तुम (इषा) रपे ज्ञान से (सं्ञवभागाः) घूतादि ` पदार्थो के होम्‌ 
मर द्ोडने वाले (स्य) होभ्रो तथा (स्वाहा) भ्रच्छे-भच्छे वचनो से (वाद्‌) प्राप्त होने 
भ्रौर सुख बढ़ाने वाली क्रिया को प्राप्त होकर (भ्रस्मिन्‌) प्रत्यक्ष (बहिषि) ज्ञान भ्रौर 
कमेकाण्ड से (मादयध्वम्‌) भरानग्दित होभो वैसेदी भ्ोरोकोभी ग्रानन्दिति करो । 
इस रकार उक्त ज्ञान को कमं काण्ड मे उक्त वेदवाणी की प्रशंसा करते हुए तुम लोग 
्रपने विचार से उत्तम ज्ञान को प्राप्त होने वाली क्रिया को प्राप्त होकर (वृहन्तः) 
बने भ्रौर (भस्तरेष्ठाः) उत्तम कामा मं स्थित होने वाले (विश्वे) सव (देवाः) 
उत्तम-उत्तम पदार्थं (परिषेयाः) धारण करो वा भ्रौरों को धारण कराभ्रो भ्रौर 
उनकी सहायता से उक्त ज्ञान वा कर्मकाण्ड मेँ सदा (मादयध्वम्‌) हपत होमो ।\१८ 


वार्थः - श्दवर श्राज्ञा देता है कि जो धार्मिक पुरुषार्था वेदविद्या के 
प्रचार वा उत्तम व्यवहार मं वत्तंमान है उम्दीं को बड़ं-वड़ सुख होते ह 
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प्क कु कष्यु की 
द अतु दः 
न= ० = 9 = 9 ० ५ ०, 





नो श्‌ 
= ऋ = 9 9 ० 9 9 


जो पूवे मन्त्र भँ ईदवर भौर मौतिक भथ कहे हैँ उनसे एेसे-ठेसे 
चाहिये सो इस मन्त्र मे कहा है.॥१०॥ ~ ररे 
धृताचीस्य इत्यस्य ऋषिस एव । भ्ग्निवाय्‌ देवते । भुरिक्‌ पक्तिदचन्वः । 


पञ्चम. स्वरः 11 


भव उक्त यज्ञ से क्या होता है सो भ्रगते मन्त्र मे भकाशित किया है ॥ 
। शतां स्यो घुवौ पातसुम्ने स्थः सुम्ने मा धत्तम्‌ । यज्ञ 
नमश्च तऽउप॑ च य्य शिवे सन्तिष्ठख ट मे संति ॥१९॥ . 
न 
नि ८/९ ) ह तया (वृता) जल को प्राप्त कराने वाली 


£ ध) इल मं (वत्तम्‌) स्वापन करते ष र ४ यज्ञ करने 
समीप 1 श शेना (ते) तेरे लिये (शिवे) म ( ) जगदीश्वर 
यज्ञ का भ्रनुष्ठान करके सुम्ने) स्थित होते है स कारण जैसे 


(संतिष्ठस्व) स्थित होभ्रो ।।! ध = छत म स्वित होता दव वै तुम भी उस मं 


भावार्थः-इस मन्व 
मनुष्यो [ रस के परमाणु 4 ९ दै । ईश्वर कहता है किह 
के हतु भ्रौर ऊपर को जगत्‌ के पालन के निमित्त सुख करने 
के गुणों से कार्यों को ? तथा व्द़ेवा सष जाने वाले भरग्नि वाय 
स्थिर हो तथा मी रार करो । इसे तुम लोग सुलों र च वायु 
करो ॥१९॥ पालो शौर गु को ही वार-वार नमस्कार 


= | 
# > त न 
[त वि 7 १ ॥ 
को भो किति जा मा 


भन्नेऽदग्धायो इत्यस्य 
निष्टुप्‌ छन्दः । धैवत व ऋषिः स एव । भग्निसरस्वत्यो देवते । युरिगग्राह्य 


उक्त भ्रमि 
व । 
न्नद्ग्भायोऽसरीतम पाहि मांदिधो ्‌ 
दप पादि इदमनाऽभिपं नै (1 6 | 
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पि क क 
सराहा वाग्नये संवेशतये साहा सर॑खलये यकशोभगिन्यै 


स्वाहा ॥२०॥ 


पदायः- हे (भरवब्धायो) निविष्न भ्रायु देने वाले (भग्ने) जगदीश्वर ! भ्राप 
(भरशीतमम्‌) चराचर संसार में व्यापक यज्ञ को (दुरिष्ट ) दुष्ट भ्र्थात्‌ वेदविष्ढ 
यज्ञ से (पाहि) रक्षा कीज्ि (मा) मु (विधोः) भति दुःख से (पाहि) बचाइये 
तथा (प्रसित्यं) भारी-मारी वन्धनों से (पाहि) भरलग रलये (बुरमन्ये) जो दुष्ट 
भोजन करना है उस विपत्ति से (पाहि) वचादये श्रौर (नः) हमारे लिये (भ्रविषम्‌) 
विष भ्रादि दोपरहित (पितुम्‌) भ्रन्नादि पदाथं (कृणु) उत्पन्न कीजिये तथा (नः) हम 
लोगो को (सुषदा) सुल से स्थिरता को देने बाले घर में (स्वाहा) (वाद्‌) वेदोक्त 
वाक्यों से सिद्ध होने वाली उत्तम क्रियाभरो मे स्थिर (कृणु) कीजिये, जिस से हम 
लोग (यश्चोभगिन्यं) सत्यवचन भ्रादि उत्तम कर्मों की सेवन करने वाली (सरस्वत) 
पदार्थो के प्रकाशित कराने मे उत्तम ज्ञानयुक्त वेदवाणी के लिये (स्वाहा) धन्यवाद 
वा (संवेश्षपतये) भरच्छी प्रकार जिन पृथिव्यादि लोकों में प्रवेशं करते ह उनके पति 
भर्थात्‌ पालन करनेहारे जो (भ्रगनये) भ्राप है उनके लिये (स्वाहा) षन्यवाद भ्रौर 
(नमः) नमस्कार करते हैँ ।॥१। हे मगवन्‌ जगदीश्वर ! भ्रापने जो यह (भ्रदग्धायो) 
निविध्न श्रायुका निमित्त (भ्रगने) भौतिक भ्रग्नि बनाया है वह भी (भ्रशीतमम्‌) 
सर्व्॑र ग्यापक यज्ञ को (बुरिष्टघं ) दुष्ट यज्ञ से (पाहि) रक्षा करता है तथा (मा) 
मू (दिद्योः) भ्रति दुःखों से (पाहि) वचाता है (भ्रसित्यं) वड़-वड़े दारिद्रय के 
बन्धनो से (पाहि) बचाता है तथा (बुरग्मन्यं ) दुष्ट भोजन कराने वाली क्रियाभ्रो से 
(पाहि) बचाता है भ्रौर (नः) हमारे (पितुम्‌) भन्न भ्रादि पदार्थं (विषम्‌) विष 
प्रादि दोपरहित (कृणु) कर देता है वह (सुषदा) सुल से स्थिति देने वाले घर 
भ्रयवा दूसरे जन्मों मे (स्वाहा) (वाट्‌) वेदोक्त वाक्यो से सिद्ध होने वाली क्रियां 
` काहितु है हम लोग उस (संवेशपतये) पृथिव्यादि लोकों के पालने वाले (श्रगनये) 
भौतिक,भग्नि को ग्रहण करके (स्वाहा) होम तथा उसके साथ (यज्लोभगिन्ये) (सर- 
स्वत्यै) उक्त गुण वाली वेदवाणी की प्राप्ति के लिये (स्वाहा) परमात्मा का वन्यवाद 
करते है ।॥२०॥ 

भावाः इस मन्त्र मे इ्लेषालङ्कार है 1 मनुष्यों को जो सर्वव्यापक 
सव प्रकार से रक्षा करने, उत्तम जन्म देने, उत्तम कमं कराने भौर उत्तम 
` विद्या वा उत्तम भोग देने वाला जगदीदवर है, उसी का सेवन सदा करना 
योग्य है तथा जो यह भ्रपनी सृष्टि मे परमेदवर ने भौतिक अ्रभ्नि प्रत्यक्ष 
सूग्यंलोक भौर विजुली ख्प से प्रकाशित किया है वह्‌ भी भ्रच्छी प्रकार 
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विद्या से उपकार लेने मे संयुक्त किया हृश्रा सब प्रकार से रक्षा श्रौरं उत्तम 
भोगकादहेतु होता है। जिसकी कीति के निमित्त सत्यलक्षणयुक्त वेद- 
वाणी से उत्तम जन्म म्रथवा सब पदार्थो से भरच्छी-मरच्छी विद्या प्रकाशित 
होती है वे सव विद्वानों के स्वीकार करने योग्य तथा भरो को भी स्वीकारं 
कराने योगं है । इस मन्त्र मेँ (नमः) भौर (यज्ञ). ये दोनों पद पूवं मन्त्र 
१.२: 

: ` = वेदोऽसत्यस्य वामदेव शधिः । भरनापतिदेवता । भुरिग्राही रहती ,धन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ ` | ४ 
मो जगदीश्वर कंसा है सो इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्रे किया है ।` ` 
वेदोऽसि येन त्वं द॑व वेद देवेभ्यां वेदोऽ्भवस्तेनं महं वेदो ` 

भूयाः । देवां गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित । मभसस्पतऽइम 

देव यज्ञ -स्वाहा वाति.धाः.॥२१॥ . र 


` पदार्थः--हे (देव) शुम गुणों के देनेहारे जगदीश्वर [- (त्वम्‌) भ्राप (वेदः) 
चराचर जगत्‌ के जानने वाले (भ्रसि) है सव जगत्‌ को (वेद) जानते हँ तथा (येन) 
जिस विज्ञान वा वेद से (देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये (वेदः) पदार्थो के जानने वाते 
(भ्रभवः) होते है (तेन) उस विज्ञान के प्रकाश से श्राप (मह्यम्‌) मेरे लिये जो किम 
विशेष ज्ञान की इच्छा कंर रहा ह (वेदः) विज्ञान देने वाले (याः ) हजिये । हे 
( स्तुति के जानने वाले (देवाः) विद्वानो ! जिस वेदसे मनुष्य सव 
५ को जानते उस सेतुम लोग (गातुम्‌) विशेय ज्ञान को (वित्वा) प्राप्त 
कर (गातुम्‌) प्रशंसा करने योग्य वेद कों (इत) प्राप्त हो । हे (मनसस्यते) विज्ञान 
पालन करने हारे (देव) सर्वंजगररकाशक परमेश्वर भ्राप (इमम्‌) प्रत्यक्ष भरनुष्टान 


से विशेष ज्ञान देने वाते परमेश्वर ही की नित्य उपासना करो ॥।२ १॥ 


भावार्थः हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोगों को जिस वेद 
द जानने 
परमेश्वर ने वेदविद्या प्रकारित को है उस की उपासना करके उसी ५ 
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मानिन 


द्वितीयोऽघ्यायः , ५९ 


सं बहिरित्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराद्‌त्रिष्टुष्‌ छन्वः । धैवतः 
स्वरः ॥ । 
यज्ञ में चढ़ा हुभरा पदां अरन्तरिक् में ठहुर कर किसके साथ रहता 
-. . -हैःसो भगे मन्तरं मे.्काश किया है॥ 


सं वर्थ हविषां घृतेन सर्मादित्यैवसुभिः सम्मरद्धि 
समिन्द्रो विश्वदेबेभिरक्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्‌ स्वाहा ॥२२॥ - 


पदार्थः -.हे मनुष्य ! तुम (यत्‌) जव हवन करने योग्य द्रव्य को (हविषा). 
होम करने योग्य (घतेन) घी भादि सुगन्धियुक्त पदार्थं से संयुक्तं करके हवन करोगे 
तव वह (भ्रादित्यंः) बारह महीना (वसुभिः) भग्नि भादि भ्राठों निवास के स्थान 
भ्रौर (मरद्धिः) प्रजा के जनों के साथ मिल के सुख का (समक्ताम्‌) भरच्छी प्रकार 
प्रकाश करेगा । (इनदरः) सूरग्यलोक जो यज्ञ मे छोड़ा हृभा (स्वाहा) उत्तम क्रिया से 
सुगन्ध्यादि पदाथयक्त हवि (संगच्छतु) पहुचाता है उस से (सम्‌) भ्रच्छी प्रकार 
मिधित हए (विदवदेवेभिः) भ्रपनी किरणों से (दिव्यम्‌) जो उस के भरकाश मं 
इकटठा होने वाले (नभः) जल को (समक्ताम्‌) अच्छी प्रकार प्रकट करता 
॥२२॥ 
ह भावार्थः- जो हवि श्रच्छी प्रकार शुद्ध किया हूभ्रा यज्ञ के निमित्त 
म्रग्नि मे छोडा जाता है वह भ्रन्तरिक्ष मे वायु जल भ्रौर स्यं की किरणों 
के साथ मिल कर इधर उधर फल कर भ्राकाश में ठहरने वाले सव पदार्थो 
को दिव्य करके भ्रच्छी प्रकार प्रजा को सुखी करता है । इससे मनुष्यों को 
उत्तम सामग्री श्रौर उत्तम-उत्तम साधनों से उक्त तीन प्रकार केयज्ञ का 
नित्य भ्रनुष्ठान करना चाहिये ॥२२॥ 
फस्त्वेत्यस्य ऋषिः स॒ एव 1 प्रजापतिदं बता 1 निच॒दबहती छन्दः । मध्यम 
स्वरः ॥1 
श्मम्निं मे किसलिये पदार्थं षोड जाता है सो भ्रगते मन्द्र भें प्रकाश क्रिया है॥ 


कस्त्वा विस॒ंञ्चति स त्वा विसंञ्चति कस्य॑ खा पिसंञ्चति 


तस्म त्वा विभंज्चति । पोषाय रक्षसां भागोसि ॥२३॥ 

(कः) कौन सुख चाहने वाला यज्ञ का भ्रनुष्ठाता पुर्य (स्वा) उस 
यज्ञ को (विमुञ्चति) छोडता है रथात्‌ कोई नहीं । रौर जो कोई यज्ञ को छोडता है 
(त्वा) उस को (सः) यज्ञ का पालन करने हारा परमेश्वर भी (विमुञ्चति) खोड 
देता है । जो यज्ञ का करने वाला मनुष्य पदां समूह को यज्ञ मे घछोडता है (त्वा) 
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उस को (कस्म) किंस प्रयोजन के लिये भरग्नि के वीचमें (विमुञ्चति) छोडता है 
(तस्मै) जिससे सबको सुल प्राप्त हो तथा (पोषाय) पुष्टि आदि गण के लिये (त्वा) 
उस क गह क य छोडता है । जो पदार्थं सव के उपकार ® लिये 

यज्ञ के बीच मे नहीं युक्त जाता वहु (रक्षसाम्‌ - 
भरण (रसि) होता ६५ २३॥ क 
भावार्थः जो मनुष्य ईरवर के करने कराने वा भ्राज्ञा देने के योग्य 
व्यवहार को छोडता है वह सव सुखो से हीन होकर श्रौर दुष्ट मनुष्यों से 
पीड़ा पाता हुभ्रा सव प्रकार दुली रहता है। किसीनेकिसीसे पूछा कि 
जो यज्ञ को छोडता है उसके लिये क्या होता है । वह उत्तर देता हैकि 
ईश्वर भी उसको छोड देता है । फिर वह्‌ पुता है कि ईङ्वर उसको किस 
लिये छोड़ देता है । वह उत्तर देने वाला कहता है कि दुख भोगने के लिये । 
जो ईर्वर की प्राज्ञा को पालता हं वह सुखो से युक्त होने योग्य है ्रौर 

जो कि ता है वह राक्षस हो जाता है ॥२३॥ 
क बचसेत्यस्य ऋषिः स एव । त्वष्टा देवता । विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धैवतः 
उक्त यज्ञ से हम लोग किस-किस पदायं को प्राप्त होते है सो भ्रगसे 
मन्व भे प्रकाशित किया ह ॥ 


सं वच्चसा पय॑सा सं तनुभिरगन्महि मन॑सा स\शिवेनं 
सा पयस्‌ तनुम्‌ ह मनसा स । 
स्ट सुदो विद॑ातु रायोऽवुमाष् तन्वो यदिलि्म्‌ ॥२४॥ 


भ्रौर » 
र (तनूभिः) जिन मँ विपुल यु प्राप्त होते है उन शरीरो के साय (रायः) शरेष्ठ 


- प्राप्त्‌ 


व्यवहारो हमारे (तन्वः) शरीर की 

नुमाष्डु (० व र ५ करने की परिपूर्णता है उसे (सम- 
४ को सव कामना परिरं 

भाज्ञा पालन करके भ्रौर भरच्छी प्रकार पर्वाथ 44 ग कीं 

| # 
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विज्ञान, दारीर का वल, मन की शुद्धि, कल्याण की सिद्धि तथा उक्तम से 
उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति सदव करनी चाहिये । इस सम्पूणं यज्ञ की धारणा 
वा उन्नति से सव सुखो को प्राप्त होके भौरों को सुख प्राप्त कराना चाहिये 
तथा सव व्यवहार भौर पदार्थों को नित्य शुद्ध करना चाहिये ॥२४॥ 
दिवीत्यस्य ऋषिः स एव । स्वस्य विष्णुदंवता । दिवीत्यारम्य हटिऽ्म इत्यन्तस्य 
निचृदार्च । तयाऽन्तरिक्षमित्यारभ्य द्विष्मःपय्यंन्तस्यार्चो पंक्तिर्न्वः । पंचमः स्वरः । 
पुथिव्याभित्यारम्यान्तपथ्यन्तस्य जगती छन्वो निषादः स्वरश्च ॥ 


वह्‌ यज्ञ तीनों लोक में विस्तृत होकर कौन-कौन सुख का साधन होता है 
सो भ्रगले मन्त्र मे प्रकाणित कियादहै॥ 


दिवि विषणुव्येक स्त जागतेन च्छन्द॑सा ततो निर्भक्तो 
योऽस्माद्रष्टि यं च॑ वयं दिप्मोऽन्तरिषे विष्णु्यक्र स्त ्ष्टभेन 
च्छन्द॑सा ततो निर्भक्तो योऽसमादे्टि यं॑च॑ बयं द्मः । 
पृथिव्यां विष्णव सत गायत्रेण च्छन्दसा ततो निर्भक्तो 
योऽन्यं बयं द्िमोऽसदन समै भ॑तिषठायाऽअमैन्म 
खः सं ज्योतिंपाभूम ॥२५॥ 


पदार्थः- (जागतेन) सव लोकों के लिये सुल देने वाते (छन्दसा) भ्राह्ञाद- 
कारक जगती छन्द से हमारा भ्रनुष्ठान किया हृम्रा यह (विष्णुः) अन्तरिक्ष मे ठहर 
वाले पदार्थो में व्यापक यज्ञ (दिवि) सूयं के प्रकाश में (व्यकस्त) जाता है; वह फिर 
(ततः) वहां से (निर्भक्तः) विभाग भ्र्थात्‌ परमाणुखूप होके सव जगत्‌ को तृप्त 
करता है (यः) जो विरोधी शबर (भस्मन्‌) यज्ञ के भ्नुष्ठान करने वाते हम लोगो से 
(द्वेष्टि) विरोष करता है (च) तथा (यम्‌) दण्ड देकर णिक्षा करने योग्य जिस दुष्ट 
राणी खे (बयम्‌) हम लोग यज्ञ के भ्रनुष्ठान करने वलि (द्विष्मः) भप्रीति करते है 
उसको उसी यज्ञ से दूर करते ह । हम लोगों ने जो यह (विष्णुः) यज्ञ॒ (जष्टुमेन) 
तीन प्रकार के सूख करने भौर (छन्दसा) स्वतन्पता देने वाले तिष्टुप्‌ छन्द से रग्न 
भ ्च्छी प्रकार संयुक्त किया है वह (भरन्तरिके) भाकाश मे (व्यस्त) पहुचता है 
बह फिर (ततः) उस अन्तरिक्ष से (निर्भक्तः) भ्रलग हो के वायु भ्रौर वर्षा जल की 
शुद्धि से सव संसार को सुल पटुचाता है (यः) जो दुःख देने वाला प्राणी (भस्मान्‌) 
सव के उपकार करने वाले हम लोगों को (दष्ट) दुःख देता है (च) तथा (यम्‌) सब के 
प्रहित करते वाले दुष्ट को (वयम्‌) हम लोग सबके हित करने वाले (द्विष्मः) पीड़ा 
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कन्द ्द 
कन्दक द ्दधिददि्दुरदकिरदिरन्िदषयिरदकि यी 
न्न्‌ य्‌ अयद 
व~व) 





देते ह उसे उक्त यज्ञ से निवारण करते ह ! हम लोगों से जो (विष्णुः) यज्ञ(गायत्रेण) 
संसार को रक्षा सिद्ध करने भ्रौर (छन्दसा) भ्रति भ्रानन्द करने वाले गायची छन्द 
से निरन्तर किया जाता ह वह (पृथिव्याम्‌) विस्तारयुक्त इस पृथिवी मे ( ग्यक्र स्त) 
विविष सुखो की प्राप्ति के हेतु से विस्तृत होता है (ततः) उस पृथिवी से (निर्भक्तः) 
लग होकर भरन्तरिकष मे जाकर पृथिवी के पदार्थो की पृष्ट करता है (यः) जो 
पुरुष हमारे राज्य का विरोधी (भ्स्मान्‌) हम लोग जो कि न्याय करने वाले ह उन 
से (दष्ट) वैर करता है (च) तथा (यम्‌) जिस शत्रूजन से (वयम्‌) हम लोग 

` न्यायाधीश (द्विष्मः) वर करते हं उसका इस उक्त यज्ञ से नित्य निषेध करते हैं । 
हम लोग (भ्रस्मात्‌) यज्ञ से शोषा श्रा प्रत्यक्ष (भरन्नात्‌) जो भोजन करने योग्य 
भन्न दे उस से (स्वः) सुखल्पी स्वगं को (भ्रगन्म) पराप्त हों तथा (भ्रस्ये ) इस प्रत्यक्ष 
ध ध (भतिष्ठायं) प्रतिष्ठा अर्थात्‌ जिस भें सत्कार को श्ाप्त होते है उसके 
ह ॥ | ) विद्या ञ्नौर घमं के प्रकाश से सयुक्त (सम्म) भ्रच्छी प्रकार 

„ भावार्थः मनुष्य लोग जो-जो सुगन्धि प्रादि पदार्थं श्रनिनिमें 

हवे म्रलग-अलग होकर सू््यं के प्रकार तथा भूमि व 

सिद्ध करते हैँ तथा जा वायु, म्रग्नि, जल प्रौर पृथिवी भ्रादि पदाथं चित्प 
विद्यासिद्ध कलायन्त्रो से विमान भादि यानो मे युक्त किये जाते हवे सव 
ध वा भरन्तरि्ष मे सुख से विहार करते हँ । जो पदां सूर्यं की 

करण वा अन्न के द्वारा परमागुरूप होके ग्रन्तरिक मे जाकर फिर पृथिवी 

पर भ्राते है.फिर भूमि से भरन्तरिक् वा वहां से भूमि को भाते जाते दैवे 
संसार को सुल देते है । मनुष्यों को उचित ह कि इती प्रकार वारर भी 
लायंस. दोष, दल श्रौ ययय क) कारव 
भोगना त माप त श १ 
शुद्ध वायु, जल, ग्रन्न 
की शद्धिकेद्रारा भ्रारोग्य, बुद्धि भौर रीर र त व त 


सुख को प्राप्त होके विद्या 
| होके विद्या के प्रकाश से नित्य प्रतिष्ठा को प्राप्त होना 


स्वरः ० ५; ख एव । ईइवरो देवता । उष्गि्‌ न्दः । ऋषभः 


० हि = क क 
॥ि =": कः "वमि # 


» १, न ~ 


भरव भ्रगले मन्त्रम वयं शब्द से ई्वर भ्र विदान 
सवरस न्‌ मनुष्य का उपदेश करियाहै 
सो सनव ९ 
यातमन्वा्वते ।|२६। क | 
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पदा्थः--हे जगदीश्वर ! प्राप विद्रन्‌ वा (शेष्ठः) भ्रत्यन्त प्रशंसनीय प्रौर 
, (रदिमः) प्रकाशमान वा (स्वयंभरः) श्रपने भ्राप होने वाले (म्नसि) ह तथा (वच्चोदा) 
विद्या देने वाले (श्रसि) ह इसी से भ्राप (मे) मु (वच्चंः) विज्ञान भौर प्रकाश 
(देहि) दीजिये भँ (सुर्यस्य) जो भ्राप चराचर जगत्‌ के भ्रात्मा ह उनके (भ्रावृतम्‌) 
निरन्तर सज्जन जन जिस मे वर्तमान होते ह उस उपदेश को (श्रन्वावतं) स्वीकार 
करके वत्तता ह ॥२६॥ 

भावार्थः- परमेश्वर भौर विद्वान्‌ जीव का कोई माता वापिता 
नहीं है किन्तु यही सव का माता पिता है तथा जिससे वद्‌ कर कोई 
विज्ञानप्रकाशक विद्या देने वाला नहीं है ! जसे सव मनुष्यों को इम परमे- 
वर ही की ्राज्ञा में वर्तमान होना चाहिये, वसे ही जो विद्वान्‌ भी प्रकार 
वाज्ञे पदार्थ मे अवधिरूप भौर व्यवहारविद्या का हेतु है, जिस के उपदेश- 
रूप प्रकाश को प्राप्त ` होकर प्रकाशित होते ह वह क्यों न सेवना 
चाहिये ॥ \६॥ ॑ 

मग्ने गृहपत इत्यस्य ऋषिः स एव । सवेस्याग्नर्दवता । पूर्बाद्धं निचुत्प॑क्ति- 
इन्दः 1 पञ्चमः स्वरः । उत्तराद्ध गायत्रीदधन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 


गृहस्य लोगो को इस के भरनुष्ठान से क्या-क्या सिदध करना चाहिये 
सो भ्रगते मन्त में प्रकाशित क्ियाहै॥ 


अग्न॑हपते सुग्रहपतिस्त्वयाऽग्नेऽहं गृहपतिना भूयास 
स्हपतिस्त्वं म्याऽने गृहपतिना भूयाः । अंस्थृरि णो गारैः 
पत्यानि सन्तु शत हिमाः सूय्यस्याहृतमन्वारवते ।॥२७॥ 
पदार्थः - हे (गृहपते) धर के पालनं करने हारे (भ्रम्ने) परमेश्वर भौर 
विद्रान्‌ (त्वम्‌) भाप (सुगृहपतिः) ब्रह्माण्ड, शरीर भौर निवासाथं घरों के उत्तमता 
च पालन करने बाले (भ्रसि) है.उस (गृहपतिना) उक्त गुण वाले (त्वया) भाप के 
सा (पहम्‌) भं (सुगृहपतिः) पने घर का उत्तमता से पालन करने हारा (भूयासम्‌) 
होड । हे परमेश्वर ! विद्वान्‌ वा (मया) जो मै शेष्ठ कमं का भ्रनुष्ठान करने वाला 
(गृहपतिना) धर्मात्मा श्रौर पुरुषार्थ . मनुष्य हं उस मुभ से भाप उपासना को 
्ाप्त हुए मेरे घर के पालन-करने हारे (भूयाः) हजिये । इसो प्रकार (नौ) जो हम 
स्वी-ुस्ष घर कै पति द॑ सो हमारे (ग्हेपस्यालि) भर्थात्‌ जो गृहपति के संयोग से 
चरके काम सिद्ध होते है वे (भस्शूरि) ज॑से निरालस्यता हो वैसे सिद्ध (सन्तु) 
ह । इस प्रकार भ्रपने वत्तंमान मे वत्तते हए हम स्त्री वा पूरुष (सु्यस्य) भाप भ्रौर 
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विद्वान्‌ के (भावूतम्‌) वर्तमान भ्र्थात्‌ जिसमे भ्रच्छी प्रकार राभ्रिवा दिन होते है 
उस में (शतं हिमाः) सौ वषं वा सौ से भधिक भी वत्तं ॥२७॥ 


भावा्थः--इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार है । हम दोनो स्त्रीपुरुष पुरुषार्थी 

होकर जो इन सव पदार्थो की स्थिति के योग्य संसाररूपी घर का निरन्तर 

रक्षा करने वाला जगदीश्वर भ्रौर विद्वान्‌ है उसका भ्राश्रय करके भौतिक 

भगिनि प्रादि पदार्थो से स्थिरसुख करने वाले सव काम सिद्ध करते हुए सौ 

त तथा जितेन्द्रियता से सौ वषं से भ्रधिक भी सुखपुवंक जीवन 
॥२७॥ 


भरने व्रतपत इत्यस्य ऋषिः स एव । श्रग्निद वता । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
शषभः स्वरः ॥ 





भ्रव जो सत्याचरण से सुख होता है सो भ्रगते मन्त्र मे 
प्रकाशित किया है ॥ 


अग्नं तपते व्रतमचारिषं तर्द॑शकं तन्म्॑ऽराधीदमहं यऽएवाऽ- 
सि सोऽस्मि ॥२८॥ 


पदाथः- हे (गरतपते) न्याययुक्तं नियत कमं के पालन करने हारे (भ्रग्ने)सत्य- 

स्वर्प परमेश्वर ! प्रापने जो कृपा करके (भे) मेरे लिये (व्रतम्‌) सत्य लक्षण भौर 
भषिद़ नियमों से युक्त सत्माचरणा वरत को (भरराधि) अच्छी अकार सिद्ध किया है 
५ भ्पने भ्राचरण॒ करने योग्य सत्य नियम को (भ्रद्कम्‌) जिस प्रकार र्म 
समयं होढ (भरचारिषम्‌) प्र्थात्‌ उसका भराचरण भ्रच्छी प्रकार कर सक्‌ 
ता मुक कोजिये । (यः) जो मैने उत्तम वा परधम कमं किया है (तदेवाहम्‌) उसी को 


भोगता हं भव भी जो म लसा करे वाला (शरस्मि वैसे कमं 
(भरस्मि) होता दं ॥२०८॥ (भ्रस्मि) हू वसे कम्मं के फल मोगने वाला 


 „ भावायः- मनुष्य को यही निचय करना चाहिये कि मँ भ्रव जंसा 
म्र एसां वेसा ही परमेरवर की व्यवस्था से फल भोगता हुं भ्रौर 


। श रे कम्म से विरु फल को कमी नहीं पराप्त होते 
। मी दुख नरींहो २० पुर कमं हौ करना चाहिये कि जिससे 


भग्नय इत्यस्य श्छषिः 
पाः स्वरः ` चपः सएव । परमिेषता ॥ स्वराडार्षा अनुष्टुप्‌ छन्दः ) 
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भव संसारी भ्रगनि भौर चन्द्रमा कंसे ¶ण वाले हसो 
भ्रगले मन्त्र मे प्रकाश कियाहै॥ 


अग्नय कव्यवाहनाय खाहा सोमाय पितृमते स्वाहां । 
अपंहताऽ अरा रक्षांसि वेदिषदः ॥२९॥ 


पदाथः- मनुष्यों को उचित है कि (कव्यवाहनाय) विद्वानों को हित देने 
वाले कर्मो की प्राप्ति कराने तथा (श्रग्नये) सव पदार्थो को भरने प्राप एक स्थान से 
दूसरे स्थान को पहुंचाने वाले भौतिक श्रन्ति का प्रह करके सुख के लिये (स्वाहा) 
वेदवाणी से (पितरुमते) जिस में वसन्त भ्रादि ऋतु पालन के हेतु होने से पितर संयुक्त 
होते ह (सोमाय) जिस से एेश्वयों को प्राप्त होते ह उस सोमलता को लेके (स्वाहा) 
शरपने पदार्थो को धारण करने वाले धमं से युक्त विधान करके जो (वेदिषदः) इस 
पुथिवी मँ रमण करने वाले (रक्षसि) भ्रौरों को दु:खदायी स्वार्थीजन तथा 
(भ्रसुराः) दुष्ट स्वभाव वाले मलं ह उनको (भ्रपहताः) विनष्ट कर देना 
चाहिये ॥२६॥ । 

भावार्थः-- विद्वानों से युक्ति के साथ शिल्पविद्या में संयुक्तं किया हुमा 
यह्‌ रग्नि उनके लिये उत्तम २ कार्यों की प्राप्ति करने वाला होता है. 
मनुष्यो को यह यत्न नित्य करना चाहिय कि जिस से संसार के उपकार 
से सव सुख श्रौर पृथिवी के दुष्टजन वा दोषों की निवृत्ति हो जाय ॥२९॥ 

ये रूपाणीत्यस्य ऋषिः स एव । ध्रग्निदेयता । भुरिक्‌ पङ्क्िरदुश्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ | 
उक्त असुर कंसे लक्षणों वाले होते ह सो भगले मन्व मे प्रकाश किया है॥ 


ये रूपाणि मतिमुज्चमानाऽभञ्राः सन्तः स्वधया चरन्ति । 


` परापुरो निषुरो थे मरनतयभिष्यरोकात्‌ म॑दात्यस्मात्‌ ।३०॥ 


पदार्थः- (ये) जो दुष्ट मनुष्य (रूपाणि) ज्ञान के भनुकूल भपने भ्न्तःकरणों 
म विचारे हृए भावों को (प्रतिमुञ्चमानाः) दूसरे के सामने छिपा कर विपरीत 
भावो के प्रकाश करने हारे (श्रसुराः) धमं को ढापते (सस्तः) दै (स्वषया) पृथवो ` 
भ जहाँ तदा (चरन्ति) जाते भराति हँ तथा जो (परापुरः) संसार से उलट भ्रपने सुख- 
कारी कामों को नित्य सिद्ध करने के लिये यत्न करने (निषुरः) भौर दुष्ट स्वभावो 
को परिपूणं करे वते (सन्तः) है भ्र्थात्‌ जो न्याय से भरो के पदार्थं को धारण 


` करते है (तान्‌) उन दुष्टों को (भ्रग्निः) जगदीश्वर (भ्रस्मात्‌) इस प्रत्यक्ष भौर 


भप्रत्यक्ष लोक से (प्रणुदाति) दूर करे ॥३०॥ 
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भावाथेः- जो दुष्ट मनुष्य श्रपने मन, वचन रौर शरीर से भू 
भ्राचरण करते हुए भरन्याय से भ्न्य प्राणियों को पीड़ा देकर भ्रपने सुख के 
लिये भ्रौरो के पदार्थो को ग्रहण कर लेते है ईखवर उन को दुःखयुक्तं करता 
है रौर नीच योनियं म जन्म देताहै कि वे श्रपने पापोंके फलोंको 
मोग के फिर भी मनुष्य देह के योग्य होते हँ इस से सव मनुष्यों को योग्य 
है कि एसे दुष्ट मनुष्य वा पापों से ववकर सदेव धमं का ही सेवन किया “ 
करे ॥३०॥ ` 

भमत्र पितर॒ इत्यस्यपिः स॒ एव । पितरो देवताः! बृहती छन्दः । मध्यमः 





स्वरः । 


मनुष्य लोगो को धर्मात्मा ज्ञानी विद्वान्‌ पृर्पों का केसा सत्कार 
करना योग्य है सो प्रगले मन्त्र में कहा है ।। 


अन्ने पितरों मादयध्वं यथामागमा्पायध्वस्‌ । अमीमदन्त 
पितरों यथाभागमाटेपायिषत ॥३१॥ 


| पदायः -हे (पितरः) उत्तम विद्या वा उत्तम शिक्षाग्रं श्रीर विद्यादान से 
पालन करने वाले विद्वान्‌ लोगो ! (भ्रत्र) हमारे सत्कारुक्त व्यवहार श्रथवा स्थान 
म (ययामागम्‌) यथायोग्य पदार्थो के विभाग को (भ्रावृषायघ्वम्‌) भ्रच्छी प्रकार जसे 
. कि भ्रानन्द देने वाते वल भ्रपनी घास को चरते वैसे पाम्नो भ्रौर (मादयध्वम्‌) 
भ्रानल्दित भी होभ्रो तथा श्राप हम लोगों के जिस प्रकार(यथाभागम्‌)यथायोग्य अपनी- 
भपनी वुद्धि के भनुकूल गुण विभाग को प्राप्त हों वैसे (भ्रावृषायिषत) विद्या भ्रौर 
घरमकी शिक्षा करने वाले हों भ्रौर (भ्रमीमदन्त) सव को भ्रानन्द दो |! १॥ 
 भावायः- दैरवर  भ्राज्ञा देता है कि मनुष्य लोग माता श्रौर पिता 
भरादि धाक सज्जन विद्रानों को समीप भ्ये हए देखकर उनकी सेवा करे । 
म्रथनापुवक्‌ वाक्य कहें कि हे पितरो ! भ्राप लोगों का श्राना हमारे उत्तम 
भाष्य स होता है सो भराम मरौर जो भ्रपने व्यवहार मे यथायोग्य श्रौर भोग 
| त षि पदाथा को हुम देते है उनको स्वीकार करके सुख को प्राप्त 
५ -जो भ्राप के प्रिय पदार्थं हमारे लाने योभ्य हों उस-उस की भ्राज्ञा 
0५ सत्कार को प्राप्त होकर प्राप प्रदनोत्तर विधान से हम 


स्थूल भ्रोर्‌ = 
कौलिमे ! श्राप ५ ता भम कै उपदेश से यथावत्‌ वृद 


, करके तथाभ्रौरों से. त हए. हम लोग भच्छे-गरच्छे कामो को 
| की उन्नति नित्य क व प्राणियों क्रा सुल ` मरौर विद्या, 


॑ 
| 
| 
| 
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नमो व॒ इत्यस्यर्षिः सर एव । पितरो देवताः । मन्धवे ` पर्यन्तस्य ब्राह्मी 
बृहती । भग्रं च निचुद्‌ वुहती छन्वः 1 पंचमः स्वरः ॥ 


भरव पितुयज्ञ किस प्रकार से रौर किस प्रयोजन के सिये किया जाता है 
इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे कियाहै॥ 


नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोर्पाय नमं वः . 
पितरो जीवाय नमं वः पितरः खधाये नमो वः पितरो घोराय ' 
नमां वः पितरो मन्यवे नमं वः पितरः पितरो नमां बो गृहान्तः ` 
पितरो द॑त्त सतो व॑ः पितरो देषमेतद्रः पितरो वास॑ः ॥३२॥१ 


पदार्थः हे (पितरः) विद्या के भ्रानन्द को देने वाले विद्वान्‌ लोगो \ (रसाय) 
विज्ञनरूपी भ्रानन्द की प्राप्ति के लिये (बः) तुम को - हमारा (नमः) नमस्कार हो । 
हे (पितरः) दुःख का विनाश भ्रौर रक्षा करने वाले विद्रानो । (शोषाय) दुःख भ्रौर 
शतरुभरों की निवृत्ति के लिये (बः) तुमको हमारा (नमः) नमस्कार हो । हे (पितरः). 
धर्मयुक्त जीविका का ज्ञान कराने वाले विद्टानो ! (जीवाय) जिससे प्राणका 
स्थिर धारण होता दै उस जीविका के लिये. (वः) तुम को -हमारा (नमः) शील~ 
धारण विदित हो। हे (पितरः) विद्या भन्न भादि भोगोंकी शिक्षा करने हारे 
विद्रानो ! (स्वधायं) सरन्न, पृथिप्री, राज्य भ्रौरन्थायके प्रकाश के सिये (बः). तुभः 
को हमारा (नमः) नश्नीभाव विदित हो । हे (पितरः) पाप भरर भ्रापत्काल के निवा- 
रक विद्धान्‌ लोगो ! (घोराय) दुःखसमूह की निवृत्ति के सिये (वः) तुम्‌-को हमारा 
(नमः) क्रोध का छोड्ना विदित हो । हे (पितरः) श्रेष्ठं के पालन करलनहारे 
विद्रानो ! (मन्यवे) दुष्टाचरण करने वाले दुष्ट जीवो मे क्रोध. करने के लिये. (बः) 
तुम को हमारा (नमः) सत्कार विदित हो । हे (पितरः) ज्ञानी .विद्रानो ! (बः) वरुमको- 
विद्या के लिये (नमः) हमारी विज्ञान ग्रहण करने क इच्छा विदित.हो.।. हे (पितरः) 
प्रीति के साथ रक्षा करने वाले बिद्वानो ! ((बः) तुम्हारे सत्कार होने के लिये. 
हमारा (नमः) सत्कार करना तुम को विदित हो । भाप लोग (नः). हमारे (गृहान्‌) 
घरों मे नित्य भाभ्रो रौर भ्राके रहो । हे (पितरः) विद्या देने वाले विद्वानो ! (नः) 
हमारे लिये शिक्षा रौर विद्या नित्य (दत्त) देते रहो । हे पिता माता भ्रादि विदान्‌ 
रूपो ! हम लोग (वः) तुम्हारे लिये जो-जो (सतः) विद्यमान पदावं है वे नित्य - 
(देष्म) देवे 1 हे (पितरः) सेवा करने योग्य पितृ लोगो ! हमारे दिये (वासः) इन 
वस्त्रादि को ग्रहण कीजिये 11३२।। 

भावायेः--इस मन्त्र में भ्रनेक वार (नमः) यह पद भअ्रनेक शुभगण 
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भ्रौर सत्कार प्रकार करने के लिये धरा है । जसे वसन्तग्रीष्म, वर्षा, चरद्‌, ` 
हेमन्त भ्रौर शिशिर ये छः तु, रस, शोष भौर जीव, मन्न, कठिनता, क्रोध 
के उत्पन्न करने वाले होते है वसे ही पितर भी भ्रनेक विद्याभ्मों के उपदेश ` 
से मनुष्यो को निरन्तर सुख देते है । इस से मनुष्यों को चाहिये कि उक्त ` 
पितरो को उत्तम-उत्तम पदार्थो से सन्तुष्ट करके उनसे विद्या के उपदे 
का निरन्तरं ग्रहण करे ।॥३२॥ 
भराषत्त इत्यस्य ऋषिः स॒ एव । पितरो देवताः। गायत्री छन्दः ! षड्जः 
स्वरः ॥। ६ 
उक्त पितरों को क्या क्या करना चाहिये सो भ्रगले मन्व भे उपदेश किया है ॥ 
आधत्त पितरो गर्म कुमारं युष्कःरस्नम्‌ । यथेह पुरूपोऽ- 


सत्‌ ॥२३॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
पार्थः हे (पितरः) विद्यादान से रक्षा करने वाले विद्वान्‌ पुरषो ! श्राप. । 

(यया) जंसे यह्‌ ब्रह्मचारी (इह) इस संसार वा हमारे कुल में भ्पने शरीर शरीर । 
भरात्मा के बल को भ्राप्त होके विया प्नौर पुर्वा्थगुक्त मनुष्य (श्रसत्‌) हो वसे (गर्भम्‌) ‹ 
गर्भे के समान (पृष्करन्रजम्‌) विद्या प्रहा के लिये फूलों की माला धारण किये हए | 
9 थ भच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये ।॥३३॥ . | 
इम मन म नुप्तोपमालङ्कार है । ईदवर प्राज्ञा देता है कि. ' 

त्‌ ल भोर स्तयो का चाहिये कि विचारी, कमार वा क को , 
‰ 1 दने के लिये गभं के समान धारण करे । ज॑से करम-कम से गभं के वीच । 
ह ब हे वसे भष्यापक लोगों को चाहिये कि भन्दी-अच्छी. चि्ला ` 
ब्रह्मचारी, कमारवा कूमारीको श्रेष्ठ विद्याम वृद्धियुक्त करें तथा 
(उनका) पाज्नन करं वे विद्या के योग से धर्म्मा श्रौर त | | 
हों । १ अनुष्ठान सदेव करना चाये ॥ ३३॥ 

॥ 

| 


ऊजं ६ `. 
स्वरः ॥ > एव । भाषो देवता । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः. 


भ उक्त पितर कौन-कौन पदार्थो से = 
| “^ "रचः स सत्कार करने योग्य 
मन्त्र भे उपदेण किया है।। . ४ 


` तुपेर्यतं म {० < मेः = 9 = घृत प्यः कोलाट्ध 1 ठ 
पवमन [रेषां ` - परम्‌ स्य | 


~>. --पदार्थभ-हे . तद्य . अक 
भको [कुम ७) भेर (पितृन्‌) ू्वोक्त गुर-वालतेः पितरो 
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को (ऊर्जम्‌) भ्रनेक प्रकार के उत्तम-उत्तम रस (वहन्तीः) सुख प्राप्त करने वाते 
स्वादिष्ठ जल (श्रमूतम्‌) सव रोगो को दुर करने वाले म्रोषधि मिष्टादि पदार्थं (पयः) 
दुध (घृतम्‌) घी (कीलालम्‌) उत्तम-उत्तम रीति से पकाया हृभ्रा भरन तथा (परि- ` 
सतम्‌) रस से चूते हुए पके फलों को देके (तपंयत) तृप्त करो । इस प्रकार तुम 
उनके सेवन से विद्या को प्राप्त होकर (स्वधाः) परधन का त्याग करके अपने धन के 
सेवन करने वाले (स्थ) होभ्रो ।॥३४॥। 

भावार्थः--ईरवर भ्राज्ञा देता है कि सव मनुष्यों को पुत्र भ्रौर नौकर 

भ्रादि को भ्नाज्ञा देके कहना चाहिये कि तुम को हमारे पितर भ्र्थात्‌ पिता- 
माता भ्रादिवा विद्याकेदेने वाले प्रीतिसेसेवा करने योग्य हैँ जंसे 
कि उन्होने बाल्यावस्था वा. विद्यादान के समय हम भ्रौर तुम पालेरहैँ 
वैसे हम लोगोंकोभीवे सव काल मे सत्कारकरने योग्य है जिससे हम 
लोगों के वीच में विद्या का नाद्य भ्रौर कृतघ्नता भ्रादि दोष कभी न प्राप्त 

॥३४॥ ; 
द ईइवर ने इस दूसरे भ्रष्याय म जो-जो वेदी भरादि यज्ञ के साधनों का 
वनाना, यज्ञ का फल गमन, वा साधन, सामग्री का धारण, भगिनि के दूतपन 
का प्रकारा, भ्रात्मा रौर इन्द्रियादि पदार्थो की शुद्धि, सुखो का भोग, वेद 
का प्रका पुरुषाथं का सन्धान युद्ध मे शबरो का जीतना, शवरभ्रो का 
निवारण, देष का त्याग, भ्रभनि भ्रादि पदाथों को सवारियो मे युक्त करना, 
 पथिवी ्रादि पर्थ से उपकार लेना, ईदवर मेँ प्रीति, भच्छे-म्रच्छे गुणों 
का विस्तार श्रौर सबकी उन्नति करना, वेद ब्द के भ्रं का वर्णेन, वायु भर 
ञ्मभ्नि भ्रादि का परस्पर मिलाना, पुरुषार्थं का प्रहण, उत्तम-उत्तम पदाथा 
का स्वीकार करना, यज्ञ भें होम किये हृए पदार्थो का तीनों लोक में जाना 
प्राना. स्वयम्भू शब्द का वणेन, गृहस्थो का कमं, सत्य का भ्राचरण, श्रभ्निमे 
होम, दुष्टों का निवारण भ्रौर जिन-जिन का सेवन करना कहा है उन-उन 
का सेवन मनुष्यों को प्रीतिके साथ करना भ्रवद्यहै। इस प्रकारसे 

प्रथमाध्याय के भ्रथं के साथ द्वितीयाध्यायके भरथं की संगति जाननी ` 


चाहिये ॥ 





11 इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ | 
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५२" 


~ : .. श्रथ तुतीयोऽध्यायारश्मः 

ड, 5 -8:०%: ०:०4 

ओं विशवानि देव सबितटैरितानि परासुव । यद्ध्रं त्न आसुव | १॥ | 
< ् व भ्यममन्त्रस्याङ्किरस ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । गायश्री छत्दः । | 


भव तीसरे प्रध्याय के पहिले मन्व में भौतिक भन्निका किस-किस कामें 
उपयोग करना चाहिये इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 


| 
| 
५ १ इवस्यत प्ररवोभयतातिंयिम्‌ । आसन्‌ हव्या । 
. संतन ॥१॥ ` ` ˆ ऋ 


| 
# ओरेम्‌ # | 
| 
| 


पदाथ वान्‌ लोगो ! दुम (समिधा) जिन इधनो से च्छे प्रकार । 


कस्तूरी 
कस्तू केसर भ्रादि, मिष्ट श्ड़ शक्कर प्रादि, पृष्ट घी, दूध भ्रादि, रोग कोना 


करने वाले सोभलता भर्थात्‌ 
गृड्ूची भ्रा | 
(भावन) प्रच्छ कार हवन करो (५ श्वः इन चार्‌ प्रकार क साकल्य को । 


भावावः- 
प्रासन, अन्न बत, भिक्ुतोपमालद्ार है जे गुहस्य मनुष्य , 
भादि का सेवन क १ वन भादि से उत्तम गुण वाले संन्यासी ` 
यानो ३ स्थापन कुर्‌ यथायोग्य दात्‌ लोगों को यज्ञ, वेदौ, कलायन्वर भौर ` 






= य ॐ जो, ज 
= 


न कछ | 
। 
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करके वायु वर्षाजल की शुद्धि वा यानो की रचना नित्य करनी 
चाहिये ॥१॥ 

सुसमिद्धायेत्यस्य सुश्रुत ऋपिः ! भ्ग्निदेवता । गायत्री छन्दः । षड्ज 
स्वरः ॥ 

फिर वह्‌ भौतिक अग्नि कंसा है किस प्रकार उपयोग करना चाहिये ` 

दसं विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
सुर्समिद्धाय शोचिषे धतं तीव्रं खंहोतन । अग्नय जातवेदसे ॥२।॥| 

पदाथः-हे मनुष्य लोगो ! तुम (सुसमिद्धाय) -अच्छे प्रकार प्रकाशद्प, 
(शोचिषे) शुद्ध कि हए, दोषों को निवारण करने वा (जातवेदसे) सव पदार्थो मं 
विद्यमान (श्रगनये) रूप, दाह, प्रकाश, छेदन भादि गुण स्वभाव वाले म्रग्नि में 
(तीव्रम्‌) सव दोषों के निवारण करने मं तीक्ष्ण स्वभाव वाले (धृतम्‌) षी मिष्टं 


भ्रादि पदार्थो को (जुहोतन) भरच्छ प्रकार गेरो ॥॥२॥ 
भावा्थः- मनुष्यों को इस प्रज्वलित अग्नि मे जल्दी दोषों को दुर 


करने (वाले).या शुद्ध किये हुए पदार्थो को गेर कर इष्ट सुखो को सिद्ध 


करना चाहिये ॥२॥ 
तवेत्यस्य भारद्वाज षिः ! भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


मनुष्यों को.उक्त रग्नि की नित्य. वृद्धि करनी चाहिये इस विषय का 
उपदेण प्रगते मन्त्र मे किया है ॥ 


तं त्वां समिद्धिरङ्गिरो धृतेन वद्धेयामति । वृष्वा 


यविष्टय ॥२॥ ्‌ 
पवारथेः- हम लोग जो (्र्िरः) पदार्थो को प्राप्त कराने वा (यविष्ठ) 


पदार्थो के भेद करने मँ भरति बलवान्‌ (बृहत्‌) बड़े तेज से युक्त भ्रमन (शोच) प्रकाण 
करता है (त्वा) उसको (समिद्धः) काष्ठादि वा (चुतेन) घी भ्रादि से (वदयामसि) 
बढ़ाते ह ॥३॥ 

भावार्थः- मनुष्यों को जो सव गुणों से बलवान्‌ पूवं कहा दुभा भ्रग्नि 
है वह होम भौर रिल्पविद्या की सिद्धि के लिये लकड़ी धी भ्रादि साधनां 
से सेवन करके निरन्तर वृद्धियुक्तं करना चाहिये ॥३॥ 

उपत्वेत्यस्य प्रजापतिः पिः । भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः 1 ष जः स्वरः 11 

फिर वह्‌ भ्रमि कंसा है सो भ्रगते मन्त्र मे कहा दै ॥ 


उप॑ त्वागे इविष्मतीधृताचीयेन्तु हयेत । जुपस्व समिधो मम॑ ।।४॥ 
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पदार्थः-हे मनुष्यो 1 जो ` (ह्येत) प्राप्ति का हेतु वा कामना कै योग्य 

(भग्ने) प्रसिद्ध भग्न (मम) यज्ञ करने वले मेरे (समिषः) लकड़ी घी भ्रादि पदार्थों 
को (जुषस्व) सेवन करता है जिस प्रकार (तम्‌) उस भ्रग्निको धीश्रादि पदाथं | 
(यन्तु) भ्राप्त हो वैसे तुम (हविष्मतीः) शष्ठ हवियुक्त (घृताचीः) धृत भादि पदार्थो 
से संयुक्त भ्राहूति वा काष्ठ भादि सामग्री प्रतिदिन सन्चित करो ॥४॥ 
भावार्थः मनुष्य लोग जव इस भ्रनि मे काष्ठ षी श्रादि पदाथा की | 
शति छोडते है तव बह उनको भरति सुक्ष्म करके वायु के साथ देशान्तर 
भाप्त कराके दु्गन्ादि दोषां के निवारण से सव प्राणियों को सुख देता 

है एेसा सव मनुष्यों को जाननाःचाहिषए्‌ ॥४॥ | 
भभ वः स्वरित्यस्य प्रजापतिष््ं षिः । भ्रग्निवायुसुर््या देवताः । वं | 

: । दवी 
छन्दः । चौ रिवेत्यस्य निचृद्‌ ब्रहती छन्दः । उभयत्र मध्यमः स्वरः ।। व" 


फिर उस भ्रमि का किसलिये उपयोग करना 
पा (0 इस विषय का उपदेण 
स वः खः बौर भूम्ना पृथिवीव परिम्णा । तस्यास्ते पृथिवि 
यजनि ष्यऽग्नमन्नादमन्नाचयायादधे ॥९॥ 


पवायः मे (भन्नायाय्‌) मकरा योग्य प्रन 
[त लिये 
व 1 (1 मं सूर्यं के समान (वरिम्णा) (0 
क लोड ् य त्य (ते) प्रत्य वा (तस्याः) भर्त्या भर्यात्‌ भाकाश 
वा (षि) क ६ क वदान्‌ लोग जहां यज्ञ करते ह 
क केला 4) भरि (स 
2; भक्षण करने वाते (भग्नम्‌) प्रसिद्ध 


रहने तया (अन्नादम्‌) यव श्रादि 
मगिको (भादधे) स्वापन करता 


=, भावायेः -इस मन्व मे 
क तीन लोकों का क ॑ 1.१ लोगो ! तुम 
षा उत्तम-उत्तम गुणो न्या य 
उत्तम ग से पृथिवी के समान पा न 
कव की सिद्धिकेलिये यत्त के साय 


नि 
^ + ५ ५ । ५ । * 
` [रनः "ग 2 क, , 9 9० च क क "भीम क 


स्वर्‌; ॥ # पपिः 1 भनिनरवेवता । थायत्री छन्दः । षड्जः 
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भ्रव भ्रग्नि के निमित्त से पृथिवी का रमण होता है इस विषय को भ्रगते 
म्र मे प्रकारित कियादहै॥ 


आयं गोः पृशिरक्रमीदस॑दन्‌ मातरं पुरः । पितरं च 

भयन्त्ख॑ः ॥ ६॥ | 

पदार्थः - -(भ्रयम्‌) यह प्रत्यक्ष (गोः) गोलरूपी पृथिवी (पितरम्‌) पालन 
करने वाले (स्वः) सूर्यलोक के (पुरः) भ्रागे-भ्रागे (भ्रसदत्‌) चलती है वा (मातरम्‌) 
म्रपनी योनिरूप जलों के साथ सहवत्तमान (भ्रयन्‌) अच्छी प्रकार चलती हुई 
(पूनः). प्रन्तरिक्च भर्थात्‌ भ्राकाण में (भ्राक्रमीत्‌) चारों तरफ धूमती ह ।॥६॥ 

भावार्थः - मनुष्यो को जानना चाहिये कि जिससे यह भूगोल पृथिवी 
जल श्रौर भ्रग्नि के निमित्त से उत्पन्न हृई भ्रन्तरिक्च वा भ्रपनी कक्षा भ्र्थात्‌ 
योनिरूप जल के सहित भ्राकषंणरूपी गणो से सव की रक्षा करने वाले सूर्यं 
के चारों तरफ क्षण-क्षण घूमती है इसी से दिन रात्रि शुक्ल वा कष्ण पक्षः 
ऋतु भ्रौर यन श्रादि काल-विभाग क्रम से सम्भव होते ह ॥६॥ 

भ्रन्तरित्यस्य सप॑राज्ञी कर ऋं षिः । श्रगिनर्देवता । गायत्री छन्वः । षड्जः 
स्वरः 11. 

वह्‌ भ्रम्नि कसा है इस विषय का उपदेश भरगले मनर मे कियाहै॥ 


अन्तश्चरति रोचनास्य ॒भाणादंपानती । व्यस्यन्‌ महिषो 


दिवम्‌ ॥७॥ ्‌ 
, पदार्थः जो (रस्य) इस भ्रग्नि की (प्राणात्‌) ब्रह्माण्ड भ्रौर शरीर के बीच 

ञं ऊपर जाने वाले वायु से (भरपानती) नीचे को जाने वाले वायु को उत्पन्न करती 
हुई (रोचना) दीप्ति भर्थात्‌ प्रकाशलूपी बिजुली (भरन्तः) ब्रह्माण्ड भरौर शरीर के मध्य 
मं (चरति) चसती है बह ( महिषः) भ्रपने गुणो से बड़ा भ्रण्नि (दिवम्‌) सूर्यलोकं को 
(व्यख्यत्‌) प्रकट करता है ।७।॥ चाह 

मावायः--मनुष्यों को जानना चाहिये किं जो विद्यूत्‌ नाम से प्रसिद्ध 
सब मनुष्यों के भन्तः करण में रहने वाली जो भ्रमभ्नि कौ क्रान्ति है वह्‌ प्राण 
नौर भ्रपान वायु के साथ युक्त होफर प्राण, भ्रपान, भ्रन्नि भौर प्रकार 
भ्रादि बेष्टाग्नों के व्यवहारो को प्रसिद्ध करती है ॥७॥ | 

त्रिः शद्धामेत्यस्य सपं राज्ञी कदू ऋ षिः । भ्रिनर्देवता । गायत्री छ्दः ॥ षड्जः 
स्वरः \1 । 
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कन्न ििद्ि्दन्यियीषिकरनयि नि 
क वोर 
न 4) 
(न य 
नि दकदिदीय 


फर बह भ्रग्नि कंसा है इस विषयः का उपदेश भरगले मन्त्र मेँ किया है ॥ | 
 भ.रशधाम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । मति वस्तोरह । 
युभिः ॥८॥ न = 

पदाथः मनुष्यो को जो प्रगत (धभिः) प्रकाश भ्रादि गणो से भ्रतिवस्तोः) 
परति-दिन (त्रिशत्‌) अन्तरि, भ्रादित्य भ्रौर श्रग्निको छोड़ के त भ्रादिजो 







को ज द क 


(भह) अच्छे पकार (वार्‌). बाणीं (धीयते) भरवश्य धारण हे 

शर (वाङ्‌. । ण करनी चाहिये ॥५। 
11 
उपदेश वा श्रवण नित्य करना नाहिय। [1 ननो 
, _ भ्गनरित्यसय नापतिः धिः । शरन देवते । प 
॥ स्वरः । ज्योतिरित्यस्य याजुषी बरती छन्दः ! मध्यमः स्वरः ि 


"ग षी क त 


क्िरछन्दः । पञ्चमः 


भरन्ि भ्रौर सूर्यं कैसे है इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त में 
न््मेंकियाह 
वाणि स्वाहा सूयां ज्योतिउज्योंतिः सय॑ 
ह॑ । अग्निवर्चो जयोतिः खाहा सूरयो वच्चो जयोतिः 


साहा । ज्योतिः सूः सया ज्योतिः स्वाहा ॥९॥ 


पवायः- (भ्रन्निः) परमेए्वर 
पोतः) जो पिन (स्वाहा) सत्य कथन करने 
( ध ) जो काग से युक्त करके सव मनुष्यो के ध 
देता है । (पूरः य लविदया साधनो 
1 द वे जगत्‌ का श्रात्मा लर ह ण % 
ग त ता ध का उपदेश करता है कि (वाह) 
ध ) १ वोत । तथा जो (रयः) भ्रपने प्रकाश 
घ विद्यां का प्रका करे वाला म ग भक्ाश करता है (भग्नः) 
ल स र मनुष्यों के लिये (वच्चंः) सब 
सपे रोर वा हण गा ६ तषा जो (ज्योति) विुल- 
| (षः) जो सव बिया का ५४ भनि (वः) विद्या भौर वर्य काहितु 
स्वाहा) वेदवाणी से करने वाला जगदीएवर - मनुष्यों 
य र त (वर्चः) सकल विचा सव मनुष्यों के लिये 
पडभ्रगनिनामकेतेजका भका ग काश भ्रौर (उ्योतिः) विजुली 
प्रा दै तथा जो (यः) पू्लोक 
री 1 111८411. 5112 ' 1\111111611<511 2118८80 \/8/81/185। (01661100. 01411260 0 6810011 








तृतीयोऽध्यायः ७५ 





भी (वच्चंः) शरीर भौर भ्रात्माभो के वल का प्रकाश करता है तथा जो (सूर्यः) 
प्राणवायु (वं्चंः) सकल विद्या के प्रकाश करने वाले ज्ञान को बढाता हैभ्रौर 
(ज्योतिः) प्रकाश स्वरूप जगदीश्वर अच्छे प्रकार से हेवन किये हुए पदार्थो को भ्रपने 
रचे हए पदार्थो में भपनी शक्ति से सर्वत्र फंलाता है वही परमात्मा सव मनुष्यों का 
उपास्य देव भ्रौर भौतिक अग्नि काय्यसिद्धि का साधन है ॥९॥ 

भावार्थः-स्वाहा शाब्द का भथ निरुक्तकार की रीति से इस मन्त्र में 
ग्रहण किया है भ्रग्नि अर्थात्‌ ईश्वर ने सामथ्यं करके कारणसे अ्रग्नि भ्रादि 
सव जगत्‌ को उत्पन्न करके प्रकारित किया है उनमें से भ्रभ्नि भ्रपने प्रकाश्य 
से भ्रापवा भौर सव पदार्थोका प्रकादाकरतादहै तथा परमेश्वरवेदके 
द्वारा सव विद्याप्नों का प्रकार करता है इसी प्रकार भ्रग्निभ्रौर सूयंभी 
शिल्पविद्या का प्रकाश्च करते हं ॥९॥ 

सजूरित्यस्य प्रजापतिः पिः । पूर्वद्धस्याग्निरुत्तराधस्य सूर्यश्च दैवते । पूर्वा 
दस्य गायज्युत्त राद्धस्य भुरिग्गायत्री च छन्दः । पड्जः स्वरः ॥ 

भौतिक भ्रग्नि रौर सूयं ये दोनो किस की सत्ता से वत्तंमान ह इस 
विपय का उपदेश भ्रगले मन्ध मे कियाहै॥ 


सजूर्देवेन सवित्रा सजू रात्ये्द्रवत्या । शलुपाणोऽअग्न्वत 
खाहा । सुहवेनं सवित्रा सजृरुपसेन्रवत्या । शुषाणः चयो केत 


स्वाह। ॥ १०॥ | 

पवा्ंः--(भ्रग्निः) जो भौतिक भ्रग्नि (देवेन) सव जगत्‌ को ज्ञानदेने या 
(सवित्रा) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले ईश्वर के उत्पन्न किये हुए जगत्‌ के साथ 
(सज्गः) तुल्य वत्त॑मान (जुषाणः) सेवन करता वा (इन््रवत्या) बहुत बिजली से युक्त 
(राया) अन्धकार रूप रात्रि के साथ (स्वाहा) वाणी को सेवन करता हुमा (वेतु) 
सव पदार्थो मे व्याप्त होता है 1 इसी प्रकार (सूर्यः) जो सूर्यलोक (देवेन) सवको 
प्रकाशं करने वाले वा (सवित्रा) सव के अन्तर्यामी परमेश्वर के उत्पन्न वा धारण 
किये हुए जगत्‌ के साय (सजुः) तुल्य वतमान (जुषाणः) सेवन करता वा (इच्रवत्या) 
ूर्प्रकाश से युक्त (उषसा) दिन के प्रकाश के हेतु प्रातःकाल के साथ (स्वाहा) 
भ्रग्निमें होम की हुई श्राहुति्यों को (जुषाणः) सेवन करता हुभ्रा व्याप्त होकर 
हवन कयि हुए पदार्थो को (वेतु) देशान्तरं मे प्ुचाता है, उसी से सब व्यवहार 
सिद्ध करे ॥१०॥। 

भावा्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग जो भौतिक श्रग्नि` ईश्वर ने रचा 
है वह इसी की सत्ता से भ्रपने भ्रपने रूप को धारण करता हरा दीपक भ्रादि 
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ख्प से रात्रि के व्यवहारों को सिद्ध करता है । इसी प्रकार जो प्रातःकाल 
को प्राप्त होकर सव मूत्तिमान्‌ द्रव्यो के प्रकार करने को -सम्थं है वही 
काम सिद्धि करने हारा है; इसको जानो ।१४॥ -- ` ~ ं 

उपेत्यस्य गोतम ऋषिः । भ्रग्निदेवता । निचृद्गायत्री छन्दः षड़जः स्वरः ॥। | 


भ्रव भ्रगले भ मे ईश्वर ने भने स्वरूप का प्रकाश किया है॥ 
उपमबन्तोऽध्वर मन्त्र वोचेमाग्नये । आरेऽअस च॑ शष्वते ।।११॥ 


। 
पदार्थः - (भ्र्वरम्‌) क्रियामय 
“५ २म्‌/ क्रियामय यज्ञ को (उपप्रयन्तः) भरच्छे प्रकार जानते | 

लोग (भस्मे) जो हम लोगों के (भ्रारे) दुर वा (च) निकट मे (शृण्वते) 
य स सत्यासत्य को सुनने वाते (भग्नये) विज्ञानस्वरूप भ्रन्तयमिी जगदीश्वर है इसी । 


त्रा विचार करे | ११॥ 


भावार्ः-मनुष्यों को वेदमन्वों के साय इश्वर की स्तुति वा यज्ञ के 


, भ्रनुष्ठान को करके जो यु 
ईश्वर भीतर वाहूर सव जगह व्याप्त होकर सव 


मात्मा को जानता है तव समीपस्य श्रौर नहीं 

एसा निश्चय जानना चाहिये ॥११॥ + र ए 
भ्रगिनमू त्यस्य विरूप ऋषिः भग्निदेवता । त्री छन्द 

ल्प ऋषिः । भ्रम्निदेवता । निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः 


भव भगत मन भँ भणि शब्द से ईद शरीर भौतिक भग्निका भका किया है 


अग्नमूदधा ककुप 
(६ र त त्पातः पृथिव्याऽभयम्‌ । अपाथ रेताथ॑सि 


पदाषः-- (प्रयम्‌) जो यह्‌ कायं क: 
(र) सव क ऊपर पिराजगण षह काय कारण से प्रत्यक्ष 
भद लो भो (कि न (नि) कगरोलर ( 6 व 
करता दुभा (भपान्‌) भ्ारों शी र का (पतिः) पालन 
ज्य मानो ॥१ ति) रचना को 
1 पदायो के ( भग्नं (ककुत्‌) सव पदाथों से व) 
को के (पतिः) पालन का (पिब्याः) प्रकाश रहित पृथिवी 


(तित) रार स २५२१ ह (मम्‌) चलो के (रतन) 
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तृतीयोऽघ्यायः ७७ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । जो जगदीश्वर प्रकाश वा 
म्रप्रकाशरूप दो प्रकार का जगत्‌ भ्र्थात्‌ प्रकारावान्‌ सूयं प्रादि रौर प्रकाश- 
रहित पृथिवी भादि लोकों को रच कर पालन करके प्राणोंमें वल को 
धारण करताटहै तथा जो भौतिक भ्रमि पुथिवी भ्रादि जगत्‌ के पालन 
का हेतु होकर विजुली जाठर भ्रादि रूपसेप्राणवा जलोंके वीर्यो को 
उत्पन्न करता है वह॒ सुखो का सिद्ध करने वाला होता है ॥ १२॥ 

उभा वाभिन्राग्नी इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । इद््राग्नी देवते स्वराद्‌ त्रिष्टुष्‌ 
छुन्वः । धंवतः स्वरः ॥ 
भ्रगले मन्व मे भौतिक भ्रननि रौर वायु का उपदेश किया है ॥ 
. उभा वामिन्दराग्नीऽआहुवध्याऽउभा राध॑सः सह मादयध्यै । ` 


उमा दाताराविषाथं रयीणागुभा वाज॑स्य सातयं हवे वाग्‌ ॥१३॥ 


पवा्थः- मे जो (उभा) दो (दातारौ) सुख देने के हेतु (इन््रार्नी) वायु भ्रौर 
भ्रग्नि है (वाम्‌) उनको (प्राहुबध्ये) गुण जानने के लिये (हवे) ग्रहण करता हू 
(राधसः) उत्तम सुखयुक्त राज्यादि धनो फे भोग के (सह) साथ (मादयध्यं) भ्रानन्द्‌ 
के लिये (वाम्‌) उन (उभा) दोनों को (हवे) ग्रहण करता हं तथा (इषाम्‌) सव को ` 
इण्ट (रयीणाम्‌) अत्यन्त उत्तम चक्रवति राज्य भ्रादि घन बा (वाजस्य) भ्रत्यन्त 
उत्तम भ्रन्न के (सातये) भ्रच्छे प्रकार भोग करने के लिये (उभौ) उन दोनों को 
(हुवे) ग्रहण करता हं ।॥१३॥ । मो 

भावार्थः - जो मनुष्य ईदवर की सृष्टि गनि भ्रौर वायु के गणो 
को जान कर कार्यां मे संप्रयुक्त करके रपने-भ्रपने कार्यों को सिद्ध करते 
है वे सव भ्रगोल के राज्य भ्रादि धनों को प्राप्त होकर भ्रानन्द करते हैँ 
इन से भिन्न मनुष्य नहीं ॥ १३॥ 

भ्रयन्त इत्यस्य देववातभरतावृषी । भ्रग्निर्देवता । स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 

फिर भी भ्रगले मन्व मे ईश्वर भ्रौर भौतिक भ्रग्नि का उपदेश किया है ॥ 


अयं ते योनिश्रैत्ियो यतो जातोऽअरो चथा; । तं जानन्नग्नऽ- 
अरोहा्था नो बद्धेया रयिम्‌ ॥१४॥ 
, पवारथः-हे (श्रग्ने) जगदीश्वर ! (ते) भ्रापकी सृष्टि मे जो (ऋत्वियः) 
ऋतु-ऋतु मे प्राप्ति कराने योग्य भ्रमग्नि भ्रौरजो वायुस (जातः) प्रसिद्ध हुमा 
(भ्ररोचयाः) सव प्रकार प्रकाश करतादहैवाजो सूयं प्रादिख्पसे प्रकाश वाले. 
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७८ यजुवेदभाषाभाष्ये | 
निनि 9 | 
लोकों की (्रारोह्‌) उन्नति को सब भ्रोर से वढ़ाता है भौर जो (नः) हमारे (रयिम्‌) 
राज्य भ्रादि धन को वढ़ाता है (तम्‌) उस. ग्नि को (जानन्‌) जानते हृएु श्राप उससे | 
(नः) हमारे (रयिम्‌) सव भ्रगोल कै राज्य भादिसे सिदधहृए धनको (बद्धय) 
वृद्धियुक्तं कीजिये ॥१४।। 
भावायः--मनुष्यों को जो सव काल मे यथावत्‌ उपयोग करने योग्य 
वा जो वायु के निमित्त से उत्पन्न हृभ्रा तथा जो भनेक कार्य्यो की सिद्धिरूप 
कारण से सव को सुख देता है उस भ्रमन को यथावत्‌ जानकर उसका उप- 
योग करके सव कार्यों की सिद्धि करनी चाहिये ॥ १४॥ 
भ्रयमिहेत्यत्य वामदेव ऋषिः । श्रग्निदेवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! वैवतः 








मोको कक ख च 


स्वरः ॥ 
फिर वह भ्रमि कंसा है इस विपय का उपदेश म्रगले मन्व मेकियाहै॥ 
अयमिह यमो धायि धात्भिरोता यनिं्रोऽअध्वरेष्वीडरयः । 

यम॑वानो शैवो पिर चग विभ्वं विरोषं ॥१५॥ 


पदाः ~ (भर्नवानः) विद्यासन्तान भर्यात्‌ विद्या पद़ाकर विद्वान्‌ कर देने 


ह वा $) आश्चयं गुरवाते (यम्‌) जिस ईग्वर रौर भम्ति को (विरुख्चः) 
करक प्रकाशित करते ह (श्रयम्‌) वही (वातृभिः) यज्ञधिया के धारण करन 


(होता) यज्ञ का ग्रहण करने वाला (यजिष्ठः 

उसका ९ इस संसारमें (धायि) इ. क श 
पेया र जाव रह भत्‌ नोर मल की पिर 
इस सार भे प्रजा के सुखो को नित्य सिद्ध कर्‌ १ 4 ध 


परस्य अत्नाभित्यस्याऽव : ॥ श्रनि 
व त्सार ऋषिः । ्रगिनर्देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः 


फिर वह्‌ कसा है इः । 
वहु कंसा है इस विषय का उपदेश भ्गते मन्र भं किया है॥ 


अस्य 
~ `` नामनु चुत ५ 
शपि ॥१६॥ क इदहेऽअहयः । पय॑ः सदत्तसा- 
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पदार्थः - -(श्रह्णयः) सतर विद्याभों को व्याप्त करने वाले विद्वान्‌ लोग (भ्रस्य) 
इस भौतिक भग्न की (सहसल्रसाम्‌) भ्रसंख्यात कायो को देने वा (ऋषिम्‌) कायंसिदि 
की प्राप्ति की हेतु (भरत्नाम्‌) प्राचीन भ्ननादिस्वरूप से नित्य वर्तमान (चतम्‌) कारण 
म रहने वाली दीप्ति को जानकर (शुक्रम्‌) शुद्ध कार्यों को सिद्ध करने वाले (पयः) 
जल को (नुदुदुह्ध ) अच्छे प्रकार पूरण करते है भर्थात्‌ श्रनि मे हवनादि करके 
वृष्टि से संसार को पूरण करते ह ।॥ १६॥ 

भावा्थः-- मनुष्यों को जसे गुणसहित भ्रग्नि का कारणरूप वा भ्रना- 
दिपन से नित्यपन जानना योग्य है वैसे ही जगत्‌ के म्नन्य पदार्थोकामी 
कारणरूप से ्रनादिपन जानना चाहिये । इनको जानकर कायां में उपयुक्त 
करके सव व्यवहारो की सिद्धि करनी चाहिये ॥१६॥ 

तनूपा इत्यस्याऽवत्सार ऋषिः 1 भ्रष्निदेवता । तिषटुष्‌ छन्दः 1 घंवतः स्वरः ॥ 

भ्रव ईश्वर श्रौर भौतिक रग्नि क्या करते ह इस विषय का उपदेश 
भ्रगले मन्त्र मं किया है॥ 


तनूपाऽअ॑ग्नेऽसि तन्वं म पाहयदाऽअगनेऽसयारयम देहि वबोदाऽ- 
अग्नेऽसि वर्यौ मे देहि । अगन यन्ब तन्वाऽऊनं तनमऽभर्पृण ॥१७॥ 


पदार्थः -- हे (ग्ने) जगदीर्वर ! (यत्‌) जिस कारण भ्राम (तनूपाः) सव 
मृत्तिमान्‌ पदार्थो के शरीरो की रक्षा करने बाले (भ्रसि) है इससे माप (मे) मेरे 
(तन्वम्‌) शरीर की (पाहि) रक्षा कीजिये । हे (श्रग्ने) परमेश्वर ! भ्राष ज॑से (श्रायुर्बाः) 
सव को श्रायु के देने वाते (भ्रसि) हँ वंसे (मे) मेरे लिये (श्रायः) परणं भ्रायु भर्थात्‌ 
सौ वषं तक जीवन (देहि) दीजिये । हे (भग्ने) सर्वविद्यामव ईश्वर ! जसे भ्राप 
(बर्ज्चोदाः) सव मनुष्यो को विज्ञान देने वाले (भ्रसि) ह वसे (भे) मरेलियेिभी 
, डक ठीकः ` गुण्ञानूवंक (च्चः) पं विद्या को (देहि) दीजिये । हे (भग्ने) सब 
कामको पूरण करने वाले परमेश्वर ! (मे) मेरे (तन्वाः) शरोर मे (यत्‌) जितना 
(अनम्‌) बुद्धि वल नौर शौय, आदि गण कमं है (तत्‌)उतना भ्रगः (मे) भेरा (श्रापण) 
प्रच्छ प्रकार पूरण कीजिये ॥१॥ ( भ्रसे) यह भौतिक भ्रग्ि (यत्‌) जसे (तनूपाः) 
पदार्थो की रथा का हेतु (श्रसि) है वसे जाठराग्िरूप से (भे) मेरे (त्वम्‌) शरीर 
की (पाहि) रका करता है (्रग्ने) जंसे ज्ञान का निमित्त यह्‌ रग्नि (्रायुर्दाः) सव 
के जौवन का हेतु (श्रसि) दै वंसे (मे) मेरे लिये सी (भरागुः) .जीवन के हेतु क्षुधा 
प्रादि गणां को (देहि) देता है (भग्ने) यह भ्रम्ति जैसे (व्चोदाः) विज्ञानप्राप्ति का . 
हेतु (सि) है वंस (से) मेरे सिये मी (वच्चः) विद्याप्राप्ति के निमित्त बुदिबलादि 
को (देहि) देता है तथा (श्रगने) जो कामना के पूरण करने भे हेतुः भौतिक भ्रग्ति है 
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` हिसादि दोपरहित (वयस्वन्तः 


द5 यजुवंदभाषाभाष्यै 
बह (यत्‌) जितना (मे) मेरे (तन्वाः) 6 भ बुद्धि भ्रादि सामथ्यं (ऊनम्‌) कम है 
उतना प्रापण पूरण करता 11२॥ ।1१७1 
ध क ५ इलेषालङ्कार है। जिस कारण परमेदवरने 
इस संसार भ सव प्राणियों के लिये शरीर के भ्रायुनिमित्त विद्या का प्रकार 
मरौर सव भ्रङ्खो की पूणं ता रची है, इसी से सव पदां भ्रपने भ्रपने स्वरूप 
को धारण करते है इसी प्रकार परमेदवर की सुष्टि में प्रकारा भ्रादि गुणवान्‌ 
होने से यह ग्नि भी सव पदाथ के पालन का मुख्य साघन हे ॥१७॥ 
इन्धानास्त्वेत्यस्याऽवत्सार ऋषिः । प्रग्निदेवता । निचुदृब्राह्मी पक्तिरचछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः॥ - ` 
फिर भी भगे मन्त्र मे परमेश्वर भ्रौर भौतिक भ्रग्नि का प्रकाश किया है 1 


इन्धानास्त्वा शत९ दिम शमन्त समिधीमहि । वय॑सखन्तो 
वयस्छृत < ससन्तः सहस्छृतम्‌ । अग्रं .सपतनदम्भं नमद॑ब्धासोऽ 
अद्‌उ्भ्यम्‌ । चित्रावसो स्वस्ति तें पारमशीय ॥१८॥। 


पदायः- हे (चित्रावसो) भ्राश्च्ेरूप धन वाले (श्रग्ने) परमेश्वर ! 
(भरदग्धासः)' दम्भ, भ्रहंकार प्रर हिसादि दोपरदित (बयस्वन्तः) प्रशंसनीय पूरं 
भरवस्थागक्त (सहस्वन्तः) भ्रत्यन्त॒सहनस्वभावसहित (भ्रदाम्यम्‌) मानने योग्य 
(सपत्नदम्भनम्‌) शतुभरो के नाश करने (वयस्छृतम्‌) ग्रवस्था की पूति करने (सह- 
स्कृतम्‌) सहन करे कराने तथा (शयमन्तम्‌) भ्रनन्त ` प्रकाण वाले (त्वा) भ्रापका 
(इन्धानाः) उपदेश भ्रौर श्रवण करते हृए हम लोग (शतम्‌) सौ वपं तक वा सौ से 


धिक (हिमाः) हेमन्त ऋतुय्त (समिधीमहि) अच्छे प्रकार प्रकाश करे वा जीवे, . 


इस प्रकार कत्ता हप्र म भी जो (ते) भ्रापकी कपा से सव दुःखों से (पारम्‌) पार 
होकर (स्वस्ति) सुल को व ्राप्त होऊं ॥१॥ ((्रवन्धासः) दम्भ, श्रहद्कार, 
| पूणं भवस्थागुवरत (सहस्वन्तः) भरत्यन्त सहन करने 
वाते (स्वा) उप (भशम्यम्‌) उपयोगं करने योग्य (सपत्नदम्भनम्‌ ) ्राग्नेयादि शस्त 


49 ध को जिताने (बय्कृतम्‌) अवस्था को वदानि (सह्‌- 


(मन्तम्‌) च्छे प्रकार प्रकाशयुक्त (र्ते) कायो को प्राप्त 
1 को (पनधानाः) भज्वसित करते हए हम लोग (शतम्‌) 
षमी नो ह (त ० च तुयु्त (समिधीमहि) जीवे, इस प्रकार करता हुमा 
स ५ धनकेभ्राप्तिका हेतु भ्रम्नि है (ते) उसके 
(भीय) प्ा्ठ होढ 1\२॥ 1 एत पारम्‌) पार होकर (स्वस्ति) भरत्यन्त सुख को 
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भावार्थःः-- इस मन्त्र भे इलेषालङ्कार है । मनुष्यों को भ्रपने पुरुषार्थं, 

ईद्वर की उपासना तथा भ्रग्नि भ्रादि पदार्थों से उपकार लेके दु.खो से पृथक्‌ 

होकर उत्तम उत्तम सुखो को प्राप्त होकर सौ ववं जीना चाहिये अर्थात्‌ 

क्षणभर भी भ्रालस्य में नहीं रहना किन्तु जसे पुरुषाथं की वृद्धि हो वंसा 
भ्नुष्ठान निरन्तर करना चाहिये ॥ १८॥ | 

सन्त्वमित्यस्यावत्सार ऋषिः । श्रग्निर्देवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः 


फिर भी परमेवर श्रौर भ्रम्नि कंसे हं सो अगते मन्त्र मे प्रकाशित किया है ॥ 
` ` सं त्वमग्ने सूर्यस्य वरच्च॑सागथाः समृपींणाः स्तुतेन । सं भियेण 
धाम्ना समहमायुंपा सं वर्च॑सा सं भजया सं « रायस्पोषेण 


म्मिपीय ॥ १९॥ 
पदा्थः-हे (भ्रग्ने) जगदीश्वर ! जो भ्राप (सूर्यस्य) सव के भ्रन्तरगेत प्राण॒ 
वा (ऋषीणाम्‌) वेदमन्त्र के भरथो को देखने वाले विद्वानों की जिस (संस्तुतेन) 
स्तुति करने (संप्रियेण) प्रसन्नता से मानने (संवस) विद्याघ्ययन भ्रौर प्रकाश करने 
(घाम्ना) स्थान (समायुषा) उत्तम जीवन (संप्रनया) सन्तान वा राज्य भ्रौर 
(रायस्पोषेण) उत्तम धनो के मोग॒धष्टि के साय (समगयाः) प्राप्त होते ह । उसी 
के साथ (हम्‌) मै भी सव सुखो को (संग्मिषीय) प्राप्त होऊं ॥ १ जो (भ्र) 
भौतिक भ्रग्नि पूवं कहे हृए सवो के (समगथाः) सङ्गत होकर प्रकाश को प्राप्त होता 
है उस सिद्ध किये हृए भग्न के साथ (भ्रहम्‌) म व्यवहार के सव सुखो को (संम्मि- 


घीय) प्राप्त होऊं ॥२॥ ॥ १६॥ 
मावाथंः- इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार है । मनुष्य लोग ईदवर की 


भ्राज्ञा का पालन, भ्रपना पुरुषार्थं भ्रौर भ्रगनि रादि पदार्थों के सप्रयोग से 


इन. सब सुखो को प्राप्त होते ह ॥१९॥ 
| | द्नन्धस्येत्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः 1 भ्राषो देवता | भुरिगृब्रहती छन्दः । सधष्यमः 


स्वरः ॥ 
भव भ्रगले मनर मे यज्ञ से शुद्ध कयि भोयधी भ्रादि पदार्थो का उपदेश किया है ॥ 


अन्ध स्थान्धां वो भक्षीय महं स्थ महो वो मक्षीयोन स्थोर्जं 
बो भक्षीय रायस्पोषं स्य रायस्पोषं बो भक्षीय ॥२०॥ 


पवार्थः- जो (भत्यः) बलवान्‌ वृक्ष वा भोषधि भ्रादि पदां (स्य) ह (वः) 
उनके सकाश से अ (श्र्वः) वीयं को पृष्ट करने वाले . भन्न को (भल्लीय) गह 
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र :» बड़ बड़ वायु श्रनि प्रादि वा विद्या भादि पदार्थं (स्थ) ह (वः) 
स १ ५५ बड़ी क्रियाभो की सिद्धि करने वाले कर्मो का (मक्षीय) सेवनं 
कर । जो (ऊनंः) जल, दूष, धी, मिष्ट वा फल रादि रसवाले पदार्थ (स्थ) ह (बः) 
उनसे श (अम्‌) पराक्रमयुक्त रस का (भक्षीय) भोग- करू भ्र जो (रायस्पोषः) 
भरनेक गुणयुक्त पदां (स्थ) ह (वः) उन चक्रव्तिराज्य भ्रौर शी भादि पदार्थोकेम 

रायस्पोषम्‌) उत्तम-उत्तम धनो के भोग का (भक्षीय) सेवन कर ॥२०॥। 
व को जगत्‌ के पदार्थो के गुण ज्ञानपूर्वकं क्रियाकीं 
कुशलता से उपकार को ग्रहण करके सव सुखों का भोग करना 
चाहिय ॥२०॥ 

- याज्ञवल्क्य ऋषिः ! विष्वेदेवा देवताः । उष्णिक्‌ छन्दः 
ऋषभः स्वरः ॥ 

अद विद्वानों के सत्कार कै लिये उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है ॥ 
रवती र्ध्वमस्मिन्पोनौवस्मिन गो्ठेऽसनलोकेऽस्मन्‌ क्षयं । 
इहैव स्त मापगात ॥२१॥ | 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो (रेवतीः) विद्या, घन, इन्द्रिय, पशु भौर पथिवी 
के राज्य रादि से युक्त शरेष्ठ नीति (स्त) है वे (भ्रस्मिन्‌) इस (योनौ) जन्मस्यल 
 (भरस्मित्गोष्ठे) इन्द्रिय वा पलु भ्रादि के रहने के स्थान (भरस्मिल्लोके) संसार वा 

(भस्मन्‌ ये) भ्पने रचे हुए धरो म (रमध्वम्‌) रमण करे एसी इच्छा करते हुए 

तुम लोग (इहैव) इन्हीं म प्रवृत्त होभ्रो भर्यात्‌ (भापगात) इनसे दूर कभी मत 

जाभ्रो 1२९1 - | 

..  भावाथः- जहां विद्वान्‌ लोग निवास करते हँ वहाँ प्रजा विद्या उत्तम 

शिक्षा = भौर धनवाली होकर निरन्तर सुखो से युक्त होती है! इससे 

मनुष्यो को एेसी इच्छा करनी चाहिये कि हमारा श्रौर विद्वानों का 
नित्य समागम वना रहे भ्रथात्‌ कभी हम लोग विरोध से पृथक्‌ 

होवे ॥२१॥ 

` सं .हितेष्यस्य वेववामित्रो मधुच्छश्शा ऋषिः ! भ्रग्निदेवता । पूर्व्य भुरि- 
गासुरी गायत्री ॥ उपत्वेत्यम्तस्य गायत्री च छरद. 1 षड्जः स्वरः ॥ 


भव भगले मसत मे प्रग्निशब्द से विञुली के कर्म्म का उपदेश किया ह ॥ 
सतासि विनवसप्यूां माविश गौपत्येन । उं त्वाग्ने 


दिदि दोपस्तद्िया बयम्‌ । नमो मर॑न्तऽएमसि ।२२॥ 
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तुतीयोऽध्याथः ६३ 


पदार्थः- (नमः) भ्रन्न को (भरन्तः) धारण करते हुए हम लोग (धिया) 
भ्रपनी बुद्धि वा कर्म्मसे जो (भ्रगने) भ्रग्नि विजुली रूप से सव पदार्थो के (संहिता) 
, साथ (अरजा) वेग वा पराक्रम भ्रादि गुणयुक्त (विश्वरूप) सव पदार्थो में रूपगुयुक्त 
(गौपत्येन) इन्द्रिय वा पञ्युभ्रों के पालन करने वाले जीव के साथ वत्तंमान होने से 
(मा) मू में (भ्राविश) प्रवेश करता है (त्वा) उस (दोषावस्तः) रात्रि को भ्रपने तेज 
से दूर करने वाले (भ्रगने) विद्यद्रप अग्नि को ज्ञानके प्रकाश होने के लिये 
(दिवेदिवे) प्रतिदिन (उपेमसि) समीप प्राप्त करते ह ॥२२॥ 
भावा्थः- मनुष्यो को एेसा जानना चाहिये किं जिस ईदवर ने सब 
जगह मूरतिमान्‌ द्रव्यो मे विजुलीरूप से परिपुणं सव रूपों का प्रकाश करने 
चेष्टा भादि व्यवहारोंका हेतु विचित्र गुण वाला भ्रग्नि रचाहउसीकी 
उपासना नित्य करनी चाहिये ॥२२॥ 
राजम्तमित्यस्य वंदवाभिन्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्वः । 
षड्जः स्वरः 1 ` | 
फिर ईश्वर श्रौर श्रन्ति कै गुणों का उपदेश श्रगले मन्व मँ किया है ॥ ` 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिंषिम्‌। वद्ध॑मान९स्वे दम ॥२३॥ 


पदा्थः-- (नमः) भ्रन्न से सत्कारपूरवंक (भरन्तः) धारण करते हुए हमः लोग 
(धिया) बुद्धि वा कमं से (भ्रष्वराणाम्‌) भ्रगिनिहोत्र से सेकर भ्रए्वमेषपर्यन्त यज्ञ वा 
(गोपाम्‌) इन्द्रिय पृथिव्यादि को रक्षा करने (राजन्तम्‌) प्रकाशमान (ऋतस्य) 
श्रनादि सत्यस्वरूप कारण के (दीदिविम्‌) व्यवहार को करने वा (स्वे) भरपने (दमे) 
मोक्षल्प स्थान में (वर्धमानम्‌) वृद्धि को प्राप्त होने वाले परमात्मा को (उषमसि) 
नित्य प्राप्त होते है ॥१॥ जिस परमात्मा ने (ध्वराणाम्‌) शिल्पविचयासाध्य यज्ञ वा 
(गोपाम्‌) पश्वादि की रक्षा करने वाला, (राजन्तम्‌) प्रकाशमान (ऋतस्य). जल 
के (दीदिविम्‌) व्यवहार को भरकाश करने वाला वा (स्वे) भ्रपने (दमे) शान्तस्वस्प 
भं (बधंमानम्‌) वृद्धि को प्राप्त होता हमरा भग्नि प्रकाशित किया है उसको (नमः) 
सल्किया से (भरन्तः) धारणं करते हुए हम लोग (धिया) बुद्धि भौर कमं से 
(उपंमसि) नित्य प्राप्त होते है ॥\२॥ ॥२२॥ + 

भावा्यः- इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार है भौर नमः, भरन्तः धिया, उप्‌, 
भ्रा, इमसि, इन छः पदों की भरनुवृत्ति धूरवेमन्त्र से जाननी चाहिये परमेङ्वर 
भ्रादिरहित सत्यकारणरूप से सम्पूणं कायो को रचता भ्रौर भौतिक भ्रमि 
जल की प्राप्ति के द्वारा सब व्यवहारो को सिद्ध करता है, एेसा मनुष्यो को 
` जानना चाहिये ।॥२३॥ च 
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(दय, च इत्यस्य वेववामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः 1 भ्ग्तर्देबता 1 विराब्गायत्री 
छन्दः 1 षड्ज; स्वरः ॥ १. 

` . भ्रव रगत मन्त्र मे ईष्वर ही का उपदेश किया है ॥! 

स नैः पितेवं॑सूलवेऽग्न सूपायनो भ॑व । सच॑स्वा नः 
खस्तवे ||२४॥ ¦ = 


` पदाथः (पगे) जगदीश्वर ! जो भ्राप कृपा करके जैसे (सूनवे) अ्रपने पुव 
कै लिये (पितेव) पिता भ्रच्छे्रच्धे गुणो को सिखलाता है वसे (नः) हमारे लिये 
(सुपायनः) शष्ठ ज्ञान के देने वाले (भव) है व॑से (सः) सो प्राप (नः) हम लोगो को 
(स्वस्तये) सुखं के लिये निरन्तर (सचस्व) संयुक्त कौजिये ॥२४॥ 
भावा्थः- इस मन म उपमालङ्कार है । हे सव के पालन करने वाले 
परमेश्वर ! जसे छपा करने वाला कोई विद्वान्‌ मनुष्य भरपने पुत्रों की रक्षा 
कर श्ेष्ठ-शरष्ठ रिक्षा देकर विद्या, धर्म, भ्रच्छे-प्रच्छै स्वभाव श्रौर सत्य 
विद्या भ्रादि गुणों मे संय॒क्त करता है वेसे ही भाप हम लोगो की निरन्तर 
रक्षा करके श्रेष्ठ-धष्ठ व्यवहारो मे संयुक्त कीजिये ॥२४॥ 
`  श्रगने त्वमित्यस्य सुबन्धु धिः । भ्रग्नर्देवता 1 भुरिग्ब्हती छन्दः । मध्यमः 
स्वरः 1 


फ़िर वह्‌ कंसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है ॥ 
अग्ने तं नोऽअन्त॑मऽत जता शिवो भ॑वा वरूथ्यः । व॑- 
रग्िवभ्वाऽयच्छ नकष धुम्त॑म^ रयि द: २५ 


पदायः- हे (श्रते) सव की रक्षा करने वाते जगदीश्वर { जो (द्वम्‌) भ्राप 


(बलुभवाः) सव को सुलने के सिषे भेष्ठ कानों को देने (वसुः) संव प्राणी भिस ` 


बास करते ह वा सव पराणि के बीच भं वसने हारे भौर (अम्नः).विज्ञानकाग- 
क्त (नसि) सब. जगह व्याप्त भर्थात्‌ रहने वाले ह सो भराय (नः) इम -लोगों के 
(भन्तमः) भन्तर्यामीःवा जीवन के हेतु (नाता) रक्षा करने वाले (बरूध्यः) शष्ठ 
ध भरर स्वमाव मे होने (शिवः) तया मङ्गलमय ` मङ्गलं करने वाते (भव) 
(सन्‌) प भी(नः) म लोगो के लिये (य्‌.मत्तमम्‌) उत्तम प्रकाशो से युक्त 
दीजिये ५२५ त ४ | 0 ५५ शा | व 
स + एसा जनना चादिए कि परमेश्वर को चोद्‌ 
| > आसव सुखो के साधनों-का देनेवाला कोई 
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तृतीयोऽघ्यायः तथ 


५ है क्योकि वही. शरमने साम्यं से 'सव जगह परिपूणं हौ रहा 
॥२१५॥ . . ` 

तन्त्वेत्यस्य सुबन्धुः षिः । भग्निदेवता । स्वराडद्ृहती धन्दः 1 मभ्यमः 
स्वरः ॥ 


फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेणं भरगले मत्त. किया. ॥ 


च च भनक चक क 


तं त्व शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे .सरसिम्यः-1..स नो 
बोधि शरी हव॑सुरुष्या णोऽअायतः स॑मस्मात्‌ ।॥२६॥ “ ˆ“ '-४: 


पवा्ः- हे (शोचिष्ठ) भरत्यन्तं॒शुद्धस्वरूप {वीविवः) स्वयं ` प्रकाशमान 
भरानन्द के देने वाले जगदीश्वर हम लोग (नः) भ्रपने वा (सलिभ्यः) मिर््रो के 
(सुम्नाय): सुख के लिये (तं त्वा) भ्रापर से (ईमहे) याचनां करते ह-तथा' -जो भाष 
(नः) हम को (बोधि). भच्छे भकार .विज्ञान को देते ह (सः) सो भाप (नः) हमारे 
(हवम्‌) सुनने सुनाने योग्य स्तुतिसमूह यज्ञ॒ को (भुधि) छपा करके भवण कीजिये 
भौर (नः) हम को (समस्मात्‌) सव भ्रकार (भरघायतः) पापाचरणों से भर्यात्‌ दूसरे 
को पीड़ा करने रूप पापों से (उरखष्य) भ्रलग रखिये ॥२६॥। 

भावा्थः- सव मनुष्यों को भ्रपने मित्र भ्रौर सव प्राणियों के सुल के 
लिये परमेश्वर की प्रार्थना करना भ्रौर वंसा ही भराचरण भी करना किं 
जिससे प्राथित किया हृभ्रा परमेदवर भ्रधमं से भ्रलग होने की इच्छा करने 
वाले मनुष्यों को भरपनी सत्ता से पापों से पृथक्‌ कर देता है वसे ही उन 
मनुष्यों को भी पापों से वचकर घमं के करने में निरन्तर परवृक्ताहोना 
चाहिये ॥२६॥ 

इड ए्यादत इत्यस्य शतबन्धुच्छ षिः । भ्रग्नर्देवता । विरादगायत्री छन्वः । 
धडजः स्वरः ॥ 


फिर उस की प्रार्थना किसलिये करनी चाहिये इस विषय का उपदेश 
` भ्रगते मत्रमे कियादहै॥ 


इड ऽ एह्यदित ऽ एहि काम्या ऽएतं । मयि वः कामधरणं भूयात्‌॥२७॥ 
पदाथः हे परमेश्वर ! प्रापकी छपा से (दे) यह पृथिवी मुभ को राज्य 
करते के लिये (एहि) भ्रवश्य प्राप्त हो तथा (श्रदिते) सब सुखो को प्राप्त कराने वाली 
नाशरहित राजनीति (एहि) प्राप्त हो 1 इसी प्रकार हे भगवन्‌ भ्रपनी पृथिवी भ्रौर 
राजनीति के द्वारा (काम्याः) इष्ट-इष्ट पदां (एत) प्राप्त हो तथा (मयि) भेर 
बीच मे (वः) उन पदाथ की (कामधरणम्‌) स्थिरता (मयात्‌) यथावत्‌ हो ॥२७॥ 
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८६ यजुर्वेदभाषाभाष्ये 


= स, 
निवि विनधियी्यकिग्विकिकि क 
(कन्दु ककिन्कि्् 


`. भावाः मनुष्यो को उत्तम उत्तम पदार्थो की कामना निरन्तरः 
करनी कंथा उनकी प्राप्ति क लिए परमेश्वर की प्राथंना भौर सदा पुरुषाथ 
करना चाहिएः। कोई मनुष्य भ्रच्छी वा बुरी कामना के विना क्षणभर भी 
स्थित होने को समथ नहीं हो सकता इससे सव मनुष्यों को भ्रध्युक्त 
व्यवहा की कामना को चोडकर ध्युक्त व्यवहा रों की जितनी इच्छा 
वद सके उतनी बढ़ानी चाहिए ॥२७॥ 

सोमानमिस्यस्य -प्रबनधुश्ः षिः । बृहस्यतिदं वता । विराड्‌ भायन्री छस्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 


, फिर उस जगदीश्वर की किसलिये प्राना करनी चाहिये इस विषय का 
` उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है॥ 


 सोमान^ खरग गुहि ्रणस्पते। कसी॑नतं यऽगिजः॥२८॥ 


~ षदा्थः- हे (ब्रह्मणस्पते) सनातन वेदशास्त्र के पालन करने वाले जगदीश्वर! 
म्राप (यः) जो भै (भ्रौकषिजः) सव विद्यां के प्रकाश करने वाले विद्धान्‌ के पुव के 
तुल्य ह उस मुम को (कक्षीवन्तम्‌) विद्या पद्ने में उत्तम नीतिर्यो से युक्त (स्वरणम्‌) 
सब विद्याभ्ं का कहते भ्रौर (सोमानम्‌) भ्रोषधिभ्रों फे रसो का निकालने तथा विद्या 
की सिद्धि करने वाला (कृणुहि) कीजिये 1 एसा ही व्याख्यान इस मन्त्र का निरक्त- 
कार्‌ यास्कमुनिजी ने भी किया है सो पूर्वं लिखे हुए संस्कृत में देख लेना ॥२८॥ 
> भावा्यः-इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । पुत्र दो प्रकार के होते 
है,.एक तो श्रौरस भ्र्थात्‌ जो भ्रपने वीयं से उत्पन्न होता श्रौर दूसरा जो 
विद्या पढ़ने के लिये विद्वान्‌ किया जाता है । हम सव मनुष्यों को इसलिये 
ईश्वर की प्राथंना करनी चाहिये करि जिससे हम लोग विद्या से प्रकाशित 
सव क्रियाभ्रो मे कुशल) भौर प्रीति से विद्या के पढ़ाने वाले पुत्रों से युक्त 
हों 11२रना 
& यो रेवानित्यस्य मेधातिथि चिः । बृहस्यतिदेवता 1 गायत्री छन्दः । षड्जः 
१६ ह 


पिर बहे ईएवर कंसा है इस विपय का उपदेश श्रगले मश्व मे किया है ॥ 
यो रेवान्‌ योऽअ॑मीवहा वसुषित्‌.पुष्िवदधेनः । स नैः सिषक्तु 
यस्तुरः; ॥२९। 8 


. पदाथः--(यः) जो वेदशास्न का पालन करने (देवन्‌ 
। ) विद्या भ्रादि भ्रनन्त 
नवान्‌ (अमीवहा) भ्रविचा प्रादि रोगो को दूर कटने वा कराने (वसुवित्‌) सब 
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तृतीयोऽध्यायः ८७ 


वस्तुभ्रों को यथावत्‌ जानने (घुष्टिबद्धंनः) पुष्टि भर्थात्‌ शरीर वा भ्रात्मा कै बल को 
बढ़ने भ्रौर (तुरः) भ्रच्छे कामों मे जल्दी प्रवेश करते वा कराने वाला जगदीर्वर है 
(सः) वह्‌ (नः) हम लोगों को उत्तम उत्तम कमं वा गुणों के साथ (सिषक्तु) संयुक्त 
करे ।॥२६॥ । ञ्ज = 
भावार्थः- जो इस संसार मे धन है सो सव जगदीश्वर काही दहै।. 
मनुष्य लोग जसी परमेदवर की प्राथंना करें वैसा ही उनको पुरुषाथं भी 
करना चाहिये । जसे विद्या भ्रादि धन वाला परमेदवर है एेसा विदोषण 
ईर्वर का कह वा सुन कर कोई मनुष्य कृतङ्ृत्य भर्थात्‌ विद्या भादि धन 
वाला नहीं हो सकता, किन्तु म्रपने पुरुषाथं से विद्या भ्रादि घन की वुद्धि 
वा रक्षा निरन्तर करनी चाहिये जसे परमेइवर भ्रविद्या भ्रादि रोगों को 
दूर करने वाला है, वैसे मनुष्यों को भी उचित है किभ्राप भी भ्विदया 
ग्रादि रोगों को निरन्तर दूर करं । जसे वह वस्तुं को यथावत्‌ जानता है 
वैसे मनुष्यों को भी उचित है कि ्रपने सामथ्यं के भनुसार सव पदाथं- 
विद्याग्रों को यथावत्‌ जानें जैसे वह सव की पुष्टि को वढ़ाता है, वैसे मनुष्य . 
मी सव कै पुष्टि भ्रादि गुणों को निरन्तर वढ़वें । जसे वहं भ्रच्छे-मच्छे 
कार्यो को बनाने भे शीघ्रता करता है, वैसे मनुष्य मी उत्तम उत्तम कार्यो 
को त्वरा से करें रौर जैसे हम लोग उस परमेदवर की उत्तम कमो के लिये 
्ा्थना निरन्तर करते है, वैसे परमेदवर भी हम सव मनुष्यों को उत्तम 
पुरुषार्थं से उत्तम उत्तम गुण वा कर्मो के भ्राचरण के साथ निरन्तर संयुक्ता 
करे ॥२६॥ 
इत्यस्य सप्तधूतिवर्णि षिः । बरह्मणस्पतिदेवता । निचृद्‌ गायत्री 
छन्दः 1 षड्जः स्वरः ॥ 

फिर भी उख परमेश्वर की प्राथंना किसलिये करनी चाहिये इस विषय का 

उपदेण भ्रगले मन्व मे किया है ॥ 


मा नः शरथसोऽअर॑रूपो धूतिः भणङ्‌ मरस्य । रक्षं णो 
ब्रह्मणस्पते ॥२०॥। 


पदार्थः- हे (श्रह्मणस्पते) जगदीश्वर ! भाप की कृपा से (नः) हमारी वेद- 
विद्या (मा भ्रण) कभी नष्ट मत हो भ्रौर जो (भ्ररस्यः) दान भ्रादि धर्मरहित पर- 
धन ग्रहण करने वाले (म्यस्य) मनुष्य की (पूतिः) हिसा भ्र्थात्‌ द्रोह है उस से 
(नः) हम लोगों की निरन्तर (रक्ष) रक्षा कीजिये \1३०॥ 

भावार्थः- मनुष्यों को सदा उक्तम-उत्तम काम करना भ्रोर वुरे-वुरे 
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काम चोडना तथा क्रिसी के साथ द्रोह वा दुष्टो का सङ्ग भी न करना भ्नौर 

घमं की रक्षा वा परमेदवर की उपासना स्तुति भौर प्रार्थना निरन्तर करनी 

चाहिये ॥३०॥ ` ४ 

, भह ब्रीणामित्यस्य सप्तधूतिर्वादणिद्छं धिः । भ्रादित्यो देवता । विराद्‌ गायत्री 

छन्दः । षड्नः स्वरः ॥1.. प र 

फिर भी उसकी प्रार्थना किसलिये करनी चाहिये इस विषय का उपदेश ` 

- अगते मन््रमक्ाहै॥. _ _. . - . . 

महि श्ीणामवोऽस्तु ` धुक्ष -मित्रस्ययिम्णः । “ दुराधर्षं - 
"वरुणस्य ॥३१॥ . ` । व 


पवार्थः- हे (ब्रह्मणस्पते) जगदीश्वर ! भाप | की. छपा से (मित्रस्य) बाहर 
वा भीतर रहने वाला जो प्राएवागु तथा (भरंम्णः) जो भ्राकर्थरा से पृथिवी भादि 
पदाथा को घारण॒ करने वाला सूरयंलोक भौर (वदणस्य) जल (श्रीणाम्‌) इन तीनों 
के प्रकाणशसे (लः ) हम लोगों कै (च्‌ कम्‌) जिस मं नीति का प्रकाण निवास करता 
` दैवा (बुराषर्षम्‌) भति कष्ट से ग्रहए करने योग्य दृढ्‌ (महि) वड़े वेदविद्या की 
(भवः) रक्षा (भस्तु) हो ।॥३१॥ 
भावाथः--इस मन्व मे पुवं मन्त्र से (ब्रह्मणस्पते, नः) इन दो पदों 
की भ्रमवृत्ति जाननी चाहिये । मनुष्यों को सव पदार्थो से ५ वाभ्रौरों 
४१९ रक्षा करके ४.१ राज्य का पालन करना चाहिये ॥३१॥ 
तेषामित्यस्य दणिक्छषिः 
व सप्तधु ऋं पिः । प्ादित्यो देवता । निचृद्गायत्री 
छर बहू कंसा है इस विषय का उपदेश भरगते मन्् म किया है ॥ 


नहि तेषाममा, चन नाध्व॑सु॒वारणेषुं । 
एमशषःसः ॥३२॥ ` - 


जो ईश्वर की उपासना करने 
ध वाले मनुष्य 
( ४6 ) गृह (भ्ष्वसु) मागं श्रौर (बारणेषु) चोर, शभु, त 


निवा संग्रामो 
111 
हो सकता उस ईश्वर प्रर उन इ भोर (न) न उनको क्तेशर देने को समयं 


होता हूं ॥॥३२॥ कै प्राप्त होने को (ईदो) समथ 
॥ जो धर्म्मात्मा इन 
शाप ' गआ सवके उपकार करने वातत मनुष्य है 


((-0. 1८111551 8118811 \/81811851 (01661101. 1411260 0 6810011 


ह † कि ] 
नोन भे ग 1 


` म त ऋ 


^~ 





जाततः = 


„ तृतीयोऽ्यायः . .. , , ., "€ 





उनको भय कहीं नहीं होता भौर दत्रुभरो से.रहित मनुष्य का; कोई शवर मी 


नहीं होता ।॥३२॥ 
ते हीत्यस्य वारुणिः सप्तधुतिचऋछ षिः । भ्रादित्यो . देवता । विराड्‌ गायत्री 
छन्दः । षड्जः स्वरः ॥1 


भरादित्यों के क्या क्या कर्म है इस विषय का उपदेण श्रगले मन्व मे किया है॥ 
ते हि पुत्रासोऽअरदितेः भर जीवसे मर्त्याय । ज्योतिरयच्छन्तय 


जंसतम्‌ ॥ २३३॥ | 
पवाथः- जो (भ्रदितेः) नाशरहितं कारणरूपी शक्ति के (पुत्रासः) बाहिर 
भौर भीतर रहने वाले प्राण, सूर्यलोकं पवन भौर जल प्रादि पुत्र ह (ते) वै (हि) 
ही (मर्त्याय) मनुष्यों के मरने वा (जीवसे) - जीने के लिये (भ्रजन्नम्‌). निरन्तर 
(ज्योतिः) तेज या प्रकाण को (यच्छन्ति) देते है ॥३३॥ 
भावाः जो यं कारणरूपी समथं पदा्थों के उत्पन्न हए प्राण, 
सू्य॑लोक, वायु वा जल भ्रादि पदाथं हँ वे ज्योति भ्र्थात्‌ तेज को देते हुए 
सव प्राणियों के जीवन वा मरने के लिये निमित्त होते है ।॥॥३३॥ 
। कदा चनेत्यस्य मधुच्छस्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । पथ्या बृहती छन्वः ॥ 
मध्यमः स्वरः ॥ । 
वह इन्दर कंसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले मस्र मेँ किया है ॥ 


कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सशि दां । उपोपेन्तु म॑घवन्‌ 


भूयऽइन्यु ते दानं देवस्य॑ पृच्यते ॥२४॥ 

-हे (इत्र) सुख देने वाले ईश्वर । जो भ्राप (स्तरः) सुखो से 
भराच्छादन करने वाले (रसि) है भौर (दाडषे) विद्या भ्रादि दान करने वाते मनुष्य 
के लिये (कबाचन) कभी (इत्‌) ज्ञान को (नु) शीघ्र (सश्चसि) पराप्त (न) नहीं 
करते तो उस काल मँ हे (मधवन्‌) विद्यादि धन वाले जगदीश्वर ! (देवस्य) कम्मं 
फल के देने वाले (ते) भाप कै (दानम्‌) व्यि हृए (इत्‌) ही . ज्ञान को (दाशुषे) 
विचचादि देने वाले के सिये (सूयः) फिर (नु) शीघ्र (उपोपपृच्यते) प्राप्त (कदाचन) 


कभी (न) नहीं होता ॥२४॥ 
भावार्थः- जो जगदीदवर कम्मं के फल को देने वाला नीं होता तो 


कोड भी प्राणी व्यवस्था के साथ किसी कम्मं के फल को प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥३४॥ 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 





ही 


९० यजुवदभाषाभाष्ये 


तत्सवितुरित्यस्य विदवामित्र ऋषिः 1 सविता देवता । निचृद्गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
उस जगदीष्वर की कसी स्तुति प्रार्थना भरौर उपासना करनी चाहिये 
इस विषय का उपदेण भ्रगले मन्त्र मेँ किया है ॥ 


तत्‌ संवितुवैरष्यं मर्गो. देवस्यं धीमहि । धियो यो नैः 
भचोद्यात्‌ ॥३५॥ 


पवाथंः--हम लोग (सवितुः) सव जगत्‌ के उत्पन्न करने वा (देवस्य) 
्रकाशमय शुद्ध वा सुख देने वाले परमेश्वर का जो (वरेण्यम्‌) भ्रति श्रेष्ठ (मर्गः) 
पाल्य दुःखो के मूल को नष्ट करने वाला (तेजः) स्वरूप है (तत्‌) उसको (धीमहि) 
धारण कर प्रौर (यः) जो अन्तर्यामी सब सुखो का देने वाला है वह श्रपनी कश्णा 
करके (नः) हम सोगों की (धियः) वृद्धियो को उत्तम-उत्तम गुण, कमं, स्वभावो में 
प्रचोदयात्‌) प्रेरणा करं ॥३५॥ 
` _ भावार्थः- मनुष्यो को भ्रत्यन्त उचित है कि इस सव जगत्‌ के उत्पन्न 
करे वा सव से उत्तम सव दोषों के नाद करने तथा भअरत्यन्त शद्ध परमेदवर 
ही की स्तुति प्राथना रौर उपासना करे । किस प्रयोजन के लिये जिससे 
वह धारण वा प्राथना किया हृभ्रा हम लोगो को सोटे-खोटे गुण रौर कर्म्मों 
से भरलग करके अच्छे-मच्छे गुण, कम्मं भ्रौर स्वभावो मे प्रवतत करे इस- 
लिये । भ्रौर भाथना का मुख्य सिद्धान्त यही है कि जैसी प्राना करनी 
वसा ही पुरुषायं से कम्मं का भ्राचरण करना चाहिये ॥ ६५॥ 
र त इत्यस्य बामदेव ऋपिः । ्रग्र्देवता 1 निचदृगायग्री छन्दः । षड्जः 


वह्‌ परमेश्वर कंसा है इस विपय का उपदेश भ्रगते मन्त्र मे किया है ॥ 
परि ते दूडभो रथोऽ्स्मोरऽरनोतु विश्वतः । येन रक्ष॑सि 
दपः ॥३६॥ त 


करे बलि हम लोगो को (षरि) 


स | भ्रदनोतु) प्राप्त हो ।३६॥ 
मनुष्यों को सव की रक्षा करने वाने परमेदवर वा विज्ञानो 


((-0. 1/८1114<5111 8118811 81811851 (01661101. 01411260 0\ 68110011 


म्‌ (न विः 1 
> ~ ज के [ताता य क 


तृतीयोऽध्यायः ९१ 


यव्य 
न्वर्वन्किन्वनििन्दकि्दन्किद् कमि 
(कन्दो निवि 


की प्राप्ति क लिये प्रार्थना शौर भ्रपना पुरुषां नित्य करना चाहिये जिससे 
हम लोग अविद्या ्रधमं भादि दोषों को त्याग करके उत्तम-उत्तम विद्या, 
धम्मं भ्रादि शमगुणों को प्राप्त होके सदा सुखी होवे ॥३६॥ 
भरं बरित्यस्यः बामदेव ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । ब्राहयप्‌,ए्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः 1! 
फिर उस जगदीश्वर की प्राना किसलिये करनी चाहिये इस विषय 
का उपदेश भगे मश्व में किया है॥ 


सवः सवः सुपरनाः भजाभिः स्या सुवीरो वीरः सुपोषः 
पोषैः । नय भां र॑ पादि श्रयं पुन्‌ प्र॑ पाहमथ॑ये पितुं मं 


पाहि ॥ ३७॥ 

पदा्थः-- हे (न्यं) नीतियुक्त मनुष्यों पर कपा करने बाले परमेश्वर { भाष 
कृपा करके (मे) मेरी (प्रजाम्‌) ृत्र भ्रादि प्रजा की (पाहि) रक्षाकीजिये वा (मे) 
मेरे (पदुन्‌) गौ घोडं हाथी भादि पशुभ्रों की (पाहि) रका कीजिये । हे (भ्रथर्ं) सन्देह 
रहित जगदीश्वर ! भ्रापः (भे) मेरे (पितुम्‌) भन्न की (पाहि) रक्षा कीजिये । हे 
(शंस्य) स्तुति करने योग्य ईश्वर 1 श्रापकीक्पासेम (भुभुवः स्वः) जो त्रिय 
स्वरूप, परार, वल का हेतु उदान तथा सव चेष्टा भ्रादि व्यवहारो का हतु व्यान वायु 
है, उनके साथ युक्त होके (रजाभिः) भ्रपने. भ्रनुकूल स्त, त्र विद्या, धम्मं, मित्र, 
भृत्य, पशु भ्रादि पदार्थो के साय (सुप्रजाः) उत्तम विद्या, धम्म युक्त प्रजा-सहित वा 
(वीरैः) शौय, वैयं, विद्या एवुभो के निवारण प्रजा के पालन म कुशलो के साथ 
(सुवीरः) उत्तम शूरवीरगुक्त रौर (पोषैः) पुष्टिकारक पूणं विद्या से उत्पन्न ष 
बहारों के साय (सुपोषः) उत्तम पष्टि उत्पादन करने वाला (स्याम्‌) 
ध स को ईदवर की उपासना वा उस की भराज्ञाके 
पालन का भ्राश्रय लेकर उत्तम उत्तम प्रजा, शूरता, पुष्टि भरादि कारणों से 
प्रजा का पालन करके निरन्तर सुखो को सिद्ध करना चाटिये ॥३७॥। 

क्मागन्मेस्यस्यासुरिऋ पिः ! भ्रगनर्देवता । भरन्‌ छन्वः । गान्धार, स्वरः \\ 

गरव रग्नि शब्द से ईष्वर भ्नौर मौतिक अग्नि का उपदेश किया है ॥ 


आग॑न्म विच्ववदसमस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ । अग्न सम्राडभि 
युञ्नममि सदऽभारयच्छसख ॥३८। 
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श. यजुवेदभाषामाष्ये , _ _ .. 
ध न ^ 
` . पदार्येः-हे (स्राद्‌ ) प्रकाशस्वरूप (श्रगने) जगदीश्वर ! भ्राप (भ्रस्मम्यम्‌) ^ 
उपासना करने वाेहम लोगों के लिये (च्‌ म्नम्‌) प्रकाशस्वरूप उत्तम यण वा (सहः) 
उत्तम बल को (भ्रभ्यायच्छस्व) सव रोर से विस्तारयुक्त करते हो इसलिये हम लोग | 
(वसुवित्तमम्‌) पृथिवी भ्रादि लोकों फ जानने वा (विद्ववेदसम्‌) सब सुखों के जानने । 
वाले श्रापको (भ्रस्यागन्म) सव प्रकार प्राप्त होवे ॥१॥ जो यह (सन्नाद्‌) प्रकाश | 
हनि वाला ` (्रग्ने) भौतिक ` भरण्नि (भ्रस्मस्यम्‌) यज्ञ के भ्रनुष्ठानः करते. वाते हम | 
~ 

शल 





लोगों के लिये (च्‌.भ्नम्‌) उत्तम-उत्तम यशः वा (सहः) "उत्तम उत्तम बल को (भ्रस्याय- 
ज्छस्व)-सव प्रकार विस्तारगक्त करता है उस ॒(वसुमित्तमम्‌) पृथिवी भादि लोकों 
को सू्रूमःसे. प्रकाश करके प्राप्त कराने वा (विश्ववेवसंम्‌) शव सुखो को जनाने 
वलिं भग्न को हमः लोग `(अस्यागन्म) सव प्रकार प्राप्त हो ॥२।।३८॥ 
भावार्थः--दइस मन्त्र मेँ इलेषालङ्कार है । मनूष्यों को परमेश्वर वा 

मोतिक 9 गणोको जानने वा उसके भ्रनुसार भ्रनुष्ठान करने से 
कीति य॒श्च भ्रौरं वलं का विस्तार कैरना चाहिये ॥३८॥ 

` ,  भ्रयमग्नरित्यस्यासुरिऋं षिः । भरग्नर्देवता । भूरिग्रृहती छन्दः । मध्यमः 
स्वरः ॥॥ २ . 
भरव प्रगे मन्त्र मे ईश्वर प्रौर भौतिक रग्नि का उपदेश किया है ॥ 
अयमग्नगृदपतिगहेपत्यः प्रजायां वसुवित्तमः । अर््ने 
गृहपतेऽमि युन्नममि सहऽभाय॑च्छस्व ॥३९॥। 


पवाथः- हे (गृहपते)धर फे पालन करने वाते (भ्रमे) परमेश्वर ¡ जो 
यह्‌ प्राप (गृहपतिः) स्यान विशेपो के पालन छै हेतु 1 


कणे वालो के साय संयुक्त (भलया बसुवित्तमः) भजा के लिये सव प्रकार धन प्राप्त 


कराने वलि है सो प्राप जिस कारण (च ं 
र म्नम्‌) सुख भ्रौर प्रकाश से युक्त धन को 
(भस्यायज्छस्व) प्रज्छी प्रकार दीजिये । तथा (सहः) उत्तम बल पराक्रम (भ्म्याय- 


च्छस्य) प्रज्छी प्रकार दीजिये ।॥१।। जिस कारणा जो (गृहपतिः) उत्तम स्थानों के 


4 ) पतर मित्र सरी भौर भूत्य भ्रादि भरना को (वसुवित्तमः) 
व ४ वा (गाहृपत्यः) गृहो के पालन करने वालों के साथ संयुक्त 
) विज्‌ली सूं वा प्रत्यकस्प से भग्नि है इससे वह्‌ (गृहपते) 


घरों 

व र (५ अग्नि हम लोगो के ये (मिच्‌ म्म्‌) सब 
तम्‌ :) उत्तम 

भकार से विस्तारयुक्त करता भ उत्तम . वलो को (भ्रम्यायज्छुस्व) सब 


भावायः--हस॒ मन्त्र 
त मन्व भं सतेषालङ्कार है। गृहस्य लोग जव ईश्वर की 
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उपासना भ्रौर उसकी भ्राज्ञा में प्रवत्त होके काय्यं की सिद्धि के लिये-इस 
रग्नि को संयुक्तं करते हैँ तब वहू भ्रगिनि भ्रनेक प्रकार के धन भ्रौर वलो को 
विस्तारयुक्त करता है । क्योकि यह प्रजा भें पदार्थो. की प्राप्ति के लिये 
भत्यम्त सिद्धि करने हाराहै॥६६॥ 

भ्रयमग्निः पुरीष्य इत्यस्यासुरि्छं पिः । भरग्निदेवता । निचूवृनुष्टुप्‌ छन्दः 
गाल्वारः स्वरः 1 


फिर भौतिक भ्रग्ि कंसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ .. 
अयमग्निः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुं्िद्धनः । अग्नं पुरीष्यामि 
चुम्नममि सदऽआर्॑च्छस्व ॥४०॥ 


पदार्थः--हे (पुरीष्य) कर्मा के पूरण करने में भ्रतिकूशल (भ्रण्ने) उत्तम से 
उत्तम पदार्थो के प्राप्त कराने वाले विदन्‌ ! भाप जो (श्रयम्‌) यह (पुरीष्यः) सव 
सुखो के पुरां करने मँ भरत्युत्तम (रयिमान्‌) उत्तम-उत्तम धनयुक्त (पुष्टिवद्धनः) पुष्टि 
को वढ़ाने वाला (भ्रम्निः) भौतिक भ्रग्नि है उस से हम लोगों के लिये (भ्रभिदय्‌ म्नः) 
उत्तम-~उत्तम ज्ञान को सिद्ध करने बाले घन वा (भ्रभिसहः) उत्तम-उत्तम शरीर भौर 
भ्रात्मा के वलों को (भ्रायच्छस्व) सव प्रकार से विस्तारयुक्त कीजिये ।(४०॥ 

भावाथंः- मनुष्यों को परमेश्वर की कृपा वा भ्रपने पुरुषार्थं से भ्रग्नि 
विद्या को सम्पादन करके भ्रनेक प्रकार के धन भ्रौर बलों को विस्तारयुक्त 
करना चाहिये ।॥४०॥ 

गृहा मेत्यस्यासुरिं षिः । वास्तुरग्निदं वता । भरारी पञ्क्तिरन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ 

भ्रव भरगले मन्त्र में गहस्थाश्नम के भ्रनुष्ठान का उपदेश किया है ॥ 


गृहा मा विंभीत मा वेंपध्वमूभे विभ्र॑तऽएमसि । उरण 


विभरद्ः सुमनाः सुमेधा गृहानमि मन॑सा मोद॑मानः ॥४१॥ 

-है ब्रह्मचर्याधम से सब ॒विदयाभरों को ग्रहण किप गृहाश्रमी तथा 
{अर्न॑म्‌) शौर्यादिपराक्रमो को (बिघ्नतः) धारण कयि भ्रीर (गृहाः) ब्रहमचर्याश्म के 
भ्रनन्तर भर्थात्‌ गृहस्थाश्चम को प्राप्त होने की इच्छा करते हए मनुष्यो ! तुम गृहस्था- 
श्रम को यथावत्‌ प्राप्त होभोः उस गृहस्वाश्चम के भरनुष्ठान से (मा विभीत) मत डरो 
तथा (मा वेपध्वम्‌) मत कम्पो तथा पराक्रमो को धारण कयि हुए हम लोग (गृहान्‌) 
गृहस्याम को भ्राप्त हुए तुम लोगो को (एमसि). नित्य भ्राप्त होते रहं भ्रौर (वः) 
तुम लोगों में स्थित होकर इसु -परकार ` गृहस्थाधम्‌ मे. बत्तंमान (सुमनाः) उत्तम ज्ञान 
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९४ यजुवंदभाषाभाष्ये 





(सुमेधाः) उत्तम बुद्धि युक्त (मनसा) विज्ञान से (मोदमानः) हषं उत्साह्‌ तः (ऊर्जम्‌) 
भ्रनेक प्रकार के बलो को (वि्नत्‌) धारण करता हमरा म अत्यन्त सुखों को (एमि) 
निरन्तर प्राप्त होऊं ।४१॥ - 
भावार्थः मनुष्यों को पूणं ब्रहमचर्याश्रम को सेवन करके युवावस्था मे 
स्वयंवर क विधान की रीति से दोनों के तुल्य स्वभाव, विद्या, रूप, वुद्धि 
भरौर वल भादि गुणों को देखकर विवाह कर तथा शरीर-भत्मा के बल को 
सिद्ध कर भ्रौर पूतनो को उत्पन्न करके सव साधनों से भच्छे-मच्छे व्यवहारो 
मँ स्थित रहना चाहिये तथा किसी मनुष्य को गृहास्थाश्चम के अनुष्ठान से 
भय नहीं करना चाहिये क्योकि सब भ्रच्छे व्यवहार वा सव भ्राश्चमों का यह्‌ 
गृहस्थाश्रम मूल है . इस गृहस्थाश्रम का भरनुष्ठान भ्रच्छे प्रकारसे करना 
चाहिये भ्रौर इस गृहस्थाश्रम के बिना मनुष्यों की"वा राज्यादि व्यवहारो 
की सिद्धि कभी नहीं होती 1४१॥ 
येषामित्यस्य शयुं षिः । वास्तुपतिरग्निर्देवता ! भ्रनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः 
स्वर्‌; ६ 
फिर वहे गृहस्थाश्रम कंसा है इस विषय का उपदेण भ्रगले मन्त्र म कहा है ॥ 
येपामद्धयेतिं भ्वस॒न्‌ येषु सौमनसो वहु; | गृहायुप॑ह्वयामहे 
ते नां जानन्तु जानतः ॥४२॥ 


. ` पदाय: (प्रवसन्‌) प्रवास करता हुमा अतिथि (येवम्‌) जिन गृहस्थो का 
्ष्येति) स्मरण करता वा (येषु) जिन गृहस्थो मे (बहुः) भधिक (सौमनसः) 
भरीतिमाव है उन (गृहान्‌) गृहस्थं की हम भतिथि लोग (उषह्वयामहे) नित्यप्रति 
प्रशसा करते है । जो प्रीति रखने बाले गृहस्य लोग है (ते) वे (जानतः) जानते हुए 
भामिकं (नः) हम भ्रतिथि लोगों को (जानन्तु) यथावत्‌ जाने ।४२॥ 
भवाथः गृहस्थो को सव घामिक भ्रतियि लोगों के वा श्रतिथि लोगों 
गृहस्थो के साथ भ्रत्यन्त प्रीति रखनी चाहिये रौर दुष्टों के साथ नहीं 
सावा विदानो के सङ्ग से परस्पर वार्तालाप कर विद्या की उन्नति 
श चाहिये भ्रौर जो परोपकार करने वाले विद्वान्‌ भतिथि लोग ह उनकी 
भवा गृहस्थो को निरन्तर करनी चाहिये रों की नहीं ॥४२॥ 


निषादः स २ धगरबहसपस्य पिः । वास्तुपतिरेवतां । भुरिग्जगती चन्दः १ 


फिर उत गृहस्याधम को कसे सिद 
- करना चाहिये इस विषय का 
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तृतीयोऽच्यायः ९५ 


उर्पहूताऽइह गावऽरपहूतोऽअनावर्य॑ः । अथोऽअन्न॑स्य 
कीलाल ऽ उपहूतो गृहे नः । सेमाय वः शान्तये पर्ये शिव < 
रग्म< रयोः शंयोः ॥४२॥ 
पदार्थः-- (इह) इस गृहस्थाश्रम वा संसार मं (बः) तुमर॒ लोगों के (शान्त्य) 
सुख (नः) हम लोगो की (क्षेमाय) रक्षा के लिए (गृहेषु) निवास करने योग्य स्थानों 
मे जो (गावः) दूष देने बालीगौ भ्रादि पशु (उपहूताः) समीप प्राप्त कयि वा 
(भ्रजावयः) भेड़ वकरी प्रादि पशु (उपहूताः) समीप प्राप्त हए (भरथो) इसके अनन्तर 
(भरन्नस्य) प्राण धारण करने वाले (कौलालः) भन्न श्रादि पदार्थों का समूह 
(उपहताः) भ्रच्छे भ्रकार प्राप्त हृभ्रा हो इन सव की रक्षा करता हृश्मा जो मँ गृहस्थ 
हं सो (शंयोः) सव सुखो के साधनों से (क्षिवम्‌) कल्याण वा (शग्मम्‌) उत्तम 
सुखो को (प्रपद्य ) प्राप्त होऊं ॥॥४३॥ | 
वायः गृहस्थो को योग्य है कि ईश्वर की उपासना वा उसकी 
भराज्ञा के पालने से गौ हाथी घोड़े रादि पशु तथा खाने पीने योग्य स्वादु 
भक्षय पदार्थो का संग्रह कर भ्रपनीवा श्रौरों की रक्षा करके विज्ञान धमं 
विद्या भ्रौर पुरुषाथं से इस लोक वा परलोक के सुखो को सिद्ध करं । किसी 
भी पुरूष को भ्रालस्य में नही रहना चाहिये किन्तु सब मनुष्य पुरुषां वाले 
होकर धरम से चक्रवति राज्य भ्रादि धनों को संग्रह कर उनकी अच्छे प्रकार 
रक्षा करके उत्तम उत्तम सुखो को प्राप्त हों इससे भ्रन्यथा मनुष्यो को न 


वत्तंना चाहिये क्योकि श्रन्यथा वत्त॑ने वालों को सुख कमी नहीं होता ॥४३॥ 
प्रधासिन इत्यस्य प्रजापति ऋ षिः । मरतो देवता । गायत्री छम्बः । षड्जः 


स्वरः 11 
गृहस्थ मनुष्यो को क्या-क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
“ भ्रगले मन्त्र मे किया है॥ 
भ्रथासिनों हवामहे मरुत रि्ादसः। करम्मेणं सजोषसः ॥४४॥ 


पदाथः--हम लोग (करम्भेण) भ्रविदयास्पी दुःख होने से म्रलग हके (सजो- 
घसः) बरावर प्रीति के सेवन करने (रिशादसः) दोप वा शत्रुभरोंको नष्ट करने 
(म्रधासिनः) पके हुए पदार्थो के भोजन करने वाले भ्रतिथि लोग नौर (मर्तः) 
तिथि (च) भ्रौर यज्ञ करने वाले विद्वान्‌ लोगों को (हवामहे) सत्कारपूवक नित्य- 
प्रति वृलाते रहं ॥४४॥ 

भावार्थः गहस्थों को उचित दहै कि वेद्य, शूरवीर भ्नौर यज्ञ को सिद्ध 
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९६ यजुवंदभाषाभाष्ये 





करने वाले मनुष्यों को वुलाकर उनकी यथावत्‌ सत्कारपूवंक सेवा करके 
उनसे उत्तम उत्तम विद्या वा रिक्षाग्रों को निरन्तर ग्रहण करे ।[४४॥ 
यव्‌ ग्राम इत्यस्य प्रजापति धिः । मर्तो देवता । स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर प्रगते मन्त्र मे गृहस्थो के कर्मों का उपदेश किया है ॥ 
य्‌ ग्रामे यद्रण्ये यत्‌ सभायां यदिन्द्रि । यदेनथकूभा वयमिदं 
तद््वयजामहे स्वाहा .||४९॥ . 
पदा्थः- (बयम्‌) कमं के भनुष्ठान करने वाले हम लोग - (यद्‌-ग्रामे) जो 
गृहस्य से सेवित प्राम (यत्‌ भ्ररण्ये) वानभ्रस्थों ने जिस वन की सेवा की हो (यत्स- 
भायाम्‌) विदान्‌ लोग जिस समा कौ सेवा करते हों भ्रौर (यत्‌ ईन्विये) योगी लोग 
जिस मन वा श्रोत्रादिकों की सेवा करते हां उसमें स्थित हो के जो (एनः) पापवा 
भरधरमं (चङृम) करा वा करेगे सो सव (भ्रवयजामहे) इर करते रहँ तथा जो नो 
उन-उन उक्त स्थानों मे (स्वाहा) सत्यवाणी से पुण्य वा धर्माचरण (चकम) करना 
योग्य है (तव्‌) उस-उस को (यजामहे) प्राप्त होते रहें ।॥४१५।। 
 . _ भावा्थः--चारो भ्र्रमों में रहने वाले मनुष्यों को मन वाणी भौर 


कमो से सत्य कमो का भ्राचरण कर पाप वा भ्रषमोँ का त्याग करके विद्वानों | 
की समा, विद्या तथा उत्तम-उत्तम रिक्षा का प्रचार करके प्रजा के सुखो ` 


की उन्तति करनी चाहिये ॥४५॥ . 
त मो षु ण इत्यस्णगस्स्य ऋपिः । इन्द्रमारुतौ देवते । सुरिक्पंक्तिरुन्दः । पंचमः 
11 
~ ईष्वर भ्रौर शूरवीर के सहाय से युद्ध मे विजय होता है इस विय 
का उपदेश भ्रगले मन्व मे किया है॥ 


मो बू णन्तं पृत्सु देवैरस्ति हि ष्म ते 
राच प्सु दषेरस्त यष्पिन्नवयाः । 
मद्स्य मुपा यव्या इविष्॑तो मर्तो बन्द॑ते गीः. ॥४६॥ 


मि पदार्थः हे (इन्र) शूरवीर ! भ्राप (भत्र) इस लोक भे ॥ 
(७ 4 के १ ह्म लोगों की (सु) भ्च्छ प्रकार क 
1 । हे (यष्मिन्‌) पूरं वलयुक्त शूरवीर ! ` (हि) निश्चय 
व 

| | उत्त म-उत्तम हवि = 
क्त (म्तः) ऋत्‌ू त रते.वाले विद्वानों के. (गनत) म) व 
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तृतीयोऽध्यायः ९७ 
करती है जंसे विदान्‌ लोग प्रापक गुणो का हम लोगो के भयं निरन्तर भकाश 
करके भ्रानन्दित होते ह वैसे जो (भ्रवयाः) यज्ञ करने वाला यजमानं है वह भरापकी 
भाज्ञा से जिन (यव्या) उत्तम-उत्तम यव प्रादि भरन्नों को भग्निभं होम करताहैवेः 
पदार्थं सव प्राणियों को सुख देने वाले होते है ।।४६॥ 

भावार्थः इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । जव मनुष्य लोग परमेक्वर की 
भाराधना कर श्रच्छे रकार सव सामग्री को संग्रह्‌ करके युद्ध मे शत्रुभरों को 
जीतकर चक्रवत्तिराज्य को प्राप्त कर प्रजा का भरच्छे प्रकार पालन करके. 
वड़ भ्रानन्द को सेवन करते है तव उत्तम राज्य होता है | ४६॥ 

भ्रकन्नित्यस्यागस्त्य ऋषिः ! भ्रग्निदेवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धार 
स्वरः ॥ 

कौन-कौन मनुष्य यज्ञ युद्ध भ्रादि कर्मो के करने को योग्य होते है 

इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 
अक्रन कम कमत; सह वाचा भ॑योसुवां । देवेभ्यः क्म 

कृत्वास्तं प्रेतं सचायुवः ॥(४७॥ 


पदा्थः--जो मनुष्य लोग॒ (मयोभुवा) सत्यप्रिय मङ्गल के कराने वाली 
(वाचा) वेदवाणी वा श्रपनी वाणी के (सह) साय (सचाभुवः) परस्पर सङ्गी होकर 
(कमक्ृतः) कर्मो को करते हुए (क्म) भ्रपने भ्रभीष्ट कमं कोः (भ्रक्रन्‌) करते है वे 
(देवेभ्यः) विद्रान्‌ वा उत्तम-उत्तम गुण वा सुखो के लिये (कम) करने योग्य कमे का 
(कूत्वा) भ्रनुष्ठान करके (भ्स्तम्‌) परसुखयुक्त घर को (भरत) प्राप्त होते है ।४७॥ 

भावार्थः- मनुष्यों को योग्य है कि सर्वथा श्रालस्य कों छोड़ कर 
पुरुषाथं ही में निरन्तर रहके मूखंपन को छोड कर वेदविद्या स शुद्ध की 
हई वाणी के साथ सदा वते भ्रौर परस्पर प्रीति करके एक दूसरे का सहाय 
कर । जो इस प्रकार के मनुष्य हैँ वे ही भच्छे-भच्छे सुखयुक्त मोक्ष वा इस 
लोक के सुखो को प्राप्त होकर भ्रानन्दित होते है, मन्य भर्थात्‌ भरालसी पुरुष 
भ्रानन्द को कभी नहीं प्राप्त होते ॥४७।। 

भ्रवभूषेत्यस्योर्गेवाम ऋषिः । यज्ञो देवता । ब्राह्मचनुष्ट्ष्‌ छन्दः । गान्धारः 
स्वरः ।। 

भरव भ्रगले मन्व में यज्ञ के भ्रनुष्ठान करने वाते यजमान के कर्मों 

॥ 


का उपदेश कियाहै 
अव॑भृथ निचुम्पुण निचेरूरसि निचुम्पणः। अवं दवरदवङत- 
मनोंऽयासिपमव म्यमत्य्तं पुरराग्णो देव रिपस्पाहि ॥४८] 
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६८ यजुवेदभाषाभाष्ये 


पदार्थः ` हे(भवमृभ) विद्या वा घमं के भ्नुष्ठान से शुद्ध (निचुम्पुण) घय से 

शब्दविद्या को पाने बाले विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे मै (निचुम्पुणः) ज्ञान को प्राप्त्‌ कराने 
बा (निचेखः) निरन्तर विद्या का संग्रह करने वाला (देवः) प्रकाशस्वस्म मन भ्रादि 
इन्द्रियों से (देवकृतम्‌) किया वा (मर्त्यः) मरणघमंवाले (मर्यकृतम्‌) शरीरो से कयि 
हये (एनः) पापों को (श्रव भ्रयासिषम्‌) दूर कर शृढ होता हं वसे तू भी (रसि) 
हो 1 हे (देव) अगदीश्वर ! भ्राप हम लोगो की (पुररान्णः) बहुत दुल देने 
वा (रिषः) मारे योग्य णत्रूवा पापसे (पाहि) रक्षा कीजिये भ्र्थात्‌ दूर 
कीजिये ॥४८॥ म 
, , भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 मनुष्यों को 
उचित है कि पाप की निवृत्ति धमे की वृद्धिके लिये परमेश्वर की प्राथना 
निरन्तर करके जो मन वाणी वा शरीर से पाप होते हैँ उनसे दूर रह के जो 
कुद ज्ञान से .पाप हमरा हो उसके दुःखरूप फल को जानकर फिर दूसरी 
बरार उसको कभी न करे किन्तु सव काल भरं शुद्ध कर्मो के भ्रनुष्ठान ही की 
वृद्धि करे ॥४८॥ 

पर्णा दर्वत्यस्यौर्णवाभ ऋषिः 
स्वरः ॥ ` 

यज्ञ मे हवन किया हुभ्रा पदार्थं कंसा होता है इस विपय का उपदेश 

भरगले मन्त्र मे किया है।। 

पूणा दवि परां पत सुपणा पुनरापत । वस्नेव विक्रीणावहाऽइष- 

मूज९ शतक्रतो ॥४९॥ 


पदार्थः-जो (दवि) पके हुए होम करने योग्य पदार्थो को ग्रहण करने वाली 
(पूर्णा) द्रव्यो से पूं हई राहृति (परापत) होमे हुए पदार्थो के भ्रंशो को ऊपर प्राप्त 
करती बा जो हृति भाकाश मे वृष्टि से (सुपूर्णा) पृं हुईं (पुनरापत) फिर भरच्छे 
भरकार्‌ पृथिवी मे उततम जलरस को प्राप्त कराती है उस से हे (शतकतो) भ्रसंख्यात कमं 
बा भज्ञा वलि जगदीश्वर ! भ्राप की कृपा से हम यज्ञ कराम भ्रौर करने वाले विद्धान्‌ 
मा (इवम्‌) उत्तम-उत्तम भ्रन्नादि पदां (ऊर्जम्‌) पराक्रमयुक्त 
क ) वेष्या के व्यवहार के समान (विक्लीणाबहै) दँ वा ग्रहण 
भावायः--इस मन्त्र में उपमालद्कार हे । जव मनुष्य लोग सुगन्ध्यादि 
1 द तव वे ऊपर जाकर वायु वृष्टि-जल को शुद्ध 
अरम भाते ह जिससे यव श्रादि श्रोपधि शुद्ध होकर सुख 
मके देने वाजी होती ह । जेषे लोग ` 
जघ को वैश्य लोग॒रुपया भ्रादि कौ 
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। यज्ञो देवता ! भरनुष्टृष्‌ छन्दः । गान्धारः 








दे-ले कर श्रनेक प्रकार के भ्रन्नादि पदार्थो को खरीदते वा वेचते हैँ वसे 
सव हम लोग भी भ्रग्निमें शुद्ध द्रव्यो को छोड़कर वर्षा वा भ्रनेक सुखो को 
खरीदते है, खरीदकर फिर वृष्टि भौर सुखो के लिये भ्रग्नि मे हवन करते 
है ॥ ४६॥ 

देहि म ॒इत्यस्यीर्णवाभ ऋषिः। इन्यो देवता । भुरिगनुष्टप्छन्दः। गान्धारः 
स्वरः 1) 


भ्रव भ्रगले मन्त्र मे सव भ्राश्नमों मे रहने वाले मनुष्यों के व्यवहारो 
का उपदेश कियादहै॥ 


देहि मे ददामिते निमे पेहिनितं दधे। निहारं च हरासि 


मे निहारं निहराणि ते खाहा ॥९०॥ 

पदार्थः- हे मित्र ! तुम (स्वाहा) जसे सत्यवाणी हदय में कटे वसे (मे) मुक 
को यह वस्तु (देहि) दे वा म (ते) तुभ को यह वस्तु (ददामि) देऊं वा देऊंगा तया 
तू (मे) मेरी वहं वस्तु (निधेहि) धारण कर्मे (ते) तुम्हारी यहं वस्तु (निदधे) 
धारण करता हं श्रौर तू (ने) मु को (निहारम्‌) मोल से खरोदने योग्य वस्तु को 
(हरासि) दे म (ते) तुको (निहारम्‌) पदार्थो का मोल (निहूराणि) निश्चय करके 
देऊं 1 (स्वाहा) ये सव व्यवहार सत्यवाणी से करे भरन्यथा से व्यवहार सिद्ध नहीं 
होते ₹ई ।॥५०॥ 

मावार्थः- सव मनुष्यों को देना लेना पदार्थो को रखना रखवाना वा 
धारण करना भ्रादि व्यवहार सत्यप्रतिज्ञा से ही करने चाहिये 1 जसे किसी 
मनुष्य ने कहा कि यह वस्तु तुम हमको देना, मै यह नहीं देता तथा देऊगा, 
ेसा कहे तो वैसा ही करना तथा किसी ने कहा कि मेरी यह वस्तु तुम 
भ्रपने पास रख लेभ्रो, जव इच्छा करू तव तुम दे देना । इसी प्रकार म 
तुम्हारी यह वस्तु रख लेता हु, जव तुम इच्छा करोगे तव देऊंगा वा उसी 
समय रँ तुम्हारे पास श्राऊंगा वा तुम भ्राकर ले लेना इत्यादि ये सव व्यव्‌- 
हार सत्यवाणी ही से करने चाहिये रौर एसे व्यवहारो के विना किसी 
मनुष्य की प्रतिष्ठा वा कार्यो की सिद्धि नहीं होती भौर इन दोनों के विना 
कोई मनुष्य सुखो को प्रप्त होने को समथं नहीं हो सकता ॥५०\ 

द्मक्षनितित्यस्य गोतम ऋषिः ! ईन देवता 1! विराट्‌ पंदितइद्टरः: ! पंचमः 
स्वरः 11 

उक्र यज्ञादि व्यवहारसे दया क्या होतार, इस प्रिषथका उद्देश 

भ्रगले मल्व्र मे किया है ॥ 


क ~ 
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अध्षन्नमींमदन्त हवं मरियाऽअंधूपत । अस्तोषत स्वभानवो विमा 
नवि्टया मती योजा न्वि्दर ते हरी ॥५१॥ 


पदायंः- हे (इन्र) सभाके स्वामी! जो (ते) भ्रापके सम्बन्धी मनुष्य 
(स्वभानवः) भ्रपनी ही दीप्तिसे प्रकाशित होने वा (श्रव श्रियाः) भ्रौरोंको प्रसन्न 
कराने वाले (विप्राः) विद्वान्‌ लोग (नविष्ठया) भरत्यन्त नवीन (मती) बुद्धिसे 
(हि) निश्चय करके परमात्मा की (भ्रस्तोषत) स्तुति भ्रौर (श्रक्षन्‌) उत्तम-उत्तम 
भरन्नादि पदार्थो को भक्षण करते हुए (भ्रमीमदन्त) भ्रानन्द को प्राप्त होते भौर उसी 
सेवे शत्रु वा दुःखो को (न्वधूषत) शीघ्र कम्पित करते है वैसे ही इस यज्ञ मे (इन्र) हे 
समापते / (ते) भ्रापके सहाय से इस यज्ञ मेँ निपुण हों भ्रौर तु (हरी) भ्रपने बल 
भौर पराक्रम को हम लोगों के साथ (योज) संयुक्त कर ।।५१। 

भावार्थः इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि 
भतिदन नवीन-नवीन ज्ञान वा क्रिया की वृद्धि करते रहँ । जैसे मनुष्य 
विद्वानों ॐ सत्सङ्ग वा शास्त्रों के पढ़ने से नवीन-नवीन वुद्धि नवीन-नवीन 
करिया को उत्पन्न करते है, वैसे ही सव मनुष्यों को श्रनृष्ठान करना 
चाहिये ॥११॥ छ 
४ क गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराद्‌ पंवितदचन्दः ! पंचमः 


बह इन्द्र कंसा है इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 
सुप सवा वयं मघवन्‌ बन्दिपीमहिं । म नूनं पूर्णवन्धुर स्तुतो 
यासि वर्शोरऽतु योजा न्विन्द्र ते हरी ॥५२॥ 


पदा्थः- हे (मघवन्‌) उत्तम-उत्तम विदयादिषनयुक्त (इनदर) परमात्मन्‌ ! त्र 
[4 १ (सुसदशम्‌) भ्च्छे प्रकार व्यवहारो के देखने वाते (त्वा) भरापकी 
॥ करके (वम्विषीमहि) सतुति कर तया हम लोगों से (स्तुतः) स्तुति 

त) ध 6 इच्छा क्वि हुए पदा को (यासि) प्राप्त कराते हो भ्रौर 
ड पराक्रमो को भ्राप (अनुपरयोल) हम लोगों के सहाय के भ्रं 
श म) दम लोग (सुसंदृशम्‌) भच्छे प्रकार पदार्थो को दिखाने 
भातत कराने तथा (पूर्णवन्धुरः) प्रव जगत्‌ के वन्धन के हैतु 


(त्वा) उस 
गरा प्रकाश 1 नूनम्‌) नि एवय करके (वम्दिषोमहि) स्तुति भर्थात्‌ इसके 


उत्तम व्यवहारो को सिद्धि > न ६बा यह्‌ हम लोगों को (वक्ान्‌) उत्तम 


कामनाभों को (यासि) प्राप्त कराता है (नु) 
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न तृतीयोऽध्यायः 
जैसे (त) इय सूयं के (हरे) घारण शाकं गर जगत क १ 

लोगौ गुण जगत्‌ में यक्त होते है वसे भाप 
दम लोगो को विद्या की सिद्धि करने वाले गुणो को (अनुप्रयोज) श्रच्छे प्रकार प्राप्त 
कीजिये ।।२।।५२॥ 


भावा्थः--इस मन्त मे दलेष श्रौर उपमालङ्कार है । मनुष्यों को सव 
जगत्‌ के हित करने वाले जगदीश्वर ही की स्तुति करनी मरौर किसी कीन 
करनी चाहिये क्योकर जैसे सूर्यलोक सव मू्िमान्‌ द्रव्यो का प्रकारा करता 
है वसे उपासना किया हुमा ईवर भी भक्तजनों के मात्मा भें विज्ञान को 
उत्पन्न करने से सव सत्यव्यवहारों को प्रकाशित करता है । इससे ईइवर 
को छोडकर भ्रौर किसी की उपासना कभी नहीं करनी चाहिये ॥५२॥ 
मनोन्वित्यस्य वन्धुऋ पिः । मनो देवता ! भ्रतिपादनिचुद्गामन्री छन्दः 1 
यड्जः स्वरः ॥ 
इसके भ्रागे मन के लक्षण का उपदेश भ्रगले मन्त्र मेँ किया है ॥ 
मनो न्वाह्वमहे नाराश < सेन स्तोमेन । पितणां च मरन्मभिः॥५३।। 


पदाथः हम लोग (नाराशंसेन) पुरुषों के प्रत्यन्त प्रशंसनीय (स्तोमेन) 
स्तुतिगुक्त व्यवह्मर भौर (पितृणाम्‌) पालना करने वाले ऋतु वा ज्ञानवान्‌ मनुष्यो के 
(मन्मभिः) जिनसे सज गुण जाने जाते हैउन गुणों के साय (मनः) संकल्प- 
विकल्पात्मक चित्त को (न्वाह्वामहे) सब भोर से हटाके दृढ़ करते ह ॥५३॥ 

5 भाषाथः- मनुष्यों को मनुष्यजन्म की सफलता के लिये विद्या भ्रादि 
गुणो से युक्तं मन को करना चाहिये । जसे ऋतु भपने-भ्रपने गुणों को कम- 
क्रम से प्रकादित करते ह तथा जसे विद्वान्‌ लोग करम-क्रम से भ्रनेक प्रकार 
की भन्य-्रन्य विद्याभ्रों का साक्षात्कार करते है, वेसा ही पुरुषाथं करके 
सब मनुष्यों को निरन्तर विद्या भौर प्रकाश की प्राप्ति करनी 
चाहिये ।1३॥ 

भ्रा न॒एतिवित्यस्य बन्धु ऋं षिः । मनो देवता । विराड्‌ गायत्री छन्दः 1 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर वह मन कंसा है इस विपय का उपदेश भरगले मन्त्र मे किया है 
आ न॑ऽएतु मनः पुनः करत्वे दक्षाय जीवस । ज्योक्‌ च सू 
दृशे ॥५४॥ 


पदा्थः- (मनः) जो स्मरण करने वाला चित्त (ज्योक्‌) निरन्तर (सूर्य 
परमेश्वर, सूयंलोक वा प्राण को दृशे) देखने वा (क्रत्वे) उत्तम विद्या न 
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भ्रापके (ब्रते) सत्यभापण भ्रादि धर्मों के भ्रनुष्ठान में वर्तमान होक (तनूषु) वड़-बड़ 
सुखयुक्त शरीरो मे ` (मनः) भ्रन्तःकरण की श्रह्धारादि वृत्ति को (विभ्रतः) धारण 
करते हए भ्रौर (्रजावन्तः) वहुत पुत्र भ्रादि वा राष्ट श्रादि धन वाले होके हम लोग , 
(सचेमहि) सव सुखो को प्राप्त होवे ।॥ १। (तव) इस (सोम) सोमलता श्रादि भ्रोप- 
धियो के (वरते) सत्य-सत्य गुण ज्ञान के सेवन मे (तर्षु) सुखयुक्त शरीरो मं (मनः) 
चित्त की वृत्ति को (विश्रतः) धारण करते हुए (प्रजावन्तः) पुत्र राज्य भ्रादि धन- 
वाले होकर (वयम्‌) हम लोग (सचेमहि) सव सुखो को प्राप्त हों ॥२। ॥५६॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । ईश्वर की भाज्ञा में वत्तंमान 
हए मनुष्य लोग शरीर भ्रात्मा के सुखो को निरन्तर प्राप्त होते हैँ । इसी 
प्रकार युक्ति से सोम भ्रादि भ्रोषधियों के सेवन से उन सुखो को प्राप्त होते 
ह परन्तु भ्रालसी मनुष्य नहीं ।॥५६॥ - 

एष त इत्यस्य बन्धु ऋ पिः ! खरो देवता 1 निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः 
स्वरः 1 


मन्‌ के लक्षण कहने के भ्रनन्तर प्राण के लक्षण का उपदेश 
ञ्मगले मन्व मे किया है॥ 


एप तें र्द भागः सह स्वस्राम्बिकया तं जुपस्व स्वाहा । एप 
ते रद्र भागऽआखुस्तं पञ्चः ॥५७॥ 


पदार्थः- हे (खर) भन्यायकारी मनुष्यो को रख्लाने वाले विद्वन्‌ ! जो (ते) 
तेरा (एषः) यह (भागः) सेवन करने योग्य पदाथंसमूह है, उस को तू (भ्रम्बिकया) 
वेदवाणी वा (स्वल्ला) उत्तम विद्या वा क्रिया के (सह्‌) साथ (जुषस्व) सेवन कर 
तथा हे (खर) विद्रन्‌ ! जो (ते) तेरा (एवः) यह (भागः) घमसे सिदभ्रंणवा 
(स्वाहा) वेदवाणी है उस का सेवन कर भ्रौर हे (इद्र) विदन्‌ ! जो (ते) तेरा(एषः) 
यह (श्राखुः) खोदने योग्य शस्त्र वा (पञ्युः) भोग्य पदाथं है (तम्‌) उसको (जुषस्व ) 
सेवन कर ॥१।। जो (एषः) यह (ख) प्राण है (ते) जिसका (एषः) यह (भागः) 
भाग दहै जिषको (श्रम्विकया) वाणी वा (स्वस्रा) विद्याक्रिपा के (सह) साध्‌ 
(जुषस्व ) सेवन करता.वा जो (ते) जिसका (स्वाहा) सत्य वाणीरूप (भागः) भाग है 
भ्रौर जो इसके (प्राखुः) लोदने वाले पदाथं वा (पद्यः) दशेनीय भोग्य पदार्थं 
` जिसका यह (जुषस्व) सेवन करता दै उसका सेवन सव मनुष्य सदा करे ॥॥२।।५७॥ 

मावार्थः- इस मन्त्र मे इलेषालद्ार है । जपे भाई पूणं विचायुक्त 
भ्रपनी वहिन के साथ वेदादि शब्दविद्या को पढ़कर ्रानन्द को भोगता है 
वैसे विदान्‌ भी विद्या को प्राप्त होकर सुखी होता है 1 जैसे यह्‌ प्राण शरेष्ठं 
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करमो की स्मृति वा (जोवते) सौ वपं से. मधिक जीने (च) मरौर भ्न्य युम कमां के 
भनुष्ठान के लिए है वह (नः) हम लोगों को (पुनः) वार-वार जन्म-जन्म म (भ्रा) 
सव प्रकार से (एतु) प्राप्त हो ॥५४॥ 

भावार्थः- मनुष्यों को [चाहिये कि] उत्तम कर्मों के भ्रनुष्ठान के 
लिये चित्त की शुद्धि वा जन्म-जन्म मे उत्तम चित्त की प्राप्ति ही को इच्छा 
करे जिससे मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर ईरवर की उपासना का साधन 
करके उत्तम-उत्तम धर्मो का सेवन कर सकं ॥५४॥ 

पुनन इत्यस्य बन्धु पिः! मनो देवता ! निचुद्गायत्री छन्वः । षड्जः 
स्वरः ॥ 


~फिर मन शब्द से वुद्धि का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया दहै 11 
पुन॑नेः पितरो मनो ददातु देव्यो जन॑ः । जीवं व्रात« 
सचेमहि ॥५५॥ 


पदा्थः-हे (पितरः) उत्पादक वा भरन शिक्षावाविद्याकोदेकर रक्षा 
कग्ने वालि पिता श्रादि लोगो ! भ्रापकी शिक्षा से यह (देव्यः) विद्वानों के वीचमें 
उत्पन्न हुभ्रा (जनः) विद्या वा धमं से दूसरे के लिये उपकारो को प्रकट करते वाला 
विदान्‌ पुरूष (नः) हम लोगों के लिये (पुनः) इस जन्म वा दूसरे जन्म मे (मनः) 
धारणा करने वाली बृद्धि को (ददातु) देवे जिससे (जीवम्‌) ज्ञानसाधनयुक्त जीवन 
वा (ब्ातम्‌) सत्य बोलने भ्रादि गुणसमुदाय को (सचेमहि) भरच्छे प्रकार प्राप्त 
करे ॥५५॥। 

भावार्थः विद्वान्‌ माता-पिता भ्राचा्यां की शिक्षा के विना मनुष्यों 
का जन्म सफल नहीं होता भौर मनुष्य भी उस शिक्षा के विना पूणं जीवन 
वाकम के सयुक्त करने को समथं नहीं हो सक्ते । इस से सव काल में 
विदान्‌ माता-पिता श्रौर भ्राचार्यां को उचित है कि श्रपने पुत्र रादिकोः 
भच्छे प्रकार उपदे से शरीर भ्नौर भ्रातमा के वलवाले करे ॥५५॥ 

बयमित्यस्य बधु पिः ! सोमो देवता । गायत्री छुर्दः । षड्जः स्वरः 1! 


भव सोमशब्द से ईश्वर प्रीर भ्रोपधि्यो के रसो का उपदेण 
प्रगते मन्व मे किया है॥ 
चय^ साम चते तव॒मन॑स्तनूपु विभ्र॑तः | भजादन्तः 
सचेमहि ॥५६॥ ्‌ ^ 


पदाः (सोम) सब जगत्‌ को उतपन्न करने बाले जगदीश्वर ! (तव) 
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न्फर्वन्किन्कन्कि्दनििन्डिष्ि्दि्वि किदिति 


भ्रापके (ब्रते) सत्यभापण मादि धर्मों के भरनुष्ठान मेँ वतंमान होक (तनषु) वड़े-बड़ 
सुखयुक्त शरीरो मे “(मनः) अन्तःकरण की अहद्कारादि वृत्ति को (विशतः) धारण 
करते हुए श्नौर (्रजावन्तः) बहुत पृश भ्रादि वा राष्ट ्रादि घन वाने होके हम लोग 
(सचेमहि) सव सुखो को प्राप्त होरे ॥१।। (तव) इस (सोम) व रोष 
धिथों के (ब्रते) सत्य-सत्य गुण ज्ञान के सेवन में (तदूषु) सुखयुक्त शरारा म (मनः) 
चित्त की वृत्ति को (विनतः) धारण करते हए (प्रजावन्तः) पुत्र राज्य भ्रादि धन- 
वाते होकर (वयम्‌) हम लोग (सचेमहि) सव सुखो को प्राप्त होवें ॥॥२॥ । ॥५६॥ 

भावार्थः इस मन्त्र में इलेषालङ्कार है । ईश्वर की भाज्ञा में वत्तमान 
हुए मनुष्य लोग शरीर भ्रात्मा के सुखो को निरन्तर प्राप्त होते है । इसी 
प्रकार युक्ति से सोम भ्रादि भ्रोषधियों के सेवन से उन सुखो को प्राप्त होते 
है परन्तु भ्रालसी मनुष्य नहीं ।५६॥ - 

एष त इत्यस्य वन्धु ऋ धिः । स्रो देवता । निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धार 
स्वरः ॥ 





मनं के लक्षण कहने के भ्रनन्तर प्राण के लक्षण का उपदेश 
प्मगले मन्त्रम किया है 1 


एष तं स मागः सह ससराम्मिकया तं जप स्वाहा । एप 
ते सद्र मागऽआखस्ते पः ॥५७॥ 


पदा्थः- हे (ख) मन्यायकारी मनुष्यों को रखुलाने वाले विदन्‌ । जो (ते) 
तेरा (एषः) यह (भागः) सेवन करने योग्य पदार्थसमूह दै, उस को तु (भ्रभ्बिकया) 
वेदवाणी वा (स्वल्ला) उत्तम विद्या वा त्रिया के (सह्‌) साथ (जुषस्व) सेवन कर 
तथा हे (खर) विदन्‌ ! जो (ते) तेरा (एषः) यह (भागः) धमं से सिद भंग र 
(स्वाहा) वेदवाणी है उस का सेवन कर भ्रौर हे (खर) विदन्‌ 1 जो (ते) तेरा(एषः) 
यह (भ्राखुः) सोदने योग्य शस्त्र वा (पड्युः) भोग्य पदार्थं है (तम्‌) उसको (जुषस्व) 
सेवन कर 11१1 जो (एषः) यह (र) प्राण है (ते) जिसका (एषः) यहं (भागः) 
भग है जिसको (्रम्विक्या) वाणी वा (स्वस्रा) विद्याक्रिणा के (सह्‌) साथ 
(जुषस्व) सेवन करता“वा जो (ते) जिसका (स्वाहा) सत्य वाणीरूप (भागः) माग है 
नीर जो इसके (प्राखुः) खोदने वाले पदार्थं ॑वा (पशुः) दशनीय भोस्य पदाथ ईं 
, जिसका यह (जुषस्व ) सेवन करता है उसका सेवन सव मनुष्य सदा करे 11२11५७1 

भावा्यः--इस मत्त्र मे इलेषालङ्कार है । जंमे भाई पणं विद्यायुक्त 
स्मपनी बहिन के साथ वेदादि शब्दविद्या को पकर भ्रानन्द को भोगता है 
वैसे विद्वान्‌ भी विद्या को प्राप्त होकर सुखी होता है । जंसे यह्‌ प्राण श्रेष्ठं 
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शब्दविद्या से प्रिय भ्रानन्ददायक होता है, वैसे सुशिक्षित विद्धान्‌ भी सवको 
सुख करने वाला होता है । इन दोनो के विना कोई भी मनुष्य सत्यज्ञान वा 
सुख भोगों को भ्राप्त होने को समथं नहीं हो सकता ॥।५७॥ 

भव दद्रमित्यस्य बन्धुः पिः । रो देवता 1 विराद प॑क्तिइधन्वः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ 


भ्रव भ्रगते मज्तरमें रद्र शब्द से ईष्वर का उपदेश किया है ॥ 

अवं सदम॑दीमहवं देवं उरय॑म्बकम्‌ । यथां नो वस्य॑सस्करयथां नः 
भ्ररयसस्करथां नो व्यवसाययात्‌ ॥५८॥ 

पदार्थः हम लोग (्यम्बकम्‌) तीनों काल में एकरस ज्ञानयुक्त (देवम्‌) 
देने वा (खरम्‌) दुष्टों को दलाने वाते जगदीश्वर की उपासना करके सव दुःखोको 
(भ्रवादीमहि) भरच्छे प्रकार नष्ट करं (यया) जैसे परमेश्वर (नः) हम लोगों को 
(वस्यसः) उत्तम्‌-उत्तम वास करने वाले (भरवाकरत्‌) भ्रच्छे प्रकार करे (यथा) जसे 
(नः) हम लोगो को ( शरेयतः) भ्रयन्त शष्ठ (करत्‌) करे (यथा) जसे (नः) हम 
लोगों को (उ्यवसाययात्‌) निश्चय वाते करे वंसे सुखपूरवक निवास कराने वा उत्तम 
गृ णयुक्त तथा सत्यपन्‌ से निश्चय देने वाले परमेश्वर ही कौ प्राथना करे ॥५०८॥ 

भावार्यः- कोई भी मनुष्य ईदवर की उपासना वा प्रार्थना के विना 
। क्योकि वही परमेश्वर सव 


सा 


भेषनमसीत्यस्य बन्धु पिः । खो देवता । स्वराड्‌ गायत्र छन्दः । षड्जः 


पिर वह परमेश्वर कसा ६ इस विपय का उपदेश भ्रगते मन्वमे करिया है ॥ 
नमसि भेपजङ्गेऽखवांय पुर॑षाय भेषजम्‌ । सखम्मेषाय 
मेष्ये ॥५९॥ 1 
पदारथः-हे जगदीश्वर ! जो श्राप 
भोर गाय प्रादि पशुममो के रोग नाश करने ५ 9 स 


सो भ्राप (नः) हम लोगो के (गवे) गौ भ्नादि 


तिये [सद (मेषाय) मेढा रीर (मेष्य 
“लम्‌ ) उत्तम-उत्तम सुखो को भ्रच्छी प्रकार दीजिये । ४) म 
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भावायः--क्रिसी मनुष्य का परमेरवर की उपासना के विना शरीर 
भ्रात्मा भरौर प्रजाका दुःख दूर होकर सुख नही हो सकता इससे उसकी 
स्तुति प्रार्थना मरौर उपासना भ्रादिके करने श्रौर भ्रोषधियों के सेवन से 
सरीर भ्रात्मा पुत्र मित्र भ्रौर पयु भादि के दुःखों को यत्न से निवृत्त करके 
सुखो को सिद्ध करना उचित है ॥५९॥ 

व्यम्बकमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । स्री देवता । विराड्‌ ब्राह्यी त्रिष्टुप्‌ छन्वः। 
धेवतः स्वरः ॥ 










फिर वह कंसा है, इस धिष्य का उपदेश अगते मन्त्र मे किया है ॥ 

>यम्बकं यजामहे सुगन्धि युष्टिधैनम्‌ । ऊर्वार्कर्मष वन्ध॑ना- 
तयो्ीय माऽत । उर॑स्वकं यजामहे सगम्धि पतिवेदनम्‌ । 
उवस्किभिव बन्धनादितो षीय मामुतः ॥६०॥ 


पवार्थः- हम लोग जो (सुगन्धिम्‌) शुद्ध गन्धयुक्त (धुष्टिवर्घनम्‌) शरीर, 
त्मा भ्रौर समाज के वल को बढ़ाने वाला (ज्यम्बशम्‌) रुद्ररूप जगदीश्वर है, 
उसकी (यजामहे) निरन्तर स्तुति करे । इनकी कृपा से (उवर्िकमिव) जसे खबरुजा 
फल पक कर (बन्धनात्‌) लता के सम्बन्व से छट कर प्रमृत के तुत्य होता है वसे 
दम लोग मी (मृत्योः) श्राए वा शरीरके वियोग से (मृक्षीय) चट जावे (श्रमृतात्‌) 
भौर मोक्षरूम सुख से (मा) शद्धारहित कभी न होवें । तथा हम लोग (सुगन्धिम्‌ ) 
उत्तम गन्धयुक्त (पतिभेदनम्‌) रका करने हारे स्वामी को देने वाले (भयम्बकम्‌) सव 
के अध्यक्ष जगदीश्वर का (यजामहे) निरन्तर सटारपूररंक ध्यान करें भौर इसके 
अनुग्रह से (उ्वदिकमिव) जसे खरब्रुजा प्क कर (बन्धनात्‌) लता के सम्बन्ध से छट 
कर भ्रमत के समान मिष्ट डता है, वसे हम लोग भी (इतः) इस शरीर से (मुक्षीय) 
छुट जावे (भ्रमतः) मोक्ष भौर भ्रत्य जन्म के सुख प्रौर सत्यधर्म के फल से (मा) 
पुथक्‌ न होवें ॥६०॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है ! मनुष्य लोग ईवर को 
छोड़ कर किसी का पूजन न कर क्योकि वेद से भ्रविहित भौर दुःखलूप फल 
होने से परमात्मा से भिन्न दूसरेःकिसी की उपासना न करनी चाहिये । जैसे 
लबु जा फल लता मे लगा हृभरा भरपने भ्नाप पक कर समय क भ्नुसार लता 
से छूट कर सृन्दर स्वादिष्ठ हो जाता है वंसे ही ह्म लोग पूणं भ्रायुको 
भोग कर शरीर को छोड़ के मुक्ति को प्राप्त होवं, कभी मोक्ष की ्राप्तिके 
लिये अनुष्ठान वा परलोक कौ इच्छा से भ्रलग न होवे मरौर न कभी नास्तिक 
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र । जसे सुखो के लिये 
को ज्ञेकर ईवर का ्रनादर भी करे । जंसे व्यवहार केसु 
न जल श्रादि की इच्छा करते है" वैसे ही हम लोग ईश्वर, वेद, वेदोक्त- 
म श्रौर मुक्ति होने के लिये निरन्तर श्रद्धा कर ॥६०। । २ 
रः 1 इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । रद्रो देवता 1 भुरिगास्तारपंक्तिदछठन्दः । पचमः 
स्वरः ॥1 


मव श्रगते मन्न मे रद्र शब्द से शूरवीर के कमो का उपदेश किया | 


एतत्त सद्ावसं तेन॑ परो मूज॑वतोऽतीहि । अवततधन्वा पिनाका- 
वसः ृततिवासाऽअरहि सन; शिवोऽतीहि ॥६१॥ 


पदार्थः- हे (ख) शरभो को रलाने वाले यदविद्या म कुणल सेनाध्यक्ष 
विदन्‌ ! (अरवततघन्बा) यु के भिये विस्तारपूर्वक धनु को धारण करने (पिना- 
कावसः) पिनाकं प्रयात्‌ जिस शस्व से शचप्रो के वल को पीस के श्रपनी रक्षा करने 
(कृत्तिवासः) चमडे प्नौर कवचो के समान दढ़ वस्वो के धारण करने (शिवः) सव 
सुखो के देने भ्रौर (परः) उत्तम सामथ्यं वालि शूरवीर पुरुष ! श्राप (मूजवतः) मू ज 
थास भ्रादि युक्त पवंत से परे दूसरे देशम शबरो को (भ्रतीहि) प्राप्त कीज्यि 
(एतत्‌) जो यह (ते) भ्रापक्ा (श्रवम्‌) रक्षण करना है (तेन) उससे (नः) हम ` 
लोगों की (रग्राहिसन्‌) हिसा को छोडकर रक्षा करते हुए भ्राप॒ (्रतीहि) सव प्रकार 
से हम लोगों क। सत्कार कीजिये ॥६१॥ 


भावा्यः--हे मनुष्यो ! तुम शत्रुम्रों से रहित होकर राज्प को निष्क- 
टक करके सव भ्रस्त्रशस्त्रों का सम्पादन करके दुष्टों का नाज भ्रौरश्रष्ठो 

की रक्षा करो किं जिससे दृष्ट श्रु सुखी भ्रौर सज्जन लोग दुःखी कदापि 
न होदें ॥॥६१॥ 


श्यायुषमित्यस्य नारायण पिः! द्रो देवता । उप्णिक्‌ छरडः ! ऋषभः 
स्वरः 11 





मनुष्य को कंसी प्राय भोगने के लिये ईश्वर की प्रार्थना करनी 
चाहिये इस विपय का उपदेश प्रगते मन्त्र मे विया है ॥ 


ञ्यायुपं जमदग्नेः करयपैस्य उयायुपम्‌ । यद्वेव ञयायुपं 
तन्नऽभस्तु उयायुपम्‌ ।६२॥ 

पदाथः--हे जगदीश्वर ! भाप (यत्‌) जो (देवेषु) विद्वानों के वर्तमान में 
(भयायुम्‌) बरह्मचारी , गृहस्य, वानप्रस्य प्रर संन्यास पा्रमों का परोपकार से युक्तं 
भरायु वत्तता जो (जमर.ननेः) चकु प्रादि इन्द्रयो वा (च्यायुषम्‌) णद्धि, बल भौर 
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तृतीयोऽध्यायः १०७ 
पराकरमयुक्त तीन गुणा श्रायु भ्रौर जो (कञ्यपस्य) ईश्वरप्रेरित (उपायुषम्‌) तिगरी 
अर्थात्‌ तीनसौ वयं से भ्रधिकर भी भ्रायु विद्यमान है (तत्‌) उस शरीर, भ्रात्मा रौर 
समाज को अनन्द देने वाते (यायुषम्‌) तीनसौ वपं से अधिक प्रागु को (नः) हम 
लोगो को प्राप्त कीजिये ॥६२॥। 

भावा्थः- इस मन्त्र मे चक्षुः सव इन्द्रियों मे भ्रौर परमेखवर सव 
स्वना करते हारो मँ उत्तम है, ठेसा सव मनुष्यो को सममना चाहिये भ्रौर 
(त्यायुषम्‌) इस पदवी की चार वार भ्रावृत्ति होने से तीनसौ वषं से अधिक 
चारसौ वषं पर्यन्त भी भ्रायु का ग्रहण करिया है । इसकी प्राप्ति के लिये 
परमेश्वर की प्राथंना करके श्नौर भरपना पुरुषार्थं करना उचित है सो प्राथना 
इस प्रकार करनी चाहिये-हे जगदीदवर ! श्रापकी कृपा से जंसे विद्वान्‌ लोग 
विद्या धर्म श्नौर परोपकार के अनुष्ठान से ्रानन्दपूवंक तीनसौ वषं पर्यन्त 
मरायु को मोगते ह, वैसे ही तीन प्रकार के ताप से शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, 
भहद्काररूप भ्रन्तःकरण इन्द्रिय भरर प्राण भ्रादि को सुख करने वाले विद्या 
विज्ञान सहित रायु को हम लोग प्राप्त होकर तीनक्षौ वा चारसौ वषं 
पर्यन्त सुखपूवंक भोगे ।॥६२॥ 

क्षिवो नामासीत्यस्य नारायण ऋषिः । द्रो देवता । भुरिग्जगती छन्दः ¢ 
निषादः स्वरः 11 


श्रव अगले मन्त्र मे रद्र शव्द से उपदेश करने हारे के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
रिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नभ॑स्तेऽअस्तु मा म हि्सीः । 
निवचेयाम्यायुषेऽन्ना्याय प्रजननाय रोयस्पोपांय सुपरजास्त्वायं 


सुवीर्याय ॥६२॥ 

पदार्थः- हे जगदीश्वर भ्रौर उपदेश करनेहारे विदन्‌ 1 जो प्राप (स्वधिति) 
अविनाशी होने से वजमय (भ्रसि) ह जिस (ते) भ्रापका (क्षवः) सुखस्वरूप विज्ञान 
का देनेवाला (नाम) नाम (भ्रसि) हैसो श्राप मेरे (पिता) पालन करने वाले (रसि) 
ह (ते) भ्रापके लिये मेरा (नमः) सत्कारपूवर॑क नमस्कार (रस्तु) विदित हो तथा 
भाप (मा) मुके (मा) मत (हिसीः) भ्रत्पम्‌त्यु से युक्त कीज्यिम्रौरम भरापको 
(शरयुषे) आयु के मोगने (शरन्नाद्याय) भरन्त भ्रादि के भोगने (सुप्रजास्त्वाय) उत्तम- 
उत्तम पत्र रादि वा चक्रवतिराज्य भ्रादि की प्राप्ति होने (सुवीर्याय) उत्तम शरीर 
भ्रात्मा का वल पराक्रम होने भ्रौर (रायस्पोषाय) विद्या वा सुवणं प्रादि धघनकी 
पुष्टि के लिये (वत्तयामि) वर्ताता भ्रौर वत्तता हं । इस प्रकार वत्तने से सव दुख 
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को डा फे भ्रपने भ्रात्मा मं उपास्यसूप से निश्चय करके अन्तर्यामिरूप भ्रपका 
भ्राभय करके सभां मे वत्त॑ता हूं ॥६३। 


भावार्थः कोई मी मनुष्य मङ्गलमय सव की पालना करने वाले 

परमेदवर की भाज्ञा पालन के विना संसार व। परलोक के सुखो को प्राप्त 

होने को समथं नहीं होता । न कदापि किसी मनुष्य को नास्तिक पक्ष को 
लेकर ईर्वर का भ्रनादर करना चाहिये । जो नास्तिक होकर ईरवर का 
 भ्ननादर करता है, उसका सर्त श्रनादर होता है । इस से सव मनुष्यों को 


भ्रास्तिक वृद्धि से ईरवर की उपासना करनी योग्य हे ॥६३॥ 


इस तीसरे भ्रष्ययन मे भ्रग्निहोत्र भादि यज्ञो का वर्णेन, भ्रग्निके 
स्वभाव वा भ्रथं का प्रतिपादन, पृथिवी के भ्रमण का लक्षण, भग्न राव्द 
से ईरवर वा भौतिक भ्रथं का प्रतिपादन, भ्रग्निहोत्र के मन्त्रों का प्रकारा, 
ईरवर का उपस्थान, रग्नि का स्वरूपकथन, ईरवर की प्राथना, उपासना 
वा इन दोनों का फल, ईरवर के स्वमाव का प्रतिपादन, सूर्य्यं की किरणों 
के कायं का वणेन, निरन्तर उपासना, गायत्री मन्त्र के भ्रथं का प्रतिपादन 
यज्ञ के फल का प्रकाश, मौतिक भ्रग्नि के प्रथं का प्रतिपादन, गृहस्थाश्रम के 
भ्रावदयक कायो के भ्रनुष्ठान भ्रौर लक्षण, इन्द्र रौर पवनो के कायं का वणन, 
पुरुषाथं का आवश्यक करन, पापों से निवृत्त होना, यज्ञ की समाप्ति 
भरवश्य करनी, सत्य से लेन देन भ्रादि व्यवहार करना, विद्वान्‌ वा ऋतुभ्रो 
के स्वभाव का वर्णन, चार प्रकार के भ्रनतःकरण का लक्षण, रुद्र शब्द के अर्थं 
का प्रतिपादन, तीनसौ वपं भ्रवश्य भ्रायु का संपादन करना रौर धमं से 
भयु भ्रादि पदार्था के ग्रहण का वणेन किया है । इससे दूसरे भ्रध्याय के भरं 
के साथ इपर तीसरे प्रध्याय के प्रथं को संगति जाननी चाहिये ॥ 





॥॥ इति तुतीयोऽष्यापः 11 
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#-ओरेम्‌ # 
श्रथ चतुर्थोऽध्यायः 
- --:ः० ०:8० -कः- 
ओं विश्वानि देव सवितटरितानि प्रासव 1 यद्धदर तन्न्‌ आसुव [4 


तत्रेदमगन्भेत्यस्य प्रजापतिष्छ षिः। भ्रवोषध्यौ देवते । विराड्‌ ब्राह्मीनगती 
छन्दः । निषावः स्वरः ॥। ¢ 


भव चौथे प्रध्याय का प्रारम्भ किया जाता है। इस के प्रथम मन्त्र में 
जल के गुण स्वभाव भरर कृत्य का उपदेश किया है ॥ 


एद्मगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्रं देवासोऽअ्पन्त विन । 
ऋक्सामाभ्याथ सन्तरन्तो यभ रायस्पो्ेण समिषा म॑देम । 
इमाऽआपः शयुं॑मे सन्तु देवीः । ओर्पधे त्रायस स्वधिते बेनर 
हिभ्सीः ॥ १॥ 


पदा्थंः- हे विद्वन्‌ ! जंसे (पृथिव्याः) भूमि पर मनुष्यजन्म को प्राप्तहोके 
जो (इदम्‌) यह (देवयजनम्‌) विद्वानों का यजन पूजन वा उन के लिये दान है उस को 
्राप्त होके (यत्र) जिस देश में (ऋक्सामाम्याम्‌) ऋग्वेद, सामवेद तथा (यजुभिः) 
यजुर्वेद कै मन्तो मेँ कटे कमं (रायस्पोषेण) घन की पृष्ट (समिषा) उत्तम-उत्तम 
विद्या भ्रादि की इच्छा वा धन्न भ्रादि से दु खों के (सन्तरन्तः) अन्त को प्राप्त होते 
हए (विदवे) सव (देवासः) विद्वान्‌ हम लोग सुखो को (भ्राप्रगग्म) प्राप्त हों (अजुषन्त) 
सव प्रकार से सेवन करे (मदेम) सुखी रहँ (उ) भौर भी (भे) मेरे सूनियम, विद्या 
उत्तम शिक्षा से सेवन कयि हुए (इमाः) ये (देवीः) शुद्ध (भ्रापः) जल सुख देने वाले 
होते हँ वैसे वहां त भी उन को प्राप्त हो (जुषस्व) सेवन भ्रौर भ्रानन्द कर 1 वे जल 
भादि पदां भी तुक फो (शम्‌) सुल कराने वाले (सन्तर) होवे जैसे(भोषधे) सोमलता 
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५ ० ०0-००-०० ०9 ००००999० --०-००9०-->-००-० ०-9०-०० 
्ादि भ्रोपधिगण सव रोगों से रक्षा करता है" वैसे तू भी हम लोगो की (त्रायस्व) 
रक्षा कर (स्वधिते) रोग नाश करे में व के समान होकर (एनम्‌) इस यजमान 
वा प्राणीमात्र को (माहि सीः) कभी मत मार ।1१॥ £ 

भावार्थः इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य लोग ध 
पूवेक शङ्ख रौर उपनिषद्‌ सहित चारों वेदों को पठ्‌ कर भ्नौरोंको पढ़ा 
कर विद्या को प्रकारित कर श्रौर विदान्‌ होके उत्तम कमो के अनुष्ठान से 
। सव प्राणियों को सुखी करे, वैसे ही इन विद्रानों का सत्कार कर इन से 
। वैदिक विद्या को प्राप्त होकर शरीर वा भ्रात्मा की पुष्टि से धन का प्रत्यन्त 
, \ सञ्चय करके सव मनुष्यों को भ्रानन्दित होना चाहिये \\१॥ 


प्रापो भ्रस्मानित्यस्य प्रजापतिक्छ षिः ! भ्रापो देवता 1 स्वराइब्राह्मी तिष्टुष्‌ 
छन्दः ! धेवतः स्वरः 1 


फिर उन जलो स क्था-क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेण 
रगे मन्त्रम कियाहै\। 


आरपोऽअस्मान्‌ मातरं; शन्धयन्तु पूृतेन॑नो इृतप्वः पुनन्तु । 
विश्व हि पि भर्न्त देवीरुदिदाभ्यः चिरा पूतऽ्पमि । 
दीक्षातपसेस्तन्‌रसि तां त्वा शिवा शग्मां परिदथे मद्रं वर्ण 
ु्य॑न्‌ ॥२॥ नः 


पदार्थः हे मनुष्यो ! जंसे (भद्रम्‌) भरति सुन्दर (वर्णम्‌) प्राप्त होने योग्य 
रूप को (पुष्यन्‌) पृष्ट करता हुभ्रा भ जो (धृत्तप्वः) घृत को पविभ्र करने (देवीः) 
दिव्यगुणयुक्त (मातरः) माता के समान पालन करने वाते (भ्रापः) जल (रिप्रम्‌) 
व्यक्त वाणी को प्राप्त करने वा जानने योग्य (विश्वम्‌) सव को (प्रवहन्ति) प्राप्त 


करते है, जिनसे विद्वान्‌ लोग (भरस्मान्‌) हम मनुष्य लोगो के (शुन्धयः 
देण को पवित्र करर भौर जो (घृतेन (1 


) घृतवत्‌ पुष्ट करने योग्य जल हं जिनसे (नः 

द्म लोगों को सुखी कर सकें उनसे (पुनम्तु) पवित्र॒ करं । जैत म (इत) भी (७९ 
भ्रच्छे प्रकार (भ्राम्यः) इन जलों से (शुचिः) पवित्र॒ तथा (्रापुतः) दढ होकर 
(दीक्षातपसोः) ब्रहमचय्यं म्रादि उत्तम-उत्तम नियम सेवन से जो घर्मानष्ठान के लिये 
(तनूः) शरीर (ग्रसि) है जिस (शिवाम्‌) कल्याणकारी (शगमाम्‌) मुलस्वसूप शरीर 
को (भ्राएभि) प्राप्त होता भौर (परिदधे) सव प्रकार धारण करता हं वैसे तुम लोग 
भी उन जल ष (तान्‌) उस (त्वा) प्त्यु्तम शीर को घारण॒ करो । ।२॥ 

“स मन्न भे वाचक्नुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यों को उचित 
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है षि जो सव सुखों को प्राप्त करने, प्राणों को धारण कराने तथा माता 
के समान पालन के हेतु जल हैँ उनसे सव प्रकार पवित्र हो के इन को शोष 
कर मनुष्ों को नित्य सेवन करने चाहिये जिस से सुन्दर वणं रोग-रहित 
शरीर को सम्पादन कर निरन्तर प्रयत्न के साथ धमं का अनुष्ठान कर 
पुरुषाथं से भ्रानन्द भोगना चाहिये ॥२॥ 
। महीनाभित्यस्य प्रजापतिश्छं षिः । मेधो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
भवतः स्वरः ॥ 


फिर इस जलसमूहं से उत्पन्न हए मेध का क्या निमित्त है, इस विषय का 
उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है॥ 


महीनां पयोऽसि बचोँदाऽअसि वचो मे देहि। वृत्रस्यासि 


कनीन॑कश्दाऽअसि चश्च देहि ॥२॥ 

पदा्थः- जो यह्‌ (महीनाम्‌) पृथिवी भ्रादिं के (पयः) जल रस का निमित्त 
{अरधि) दै (वर्चोदाः) दीप्ति कादेने वाला (भ्रसि) है जो (मे) मेरे लिये (वचः) 
श्रकाश को (देहि) देता है जो (वृत्रस्य) मेष का (कनीनकः) प्रकाश करने वाला 
{श्रसि) है वा (चलूर्वाः) नेत्र के व्यवहार को सिद्ध करने वाला (भसि) है, वह सूप्यं 
(मे) मेरे लिये (चकुः) नें के व्यवहार को (देहि) देता है 11३॥ 

भवाथः मनुष्यों को जानना उचित है कि जिस स्यं के प्रकार के 
विना वर्षा की उत्पत्ति वा नेत्रो का व्यवहार सिद्ध कभी नहीं होता, उस 
सूय्यंलोक को जिसने रचा है उस्र परमेख्वर को कोटि भ्रसंख्यात धन्यवाद 
देते रहं ॥३॥ 

चित्यतिरमेत्यस्य प्रजापति षिः । परमात्मा देवता । निचदब्राह्यी पं क्तिरछन्दः 1 
यञ्चमः स्वरः ॥ | 

जिस ने सूयं भादि सव जगत्‌ को वनाया है, वह्‌ परमातमा हमारे लिये 
क्या क्या करे इस विषय का उपदेश भ्रगले सत्त्र मे क्रिया है ॥ 


चित्पतिमां पुनातु वाक्यतिमां पुनातु देवो मा सविता पुनाख- 
चरेण पवित्रेण सुयेस्य रदिमभिंः 1 तस्यं ते पवित्रपते प्विनपूतस्य 


यत्कमः पुने तच्छकेयम्‌ ।४॥ 
पदार्थः- हे (पवित्रपते) पवित्रता के पालन करने हारे परमेश्वर ! (चित्पतिः) 


विज्ञान के स्वामी (वादरतिः) वाणी को निल भ्रौर (सविता) सव जगत्‌ को 
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कन 00000000 
उत्पन्न करने वाले (देवः) दिव्य स्वरूप श्राप (पवित्रेण) शुद्ध करने वाले (श्रच्छिद्रेण) 
भ्रविनाशी विज्ञान वा (सूर्यस्य) सूयं मरौर प्राण के (रद्भिः) प्रकाश भ्रौर गमना- 

| गमनं से (मा) मुके भ्रौर मेरे चित्त को (पुनातु) पवित्र कीजिये (मा) मुभ रौर 

। भेरी वाणी को (पुनातु) पवित्र कीजिये (भा) मुभे तथा मेरे चक्षु को (पुनातु) पवित्र 
कीजिये 1 जिस (पवित्रपूतस्य) शुद्ध स्वाभाविक विज्ञान भादि गुणों से पवित्र (ते) 

भाप को कृपा से (यत्शामः) जिस उत्तम कामनायुक्त भँ (पुने) पवित्र होता ह, 

। जिस (ते) भ्रापकी उपासना से (तद्‌) उ भ्रत्यत्तम कम्मं के करने को (शकेयम्‌) 

| । समर्थं होऊं उस भ्रापकी सेवा मुख को क्यों न करनी चाहिये ।।४॥ 

¦ भावा्थः-- मनुष्यों को उचित है कि जिस वेद के जानने वा पालन 

करने वाले परमेर्वर ने वेदविद्या, पृथिवी, जल, वायु भ्रौर सूर्यं म्रादि 
गदि करने वाले पदाथ ्रकारित किये ह उसकी उपासना तथा पवित्र कर्मो 
के भ्रनुष्ठान से मनुष्यों को पूणं कामना श्रौर पवित्रता को संपादन श्रवस्य 


करना चाहिये ॥४॥ 
भरा वो देवास इत्यस्य प्रजापतिकऋ" पिः । यज्ञो देवता दाष्यनु 
९ । निच्‌ ~ 
गान्धारः स्वरः 11 बृदाष्यनुष्टुष्‌ छन्दः 3 


मनुष्यों को किस-किस प्रकार का पुरुपायं करना चाहिये इस विपय का 
लार उपदेश भ्रगले मंत्रे किया है ॥ 
आ बो देवासदमदे वामं भयत्यध्वरे । आ वो देवासऽआशिषों 
यततयासो इवामरे ।।९॥ 





किया कीजिये ॥१। 

उत्तम विया र सवय यो को योग्य है कि उत्तम विद्वानों के सङ्घ से उत्त 

क 1 सपादन कर भ्रपनी इच्छां कों पूणं करके श 
र सेवा सदा करनी चाहिये ।॥५॥। ` ` ९ रक इन विद्वानों 


स्वाहा यज्ञमित्यस्य - 
भानवः स्वरः भजापतिष्छः षिः । यज्ञो देवता । निचूवाष्यनुषटुप्‌ चन्दः । 
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०-€ 
किस-किस प्रयोजन के लिये इस यज्ञ का भरनुष्ठान करना चाहिये, इस विषयः 
का उपदेश भ्रगते मन्त्र में किया है ॥ 


सवाहा यज्ञं मन॑सः खाहोरोरन्तरिश्षाद्‌ । खाहा यारवाएयिवी- 
भ्या स्वाहा वातादारंमे स्वाहां ॥६॥ 


पदाथः-हे मनुष्य लोगो ¡ जैसे मँ (स्वाहा) वेदोक्त (स्वाहा) उत्तम शिक्षा 
सहित (स्वाहा) विद्याग्रों का प्रकाश (स्वाहा) सत्य भ्रौर सव जीवों के कल्या करते-- 
हारो वाणी भ्रौर (स्वाहा) च्छे प्रकारं प्रयोग की हुई उत्तम क्रिया से (उरोः) बहुतः 
(भ्रन्तरिक्षात्‌) भ्राकाश भ्रौर (वातात्‌) वायु की शुद्धिकरः के (द्यावाप्रथिवीम्याम्‌ 
शुद्ध प्रकाश भ्रौर भूमिस्थ पदां (मनसः) विज्ञान भ्रौर ठीक-ठीक क्रिया से (यज्ञम्‌) 
यज्ञ को पूणं करने के लिये पुरुपाथं का (रारभे) नित्य भ्रारम्भ करता हू, वैसे तुम 
लोग भी करो ॥६॥ 

भावार्थः मनुष्यों के द्वाराजो वेद की रीति भौर मन वचन कम्मं 
से भ्रनुष्ठान किया हुमा यज्ञ है वह॒ भ्राकाश में रहने वाले वायु भ्रादि पदार्थो 
को शुद्ध करके सव को सुखी करता है ॥६। 

श्राकृूत्यं प्रयुज इत्यस्य प्रजायतिऋ पिः । भ्रगन्यब्बह॒स्पतयो देवताः । पुवर्षिस्य 
पड क्िदखन्दः 1 पञ्चमः स्वरः । भ्रापोदेवीरित्युत्तरस्यार्ची ब्रती दछन्वः । मध्यमः 
स्वरः ॥ 

किस लिये उस यज्ञ का भ्रनृष्ठान करना चाहिये, . इस विपय का उपदेश 
भ्रगले मन्म कियादटहै॥ 


आश्रये भयुजेऽप्रये स्वाहां मेधायै मन॑सेऽप्रये स्वाहां दीक्षायै 
तप॑सेऽअ्रये स्वाहा सरस्वत्यै पूष्णेऽगनये स्वाहा । आपो देवीवृहती- 
विनवशम्सुवो चाबांपृथिवीऽउरोऽअन्तरिक्च । बृहस्पतये हविषां विधेम्‌ 


स्वाहा ॥ ७॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! जसे हम लोग॒(भ्ाकूप्ये) उत्साह (अयुज) उत्तम- 
उत्तम घरम॑युक्त श्छियाम्रो (श्रगनये) शअरग्नि कै प्रदीपन (स्वाहा) वेदवाणी के प्रचार 
(सरस्वत्ये) बिज्ञानयुक्त वाणी (पृष्णे) पुष्टि करने (बृहस्पतये) बड़े-बड़े भ्रधिपतिर्यो 
के होने (्रनये) विचुली की विद्या के ग्रहण (स्वाहा) पद्ने-पढ़ाने से विद्या 
॥ वुद्धि को उन्नति (मनसे) विज्ञान की वृद्धि (श्रनये) कारणरूप (स्वाहा). 
सत्यवाणी की प्रवृति (वौक्षाये) घरम्मंनियम प्रौर भ्राचरण की रीति (तपसे) प्रताप 


नक 0 तेद 
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(भग्नये) जाठराग्नि के शोधन (स्वाहा) उत्तम स्तुतियुक्त वाणी से (बरहतीः) महा- 
गुर-सहित (विदवशम्भुवः) सव के लिये सुख उत्पन्न कराने वाले (देवीः) दिव्पगुण- 
सम्पन्न. (रापः) प्राण वा जल से (स्वाहा) सत्य भाषण (चावापरूयिवी) भूमि भ्रौर 
प्रकाश की शुद्धि के भवं (उरो) वहत सुल सम्पादक (भ्रम्तरिक्ष) अन्तरिक्ष में रहने 
वाले पदार्थो को शुद्ध भौर जिष (स्वाहा) उत्तमक्ियवा वेदवाणी से यज्ञ सिद्ध 


होता है, उन सवो को (हविषा) सत्य भ्रौर प्रेमभाव से (विधेम) सिद्ध करे, वसे तुम 
ओ किया करो ॥७॥ 


भावार्थः यज्ञ के भ्रनुष्ठान के विना उत्साह, वुद्धि, सत्यवाणी, 
चघम्मचिरण की रीति, तप, धम्भे का म्रनुष्ठान भ्रौर विद्या कीपुष्टिका 
सम्भव नहीं होता श्रौर इनके विना कोई भी मनुष्य परमेइवर की भ्रारा- 
धना करने को समथं नहीं हो सकता । इस से सव मनुष्यों को इस 
यज्ञ का भ्रनुष्ठान करके सवके लिये सव प्रकार श्रानन्द प्राप्त करना 


" चाहिये ॥॥७॥ 


विवो देवस्येत्यस्याप्रेय षिः 1 ईंदवरो देवता ! प्राष्यनुष्टुष्‌ छन्दः 1 गार्धारः 
स्वरः ॥ 


मनुष्यो को परमेश्वर के भ्राधय से क्या क्या करना चाहिये, इस विषय का 
उपदेश भ्रगले मन्व मे किया है ॥ 


दिशौ देवस्य नतुमेतती रीत सख्यम्‌ 1 विश्वौ रायऽईखुध्यति 
चुम्नं दृणीत पुष्यसे.स्वाहा ॥८॥ ध 


पदाभः- जसे (विदवः) सव (मर्तः) मनुष्य (नेतुः) सव को प्राप्त वा (देवस्य 

सवका भ्काश.करने बाले परमेश्वर के साय (सख्यम्‌) मित्रता भौर ६ र 

समह को (वरीत) स्वीकार भ्रौर (विश्वः) सव (राये) घन की प्राप्ति के लिये 

४ करे वह्‌ (चयुम्नम्‌) घन को (वृणीत) स्वीकार करे, 
का 

१ भनुष्ठान करके (स्वाहा) सत्किया से तु भी (पुष्यसे) 


` भावाः इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालद्कार है ष्यों 
। सव मनुष्यों को 
परमेश्वर की उपासना करके प्रस्पर मित्रपन का सम्पादन कर युद्ध में 
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मनुष्यो को शिल्पविद्या की सिद्धि कैसे करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश 
भ्रगले मन्त्र में किया है॥ 


| क्सामयोः रिसं स्यस्ते वामारमे ते मां पातमास्य यब्गस्यो- 
। दयः । सू्म्मासि शम्भ मे यच्छ नम॑स्तेऽअस्तु मा मा हिसीः ॥९॥ 


॑ पदा्थः- हे विद्रन्‌ ! श्राप जो मै (ऋक्तामयोः) ऋण्वेद भौर सामवेद के 
। पढने के पचे (उदः) जिसमे भच्छे प्रकार ऋवा प्रत्यक्ष की जाती ह (भरस्य) इस 

| (यज्ञस्य) शित्पविद्या से सिद्ध हुए यज्ञ के सम्बन्धौ (वाम्‌) ये (शिल्पे) मन वा प्रसिद्ध 
| क्रिया से सिद्ध की हुई कारीगरी की जो विद्ययं (स्यः) (ते) उन दोनों को (भरारमे) 

| भरारम्भ करता तवाज (मा) मेरी (भ्रा) सव भ्रोर से (पातम्‌) रक्षा करते है 
` \ ति) वे (स्वः) है, उनको विदानो के सकाश से ग्रहण करता हं । हे विदन्‌ मनुभ्य ! 

` । (ते) उस तेरे लिये (मे) मेरा (नमः) भ्ननादि-सत्कार-पवंक नमस्कार (भ्रस्तु) विदित 
हो तया तुम (मा) मको चलायमान मत करो भौर (यत्‌) जो (शमं) सुख (भसि) 

३ उस (शमं) सुख को (मे) मेरे लिये (यच्घ) देभ्रो ॥९॥ 

भावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सकाश सेवेदों को 

! पढ़कर शिल्पविद्या वा हस्तक्रिा को साक्षात्कार कर विमान भ्रादि यानो 

| की सिद्धिरूप कायो! को सिद्ध करके सुखो की उन्नति करे ।॥६॥ 

। ऊर्गसीत्यस्यांगिरस चछवयः। यज्ञो देवता । कृधीत्यन्तस्य निचुदार्षो जगती 

। छन्दः । निषादः स्वरः । उच्छपस्वेत्यस्य साम्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 घंवतः स्वरः । 

। वह शित्पविचयायज्ञ कंसा है, इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्व मे किया है ॥ 

| उगस्याज्गरस्यूणम््रदाऽङजं मयि पेहि । सोम॑स्य नीविरसि 

(विष्णोः रर्मासि रामे यनंमान्येन्द्रस्य योनिरसि खुऽसस्याः 
कृपीस्छभि । उच्छ॑यस्व वनस्पतऽङध्वां मां पाह्य \दसऽआस्य 

 यज्ञस्योटचः ॥१०॥ 


1 - 





पवार्थः-- हे (वनस्पते) प्रकाणशनीय वि्याभ्रों का प्रचार करने वाते विद्रान 
मनुष्य ! तु जो (भ्ाङ्खिरसि) भरग्नि भादि पदार्थों से सिद्ध फी हुईं (ऊर्णंम्खदाः ) 

भ्राच्छादन का प्रकाश वा (ऊकं.) पराक्रम तथा भ्न्नादि को करने वाली शिल्पविदया 

। | (रसि) है भथवा जो (अर्जम्‌) पराक्रम वा भन्न रादि को धारण करती (भ्रसि) है, 
जो (सोमस्य) उत्पन्न पदाथं समूह का (नीविः) संवरण करने वाली (भति) ३, जो 

(विष्णोः) शित्पविदया में व्यापक बुद्धि (यजमानस्य) शित्पक्रिया को जानने वाते 
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(इन्द्रस्य) परमे शवम्यंयुक्त मनुष्य के (कमं) सुख का (योनिः) निमित्त (श्रसि) है, जो | † 
(भस्य) इस (उद्टचः) ऋचाभ्रों के भरत्यक्ष करने वाले (यज्ञस्य) शिल्पक्रिया-साच्य | 
यज्ञ की (कमं ) सुख कराने वाली (भ्रसि) है, उसको (मयि) शित्पविद्या को जानने। 
की इच्छा करने वाले मु मे (भ्रा धेहि) अच्छे प्रकार धारण कर 1 (सुसस्याः) उत्तम्‌ | 
उत्तम धान्य उत्पन्न करने वा (क्षी) खेती वा खंचने वाली क्रियाभ्रों को (कृषि) 
सिदध कर (ऊर्वः) ऊपर स्ित होने वाते (मा) मुभ को (उच्छुयस्व) उत्तम धान्य. 
वाली खेती का सेवन कराग्रो भ्रौर (रंहसः) पाप वा दुःखों से (पाहि) रक्षा कर ॥ 
जो विमान रादि यानो प्रौर यज्ञ मे (वनस्पतिः) वृक्ष की शाखा ऊँची स्थापन क 
जाती है उस को भी (उच्छुयस्व) उपयोग मे लाभ्रो ॥१०॥ 

भावाथं--मनुष्यो को विद्वानों के सकाश से साक्षात्कार प्रर प्रचारं 


करके सव मनुष्यों को समृद्धियुक्तं करना चाहिये ॥१०॥ | 


व्रतं छणुतेत्यस्याङ्किरस ऋषयः । भ्रन्निर्देवता ! पूर्वस्य स्वराड्‌ ब्राह्म चनुष्टुष्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः 1 ये देवा इत्युत्तरस्याष्युं ए्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषभः स्वरः 11 | 4 


01 


+ १). 1 ^} ^} न ^ १ 


भव भ्रनेक प्रथं वाले भ्रगिनि को जानकर उससे क्या-बया उपकार लेना चाहिये | 

इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है 11 । 

वतं कृएताग्नतरह्माग्नियेज्ञो वनस्पतियेशिय॑ः । दैवीं धिय 
मनामहे सुग्दीकामभिष्ये वचोधां यहवांहस५ सुतीथां नोऽअसद्क्ं | ` 
= मोयुजो ॥ हः ॥ एः | 
ये देवा मनोजाता मनोयुजं दक्षक्रतवस्ते नोऽवन्तु ते न॑; पान्तु तेभ्य 
स्वाहा ॥१९१॥ | , 
पदाथः हम लोग जो (ब्रह्म) ब्रह्मपदवाच्य (रग्निः) भ्रग्नि नाम से प्रसिढ † 
(भरत्‌) है, जो (यज्ञः) भ्रग्नसं्ञक भ्रौर जो (वनस्पतिः ) वनो का पालन करते 4 
वाला यज्ञ (भरण्निः) भ्रग्नि नामक्‌ है उस की उपासना कर वा उस से उपकार लकं ` 
क इष्टसिद्धि के ि जो (सुतीर्था) निससे भ्रत्यत्तम दुःखों से तारे बात 
दि तीयं प्राप्त होते ई, उस (सुमृडकाम्‌) उत्तम सुखयुक्त (वर्चोघाम्‌। 
ह वा दीप्तिको धारण करने तथा (दवीम्‌) दिग्यगुरसम्पन्न (धियम्‌) युद्धि ब ` 

र १ (कने) जान. (ये) जो (दक्षक्तवः) शरीर, भरात्मा के बल, प्रज्ञा व 
व (दवा (१ ) विज्ञान \से उलन्न हए (मनोयुजः) सत्‌-भसत्‌ के ज्ञान { - 
(त (स (वके) प्काशयुक्त कम्मे भ वत्तमान ह या लिन १ - 
ण ` बराप्त हाती है (तेम्यः) उनसे पूर्वोक्त परज्ञा की (मनामहे) ३ 


याचना करते है (ते) वे (नः) हम लोगो को (भवन्तु) विद्या, उत्तम च्रिा | 





र 
< 


* छ 
~ ˆ= =. @©-0. 1\५17101<511॥ 8118\//8/1 \/8/81851 (01661101. 1911260 0\/ €68170011 


ऋ न कि = ट 








चतुर्थोऽध्यायः ११७ 





| शिक्षा श्रादिकों में प्रवेश कराये श्रीर (नः) हम लोगों की निरन्तर (पान्तु) रक्षा 
य करे ॥११॥ | 
ने भावा्थंः- मनुष्यों को, जिसकी रग्नि संज्ञाहै उस ब्रह्म को जान 
म| भ्रौर उसकी उपासना करके उत्तम वुद्धि को प्राप्त करना चाहिये । विद्वान्‌ 
)। लोग जिस वुद्धि से यज्ञ को सिद्ध करते है उससे शित्पविद्याकारक यज्ञो को 
य- सिद्ध करके विद्वानों के सङ्ग से विद्या को प्राप्त होके स्वतन्त्र व्यवहारमें 
॥ सदा रहना चाहिये क्योंकि बुद्धि के विना कोई भी मनुष्य सुख को नहीं 
। वट़ा सकता । इससे विद्वान्‌ मनुष्यों को उचित है कि सव मनुष्यो के लिये 

| ब्रह्माविद्या रौर पदाथंविद्या रौर वुद्धि की रिक्षा करके निरन्तर रक्षा करे 
र॑ भ्रौरवेरक्ना को प्राप्त हुए मनुष्य परमेश्वर वा विद्वानों के उत्तम-उत्तम 
। प्रिय कम्मों का भ्राचरण किया करे ।॥११॥ 

इवात्र इत्यस्थाङ्किरस "वयः ! भ्रापो देवताः । ब्राह्मचनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

। गान्धारः स्वरः ॥। 

| इसका ्रनुष्ठान करके भागे मनुष्यो को क्या-श्या करना चाहिये इस विषय 

| का उपदेश ्रगसे मन्त्र मे किया है॥ 
य॑ वानराः पीता भ॑वत मूयमापोऽभस्माक॑मन्तस्द्रं सुरोबा; । 
| । ताऽअस्मभ्य॑मयक्ष्माऽथंनमीवाऽअनांगसः ` ख॑दन्तु देवीरग्ताऽनरता- 
| दधः ॥१२॥ ्‌ 
¬ पदाथः हे मनुष्यो ! जो हम ने (पीताः) पिये (भ्रस्माकम्‌) मनुष्यों 

। (भन्तः) मध्य वा (उदरे) शरीर के भीतर स्थित हुए (भ्रस्मभ्यम्‌) मनुष्यादिकों के 
सड -लिये (सुदेवाः) उत्तम सुखंगृक्त (्रनमीवाः) ज्वरादिं रोग-समूह्‌ से रहित (भ्रयकषमाः) 
से क्षयी रादि रोगकारक दों से रहित (भ्रनागसः) पाप दोप निमित्तो से पृथक्‌ 
क्‌ (ऋतावुधः) सत्य को बढ़ाने वा (भ्गरताः) नाशरदित भ्रमृतरसगुवत (देवीः) दिव्य- 
हे गुणएसम्पन्न (श्राप) प्राण वा जल ह (ताः) उनको श्राप लोग (स्वदन्तु) भ्रच्छे भकार 
म्‌ सेवन किया करो । इसका भ्रनुष्ठान करके (यूयम्‌) तुम सव मनुष्य सुखो को भोगने 

वाले (भवत) नित्य होभ्रो 11१२॥ 


व भावार्थः- मनुष्यो को विद्रानों के सङ्खवा उत्तमरिक्षासे विद्या 
न ६ -को प्राप्त होकर भ्रच्छे प्रकार परीक्षित शुद्ध कयि हुए, शरीर भ्रौर भ्रात्मा 
न केवल को वढ़नेभ्ौर रोगोंको दूर करने वाले जल भ्रादि पदार्थोका 
~ सेवन करना चाहिये क्योकि विद्या वा भ्रारोग्यता के विना कोई भी मनुष्य 
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निरन्तर कम्मं करने को समथं नहीं हो सकता । इससे इस काय्यं का सवदा 
भरनुष्ठान करना चाहिये ॥१२॥ | 

इयस्त॒इत्यस्याङ्किरस ऋषयः । भ्रापो देवताः । भुरिगार्षी पड्क्तिरर्वः। | 
पञ्चः स्वरः 1) । 


फिर वे जल वंसते है, इस विपय का उपदेश भरगले मन्व मे किया है ॥ 
इयं तं यशियां तनूरपो युञ्चामि न भ्रनाम्‌ । अश्होमुचः स्वाह 
क ऋ | 

दताः पृथिवीमाविशत पृथिग्या सम्भ॑व ॥१३॥ 


पदाथः - हे विदन्‌ मनुष्य ! जैसे (ते) तेरा जो (इयम्‌) यह (यज्ञिया) यञ, 
के योग्य (तनूः) शरीर (श्रषः) जल, प्राण वा (प्रजाम्‌) प्रजा की रक्षा करता है। 
जिस को तू नही{छोडता 1 मँ भी भ्रपने उस शरीर को विना पूणं भायु भोगे प्रमाद! 
से बीच मे (न मुञ्चामि) नहीं छोडता हूं ! हे मनुष्यो ! जैसे तुम (पृथिष्या) मि 
के साय वै भवयुव्त होते (होमुचः) दुःखों को चुड़ाने वा (स्वाहाकृताः) वाणी घ 
सिद्ध कथि हुए (रपः) जल भ्रौर (पृथिवीम्‌) भूमि को (भावित) रच्छ प्रकार 
विज्ञान से प्रवेश करते हो, म इन से एेष्वय्यंसहित श्रौर इनमें प्रविष्ट होता ॥ 
वैसे तु भी (सम्भव) हो भरर प्रवेश कर ॥१३॥ | 

भावाः इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । मन्यो को 
चाहिये कि विद्या से परस्पर पदार्थो का मेल भ्रौर कृर व 
शरीर तथा भ्रात्मा की रक्षा करके सुखी रहे ॥१३॥ । 


भरणे स्वमित्यस्याङ्गिरस ऋषयः । भ्रगनरदेवता । स्थराडःसणु श्णिक्‌ छदः ॥ 
ऋषभः स्वरः !। 


| 
। 
। 


किर अग्नि के गुणों का उपदेश भ्रगले मन्व मे किया है ॥ 
अग्ने तसु नाहि वय^ सु मन्दिषीमहि । रका णोऽअधयु- 
च्छन्‌ भबुधं नः पुनस्छृधि ॥१४॥ 1 


पदार्थः (भग्ने) जो भ्रग्नि (भवबुधे) जगने के समय ( छ प्रकार 

= सुनागृहि) भच्छे प्रकार 
जगाता वा जिससे (वयम्‌) जगत्‌ के कम्मानिष्ठानं करने वारे न्षी 
व १ नु वाले हम लोग (सुमन्दिषी- 


भ्रयुच्छन्‌) प्रमादरहित होके (नः) भ्रमादरहिर्व 
दम लोगो की (रक्ष) रका तया मादसदहितों | | 
दी च भ्र को नष्ट करता भ्रौर जो (नः) हर् 


इस भकार (कृधि) उ 
क साम्‌ सब मनु को सेवन करना वाहय # ५ धवहार करता है, उसको £ 


व त रि 
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भावार्यः- मनुष्यो को जो ञ्ग्नि सोने, जागने, जीने तया मरने का 
हेतु है, उसका युक्ति से सेवन करना चाहिये ॥ १४॥ 

पुनर्मन इत्यस्थाङ्किरस ऋषयः । श्रग्नर्देवता । भुरिगब्राह्यी बहती छन्वः । 
मध्यमः स्वरः ।॥! 


जीव भ्रमि वायु श्रादि पदार्यो के निमित्त. से जगने के समय वा दूसरे जन्म 
मे प्रसिद्ध मन भ्रादि इन्द्रियों को प्राप्त होते है, इस विषय 
का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ - 


पुनमेनः पुनरायुमेऽआग॑न्‌ पुन॑ः भाणः पुनरात्मा मऽआगन्‌ 
पुनस्चश्ुः पुनः भोर मऽआग॑न । वैखवानरोऽअदंब्धस्तनूपाऽअभिनैः 
पातु दुरिताद॑व्यात्‌ ॥१५॥ 


पदाथंः- जिसके सम्बन्ध वा कृपा से (मे) मुभ को जो (मनः) विज्ञानसाधक 
मन (श्रायः) उमर (पुनः) फिर-फिर (भरागन्‌) प्राप्त होता (मे) मुरू को (भ्राणः) 
शरीर का भ्राधार प्राण (पुनः) फिर (भ्रागन्‌) प्राप्त होता (भरात्मा) सव में व्यापक 
सव के भीतर की मव बातों को जानने वाले परमात्मा का विज्ञान (भ्रागन्‌) प्राप्त 
होता (मे) मुकको (चक्षुः) देखने के लिये नेत्र (पुनः) फिर (्रागन्‌) प्राप्त होते 
पौर (त्रम्‌) शब्द को ग्रहण करने वाले कान (्रागन्‌) श्राप्त होते ह वह्‌ (प्रदग्ध) 
श्रिसा करने अ्रथोग्य (तनूपाः) शरीर वा श्रात्मा की रक्षा करने भ्रौर (बेश्वानरः) 
शरीर को प्राप्त होने वाला (रग्निः) भ्रग्नि वा विश्व को प्राप्त होने वाला परमेषवर 
(नः) हम लोगों को (भ्रवद्यात्‌) निन्दित (बुरितात्‌) परापर से उत्न्न हए दुःख वा 
दष्ट कर्मो से (पातु) पालन करता है ॥१५॥ 

भावाथ: इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार है । जव जीव सोने वा मरण 
भ्रादि व्यवहार को प्राप्त होते ह तव जो-जो मन श्रादि इन्द्रिय नाश हुए के 
समान होकर फिर जगने वा जन्मान्तर मे जिन काय्यं करने के साधनों को 
प्राप्त होते है, वे इन्द्रिय जिस विद्युत्‌ भ्रम्नि रादि के सम्बन्ध परमेरवर की 
सत्ता वा व्थवस्थासे शरीर वाले होकर काय्यं करने को समथं होते है । 
मनुष्यों कोः योग्य है कि जो वह्‌ भ्रच्छे प्रकार सेवन किया हुभ्रा जाठ- 
राग्नि सव की रक्षा करता रौर जो उपासना किया हुभ्रा जगदीश्वर पाप- 
रूप कर्मो से भ्रलग कर धमं म प्रवृत्त कर वारम्बार मनुष्यजन्म को प्राप्त 
कराकर दुष्टाचार वा दुःखो से पृथक्‌ करके इस लोक वा परलोक के सुखों 
को प्राप्त कराता है, वह क्यों न उपयुक्तं मौर उपास्य होना चाहिये ॥१५॥ 
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त्वम्ते श्रतपा इत्यस्य वत्स ऋषिः 1 भ्रर्िदेवता । भुरिगार्णो पंवितरछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः॥ 


फिर वे कैसे ह इस विषय का उपदेश भरगले मन्त्र मे किया है ॥ 
त्व्म व्रतपाऽअ॑सि देवऽआ मर्त्यप्वा । त्वं यतेष्पीड्ः । 
रास्वेयत्सोमा भूरा भर देवो नैः सविता वसोद्ता वस्वंदात्‌ ॥१६।॥। 


पवायंः- हे (सोम) एेश्वय्यं के देने वाले (भ्रग्ने) जगदीश्वर ! जो (त्वम्‌) 
भ्राप (मत्यं) मनुष्यों मे (ब्रतपाः) सत्य धर्माचरण की रक्षा (सविता) सव जगत्‌ 
को उत्पन्न करने (यज्ञेषु) सत्कार वा उपासना भ्रादि मे (ईड्यः) स्तुति के योग्य 
(नः) हम लोगो के लिये (वसोः) धन के (दाता) दान करने वाले (वसु) धन को 
(भ्रदात्‌) देते ह सो (इयत्‌) प्राप्त करते हुए भ्राप (भूयः) वारंवार भरत्यन्त धन 
(भरारास्व) दीजिये (श्राभर) सव सुखो से पोषण कोजये ।1१॥ (त्वम्‌) जो (भ्रग्ने) 
भनिनि (मर्ष) मरण घमं वाले मनुष्यों के कार्यां में (ब्रतपाः) नियमाचरण का 
पालन (देवः) भरकाश करने (यज्ञेषु) अरग्निहोनादि यज्ञो मे (ईड्यः) खोजने योग्य 
(सोमः) रेश्ग्यं को देने (सविता) जगत्‌ को प्रेरणा करने वाला (देवः) प्रकाशमान 
ग्नि हि वह (नः) हम लोगों के लिये (वसोः) धन को (दाता) प्राप्त (इयत्‌) कराता 
हमा (भूयः) प्रत्यन्त (वसु) धन को (श्रवात्‌) देता भ्रौर (भ्रारास्व) घन कोदेनेका 
निमित्त हो के (भ्रमर) सव प्रकार के सुखो को धारण करता है ।२।।१६॥ 

५ भावा्थः--इस॒ मन्त्र मे इलेषालद्कार है 1 सव मनुष्यों को उचित है 
कि जसे सत्यस्वरूप सब जगत्‌ को उत्पन्न करने श्रौर सकल सुखो के देने 
वाले जगदीदवर ही की उपासना को करके सुखी रहँ इसी प्रकार का्य॑- 
सिद्धि.के लिये भ्रभनि को संप्रयुक्त करके सव सुखो को प्राप्त करे । १६॥ 


एषा त इत्यस्य बत्स॒ ऋषिः । भ्रगिदेवता । भ्रार्चोनिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः 
स्वरः ॥ 





इनको सेवन करके मनुष्यों को कंसे वत्तना चाहिये, इस विप का उपदेश 
€ वा मन्त्रमें कियादै।। 
रग च शुक्र तनुरतदस्तया सम्भव श्राजक्गच्छ । जूर॑सि धृता 
मन॑सा जुष्टा विष्ण॑वे ॥१७॥ = 
पदार्थः- हे (शुक) वीयं पराक्रम वाले विद्रन्‌ 
र टन्‌ मनुष्य ! (ते) तेरा जो 
ध यज्ञ के लिए तैने जिसको (षता) घारण किया १ 
वाला होके (एतत्‌) इस (वः) विज्ञान रौर तेजयुक्त (सम्भव) 
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संपन्न हो भ्रच्छे प्रकार विज्ञान करने के लिए (तनूः) शरीर (श्रसि) है उससे तू 
(राजम्‌) प्रकाश को (गच्छं) प्राप्त हो भ्रौर (घृता) घारण कयि (मनसा) विज्ञान से 
पुरुपाथं को प्राप्त हो ॥१७॥ 

भवाथः मनुष्यों को चाहिये किं परमेश्वर की भ्राज्ञा का पालन 
करके विज्ञानयुक्त मन से शरीर वा भ्रात्मा के भ्रा रोग्यपन को वदा कर यज्ञ 
का श्रनुष्ठान करके सुखी रहं ॥ १७ 

तस्यासत इत्यस्य बस्स ऋपिः ! वाग्विद्युतौ देबते । स्वराडा्पीं बृहती छम्दः । 
मध्यमः स्वरः 11 

बह वारी श्रौर विजुभी कंस है, इस विपय का उपदेश श्रगले मन्त्र मँ किया है 11 


तस्यास्ते सत्यसवसः मसे तन्वो यन्नरशीय खाद । शुक्रमसि 
चन्द्रमस्यसृतैमसि वैश्वदेवमसि ॥१८॥ 
पदा्थः- हे जगदीश्वर ! (सत्यसवसः) सत्य एेष्वरयय युक्त वा जगत्‌ के निमित्त 
कारणरूप (ते) भ्रापके (सवे) उत्पन्न कयि हृए संसारमें भ्रापकी कपा से जो(स्वाहा) 
वाणी वा बिजली है (तस्याः) उनं दोनो के सकाश से विद्या करके युक्तम जो 
(शकम्‌) शुद्ध (भ्रति) है (चन्द्रम्‌) भा ह्वादकारके (श्रसि) ह (अमृतम्‌) भ्रमृतात्मा के 
व्यवहार वा परमार्थं से सुख को सिद्ध करते वाला (भ्रधि) है भौर (वेइवदेवम्‌) सव 
देव शर्थात्‌ विद्वानों को सुख देने वाला (भ्रसि) है (तत्‌) उष (यन्त्रम्‌) सङ कोचन, 
विकाशन, चालन, बन्धन करे वालि यंत्र को (म्मज्ञीय) प्राप्त होऊ ॥१८॥। 
आवायः इस मन्त्र मे लेपालङ्कार है । मनूष्यों को चाहिये किं 
ङंदवर की उत्पन्न की हुई इस सृष्टि रं विद्या से कलायन्त्रो को सिद्ध करके 
ञ्जग्निश्रादि पदार्थो से श्रच्छे प्रकार पदार्थो का ग्रहण कर सव सुखो को 


प्राप्त करं ॥१८॥ 
चिदसीत्यस्य बरत ऋषिः । वार्वि्तौ देवते । सूरिव ब्राह्यीपंक्तिशछन्दः ! 


दङ्चमः स्वरः ॥। 


फिर वे वाणी भ्रौर भरिजुली किञ्च प्रकार की है, इस विषय का उपदेश 
प्रगते मन््रमें कियाहै॥ 


चिद॑सि मनासि धीर॑सि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञियास्यदिति- 
रस्युमयतःशीष्णीं । सा नः सुपराची सुभतीच्येधि मित्रसत्वौ पदि 
बध्नतां पूपाऽध्व॑नस्पाचिवनद्रायाध्य॑श्षाय ॥१९॥। 
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पदा्थंः- हे जगदीश्पर ! (सत्यघ्तबसः) सत्य ेश्वर्य्ययुक्त (ते) प्रापके (्रसवे) 
उत्पन्न किये हुए संसार मं जो(चित्‌) विद्या व्यवहार को चिताने वाली (श्रसि) है जो 
(मना) ज्ञान साधन कराने हारी (श्रसि) है जो (षीः) प्रज्ञाभ्रौर कमं को प्राप्त करने 
वाली (भ्रति) है जो (दक्षिणा) विज्ञान प्रौर विजय को प्राप्त करने (क्षत्रिया) राजा 
के पृश्र के समान वतनि हारी (भ्रसि) है जो (यज्ञिया) यज्ञ को कराने योग्य (श्रसि) है 
जो (उभयतःशीर्ष्णी) दोनों प्रकार से शिर के समान उत्तम गृण युक्त भ्रौर (श्रदितिः) 
नाशरहित वाणी वा भ्रिजुली (भ्रति) है (सा) वह (नः) हम लोगों के लिये (सुप्राची) 
पूवैकाल भ्रीर (सुप्रतोचो) पश्चिम कालम सुख देने हारी (एधि) हो जो (पूवा) 
पुष्टि करने हारा (मित्रः) सव का मित्र होकर मनुष्यपन के लिये (त्वा) उस वाणी 
भौर ॒विचुलो को (पदि) प्राप्तियोग्य उत्तम व्यवहार मे (भरष्यक्षाय) भ्रच्छे प्रकार 
व्यवहार को देखने (इन्द्राय) परमेश्वग्यं वाले परमातमा, भ्ष्यक्ष भ्रौर श्वेष्ठ व्यवहार 
के लिये (वध्नीताम्‌) वन्वनयक्त करे सो भ्राप (ध्वनः) व्यवहार भ्रौर परमायथंकी 
सिद्धि करने वाले मागे के मच्य मे (नः) हम लोगों की निरन्तर (पातु) रक्षा 
कीजिये ॥१६॥ 


भावाथेः--इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है भ्रौर पुवं मन्त्रसे (ते). 
(सत्यसवसः) (सवे) इन तीन पदों की भरनुवृत्ति भी भ्राती है । मनुष्यों 
को जो बाह्य भ्राम्यन्तर की रक्षा करके सव से उत्तम वाणी वा विजुली 
वत्तती है वही भूत, भविष्यत्‌ भ्रौर वत्तंमान काल मं सुखो की कराने वाली 
है एेसा जानना चाहिये । जो कोई मनुष्य प्रीति से परमेदवर, समाष्यक्ष ` 
भरर उत्तम कामों मे आज्ञा के पालन के लिये सत्य वाणी म्रीर उत्तम विद्या 
को अ्रहण करता है, वही सव की रक्षा कर सकता दै ॥१६॥ 
धनु त्वेत्यस्य वह ऋषिः । वाग्विद्युतौ देवते ! पर्वा 
छरदः । निषादः स्वरः 1 उत्तराद्ध स्य भुरिगाष्यु एणक्‌ ध 1 

फिर वह वाणी भौर विजुली कसी है, इस विषय का उपदेश . 

भगल मन्त्रम श्ियाहै॥ 


अदं त्वा माता बैन्यतामलु॑पिताऽतु भ्राता सगभ्याऽनु सखा 
समूध्यः । सा देवि देवमच्छेहन्र॑य सोभ सस्व वर्ैयतु स्वस्ति 
सोमसखा पुनरेहि ॥२०॥ & < 


पदाथः--हे मनुप्य ! ७ | 
भलण्ड ब्रहमचय्ाश्रम त त (खः) पमेर दा २४ चवालीसु वपं पर्यन्त 


से ( 
४९ वियुत विद्वान्‌ (त्वा) तुभको जिस बाणी वां 
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विजुली तथा (सोमम्‌)उत्तम पदा्थसमूह रौर (स्वस्ति) सुख को (इन्द्राय) व 
भ्राप्ति के लिये (भ्रावत्तयतु) प्रवृत्त करे भ्रौर जो (सा) बह ( सोमसला) स 
यक्त वाणी श्रौर (देवि) दिव्यगुणयुक्त विजुली (देवम्‌) उत्तम धमात्वा ८९६ 
्राप्त होती ह वसे उस को तरु (पुनः) वारवार (रच्छ) भ्रच्छे प्रकार ( स 
हो भ्रौर इसको ग्रहण करने के लिये (त्वा) तुक को (माता) उलन्न 9 
जननी (रनुमन्यताम्‌) भ्नुमति रथात्‌ भाजा देषे इसी प्रकार (पिता) उत्प = 
वाला जनक (सग्यंः) तुप गमं मे होने वाला (राता) माई न) 
मे रहने वाना (सला) मित्र ये सव न पूर्वक प्माज्ञा देष । उसक। तू ( 

| पुरषाथं करके बारम्बार भ्राप्त हं ॥२०॥ | = 
| स भःवार्थः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 त 
| को परस्पर किस प्रकार वत्तंना चाहिये ? उत्तरः--जंसे ता 6 9 
| माता, पिता, माई, मित्र भ्रादि सत्यग्यवहार म प्रवृत्त हा। य पुत्रा ना 
| जंसे विद्धान्‌ धामिक पूत्रादि धर्मयुक्त व्यवहार में वतं, वसे मात 


मी वत्तंना चाहिये ॥२०॥ 
स ५ दहस ऋषिः ! वाग्‌ विद्य. तौ देवते । विराडार्षी बृहती छन्दः ॥ 
मध्यमः स्वरः ॥1 स 
फिर वह बाणी वा विजुली किंस भ्रहार कीरै, इस विषयका उ 
श्रगल्ते मन्त्र मे किया है ॥ 


ब्यस्यदितिरस्यादिल्यासिं रद्रासिं चन््रासि । बहस्पतिष्ट्वा 


सुम्ने रम्णातु ख वसंभिराचके ॥२१॥ 


॥ 

। 

। पदार्थः- हे विहन्‌ मनुष्य ! जं प जो (वस्वी) भगिनि ध ( व 
\ जिसकी सेवा २४ चौबीस वपं पर्यन्त ब्रह्मचय करने वालोनेकीोहु 

। (भ्रदितिः) प्रकाशकारक (रसि) है डो (बदरा) प्राणव सम्बन्ध वाली भ्नौर स 

| ५४ चवालीस वपं ब्रह्मचयं करने हारे प्राप्त हुए हयं वैसी (भ्रसि) दै जो व ) | 
। सूर्यवत्‌ सव विद्यामों का प्रकाश करने वाली, जिसका ग्रहण ४८ श्रइताल।स वप | 
पयन्त बरह्च्ेसेवी मनूष्यो ने किया हो वसी (रसि) है ! जो (चरा) भाह्लाद 
| करने बाली (भसि) दै जिसको (बहस्पतिः) सर्वत्तिम (खः) दुष्टो को खलाने बाला 
| परमेष्वर वा विद्धान्‌ . (सुम्ने) सुख भं (रम्गातु) रमणयुक्त करता भ्रीर जिम 
+ ) पूंतरिचयायुक्त मनुष्यो के साथ वत्तमान हुई वाणी वा विजुली का | 
(अराचके) निर्माण वा इच्छा करता अथवा जिसकी म इच्छा करता ह वेसे तू भीः 
(त्वा) उसको (रम्णातु) रमणयुक्त वा इसको सिदढध करने की इच्छा कर \\२१॥ 
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` पकक = 


१ अब्‌ 


` विद्यादिधनसमूह्‌ (स्वे) तुक महै वह 


१२४ यजुवेदभाषाभाष्ये 


भआवार्थः- इस मन्त्र भ लेव श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्कार हँ । जंसे 
वाणी, बिजली भौर प्राण पृथिवी रादि भ्रौर विद्वानों के साथ वतमान हुए 
म्रनेक व्यवहारो की सिद्धि के हेतु हँ म्रौर जिनकी सेवा जितेन्दरियादि घम- 
सेवनपूव॑क होके विद्वानों ने की हो वसी वाणी मौर विजुली मनुष्यों को 
विज्ञानपूवेक क्रियाभ्रों से सम्प्रयोग की हृदं बहुत सुखो के करने वाली होती 
ह ।॥२१॥ 

भ्रदित्यास्त्वेत्यस्य वत्स ऋषिः । वाग्विद्युतौ देवते ! ब्राह्मी पं क्तिश्छन्दः । 
पचमः स्वरः 1 

फिर वे वाणी भ्रौर विजुली केसी ह इस विपय का उपदेश 
भ्रगले मन्त्र मे किया है॥ 


अदिल्यास्त्वा मूदधेमाजिघमि देवयजने पृथिव्याऽइडांयास्पदमसि 
धृतवत्‌ खाह । अस्मे र॑मस्वास्े ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा 
चय\ रायस्पोषेण वियौष्म तोतो राय॑ः ॥२२॥ 


पदार्थः- हे विद्धान्‌ मनुष्य ! तू जंसे (देवयजने) विद्वानों के यजन वा दान 
मे इस ` (भ्रदित्याः) भ्रन्तरिकष (पृथिव्याः) भूमि भ्रौर (इडायाः) वाणी को (स्वाहा) 
अच्छे प्रकार यज्ञ करने वाली क्रियाके मव्यजो (मुद्धन्‌) सव के ऊपर वत्तमान 
(धृतवत्‌) पुष्टि करने वाले घृत के तुल्य (पदम्‌) जानने वा प्राप्त होने योग्य पदवी 
(प्रसि) है वा जिसको मै (प्राजिघरमि) प्रदीप्त करता हं व॑से (ह्वा) उसको प्रदीप्त 
करभ्रौर जो (भस्मे) हम लोगों मे विभूति रमण करती है वह॒ तुम लोगोमे भी 
(रमस्व) रमण करे.जिसको भँ रमण कराता हं उस को तु भी (रमस्व) रमण करा 
जो (रस्म) हम लोगों का (बन्धुः) भाई है वह्‌ (ते) तेरा भीहोजो 





(रायः) 
(मे) मृकूमेमीहो, जो (तोतः) जानने 
शाप्त करने योग्य (रायः) विद्याधन मुक मे है सो तुक भी हो (रायः) जो तुम्हारी 
र हमारी ९ हवे के सुल के लिये हों 1 इस प्रकार जानते निश्चय करते 
अनुष्ठान करते हए तुम (वयम्‌) हम भ्रौर सव लोग (रायस्पोषेण ग 

से कभी (मा वियोष्) भ्रलग न होवे ॥२२॥ ८ 
भावाथः-दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
० सस्कार की हुई वाणी वा शिल्पविद्या से सप्रयोग की 
५ ८ विद्या को सव मनुष्यों के लिये उपदेश वा ग्रहण भ्रौर 

"~ ° व्यवस्था को भौ तुल्य हौ जान के सव एेश्वय्यं को परोपकार 
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म संयुक्त करना चाहिये भ्रौर किसी मनुष्य को इस प्रकार का व्यवहार कभी 
न करना चाहिये कि जिससे किसी की विद्या धन भ्रादि एेदव्यं की हानि 
होवे ।.२२॥। 
समस्य इत्यस्य वस ऋषिः । वाग्विदय तौ देवते । श्रास्तारपंक्तिश्छन्दः । पंचमः 
स्वरः ॥ 
इन दोनो का किस प्रकार उपयोग करना चाये इस विषय का उपदेश 
भ्रगले मन्व मे करिया है ॥ 


समख्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोरूनक्षसा । मा म-आयुः 
भमोपीरमोऽअहं तव॑ वीरं विंदेव तव॑ देवि संहि ॥२३॥ 
पदा्थः- हे विद्धन्‌ मनुष्य ! जं ते (बरहम्‌) मै (दक्षिणया) ज्ञानसाधक भ्रज्ञान- 
नाशक (उरुचक्षसा) वहुत प्रकट वचन वा दशंनयुक्त (देव्या) देदीप्यमान (धिया) 
रज्ञा वा कम्मं से (तव) उस (देवि) स्व्किष्ट गणो से युक्त वाणी वा बिजुली के 
(संशि) भ्रच्छे प्रकार देखने योग्य य्यवहार मेँ जीवन को (समख्ये) कथन से प्रकट 
करता हं वह (मे) मेरे (रागुः) जीवन को (मा प्रमोषीः) नाशन करे उसको 
रं ्रविद्यासे (मो) नष्टन करू (तव) हे सव के मित्र! भ्रन्याय सेपम्रापके 
(बीरम्‌) सुरवीर को (मा संविदेय) प्राप्त न होड वैसे ही तुम भी ू्वेक्ति सव करके 
अन्याय से मेरे श्ुरवीरों को प्राप्त मत हो ॥२३॥ 
आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यो को योग्य 
है कि शुद्ध कम्भ वाप्रजञासे बाणी वा विजुली की विद्या को ग्रहण कर्‌ 
उमर को बढ़ा भ्रौर विद्यादि उत्तम-उत्तम गणो में ्रपने संतान भौर वीरों 
को संपादन करके सदा सुखी रहं ॥२३॥ ; 
एष त॒इत्यस्य यत्स ऋषिः । यज्ञो देवता । पूर्वस्य ब्राह्मी जगती छन्दः ॥ 
निषावः स्वरः १। भ्रन्द्यस्य दशाक्षरस्य याजुषी पड क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 1 
किसके प्रतिपादन के लिये ज्ञान की इच्छा करने हारा विद्वानों को पधे 
इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त मे किया है ॥ 


एप तं गाय॒त्रो मागऽहतिं मे सोमाय ्रतादेष ते बरेष्टभो 
मागतं मे सोमाय ्रतादेप ते जाग॑तो भागऽइतिं मे सोपय 
नुताच्छन्दोनामाना साग्राज्यङ्च्छेतिं मे सोमाय व्रतात्‌ 1 आसा- 
कोऽसि शकर्ते गर्म विचित्वा विचिन्वन्तु ॥२५॥ ५ 








नकिर्ड्किन्दविन््यदिकिर्विि्िनि 
निन््विन्कि्वन्किन्कि्यिििििनिनियिरया 
न्वि्व्किन्डकिदकि्ि्िीिोरि 


पदाथः- हे विदन्‌ मनुष्य ! तू कौन इस यज्ञ का (गायत्रः) वेदस्य गायत्री 
छन्दयुक्त मन्न के समूहं से प्रतिपादित (भागः) सेवने योग्य भाग है (इति) इस 
प्रकार विद्वन्‌ से पू । जैसे वह विदान्‌ (ते) ठु को उस यज्ञ का यह्‌ प्रत्य भागा 
है (इति) इसी प्रकार से (सोमाय) पदार्थविद्या संपादन करने वाले (मे) मेरे लिये 
(र तात्‌) कहे । तू कौन इस यज्ञ का (बरेष्ुभः) त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रतिपादित (भागः) 
भाग ॒है (इति) इसी प्रकार विदान्‌ से पू । जैसे बह (ते) तुक को उस यज्ञ का 
(एषः) यह्‌ भाग है (इति) इसी प्रकार प्रत्यक्षता से समाधान (सोमाय ) उत्तम रस के 
संपादन करने वाले (मे) मेरे लिये (बर तात्‌) कहे । तू कौन इस यज्ञ का (जागतः) 
जगती छन्द से कथित (भागः) भ्रंश है (इति) इस प्रकार भ्राप्त से पू । जसे वह 
(ते) तु को उष यज्ञ का (एषः) यह्‌ प्रसिद्ध भाग है (इति) इसी प्रकार (सोमाय) 
पदायंविद्या को संपादन करने बाले (मे) मेरे लिये उत्तर (श्र तात्‌) कहे । जसे भ्राप 
(खन्दोनामानाम्‌) उष्णिक्‌ प्रादि छन्दां के मध्यमे कहे हुए यज्ञ के उपदेश में 
(साम्राज्यम्‌) मले प्रकार राज्य को (गच्छ) प्राप्त हों (इति) इसी प्रकार (सोमाय) 
पडवय्यंयुक्त (मे) मेरे शियि सावेंभौम राज्य की प्रप्त होने का उपाय (बतात्‌) 
किये भ्रौर जिस कारण भ्राप (श्रास्माकः) हम लोगों को (शुकः) पदित्र करे वाले 
उपदेशक (प्रसि) ई वैसे म (ते) भ्रापके (ग्रह्यः) ग्रहण करने योग्य (विचितः) उत्तम 
उत्तम धघनादि द्रव्य भ्रौर गणो से संयूक्त शिष्य हं । भ्राप मुको सब गुणो से वढ़ा- 
इये, इस कारण म (त्वा) भ्राप को वृद्धियुक्त ऊरता हं ्रौर सव मनुष्य (स्वा) भ्राप 
वा इ यज्ञ तथा मूको (विचिन्वन्तु) वृद्धियुक्त करे ॥२४॥ 

भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै! मनुष्य लोग 
विद्वानों से पू्ठकर सब विद्याभ्रों का ग्रहण करे तथा विद्वान्‌ लोग इन विद्याधरो 
का यथावत्‌ ग्रहण करावे! परस्पर भ्रनुग्रहं करने वा कराने से सव 
वृदियों को प्राप्त होकर विद्या श्रौर चक्रवत्ि भ्रादि राज्य का सेवन 
कर्‌ 1२४६ 

परमि त्यमित्यस्य वत्स ऋषिः । सविता देवता । पुर्वस्य विराट्‌ ब्राह्मी जगती 
क ¦ 1 निषादः स्वरः । सुक्रत्‌ रित्युत्तरस्थ ॒निच्‌दार्पी गायत्री छन्दः । चड्जः 

: ॥ 


फिर भ्रगते मन्त्र मे ईष्वर, राजषम। श्नोर प्रजा के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
अमि स्यं देवर सवितारमोण्योः कविकरतुमचौमि सत्यसव 
स्लषाममि भियं मति कृषिम्‌ । उर्व यसयामतिमाऽभदिुतसवी- 
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मनि दिरंण्यपाणिरमिमीत । सुक्रतुः कृपा स्वः । भजाभ्य॑स्त्वा 
मजास्त्वाऽनुभाण॑न्ु प्रनास्त्वभनुप्राणि हि ॥२५॥ 


पदाथः-- मे (यस्थ) जिस सच्चिदानन्दादिलक्षएयुक्त परमेश्वर, धार्मिक 
सभापति भ्रौर प्रजाजन के (सवीमनि) उत्पन्न हृए संसार मे (ऊर्ध्वा) उत्तम 
(रमतिः) स्वरूप (भा.) प्रकाशमान (भ्रदिद्यतत्‌) प्रकाशित हृभ्रा है, जिसकी (कृषा) 
करुणा (स्वः) सुख को करती है (हिरण्यपाणिः) जिसने सूर्यादि ज्योति उत्तम गुण 
कम्मे! को व्यवहार मे युक्त किया हो (सुक्रतुः) जिस उत्तम प्रज्ञा वा कम्मेयुक्त ईष्वर, 
सभा-स्वामी. भौर प्रजाजन ने (स्वः) सूय्यं भ्रौर सुख को (भ्रभिमीत) स्थापित किया 
हो (व्यम्‌) उस (श्रोण्योः) द्यावापृथिवी वा (सवितारम्‌) अग्नि भादि को उत्पन्न प्रौर 
संप्रमोग करने तथा (कविक्रतुम्‌) स्वज्ञ वा ऋरान्तदर्शेन (रत्नधाम्‌) रमणीय रत्नौ 
को चारण करने (सत्यसवम्‌) सत्य रश्व गुक्त (प्रियम्‌) भ्रीतिकारक (मतिम्‌) 
वेदादि शास्त्र वा विद्वानों के मानने योग्य (कविम्‌) वेदविद्या का उपदेश करने तथा 
(देवम्‌) सुख देने वाले परमेश्वर, समव्यक्ष भ्रौर प्रजाननका (अर्चामि) पुजन करता 
डं वा जिस (स्वा) भ्रापको (प्रजाभ्यः) उत्पन्न हई सृष्ट से पूजित करता ह उस भ्राषप 
की सृष्टि में (प्रजाः) मनुष्य रादि (भरनुप्राणन्तु) भ्ायु का भोग करे (त्वम्‌) भ्रौर 
आप कृपा करके (रजाः) प्रजा के ऊपर जीवों कै भरनुक्ल (भनुप्रागिहि) अनुग्रह 
कीजिये ॥॥२५॥ 


भावाथंः- इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार है। मनुष्यो को सव जगत्‌ के 
यल्यन्न करने वाले निराकार, सवग्यापी, स्वं शक्तिमान्‌, सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्तं परमेश्वर, धामिक सभापति भौर प्रजाजन समूह ही का सत्कार. 
करना चाहिये, उन से भिन्न भ्रौर किसी का नहीं। विद्वान्‌ ध को 
योम्य है कि प्रजा-गुरषों के सुख के लिये इष प्रमेदवर की स्तुतिप्रा्थनो- 
वासना भौर शरेष्ठ सभापति तथा धार्मिक प्रजाजन के सत्कारका उपदेश 
नित्य करे जिस से सव मनुष्य उन की आज्ञा के भनुकूल सदा वत्तंते रहँ 
नीर जसे प्राण मे सब जीवों की प्रीति होती है वैसे पूर्वोक्त परमेश्वर भ्नादि 
नने भी भरत्यन्त प्रम करे ॥२५॥ 


शुषं त्वेत्यस्य वत्स ऋषिः ! यज्ञो देवता 1 भुरिगब्ाह्यी पड्क्तिदन्दः 1 





` पञ्चमः स्वरः 1 


मनुष्यो को क्या-क्या साधनों करके यज्ञ को सिद्ध करना चाये इस 
विषय का उपदेश भ्रगते मन्त्र म किया दहै 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥1 8118811 \/818/185। (0161011. 14111260 0 6810011 


१२८ यजुवेदभाषाभाष्ये 





न 
न्किर््कि्मन्किन्न्किन्दव्किग्कििन्यकिवि्दिरयीरिीिर 


शक्रं त॑ शुकरेणं क्रीणामि चन्द्र॑ चन्द्रेणारर्तममृतंन । सम्मे ते 
गोरस्म  चनद्राणि तप॑स्तनुरसि । भजाप॑तेवेणेः परमेणं पटना क्रीयसे 
सहसपोपं पुषेयम्‌ ।।२६।॥ 


पदा्थः- जैसे (सम्भे) पृथिवी के साय वत्तंमान यज्ञ मे (तयसः) प्रतापयुक्त 
भरम्नि वा तपस्वी भर्थात्‌ धर्म्मात्मा विद्वान्‌ का (तनूः) शरीर (भ्रसि) है। उस को 
शित्यविद्या वा सत्योपदेश की सिद्धि के भ्रथं (पद्युना) विक्रय किये. हुए गौ भ्रादि 


पशुं करके घन भ्रादि सामग्री से ग्रहण करके (प्रजापतेः) प्रजा के पालन हेतु सूयं | 
का (वर्णः) स्त्रीकार करने योग्य तेज (ऋीयसे) कय होता है उस (सहर्पोषम्‌) '. 
भ्रसंख्यात पुष्टि को प्राप्त होके म (पुपेयम्‌) पृष्ट होञं 1 हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जो ¦ 


(ते) भाप को (गोः) पृथिवी के राज्यके सकाश से (चन्द्राणि) सुवणं भ्रादि घातु 
प्राप्त हवे (्रस्मे) हम लोगोके लियिभीहोजैसे मै (परमेण) उत्तम (चुकरण) 
शुद्ध भाव से (शुकम्‌) शदधिकारक यज्ञ (चन्द्रेण) सुवं से (चन्द्रम्‌) सुवणं भ्रौर 


(भ्रमृतेन) नाशरदित विज्ञान से (श्रमरृतम्‌) मोक्षसुख को (क्रीणामि) ग्रहण करता हूं 


वैसे तू भी (त्वा) उसको ग्रहण कर ।1२६॥ 


भावाथेः- मनुष्यों को योग्य है कि शरीर मन वाणी भ्रौर घनसे ,, 
परमेश्वर की उपासना भ्रादि लक्षणयुक्त यज्ञ का निरन्तर भ्रनुष्ठान करके ¦ 


भ्रसंख्यात भ्रतुल पुष्टि को प्राप्त करे ।[२६॥ 


पर्चमः स्वरः ॥ 


मनुष्यो को विद्वान्‌ मनुष्य के साय श्रौर विद्धान्‌ को सव मनुष्यों के संग कंसे 

वत्तना चाहिये, इस विपय का उपदेश भ्रगते मन्त मे किया है ॥ 

मिनो नःपहि छमितरपऽ्दसयोरूमावि दशषिणमुन्नशन्तथ 

स्योनः स्योनम्‌ । स्वान भ्राजादि बम्भारे इस्त सुस्व षानवेते 
व; सोमक्रयणास्तात्र्षध्वं मा वों दमन्‌ ॥२७॥ 

षदा्थः- दे (स्वान) उपदेश करने (जाज) काण को प्राप्त होने (भ्रंघारे 

छल के शत्र (बम्भारे) विचार-विरोधिर्यों के शत्रू (हस्त). प्रसन्न (भ) 3 

र ध को जानने भरर (कृल्ञानो) दुष्टों को एश करने (सुमित्रघः) उत्तम 

श षारण॒ करने (मित्रः) सव के मित्र॒ (स्योनः) सुख की (उक्षन्‌) कामना 

कने हारे समा्यक्ल 1 भ्राप (नः) हम लोगो को (भा इहि) रच्छ प्रकार प्राप्त हूजिये 
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तथा (दक्षिणम्‌) उत्तम भङ्गयक्त (उरम्‌) बहुत उत्तम पदार्थो से युक्त वा स्वीकार करने 
योग्य (उशन्तम्‌) कामना करने योग्य (स्योनम्‌) सुल को (भ्राविश) प्रवेश कीजिये । 
हे सभाध्यक्षो ! (एते) जो (इन्द्रस्य) परमैश्वयं यक्त सभाध्यक्ष विद्वान्‌ के (सोमक्रय- 
णाः) सोम भ्र्थात्‌ उत्तम पदार्थो का क्रय करने हारे प्रजा भ्रौर मृत्य भ्रादिं मनुष्य 
(वः) तुम लोगोँकी रक्षाकरं भरर भ्राप लोग भी उनकी (रकषष्वम्‌) रक्षा खदा 
किया करो । जैसे वे शत्रु लोग (तान्‌) उन (बः) तुम लोगों की हिरा करने में समं 
(मा दभन्‌) न हों वैसे ही सम्यक्‌ प्रीति से परस्पर मिल के वर्तो ॥२७॥ 

भावार्थः- राज्य श्रौर प्रजापुरुषों को उचित है कि परस्पर प्रीति, 
उपकार भ्रौर धमंयुक्त व्यवहार मेँ यथावत्‌ वत्तं, शरभो का निवारण, 
म्मविद्या वा भ्रन्यायरूप श्रन्धकार का नाश रौर चक्रवतिराज्य भ्रादिका 
पालन करके सदा आनन्द मे रहं ।॥॥२७॥ 


परि मागन इत्यस्य वत्स ऋपिः 1 प्रगिनर्वेवता । पुरवद्ध स्य॒ साम्नी बृहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः 1 उत्तराद्धं स्य साम्न्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
सव मनुष्यों को उचित है कि सव करने योग्य उत्तम कर्मा के प्रारम्भ, मध्य भ्रौर 
सिद्ध होने पर परमेश्वर की प्रार्थना सदा क्रिया करे, इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


परि माग्ने दुश्च॑रितादरवाधस्वा मा सुच॑रिति भज । उदा्युपा 
स्वायुपोदंस्थाममूरतो २५अय ॥२८॥ 


कः = कि व = 
~ न 


भ 


ककम 


य > 


पदाथः-- हे (श्रणने) जगदीश्वर { भराप छपा करके जिस कमं से म (स्वायुषा) 
उत्तमतापू्वंक प्राण धारण करने वाले (भ्ायुवा) जीवन से (भ्रमृतान्‌) जीवन मूक्त 
भरौर मोक्ष को प्राप्त हए विद्वान्‌ वा मोक्षरूपी भ्रानन्दो को (उदस्थाम्‌) प्रच्छ प्रकार 
्राप्त हों उस से (मा) मुको संयुक्त करके (दुश्चरितात्‌) दृष्टाचरण से (उब्‌- 
बाधस्व) पृथक्‌ करके (मा) मुकको (सुचरिते) उत्तम-उत्तम धर्भावरणगुक्त व्यवहार 
म (भ्म्बाभन) भ्च्छे प्रकार स्थापन कीजिये ॥२८॥ 

भावार्थः- मनुष्यों को योग्य है कि श्रधमं के छोड़ने भ्मौर धमेंके 
ग्रहण करने के लिये सत्य भ्रम से प्रा्थना करे क्योकि प्राथना किया हुम्रा 
परमात्मा शीघ्र भ्रमं से डा कर धमं ही मे प्रवृत्त कर देता है परन्तु सव 
मनुष्यों को यह करना भ्रवद्य है कि जव तकृ जीवन है तव तक ॒घर्माचरण 
ही में रहकर संसार वा मोक्षरूपी सुखो को सव प्रकार से सेवन करे ॥२०॥ 

अति पन्थामित्यस्य वत्स ऋषिः । श्रग्नर्देवता 1 निच दाष्यनुष्टुष्‌ छन्दः 1 
गान्धारः स्वरः ॥ 
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फिर उस परमे्वर की प्राना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का 
उपदेश भ्रगते मन्त्र मे किया है ॥। 


वपल ससहस । भन दिवः परि त 
वृणक्ति विन्दते बं ।॥२९॥ | 


पदाय: हे जगदीश्वर ! भ्राप क अनुग्रह से युक्त पुरपार्थी होकर हम लोग 
(येन) जिस मागं से विदान्‌ मनुप्य (विदवाः) सव (द्विषः )शत्रु-सेना वा दुःख देने वाली 
भोगक्रियामों को (परिवृणक्ति) सव प्रकार से दूर करता भ्रौर (वसु) सुख करने वाले | 
धन को (विन्दते) प्राप्त होता है उस (भरनेहसम्‌) हिसारहित (स्वस्तिगाम्‌) सुख- । 
र्वेक जाने योग्य (पन्थाम्‌) मागं को (भत्यपद्महि) प्रत्यक प्राप्त होवें ॥२६॥ 

भवाथः मनुष्यों को उचित है कि टदेषादि त्याग, विद्यादि धन की 
प्राप्ति नौर धर्मेम के प्रकारा के लिये ईश्वर की प्राथेना, घर्मं रौर धामिक 
विद्वानों की सेवा निरन्तर करं ।\२९॥ 


। 
| 
श्मदित्यास्त्वगसीोस्यस्य चत्स॒ ऋषिः 1 वरुणो देवता । पूर्वस्य स्वराडचाजुषी । 





तनिष्टुए्‌ छन्दः । भ्रस्तम्नादित्यन्तस्यार्षा त्रिष्टुप्‌ छन्दः \ धेवतः स्वरः 1! ` 
प्रगले मन्त्र मं ईश्वर, सूर्यं रौर वायु के गुणो का उपदे किया ६11 
अदित्यास्त्वगस्यदित्थं सद्‌ऽआसीद्‌ । अस्तभ्नाद्‌ यां ठषभोऽ- 
अन्तरिक्षममिंमीत वरिमाण॑म्ूयिव्याः । आसीवद्धि्ा सव॑नानि 
सम्ना्‌ विशेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥३०॥ | 
\ 


पदार्थः हे जगदीएवर ! जिससे (वषभः) श्रेष्ठ गुणयुक्त श्राप (दित्याः) ¦ 
पूथिवौ के (त्वम्‌) ्ाच्छादन करने वलि (भरति) ह (भ्रत्य) पृथिवी रादि सृष्टि के | 
लिये (सदः) स्थापन करने योग्य (भ्रासीद) व्यवस्था को स्यापन करते वा (चम्‌) , 
स्यं भ्रादि को (भ्रस्तस्नात्‌) धारण करते (वरिमाणम्‌) भरत्यन्त उत्तम (अन्तरिक्षम्‌) । 
भन्तरि को (अमिमीत) रचते भ्रौर॒(सन्नाट्‌) भ्रच्छे प्रकार प्रकाश को प्राप्त हृए । 
सब के भ्रधिपति प्राप (पृचिग्याः) भ्रन्तरिश के वीच में (विद्वा ) सब (भुवनानि) । 
लोक को (भास्वत्‌) स्यापन करते हो इसे (तानि) ये (विष्वा) सव॒ (वरणस्य) । 


| 


| 
। 
| 


। 
। 


 ष्टरूप (ते) भ्रापके (इत्‌) ही (व्रतानि) सत्य स्वभाव भौर कमं हैएेसा हम लोग | 
(भरप्महि) जानते है 1\१॥। जो (वृषः) मत्युत्तम (सञ्नाद्‌) श्रथन श्राप प्रकासमान । 
म्य भौर वायु (दित्याः) पूथिवी प्रादि के (त्वक्‌) भ्राच्छादन करने वाले (भसि) 

& वा (पदितय) पृथिवी प्रादि पष्ट के सिये (सदः) लोकों को (भरासीद) स्थापन | 
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(याम्‌) प्रकाश को (भ्रस्तस्नात्‌) घारण (वरिमाणम्‌) धं १ठ (भरन्तरिक्षम्‌) भाकराश 
को (भ्रभिमीत) रचना रौर (पुथिव्याः) भ्राकाश के मध्य में (विर्वा) सव (भुवनानि) 
लोकों को (भ्रासीदत्‌) स्थापन करते है (तानि) वे (विइवा) सव (ते) उश्च (वर्णस्य) 
सूय्यं ्रौर वायु के (इत्‌) ही (व्रतानि) स्वभाव भौर कमं ह एेसा हम लोग (श्रपद्महि) 
जानते है ॥॥२।।३०॥ 

भावा्ः- इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार भौर पुवं मन्त्र से (भ्रपद्महि) इस 
पद की भ्रनुवृत्ति जाननी चाहिये । जंसा परमेश्वर का स्वभाव है किं सूर्यं 
भ्रौर वायु रादि को सव प्रकार व्याप्त होकर रचकर धारण करताहै 
इसी प्रकार सूय्यं रौर वायु का भी प्रकाल भ्रौर स्थूल लोकोंके धारणका 
स्वभाव है ।॥३०॥ 

वनेष्वित्यस्य वत्व ऋषिः । वरणो देवता । विराडा्ीं त्रिष्टुप्‌ छन्वः । धंवतः 
स्वरः ॥ 


फिर वे कसे है, इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 
वपु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पर्यऽउक्षियसु । दत्सु क्रतं 
वरुणो विकष्वऽग्नि दिवि सूर्यमदधात्‌ सोममप्रौ ॥३१॥ 


। 
| 
| पदार्थः-- जो (वरणः) भ्रत्युत्तम, परभेष्वर सूयं वा प्राणवायु है वे (वनेषु) 
। किरण वा वनों मे (भ्रन्तरिक्षम्‌) भ्राकाश को (विततान) विस्तारयुक्त शिया वा 
। करता (भ्रत्यु) प्तयुत्तम वेगादि गुणयुक्त विद्यत्‌ भ्रादि पदाथ भ्रौर घोड़े भादि 
। पणुश्रो मे (वाजम्‌) वेग (उलियायु) गौरो मे (पयः) दूष (हृत्सु) हृदयो मे (कतुम्‌) 
| भ्रज्ञावा कमं (विल) प्रजा में (अग्निम्‌) अग्नि (दिवि) प्रकाश मे (सुम्‌) भ्रादित्य 
। (भ्रौ) पवेत वा मेष मं (सोमम्‌) सोभवटी भ्रादि भ्रोपि भ्रौर शरेष्ठ रसरको 
| (भदधात्‌) धारणा किया करते है, उसी ईश्वर की उपासना श्रौर उन्हीं दोनों का 
उपयोग करं ।३१॥ 
| भावा्ंः-- इस मन्त्र मे इ्लेषालङ्कार है । जसे परमेरवर भ्रपनी विद्या 
। का प्रकारा भ्रौर जगत्‌ की रचना से सब पदार्थो मे उनके स्वभावयुक्त गुणों 


= क 


। को स्थापन भौर विज्ञान भ्रादि गुणो को नियत करके पवन, सूयं भ्रादि को 
॥ वैसे ष सुखो 
॥ विस्तारयुक्त करता है वैसे सूर्यं भ्रौर वायु भी सव के लिये सुखों का विस्तार 
॥ करते है।॥३१ 

शि चषुरित्यस्य वत्स ऋपिः । भ्रगिरवेवता निचदाष्यंनुष्ट्ष्‌ छन्दः 1 
गान्धारः स्वरः ॥ ॐ 
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फिर चे कसे ह इस विषय का उपदेश ्मगतते मन्त्र से कियाद ॥ 
स्य चश्रासहागनरष्णः कनीनकम्‌ । यतेतदोभिरीय॑से 
प्ाज॑मानो पिपरिचतौ ।।३२। | 


पदाथः हे परमेश्वर 1 (यत्र) जहौ प्राप (एतकञेभिः) विज्ञान भ्रादि ५ | 
से (ालमानः) भकाशमान (विपदिचता) मेधावी विदान्‌ से (ईयसे) विज्ञात होति ध | 
वा जहाँ प्राणवायु वा विजुली (एतक्षभिः) वेगादि गृण वा (विपदिचता) पिदा | 
(ाजमानः) प्रकाशित होकर (ईयसे) क श 6 14 म | 
विजुली (स्य म वा बिजुली भ्रौर (भ्रगनेः) तिक भ्रात्त ) देखन । 
१ प्रकाश करने वालि (चुः) नें को (शारोह) देखने के लिये । 
कराते वा कराती है, वहीं हम लोग राप कौ उपासना भ्नौर उन दोनों का उपयोगं | 
र 11३२1 ॥ 
र ह मन्व मे श्लेषालङ्कार है 1 मनुष्यो को उचित है कि | 
जैसे विद्वान्‌ लोग ईश्वर, प्राण भ्रौर विजुली के गणो को जान, उपासना वा , 
का््यंसिदधि करते ह वैसे ही उनको जानकर उपासना भ्रौर श्रपने प्रयोजनों | 
को सदा सिद्ध करते रहं ॥॥३२॥ | 
उस्नावेतमित्यस्य बहस ऋषिः ! सू््यविदरंसो देवते 1 पूवस्य निचुदा्षो गायत्री! । 
छन्दः ! षड्जः स्वरः । स्वस्तीत्यन्तस्य याजुषी जगती छन्दः ! निषादः स्वरः 1 \| 
भरव सूर्यं मौर विद्वान्‌ कंसे ह॑भ्रौर उन से शिल्पविद्या के जानने | 

वाले क्या करे सो भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


| 
उसां भूपाहो ु्येयामनथ्‌ऽभर्वीरहणो ब्रहमचोद॑नो । स्वस्ति । 
यज॑मानस्य गृहान्‌ ग॑च्छतम्‌ ।।२३॥। ॑ 


॥ 

पदार्थः - हे मनुष्यो ! जसे विद्या भ्रौर णिल्पक्रिया को प्राप्त होने की इच्छा । 

करने वाने (ब्रह्मचोदनौ) भ्रन्न भौर विज्ञान प्राप्ति के हेतु (भ्न) भ्नव्यापी (नीरः | 
हणो) वीरां का रक्षण करने (उन्न) ज्योतियुक्त मरौर निवास के हेतु (धूर्वाहौ) । 
पृथिवी भ्रौर धमं के भार को धारण करने वाले विद्वान्‌ (भ्रा इतम्‌) सूयं रौर वायु, । 
को प्राप्त होते वा (युज्येयाम्‌) य॒बत॒करते भ्रौर (यजमानस्य) धामिक यजमान के 
(महान्‌) घर को (स्वस्ति) सुल से (गच्छतम्‌) गमन करते ह वैसे तुम भी उनको | 
युक्ति से संयुक्त करके कारयां को सिद किया करो ॥३३॥ ॥ 


 भावाथ--इस मन्त्र भँ दलेष भ्नौर वाचकलुप्तोपमालक्कार है 1 जसे 
स्यं भौर विद्धान्‌ सव पदार्था को वारण करने हारे सदनयुक्त भ्रौर ग 
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न व्यद 
न््वन्विन्विन्विव द्नवी कि क 


होकर सुखो को प्राप्त कराते हैँ वसे ही रिल्पविद्या के जानने स वाले विद्वान्‌ 
से यानो म युक्ति से सेवन किये हृए भगिनि भौर जल सवारियों को चला के 





सवत्र सुखपूवंक गमन कराते हँ ॥३३॥ 


भद्रो मेऽसीत्यस्य वत्स षिः । यजमानो देवता । पुर्वस्य भुरिगार्ची गायत्री 
चन्दः ! षड्जः स्वरः ! मा त्वेत्यस्यं भुरिगार्ची बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । श्येनो 
भूत्वेत्यस्य विराडाच्यनुष्टुप्‌ छन्वः । गान्धारः स्वरः ॥ 


उस यान से विद्वान्‌ को क्या-क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
प्रगते मन्त्र मे किया है 


भद्रो मैऽसि भच्य॑वस्व युवस्पते विश्वान्यभि धामानि । मा त्वा 
परिपरिणों ददन्‌ मा त्वौ परिपन्विनो विदन्‌ मा त्वा छकाऽअघायवों 
बिदन्‌ | शयेनो भूत्वा परापत यज॑मानस्य गृहान्‌ ग॑च्छ तन्न 
संस्कृतम्‌ ॥२३४॥ 


पदायः- हे (भुवः) पृथिवी के (पते) पालन करने वाते विदान्‌ मनुष्य ! तू 
(मे) मेरा (भद्रः) कल्याण करने वाल वन्धु (भ्रसि) हैसोतु (नौ) मेराभ्रौरतेरा 
जो (संस्कृतम्‌) संस्कार किया हुभ्रा यान हँ (तत्‌) उससे (विश्वानि) सब (वामानि) 
स्थानों को (भ्रमि प्रच्यवस्व) अच्छे प्रकार जा जिससे सव जगह जाते इए (व्वा) 
तुक को जैसे (परिपरिणः) छल से रात्रि मे दूसरे के पदार्थो को ग्रहण करने वाले 
(वृकाः) चोर (मा विदन्‌) भ्राप्त न हो भ्रौर परदेश को जाने वाले (त्वा) तुक को 
जसे (परिपन्थिनः) मागे में सुटने वाले डाक्‌ (मा विदन्‌) प्राप्त न होवे जसे 
परमैष्वय्यंयुक्त (त्वा) तुक को (भ्रधायवः) पाप की इच्छा करने वाले दुष्ट मनुष्य 
(मा विवन्‌) प्राप्त न हों वसा कम॑सदा किया कर्‌ । (श्येनः) श्येन पक्षी के समान 
वेगवलयुवत (भूत्वा) होकर उन दुष्टों से (परापत) दुर रह भौर इन दुष्टो कोभी 
दूर कर, एेसी क्रिया कर के (यजमानस्य) धामिक्‌ यजमान के (गृहान्‌) घर वा देश- 
देणान्तरों को (गच्छं) जा कि जिस से मागं में कुछ भी दु.ल न हो ॥३४॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को योग्य 
है कि उत्तम-उत्तम विमान भ्रादि यानो को रच, उन मे बैठ, उन को यथा- 
योग्य चला, श्येन पक्षी के समान दवीप वा देश-देशान्तर को जा, घनो को 
प्राप्त करके वहाँ से भा श्रौर दुष्ट प्राणियों से अलग रह कर सव काल मं 
स्वयं सुखो का भोग करे रौर दूसरों को करावें 11३४ 
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निषादः स्वरः ॥ ` छ ध | 
फिर शवर भ्रौर सूर्यं कैसे ई, इस विषय का उपदेश अगले मन्त मेँ किया है ॥ 
नमं मित्रस्य वरणस्य चक्षसे महो देवाय तदृत^ संपय्येत 


दरं देवनोताय कैतवं दिवस्पुत्राय सूख्यौय शथसत ॥२३५॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जसे हम लोग जो (भित्रस्य) सव के सुहृत्‌ (बर्णस्य) | 
शेष्ठ(दिवः) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर का (ऋतम्‌) सत्य स्वरूप है (तत्‌) उस चेतन की | 
सेवा करते है, वैसे तुम भी उस का सेवन सदा (सपर्यत) किया करो भ्रौर जसे | 
उस (महः) वड़े (दूरेदृशे) दूरस्थित पदार्थो को दिखाने (चक्षसे) सव को देखने | 
(देवजाताय) दिष्य गुणो से प्रसिद्ध (केतवे) विज्ञानस्वरूप (देवाय) दिव्यगणयुक्त । 
(पुत्राय) पवित्र करने वलि (सर्ग्याय) चराचरात्मा परमेए्वर को (नमः) नमस्कार 
करते है वैसे तुम॒ भी (भशंसत) उसकी स्तुति किया करो \१॥ हे मनुष्यो ! जो | 
(सित्रस्य) प्रकाण (वरणस्य) शरेष्ठ (दिवः) प्रकाशस्वरूप स्येलोक का (ऋतम्‌) | | 
ययाथ स्वरूप है (तत्‌) उस प्रकाशस्वरूप को तुम भी विद्या से (सपर्यत) सेवन । 
किया करो 1 जैसे हम लोग जिस (चक्षते) सव के दिखाने देवजाताय) दिव्य गुणों | 


ग से प्रसिद्ध (केतवे) ज्ञान कराने हारे भरण्नि के (पुत्राय) पुत्र (दूरेदृशे) दूर स्थित हए ¦ 


ज क कका 
0 ॐ कत जकः ओक 


पदार्थो को दिलाने (महः) वड़े (देवाय) दिग्यगुण वाले (स््णाय) सूमयं के लिये , 
प्रवृत्त हों वंसे तुम भी प्रवृत्त होभरो ॥॥२।।३५॥ । | 

भावार्थः इस मन्त्र मे इलेष भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 सब 
मनुष्यों को जिसकी कृपा वा प्रकाश से चोर डाक भ्रादि भ्रपने कार्य्योँसे 
निवृत्त हो जाते ह उसी की प्रदासा भ्रौर गुणों की प्रसिदधिकरनी भ्रौर 


परमेखवर के समान समथं वा सूयं के समान कोई लोक नहीं है, एेसा । 
जानना चाहिये 1॥३५॥ १ 

वख्णस्येत्यस्य वत्स ऋषिः । सूर्यो देवता । विराइब्राह्मी शृहती छन्दः । । 
मध्यमः स्वरः ॥1 | 
फ़िर वे कंसे ह इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्व में किया है ।। । 
 रसोचमभनमसि बस्य सम्मर्नी सो वरस्य | 


सद्न्यसि वरुणस्यऽचऋतसदनमसि बरुणस्यऽऋछतसदनमासींद ॥२६॥ | 
पवार्थः- हे जगदीए्वर ! जिस से श्राप चरणस्य) उत्तम जगत्‌ के | 
(उत्तम्भनम्‌) भ्रच्छे प्रकार प्रतिबन्ध करने वाले (1 ह 1 जो (वरुणस्य) वायु के | 
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चतुर्थाऽ्ध्यायः १३५ 


तगो वि वि कि ्वि्नि्वनि्व्किनििविविविि ि वि ि ि ि ि िि्ो्िियिियकीकिि 


[ससि मारख्मी पदाथा क उतने करने (वर्यस्य) सूयं के (ऋतसवनी) 
जलो का. गसनागमन कराने वाली क्रिया (स्थः) है उनको धारणः कयि हए हं 
(वरुणस्य) उत्तम (ऋतसदनम्‌) पदाथ का स्थान (भ्रसि) ह । (वर्णस्य) उत्तम 
(ऋतसदनम्‌) सत्यरूपी वों के स्थान को (भासीद) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त कराते ह 
इससे श्रापका श्राय हम लोग करते ह ॥१॥ जो (वरुणस्य) जगत्‌ का (उत्तम्भनम्‌) 
धारण करने वाला (शसि) है । जो (वरणस्य) वायु के (स्कम्भसजंनी) आधारो को 
उत्पन्न करने -वा ओ -( वरणस्य) सूय्यं के (ऋतसदेनी) जलो क्रा-गमनागमन कराने 
वाली क्रिया- (स्थः) ह उनका धारण करने तथा जो (वरुणस्य ) उत्तम (ऋतसदनम्‌). 
सत्य पदाथ का स्थानरूप (श्रसि) है वह (बर्णस्य) उत्तम (ऋतसदनम्‌) पदाथा के 
स्थान को (श्रासीद) अच्छे प्रकार प्राप्त प्रर धारण करता है, उसका उपयोग क्यों 
न करना चाहिये ॥२।।३६॥ 


भावा्थः--इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । कोई परमेदवर के विना 
सव जगत्‌ के रचने वा धारण, पालन भौर जानने को समथं नहीं हो 
सकता श्रौर कोई सूयं के विना भूमि भ्रादि जगत्‌ के प्रकार भ्रौर धारण 
करने को भी समथं नहीं हो सकता । इस से सव मनुष्यों को ईरवर कौ. 
उपासना भ्रीर सूय्यं का उपयोग करना चाहिये ॥३६॥ 


या ते धामानीत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निचवार्षा तिष्टुष्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 


फिरये के है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ | 
या ते धामानि हविषा यज॑न्ति तां ते विद्वां परिभूरस्तु य्गम्‌ । 


गयस्फानः भतैरणः सुवीरोऽवीरदा भव॑रा सोम्‌ दुर्यान्‌ ।।२७॥ 


दा्थः- हे जगदीश्वर ! जसे विद्वान्‌ लोग (या) जिन (ते) भ्राप के (धामानि) 
स्थानों को (हविषा) देने लेने योग्य द्रव्यो से (यजन्ति) सत्कारूर्वक ग्रहण करते है 
वैसे हम लोग भी (ता) उन (विश्वा) सभो को ग्रहण करं । जंसे (ते) माप का वह्‌ यज्ञ 
विद्वानों को (गयस्फानः) भरपत्य धन भौर धरो कै बढ़ने (भ्रतरणः) दुःलो से पार 
करे (सुवीरः) उत्तम वीरो का योग॒कराने (श्रवीरहा) कायर दरिद्रतायुक्त भ्रवीर 
र्यात्‌ पुर्षार्थं रहित मनुष्य भ्रौर॒शवरभ्रो को मारने तथा (परिग्र) सव प्रकार से 
सुख कराने वाला है वंसे बह भ्रापकी कृपा से हम लोगो के सिये (भ्रस्तु) हो वा 
जिसको विद्धान्‌ लोग (यजन्ति) यजन करते ह उस (यज्ञम्‌) यज्ञ को हम लोग भी 
करे 1 हे (सोम) सोमविद्या को संपादन करने वाले विद्वन्‌ ! जैसे हम लोग इस यज्ञ 
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१३६ यजुवेदभाषाभाष्ये 
न 1 

को करके घरों म भ्रानन्द करे, जाने, इस मे कमं करे वसेतू भीइसको करके 

(र्या) घरों स (भचर) सुल का प्रचार कर, जान भरर शरनुष्टान क 7. ॥ 


र जेते । 
आवाथः- इस मन्त्र भँ इलेष श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह 1 ऽ | 
विद्वान्‌ लोग ई्वर भे प्रीति संसार मे यज्ञ के श्रनुष्ठान को करते हैवंसा | 


| 
। 
॥ 
1 


ही सब मनुष्यो को करना उचित है ॥ ३७1 


इस श्रध्याय मँ शित्पविदया, वृष्टि की पवित्रता का सम्पादन' 
विद्वानों का सङ्ख' यज्ञ का भ्रनुष्ठान, उत्साह भ्रादि की प्राप्ति, युद्ध का 
करना, दिल्पविद्या की स्तुति, यज्ञ के गुणों का वर्णन, सत्यव्रत का धारण 
भरम्नि, जल के गुणों का वर्णेन, पुनर्जन्म का कथन, ईइवर की प्राथन› 
यज्ञनुष्ठान, माता पिता श्मौर पूत्रादिकों का भ्रापस में श्रनुकरण, यज्ञ कीं 
व्याख्या, दिव्य वुद्धि की ्राप्ति, परभेदवर का भ्रचेन,सूय्यगुण वणेन, पदार्थो 
के ऋय विक्रय का उपदेल, मित्रता करना, घममागं मे प्रचार करना, पर- | 
मेश्वर वा सू््यं के गुणो का प्रकाश, चोर भ्रादि का निवारण, ईरवर । 
सूर्यादि गुण वणेन भ्रौर यज्ञ का फल कहा है । इस से इस मर्यायां की । 
तीसरे भ्रष्याय के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये 1 उवट भ्रौर महीधर | 
। 


| 
| 


प्रादि ने इस श्रष्याय का भी शब्दाथं विरुद्ध ही वणेन किया है ।  ! 


॥1 इति चतुर्थोऽध्यायः ॥। 


। 
्‌ 
। 
| 
। 


| 
। 
१ 


लाया नलम्‌ 
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ॐ ओम्‌ भ 


रथ पञ्चमाऽध्यायारस्मः 
- 40:००:०४ 


श्रव चौये भ्रध्थाय की पूति के पश्चात्‌ पाचके भरध्याय के भाष्यका भ्रारल्म 
किया जाता है॥ 


ओं विर्वानि देव सदितदरितानि पराव । यद्र तन्नऽआघंव | १॥ 


्रग्नस्तनू रित्यस्य गोतम ऋषिः । विष्णुर्देवता । स्वराइग्राह्यि बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


किस किस प्रयोजन के लिये यज्ञ का भरनुष्ठान करना योग्य है इस विषय 
का उपदेश गले सन्त मे किया है ॥ 


अग्नसतनूरंसि विष्ण॑वे लवा सोम॑स्य तन\सि विष्णवे त्वाऽतिथे- 
रातिथ्यससि विष्णवे ता श्येनाय त्वा सोमश विष्णवे त्वाऽगरयं त्वा 
रायस्पोषदे विष्ण॑वे तवा ।।९॥ 


~ ] तुम लोग जैसे म जो हवि (भ्रगनेः) बिजली प्रसिद्ध खूप 
प्रगिनि ० 0 (रसि) है (व्वा) उसको (विष्णवे) यज्ञ.की विणि 
कक लिये स्वीकार करता हं । जो (सोमस्य) जगत्‌ भं उतवन्न हुए पदाथ समूद की(तनूः) 
निस्तारपूवंक सामग्री (भ्रसि) है (त्वा) उसको (विष्णवे) वायु की शुद्धि के लिये 
उपयोग करता हं । जो (भ्रतिथेः) संन्यासी भ्रादि का (भातिष्यम्‌) भरतिथिपन वा 
उनकी सेवारूप कमं (प्रसि) है (त्वा) उसको (विष्णवे) विज्ञान-यज्ञ की प्राप्ति के 
लिये ग्रहण करता हं । जो (श्येनाय) श्येनपक्षी के समान शीघ्र जाने के लिये (भ्रसि) 
है (त्वा) उस द्रव्य को भग्न भ्रादि मे दोइता है जो (विष्णवे) सव विद्या कर्मयुक्त 
(सोमभृते) सोमो को घारण करे वाले यजमान के लिये सुख (रसि) दै 


ऋ 


:ङ्‌ 
+ 
१. 
१ 
। 















१३० यजुरवेदभाषाभाष्ये 


नयथ 
न्पन्नकि्यि किवनिविणिषक्कि्दिव0िदि वि वनि 


(स्वा) उसको ग्रहणं करता हं । जो (्रग्ये) श्रणिन वदानि के लिये काष्ठ म्रादिदहै 
(ल्वा) उसको स्वीकार करता हं । जो (रायस्पोषदे) घन की पुष्टि देने वा (विष्णवे) 
उत्तम गण कमं विद्या की व्याप्ति के लिये समं पदाथं है (त्वा) उसको ग्रहणं 
करता हं वैसे इन सब का सेवन तुम भी किया करो ॥१॥। 


भावार्थः हस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित 
है कि पूर्वोक्तं फल की प्राप्तिं के लिये-तीन भ्रकार के यज्ञ का अ्रनुष्ठान 
नित्य करे ॥१॥ य र ए 
प्रनेजंनित्रमित्यस्य गोतमः च्छषिः । विष्णुरयज्ञो देवता । पूरवस्या्षीं गायत्री 
छन्दः । षड्जः स्वरः 1 गायत्ेतयुततरस्याचीं धिष्टप्‌ छन्दः ! धंवतः स्वरः ॥ 
फिर वह यज्ञ कंसा है इसं विपय का उपदेश श्रगले मन्व मेँ किया है ॥ 
अगजेनितरमसि दप॑णो स्थऽउवैश्यस्यायुर॑सि पुरूर्ांऽअसि । 


गायत्रेण त्वा छन्द॑सा मनामि ्रे्टुमेन तवा छन्द॑सा मन्थामि जाग॑तेन 
त्वा छन्दसा मन्यामि ॥२॥ 


पदा्थः--हे मनुष्य लोगो ¡ लैस म जो (श्रगनेः) भागय भ्रसत्रादि की सिद्धि 
कृले हारे भग्न के (जनित्रम्‌) उलन्न करने वाला हवि (प्रसि) है जो (वृषणो) 
वरषा कराने वाति स्य भ्रौर वायु (स्यः) ६! जो (उ्व्षी) बहुत सुखो के प्राप्त कराने 
बाली त्रिया (रसि) है जो (भ्रायुः) जीवन (भ्रसि) है जो (पुरूरवाः) बहुत शास्मों 
षि उपदेण करने का निमित्त (भ्रति) है (त्वा) उस प्रन को (गायत्रेण) गायत्री 
(छन्दसा) भरानल्दकारक स्वच्छन्द क्रिया से (मन्थामि) विलोडन करता दं (त्वा) उस 
सोम भादि प्रोपधिसमूह को (बरेषटुभेन) त्रिष्टप्‌ (छन्दसा) छन्द से (मन्यामि) विलोडन 
कत्रा ह भोर (त्वा) उस नु दुःखसमूह को (जागतेन) जगती (छन्दसा) छन्द से 
(मन्यामि) ताडन करके निवारण करता हं वैसे हौ तुम भी किया करो ।(२॥ 

|= - इस मन्रमे मनुष्यों 
व काकार है । सव मनुष्यों को 


प्रतिपादन 
दूसरे मनुष्यो के भिये परोपकार करे ॥२॥ १ 


भवतल्न ४ 
स्वरः \। इत्यस्य सोतम ऋपिः । यज्ञ देवता । भाषा पंवितडछचन्दः 1 पञ्चमः 


यजमान .म्नौर यज्ञ की सिद्धि करने 


बाले ने चाहिये 
इस विषय का उपदेश व 


भगे मनर भे क्रया है ।। 
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पञ्चमोऽट्यायः _ - १३९ 


भव॑तं नः समनसौ सच॑तसावरेषसौ । मा यज्ञ ^दिं९सिष्टं मा 
यज्ञपति जातवेदसौ शिवौ भ॑वतम॒द्य न॑ः ॥२॥ 


पदार्थः जो (अरेषलौ) प्राकृत मनुष्यों के भापा्मी वचन १ 
(समनसौ) तुल्य विज्लानयुक्त (सचेतसौ) तुल्य ज्ञानज्ञापनगक्त (ना ५ 
उपविद्याम्मौ को सिद्ध किये हृए॒पदने पढ़ाने बलि विदान्‌ (नः) हम ः 
उपदेश करने वाले (भवतम्‌) हों । जो (यज्ञम्‌) पढने पढ़ाने रूप यज्ञ शा 
पतिम्‌) विद्याप्रद यज्ञ के पालन करने वाले यजमान को (भा भ ^ 
कर ! वे (भ्र) भ्राज (नः) हम लोगों के लिये (शिवौ) म्ल करन व | 
प ५) को उचित है कि विद्याप्रचार के लिये पठना 
पाना वा मङ्गलाचरण को न छोड क्योकि यही सर्वोत्तम कमं है ।॥३॥ 

¦ दमरलावम्निरित्यस्य गोतमः ऋषिः ॥ भ्रग्निर्देवता । धार्षोत्निषडुष्‌ छन्दः 1 भत्र 
महीधरेण विराडित्यशदधं व्याख्यातम्‌ १। 


विच त्‌ श्रौर विद्वान्‌ भ्रग्नि कंसे द इस विषय का उपदेश भ्रगते मन्त्र मे फा है ॥ 


अगावभि्वरति भविषटऋषीणां पु्रोऽथ॑मिशस्ति पावा । स नैः 
स्योनं ¦ सुयजं यजेह देवेभ्यो हव्य ^ सदमभगुच्छन्त्खाह। ।।*॥ 
¢ ` (भरि लों से रहित 
ईः जो (भ्रभिज्ञस्तिपावा) सब प्रकार हिसा करने व 
ध्रग्नो) {त भ्रमति ध विद्या में (्रविष्टः) पवेश करने कराने वाला (ऋषीणाम्‌) 
य शास्यो के शब्द श्रयं श्नौर सम्बन्धो को यथावत्‌ जानने वालो का (पुत्रः) पद़ाया 
हुभा (स्योनः) सर्वथा सुखकारी (घुयजा) विचारो को भ्रच्छी प्रकार र 
कराने हारा (भग्नः) प्रकाशात्मा (शरभधुच्छन्‌) प्रमादरदित अ्रष्यापक विद्वान्‌ (चरति) 
ग्राचरण करता है जो (नः) हम लोगों के लिये (इह) इस संसार में (देवेम्यः) विद्वान्‌ 
वा दिव्य गरो से (हव्यम्‌) लेने देने योग्य पदां बा (सदम्‌) ज्ञान भौर (स्वाहा) 
हवन करने योग्य उत्तम शरन्नादि को प्राप्त करता है (सः) सो भ्राप (यज) सव 
वे्याभ्रों को प्राप्त कराइये 11४1 
माबायः- मनुष्यो को योभ्य है किं जो भ्नभ्नि काय्य कारण के भेदसे 
दो रकार का निदिचत भर्थात्‌ जो का्येरूप से सूर्यादि भ्रौर कारण रूप से 
विदत्‌ भ्रम्नि सव मूतिमान्‌ द्रव्यो मँ प्रवेश कर रहा है उसका इस संसार में 


© 


विद्या से संप्रयोग कर कार्यो मे उपयोग करना चाहिये 11४11 
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प्रापतये त्वेत्यतस्य गोतम ऋषिः । विद्य देवता । पूर्वस्याष्यु णक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वर ।  प्नाघुष्टमित्यग्रस्य भूरिगार्षी पंक्तिरछन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 


मनुष्यों को किस-किस प्रयोजन के लिये परमात्मा की प्रार्थना, विज्‌ली का स्वीकार 
करना चाहिये इस विषय का उषदेण भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


आपतये त्वा परिपतये सहामि तनुलप्् शाक्वराय शद नऽ- 
ओष्ठा । अनाश्मश्यनाप्रष्यं देवानामोजोऽनभिरशस्त्यमिशस्ति- 
पाऽजनभिरस्तैन्यमंज॑सा सत्य्ुपगेप^ स्विते मां धाः ॥५॥ 


पदा्थः-- भ, हे परमात्मन्‌ ! जिस से प्राप हिसारूप कमो से भ्रलग रहने भ्रौर 
रखने वाले. हं इस से;(त्वा) भ्रापको (भ्रापतये) सव प्रकार से स्वामी होने (परिपतये) 
सव भ्रोर से रक्षा (श्षाक्बराय) सव सामथ्यं कौ प्राप्ति (शक्वने) शूरवीर-गुक्त सेना 
(भ्रोजिष्ठाय) जिसमे सर्वोक्कृष्ट पराक्रम होता है, उस विदा के होने भौर (तनूनप्े) 
जिस से उत्तम शरीर होता है उसके लिये (गृहामि) ग्रहण करता हं । भाप भरपनी 
| कृपा से उस (देवानाम्‌) विद्वानों का (भ्नावुष्टम्‌) जिस का श्रपमान कोई नहीं कर 
सकता जो (भ्रनाधुष्यम्‌) किसी के पमान करने योग्य नहीं है (भ्रनमिशस्ति) किसी के 
हिष्ठा करने योग्य नहीं है (धभिवा्तेन्यम्‌) श्रहिसारूपम धम्मं की प्राप्ति कराने हारा 
(सत्यम्‌) अविनाशी (भरोनः) तेज है, उसका ग्रहण कराके (स्विते) अच्छे प्रकार 
जिस व्यवहार मे सव सुख प्राप्त होते है, उस में (मा) मुरुको (धाः) धारण करें 
कि जिस से (सत्यम्‌) सत्य व्यवहार को (उषगेवम्‌) जान कर करू" ॥१।। 


भ जो (अनाधृष्टम्‌) न हटाने (प्रनाषुष्यम्‌) न किसी से नष्ट करने (भ्रनभि- 

वस्ति) न हिसा करने (्रनभिशस्तेन्यम्‌) भ्रौर हिसारहित घम्मं प्राप्त कराने योग्य 

| (देवानाम्‌) विदान्‌ वा पूथिवी भ्रादिकों के मध्यमे (सत्यम्‌) कारणरूप नित्य (भ्रोजः) 

| पराक्रम स्वरूप वाली (भरभिरस्तिपाः) हिसा से रक्षा का निमित्त खूप बिजली (भ्रसि) 

॥ जो (मा) मुम (स्विते) उत्तम प्रप्त होने योग्य व्यवहार में (धाः) धारण करती 

1 से (्रोजिष्ठाय) भ्रत्यन्त तेजस्वी (भ्रापतये) भ्रच्छे प्रकार 
ह) क (परिपतये) जिस मे सब प्रकार पालन करने वाले होते 
; उत्तम शरीरो को प्राप्त होते ह (शाक्वराय) शक्ति के उत्पन्न 


| = न ह वीरसेना की प्राप्ति के लिये है (त्वा) उस को 
स ह "% जिस से उन सत्य कारणरूप पदार्थो को (उपगेषम्‌) 


भावायः- मनृष्यों को परमेदवर के विज्ञान के विना सत्य सुख भ्रौर 
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न्किकि्ववि्ि्िरि्दििरिि 


विजुली श्रादि विद्या मौर क्रियाकुरलता के विना संसार के सव सुख नहीं 
हो सकते, इसलिये यह काय्यं पुरुषां से सिद्ध करना चाहिये ॥५॥ 
ते व्रतपा इत्यस्य गोतम ऋषिः 1 श्रम्नर्देबता 1 विराड्‌ ब्राह्मी पक्ति- 
शछरंदः 1 पञ्दमः स्वरः 1 1 
फिर वह परमात्मा भौर बिजुली कसी है इस विपय का उपदेश 
भ्रगते मन्त्र मेँ किया है॥ 


अभत व्रतपास्तवे व्र॑तपा या तव॑ तन्रिय« सा मयि यो मम॑ 

तनूरेषा सा त्वयि । सह नी व्रतपते वतान्यतु मे दीक्षा दीक्षापति- 
मन्य॑तामनु तपस्तषस्पतिः ॥६॥ 

् पदायंः--भिसलिये हे (भग्ने) (परतपते) जगदीश्वर । भाप वा बिजली 
सत्यधर्मादि नियमों के (व्रताः) पालनं कृरने वलि है इयलिये (त्वे) उस प्राप वा 
बिजली मे भै (बरतपाः) पूर्वोत्त व्रतं के पालन करने वाली करिया वाला होता हृ 
(या) जो (श्यम्‌) यह (तव) भ्राप भौर उशी (तनूः) विस्तृत षः दै (सा) ् 
(सपि) मुभ मे (यो) जो (एषा) यह (मम) मेरा (तन्‌ः }) ण 6 ६६५ ध 
(त्वयि) भराप वा उसमे है (व्रतानि) जो ब्रहमाचर्य्यादि व्रत हवे युम ध १ र 
(ने) मुभ म ह वे (त्वयि) तुम्हारे मे ह जो भाप बा वह्‌ (ध व 
पूवक धर्म्मानुष्ठान के पालननिभित्त है सो (भ) मेरे सिये (तपः) ¶ 6 
(रनूमन्यताम्‌) विज्ञापित कीजिये वाकरतीहैभ्रौरजो श्राप प (श ) 
बरतोपदेशों के रक्षा करने वाते ह सो (मे) मेरे लिये (दीक्षाम्‌) ब्र क १ 
न्यताम्‌) भ्राज्ञा कीजिये वा करती है । इसलिये भी (नौ) म भरर वा च 
हारे दोनों प्रीति के साथ वत्तं कर विदन्‌ धार्मिको किं जिससे दोनों की विद्याव्‌ 

1 न ए 

ध _ इस मन्त मे श्लेषालङ्कार है । मनुष्य को परस्परप्रम 
बा उपकारवृद्धि से परमात्मा वा विजुली भ्रादि का विज्ञान कर वा कराके 
घमनिष्ठान से पुरुषार्थं मं निरन्तर प्रवृत्त होना चादिये ॥ ६॥ 

` म श्ुरित्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता 1 भ्राद्यस्यार्षा बृहती छरदः । 
मध्यमः स्वरः 1 भ्राप्याययेत्यन्तस्यार्षा जगती छन्दः ! निषादः स्वरः ॥ 


फिर बह ईश्वर बिजली भ्रौर विद्वान्‌ कंसे है इस विषय का उपदेश 
प्रगते मन्त्र मे करिया दहै।। 


अधुर शयष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रयिकधनविदं 1 आ 
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तुभ्यमिन्द्रः प्या्यतामा त्वमिन्द्राय प्यायख । आप्याययास्मान्त्सखी- 
न्त्सनन्या मेषयां स्वस्ति तं देव सोम सुत्याम॑शीय । पष्ट रायः भ्रेष 
भर्गायऽचछतृतवादिभ्यो नमो चारा ृथिवीभ्याम्‌ ।७॥ 


पदा्थः- हे (सोम) पदा्ंविद्या को जानने वा (देव) दिव्यगुणसंपन्न जगदी- 
श्वर ! पषठन्‌ ! विद्या जिससे (ते) भाप वा इस विदत्‌ का सामथ्यं (भ्रशुरंशुः) 
भरवयव भवयव भर्गं ग्रङ्ग को (भ्राप्यायताम्‌) रक्षा से बढ़ा भ्रथवा वढ़ाता है (इचः) 
जो भ्रापर वा विचुली (एकघनविदे) भर्यात्‌ धम्मविज्ञान से घन को प्राप्त होने 
वाते (इन्द्राय) परमैश्धय्यंयुक्त मेरे लिये (भ्राप्यायताम्‌) वढ़वे वा वदती ह 
[ (त्वम्‌) भ्राप उसको (इन्द्राय) दुःख नाग के लिये | (श्राप्यायस्व) बुद्धियुक्त 
कीज्यि वा करती है । वह्‌ श्राप विजुली भ्रादि पदाथं के ठीक ठीक प्रथो की 
्राप्ति को (सन्या) प्राप्ति कराने वाली (मेधया) प्रज्ञा से (भस्मान्‌) हम (ससीन्‌) 
सव के मित्रों को (भराप्यायस्व) बढ़ाये वा वढ़वे जिस से (स्वस्ति) सुख 
| सदा बढ़ता रहे । (सोम) हे पदा्थंविया को जानने वाले ईश्वर वा विद्धान्‌ ! भ्राप की 
छ वा विजुली की विद्या से युक्त होकर भै (सत्याम्‌) उत्तम उत्तम उत्पन्न करने 
1 भं कुशल होके ८ सिद्धि की इच्छा वा भ्न मादि (भगाय) एश्वर्य 
( प ) भमीष्ट सुला को प्राप्त करने वले (रायः ) धनसमृहो को 
4 म सत्यवादी विद्वानों को यह्‌ घन देके 
[1 ू ) भरकाणवा भूमिस (ऋतम्‌) भ्रन्न को प्राप्त 
। भावार्थेः-इस मन्त्र में दलेषालङ्का ं हिये 
क प उपासना, विद्वान्‌ की स ५.५1 ४8 
र भ्रात्मा चियों 
समा को पुष्ट करने वाली श्रोषि भोर अनेकः प्रकार के 


का ग्रहण करके चि 
. ॥७। त्मा आस्व के अनुसार सव भ्रानन्दो को 
५ यात इत्यस्य गोतम ऋषिः ॥ भरग्निर्देवता ध 

| त इति द्वितीयस्य निचा हती घ्दः 1 मण्यमः स्वर 1 ब्रहती छन्दः । 
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पिन्विरे 


गहरा । उग्र॑ वचोऽअरपावधीचेपं वचोऽभपावभीत्‌ स्वाह । या 
तैऽअग्ने इरिशया तनवैषिष्ठा गहरा । ग वचोऽअर्पावधीत्ेषं 
वचोऽअपावधीत्‌ स्वाह! ॥(८॥ 

पदार्थः हे मनुष्य लोगो ! तुम को (या) जो (ते) इस (भरगने) विजुलीरूम 
धषग्नि का (भ्रयःशया) सुवर्णादि म सोने (विष्ठा) भ्रत्यन्त बड़ा (गह्वरेष्ठा) प्राम्य- 
न्तर मँ रहने वाला (तनूः) एरीर (उग्रम्‌) र मय ङ्कः (वचः) वचन को ५ 
धीत) नष्ट करता भ्रौर (त्वेषम्‌) प्रदीप्त (वचः) शब्द वा (स्वाहा) उत्तमता से हवनं 
किये हृए भ्रनन को (श्रपावधीत्‌) दूर करता भ्र जो (ते) इस (भगे) विजुलीखूप 
प्मग्नि -का (विष्ठा) भ्रत्यन्त विस्तीणं (गह्वरेष्ठा) भ्ाग्यन्तर मेँ स्थित होने 
(रनः शया) लोकों मे सोने वाला (तनूः) शरीर (उग्रम्‌) र (वचः) कथनं 
को (श्रपावधीत्‌) नष्ट करता है (त्वेषम्‌) प्रदीप्त (वचः) कथन वा १ 
उत्तम वाणी को (भ्रपावधोत्‌) नष्ट करता है उसको जान के उस से काय्य लेना 

चाहिये ॥॥८।। - 
५ आवाथः- मनष्यों को योग्य है कि सब स्थूल म्नौर सूक्ष्म पदार्थो म 
रहने वाली जो विजूली की व्याप्ति हैउस को भ्च्छे प्रकार जानकर उत 
यक्त करके सव दु. का नाश करं ॥*८॥ 

तप्तायनीस्यस्य गोतम ऋषिः ॥ दमण्निवेवता 1 भ्रयभस्य भुरिगाषं गायत्री 
छन्दः 1 षड्जः स्वरः । विदेदर्निरित्यस्य भुरिगाह्मी बृहती छन्दः । | 
हीत्यस निषादः स्वरः 1 भ्रनुत्वेत्यस्य दु 

नाम्ेहीत्यस्य निचृद््राह् जगती छन्दः ' 

छन्दः ! गान्धारः स्वरः ॥। छ 

ये ग्नि प्रादि से यज्ञ का भ्रनुष्टान करना च 
ध का उपदेश भ्रगले मत्र में कियादहै॥ 


तकषायनी मेऽसि वित्तायनी मेऽस्य्वतान्मा नायिताद््वतान्म 
ञ्यथितात्‌ । विदेदग्निनेमो नामाग्नैऽअङ्खिरऽआयुना नाम्नेहि 
भोय भथिव्यामसि येऽन ना यहं तेन लवा दधे विदे 
दम्नेमो नाभाग्नैऽअङधिरऽभायुना नाम्नेहि यो दविीयस्या पृथिव्या 
सि येऽन नामं यदियं तन त्वा दथ वदेदभ्नेमो नामा 





((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6७810011 





१४४ यजुवंदभाषाभध्य 


न 
ॐ 

अङ्िरऽआयुना नाम्नेहि यसछृतीयस्या पृथिव्यामसि यत्तेऽनाशष्ट नामं 

ययं चेन तवा द॑पे । अजु ला देववीतये ॥९॥ 


पदार्थः हे विद्या के ग्रहण करने वाले विदान्‌ ! ज॑ (यत्‌) जो (तप्ता- 

यनी) स्थापनीय वस्तुं के स्थान वाली विय त्‌ ज्वाला (भ्रति) है वा जो (वित्ता- 
यनी) भोग्य वा प्रतीत पदार्थो को प्राप्त कराने वाली विजुली (ग्रसि) है (स्वा) 
उसकी विद्या को जानता हं वैसे तु भी इस को (मे) मुक से (एहि) प्राप्त हो 1 
जैसे यह्‌ (यत्‌) जो (रग्निः) १ सिद्ध अग्नि (नमः) जल वा प्रकाश को प्राप्त स 
हुभरा (मा) मुक को (व्यथितात्‌) भय से (श्रवतात्‌) रक्षा करता वा ( १ 
देश्यं से (भवतात्‌) रक्षा करता है वैसे तुक से सेवन किया हुमा यह तेरी भ ८१ 
रक्षा करेगा 1 जैसे भ (तेन) उस साधन से जो (शरग्े) जाठर रूप (श्रङ्किरः) भ्र 
रं रहने वाला भ्रग्नि (भरायुना) जीवन वा (नाम्ना) प्रसिद्धि म इसं 
(पथिव्याम्‌) पृथिवी में (नाम) प्रसिद्ध है (त्वा) उसको जानता ट वैसे तू भी इसको 
(मे) मुम से (एहि) भच्छे प्रकार जान । जैसे भ॑ (तेन) उस ज्ञान से (यत्‌) जो 
(भरनाधुष्टम्‌) नहीं नष्ट होने योग्य (यज्ञियम्‌) यज्ञाङ्गसमूह (नाम) प्रसिद्ध तेज ह 
(त्वा) उस को (देववीतये) दिव्यगुणो की प्राप्ति कै लिये (स्वा) उस यज्ञ को (भ्रादधे) 
धारण करता हं वैसे तू उस से इख को उत्तम गुणों कौ प्राप्तिके लिये धारण कर 
मनोर वैते सब मनुष्य भी उस से इस को (विदेत्‌) प्राप्त होवें । जसे (तेन) जो 
(द्वितीयस्याम्‌) दूसरी (प्थिव्याम्‌) भूमि मं (अग्ने) (अङ्कः) प्रङ्गारो मे रहने 
बाला भ्रम्नि (भ्रायुना) जीवन वा (नाम्ना) प्रसिद्धि से (नाम) प्रसिद्ध है वा (यः) 
| जो (नमः) सुख को देता है (तेन) (त्वा) उससे उस कोप्राप्त प्राहं वसे तू उससे 
इसको (पि) जान भ्रौर सब मनुष्य मी उस से इस को (विदेत्‌) प्राप्त हो । जसे भ 
(तेन) पुख्पां से जो (भरनाधूष्टम्‌) प्रगल्मगुणसहित (यक्षियम्‌) यज्ञसम्बन्धी (नाम) 
प्रसिद्ध तेज है (त्वा) उसे भोगों की प्राप्ति के लिये (भ्रादधे) धारण करता हं तथा 
त्‌ उसके लिये घारण कर भ्रौर सव मनुष्य भी (विदेत्‌) धारण करे । जैसे म (तेन) 
उस क्रियाकौशल से जो (श्रवनः) भ्रमन (भ्रायुना) जीवन वा प्रसिढि से (भद्रः) 
हि का सूर्यरूप से पोषण करता हा (नाम) प्रसिद्ध है वा जो (नभः) भराकाश 


४ को प्रकाशित करता है (व्वा) उस को धारण करता हं वसे तू उसको धारण कर 
1 वा सब लोग भी (्रनुविदेत्‌) उस को टीक-टीक जान के कायं सिद्ध करं । जंसे 


॥ । (तेन) इन्धनादि सामग्री से जो (अनाधुष्टम्‌) प्रगटमसदहित (यक्लियम्‌) शिल्पविद्या- 
॥ सम्बन्धो (नाम) प्रसिद्ध तेन है (त्वा) उघ को विदानो की प्राप्त के सिये (प्रादे) 
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चारण करता हं वसेत्‌ उससे उस की प्राप्ति के लिये (भरन्वेहि) खोज कर भौर 
सव मनुष्य भी विद्या से सम्प्रयोग करं 1९॥ 

आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो प्रसिद्ध स्य, 
विजुली रूप से तीन प्रकारका नग्निं सव लोगों म वाहर भीतर रहने 
वाला है उस को जान श्रौर जनाकर सव मनूष्यों को काय्येसिद्धि का सम्पा 
दन करना कराना चाहिये ॥६॥ 

सिः ह्टसीत्यस्य गोतम ऋपिः । वाग्देवता 1 ब्राह्यय्‌ विणक्‌ छस्व: । षन 
स्वरः । 

ञ्जव अगते मन्त्र मे सब विदयाभ्रों की मुख्य सिद्धि करने वाली वाणीं 

के गुणों का उपदेश किया है ।1 


सिभहयसि सपत्नसाही देवेभ्यः कल्पस्व सि^सि सपत्नसादी 
देवेभ्यः । शन्धस्व सिध्यसि सपत्नसाशी देवेभ्यः शम्भस्व ॥१०॥ 


पदार्थः- हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तु जो (सपत्नसाही) जिस से शत्रुभ्रों को सहन 
करते है वह (देवस्यः) उत्तम गुण दूरी सें के लिथे (कल्पस्व) पढ़ा प्रौर उपदेश 
करके प्राप्त कर । (सिही) जो दोपों को नष्ट करने वा शब्दो का उच्चारण करने 
वाली वाणी (श्रसि) है उसको (देवेभ्यः) विद्वान्‌ दिव्यगुण वा विद्या की इच्छा वाले 
मनुष्यों के लिये (्ु्धस्व) गुढता से भ्रकाशित कर 1 जो (सपत्नसाही) दोषों को 
हनन वा (सिही) भ्रविद्याके नाश करने बाली बाणी (श्रसि) है उसको (वेवेभ्यः) 
| याको के लिये (शुन्धस्व) शुद्ध कर भौर जो (सपत्नसाही) दष्ट स्वमाव भौर 
। (सही) इष्ट दोषों को नाण करने वाली वाणी (भ्रसि) है उसको (सुग्धस्व) 
| सुशील विद्वानों के लिये (शुम्मस्व) शोभायुक्तं कर ॥०॥ 
| भः मनुष्यं को अति उचित है कि जो इस संसार भ 
। तीन भ्रकारकी वाणी होती ह भर्थात्‌ एक शिक्षा विद्या से संस्कार कीं 
। हुई दूसरी सत्यभाषणयुक्त म्नौर तीसरी मधुरगुणसदहित, उनका स्वीकार 
करे ॥१०॥ 
इग्द्रधोषस्तवेत्यस्य गोतम ऋषिः 1 वाग्देवता \ निचदबराह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः १. 


॥ घंवतः स्वरः 1 
| फिर वह कसा भ्रौर कंसी है इस विपय का उपदेश 
प्रगते मन्व में किया है ॥1 
। ृन्रमोपस््वा बरंभिः पुरस्तत्पातु भर्चतास्त्वा खः प्ासप॑तु 
। ~(-0. \५॥८111८4॥<5110 ©118/811 \/2/8188। (01661101. [1111266 © ©81001॥1 
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मनोनवास्त्ा पिटभिंदिणतः पातु॑विश्वक॑मां त्वादितयरुतरतः 
पालिदमहं तप्तं वावहिधां यज्ञा्निःखंजामि ॥ १२ 


पदार्थः- हे विदान्‌ मनुष्यो ! जैसे (्रचेताः) उत्तम ज्ञानयुक्त (इन्रघोयः) 
परमात्मा, वेदविद्या भौर विली का घोप प्र्थात्‌ शब्द र्थं ्रौर॒ सम्बन्धो के वोध- 
वाला (विश्वकर्मा) सव॒ कमंवाला मँ (यज्ञात्‌) पढना पढ़ाना वा होमरूप यज्ञ से 
(इदम्‌) भ्राम्यन्तर में रहने वाले (तप्तम्‌) तप्त जल (बहिर्घा) वाहर धारण होने 
वाते शीतल (बाः) जल को (निःसृजामि) सम्पादन करता वा निक्षेप करता ह व॑से 
श्राप भी कीजिये । जो (वसुभिः) भ्रग्नि प्रादि पदाथं वा चौवीस वपं ब्रह्मचय्यं किये 
हए मनुष्यों के साथ वत्तमान (इनद्रधोषः) परमेश्वर जीव भ्रौर विजुली के भ्रनेक शब्द 
सम्बन्धी वाणी है उसकी (पुरस्तात्‌) पूरवंदेश से जसे भ रक्षा करता हं वसे भ्रपमभी 
(पातु) रक्षा करो जो (खरः) प्राण वा चवालीस वपं ब्रह्मचय्यं कयि हुए विद्वानों के 
साय बत्तमान (प्रचेताः) उत्तम ज्ञान कराने वाली वाणी है उसी (पडचात्‌) पश्चिम 
देश से रलाकरता हं वैसे भ्राप भी (पातु) र्ना करर जो (पितृभिः) ज्ञानी वा ऋतुभ्ों 
कैः साय वत्तमान (मनोजवाः) मन के समान वेगवाली वाणी है उसका (दक्षिणतः) 
दक्षिण देश से पालन करता हृं वैसे भ्राप भी (पातु) रक्षा करं जो (भ्रादित्यैः) वारह 
महीनों वा भ्रडतालीस वपं ब्रह्म च्य किये हुए विद्रानों के साय वत्तंमान (विश्वकर्मा) 
सव कमं युक्त वाणी है उसकी (उत्तरतः) उत्तर देश से पालन करता हं वैसे भ्राप 
भी (पातु) रक्षा करे ॥११॥ 
भावारयः- इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य 
| हैफिजो वसु द्र भ्रादित्य रौर पितरो से सेवन की हई वा यज्ञ को सिद्ध 
| करने वाली वाणी वा जल को सेवन, विद्या वा उत्तम क्रिया के साथ विजुली 
है उसके सेवन में निरन्तर वत्ते ।॥१९। 


लि -ह्यसीस्यस्य गोतम ऋपिः । वाग्देवता । भरिगप्राह्यी पंकितस्छन्दः 1 








पंचमः स्वरः 11 
न बह कंसी है इस परिपय का उपदेश श्रगले मन्त्र मे किया ह ॥ 
|: = सि साह सुः हस्यादित्यवनिः खाय सिहयसि 


| स्याह देवान्यज॑मानाय स्वाह भृतेभ्यस्त्वा ॥१२॥ ` 


पदार्थः पर जो (भादित्यवनिः) मासो का सेवन भ्रौर सही ऋरत्व प्रादि 
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दोपो को नाश करने वाली (स्वाहा) ज्योतिःशास् से संस्कारयुक्त वाणी (भ्रसि) 
है, जो (ब्रह्मवनिः) परमात्मा वेद प्रर वेद के जानने वाले मनुष्यो के सेवन भ्रौर 
(सही) वल से जाइ्यपन को दर करने वाली (स्वाहा) पठने पढ़ाने ग्यवहारयुक्त 
वाणी (श्रसि) है जो (क्षत्रवनिः) राज्य घनुविद्या भ्रौर शूरवीरोंका सेवन भ्रौर 
(सिष्ी) चोर डाकू प्रन्याय को नाश करने वाली (स्वाहा) राज्य-व्यवहार में कुशल 
वाणी (भ्रसि) है जो (रायस्पोषवनिः) विद्या धन की पुष्टि का सेवन श्रौर (सही) 
भ्रविद्या को दूर करने वाली (स्वाहा) वाणी (प्रसि) है" जो (सुप्रजावनिः) उत्तम 
प्रजा का सेवन श्रौर (सही) सव दुष्टों का नाश भर (स्वाहा) व्यवहार से धन 
को प्राप्त कराने बाली वाणी (भ्रसि) है भौर जो (यजमानाय) विद्वानों के पूजन 
करने वाने यजमान के लिये (स्वाहा) दिव्यविदयासंपन्न वाणी (देवान्‌) विद्वान्‌ 
दिव्गुण वा भोगों को (भ्रावह) प्राप्त कराती है (त्वा) उसको (भूतेम्यः) सब 
्आाणियों के लिये (यज्ञात्‌) यज्ञ से (निःसृजामि) संपादन करता हं ॥१२॥। 
भवाथः- इस मन्त्र मे पूवं मन्त्र से (यज्ञात्‌) (निः) (सृजामि) इन 
तीन पदों की अनुवृत्ति है । मनुष्यों को उचित हं कि पढ़ना पढ़ना भ्रादिसे 
इस प्रकार लक्षणयुक्त वाणी प्राप्त कर इसे सव मनुष्यों को पढ़ा कर सदा 
परानन्द मे रहं ।। १२ 
प्र्‌ बोऽसौत्यस्य गोतम ऋषिः । यन्नो देवता 1 भुरिगार्ष्यनुष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः 
स्वरः ॥ 
फिर यह यज्ञ कैसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 
धरवोऽसि पृथिवीं द९इ धवशिरदस्यन्तरिस दश्दाच्युतक्षिदंसि 
ज = 
दिवं दरहा; पुरीषमसि ॥१३॥ 
पदार्थः--हे विदान्‌ मनुष्यो ! जो यज्ञ (धवः) निश्चल (प्रथिवीम्‌) भूमि 
को बढाता (श्रसि) है उसको तुम (व्‌ ह) बढ़ाभ्नो जो ( ष्र्‌ बक्ित्‌) निश्चल सुख भौर 
शास्यो का निवास कराने बाला (श्रसि) है वा (श्रन्तरिक्षम्‌) भ्राकाश में रहने वाले 
पदार्थो को पुष्ट करता है उसको तुम (दह) वढ़भ्रो जो (भ्रच्युतर्दित्‌) नाशरहित 
पदार्थो को निवास कराने बाला (भ्रसि) है वा (दिवम्‌) विद्यादि प्रकाश को भ्रका- 
णित करता ह॑ उसको तुम (दृह) वढ़ाप्रो जो (भ्रण्नेः) चिजुलौ प्रादि प्रग्निवा 
(पुरीषम्‌) पुमो की पूति करने वाला यज्ञ (रसि) टै उसका अनुष्ठान तुम किया 
करो ॥१३। 
भावाथः--मनुष्यो को योग्य है कि विद्या तथा क्रियासे सिद्धवा 
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कक क 0 
त्रिलोकी के पदार्थो को पृष्ट करने वाले विद्याक्रियामय यज्ञ का भ्मनुष्ठान 
करके सुखी रहें भ्रौर सव को रक्खें ।॥ १३ 
युञ्जते मन इत्यस्य गोतम ऋषिः । सविता देवता । स्वराडार्षी जगती छन्दः ॥ 
निषादः स्वरः ॥ 


अव भ्रगले मन्त्र में योगी भौर ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
युञ्जते मन॑ऽउत युञ्जते धियो विरा विभ॑स्य वृहतो विपञ्ितः । 
वि होत्रं दथे बयुनाविदेकऽटन्मदी देवस्य सवितुः परिष्टतिः 
स्वाहा ॥ १४॥ 


पदायथः- जसे जो (विहोत्राः) देने लेने वाले (विप्राः) बुद्धिमान्‌ मनुष्य है 

बे जिस (वहतः) सव से वड़ (विप्रस्य) भरनन्त ज्ञानकर्मयुक्त (विपशरचतः) सव विद्या 

सहित (सवितुः) सकल जगत्‌ के उत्पादक (देवस्य) सव के प्रकाश करने वले 

महेश्वर की (मही) वड़ी (परिष्टुतिः) सव प्रकार की स्तुतिरूप (स्वाहा) सत्यवाणी 

को जान उस मे (मनः) मन को (युञ्जते) युक्त करते दै (उत) श्रौर (धियः) 

बुद्धियों को मी (युञ्जते) स्थिर करते ह वैसे (वयुनावित्‌) उत्तम कमो को जानने 

'। वाला (एकः)सहाय रहित म उस को जान उस में भ्रपना मन भ्रीर वुद्धि को (विषे) 

सदा निश्चल विधान कर रखता हूं । १४॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 मनुष्यों को उचित 

है कि परमेद्वर भं ही मन वुद्धि को युक्त कर विद्वानों के सङ्घ से विद्या 
को पा सुखी हो अन्य मनुष्यों को भी इसी प्रकार भ्रानन्दित करं 1 १४ 


इदं विष्णुरित्यस्य मेधातिथि पिः 1 विष्णुदेवता ! भुरिगार्षा गायत्री छुस्दः 1 
घट्जः स्वरः ॥ 





फिर वह जगदीए्वर कैसा है इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मेँ किया है॥ 
इदं विण्णुिच॑कमे तेषा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पाथसरे 
साहा || १५॥ 


। ॥ ल जो सव जगत्‌ मे व्यापक जगदीश्वर जो कुं यह्‌ जगत्‌ 
४ ) रचता हुभ्रा (इदम्‌) इस प्रत्यक् भ्रप्रत्यक्ष जगत्‌ को (षेधा) तीन 
| । य ९ है (भररय) इस प्रकाशवान्‌ प्रकाशरहित श्रौर भ्रद्श्य तीन 
1. । अ 1" रूप (स्वाहा) भरे प्रकार देशने भौर दिलाने योग्य जगत्‌ 

हमा (इवम्‌) इस (समूढम्‌) भरच्छे प्रकार विचार करके कयन करने 
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योग्य अदृश्य जगत्‌ को (पांघुरे) अन्तरिक्ष मं स्थापित करता दै वही सव मनुष्यों को 
उत्तम रीति से सेवने योग्य है ॥ १५॥ । 

भावार्थः परमेदवर ने जिस प्रथम प्रकाश वाले सूर्यादि, दूसरा 
प्रकाररहित पृथिवी रादि श्रौर जो तीसरा परमाणु भ्रादि भ्रदुर्य जगत्‌ ह 
उस सव को कारण से रचकर श्रन्तरिश्च मं स्थापन किया है उनमें से भ्रोषधि 
श्रादि पृथिवी मे, प्रकाश ब्रादि सू्यलोकमं रौर परमाणु भ्रादि भ्राकाश 
भ्नौर इस सव जगत्‌ को प्राणों के शिर में स्थापित किया है । इस लिखे हए 
दातपथ के प्रमाण से गय शब्द से प्राणों का ग्रहण कियाहै इसमें महीधर 
जो कहता है चिविक्रम भ्र्थात्‌ वामनावतारको धारण करके जगत्‌ को 
रचा है यह उसका कहना सवंथा मिथ्या है ।॥१५॥ 

इरावती्यस्य वसिष्ठ ऋषिः 1 विष्णुदेवता । स्वराडाषा त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
शेदतः स्वरः ॥! 

अगले मन मँ ईशर प्रौर सूयं के गुणो का उपदेश किया है ॥। 
इरावती धेनुमती दि भूत^ स्॑वसिनी मर्वे दशस्या । 

वयं्कभ्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधत्थै पृथिवीमभितो मगः 


स्वाहा ॥ १६॥ 

पदा्थः- हे (विष्णो) सर्वव्यापी जगदीश्वर ! जो भ्राप जिस (इरावती) उत्तम 
शरन्नयुक्त (घेनुमती) प्रशंसनीग बहुत वारीयुक्त प्रजा वा पञुयुक्त (सुयवसिनी) बहुत 
मिधित अरभिधित वस्तुप्मों से सहित भूमि वा वाणी (पृथिवीम्‌) भूमि (हि) निश्चय 
करके (स्वाह!) वेदवाणी वा (सूतम्‌) उत्पन्न हए सव जगत्‌ को (मयुखंः) ज्ञान- 
परकाशकादि गुणों से (भितः) सव भ्रोर से (बाबत्थं) धारण भौर (रोदसी) प्रकाश 
वा पूथिवीलोक क (व्यस्कम्नाः) सम्यद स्तम्भन करते हौ उन (मनवे) विज्ञानयुक्त 
(दकस्य) दशन भर्थात्‌ दातं के वीव मं स्थित जिह्वा के समान भ्राचरण करने वाले 
श्मापके लिये (एते) ये हम लोग सव जगत्‌ को निवेदन करते है ॥१। जो (चिष्णो) 
उयापनील प्राण जो (इरावती) उत्तम भ्रन्युक्त (धेनुमती) पञुखहित (सूयश्सिनी) 
बहुत मिधित अमित पदार्थं वाली भूमि वा वाणी है उस (पुथिवीम्‌) भूमि 
(स्वाहा) वा इन्द्रिय को (मयूखः) किरणों श्रपने बल भ्रादि सं (श्रभितः) सव प्रकार 
“ (बाधत्यं) वारण करता वा (रोदसी) प्रकाण भूमि को (व्यस्कस्नाः) रतंभन करता 
ई उस (ददास्या) दशन श्रौर दात कं समान भ्राचरण करने वा (मनये) विज्ञापनयुक्त 
सूयं के सिये (सूतं हि) निश्चय करके सव॒ जगत्‌ बोकरनेके लिये ईश्वरने दिया 
डे एेसा (एते) ये सव हम लोग जानते ह ॥२।१६॥ 


कक [2 ५ 
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भवाथः इस मन्त्र मँ श्लेषालङ्कार है 1 जसे सूयं अपनी किरणों 
से सव भूमि भ्रादि जगत्‌ को प्रकाश प्राक्षण भौर विभाग करके धारण 
करता है वैसे ही परमेदवर भ्रौर प्राण ने भ्रपने सामथ्यं से सव सूय भ्रादि 
जगत्‌ को धारण करके भ्रच्छे प्रकार स्थापन किया ह ॥१६॥ 

देवश्तावित्यस्य वशिष्ठ ऋषिः ! विष्णुदंवता । स्वराड्‌ ब्राह्मी चरिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ | 

फिर वे प्राण भ्रौर भ्रपान कंसे है इस विपय का उपदेश 
ग्रगले मन्व्रमे कियादहै॥ 


देवशतौ देवष्वाोपतं पाची भत॑मध्थरं कट्पय॑न्तीऽउध्व यज्ञं 
नैयतं मा निंहवरतम्‌ । स्वं गोष्टमाव॑दतं देवी दुर्य्ेऽआयुमां निधादिष्टं 
भां मा निवाँदिष्टमन्रे रमेथां वर्ष्मन्‌ पृथिव्याः ॥ १७ 


| पदार्यः-हे मनुष्यो ! तुम जेसे जो (देवेषु) विद्धान्‌ वा दिव्य गुणों मे (देव- 
। भती) विद्रानो से थवण॒ कयि हए प्राण प्रपान वायु (घोषतम्‌) व्यक्त शब्द करें 
भौर जो (्राची) प्राप्त करने वा (बरपयन्तो) सामथ्यं वाती प्रकाश भूमि (ऊर्ध्वम्‌) 
उत्तम गुयुबत (यज्ञम्‌) विज्ञान वा शिल्पमय यज्ञ को (प्रंतम्‌) जनाते रहें (नयतम्‌) 
्राप्त करे (मा जिह्भरतम्‌) बुटिल गति वाते न हों जो (देवी) दिव्य गुरासम्पन्न 
(दय) गृहरूप (स्वयं) भ्रपने (गोष्ठम्‌) किरण भ्रौर भ्रवयवों के स्थान के (श्षावदतम्‌) 
उपदेश निमित्तक हों (भरायुः) प्रागु को (मा निर्वादिष्टम्‌) नष्ट न करें (प्रजाम्‌) 
उत्पन्न हुई सृष्टि को (मा निर्वादिष्टम्‌) न नष्ट करें भ्रौर वे (पृथिव्याः) भ्राकाणए के 
मध्य (भ्रतर) इस (वर्मन्‌) सुख से सेवनयुक्त जगत्‌ मे (रमेयाम्‌) रमण करें तथा 
किया करो ।१७॥ 

भावार्थः मनुष्यों को जितना जगत्‌ भ्न्तरिक्ष भं वत्तंता है उतने से 
बहत बहुत उत्तम सुखो का सम्पादन करना चाहिये ॥१७॥ 


विष्णोनुं कमित्यस्योतथ्यो दी्धतमा ऋषिः 1 विष्णदेवता 
| 0 । देवता 1 स्वराडार्षी 


। भ्रव ने मन्त मे व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश किया ह ।! 
। विष्णोले क वीर्याणि वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांथति । 
ध समायु, सथस्यं॑विचकरमाणसषोसगायो विष्णव 





त्वा ॥ १८] ह 
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पवा्थः- हे मनुष्यो ! तुम (यः) जो (विचक्रमाणः) जगत्‌ रचने के लिये 
कारण के अंशो को युक्त करता हुम्रा (उद्गायः) वहत मर्थो को वेद द्वारा उपदेश 
करने वाला जगदीश्वर (षाथिवानि) पृथिवी के विक्रार भर्थात्‌ पृथिवी के गणो से 
उत्पन्न होने वाले वा भरन्तरिक्च में विदित (त्रेधा) तीन प्रकार के (राति) लाकं 
को (विममे) भरनेक प्रकार से रचता है जो (उत्तरम्‌) पिद्धले भ्रवयवो के (सबस्यम्‌) 
साय रहने वाले कारण को (भ्रस्कभायत्‌) रोक रखता है (यः) जो (विष्णवं) उपा- 
सनादि यज्ञ के लिये प्राश्नय किया जता है उस (विष्णोः) व्यापक ष के 
(वीर्याणि) पराक्रमयुक्त कर्मों का (प्रवोचम्‌) कथन करू भ्रीर हे परमेश्वर ! (नु) 
शीघ्र ही (कम्‌) सुखस्वरूप (त्वा) प्रापका भ्राश्रय करता हू ॥ १८॥ 

मावा्थः--सव मनुष्यों को जिस परमेश्वर ने पृथिवी सूयं भौर 
त्रसरेण श्नादि भेद से तीन प्रकार के जगत्‌ को रचकर धारण करिया है उसी 
की उपासना करनी चाहिये ॥ १८॥ 


दिवो वेत्यस्यौतभ्यो दीर्घतमा ऋषिः । विष्णुर्देवता । निच॒दार्षा जगती छल्दः 1 
निषादः स्वरः ॥। 





फिर वह्‌ जगदीश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश भरगले मन्त्र में किया है ॥ 
दिषो वां षिष्णऽउत वां पृथिव्या मही वा विष्णऽडरोरन्त- 


रिकषाव्‌ | उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा रयच्छ दक्षिणादोत 


सव्याद्विष्णवे त्वा ॥१९॥ 


प पदा्थः--हे (विष्णो) सर्वव्यापी परमेश्वर 1 आप कृपा करके हम लोगो को 

(दिवः) प्रसिद्ध भरग्नि से (वसुना) द्रव्य के साय ( ९ 

से पूं कीज्ि भ्रीर (पृथिष्याः) भूमि से उत्पन्न इए पदाय (च ५ 
भ्रथवा (महः) महत्तत्व भ्व्यर्वत भ्नौर (उत) भी (उरोः) वहृत ५ भ्रर ९ 
रिक्ष से द्रव्य के साय सुखो को (हि) निश्चय करके पूणं कीजिये सब ॥ 
प्रविष्ट ईश्वर ! भ्राप (दक्षिणात्‌) दक्षिण (उत) भौर (सव्यात्‌) वाम स से १ 
को दीजिये (त्वा) उच म्नापको (विष्णवे) योगविज्ञान यज्ञ के लिये प्रजन क 
है ॥१६॥। । 


आवार्थः-सव मनुष्यों को योग्य है कि जिस व्यापक परमेरवर ने 
महत्तत्व सूयं भूमि भ्रन्तरिक्ष वायु भ्रग्नि जल भ्रादि पदाथं वा उनमें रने 
वाले भ्रोषधि श्रादि वा मनुष्यादिकों को रच धारण कर सव प्राणियों के 
लिये सुखो को धारण करता है उसी की उपासना कर ॥१९॥ 
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भ्र तद्विष्णुरित्यस्योतग्यौ दीधंतमा ऋपिः । विष्णुदेवता । विराडार्षा च्िष्टुप्‌ 
छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥ 
फिर वह्‌ कंसा है इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्व मे किया ३ ॥ 
भर तद्वषणु स्तवते षीर््येण मृगो न भीमः चरो गिरिष्ठाः । 
` यस्योरुषु विक्र्मणेष्दधिक्षियन्ति शुव॑नानि विद्वां ॥२०॥ 


पदा्यः--(यत्य) जिक्तके (उर्षु) भ्रत्यन्त (त्रिषु) (विक्रमणेषु) विविव 
भकार के कर्मों मेँ (विर्वा) सव {भुवनानि) लोक (भ्रधिक्षियन्ति) निवास करते 
भरौर (वीर्येण) श्रपने पराक्रम से (भीमः) भय करने वाले (कुचरः ) निन्दित प्राणि- 
वध को करने भौर (पिरिष्ठाः) परेत में रहने वलि (मृगः) सिह के (न) समान 
पापियों को खोज दु.ख देता हुभा (्रष्तवते) उहदेश करता है (तत्‌) इस से उसको 
कमी न भूलना चाहिये ॥२०॥ 


भावाथः-इस मन्व में उपमालङ्कार है 1 जैसे सिह भ्रपने पराक्रम से 
| पनी इच्छा के समान श्रन्य पथुप्रों का नियम करता फिरता है वसे 
॥ जगदीरवर भ्रपने पराक्रम से सव लोगों का नियम करता है ।॥२०॥ 
| ,. विष्णो रराटभित्यस्योतण्यो दोघंतमा ऋषिः ! विष्णुदेवता । भुरिगार्षो 
पक्तिदछुन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर वह जगदीश्वर कंसा है इस विपय का उपदेश भगले मन्व मे किया है ॥ 


विष्णा रराटमसि विष्णोः षणे स्थो विष्णोः स्पूरसि पिष्णो- 





रवोऽसि । दैष्णवम॑सि विष्णवे तवा ।२९१॥ 


पदायः- जो यह भ्रनेक प्रकार का जगत दै बह (विष्णोः) व्यापक 
्‌ परमेश्वर 
द से (रराटम्‌) उत्पन्न होकर प्रकाशित है (विष्णोः) सवं सुख प्राप्त करने 
दपवर से (स्युः) विस्तृत (भसि) है । सब जगत्‌ (वष्णवम्‌) यज्ञ का साधन 
(भषि) है भ्रौर (विष्णोः ) सव में प्रवेश करने वाहे 


| जगदीशर ! हम लोग ठ 
 भराश्रय करते ई।।२१॥ + ^ विष्णवे) यज्ञ का भ्नुष्ठान करने के सिये 
॥- 3 भावाथः- (` 

रचने श्रौर ह स ६ क इस सव जगत्‌ का परमेश्वर ही 
{9 । नाम्ोंकी सिद्धिः करे | २९१॥ क इष्टदेव है एसा जानकर सव काम- 
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नलेन्क लक ककतिकनछतिन्ि 
देवस्य त्वेत्यस्यौतथ्यो दी्घ॑तमा ऋषिः ! यज्ञो देवता । पर्वाद्ध स्य साम्नी 
पंदितश्छन्दः । पंचमः स्वरः ! भ्रादव इत्युत्तरस्य भुरिगाशा बहती छन्दः। पध्यमः 
स्वरः ।1 
फिर यह यज्ञ किसलये करना चाये इस धरिपय का उपदेश गले 
मन््रमें कियाहै॥। 
देवश्य तवा सशितुः भ॑सवेऽधिनोंबाहुभ्ा पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे नायंसीदमह रक्ष॑सां ग्रीवाऽअपिं छन्तामि । वृहल्ंसि वहा 


बृहती मिनदर य वाचं वद ॥२२॥ 

२ पदा्थः- हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जसे मं (देवस्य) मव को प्रकाश करने भ्रानन्द 
देने वा (सवितुः) सकल जगत्‌ को उत्पन्न करने वाते ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये 
हुए संसार में जिस यज्ञको (प्रादे) प्रहण करता हँ वैसेतु भी (त्वा) उसको प्रह 
कर । जसे मै (नारी) यज्ञक्रिया वा (इदम्‌) यज्ञ के भरनुष्ठान का ग्रहण करता ह वेसेतू 
आ ग्रहण कर 1 जैत (श्रहम्‌) म (रक्षताम्‌) दुष्ट स्वमाव वाले णनत्रुमों के (ग्रीवाः) 
शिसेँ को भी (भषिङकन्ताभि) छेदन करता हं वसे तुन भी छेदन करो। जैसेर्म ष 
भमनुष्ठान से (बृहद्वा) वड़ाई पाया वड़ा होताहं वैसेतूभी हो भ्रीर ० 
(इन्द्राय) परमेश््रयं की प्राप्ति के लिये (बृहतीम्‌) बड़ी (वाचम्‌) वाणी का उपर्श 

वैते त्‌ भी (बद) कर ॥२२।। 

क स ( मं वाचङुप्तोपमालङ्कार है । जपे विद्वान्‌ लोग 

ईदवर की सृष्टि मे विद्या से पदार्थो की परीक्षा करके कार्यों में उपयोग 
४ कर सुखां को प्राप्तकरते है ५ सब मनृष्यों को इष यज्ञ का ्रनुष्डान 

ं को पहुंचना चाहिये ॥२२॥ 
वव दीर्घतमा ऋषिः 1 यज्ञो देवता । भ्रा्स्य जु 
बृहतौ छन्दः । मध्यमः स्वरः । मध्यमस्य स्वराड्‌ ब्राह्मचनुष्ड्प्‌ छर्दः 1 प 
स्वरः ! यम्मे सबन्धुरित्युत्तरस्य स्वराद्‌ ब्राह्यच्‌ ष्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषभः स्वरः ॥। 
सष्टि से मनुष्यों को किस प्रकार का उपकारं प्रहण करना चाहिय इय 


विपय का उपदेश भगले मन्त्र में किया है ॥ 
रकषोदृणं बल्गहनंवेष्णवीमिदमरह तं वख्गमुिरामि यं मे 
निष्ठो यममालय निचखनेदमरं ते व॑खगसुक्किरामि यं मं समानो 
यमसमानो निचखानेदभहं तं वैटगयुखिरामि यं मे सबन्धुयेमसंबन्धु- 
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भिंचखानेदमं तं॑व॑लगणुतकिरामि यं पर॑ सनातो यमसंजातो 
निचखानोत्कृ्ाङ्किरामि ॥२३॥ 


पदार्थः--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जसे (श्रहम्‌) भ (बलगहनम्‌) वलो को विलोडने 
भ्रौर (रकोहणम्‌) राक्षसो के हनन करने वाले कमं भ्रौर (वंष्णवीम्‌) व्यापक ईष्वर 
की वेदवाणी का भ्रनुष्ठान करके (यम्‌) जिस (बलग म्‌) वल प्राप्त कराने वाते यज्ञ 
को (उत्किराभि) उक्कृष्टपन से प्रेरित प्र्थात्‌ इस संसार में प्रकाशित करता हं (तम्‌). 
उस यक्ञुको वैसेहीतु भी (इवम्‌) इसको प्रकाशित कर म्रौर जसे (मे) मेरा 
(निष्टघः) यज्ञ मे कुशल (श्रमात्यः) मेधावी विद्वान्‌ मनुष्य (यम्‌) जिस यज्ञ वा (इदम्‌) 
शरगभं विद्या की परीक्षा के लिये स्थान को (निचखान ) निःसन्देह खनन करता दहै 
बसे (तम्‌) उसको तेरा भी भृत्य खोदे । जसे (श्रहम्‌) भूगर्भेविद्या का जानने वाला 
म (यम्‌) जिस (बलगम्‌) वल प्राप्त करने वाले लेती भ्रादि यज्ञ वा (इदम्‌) खनन 
रपी कर्म को (उत्किरामि) भ्रच्छे प्रकार सम्पादन करता हुं वैसे (तम्‌) उस को तु 
भी कर, जसे (मे) मेरा (समानः) सदश वा ॒भ्रप्दृश मनुष्य (यम्‌) जिस कमं को 
(निचल्लान) खनन करता है वैसे तेराभी खोदे, जसे (्रहम्‌) पड़ने पठ़ने वालार्मं 
(यम्‌) जिस (वलगम्‌) ्रात्मवल प्राप्त करने वाले यज्ञ व! (इदम्‌) इस पदृने पढ़ने 
स्मौ कायं को (उत्किराभि) संपन्न करता हं वसे (तम्‌) उसको तू भीकर, जसा 
(भे) मेरा (सबभ्धूः) तुल्य कु मित्र वा (भ्रसवन्धुः) तुर्य वन्धु रहित अमित्र (यम्‌) 
निस पालनस्पौ यज्ञवा इस कमं को (निचलान) निःसन्देह करता है वैसे उसको 
तेरा भी करे, जसे (भ्रहुम्‌) सव का मिव्रर्म (यम्‌) जिस (बलम्‌) राज्यवल प्राप्त 
करने वाले यज्ञ वा (इदम्‌) इस कायं को (उत्किरामि) संपन्न करता हं व॑से (तम्‌) 
उसको तू भी कर, जैसे (सजातः) साथ उत्पन्न प्रा (भ्रसजातः) साय से भरलग 
उत्वन् हृभ्ना मनुप्य (यम्‌) जिस यज्ञ वा (इत्याम्‌) उत्तम क्रिया को (निचखान) 
निःसन्देहं करता है वैसे तेरा भी इस यज्ञ वा इस शिया को निःसम्देह करे । जैसे म 
इस सव कमं को (उत्किरामभि) सम्पादन करता हं वसे तुम भी करो ॥२३।। 
¦ भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनब्यों 
की इस सृष्टि मे विद्वानों का रनु २ 


करण सदा करना भ्रौर मूखों का ्रनु- 
करण कभी न करना चाहिये ।२३॥ र 


स्वराडसीत्यस्योतथ्यो वोरधतमा ऋषिः, सै विद्र ध 
न श दी्तमा च्छपिः । सूरविद्वांसौ देवते 1 भुरिगाष्यनुष्ुप्‌ 





भव भगले मन्त्र मे सूयं मौर सभाष्यद के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
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सं्राडंस्यमित्रहा ॥२४॥। 
पदार्थः--हे विद्वान्‌ मनुष्य { जिस कारण म्राप (स्वराट्‌) श्रपने भ्रा प्रकाश 
मान (प्रसि) क (सपत्नहा) शमम के मारने वाले होते हो, जिस ध = 
(सत्रराद्‌) यज्ञो में प्रकाशमानं हो इस से (भ्रभिमातिहा) प्रभिमानयुक्त १ 
मारने वाले होते हो, जिस से राप (जनराट्‌) धार्मिक विद्वानों में प्रकाशित है ० 
(रक्षोहा) राक्षस दुष्टों कोमारते वालि होतेह, 0 से भ्राप (6 ५ 
प्रकाशित है, इस से (भ्रमिन्रहा) भरमित्र भर्थात्‌ शतरुभों के मारने व (५) 
जिस कारण यह्‌ सूर्यलोक (स्वराट्‌) भ्रपने भ्राप (रसि) प्रकाशित है इस (१ 
मेध के श्रवयवों को काटने वाला होता है, जिस कारण यदं (सत्रराद्‌) यज्ञो श 
शित (रसि) है इससे (अभिमातिहा) भ्रभिमानकारक स का स 
वाला होतादहै, जिस कारण यह (जनराद्‌) धार्मिक विद्वान के ह ध 
(रसि) है, इस से (रक्षोहा) राक्षस वा दुष्टो का हनन करने वाला ह य ५ र 
से यह (सरवे राट्‌) सब में प्रकाशमान (रसि) है इससे (्रमिव्रहा) दुष्टा 
होता ह ।॥२।।२४॥1 व 

५ ग मन्त्र मे श्लेषालङ्कार है । हे विद्वान्‌ मनुष्य 

यं भ्रपने भ्रकादसे चोर व्याघ्र भ्रादि प्राणियों को ग श ग 
प्राणियों को सुखी करता है वसे ही तू भी सव शत्रुभ्रों को निवा 


४॥ ॥ 
१ का त दीर्घतमा ऋपिः । यज्ञो देवता 1 प्रायस्य ब्राह्मी बृहती 


छग्दः 1 मध्यमः स्वरः । बलगहना उवेस्पुत्तरस्याषां पडक्तिदरछन्दः । पंचमः स्वरः \1 

यजमान सभा भ्रादि के भ्रध्यक्ष यज्ञानुष्ठान करने वाले मनुष्यों को यज्ञ- 

सामग्री का ग्रहण करावे इस विपय का उपदेश भरगले 
मन्त्र में करिया है ॥ 1 

रक्षोहणं बो वलगहनः भोक्षामि वैप्णवात्रक्षाहणो च वर 
गहनोऽवनयामि वैष्णवाव्रकषोहणों वो वरगहनोऽवैस्तृणामि दष्णवात्र- 
रोहण वां बर्गहनाऽउप॑दधामि वैष्णवी र॑कोदणौ। वां बरूगइन 
पयुहामि वेष्णयी वैष्णवमसि वैप्णवा स्थ॑ ॥।२५॥ 


पदा्थः- हे समाघ्यक्ष भ्रादि मनुष्यो ! जैसे तुम (रशोहृणः) दुःलो का नाण 
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करने वाने हो वंसे शनभ के वल को प्रस्तव्यस्त करने हारा (वंष्णवान्‌) यज्ञ 
देवता बले (बः) भ्राप लोगों का सत्कार कर युद्ध में शस्व से (ग्रोक्षामि) इन 
घमण्डी मनुष्यो को शुद्ध करू । जंभ भाप (रक्षोहुणः) अरषमत्मा दुष्ट दस्युप्रों को 
मारने वाले है वंसे (वलगहनः) शत्रुसेना को धाह तेने वाला भं (वंष्णवान्‌) यज्ञ- 
सम्बन्धी (वः) तुम को सृं से मान्य कर दुष्टों को (भ्रवनयाभि) दूर करता, 
जसे (वलगहनः) भ्रपनी सेना को व्यृहों की शिक्षा से विलोडन करने वाला य 
(रक्षोहणः) शवभ्रो को मारने वा (वंष्णवान्‌) यज्ञ फे भ्रनुष्ठान करने वाले (वः) 
तुम को (भ्रवस्तृणामि) सुख से भ्राच्छादित करता हुं वेसे तुभभीकियाकरो, जसे 
(रक्षोहणो) राक्षसो के मारने वा (वलगहनो) वलो को विलोडन करने वाजे (वाम्‌) 
। यज्ञपति वा यज्ञ कराने वाले विदान्‌ का धारण करते हो वसे मं भी (उपदधामि) 
धारण करता हूं जसे (रक्षोहणौ) राक्षसो के माग्ने (बलगहनो) वलों को विलोडने 
वाले (वाम्‌) मजा सभाव्यक श्राप (वव्णवी) सव विया मे व्यापक विद्वानों की 
क्रियावा (वश्णवम्‌) जो विष्णुसम्बन्वी ज्ञान है इन सव्र को तकं से जानते है वेसेर्मै 
भी (पगरहामि) तकं से भ्रच्छे प्रकार जानू भ्रीर जसे प्राप सव लोग (वैष्णवाः) 
व्यापक ५ की उपासना करने वाले (स्य) हं वसा भी होऊ ॥२५॥ | 
"इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा रौर उपमा लङ्कारदहैँ ों 
नास ह से शरीर भ्रौर भ्रात्मा क स 
४ जा का पालना गं 
राज्य की पालना करनी चाहिये ॥ शः ॥ नि 


देवस्य त्वेत्यस्योतय्यो दींतमा ऋषिः 
॥ 1 ऋ पः । यज्ञो देवता । प्रायस्य निच दार्थ 


स्वरः ।: षोलयुत्तरस्य निचुदाथा तरिष्टुष्‌ छन्दः ! धैवतः 





किसलिये इस यज्ञ को करना चाहिये इस विपय का उपदेश 
वसय मरगले मन्व में किया है ॥ 
स" त्वा सवितुः भसवेऽभ्िनोरवाह्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आदद नायेसीदमह^ र्सां वाऽभपि छन्तामि । यवोऽसि यवया- 


, स्पददो खा 
२ । यबयारातीदिषे लाऽन्तरिक्षाय तवा पृथिव्ये खा श॒न्ध॑न्तो- 
| | छाकाः पितृपर्दनाः पितृपद॑नम॑सि ॥२६॥ ५ 
|: पदाधः-- | 
भौर (देव म (सवितुः 
देवत्य) सव भ्रानन्द के देने वलि परमेश्वर के व 
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भ (श्रशिविनोः) प्राण भ्रीर श्रपान के (बाहुभ्याम्‌) वल प्रौर वीयं तथा (धुष्णः) 
भ्रतिपुष्ट वीर के (हस्ताभ्याम्‌) प्रवल प्रतापयुक्त भुज श्रौर दण्ड से भ्रनेक उपकारो 
को (भ्राददे) लेता वा (इदम्‌) इस जगत्‌ की रक्षा कर (रक्षसाम्‌) दुष्टकम करनं ` 
वाले प्रारियों के (ग्रीवाः) शिरोंका (श्रपि) (कृन्तामि) येदन ही करता हं तया 
जैसे पदार्थो का उत्तम गुणों से मेल करता हं वैसे तू भी उपकार ले रौर (यवय) 
उत्तम गुणों से पदायों का मेल कर जैसे भ (देषः) ई्पा भ्रादि दोष वा (भ्रराती ) 
शवर फो (्रस्मत्‌) श्रपने से दुर कराता हूं वसेत्‌ भी (यवय) दूर करा। हे 
विदन्‌ ! जैसे हम लोग (दिवे) रेश्वर्य्यादि गुण के प्रकाश होने के लिये (त्वा) तुक 
को (अन्तरिक्षाय) भ्राकाश मं रहने वाले पदाथं को शोषने के लिये (त्वा) तुक को 
(पयिव्यै) पथिवी के पदार्थो की पुष्टि होने के लिये (त्वा) तुक को सेवन करते हं 
वैसे तम लोग भी करो । जैसे (पितृषदनम्‌) विद्या पड़ हृए ज्ञानी लोगों का यह्‌ स्थान 
(श्रसि) है भ्रौर जिस से (पितृषदनाः) जैसे ` ज्ञानियो मे ठहर पविव्र होते है वसे म 
शुद्ध होऊं तथा सव मनुष्य (शुग्धस्ताम्‌) अपनी शुद्धि करे भरौर हेस्त्री! तुभी यह 
सव इसी प्रकार कर ॥२६॥ 

मावा्यः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि ठीक-टीक क्रियाक्रमपूर्वेक विष्ठानों का प्राश्य प्रौर यज्ञ का अनुष्ठान ` 
करके सव प्रकार से भ्रपनी शुद्धि कर ।॥२६॥ 

उदिवमित्यस्यौतस्यो दीधंतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । ब्राहयी जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः 1 

भरच्छे प्रकार सेवन किया हृ्मा सभापति भ्रौर भ्रनुष्ठान किया हुभ्रा यज्ञ क्या 
करता है इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त में किया है ॥ 


उदिवं९ स्तभानान्तरिक्षं पृण इरईख पृथिव्यां दयुतानस्त्वा 
मारुतो भिनोत मित्राब्रुणो भ्रवेण धर्मणा । ब्रह्मवनिं त्वा क्ष्रवनिं 
रायस्पोपवनि प्यहामि । व्रह्म इ५<ह शत्रं दृश्दायुदेश्द मनां 


ट ९ह्‌ ॥२७॥ 

पदार्थः- हे परम विदन्‌ ! जसे (त्वा) भ्राप को (मारतः) वायु (प्र्‌ वेण) 
निश्चल (धर्मणा) घमं से (मिनोतु) प्रयुक्त करे (भित्रावर्णौ) प्राण प्रौर प्रपान भी 
घमं से प्रयुक्त करते ह वैसे प्राप कृपा करके हम लोगों के लिये (दिवम्‌) विद्या गुणो 
के प्रकाश को (उत्तभान) अज्ञान से उधाड देभ्रो तया (भ्रम्तरिक्षम्‌) सव्र पदार्थो के 
भ्रवकाश को (श्रापण) परिपूणं कीजिये (षयिष्याम्‌) भूमि पर (द तानः) सद्विद्या के 
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गु का विस्तार करते हए भ्राप सुखो को (द हस्व) वदाय २ 4 

(दह) बदा्ये (कतरम्‌) राज्य को बद़ाद्ये (भगु) भवस्मा क + ह 
 श्नौर (भजाम्‌) उत्पन्न हई प्रजा को ह) वुद्धियुक्त कीजिये । इ र 
वति) ब्रह्म विचा को सेवन करने वा करान (क्षत्रवनि) राज्य को सेवन क ४ 

(रायस्पोघवनि) भ्रौर धनसमू््‌ की पुष्टि को सेवने वा सेवन कराने वाले भ्राष ध 

(पयूं हामि) सव प्रकार के तरको से निश्चय करता हू वस प्राप गुरः को सर्वथा सुख- 
दायक हजिये भ्रौर श्राप को सव मनुष्य तर्का से जानें ॥२७॥ | 

आवायः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । हे मनुष्यो ' 

राप लोग जैसे जगदीश्वर सत्य भाव से प्राथित रौर सेवन किया हरा 
अरयत्तम विद्वान्‌ सव को सुख देता है वैसे यह यज्ञ भी विद्यागुण को वढ़ा- 
कर सव जीवों को सुख देता है, यह जानो ।।२७॥ 


ध्र वासीत्यस्यौतथ्यो दी्ंतमा ऋपिः ! यज्ञो देवता । श्रार्बो जगती छन्दः 1 
निषादः स्वरः 1 


फिर उस यज्ञ से क्या होता है इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 
धरवासिं प्रवोऽयं यज॑मानोऽस्मिन्नायतने भजय प्रुभिंभरयात्‌ । 


घृतेन॑ * द्यावापृथिवी प्येथामिन्रस्य छदिरंसि विद्वजनस्य 
छाया ॥ २८॥ 


पदार्यः--हे यज्ञ करने वाले यजमान की स्त्री ! जसे तू (भ्रजया) राज्य वा 
भ्रपने संतानो भौर (पशुभिः) हाथी घोडे गाय प्रादि पययुम्नों के सहित (श्रस्मिन्‌) इस 
(भ्रायतने) जगत्‌ वा ्रपने स्थान वा सव के सत्वार कराने कै योग्य यज्ञ मे ( प्रवा) 
दृढ संकल्प (भ्रसि) है व॑से (भ्रयम्‌) यह (यजमानः) यज्ञ करे वाला तेरा पति यज- 
मान भो (रवः) दृढ़ संकल्प है । तुम दोनों (घृतेन) धृत भ्रादि सुगम्वित पदार्थो से 
(चावाप्थिवी) भ्राकाश श्रौर भूमि को (पूर्येथाम्‌) परिपू करो 1 हे यज्ञ करने वाली 
सत्री ! त (इन्द्रस्य) भ्रत्यन्त एेश्वये को भी भ्रपने यज्ञ से (छदिः) प्राप्त करते वाली 
(भसि) है । भ्रव तृ भ्रौर तेरा पति यह्‌ यजमान (विश्वजनस्य) संसार का (छाया) 
सुख करने बाला (भूयात्‌) हो 11२८॥ 

भावार्थः मनुष्यो को चाहिये कि जिन यज्ञ करने वाले यजमान की 


पत्नी श्रोर यजमान से तथा जिस यज्ञ से हद्‌ विद्या भ्रौर सुखो को पाकर 
| को छोड उन का सत्कार तथा उस यज्ञ का श्रनुष्ठान सदा ही करते 
॥२८]] 
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यरि त्वेत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ईदइवरसभा्यक्षौ देवते । भ्नुष्टुष्‌ 
दन्दः ! गान्धारः स्वरः 


ईश्वर श्रौर सभाष्यक्ष से क्या-क्याहोने को योग्य है इस विपय का 
उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है ॥ 


परि त्वा गिरवणो गिरऽदमा मंवन्तु विश्वतः । वृद्धायुमनु द्वयो 


जुष्टा भवन्तु जुष्टयः ।॥२९॥ 

पदार्थः- ३ (गिर्वणः) स्तुतियों से स्तुति करने योग्य ईश्वर वा सभाष्यक्ष ! 
(इमाः) ये मेरी की हुई (विश्वतः) समस्त (गिरः) स्तुतिं (परि) सव प्रकार से 
(भवन्तु) हों रौर उसी समय की ही न हो किन्तु (वृद्धायुम्‌) वृद्धो के समान भ्राचरण 
करने वाले भ्रापके (भ्रनु) पश्चात्‌ (बृढयः) त्यन्त वदती हुई रौर (जुष्टयः) प्रीति 
करने योग्य (जुष्टाः) प्यारी हों २६ 

भावार्थः इस मन्ध मे दलेषालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जंसे संपूणं 
उत्तम गुण कम्मों के साय वत्तंमान जगदीश्वर भ्रौर सभापति स्तुति करने 
योग्य हैँ वैसे ही तुम लोगों को भी होना.चाहिये ।२६॥॥। 

इन््रस्येत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । ईश्वरसभाध्यक्षौ देवते ! प्राच्युं विणक्‌ छन्दः । 
षभः स्वरः ॥ 

फिर वे कसे ह इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥। 

इन्द्रस्य स्पूरसीनद्॑स्य धवोऽसि देन्दरम॑सि वैश्वदेव्मसि ॥२०॥ 
पवार्थः-हे जगदी्वर वा समाव्य्ष { जैसे (वंद्वदेवम्‌) समस्त पदार्थो का 
निवास स्थान भन्तरिक्ष ह वसे श्राप (पेन््रम्‌) सव के श्राधार ह इसी से हम लोगों को 
(इन्द्रस्य) परमैश्वयं का (स्यू) संयोग करने वाले (श्रसि) ई भौर (इन्द्रस्य) सूयं भादि 
लोक वा राज्य को (र्‌ वः) निश्चल करने वाते (भ्रसि) हं ।३०॥ 

भावाः इस मन्त्र मेँ इलेष ओर उपमालङ्कार ह । जंसे सकल 
रेववय्यं का देने वाला जगदीश्वर है वसे सभाष्यक्षादि मनुष्यो को होना 
चाहिये ॥३०॥ 

विभूरसीत्यस्य मधुधन्दा ऋषिः । भ्रग्नर्देवता 1 विराडाष्य नष्ट छन्दः 1 
गारघारः स्वरः ॥ 

फिर वे कैसे ह इस वियय का उपदेश भगले मन्व मे किया है 1 


विभूरसि भवाईेणो वद्िरसि हव्यारईनः । श्वात्रोऽसि परचेता- 
स्त॒योऽसि विख्ववंदाः ।३२१॥ | 
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१६० यजुवेदभाषाभाष्ये 


विर्ि्ककिन्डि्णिन्दि्दि कि व्व्षयकिरद 


पदार्थः-- हे जगदीश्वर वा विद्रन्‌ { जिससे भ्राप जंसे व्यापक भराकाश ग्रोर 
(प्रवाहणः) जंसे वायु वड़ा नद होता है, एेष्वग्यंयुक्त राजा होता है वैसे (विभूः) 
व्यापक श्नौर रेश्वस्येयुवत (भ्रसि) है (वह्निः) जसे होम किये पदार्थोको योग्य 
स्वान में पहंबाने वाला अग्नि है वैसे (हव्यवाहनः) ह्न करने के योग्य पदार्थो 
को संपादन करने वाते (रसि) ह जैसे जीवों मे प्राण ह वैसे (चेताः) चेत करने 
वाते (शवात्रः) विद्वान्‌ (भ्रसि) है जसे सूत्रात्मा पवन सव मे व्याप्त है वंसे (विश््व- 
चेदाः) विश्व को जानने (तुथः) ज्ञान.को बढाने वाले (भ्रसि) है इस से भ्राप सत्कार 
करने योग्य ह एसा हम लोग जानते ह ॥३१॥ 


भावा्थः- इस मन्त्र मे श्लेष भ्रौर उपमालङ्कार है । सव मनुष्यों 6 
उचित है फि ईदवर श्रौर विद्वान्‌ का सत्कार करना कभी न छोड़ क्योकि 


अन्य किसी से विद्या भौर सुख का लाम नहीं हो सकता है इसलिये इन को 
जानें ।।३१॥ 


उक्षिगसीत्यस्य मघच्छन्दा ऋषि" । भ्रग्निर्देवता । स्वराड्‌ म्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 
घंवतः स्वरः ॥ 





` फिरवे कंसे ह इस विपय का उपदेश भ्रगते मन्त्र में किया है।॥ 

उरिग॑सि कविरङ्धारिरसि वम्भ।रिरवस्पूरसि दुव॑स्वाज्छुन्ध्यू- 
१सि माजांरीय॑ः । सम्राडसि कृशाः परिपोऽसि पव॑मानो नापि 
मतक मृष्ठोऽसि इव्यसदनञतरतधामासि सर्ज्योतिः ॥२२।। 


पदाथः- हे जगदीश्वर ! जिस कारण भ्राप (उशिक्‌) कान्तिमान्‌ (भ्रति) 
है (भ्रधारिः) खोटे चलन वाले जीवोंके शत्रु वा (कविः) क्ान्तप्रज्ञ (श्रसि) ह 
(बम्भारिः) वन्धन के शव्ुवा तारादि तन्तुभ्ों के विस्तार करने वाले (भ्रसि) है 
(बृवस्वान्‌) प्रशं सनीय सेवायुक्त स्वयं (शुन्ध्य्‌ः) शुद्ध (श्रसि) है (मार्जालीयः) सब 
को शोधने वलि (सन्नाद्‌) भ्रौर भ्रच् प्रकार प्रकाशमान (श्रसि) ह (कृशानुः) पदार्थो 


ह (पवमानः) पवित्र भ्रौर (परिषद्यः) सभाम कल्याण करने वाले 
प्रसि) है जसे (तक्वा) हित श्रौर (नभः) दूसरे के पदार्थं हर लेने वालों को 
मारने वाले (रसि) है (हश्यसुदनः) जैवे होमके द्र्र को ययायोग्य व्यवहार में 
४ त सुल दुःख को सहन करने भ्रौर कराने वाले (भ्रसि) है 
स्वज्या तः) भ्रन्तरिद को प्रकाश करने वाले प्रोर (ऋतधामा) सत्यधाम युक्त 
(भरसि) है वैसे ही उक्त । 


गणो से प्रसिद्ध भ्राप सव मनुष्यो को उपासना करने योग्य 
है" एेसा हम लोग जानते ह 11३२ 
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पञ्चमोऽध्याय १६१ 
भावाथंः--हइस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । जिस परमेश्वर ने समस्त 
गुण वाले जगत्‌ को रचा है उन्दी गुणों से प्रसिद्ध उसकी उपासना सत 
मनुष्यों को करनी चाहिये ॥३२॥ 
समूद्रोऽसीत्यस्य मधुच्छर्या ऋषिः । भ्रग्तर्देवता । ब्राह्मी पक्तिदछन्दः 1 
पञ्चमः स्वरः 1) 


फिर जसा ईश्वर ह वैसा विद्वानों को भी होना अवश्य है इस विषय का 
उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


समुद्रोऽसि विश्न्य॑चा अजोऽस्येक॑पादरहिरसि बुध्न्यो वाग॑स्यन्- 
म॑सि सदोसयैसय द्वारौ मा मा सन्तौप्तमध्वंनामध्वपते भ मातिर 
सवस्ति मेऽस्मिन्‌ पथि दँवयानं भूयात्‌ ॥३२॥ 


पदावः- नैते परमेश्वर (समुद्रः) सव प्राणियों का गमनागमन कराने हारे 
(विर्वग्यच।ः) जगत्‌ में व्धापक भीर (मजः) अजन्मा (मरि) है ( एकपाद्‌) जिक्तके 
एक पाद में विश्व है (श्रहिः) वा ग््ापनशीज (बुभ्न्यः) तय मन्तरिक मे होनेवाला 
(श्रि) है रौर (वाक्‌) वाणीम (भ्रसि) है (पेन्ध्म्‌) परमेश्वथं का (सदः) स्थान- 
रूप है भौर (ऋतस्य) सत्य के (द्रौ) मुखो को (मा संताप्तम्‌) संतति कराने बाला 
नहीं है । (भ्रभ्वपते) हे र्म -परवहार के मार्गणो को पालन करने हारे विद्वान [ वैसे 
तुम भी संतापन करो 1 हे ईश्वर ! (मा) मुकको ( भ्रष्वनाम्‌) शिल्प के मागं 
से (परहिर) पार कीजिये भौर (मे) मेरे (्रस्मिन्‌) इस (देवयाने) विद्वानों के जाने 
भ्रानि योग्य (पथि) मामं में जंसे (स्वस्ति) सुल (भूयात्‌) हो वशा अनुग्रह 
11 
ध क मन्त्र भ उपमालङ्कार है । ईख्वर वा जगत्‌ के कारण- 
हप वा जीव को भ्रनादित्व होने वा जन्म न होने से विनारीपन है। पसे- 
स्वर की कृपा, उपासना, सृष्टि की विद्या वा भ्रपने पुरुषां के साथ वत्तं- 
मान हए मनुष्यो को विद्वानों के मागे की प्राप्ति मरौर उस मे सुख होता है 
भौर भ्रालसी मनुष्यों को नहीं होता ॥॥३३॥ 
नित्रस्येत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । भ्रग्निदे बता । स्वराडब्राह्मी बहती छर: 1 
मध्यमः स्वरः \1 


फिर विद्वान्‌ कैसे है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 
मित्रस्यं॑मा च्ुक्षध्वमभरयः सगराः सगण स्थ सगरेण नाम्ना 
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१६२ यजुवेदमाषामाष्ये 


[9 
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दरेणानींकेन पात मग्नयः पिपृत मौग्नयो गोपायतं मा नमं वोऽस्तु 


मा मां हिथ॑सिष्ट ।॥२५४॥ 
पदार्थः- हे (सगराः) भ्न्तरिक भ्रवकाशयुक्त (भ्रनयः) भ्रच्छे-च्चे पदार्थो 
को प्राप्त करने वाले विद्धान्‌ लोगो ! तुम (मा) मुक को (मित्रस्य) मित्र की दष्ट 
से (ईशष्वम्‌) देखिये । भ्राप (सगराः) विद्योपदेण भ्रवकाशगुक्त (स्थ ) हूजिये भ्रौर 
जैसे भाप (श्रयः) संसाधित विदय त्‌ भादि भग्नियों की रक्षा करते ह वसे (सगरेण) 
अन्तरिक्ष के साय वत्तंमान (रौद्रेण) शबरो को रोदन करने वाली (नाम्ना) प्रसिद्ध 
(भ्रनीकेन) सेना से (मा) मुं (पात) पालिये (भ्रगनयः) जसे ज्ञानी लोग सव भरकर 
सव को सुख देते है वैसे (पिपत) सुखो से पूरण कीजिये (गोपायत) प्रौर सव भ्मोर 
से पालन कीजिये भौर कभी (मा) मुभ को (मा हिसिष्ठ) नष्ट मत कीजिये (वः) 
इस से प्राप के लिये (मे) मेरा (नमः) नमस्कार (प्रस्तु) हो 11३४॥ 
भवार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जसे विद्या देने से 
विद्वान्‌ लोग सव मनुष्यों को सुखी करते है वैसे इन विद्वानों को कार्यों 
के करने भ चतुर भ्रौर विद्यायुक्त होकर विद्यार्थी लोग सेवा से सुखी 
करं ॥३४॥ 
| ज्योतिरसोत्यस्य मधुच्छन्दा षिः । भ्र्तर्देवता । निचृद्‌ ब्राह्मी पंषित- 
इद्न्दः ! पञ्चमः स्वरः ॥ 
ईश्वर कंसा दै यह भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ज्योतिरसि वि्वरूपं वि्व॑पां देवाना समित्‌ त्व«< सोम 
तनूषद्भ्यो दषो भ्योऽन्यकृतेभ्य॑ऽउर यन्तासि वरूथ" स्वाहा । 
जुषाणो अप्तुराज्य॑स्य वेतु स्वाहा ॥३५॥ 
पदार्थः हे (सोम) पेश्वय्यं देने वाते जगदीए्वर ! प्राप (विश्वेषाम्‌) सव 
(देवानाम्‌) विद्वानों के (विदवरूपम्‌) सत्र स्पयुक्त (ज्योतिः) सव के प्रकाश करने 
बाते (समित्‌) भरच्छे प्रकाशित (रसि) ह (तनूषृदृभ्यः) शरीरो को संपादन करते 
(ढषोम्यः) भ्रौर टेप करने वति जीवों तया (भन्यतेभ्यः ) भ्न्य मनुष्यो के कयि हुए 
दुष्ट कर्म्मां से (यन्ता) नियम करने वाले (भरति) ह उनसे (उद) बहुत (वरूथम्‌) 
उत्तम गृहं (स्वाहा) वाणो (भमः) व्यापक (भ्ाज्यस्य) विज्ञान को (जुषाणः) सेवन 
करता हुभ्ना मनुन्य (स्वाहा) वेदवाणी को (वेतु) जाने ॥।३५॥ 


| ^ क 
[प भावार्थः--जिस से परमेदवर सव लोकों 
( इस से ये नियम भं चलते ह ।।३५॥ का नियम करने वाला है 
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पञ्चमोऽध्यायः १६३ 





मग्ने नयेत्यस्यागस्त्य शपि: । भ्रग्निरदेवता । निचृदार्षी ्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धंवतः 


स्वरः ॥! 


फिर ईश्वरप्रार्थना किसलिये करनी चाहिये इस विपय का उपदेश भ्रगले 
मन्त्र में कियादहै।। 


अग्ने नय॑ सुपथां रायेऽअस्माम्विवानि देव वयुनानि विद्वान । 
युोध्यस्मज्खहुराणमेनो भूथिशठं ते नम॑ऽउक्ति विधेम ॥३६॥ 


पदार्थः--हे (रगे) सव को अच्छे माग में पहुचाने (देव) भौर सव भ्रानन्दां 
को देने वाले (विद्वान्‌) समस्त विदयान्वित जगदीश्वर ¡ भ्राप कृपा से (राये) मोक्षरूप 
उत्तम धन के लिये (सुपया) ज॑से घापिक जन उत्तम मागे से (विदवानि) समस्त 
(वयुनानि) उत्तम कमं, विज्ञान वा प्रजा को प्राप्त होते ह वंसे (भरस्मान्‌) हम लोगों 
को (नय) प्राप्त कीजिये श्रौर (जुहुराणम्‌) कुटिल (एनः) दुःखफलसूपी पाप को 
(श्रस्मत्‌) हम लोगों से (युयोधि) दूर कीजिये । हम लोग (ते) राप की (भूषिष्ठाम्‌) 
प्रत्यन्त (नम उक्तिम्‌) नमस्कारस्य वाणी को (विषेम) कहते ह ॥३६॥ 

भावाः भ्रत्रोपमालङ्कारः । जसे सत्य प्रम से उपासना क्रिया भ्रा 
परमेश्वर जीवों को दुष्ट मार्गो से भ्रलग भ्रौर धमंमागं में स्थापन करके 
इस लोक के सुखों को उन के कर्मानुसार देता है वैसे ही न्याय करने हारे 
भी किया करे ॥३६॥ 

प्रयं न इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । अग्निर्देवता 1 भ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः 
स्वरः ॥ 


फिर ईष्वर की उपासना करने हारे शूरवीर के गुणो का उपदेश क्रिया है ॥ 
अयं नोऽअग्निवैरिषस्कृणोतयं मृधः पुरऽएत्‌ ममिन्द्न्‌ । अयं 
वाजौज्जयतु वाज॑सातावय< स्रं्जयतु जहपाणः स्वाहा ॥२७।। 


पवा्थः-- यह (श्रग्निः) परमेश्वर का उपासक जन (नः) हम प्रजास्थ जीवों 
की (वरिवः) निरन्तर रक्षा (कृणोतु) करे । जसे कोई वीर पुरुष भपनी सेना को 
लेकर संग्राम मे निन्दित दुष्ट वैरियों को पहिले ही जा घेरता है वसे (्रयम्‌) यह 
यद्ध करने मेँ कुशल सेनापति (वाजसातो) संग्राम में दुष्ट शत्रो को (पुरः) पहिले 
ही (एतु) जा बेरे प्रौर जसे (भयम्‌) यह वीरो को हषं देनेवाला सेनापति दुष्ट 
शत्रुभों को (प्रभिन्दन्‌) धिन्न भिन्न करता हुभरा (वाजान्‌) संग्रामो को (जयतु) जीते 
(श्रयम्‌) यह विजय कराने वाला सेनापति (जह षाणः) निरंतर प्रसन्न होकर 
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(स्वाहा) युद्ध के प्रबन्ध की शष्ठ बोलियों को बोलता हुमा (जयतु) अच्छी तरह 
जीते 11३७॥ 

आवा्ः- जो लोग परमेवर की उपासना नहीं करते हँ उनका 
विजय सर्वे नहीं होता । जो भ्रच्छी रिक्षा देकर शूरवीर पुरुषा का 
सत्कार कर के सेना नहं रखते ह उनका सव जगह सहज में पराजय हो 
जाता है इस से मनुष्यों को चाहिये कि दो प्रवन्धे भ्र्थात्‌ एक तो परमेश्वर 
की उपासना श्रौर दूसरा वीरो की रक्षा सदा करते रहं ।। ३७॥ 

उर विष्णवित्थस्यागस्स्य ऋषिः ! विष्णुदंवता 1 भुरिगाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गाच्धारः स्वरः ॥ 

फिर वे कंसे है यह्‌ उपदेश भरगले मन्त्र मे किया है ॥ 

उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृषि । घृतं पर॑तयोने पिव 

रभ यज्ञपति तिर स्वाहा ॥३८॥ 


पदाथः जंसे सरवेव्यापक परमेश्वर सव जगत्‌ की रचना करता हुमा 
जगत्‌ कै कारण को प्राप्त हो सव को रचता है वैसे हे विद्यादि गुणो में व्याप्त होने 
वाले वीर पुश्य ! भ्रपने विद्या के फल को (उर) बहुत (वि) भ्रच्छी तरह (कमस्व) 
पहुच (कयाय) निवास करने योग्य गृह भ्रौर विज्ञान की प्राप्ति के योग्य (नः) हम 
लोगों को (हृषि) कीजिये 1 हे (घृतयोने) विद्यादि सुशिक्षायुक्त पुरुप ! जसे रग्नि 
चृत पी के प्रदीप्त होता है व॑से तू भी भ्रपने गणो में (घृतम्‌) घृत को (प्रप्र पिव) 
वारंवारपीके शरीर वलादिसे प्रकाणितहो भ्रौर ऋत्विज्‌ भ्रादि विद्वान्‌ लोग 
(यज्ञपतिम्‌) यजमान की रक्षा करते हुए उत यज्ञ से पार करते है वैसे तू भी(स्वाहा) 
यज्ञ की क्रिया से (यज्ञम्‌) यज्ञ के (तिर) पार हो \३८॥ 

भावाभः- जसे परमेश्वर भपनी व्यापकता से कारण को प्राप्त हो 
स॒व जगत्‌ के रचने भ्रौर पालने से सब जीवों को सुख देता है वैसे भ्रानः 
भं हेम समो को रहना उचित है । जसे भ्रभ्नि काष्ठ भादि इन्धन वा घृत 
भादि पदार्थों को प्राप्त हो प्रकाशमान होता है वैसेहम लोगों कोभी 


शन्नो को जीत प्रकादित होना च'हिये भ्रौर जैसे होता प्रादि विद्वान्‌ लोग 
घार्भिक यज्ञ करने वाले यजमान को पा गं 
नोरा य कर भ्रपने कामों को सिद्ध करते हँ 


सभापति को 
पि पाकर भ्रपने भ्रपने सुखो को सिद्ध 


देव सवितरित्यप्यागस्स्य ऋषिः । सोमसवितारौ देवते 1 
१ भ्राद्यस्य साम्नी 
छन्दः \ मध्यमः स्वरः । एतत्वमित्यत्तरस्यार्षा पक्तिदघ्न्दः ! पञ्चमः स्वरः । ४ 
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फिर वे कंसे ह यह भ्रगले मन्व में कहा हे ॥ 
देवं सवितरेष ते सोमस्त^ र॑क्षख मा त्वा दभन्‌ । एतच्वं देव 


सोम देवो देव रऽउपागाऽहम्हं भ॑वुष्यान्त्ह रायस्पोषेण स्वाहा 
निवेरुणस्य पारान्सुच्ये ।३९॥ 


पदार्थः हे (देव) सव ॒विद्यामरों के भरकाश करने वाले एेश्वय्यंवान्‌ विद्वान्‌ 
सभाष्यक्ष 1 जसे य श्राप के सहाय से भ्रपने एेश्वय्यं को रखता हं वैसे तू जो (एषः) 
यह (ते) तेरा (सोमः) रेश्वग्यंसमूह है (तम्‌) उसको (रक्षस्व) रख । जसे मु को 
शत्रुजन दुःख नहीं दे सकते ह वसे (त्वा) तुमे भी (मा दभन्‌) नदे सके । हे 
(देव) सुख के देने भ्रौर (सोम) सज्जनो के मागं मे चलाने हारे राजा ! (त्वरम्‌) तू 
(एतत्‌) इस कारण सभाष्यक्ष भौर (देवः) परिपूणं विया प्रकाश में स्थित हुम्रा 
(देवान्‌) श्रेष्ठ विद्वानों के (उप) समीप (श्रगाः) जा भौर मे भी जाऊं। जंसेर्म 
(इवम्‌) इस भ्राचरण को करके (रायः) भरत्यन्त॒ घन की (पोषेण) पुष्टताई के साय 
(मनुष्यान्‌) विचारवान्‌ पुर्व भ्रौर (देवान्‌) विद्वानों को प्राप्त होकर (वरणस्य) 
दुः से तिरस्कार करने वाले दुष्टजन के (पाल्ात्‌) बन्धन से (मुच्ये) चट्‌ वसे त्‌ 
भी (निः) निरन्तर छूट ॥३६॥ । 

भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुष्यों को 
योग्य है कि जिस भ्रप्राप्त रेश्वय्यं की पुरुषां से प्राप्ति हो उस की रक्षा 
भ्नौर उन्नति, धार्मिक मनुष्यों का सङ्खं भौर इससे सज्जनो का सत्कार तथा 
धर्मं का भनुष्ठान. कर विज्ञान को बढ़ा के दुःखवन्धन से चुट ॥३६॥ 

भरते व्रतपा इत्यस्यागस्स्य ऋषिः 1 भ्रगनिर्देवता 1 निचुब्‌ ब्राह्मी चिष्टुष्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वे कंसे वत्तं यह भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अग्नं ्रतपासते व्रतपा या ॒तवं॑तन्‌मेय्यभरदेषा सा त्वयि यो 
मम॑तनुस्त्वय्यभरूदिय« सा मयं । यथायथं नीं व्रतपते तरतान्यनुं मे 
दीक्षां दीकषाप॑तिरम्‌भस्तालु तपस्तपस्पति; ॥४०॥। 

पदार्थः (व्रतपा) जसे सत्य का पालने हारा विद्वान्‌ हो वैसे (श्रगने) हे 
विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष ! जो मेरा (ब्रतपाः) सत्यविद्या गुणों का पालने हारा भाच 
(भूत्‌) हा या वसे म (ते) तेरा होक (या) जो (तव) तेरी (ततः) विया भ्रादि 
गुणो मे व्याप्त होने वाली देह है (सा) षह (मयि) तेरे मित्र मुक मे भी हो (एषा) 
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यह (त्वयि) मेरे भित्र तुक में वुदि हो (या) जो (भम) मेरी (तनूः) विद्याकी 
फौल्ञावट है (सा) वह (त्वयि) मेरे पढ़ाने वाले तु में हो (इयम्‌) यद्‌ (मयि) तेरे 
शिष्य मुक भे बुद्धि हो (व्रतपते) हे सत्य भ्रावरणो से पालने हारे ! जंसे सत्य गुण 
सत्य उपदेश का रक्षक विद्वान्‌ होता है वैसे म भ्रौर तू (यथाययम्‌) यथायुक्त मित 
होकर (व्रतानि) सत्य भ्राचरणों का वर्ताव वत्तं । हे मित्र ! जसे (तव) तरा (वीक्षा- 
पतिः) यथोक्त उपदेश का पालने हारा तेरे लिये (दीक्षाम्‌) सत्य का उपदेश (प्रभंस्त) 
करना जान रहा है वसे मेरा मेरे लिये (भ्रनु) जाने । जसे तेरा (तपस्पतिः) म्रखंड 
ब्रह्मच्यं का पालनेहारा प्राचां तेरे लिये (तपः) पहिले क्लेश भ्रौर पीछे सुख देने 


हारे ब्रह्मचय्यं को करना जान रहा है वैसे मेरा भरखंड ब्रह्मचम्यं का पालने हारा 
भेरे लिये जाने ॥४०॥। 


भावार्थः-जसे पहिले विद्या पढ़ने वाले भध्यापक लोग हुए वसे हम 
लोगो को भी होना चाहिये । जव तक मनृष्य सुख दुभ्ख हानि भ्रौर लाम 
की व्यवस्था मे परस्पर भ्रपने भ्रात्मा के तुल्य दूसरे को नहीं जानते तब तक 


पूणे सुख को प्राप्त नहीं होते इस से मनुष्य लोग श्रेष्ठ व्यवहार ही किया 
कर ।४०॥ 





उद विष्णवित्यस्यागस्त्य ऋषिः । विष्णुर्देवता ॥ भुरिगा््यनुष्टुष्‌ छन्दः ! 
शान्धारः स्वरः \। 


फिर वे कंसे वत्तं इस विय का उपदेश भ्रगले मभ्व्र मेँ किया है ॥ 
उर विष्णो विक्रमस्वोर क्षयाय नस्छृभि । घृतं पुंतयोने पिव 
भथ यहप॑ति तिर स्वाहा ॥४१॥ 


पवायः- जसे सव पदार्थो मे व्याप्त होने वाला पवन चलता दै वसे हे विद्या 
गणौ मे व्याप्त होने वाले विद्वान्‌ ! (उद) भ्रतयन्त विस्तारगुक्त (क्षयाय) विज्ञानोन्नति 


के लिये (विकमस्व) भरपनी विद्या के भ्र्गो से परिपूणं हो भौर (नः) 

१) हम लोगो को 
सुखी (षि) कर । ज॑से जल का निमित्त विदली है वैसे हे पदां ग्रहृण करने वासे 
8 ९ ५ ध व जल (पिब) पौ प्रर जैसे मर यज्ञपति को दुःख 

हवंसेत्‌ भ॑ ) अच्छे प्रकार हवन भ्रादि कम्मों को सेवन 
करके (भरप्रतिर) दूःलो से भरे प्रकार पार हो ॥४१॥। 


भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जैसे 
{को सुख देता हमा खव के रहे ङ्कार द जसे पवन सब 
होना चाहिये ॥४९१॥ का स्थान होरहाहैवैसे ही विद्वान्‌ को 
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शरस्यन्यानित्यस्यागस्स्य ऋषिः ! भ्रग्निदेवता 1 स्वराडब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः 11 


मनुष्यो को उक्त व्यवहारो से विरुद्ध मनुष्य न सेवने चाहिये यह उपदेश 
भ्रगले मन्त्र मे कियादहै। 


अत्यनयाँ रऽअगां नान्यो रऽउपीगामर्वाक्‌ त्वा परेभ्योऽविदं 
परोऽव॑रे्यः । तं॑त्वां जुपामहे देव वनस्पते देवयज्यायै दैवास्तवा 
देवयव्यायै जुषन्तां विष्ण॑वे त्वा । ओषधे जाय॑ख खरधिते मेन॑^ 


हिसीः ॥४२॥ 

पदार्थः- हे (वनस्पते) सव ब्ूटियों की रक्षा करने वाले (देव) विद्वान्‌ जन 1 
जैसे तू (अन्यान्‌) विदानो के विरोधी मूखं जनों को छोड के (भ्रन्यान्‌) मूख के 
विरोषी विद्वानों के समीप जाता है वसे भ॑ भी विद्वानों के विरोधियों को दयोड़्‌ (उप) 
समीप (भ्रगाम्‌) जाऊं 1 जो तुम (परेभ्यः) उत्तमो से (परः) उत्तम भ्रौर (भ्रवरेभ्यः) 
छोटो से (भर्वाक्‌ ) धटे हो (तम्‌) (त्वाम्‌) उन्हे म (प्रविदम्‌) पाऊं । जसे (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग (देवयज्यायै) उत्तम गुण देने के लिये (स्वा). तु को चाहते ह वसे हम 
लोग भी (त्वा) तुभे (जुषामहे) चाह भ्रौर जसे हम लोग (देवयज्याय) भरच्छे भरच्छे 
गुणों का संग होने के लिये (त्वा) तुके वाहते है वैसे भौर भी ये लोग वाहे । जसे 
भ्रोपधियों का समूह (विष्णवे) यज्ञ के लिये सिद्ध होकर सव की रक्षा करता है वसे हे 
रोगों को दूर करने भौर (स्वधिते) वुःखों का विनाश करने वाले विद्वान्‌ जन ! हम 
लोग (स्वा) तुमे यज्ञ के लिये चाहते है । श्वेष्ठ विद्वान्‌ जन ! जसे य इस यज्ञ का 
विनाण करना नहीं चाहता वैसे तू भी (एनम्‌) इस यज्ञ॒ को (मा) मत (हिसीः) 
बिगाड़ ॥४२।। 

भावार्थः -यहां वाचकलुप्तोपमाल्कार है । मनृष्यों को चाहिये किं 
नीच व्यवहार भ्रौर नीच पुरषो को छोड के भ्रच्छेभच्छे व्यवहार तथा 
उत्तम विद्वानों को नित्य चाह भौर उत्तमो से उत्तम तथा न्यूनो से न्यून 
दिक्षा का ग्रहण करे । यज्ञ मरौर यज्ञ के पदार्थों का तिरस्कार कभी न करें 
तथा सब को चाहिये कि एक दूसरे के मेल से सुखी हों ।(४२॥ 

द्यां मा लेखीरित्यस्यागस्त्य ऋषिः 1 यज्ञो देवता 1 ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥। 


मनुषो को योग्य है कि यज्ञ को सिद्ध कराने वाली जो विद्या है उस का 
नित्यं सेवन करं दस विषय का उपदेश भ्रगते मतर मे किया है 1 
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रामा हैखीरन्तरिभषं मा दिध्सीः पृथिव्या संभवं अयदि त्वा 
सधितिस्तेतिनानः भणिनायं महते सोम॑गाय । अतस्त्वं दैव वनस्पते 
शत्वर्सो विरोह सहस्रसा वि वय^ र्देम ।४३।। 


पदा्थः- हे विदन्‌ 1 जैरे म सु्यं के सामने होकर (च्ाम्‌) उस के प्रकाश 
को दृष्टिगोचर नहीं करता हं वैसे तू भी उसको (मा) (लेखीः) दृष्टिगोचर मत कर । 
जसे अ (भ्रम्तरिक्षम्‌) यथायथं पदार्थो के अवकाश को नहीं विगाइता ह वसेत्‌ भी 
उसको (मा) (हिसीः) मत विगाड़ । जैसे म (पृथिव्या) पृथिवी के साथ होताहू 
वसेत्‌ भी उस कै साथ (सम्‌) (भव) हो (हि) जिस कारण जसे (तेतिजानः) 
भत्यन्त पंना (स्वधितिः) वर शत्रो का विनाश करके देश्वस्यं को देता है (श्रतः) 
इस कारण (भ्यम्‌) यह (त्वा) तुभे (महते) अत्यन्त श्रेष्ठ (सौभगाय) सौभाग्यपनं 
के लिये सम्पन्न करे भ्रौर भी पदायं जसे एष्वय्यं को (प्रणिनाय) प्राप्त करते है वंसे 
तु एश्व्यं पहुचावे । हे (देव) भ्रानन्दयुक्त (वनस्पते) वनों की रक्षा करने वाले 
विदान्‌ ! जसे (शतवल्श्षः) सैकड़ों भकु रो वाल! पेड़ फलता है वैसे तू भी इस उक्त 
भशंसनीय सौभाग्यपन से (वि) (रोह) मच्छी तरह फन भ्रौर जसे (सहस्वल्शाः) 


हजारो भ्रकुरों वाला पेड़ फतेवैसे हम लोग भी उक्तं सौभाग्यपन से फलं 
फले ।॥४३॥ 


भावायः- यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। इस संसार में किसी मनुष्य 
को विद्या के प्रकाश का भ्रभ्यास ग्रपनी स्वतन्त्रता रौर सव प्रकार से भ्रपने 
| कामों की उन्नति को न धोड्ना चाहिये ।(४३॥ 


इस भ्रध्याय मे यज्ञ का भरनुष्ठान, 
विद्वान्‌ श्रौर परमात्मा की प्राथंना, 
निरूपण, अगिन भ्रादि पदार्थो से यज्ञ 
का व्याख्यान, पढना, पठाना, 
सृष्टि की उत्पत्ति, ईश्वर भ्रौर 


यज्ञ के स्वरूप का सम्पादन, 
विद्या भ्रौर विद्वान्‌ की व्याप्तिका 
क सिद्धि, सव विद्या निमित्त वाणी 
यज्ञ हा विवरण, योगाभ्यास का लक्षण, 
सूय के कम्मं ॑का कहना, 

की क्रिया का निरूपण, सब के नियम करने वाले ५ 
कट्ना, यज्ञ॒ का भ्रनुष्ठान, सृष्टि से उपकार तेना, सूयं मरौर सभाष्यक्ष के 


गुणों का कहना, यज्ञ के 
सभाव्यक्षके कर्मेका स की रिक्षा का देना, सविता श्रौर 


, यज्ञ से सिद्धि, ईश्वर ्रौर से 
कार्यों श पि उनके स्वरूप भ्रोर कमं का शा 
विद्रानों भ।र उनके लक्षण, रुरवीरों के गुणों का कहना, ईश्वर 
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रौर विद्धान्‌ के गुणों का वणेन, ईश्वर की उपासना करने वाले के गणो का 
प्रकारा, सव बन्धन से दटना, परस्पर की चर्चा, दुष्टों से च्टने का प्रकार, 
इन अर्थो के कहने से पञ्चमाघ्याय में कहे हृए भरथो की संगति चतुर्था 
घ्याय के अर्थो से जाननी चाहिये 1 


11 इति पञ्चमोऽध्यायः ॥1 


स नयाः 


ग्रथ बष्ठाध्यायतस्यारस्सः 
| -- 4:०8 ०:8० -®- 
ओं वि््वानि देव सवितटरितानि परासव । यद्द्र तन्नऽआ खव ॥१॥ 


प्रथ देवस्य त्वेत्यस्यागस्स्य ऋषिः 1 सविता देवता । पङ्क्तिद्चन्वः 1 धंवतः 
स्वरः । यवोऽसीत्यस्यासु री दिवेत्यस्य च भुरिगाष्यु ण्णिक्‌ छन्वसी । ऋषभः स्वरः ॥ 
भ्रव पांचवें भरध्याय के परश्वात्‌ पष्ठाऽध्याय (६) का भ्रारम्म है । इसके 
प्रथम मन्व में राज्याभिषेक के लिये भ्रच्छी शिक्षायुक्त सभा- 
ध्यक्ष विद्वान्‌ को भ्राचा््थादि विद्वान्‌ लोग क्या- 
क्या उपदेण करे यह उपदेश किया है ॥ 


देवस्यं त्वा सवितुः भ॑सवेऽधिनोरबाहुभ्यां पृष्णो दस्तौभ्याम्‌ । 

आद॑दे नार्यसीदमह« रक्षसां ओपाऽअपिृन्तामि । यवोऽसि यवया- 

सदषां यवयारातीदिषे त्वाऽन्तरिक्षाय सवा पृथिव्ये त्वा शन्धन्तौ 
 सखोकाः पितृषदनाः पितृपदनमसि ॥१॥ ड 
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पदा्थः- हे समाध्यक्ष ! जसे (पितृषदनाः) पितरों में रहने वाले विद्वान्‌ 
लोग (देवस्य) प्रकाशमय श्रौर (सवितुः) सव विश्व उत्पन्न करने वाले जगदी- 
शवर के (प्रसवे) उत्पन्न कयि हुए संसार में (श्रदिवनोः) प्राण श्नौर प्रपान के (बाहु- 
स्याम्‌) बल भ्रौर उत्तम वीम्यं से तथा (पुष्णः) पुष्टि का निमित्त जो प्राण॒ है उस के 
(हस्तास्याम्‌) धारण श्रौर भ्राकरपंण से (त्वा) तुभे ग्रहण करते स हीम 
(भाददे) ग्रहण करता हं । ज॑से म (रक्षसाम्‌) दुष्ट काम करने वाले जीवों के (ग्रीवाः) 
गले (इृन्ताभि) काटता हूं वसे (त्वम्‌) तू (रपि) भी काट । हे सभाष्यक्ष 1 जिस 
कारण तू (यवः) संयोग विभाग करने वाला (भ्रति) है इस कारण (भ्रस्मत्‌) मुक 
से (हषः) देप भर्थात्‌ भ्रभ्रीति करने वाले वैरियो को (यवय) भ्रलग कर भौर 
(भररातीः) जो मेरे निरन्तर शघरु है उन को (यवय) पृथक्‌ कर । जसे भै न्याय व्यव- 


वि्पी्किर्वन्किन्न्किन्व्वि्विष्दिनि्िि्ी्यि्यिा 


, हार से रक्षा #रने योग्य जन (दिवे) विद्या प्रादि गुणो के प्रकाश करने के लिये 





, न 


(त्वाम्‌) न्याय प्रकाश करने वाते .तुम को (भ्रन्तरिक्लाय) ब्राभ्यन्तर व्यवहार मे 
रक्षा करने के लिये (त्वाम्‌) तुक सत्य भनुष्ठान करने का भ्रवकाश देने वाले को 
तया (पथि्ये) भूमिके राज्य के लिये (त्वा) तुक राज्य. विस्तार करने वाले को 
पवित्र करता हं वसे ये लोग भी (त्वा) भाप को (शुन्धन्ताम्‌) पवित्र करे जंसेतू्‌ 


(पितृषदनम्‌) विद्वानों के घर के समान (भ्रसि) है पिता के सदृश सब प्रजा को पाला 


कर । हे समपति कीनारिस््ी! तू भीरषसाही किया केर ॥१॥ 


भावाः इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो विद्या में 
प्रतिविचक्षण पुरुष ईदवर की सृष्टि मे श्रपनी भ्रौरभ्रौरों की दुष्टता को 
चुडाकर राज्य सेवन करते दै वे सुलसंयुक्त होते ह ।१॥ 


प्रपरणीरित्यस्य शाकस्य षिः ! सविता देवता ! निच्‌द्गायत्री छन्दः । षड्जः 
स्वरः ! देवस्त्वेत्यस्य स्थराद्‌ पंक्तिश्छ्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर वह्‌ तिलक किया हृभरा सभाष्यक्ष कंसे वत्तं इस विषय का उपदेश 
भ्रगले मन्त्र भँ किया है॥ 
अग्रेणीरसि स्वावेरऽन्नतृणामेतस्य॑वित्तादधिं त्वा स्थास्यति 
देषस्त्वौ सविता मध्वानक्तु सुपिष्लाभ्यस्त्वोष॑धीभ्यः । ामग्र॑णा- 
सक्षऽआन्तरिकं मध्यनाभाः पृथिवीयु्रेणादभदीः ॥२॥ 
पदारयेः-हे सभाष्यक्ष ! जसे (्रप्रेणीः) पढ़ाने वाला भ्रपने शिष्यो को वा 


पिता भ्पने पूत्रो को उन के पठनारंभ से पटिते ही भ्रच्छी शिक्षा से उने 
उन्हे सुशील 
जितेन्द्रिय घामिकतायुक्त करता दै वैसे हम सों के लिये तु (प्रसि) है 1 (उन्नेतुणाम्‌) ` 
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जैसे उत्कपंता पहुंचाने वालों का राज्य हो वसे (स्वावेश्ः) भच्छे गणो मं प्रवेश 
करने वाले के समान होकर त्‌ (एतस्य) इस राज्य के पालने को (वित्तात्‌) जान । 
हे राजन्‌ ! ज॑ (त्वा) तुके सभासद्‌ जन (सुपिप्पलाभ्यः) भच्छे-परच्छे फलों वाली 
(भ्रोषधीभ्यः) प्नौपधियों से (मध्वा) निष्पन्न कयि हए मधुर गुणों से युक्त रसो से 
(भ्ननक्त्‌ ) सींचे वैसे प्रजाजन भी तुके सींचे । ` तू इस राज्य मं अ्रपने (श्ग्रेण) प्रथम 
यश से (चाम्‌) विद्या रौर राजनीति के प्रकाश को (अरस्पक्षः) स्पशं कर (मध्यमेन) 
मध्य भ्र्थात्‌ तदन्तर बढाए हुए यश से (भरन्तरिश्षम्‌) घमं के विचार करने के मागं को 
(भ्ाप्राः) पूरा कर भ्रौर (उपरेण) भरपने राज्य के नियम से (पुथिवीम्‌) इस सुमि के 
राज्य को प्राप्त होकर (भ्रट हीः) दुढुकर बढ़ता जा भ्रौर (दैवः) समस्त राजाभरों 
का राजा (सविता) सव जगत्‌ को भन्तर्यामीपन से प्रेरणा देने वाला जगदीश्वर 
(स्वा) तुक को राजा कर के तेरे पर (स्थास्यति) भ्रषिष्ठाता होकर रहेगा ॥२॥ 

भावायः--प्रजापुरूषों के स्वीकार किये विना राजा राज्य करने को 
योग्य नहीं होता तथा राजा भ्रादि सभा जिस कोभ्रादर सेन चाहे वह्‌ 
मन्त्री होने को वा कोडई पुरूष भ्रपनी कीति की उत्तरोत्तर हता के विना 
सेना का ईश्वर यथायोग्य न्याय से दण्ड करने भर्थात्‌ न्यायाधीश होने भ्रौर 
राज्य के मण्डल की ईश्वरता के योग्य नहीं हो सकता ॥२॥ 

या ते घामानीत्यस्य दीर्घतमा षिः 1 विष्णुदेवता ! भ्राच्यु ष्णिक्‌ छन्दः 1 
भत्राहेत्यस्य साम्न्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । ब्रह्मवनित्वेत्यस्य निचूःश्राजापत्या 
बहती छन्दः ! मध्यमः स्वरः ।। 

फिर वाणिज्य कम्मं करने वाले मनुष्य उसको कंसा जानकर भाश्रय 

करते हँ यह उपदेण भ्रगले मन्त्र मे किया है॥ 


` या ते धामान्युस्मसि गर्ध्ये यत्र गावो भूरिज्ञाःऽअयासंः । 
अत्राह तरुगाथस्य विष्णोः परमं पदमवंमभारि भ्रूरि । अक्षवनिं त्वा 
षत्रभनिं रायस्गोषवनि पय्यूहामि । बरह्म द\ह कषत्रं दशहायदेशह 
परजां ५ ॥२॥ | 

पदार्थः दै समाध्यक्ष ! (या) जिन में (ते) तेरे (धामानि) धाम भ्र्थात्‌ 
जिन में प्राणी सुख पाते हों उन स्थानों को हम (गमद्ष्यं) (उदमसि) प्राप्त होने 
की इच्छा करते हवे स्थान कंसे है कि जसे सू्यंका प्रकाश है वेसे (यत्र) जिन में 
(उदगायस्य) स्तुति करने के योग्य (विष्णोः) सर्वव्यापक परमेश्वर की ( >) 
त्यन्त प्रकाशित (गावः) किरणो चैतन्यकला (यासः) फैली है, (भ्रत्र) (भ्रू 
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१७२ यजुवदभाषाभाष्ये 
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मरं (तत) उस परमेष्वर का (परमम्‌) सव प्रकार उत्तम (पदम्‌) भ्रौर प्राप्त 

क विद्वानों ने (भूरि) (शव) (भारि) बहुधा भ्रवधारस किया है 
दूस कारण (त्वा) तु (ब्रह्मवनि) परमेश्वर वा वेद का विज्ञान (कत्रवनि) प 
्नौर वरो की चाहता (रायस्पोषवनि) घन की पुष्टि के विभाग करने वाले भ्राप 
म (पूं हामि) विविध तकां से समाता हं कित्‌ (बह्म) परमात्मा भ्रौर वेद को 
(ह) दृढ़ कर भ्र्थात्‌ प्रपने चित्त मे स्थिर कर वद्‌ (क्षत्रम्‌) राज्य ग्रौर घनुवदवेत्ता 
क्षत्रियो को (ह) उन्नति दे (भ्रुः) भरनी भरवस्था को (दह) वदढ़ा भर्थात्‌ ब्रह्म 
च्य नौर राजधमं से दृढ कर तथा (प्रजाम्‌) भ्रपने संतान वा रक्षा करने योग्य 
प्रजाजनों को (ह) उन्नति दे ॥३॥ 

भावार्थः सभाष्यक्ष के रक्षा कपि हृए स्थानों की कामना के विना 
कोई भी पुरुष सुख नहीं पा सकता न कोई जन परमेदवर का भ्रनादर कर 
के चक्रवर्ती राज्य भोगने के योग्य होता है नहीं कोई भी जन विज्ञान सेना 
भ्नोर जीवन भर्थात्‌ श्रवस्था सन्तान भ्रौर प्रजा की रक्षा के विना भ्रच्छी 
उन्नति कर सकता है 1३ 

विष्णोः कम्माणीत्यस्य मेधातिथि पिः ! विष्णुदेवता ! निचुदारषीं गायत्री 
छन्दः 1 षड्नः स्वरः ॥। 


भ्रव समापति भ्रपने सभासद्‌ प्रादि को क्या-क्या उपदेश करे यह्‌ 
प्रगते मन्व मे कहा है ॥ 


विष्णोः कम्मणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । ह्दर॑स्य युज्यः 
सखा ।॥४॥ 


पदायः-हे सभासदो ! जैसे (इन्द्रस्य) परमे्वर का (युज्यः) सदाचारगुक्त 
(सला) भित्र (विष्सोः) उस व्यापक ईश्वर कै (कर्माणि) जो संसार का बनना 
पालन भ्रौर संहार करना सत्यगुण ह उनको देखता हुमा पै (यतः) जिस ज्ञान से 
(क्तानि) भते मन मे सत्यभाषणादि नियमों को (पस्य) बांष रहा भ्र्ात्‌ 
नियम कर रहा ह वैसे उसी ज्ञान से तुम भी परमेश्वर के उत्तम गुणो को (पश्यत) 


दूकृता से देलो कि निस से राज्यादि कामों म सत्य व्यवहार कै करने बले 
होभ्रो ॥1४॥ 


| भावार्थः परमेश्वर से प्रीति भ्रौर सत्याचरण के विना कोई भी 

मनुष्य ईदवर के गण कमे भरर स्वभाव को देखने योग्य नहीं हो सकता न 

। वैसे हए विना राज्यकमां को यथाथं स्याय से सेवन कर सकता है न सत्य 
घर्माचार से रदित जन राज्य वदने को कभी समथ हो सकता है ॥४॥ 





च ति 
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वष्ठोऽघ्यायः १७२३ 





तद्विष्नोरित्यस्य मेधातियिन्छ पिः 1 विष्णुर्देवता । निवृदारपा गायत्री छन्दः । 
वड्जः स्वर ॥। । 


उक्त मन्त्र के विषय में जो भ्नृष्ठानं कहा है उससे क्या सिद्ध होता हं 
यह्‌ अगले मन्त्र मे कहा दहै॥ 
तद्विष्णोः प्रमं पद्‌< सद्‌। परयन्ति सूरयः । दिवीव चश 


रात॑तम्‌ ॥ ५॥ | 

पदायंः- हे सभ्यजनो ! जिस पूर्वोक्त कमं से (सुरयः) स्तुति करने वाले 
वेदवेत्ता जन (विष्णोः) संसार की उत्पत्ति पालन श्रौर संहार करने वाले परमेश्वर 
के जिस (परमम्‌) भ्रत्यन्त उत्तम (पवम्‌) प्राप्त होने योग्य पद को (दिवि) सूर्थंके 
प्रकाश मे (भ्राततम्‌) व्याप्त (चुः) नेत्र के (इव) समान (सदा) सब समय मेँ 
(परयन्ति) देखते ह (तत्‌) उस को तुभ लोग भी निरन्तर देखो ॥५॥ र 

भावायः--इस मन्त में पूवं मन्त्र से (परयत ) इस पद का भ्रनुवत्तंन किया 
जाता है रौर पूर्णोपमालङ्कार है । नि. त भर्थात्‌ छुट गये हँ पाप जिन के 
वे विद्वान्‌ लोग श्रपनी विद्या के प्रकाश से जसे ईरवर के गुणों को देख के 
सत्य धर्माचारयुक्त होते है वसे हम लोगो को भी होना चाहिये ॥५॥ 

परिवीरित्यस्य दीर्घतमा ऋषिः ! विद्वांसो देवताः । भ्राष्णु ष्णि छंन्वः। 
शवभः स्वरः 1 दिवः सूनुरसीत्यस्य भुरिक्‌ साम्नी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 


फिर यह उपासना करने वाला सभाष्यक्ष किस प्रकार का होता है 
यह्‌ श्रगले मन्त्र मेँ उपदेश किथा है ॥। 
परिवीरसि परि त्वा दैवीरविशो व्ययन्तां परीमं यजमान 
रायां मनुष्याणाम्‌ । दिवः सूतुरस्येष तं पृथिरव्यर्छोकऽरण्यसतं 


पटु; ॥ ६ ॥। 

पदार्थ-- हे सभाध्यक्ष राजन्‌ ! तु (परिवीः) सव विद्याभ्रों म अच्छे भ्राप्त 
होने वाले के समान (भसि) है । (त्वाम्‌) तुं (दबः) विद्वानों के (विशः) सन्तान के 
समान प्रजा (परि) (ष्ययन्ताम्‌) स्दव्याप्त भर्थात्‌ सव॒ ठिकाने व्याप्त हृए तेरे 
कार्यकारी हों । दिवः) प्रकाश के पुञ्ज सूयं से (सूनुः) .उत्पन्न हुए किरण समुदाय के 
तुल्य तु (भ्रति) है 1 (ते) तेरा (षूथिग्याम्‌) पृथिवी मं (लोकः) राजधानी का देश 
हो भ्रौर (भ्रारण्यः) बनले वसिहादि दृष्ट पशु तेरे वश्य भी हों ॥६॥ 

भावा्ंः- राज्य का भ्राचरण करते हए राजा को प्रजा लोग प्राप्त 
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होकर भ्रपने पदार्थो का कर चुकावें भ्रौर वह्‌ राजा उन प्रजाभ्रो की रक्षा 
करने के लिये सिह भौर शूकर वा भ्रन्य भ्रौर दृष्ट जीव तथा डाकू चोर 
उटाईगीरे भ्रौर गांठ-कटे भ्रादि दुष्ट जनों को दण्ड से वदा मे कर भ्रपनी 
प्रजा को यथायोग्य धमं में प्रवृत्त करं ।॥६। 


उपावीरित्यस्य मेधातिथि चिः । त्वष्टा देवता 1 ब्रार्षी वृहती छन्दः । मध्यमः 
स्वरः ॥1 


फिर वह प्रजाजनों के प्रति क्या करे भ्रौर वे प्रजाजन उस राजा कै प्रति क्या 
क्र यह उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


उपावीरस्युपं देबानदैवी विंशः भागुरशिजो वहि तमान्‌ । देवं 
तषे रम हव्या तं खदन्ताम्‌ ॥७॥ 


पदाय: हे देव दिग्प्गुणसम्पन्न (त्वष्टः) सव दुःख के छेदन करने वाजे 
सभाष्यकष ! जिससे तु (उपावीः) शरणागत पालक सदृण (प्रसि) है इसी से (देवीः) 
विद्वानों से सम्बन्ध रखने वाली दिव्यगुए सम्पन्न (विशः) प्रजा जसे (उशिजः) 
भेष्ठ गुण शोभित कामना के योग्य (बह्ितमान्‌) ्रतिशय घमं मागं मे चलने भरर 
चलाने वलि (देवान्‌) विद्वानों को (उपप्ागुः) प्राप्त हए वैसे तुभे भी प्राप्त होते है 
जसे तेरे ्राभ्रय से प्रमा धनाद्थ होके सुली हो वैसे तरु भी प्राप्त हए प्रजाजनों से 
6 होकर (रमस्व) हित हो जैसे तु प्रजा के पदार्थो को भोगता है वैसे प्रजाभी 
0 ध र (वसु) धनादि पदाथा को(स्ववन्ताम्‌) भोगे 1७॥ 
"ग गुण के ग्रहण करने वाले उत्तम गुणवान्‌ विद्धान्‌ का 
ह ह वेमे न्याय करने भँ चतुर राजा का सेवन प्रजाजन करते है 
व की प्रीति से सव की उन्नति होती है ॥७॥ 

4 रमष्वमित्यस्य दोरधतमा ऋषिः । बरहस्पतिर्दवता । प्राजापत्यानुष्टुष्‌ 
त स्वर । ऋतस्य तवेत्यस्य निचत्‌ प्राजापत्या वृहती छन्दः । मध्यमः 
भरव पिता भ्रादि रक्षकजन ्रपने सन्तानो को कसे पढ़ने वालों को कैसे दें ? भ्रौर 
य को कंसे स्वीकार करे ? यह्‌ भगे मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 

सती रमध्वं इस्यते धारया वसुनि । ृतस्य॑त्वा देवहविः 
पान मतिमुञ्वामि धपा मातुंपः 1८ द 
पदाथः--हे (रेवतीः) प्रच्छ थन वासे 
व सन्तानो । प्रजाजनो ! तुम विधा भ्रौर 
‹स्मभ्बम्‌) रमो 1 हे (बृहस्पते) वेदवाणी पालने वासे विदन्‌ ! पराप 
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षष्ठोऽध्यायः १७१५ 


नय्द्‌  द ् 
निर्वन्किन्वविष्वि्टि्किकि णिनि 
गिर्क्किरिन्ककि्किन्दि्दि्ि दि विनिकीर्य 
नो्वी्िन्वकि्दिक द्‌ि निरति 


(ऋतस्य) सत्य न्याय व्यवहार से प्राप्त (वस्तूनि) धन भर्थात्‌ हम लोगो के दिये 
द्रव्य श्रादि पदार्थो को (धारय) स्वीकार कीजिये [श्रव भ्रध्यापक का उपदेश शिष्य के 
लिये है] हे राजन्‌ ! वा प्रजा पुरुप ! (मानुषः) सवंशास्त्र का विचार करने वाला 
प (पाशेन) श्रविद्या वन्वन से तुके (भ्रति मुञ्चामि) चुटाता हंत विद्या भौर 
भ्रच्छी शिक्षा में धृष्ट हो ॥८॥ 
आवा्थः- विद्वानों को अपनी रिक्षा से कुमार ब्रह्मचारी आ्रौर कुमारी 
ब्रह्मचारिणियों को परमेश्वर से ले के पुथिवी पय्यंन्त पदार्थो का वोध कराना 
चाहिये कि जिससे वे मूखंपनरूपी बन्धन को छोड के सदा सुखी हों ।॥*८॥ 
देवस्य तवेत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः ! सविता श्रदिवनौ पुषा च देवताः । भाजा- 
पत्या बृहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः । भ्रग्नीषोमाभ्यामित्यस्य पङ्क्तिश्छन्दः । धंवतः 
स्वरः 11 
फिर बह गुर णिष्य को क्या उपदेश करे यह्‌ भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
देवस्यं त्वा सवितुः म॑सवेऽश्विनोर्वाुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अग्रीपोमाभ्यां जुष्टं नियुंनञ्मि । अद्धयस्त्वोर्षधीभ्योऽ्तु त्वा माता 
म॑न्यतामनुं पितानु भ्राता सगभ्योऽनु सखा समूथ्यः । अग्नीषोमाभ्यां 
त्वा जष्टं भोक्षामि ॥९॥ 


पदायः--हे शिष्य ! भं (सवितुः) समस्त देण्वर्ययुक्त (देवस्य) वेदविद्या 
भकाश करने वाले परमेश्वर के (्रसवे) उत्पन्न किये हुए इस जगत्‌ मं (श्र्िवनोः) 
सूग्यं भ्रौर चन्द्रमा के (बाहुभ्याम्‌) गुणों से वा (पुष्णः) पृथिवी के (हस्ताम्याम्‌) 
हाथो के समान धारण प्रौर प्राक्षण गणो से (त्वाम्‌) तुमे (भवदे) स्वीकार 
करता ह तथा (भ्रग्लीषोमाभ्याम्‌) भरणि भौर सोम के तेज भ्रौर शान्ति गणो से 
(जुष्टम्‌) प्रीति करते हुए (त्वा) तुक कोजो ब्रह्मचर्यं धर्म के भ्रनुकूल जल भ्रौर 
भ्रोषधि है उन (श्वभ्यः) जल भ्रौर (श्रोषधीभ्यः) गोधूम भ्रादि अन्तादि पदार्थो से 
(लिषुनण्मि) निथू्त करता हं । तु भरे समीप रहने के लिये तेरी (माता) जननी 
+भ) (न्यतान्‌) भनुमोदित करे (पिता) पिता अनुमोदित करे (सगः) सहोदर 
(जाता) भाई (नु) भ्रनुमोदित करे (सला) मित्र (अनु) भ्रनमोदित करे श्र 
(षयः) तेर हवती (भद) प्रुमोदित करं (पणोषोगास्यम्‌) नि 9 भार 
के तेज भ्रौर -णान्ति गुणों में (जुष्टम्‌) प्रीति करते हृए (त्वा) तुभ त 
उन्हीं गणो से ्रह्मचय्यं के नियम पालने के लिये भ्रभिषिक्त करता हं ॥। ९। उक्लाभि) 
अवानः इस ससारमं माता पिता वन्धुवगं रौर मित्रवगं 
ग को 
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गिन््दनि्दि्टकदिकिि 


चाहिये करं भ्रपने सन्तान श्रादि को भ्रच्छी रिक्षा देकर ब्रह्मचयं करावें जिस 

गुणवान्‌ हों ॥९॥ | 
मपां पेदरिस्यस्य मेधातिथिक्छं पिः । श्रापो देवताः 1 प्राजापत्या बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः 1 सन्त इत्यस्य निचुदापी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


भ्रव यज्ञोपवीत होने कै पश्चात्‌. शिष्य को भ्रत्यावश्यक है कि विद्या, उत्तम 
शिक्षा ग्रहण भौर अग्निहोत्रादिकं का अनुष्ठान करे एेसा उपदेण गुर 
किया करे यह भगते मन्व मे कटा ह ॥ | 
अपा पेरस्यपों दीः स॑दन्तु खातं चिस्सदवहविः । सं तं 
राणो वातेन गच्छता संमङ्गानि यजत्रः सं यज्पैतिराशिषं ॥१०॥ 


पदा्थः- से शिष्य ! तू (्रपाम्‌) जल भ्रादि पदार्था का (पेषः) रक्षा करने 
वाला (रसि) है, संसारस्य जीव तेरे यज्ञ से गुध हृए (देवीः) दिव्य सुख देने क 
(रापः) जलो को (चित्‌) भ्रौर (स्वात्तम्‌) घरमेुक्त व्यवहार से प्राप्त हए पदाय को 
(देवहविः) विद्वानों के मोगने के समान (संस्वदन्तु) भरच्छी तरह से भोगे (भ्रारिषा) 
मेरे भाणोर्वाद से (ते) तेरे (प्रङ्खानि) शिर प्रादि ग्रभयव (यजत्रः) यज्ञ कराने वालों 
के साय ((सम्‌) सम्थव्‌ः नियुक्त हों भ्रौर (प्राण.) प्राण (वातेन) पवित्र वायुके संग 
(सङ्गन्छताम्‌) उत्तमता से रमण करे भ्रौर तू (यक्ञपतिःः) विद्याप्रचाररूपी यज्ञ का 
पालनं करने हारा हो ॥१०॥ 


भवाथः अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भारः । जो यज्ञ मे दी हई आहति 
है वे सूयं के उपस्थित रहती है भर्थात्‌ सूयं की भ्राकरषण राक्ति से परमाणुरूप 
होकर सब पदाथ पुथिवी के ऊपर भकार मेह उसी पुथिवीकाजल 
ऊपर खिचकर वर्षा होती है उस वर्षा से भ्रनन भ्रौर भन्न से सब जीवों को 


सुख होता है इस परम्परा सम्बन्ध से यज्ञगोधित जल भौर होम किये द्रव्य 
को सव जीव भोगते ह ॥१०॥ 


धतेनाक्तावित्यस्य मेधातियिचऋं पिः ! वातो देवता । भरिगाच्यु ए्णिक्‌ शल्वः ॥ 
ऋषभः स्वरः 1! 


भ्रब यज्ञ करने प्रौर कराने वालों के कत्तव्य कामका 
उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


धृतेनाक्तो पस्मौयेथा< रेति यज॑माने परियं धाऽआविंश । 
उरोरन्परिकषत्सजूमन वातेनास्य हविपस्त्मनां यज॒ सम॑स्य तन्वा 
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दष्ठोऽ्यायः- ` १ म 
मव । वपो वर्षीयसी `ये सपति धाः खहा देवेभ्यां देवेभ्य 


स्वाह्‌[ | ।-१९ 1२ <= + = ~ च = 
= -: पदार्यः~- हे (घतेन, श्रत्तौ ) घुतभसक्त भर्थात्‌ घतः चाहने भ्रौर यज्ञः के करने 
हारो ! तुम (पञ्चन्‌) गौ भ्रादि पशुभ्रों को (त्रथियाम्‌) पालो; , तुम :एकृ-एकःजुनु 
(देवेन) `सवरंगत (बातेन). पवन. मरे (सजुः) समान - प्रीति करते हए ` समान्‌ (उरोः) 
विस्तृत (भरम्तरिक्ात्‌) भ्रन्तरिक्ष से उत्पन्न हए (भरियम्‌) प्रिय सूख-को (रेवति) 
च्छे रेश्वयंयुक्त (यजमाने) यज्ञ करने वाले बनी पुरुष म (धाः) स्थापन करो तथा 
(भाविक) उस के भरमिप्राय को पापल दोषो भौर (भस्य). इस के (हविषः) होम के 
योग्य पदार्थं को (त्मना) अप ही निष्पादन कयि हए के समान (यज) भन्न मं 
होमो अर्थात्‌ यज्ञ -की.किसी क्रिया का विपरीत भाव न करो भोर (भस्य) इसङ्े 
(तन्वा) शरीर के साय (सम्‌) (भव) एकीमा् रक्लो . किन्तु ` विरोष से. द्विषा 
भ्राचरण मत करो । हे .(वर्घो ) यज्ञकमं से सवं सुख के पहुंचाने वालो ! (देवेभ्यः) 
(व) वनय] (लवा) चलम क नुन चे प्रकालित षठ शनी य ज 
कि यं देखने की इच्छा करते हपु वार बां -यज्ञ मे भाते हँ उन , विदान के तिय 
बच्छ सत्कार कराने वाली वाणियों कौ = हए यज्ञपति को (वरषायति). 
< रं वेयनि वाले यज्ञ मे (घाः) भभिगक्त करो ॥११॥॥ _ -, 
त. श के स 2 भरादि पदाथं चाहने वाले मनुष्यों को गाय 
्ादि पणु रखने चाहिये भौर चृतादि च्छे सच्चे पदाथ से भ्रग्नहोष से 


लेक उत्तमःउत्तम यज्ञं से जल आरं पवन कौ शुद्धि कर सब भाषि 





सुख उत्पन्नं करना चायं ॥११॥ =. -.. - 3 
*" =बाहिस सयं मेधातिथि पिः । वदरो देवताः { भर्‌ भानापत्या- 
नुष्टेष्‌ छन्दः ॥ गान्धारः स्वरः 1\ - त 

। वह बिद्रान्‌ कंसा हो इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है ॥ 


मािभूमा ृद्‌।कुनम॑स्तऽआतानानवा मिं । वृतस्यं कुर्याऽ- 


उरस्य प्रथ्याऽअयुं ।॥१२॥ 

१ पदा्ः--हे-(भरातान) भ्च्छे प्रकार सुख के विस्तार करने वले विद्वान्‌ \ 
तू (मा) . मत (अहिः) सपं के समान कुटिलमागंगामी भ्रौर (मा) मत (पुदाकुः). 
भू्ंजन के समान भ्रभिमानी वा व्याघ्र के समान हिसा करने वाला (सूः) दो (ते) 
(नमः) सब जगह तेरे सुख के लिये भरनन भ्रादि पदाथं पहले ही प्रवृत्त हो रहे है रौर 
(नरा) भष प्रादि सवारी कै विना निराश्रय पर्प जैसे (चूतस्य) जल की 
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ह ती मनुष्य को कुटिलगामी सपं भ्रादि दुष्ट जीवों र 
समान धर्ममागं म कुटिल न होना चाहिये किन्तु सवदा सरल माच सेहं 
क 3 मेधातियिन्ऋ षिः 1 भ्रापो देवताः । निचुवाष्यंनुष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
भरव ब्रह्मचारी बालक शौर ब्रह्मचारिणी कम्याभ्ों को गुखपत्नियों का 
कंसे मान करना चाहिये यह भ्रगले मन्व मे का है ॥ 


देवीरापः दधा बोद्ब\ सुपरिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा वय 
परिवेष्टारो भूयास्म ॥ १२॥ 


, पदार्थः- हे कुमारियो ! तुम जैसे (श्रापः) श्रेष्ठगुणो मे रमण करने वाली 
(शुद्धाः) सत्कर्माऽनुष्ठान से पवित्र (देवीः) विद्या प्रकाशवती विदुी स्प्रीजन (देवेषु) 
ष्ठ बिद्ान्‌ पतिया के निमित्त (घुपरिविष्टाः) भ्रौर उन की सेवा करने को सन्मुख 
वृत्त होकर प्रपने समान पतियों को (बोदवम्‌) प्राप्त होती है भ्रौर वे विद्वान्‌ पति- 
जन उन स्त्रियों को प्राप्त षते है वैसे तुम हो भ्रौर हम भी (परिवेष्टा) उस कर्मं 
की योग्यता को (भूयास्म) पटच ।॥१३॥ 

भवाथः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है! जसे विदुषी 
रथात्‌ विद्वानों की स्त्री पातिब्रत धम भें तत्पर रहती है वसे ब्रह्मचारिणी 
कत्या मी उन कै गृण भ्रौर स्वभाव वाली हों श्रौर ब्रह्मचारी भी गुखजनों 
की शिक्षासेस्त्री प्रर पुरुष भ्रादिकी रक्षा करने मे तत्पर हों ॥१३॥ 

वाचं त इत्यस्य मेषातियिष्छ पिः । विद्वांसो देवताः । भूरिगा्यां जगती 
छन्दः 1 निषादः स्वरः 11 

भरव वे गरपत्नी प्रर गुरजन यथायोग्य शिक्षा से भ्रपने-अपने विद्याधि्यो को 

भरच्छे-पच्छे गुणो मे कंते प्रकाशित करते है यह भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


वाचं ते न्धामि माणं तं शुन्धामि चश्॑स्ते शन्धामि शरोत्रं ते 

छन्धामि नाभिं ते शेन्यामि भद ते शुन्धामि पायुं तं शन्धामि 
चचतिंस्ति ॒न्धामि ॥ १४। 

पदार्थः हे शिष्य ! म दिविध क्षारा से (ते) तेरी (वाचम्‌) जिस से 
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बोलता है उस वाणी को (युन्धामि) शुध भर्थात्‌ सद्धर्मानुकूल करता हं (ते) तेरे 
(चक्षुः) जिस से देखता दै उस नेत्र को (चुन्धाभि) शुद्ध करता हं (ते) तेरी 
(नाभिम्‌) जिस से नाड़ी भ्रादि वषे जाते ह उस नाभि को (शुन्धामि) पविश्र करता 
हं (ते) तेरे (भेदम्‌) जिससे मूघ्रोतसर्गादि क्रिये जाते है उस लिङ्ग को (शन्बामि) 
पविघ्र करता ह (ते) तेरे (षायुम्‌) जिस से रक्षा की जाती है उस गुदेन्द्रियं को 
(शुन्धामि) पवित्र करता हु (चरित्रान्‌) समस्त व्यवहारो को (शुन्धामि) पवित्र 
सुद्ध भर्थात्‌ धर्मं के अनुकूल करता हं तया गुखूपत्नी पक्ष मे सर्वत्र “करती हं ' यह 
योजना करनी चाहिये । १४॥ | 
भावा्थः- गुर भ्रौर गुरुपत्नियों को चाहिये कि वेद भौर उपैद तथा 
वेद के भ्रङ्ख भ्रौर उपाङ्गं की रिक्षासे देह इन्द्रिय अन्तःकरण भौर मन 
की शुद्धि रारीर की पुष्टि तथा प्राण कौ संतुष्टि देकर समस्त कुमार म्रौर 
कुमारियों को भ्च्धे-भरच्छे गुणों मं प्रवृत्त कराव ॥ १४ 
अनस्त इत्यस्य मेधातिथिच्छं पिः । विद्वांसो देवताः । निचुवार्षा त्िष्टुप्‌ 
छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः \। 
[फिर भी प्रकारान्तर से भ्रगले मन्त्र में उक्त भ्रथं का प्रकाश कियाह व 
मनैस्तऽभप्यायतां वाक्तऽआप्यायतां भराणस्त्ञ्यायतां च्छ 


स्वऽआप्ययता भत्र तऽप्यायतामू्‌ । यत्त कूरं यदास्थितं 
तत्तऽआर््यायतां निष्ट्यायतां त्तं श्युध्यतु शमह भ्यः । ओर्षथे ाय॑सख 


स्वधिते प्रेच॑< हिसीः ॥१५॥। 

पदार्थः हे शिष्य ! भेरी शिका से (ते).तेरा (मनः) मन (भरा्यापताम्‌) 
पर्याप्त गणगुक्त हो (ते) तेरा (भाणः ) प्राण॒ (भ्राप्यायताम्‌) बलादि गुणयुक्त हो 
(ते) तेरी (चक्षुः) दृष्टि (भ्राप्यायताम्‌) निर्मल हो (ते) तेरे (भोत्रम्‌) कण (भराष्या- 
यताम्‌) सदृगुब्याप्ठ हों (ते) तेरा (यत्‌) जो (ऋरम्‌) दुष्ट व्यवहार है वह (निः) 
(सत्यताम्‌) दूर हो भोर (यत्‌) जो (ते) तेरा (भास्मितम्‌) निश्चय है वह्‌ (भ्ाप्याय- 
ताम्‌) पूरा हो इस प्रकार से (ते) तेरा समस्त व्यवहार (शुष्यतु) शु हो भ्रौर 
(भ्रहोम्यः) प्रतिदिन तेरे लिये (शम्‌) सुख हो । हे (भ्रोषधे) प्रवर भध्यापक 1 राप 
एनम्‌) इस शिष्य की (त्रायस्व) रक्षा कीजिये भ्रौर (मा हिसीः) व्ययं ताडना मत्‌ 
करीज्ि । हे (स्वधिते) प्रशस्ता्यापिके ! तू इस कूमारिका शिष्या की (त्रायस्व) 
रक्षा कर श्रौर इस को भरयोग्य ताडना मत दे ॥ १५।। 

भावा्ंः- सत्कमे करने से सव क उन्नति होती दै इस से सव 
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। णन 
मुय कोः चाहिये हये कि सुिक्षा पाकर समस्त सत्कमो का -्नुष्ठान करे 
ची से भ्रष्यापकःजन गुण रहण कराने ही के लिये शिष्यो को ताडना देते 
ह -बह्‌ उनकी . ताङ्ना भरत्यन्त सुख की करने वाली होती है। स्त्री भ्रौर 





गिन य्‌ यी 


पुरुष इस. पकार उपदेश करे किं ह सर्वोत्तम प्रध्यापक । यह श्राप का. 


विद्यार्थी जसे शीघ्रः विद्वान्‌ हो जाय वसा प्रयत्न कीजिये । हे प्रिये ! यह्‌ 
कन्या जिस प्रकार ्रतिशीघ्र विदयायुक्त हो वेसा काम कर ॥१५॥ . 
रक्षतां माग इत्यस्य मेधातिथि पिः ! चावाप थिष्यौ देवते । ब्राह्मघ्‌.ष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
भ्रव शिष्यवर्गो मं से प्रति शिष्य को यथायोग्य उपदेश करना 
भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


रसां मागोऽसि निरस्त. रक॑ऽदमह ^ रकषोऽभिति्ठामीदमह 


रोऽववाधडदमह« रक्ौऽधमं तमां नयामि । पूतेन चावाप्थिवी 


भो्बाथां वायो वेः स्तोकानमभिराज्य॑स्य वेतु स्वाहा स्वाहौृतेऽ- 
उर्वेनभसं मारुतं ग॑च्छतम्‌ ।१६॥ 

पदा्थः- हे दुष्टकमं करनेवाले जन ! तू (रक्षसाम्‌) दुष्टो भ्र्थात्‌ परार्थं 
नाश कर श्रपना भरभीष्ट करने वालो का (भागः) माग (प्रसि) है इस कारण (रकः) 
राक्षस स्वमावी त (निरस्तम्‌) निकल जा (्रहम्‌) म (इदम्‌) एसे (रक्षः) स्वार्थ- 
साघक को (भ्रभितिष्ठामि) तिरस्कार करने कै लिये सन्मुख होता हं मौर केवल 
सतसुल हौ नहीं सन्तु (हम्‌) प (इदम्‌) एसे (रकः) दष्ट ॑जन को (भ्रववाधे) 
भ्रत्यम्त तिरस्कार के साथ पीटता हं जिस से वह्‌ फिर सामने न हो भौर (श्रहम्‌) म 


(इदम्‌) एते (रकः) दुष्ट जन को (प्रथमम्‌) दुःसह (तमः)दुःल.को (नयामि) पर्हृचातां ` 


ह 1 भरव धेष्ठ गुणग्राही शिष्य. के लिये उपदेण है 1 हे वायो 1 गुणग्राहक सत्‌ भ्रसत्‌ 


व्यवहार की विवेचना करने वाला तृ (स्तोकानाम्‌) सूम से सूक्ष्म व्यवहारो को (वेः). 


जान श्रौर तेरे यज्ञणोधित जल से (चावापृथिवो) सूयं मौर भूमि (प्रोणु वायाम्‌) 
भरच्छ प्रकार प्राच्छादित हों (श्रग्निः) समस्त विद्यायुक्त विद्वान्‌ तेरे धुत भ्रादि पदार्थः 
के (स्वाहा) प्रच्छ होम कमि हए को (वेतु) जाने तथा ` (स्वाहाक्ते) हवन कयि हए 


स्य को प्राच पूर्वत जो सू भौर मि ह वे (उद्नमलम्‌) तेरे यल स द 


हए जल को ऊपर पहचान वाले (मादतम्‌) पवन को (गच्छतम्‌) प्राप्त हां 11१६ 


= भावार्थः वृदिमान्‌ श्रेष्ठ भ्रौर भ्रनिष्ट के विवेक करने वाले विद्वान्‌ 


भने रिष्या मे यथायोग्य चि विधान करते है । य॑ज्ञकमं सेःजल भ्रौर 
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` षष्ठोऽघ्यायः १८१ 





पवन की शुद्धि उसकी युद्धिसे वर्षाभ्रौर. उससे सव प्राणियों को सुख 
उत्पन्न होता है १६ “,  : 
इदमाप्र. इत्यस्य दीधतमा. ऋषिः. । भ्रापो देवताः 1 निचृद्‌. ब्राह्ययनुष्टुप्‌ 
छन्दः 1 गान्धारः स्वरः 11 
` . ` भ्रव निर्दोष जल से क्या संभावना करनी चाहिये यह्‌ भ्रगले 
: : मन्त्र भें उपदेश किया है-॥ ` : 


इदमापः प्रवहतावद्यं च मं ` च ` यत्‌ ¡ यचच्चाभिदुदरोदानुतं 
यच्च॑. शेपेऽअंभीरुणम्‌- (---आपों ` माः: तस्मादेतंसः- एवमान 


मुञ्चतु ॥ १७॥ 

--भो (भ्रापः) सवंविद्याव्यापकं विद्वान्‌ लोगो ! भ्राप जसे (भ्रापः) 
जल शुद्धि करते है वैसे मेरा. (यत्‌) जो (भ्रवद्यम्‌) भरकथनीय निद्यकर्मे (च) भ्रौर 
विकार. तथा (यत्‌) जो (मलम्‌) अ्रविद्यारूपी मल है (इदम्‌) इस को (भ्रवहत) 
वहादये अर्थात्‌ दुर कीजिये (च) भौर (यत्‌) जो म (भरनृतम्‌) सूखमूठ किसी से 
(दुव्रोह) द्रोह करता होऊं (च) भ्रौर (यत्‌) जो (भ्रभीदणम्‌) निमय निरपराधी 
पुर्य को (शेपे) -उलाहने देता ह (तस्मात्‌) उस उक्त (एनसः) पाप से (मा) मुभ 
भ्रलग रक्लो (च) भ्रौर जैसे (पवमानः) पवित्र व्यवहार (मा) मु को पाप व्यव 
हार से भ्रलग रखता है वसे (च) भ्रन्य मनुष्यों को भी रक्वे ॥१७॥ ¦ 
` .  भाव्राथंः-जेसे जल सांसारिक पदार्थों का शुद्धि का निदान.है वसे 
विद्वान्‌ लोग सुघार का निदान है इस से वे रच्छ कामों को करे । मनुष्यों 
को चाहिये कि ईदवर की उपासना श्रौर विद्वानों के संग से दुष्टाचरणों को 
छोड़ सदा धमं में प्रवृत्त रहं ।॥१७॥ 
सं त इत्यस्य दीर्ध॑त्रमा ऋषिः । प्रग्निदेवता । प्राजापत्यानुष्टुप्‌ छन्दः । 
गारधारः स्वरः । रेडसीत्यस्य बं वीयङ्‌ क्तिदद्धस्वः । पचमः स्वरः ॥ । 


`“ प्रव रण में युद्ध करने वाला शिष्य कंसा हो यह भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
सं ते मनो मन॑सा सं भाणः भाणेन गच्छताम्‌ । रेडस्यमिष्ट्वा 
शरीणात्वापै्त्वा संमरिणन्वातस्य त्वा धाज्यं पूष्णो रभद्यांऽङप्मरणो 
व्यथिपत्मयुतं रषः ॥१८॥ ` 
पवा्थः- हे गुद्धशील शूरवीर ! संग्राम मे (ते) तेरा (मनः) मन (मनसा) 
विद्यावल श्रौर (प्राणः) प्राण (प्राणेन) प्राण के साय (सम्‌) (गच्छताम्‌) संगत हो । 
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= ~ ज्रि श 


= क 


१५२ यजुवंदभाषामाष्ये 


~ । व 
हे वीर! तु (रद्‌) शबो को मारे वाला (भ्रसि) है (स्वा) तुभ (रग्निः) युद्ध सं 


उत्पन्न हुए कोष का भ्रण्नि (श्रीणातु) श्रच्छे पचवि तू (भयुतम्‌) करोड़ भकार ध 
शत्रमोंकी सेनाको प्राप्त होता है तु को तञ्जन्य (ऊष्मणः) गरमी का + 
रेष मत (व्ययिषत्‌) भ्र्यन्त पीड़ायुक्त करे जिस से (वातस्य) (र पवनं स 
गति कै तुत्य गति के लिये वा (पुष्णः) पुष्टिकारक सुय के (र ) र ५ 
के लिये र्यात्‌ यथार्थता से युद्ध करने मे भ्वृत्ति होने के सिये (भ्रपः 

भ्ररिणन्‌) भच्छे प्रकार भराप्त हों ॥१८॥ 

ध. यो को चाहिये कि श्रपने वल के वाने वाले भ्रस्त 
जल भ्रौर शस्त्र गरख्र रादि पदार्थो को इकट्ठा करके दात्रुभ्रो को मारकर 

ग्राम जीते ।१८॥ = 
भ धूतं घृतपावान इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः 1 वा देवताः 1 ब्राह्ययनुष्टुप्‌ 
छद; ! गान्धारः स्वरः ॥ $ 

फिर युद्धकमं मे क्या होना चाहिये यह्‌ भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पृतं भतपावानः पिबत वसा वसापावानः पिवतान्तरि षस्य 

हिसि स्वाह । दिशः भदिशंऽआदिशो विदिशंऽ उदि दिगभ्यः 
साह 1 १९॥ 


पदार्थः- हे (घतपावानः) जल के पीने वाले वीर पुर्यो ! तुम (धृतम्‌) 
प्रमतास्मक जल को (पिबत) पिभ्नो । हे (वसापावानः) नीति के पालने वलि वीरो । 
तुम (बसाम्‌) जो दीर रस की वाणी भ्र्थात्‌ णन को स्तंभन करने वाली है क 
को (पिबत) पिभ्रो । हे सेनाध्यक्ष चत्रष्यूहादि सेनारवक प्रत्येकं वीर को तु जिस 
(अन्तरिक्षस्य) राकाश की (हविः) खकावट र्यात्‌ युद्ध म बहतो के बीच शत्रुभों 
को चेरा (भ्रसि) ६ उस (स्वाहा) णोमन वाणी से जो (दिशः) पूवं पश्चिम उत्तर 
दक्षिणा (परदिकषः) भ्र्नेयी नैशं ति वायवी भ्रौर एेशानी उपदिशा (भ्रादिज्ञः) भरामने 
सामने मृष्ाने कौ दिशा (विदिशा) पे की दिशा भ्रौर (उदिशः) जिस भ्रोर शबर 


लक्षित हो वे दिशा & उन सव (दिगस्पः) दिशा से ययायोग्य वीरोंकोबांटके 


शच्र््रो को =. ॥१६॥ 


वार्थः सेनाध्यक्षो को उचित है कि श्रपनी-प्रपनी सेना के वीरो 
को भ्रत्यन्त पुष्ट कर युद्ध के समय चक्रव्यूह, द्येनव्यूह्‌ तथा शकटव्रट्‌ 
भादि रचनादि युद्ध कर्मो से सव दिशाभ्रों मे भ्रपनी सेनां के मागो को 


स्थापन कर सव प्रकार से श्रुभ्रो को घेर घार जीतकर न्याय से प्रजापालन 
कर ।१६॥ 
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(शाकाः शिक क = पि 
न दि ड तानिति क व वा 7 
` कोके 


षष्ठोऽध्यायः १८३ 
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एः प्राण इत्यस्य दी्ध॑तमा ऋषिः । त्वष्टा देवता । ब्राह्यचनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

धैवतः स्वरः ॥ 





फिर संग्राम में वीर पुख्प भ्रापस में कसे वतं यह उपदेश 
भ्रगले मन्त्र में किया है॥ 


धः माणोऽभङ््े निदीषयैऽानोऽमङ जे 
नि्धीतः । देवं त्वष्टरि ते संध्स॑मेतु सर्मा यद्विषरूपं मवति । 
देवत्रा यन्तम॑वसे सखायाऽ त्वा माता पितरो मदन्तु ॥२०॥ 


पदा्ेः- हे (त्वष्टः) शत्रुबलविदारक (देव) दिन्यविद्यासम्पन्न सेनापति ! 
भाप (वसे) रक्षा भ्रादि के लिये (षङ्गः शङ्क) जैसे भङ्ग भङ्ग मे (पः) इ 
रथात जीव जिसका देवता है बह शरीर मे उहरने वाला प्राणवाग सब वागुभो को 
तिरस्कार करता हरा भ्राप ही प्रकाशित होता है वंस भ्राप संपराम मे सव णत्रुभ्रो का 
तिरस्कार करते हुए (निवीध्यत्‌) प्रकाशित हूजिये भ्रथवा (भरङ्क भ्रङ्ध) जसे भ्रंग 
भंग मे (उदानः) भन्न भादि पदायों को ऊषँ पहुचाने वाला उदानवायु वृत्त है 
वै भ्रपने विभव से सब वीरो को उन्नति देते हृए संग्राम म (निधीतः) निरन्तर 
स्थापित किये हृए के समान प्रकाशित हृजिये (यत्‌) जो (ते) भाप का (विषुरूपम्‌) 
विविघ रूप (सलक्ष्म) परस्पर युद्ध का लक्षण (भवाति) हो वह्‌ (संग्रामे) सप्राम ०८ 
(भूरि) विस्तार से (संसम्‌) (एतु) प्रवृत्त हो । हे सेनाध्यक { तेरी रकाकेलि 
सब शूरवीर पुरुष (सायः) मित्र हो के वतं (माता) माता (पितरः ) पिता, चाचा, 
ताऊ, भूत्य भ्रौर शुमचिन्तक (देवत्रा) र र वा ^ 

यतम्‌) प्राप्त स्वा) तेरा (भ्रनुमवन्तु त 

श भ स शा का मित्र भाव वत्तने वाला जस 
भरत्येक शङ्ख म प्राण रौर उदान प्रवततंमान ह, वैसे संग्राम मे विचरता हभ 
सेना भ्रौर प्रजापुरषों को हषित करके वरुं को जीते ॥२०॥ 

समूव्रं गच्छेत्यारीरथेतमा ऋषिः । सेनापति्वेवता । याजुष्य उष्णिषदछन्दांसि। 
ऋषभः स्वरः ॥ 

न्नव राज्यकमं करने योग्य शिष्य को गुड क्या-क्या उपदेश करे 
यह्‌ भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
समुद्रं ग॑च्छ स्वाहाऽन्तरिं गच्छ स्वाहा देव ^ संवितारं गच्छ 


स्वार । मवावरंणौ गच्छ स्वाहौऽहोरात्र ग॑च्छ स्वाहा छन्दाथसि 
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ज ५ नः वीम मकि = 4 


ह्स्४ यजलवेदभाषाभाष्ये 





ताम्पिवन्किन्कनकिन्डिनकिन्दिन्कि्दि्किय यरि 
नकि्दन्किर्दणिि्ड्किन्द्किर्दिििियक 


गच्छ स्वाहा धावांपृथिवी ग॑च्छ स्वाहा यज्ञं गच्छं स्वाहा सोमँ गच्छ 
साह दिव्यं नभ. गच्छ सखाहागि वैश्वानरं ग॑च्छ स्वाहां मनां मे 
हादि' यच्छ दिवं ते धूमो. ग॑च्छनु सज्योतिः एथिवी भस्मना पृण 
ख्यं [२१॥ ~ 


-हे धर्मादि राज्यकृमं करम योग्य शिष्य 1 ` तू (स्वाहा) बड़-वड़े 
भ्रए्वतरी नाव भर्थात शर्भ्राकष भ्रादि बनाने की -विद्याःसे नौकादि यान पर.वट 
(समूद्रम्‌) समुद्र को (गच्छं) जा (स्वाहा) खगोलप्रकाश करने वाली विद्यासे तिद्ध 
कयि हुए विमानादि यानो से (भ्न्तरिकषम्‌) भराकाश को (गच्छ) जा (स्वाहा) वेद- 


-वाणी से (देवम्‌) प्रकाशमान (सवितारम्‌) सव को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को 
(च्छं) जान (स्वाहा) वेद भोर सज्जनो के सङ्गसे शुद्ध संस्कारको भ्राप्त हई 


वाणी से (मित्रावरुणौ) प्रर भ्रौर उदान. को (गच्छ) जान (स्वाहा) ज्योतिपविद्या 
से (शरहोरात्रे) दिन प्रर रात्रि वा उन के गुणों को (गच्छ) जान ‡ (स्वाहा) वेदाङ्ग 


विज्ञानसदहित वाणी से (छन्दांसि) ऋग्यजुः साम भौर भ्रथवं इन चारों वेदोंको 


(गच्छ) रच्छ प्रकार से जान (स्वाहा) भूमियान प्ाकाश मागं विमान भरौर भूगोल 
वा भृगं भ्रादि यान बनाने की विद्यासे (द्यावापृथिवी) भूमि भ्रौर सूयप्रकाशस्य 


"प्रभीष्ट देश देणान्तरो को (गच्छ) जान भौर प्राप्त हो (स्वाहा) संसृत वाणी से 
" (यज्ञम्‌) भ्रगिनहोघ्र कारीगरी प्रौर राजनीति भ्रादि यज्ञ को (गच्छ) प्राप्त हो (स्वाहा) 
"व्क विया से (सोमम्‌) प्रोपधिसमूह भ्र्थात्‌ सोमलतादि को (गच्छं) जान (स्वाहा) 
जते के गुणं भौर प्रवगुणो को बोध कराने वालो विद्यां से ` {दिग्यम्‌) व्यवहार में 


लाने योग्य पवित्र (नभः) जल्‌ को- (गच्छं) जानं भ्रौर (स्वाहा) वियुली आग्नेया- 
सत्रादि तारको तथा . प्रसिद्ध सब कलायं को ` प्रकाशितं ` करते वली विद्या से 


(रण्नम्‌) विचत्‌ खूप" भगिनि को (गच्छ्‌) अन्छी कर “जनि "मि (भे) भरे 
(मनः) मन को" (हदि) प्रीतियुक्त ` (यच्छ) 7 सत्यवमे मं “ स्थतः कर भर्थात्‌ 
भरे-उपदेश के अनुकूल ` व्ताव वत्तं भ्रौरः(ते)" तेर (बमः) -केलार्चौ भौर यज्ञ 
के भ्रग्निका धूभां (दिवम्‌) सूर्यंप्रकाश को तया (ज्योति ) उस की: लेपट 
४ ) 4 की .(गज्छतु) आप्त हो श्रौरःतूः- यन्व्रकरला {ग्नि म (स्वाहा) काष्ठ 
द पदाय। को भस्म कर उस (भस्मना) मरम से (ष थिवी को 
दपदे१1२१।.. < । ए १ 
<; 3. -भावायः--घम्‌, प्रथ, काम, 
बाले पुरुष भूमियान, 


च ० कक क-ख > 


मोक्ष राज्य रौर वनिज . व्यापार चाहने 
अन्त्रिक्षयान भ्रौर भ्राकाशमागे मे जाने भाने के 
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ना 





विमान भ्रादि रथ वा नाना प्रकार के कलायन्त्रों को बनाकर तथा सव 
सामग्री को जोड कर घन श्रौर राज्य का.उपार्जन कर ॥२१॥। _ ~~ 92 
माप इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । वरणो देवता 1 ब्राह्मी ` स्वरादुष्णिक्‌ छन्दः । 
{ऋषभः संवरः 1 सुमित्रिया न इत्यस्य विराड्‌ गायब्री' चन्दः 1 व 1 = 
>> सद्चवःचनिजंन्योपार करने के सिये र्यभरवतव भरति से मँ न ॥ % 
"* मापो मौप॑घोदिरसीभम्नोः प्न रारन्त बर्ण = 


यदं हुरघ््याऽति ब्रणेति शपामहे `ततो बरुण नो .सुञ्च । सुमित्निया 
क्आमसबोष॑धयः सन्त इमिना सन्तु योस्मानः द्रष्ट यं च व 
दिष्पिः 1 २२॥६ ` प न ९ 
= यः हे (राजन्‌) सभापति 1 भाप पुने प्रत्येक स्थानों मे शरापः) जल 
ग्रोर [षीः] ४ तथा किराने भादि बनज के पदार्थों ह कम 
(हिसीः) नष्ट करो रथात्‌ प्रत्येक जगह हम लोगों को सब चहिते व ४ 
केवल यही करो किन्तु (ततः) उस (बाम्नः धान्त ) स्यान स्यान ५ ल 
को (मा) मतं (मुञ्च). त्यागो । हे (वर्ण) न्याय करे वाले प ८: 
न्यायं चे (अनयाः ). नःमारने योग्य गौ भरादि पशुं की णपय है ( ण 
तो नाप कहते है भौर हम लोग भी (कापामहे) शय करते है भाप १ 
को मतच्योडिये भौर हमःलोग -भी -न चोड । हे वरुण । न ^ ः ६. 
लोगो को (भ्राषः) जल भ्ौरःमोषधिग्राः न{घुमिद्विाः) सेष्ठमित् = (क 
ह (यः)जो रमान्‌) हम. लोगो (दष्ट). वैर रखता ६.( १ 
(व) द) 
दिभिः) दुःख देन बोले शभक तुल्य (सन्तु) हो -१।२२॥ ठ धद < 
स राला भोर नाभो के कायार, लोग अनीति चन्न 
का न किन्तु 'संज्य-पालन के लिये सजपुरष ध अ 
हलोग अन्यायः न" करगे अर्थात्‌ हमः संवेदा ` तुम्हारी रशा ९ ४ 
-्म्यटरलवाड कपर्टी कुमारगी अल्यायी भौर कुरकभियों को निरन्तर दण्ड 
पमतीरि्सय दीर्घतमां ऋषिः । भरव्यत्सूर्या देवताः ! लिच्‌ाष्यनुष्टुप्‌ 
{न्दः । गान्रारःस्वरः 11 ‰ = ` 3 
५. “रं परस्पर मिल फर राजा भौर प्रजा किससे क्था २ क, इस विषय 
ह का उपदेश भगले मन्त्र मे किया है ॥ 


| 
&.० 9 
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१८६ यजुवंदभाषामाष्ये 


हविष्तीरिमाऽभपें हविरष्मौ रऽआविंवासति । हविष्मन्दिवो 
अध्वरो हविर्ष्मो ऽअस्तु सूयः ॥२३॥ 


पदार्थः-हे विद्वान्‌ लोगो ¡ तुम उन कामोँको किया करो कि जिनसे 
(इमाः) ये (भ्रापः) जल (हविष्मतीः) रच्छ भ्रच्छे दान श्रौर भ्रादान श्रिया बुद्धि भ्रौर 
सुख देने वाले हों भर्थात्‌ जिनसे नाना प्रकारका उपकार दिया लिया जाय 
(हविष्मान्‌) पवन उपकार प्रनूपकार को (भ्रा) अच्छे प्रकार (विवासति) प्राप्त 
होता है (देवः) सुख का देन वाला (भ्रष्वरः) यज्ञ भी (हविष्मान्‌) परमानन्दप्रद 
(भूयः) तथा सूर्यलोक भी (हविष्मान्‌) सुगन्धादियुक्त होके सुखदायक (भ्रस्तु) 
हो ॥२३॥ | | 

भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । जिस वायु जल के 
संयोग से नेक सुख सिद्ध किये जाते है, जिन से देश देशान्तरों मे जाने से 
उत्तम वस्तुभ्रों का पहचाना होता है उन भ्रग्नि जल भ्रादि पदार्थो से उक्त 
काम को क्रियाभ्नों मे चतुर ही पुरुष कर सकता है भौर जो नाना प्रकार 
की कारीगरी रादि भ्रनेक क्रियाग्रों का प्रकाश करने वाला है वही यज्ञ वर्षा 
भ्रादि उत्तम उत्तम सुख का करने वाला होता है ।॥२३॥ 

प्गनेवं इत्यस्य मेधातिथिचऋछ षिः । देवता प्राचा त्रिष्टुप्‌ छन्वः । घेवतः स्वरः । 
परमू्येत्यस्य त्रिपाद्‌ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


भ्रव गुरपत्नौ ग्रहमचय्यं के प्नुकूल जो कन्याजन है उन को क्या २ उपदेश 
करे यह्‌ भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


अनेवोऽपल्शस्य सद॑सि सादयामीन््रान्योरमागथेयी स्थ 
मित्रावर्णयोभोगधेयीं स्थ विश्वां देवानां भागधेयं स्थ । अमूरयाऽ 
उप सूय याभिवां सूर्यः सह ता न हिनन्त्वध्वरम्‌ ॥२४॥ 


पदाथः हे ब्रह्मचारिणी कन्याभ्रो ! (मूः) वे (याः) जो स्वयंवर विबाह से 
पतिर्यो को स्वीकार कि हृए है उन के समान जो (इच्ानन्योः) सूयं भौर विचुली के 
गणो को (भागयोः) भ्रलग भ्रलग जानने वाली (स्य) ह (मित्रावरुणयोः) प्राणा भौर 
उदान के गुणो को (भागधेयीः) भ्रलग भरलग॒ जानने वाली (स्थ) ह (विष्वेषाम्‌) 
विदान्‌ 1 पृथिवी भ्रादि पदार्थो के (भागधेयीः) सेवने वाली (स्थ) है उन (वः) 
छम सभा को (अपन्नगृहस्य) जिसको गृह्ृत्य नहीं पराप्त हुभरा है उस ब्रह्मचयं 
धर्मानुष्ठान कटने वाते म्नौर (भग्नेः) सव विद्यादि गुणो से प्रकाशित उत्तम ब्रह्मचारी 
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षष्ठोऽध्यायः 


वन्वे 
नकिर्वनि्दि््दिर्ि्यिमीरयका 


की (सदसि) समामेरम (सादयामि) स्थापित करता हे रौर जो (याः) (उप) 


१८७ 





) जिनके 

य) सूर्यलोक गुणो मे (उप) उपस्थित होती है (वा) ८ म्रथवा (यामिः) 
वी साथ (सव) दग वत्तंमान जो सूयं के गुणो मे भरति चतुर ह (ताः) वे 
सव (नः) हमारे (भ्रष्वरम्‌) घर के काम काज को विवाह करके (हिन्वन्तु) 


वठावें 1 २४ 


आवा्थः- ब्रह्मचयं घमं को पालन करने वाली कन्यां म भ 

हित ब्रह्मचारी भ्रौर भ्रपने तुल्य गुण क्म म क 

0 ध ८. प्रसन्नता के तुल्य 

कन्याभ्रों को वैसा ही उपदेश कर स 
पुरुषो के साथ विवाह करके सदा सुखी रहें रौर जिस्‌ क ा 

९ जाय श्रौर सन्तान की इच्छा हो वे दोनों नियोग करं भ्रन्य | 


व्यभिचारादि कमं कभी न करं 1२४1 


हवे त्वेत्यस्य ्रयातिथिन्ड षिः । सोमो देवता ! भ्राषों वि राडनुषटुष्‌ छन्दः । 


गान्धारः स्वरः 11 
फिर वे क्या-क्या उपदेश करे यह्‌ भ्रगले मन्त मेँ कहा है ॥ 


दे त्वा मन॑से ता दिवे ला सृ्यौय ता । उध्वेमिरममध्वरं 


दिवि देषु शेत यच्छ २५ 


पं [ त्‌ जसे हम सब (देवेषु) भ्रपने सुख देने 
पवा्थः- हे ब्रह्मचारिणी कन्या 1 तू < 
वाले पतिर्यो के निकट रहने भ्रौर (होवा) अग्निहोत्र ध) ० 
वाली है वैसीहोभ्रौर जैसे हम (हदे) सौहादं सुख १ 8 
ला बुरा विचारले के लिये (तवा) तु वा (दिवे) सव सुखं १ 
व लवा) तुर वा (सूर्याय) सूयं के सदृ गुणो क लिये (त्व) तु ध 
0 वैसे तू भी (दिवि) समस्त सुखो के प्रकाश करने के प 
व निरन्तर खख देने वाले गृहायमरूपौ यज्ञ को (उदृष्वम्‌) यच्छ्‌) 


दिया कर ॥२५॥ 


ों समीप रहने 

आबायः--जंसे भ्रपने पतिय की सेवा करती हई उनके समीप रहने 

बाली पतिब्रता गुरुपत्नी ञ्मगिनिहोत्रादि कर्मो मे स्थिर वृद्धि रखती है वसे 
विवाह के भ्रनन्तर ब्रह्मचारिणी कन्याम रौर ब्रहमचासियो को परस्पर 


वत्तना चादिं ॥२५॥ 


सोम राजन्नित्यस्य मेधातिथिं धिः \ देवता गायप्री छन्दः \ षड्जः स्वरः\ . 


शुणोत्वित्यस्यार्या त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वर 
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। रक (दमयः) दिषयग 


१८० यजुरवेदभाषाभाष्ये 





भ्रव गुरुजन क्षत्रिय शिष्य भौर प्रजाजन को उपदेश करता है ` 
^ ¦ (4... यह भ्रगले मन्त्रम कहा है॥ ध {४} 
{सोम॑ राजन्विखास्तवं भनाऽउपा्वरोह- विश्वास्त्वां  मजाऽउपारवः 
रन्त॒ । शृणोत्वग्निः समिधां हवं मे दृष्वन्तापों “पिपा देवीः. । 
-भोतः ग्रावाणो ` विदो न ` यज्ञ कृणोतु - देवः संविता हवं मे 


स्वाहां ॥२६॥ 


7, -पदाथेः--हे (सोम) भेष्ठ देश्व्ययुक्त (राजन) समस्त उक्कृष्ट गुणो से 
-अकाशमान सभाध्यक्ष । (त्वम्‌) तू. पिता के तुल्य (विदइवाः) समस्त (प्रजाः) भजा. 


जनो का (उपावरोह) समीपवर्ती होकर रक्षा कर प्रौर (त्वाम्‌) ` तु (विश्वाः) 
समस्त (प्रजाः) प्रजा जन पृत्र के समान (उपावरोहन्तु) भाधित हों । हे सभावष्यक्ष 
भाप जंसे (समिधा) प्रदीप्त करने. वाले पदाथ से (रग्निः) सवं गुण वाला भ्रग्नि 
प्रकाशित होता है वैसे (भे) मेरी (हवम्‌) प्रगल्मवाणी को (णोत) सुन के न्याय से 
भकाशित हूजिये (च) भरर (श्रापः) सव गुणों मे व्याप्त (धिवणाः) विद्या बुद्धियुक्त 
(देवीः) उत्तमोत्तम गूर्ण से प्रकाशमान तेरी पत्नी भी माताम के समान स्त्रीजनो 
के न्याय को (शरु्वन्तु) युन 1 हे (ग्रावाणः) सत्‌ भ्रसत्‌ के विवेक करने वाले विद्धान्‌ 
सभासदो ! तुम हम लोगों के भभिप्राय को हमारे कहने से (भरोत) सुनो तथा (देवः) 
विचा से प्रकाशित (सविता) पेग्व््यवान्‌ सभापति (विष्ुषः) विद्धानों के (यज्ञम्‌) 
यज्ञ के (न) समान (भे) हमारे प्रजा लोगो के (हवम्‌) निवेदन को (स्वाहा) स्तुति- 
स वाणा हो व (गो) १ १ 
+ _ भवाथः राजा भ्रौर प्रजां जन परस्पर सम्मति से समस्त राज्य- 
व्यवहारो कौ पालना करें ॥२६॥ | 
` , देवीराप इत्यस्य मेधातिथिक्छ षिः 1 श्रापो देवताः रिष्ट छन्दः 

क श भापो देवताः । निचा त्रिषटम्‌ घन्दः! 


किर राजा भौर भजा कसे वतताव को वत्तं यहं अगते मनव च कहा है॥ ` 
देवीरापोऽभपा नपा्ो वैऽ्डम्मिरविष्यऽडन्द्रयावान्‌ मदिन्तमः । 
स देवेभ्यां देवता द॑ शुक्रपेभ्यो येषां भाग स्थ खाहां ॥२७॥ 


पदार्थः-दे (भ्रापः) शष्ठ गणो भें 
[व व्याप्त (देवीः) शुभकरो से प्रकाशमान 
भजालोगो ! तुम र (स्थ) हो . (शम्यः) शरीर भ्रौर भ्राता के पराक्रम के 


गुणयुक्त विद्वानों के लिये (येषाम्‌) जिन (वः) तुम्हारा बली 
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षष्ठोऽध्यायः १८९. 


अधि दिनि कि 


ख्य विद्वानों का (यः) जो (भ्रां नपात्‌) जलो के नाशरहित स्वाभाविक (ऊर्मिः) 
जलतरेग फ सदृश प्रजारक्षक (इन्ब्रियावान्‌) जिस मे प्रणंसनीय इश्दिा होती ह भौर 
(मदिन्तमः) भ्रानन्द देने वाला (हविष्यः) मोग के योग्य पदार्थो से निष्पन्न (भागः) 
भाग ह वे तुम सव (तम्‌) उसको (स्वाहा) भादर के साथ ग्रहण करो जसे राजादि 
सभ्यजन (देवत्रा) दिव्य भोग देते वसे तुम भी इन को भ्रानन्द (दत्त) 
देभो ॥२७॥ । प 
आवा्थः- प्रजाजनों को यह उचित है कि भापस में संमति कर किसी 
उक्छृष्ट गुणयुक्त सभापति को राजा मान कर राज्यपालनं के लिये कर 
देकर न्याय को प्राप्त हों ।॥२७॥ 

काघिरसीत्यस्य मेधातिथि पिः 1 भजा देवताः । ष्‌ छन्वः 1 
गान्धारः स्वरः ॥ 

ञ्ज श्रष्यापक जन प्रत्येक जन कोक्था क्था उपदेश करे यह 
प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ त 
कारपिरसि समुरस्य तवा क्ित्याऽउन्नंयामि । समापोऽअद्धिरममत्‌ 


समोषधीमिरोपंधीः ॥२८॥ 
` पदार्थः- हे वेश्यजन ! तू (काषिः) हल जोतने योग्य (भ्रसि) है (त्वा) तु 
111 
भ्रकार उत्कं देता हूं । तुम सव लोग(भरद्धिः) यज्ञोधित जलो से (भ्रापः) जल श्रौर्‌ | 
(्नोषधोभिः) ्ओोपधियों से (ओषधीः) आओपधियों को (सम्‌ भ्रग्मत) प्राप्त 
ष (० ञ्रादि स्थानों मे भ्रनेक ष है 
- रयो चे श्रग्निहोत्र आदि यज्ञ, यज्ञो से णुद हृए जौ जल क प्रमाण, 
म उनसे शनाका अरा रहता है इस कारण विद्वान्‌ लोग निवृ दि. 
जनों को खेती वारी ही के कामों में रखते दै क्योकि वे विद्या का भ्रभ्यास 
करने को समथं ही नहीं होते ह ॥२८॥ | प 

| श धुन्दा षिः । अन्निर्देवता । भरिगा्षा गायत्री दछश्दः 1 
षड्जः स्वरः ॥। = - - ` 3२ = 
शंम बह भरष्यापक को क्या कहता है यह भ्रगले मन्त्र मे उपदेश किया है 11; --- 
, यथने पु मलयेमवा वाजैषु यं जुनाः । स यन्ता शश्वतीरिषः, 


स्वाह ॥२९॥ 
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पदार्थः- हे (ग्ने) जव कभी विवेक के करने वासे भाप ! (पृत्सु) संग्रामो 


मं (यम्‌) जिस मनुष्य की (भवाः ) रक्षा करते भ्रौर (वाजेषु) भन्न म्रादि पदार्था की 
सिद्धि करने के निमित्त (यम्‌) जिसको (जुनाः) नियुक्त करते हो (सः) वहु (शङ्वतीः) 
निरंतर अनादिरूप (इषः) भ्रपनी प्रजाभरों का (यन्ता) निर्वाह करने हारा होता 
र्यात्‌ उनके नियमों को पहुंचाता ह ॥२६॥ 

भावार्थः गुरुजनों की दिक्षा से सव का सुख वदता ही है ॥२६॥। 

देवस्य त्वेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सविता देवता । स्वराडार्षो पंक्तिशछन्दः । 
पंचमः स्वरः ॥ 

भ्रव सभापति कर-घन देने वाले प्रजाजनों को कंसे स्वीकार करे यह्‌ गुखजन 
का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


देवस्य तवा सवितुः भ॑सवेऽश्विनोंांहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे रावसि गभीरमिमम॑ध्वरं कृधीनद्र॑य सुषूतैमम्‌ । उत्तमेन 
पविनोज्जेखन्तं मधुमन्तं पय॑स्वन्तं निग्राभ्या स्थ देवशरुतैस्तप्पेय॑त 
मा ॥३०॥ 


. पदार्थः सव सुख देने (सवितुः) भौर समस्त एश्वय्यं के उत्पन्न करने वाले 
जगदीश्वर के (भरसवे) उत्पन्न कि हए संसार मे (श्रषिवनोः) सूरं भ्रौर चन्द्रमा के 
(बाह्यम्‌) वल भ्रौर पराक्रम गुणों से (पूष्णः) पुष्टि करने वाले सोम भादि- 
भ्रोषधिगण के (हस्ताभ्याम्‌) रोगनाश करने भौर घातुभों की समता रखने वाले गुणों 
से (त्वा) तुक कर-घन देने वाले को (भ्राददे) स्वीकार करता हं । त्‌ (इन्द्राय) 
परमेश्वय्यं वाले मेरे लिये (उत्तमेन) उत्तम ॒भ्र्थात्‌ सभ्यता की (पविना) वाणी से 
(इमम्‌) इस (गभीरम्‌) भत्यन्त समभने योग्य (युषूतमम्‌) सव पदार्थो से उत्पन्न 
इए (अर्जस्वन्तम्‌) राज्य को वलिष्ठ करने वाते (मधुमन्तम्‌) समस्त मघु भ्रादि श्वेष्ठ 
पदार्थयुक्त (पयस्वन्तम्‌) दुध भ्रादि सहित कर-घन को (श्रध्वरम्‌) निष्कपट (कृधि) 
कर दे (देवश तः) श्र षठ राज्य-गुणों को सुनने वाले तुम मेरे (निग्राम्याः) निरन्तर 
स्वीकार करने के योग्य (स्थ) हो (मा) मुभे इस करके देने से (तर्पयत) तप्त 
करो 1३०11 
मावाथः--प्रजाजनो की योग्यता है कि समाच्यक्ष को प्राप्त होकर 
उस के लिये भ्रपने समस्त पदार्थो से यथायोग्य भाग दे जिश्र कारण राजा, 
भजापालन के लिये संसार मे उत्पन्न दृम्मा है इसी से राज्य करने वाला 
यह्‌ राजा ससार के पदार्थो का भ्रंश लेने वाला होता है ॥३०॥ 
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मनो म इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । प्रजासम्यराजानो देवताः 1 उष्मिषद- 
छन्दांसि । ऋषभः स्वरः ॥॥ ¦ 
श्रव राजा भ्रपने सभासदों ओर सभा राजा को क्या उपदेश करे 
यह भ्रगले मन्त्र मे उपदेश किया है ॥ 
मनं मे तप्यत वाचं मे तप्यैयत भाणं मँ तप्पेयत वर्म तप्पेयत 


रत्र मे त्पेयतात्मानं मे तप्यत भजां मे तप्पयत पशनं तपपेयत 
गणान्मर तप्येयत गणा मे मा विर॑पन्‌ ॥२१॥ 


पवा्थंः-- हे सम्यजनो भ्रौर प्रजाजनो ! तुम भ्रपने गुणो से (मे) मेरे (मनः) 
मन को (तप्पंयत). तृप्त करो (मे) मेरी (वाचम्‌) वाणी को (तप्पयत) तृप्त करो 
(मे) मेरे (प्राणम्‌) प्राण को (तप्यंयत) तृप्त करो (मे) मेरे (चक्षुः) नेतरो को 
(तप्पंयत) तृप्त करो (मे) मेरे (भोत्रम्‌) कानों को (तप्ययत) तृप्त करो (मे) मेरे 
(श्ास्मानम्‌) प्रात्मा को (तप्यत) तृप्त करो (मे) मेरी (मनाम्‌) संतानादि प्रजा 
को (तप्यंयत) तप्त करो (मे) मेरे (पशन्‌) गौ हायी, घोडे प्रादि प्ुभोंको 
(तर्पयत) तृप्त करो (मे) मेरे (गणान्‌) सेवको को (तप्पयत) श करो जिससे 
(मे) मेरे (यणाः) राज्य वा प्रजा कर्माधिकारी वा सेवकजन कामों मेँ (मा) मत 

उदास हो ॥२३१॥ 

(1 _ राज्य का प्रबन्ध सभाधीन ही होने के योग्य है जिससे 
प्रजाजन राजसेवक भ्रौर राजपुरुष प्रजा की सेवा करने हारे भ्रपने-भपने 
कामों मे प्रवृत्त होके सव प्रकार एक दूसरे को भ्रानन्दित करते रहं ॥३१॥ 

इन्द्राय त्वेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः 1 समापतीराजा देवता । पन्चपाज्ज्यो- 


तिष्मती जगती छन्दः 1 निषादः स्वरः ॥ 


जो राज्य व्यवहार समा के ही भ्राघीन हो तो किलिये प्रजाजनों को सभापति 
का स्वीकार करना चाहिये यह ्रगले मन्त्र मे उपदेश किया है ॥ 


इन्रीय त्वा ब्ुमते रदरवतदन्राय त्वादित्यवतऽडन्राय त्वामि- 
मातिष्ने श्येनाय त्वा सोमश्तेऽग्नयं त्वा रायस्पोषदे ॥३२॥ 
< दार्थः- हे सभापते 1 (वपुमते) जिस कमं में चौबीस वयं ब्रह्मचय्यं सेवन 
कर भ्रच्छे प्रच्छ विद्धान्‌ होते दै (ख्रवते) जिस म चवालीस वर्षं तक ब्रहमचय्धं सेवन 
करते ह उस (इन्द्राय) परमेश्वय्यंयुक्त कमं के लिये (त्वा) प्राप को ग्रहण करते ई 
(भ्रादित्यवते)जिस मे प्रडतालीस वपं तक ब्रह्मचस्यं सेवन कर सुप्पंसदृण परम विद्वान्‌ 
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होते ई उस (इन्द्राय) “उत्तम गुण पाने के लिये (त्वा) भापको, (भ्रभिमातिष्ने) जिस 
कम मेँ वड़-बड़े मभिभानी शत्रुन मारे जायं उस (इन्द्राय) परमोल्छृष्ट शचरूविदारकः 
काम के लिये (त्वा). भाप (सोमभृते) -उत्तम देश्यं - धारण करने हारे (श्येनाय) 
ुद्धादि कामों भे श्येनपदी के तुल्य लपट कपट मारले वले (स्वा) परापको (रायस्पोषदे) 
घन की दृदृता देने के सिये भौर (रगनये) विद्यत्‌ भ्रादि. पदार्थो के गुण प्रकाण 
कृरानि के लिये (त्वा) भ्रापको हम स्वीकार करते हं ।।३२॥ € 
आशथेः जो इन्द्र अस्ति यम सूयं वरुण शौर व्रनाद्य के गुण से 
यक्तं विद्रानों का प्रिय विद्या का भचार कराने वाला सव को सुख देवे उसी 
को राजा मानना चाहिये 11३२ श | 
यत्त इत्यस्य मधुच्छन्दाः ऋषिः 1:सोनो देवताः \ भुरणा बहती छन्दः \ 
मध्यमः स्वरः ॥ -> \ > ८ 
` रेखा सभापति प्रमा को क्या लाभ पवा सकता ह यह भ्रगले. ` . ; 
त ; , मन्त्र मे कहा है : ` .“ -= ई 


। यं सोम दियोियसंभि्यं दुरन्ते । तेनास यन 


मानाोर रये द्यम दतर वोँचः.॥ ३३॥ ~ . -: ` ` 


पदा्ः- हे (सोम) समस्त ेश्वयं के निमित्त प्रेरणां कर दारे सभापतिः। 
(ते) तेरा (यद्‌) जो (दिवि) सूंलोक मे (पृथिव्याम्‌) एृथिव मे भौर (यत्‌) जो 
(उरौ) “विस्तृत (भरतरिके) भ्राकाण म (ज्योतिः) जैसे जयोति हो वेसा राजकमं ह 
(तेन). उस चे तू (अस्मे) इते परोपकारं क अर्थ (पनमानाय) यज करते हए येजमोनिः 
के सिये (उदं) (कृधि) भर्यन्तः उपकार कर तथा (राये) घन वदने के-लिये' (भ्रषि 
बोचः) धिक भ्रधिक राज्य-्वर्ध कर ॥३३।। छण ग श्यः | 
भावार्थः इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालंकार है । ` सभापति राजा 
भ्पने राज्य के -उत्करपे से.-सव्‌ -जनों-को-निरालस्य करता.रहेः जिस से वे 
पुरुषार्था होकर धनादि पदार्थो को निरन्तर बढाव ॥॥३३॥1 ~ - ~~: 
, श्वात्रा स्थ इत्यस्य मधु च्छस्दा ऋषिः! यज्ञो देवता ॥ स्वराडार्षा पथ्या 
बुहतीच्छन्दः 1 मध्यमः स्वरः 11 | -“ न 
भरव उत समाभ्यद्ादिकों की स्वरी कैसे कर्म्म करने वासी हों यह्‌ भगते _ ` 
4 द. प मस्र मे-कहाहै।(. ` -- - 
“इवात्र स्थ॑ तरतुरो राधोगृ्ताऽअरतंस्यः पत्नीं । ता दवी्देवने्मः 
गं नेयतोषैहताः सोम॑स्य'पिवत्‌ ॥३४॥: ` , ‰ ` 
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पदा्थः- हे (देवीः) विद्यायुक्त स्वियो ! तुम (वृत्रवुरः) विजुली के सदुश 
मेष की वर्षा के तुल्य सुखदायक की गति तुल्य चलने (राधोगरर्ताः) घन का उद्योग 
करने (पत्न्यः) श्रौर यज्ञ में सहाय देने वाली (स्व) हों (देवत्रा) तथा भच्छे भच्छे 
गृणो से प्रकाशित विद्वान्‌ पतियो में श्रीति से स्थित हो (इवम्‌) इस यज्ञ को (नयत) 
सिद्धि को प्राप्त किया कीजिये भ्रौर (उपहूताः) बुलाई इई भ्रपने पतियों के साथ 
(भ्रमृतस्य) भ्रति स्वाद-युक्त सोम प्रादि भ्रोपधियों के रस को (पिबत) पीभो ॥३४॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार है । जंसे विद्वानों की 
पत्नी स्त्रीजन स्वधर्म ॒व्यवहार से अपने पतियों को प्रसन्न करती ह उसी 
प्रकार पुरुष उन श्रपनी स्त्रियों को निरंतर प्रसन्न करे ठेसे परस्पर भअरनुमोद 
से गृहाश्रमघमे को पूर्णे करे ॥३४॥ 

मा भेमेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । चयावापरृथिग्यो देवते ! शुरियाव्यनुष्टुष्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

फिर स्त्री पुय परस्पर कंसा वत्ताव वतत यह उपदेश भगले मन्त मे क्रिया है ॥ 
मा म्मा संविक्थाऽऊज्ज धत्ख धिषणे वीड्वी सती वींडयेया- 

मज्ज दधाथाम्‌ । पाप्मा हतो न सोर्मः ॥२९॥ 

पदा्थः-- हे स्त्री ! तू (बीड्वीसती) शरी रात्मबलगुक्त होती ई पति से (मा, 
भः) मत डर (मा संविक्याः) मत कप भ्रौर (ऊर्जम्‌) देह भ्रौर भ्रात्मा के बल भोर 
पराक्रम को (धत्स्व) धारण कर । हे पुरुप | तु भी वसे ही भ्रपनी स्त्री से व्तं। 
तुम दोनों स्त्री धुप (धिषणे) सूयं भीर भूमि के समान परोपकार भौर पराक्रम को 
धारण करो 1 जिस से (बीडयेयाम्‌) दृढ़ बल वाले हों । एेसा व्तावि वतते हुए तुम 
दोनों का (पाप्मा) भरपराष (हृतः) नष्ट हो भौर (सोमः) चन्द्र के तुल्य भ्रानश्दं 
शान्त्यादि गुण बढ़ा कर एकं दूसरे का भ्रानन्द बढ़ाते रहो ॥३५॥। 

आवाः- इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । स्त्री पुरुष एसे 
व्यवहार में वन्तं कि जिससे उन का परस्पर भय भ्रौर उद्वेग नष्ट होकर 
ञ्रात्मा की दढता, उत्साह भौर गृहाश्रम व्यवहार री सिद्धि से देश्वय्थं वदे 
भ्रौर वे दोष तथा दु.ख को छोड़ चन्द्रमा के तुल्य भ्राह्वादित हो ।३५॥ 

आगयागित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सोमो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः 1 वमः 
स्वरः 11 

भ्रब उनके पुत्र क्या क्या करं भ्नौर वे पृत्रों को कंसे पालं यह्‌ 
भ्रगते मन्त्रम क्हादै ॥ 
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भरागपागुद॑ंगधराक्सवैतस्त्वा दिङऽआधान्तु । अम्ब निष्पैर 
समरीदाम्‌ ॥३६॥ 


- ग्र जो तेरी (श्रीः) 
पदा्थेः- हे (रम्ब) प्रेम से प्राप्त होने वाली माता 
संतानादि प्रजा (प्राक्‌) पूवं (अपाक्‌) पश्चिम (उदक्‌) उत्तर (भ्रधराक्‌) दक्षिण 
भी (सवतः) सब (विशः) दिणाभों से (त्वा) तुर (भरा) (धावन्तु) घाय धाय परा 
हं उन्हे (निः) (पर) निरन्तर प्यार कर भौर वे भी तु (सम्‌) प्रच्छ भाव 
विदाम्‌) जानें ॥३६॥। - 
4 ता श्नौर पिता कोयोग्य हैकि अपने संतान को 
विद्यादि अच्छे भ्रच्छे गुणों मे प्रवृत्त कराकर भ्च्छे प्रकार उन के शरीरकी 
रक्षा करे अर्थात्‌ जिस से वे नीरोग शरीर भ्रौर उत्साहं के साथ गुण सीखं 
मरौर उन पूरको योष्यहै कि माता पिता की सब प्रकार से सेवा 
कर ॥३६॥ | ` | 
त्वमङ्कः इत्यस्य गौतम ऋषिः। इन्द्रो देवता 1 भरुरिगा्यनुष्दुष्छन्दः । ग चारः 
स्वरः 11 
भमव प्रजाजन क्ये हृए सभापति की प्रणंसा कंसे करं यह 
गते मन्त्र मे उपदेश किया है 1 


तमङ्ग भौर शिषो देवः श्वि म्यम्‌ 1 न त्वदन्यो ॑घवभस्ति 
मडितेनदर वीमि ते वच॑ः ॥३७॥। | 

पदा्थः- हे (भ्रंग) (जविष्ठ) भ्त्यन्त॒बलयुक्त (मघवन्‌) ईष्वर के समान 

समृढ (इन्र) ऋद्धि सिद्धि देनेहारे सभापते ! (त्वम्‌) भ्राप (मत्यम्‌) प्रजास्थ मनुष्य 

को (अश्ंसियः) प्रशंसायुक्त कीजिये । भाप (देवः) देव भर्यात्‌ शगुभों को च्छ प्रकार 

जीतने बात्ते ईं (न) नदीं (त्वदन्यः) तुम से प्रन्य (मिता) सुख देने वाला & एेसा 


म॑ (ते) भ्राप को (वचः) पूरबोक्त राज्यभ्रवन्व के भ्रनुकूल वचन (ब्रवीमि) कहता , 


ह ।\३७॥ 


भावाः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे ईरवर सवंसुहत्‌ पक्ष- 

पातरहित है वैसे सभापति राज्यधर्मानुवत्ती राजा होकर प्रशंसनीय की 

भररंसा निदनीय की निदा दुष्ट को दण्ड श्रेष्ठकी रक्षाकरके सवका 
भ्रमीष्ट सिद्ध करे ॥३७।1 

इस भ्रष्याय मे राज्य के भ्रभिपेकपूर्वेक शिक्षा, राज्य का कृत्य, प्रजा 

को राजा का भ्ाश्रय, सभाव्यक्षादिकों का काम, विष्णु का परम पद वर्णेन, 
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सभाध्यक्ष को ईश्वरोपासना करनी, राजा प्रजा का भ्रापस मे.कृत्य, गुरु को 
शिष्य का स्वीकार भ्रौर उस शिष्य को शिक्षा करना, यज्ञ का भ्रनुष्ठान, 
होम किये द्रव्य के फल का वर्णेन, विद्वानों के लक्षण, मनुष्यङ्ृत्य, मनुष्यों 
का परस्पर वत्तं मान, दुष्ट दोष निवृत्ति फल, ईदवर से क्या-क्या प्राथना 
करनी चाहिये, रण में योद्धा का वर्णन, युद्धक्ृत्य निरूपण, युद्ध मे परस्पर 
वत्तवि का प्रकार, वीरो को उत्साह देना, राज्यप्रवन्ध का कारण भ्रौर 
साध्य साधन, राजा के प्रति ईरवरोपदेश, राज्यकमभं का भरनुष्ठान, राजा 
भ्रौर प्रजा का कत्य, राजा भ्रौर प्रजा की सभाग्रों का परस्पर वत्तवि, प्रजा 
से सभापति का उत्कषं करना, प्रजाजन के प्रति सभापति की प्र रणा, प्रजा 
को स्वीकार करने के योग्य सभापति का लक्षण, प्रजा रौर राजसभाकी 
परस्पर प्रतिज्ञा करनी, सभापति के स्वीकार करने का प्रयोजन, प्रजा-सुख 
के लिये सभापति के कत्तव्य कामों का भनुष्ठान, सभापत्यादिकों की 
पत्नियों को क्या करना चाहिये, स्त्री पुरुषों का परस्पर वत्तवि, माता पिता 

के प्रति संतानों का काम रौर सभापति के प्रति प्रजाजनों का उपदेश वर्णेन 

है, इस से पंचम भ्रध्याय में कहे हुए प्रयो के साथ इस छठे अध्याय के भ्र्यों 


की संगति है, एसा जानना चाहिये ॥ 





11 इति षष्ठोध्यायः ॥ ` 
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-&ः०%:०&:०%- 
भ्रव सप्तम प्रध्याय का प्रारम्भ किया जाता है ॥ 


ओं विश्वौनि देव सवितदरितानि परासुव । यद्र तन्नऽआघंव ॥ १॥ 


बाचस्पतय इत्यस्य गोतम ऋषिः 1 प्राणो देवता । भुरिगा्ष्यनुष्टुष्‌ छन्दः 1 
गास्धारः स्वरः ॥। 


दस सप्तम श्घ्याय के प्रथम मन्त्र मे सृष्टि के निमित्त बाहर भ्रौर 
भीतर कै व्यवहार का उपदेश है ॥ 


वाचस्पतये पवस्व छष्णाऽअशभ्यां गम॑सतिपूतः । देवो देवेभ्यः 
पवस्व येषां भागोऽसि ॥१।। 


पदार्थः-हे मनुष्य तू (वाचः) वाणी के (पतये) पालन हारे ईश्वर के लिये 
(पवस्व) पवित्र हो (वृष्णः) बलवान्‌ पुरष के (भ्रंशुम्याम्‌) भूजाप्रो के समान बाहर 
भीतर का व्यवहार होने के लिये जसे (गभस्तिपुतः) सूय्यं की किरणो से षदाथं 
पवित्र होति ह वसे स्त्रो से (देवः) दिव्य-गुण युक्त विद्वान्‌ होकर (येषाम्‌) जिन 
विदानो का (भागः) सेवन करने के योग्य है उन (देवेभ्यः) देवों के लिये (पवस्व) 
पवित्र हो 11१11 


भावायेः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सव जीवों को 
योग्य है कि वेदों की रक्षा करने वाले नित्य पवित्र परमात्मा को जान भौर 


विद्वानों के संग से विद्यादि उक्तम गणो मे निष्णात होकर सत्यवाणी को 


बोलने वाले हों ॥१॥ 
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सप्तमोऽध्यायः १९७ 


मधुमतीरित्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता । निचुवार्षाौ पडङ्क्तिरछम्वः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
मनुष्य लोग परस्पर व्यवहार मेँ कंसे वत्तं यह्‌ भरगसे मन्त मं कहा है ॥ 


मधुमतीनैऽषस्छृधि यत्तं सोमादाभ्यं नाम्‌ जामि तस्म ते सोम 
सोमाय स्वाहा स्वाहोवेन्तरिकषमन्वैमि ॥२॥ 


पदार्थः -हे (सोम) रेश्वय्यंयुक्त ` विद्धन्‌ { भ्राप (नः) हम लोगों कै लिये 
(मधुमतीः) मधुरादिगुरसहित (इयः) भन्न भ्रादि पदार्थो को (कृधि) कीजिये तथा 
हे (सोम) शुम कर्मों में प्रेरणा करने वाले विदन्‌ ¡ भ (यत्‌) जिसं से (ते) भाप का 
(भ्रदाभ्यम्‌) भर्दिसनीय भ्र्थात्‌ रक्षा करने के योग्य (जगृविः) प्रसिद्ध (नाम) नाम है 
(तस्मे) उस (सोमाय) एेष्वग्यं की प्राप्ति भ्रौर (ते) भ्राप के लिये भ्र्थात्‌ भ्राषप की 
प्राज्ञा वत्तने के लिये (स्वाहा) सत्यधमं-गुक्त क्रिया (स्वाहा) सत्य वाणीः भ्रौर (उर) 
(भरन्तरिक्षम्‌) भरवकाश को (एभि) प्राप्त होता हं ॥२॥ 

भावाः मनुष्य जसे भ्रपने सुख के लिये भन्न जलादि पदाथा को 
सम्पादन करं वैसे ही भ्रौरों के लिये भी दिया कर भौर जंसे कोई मनुष्य 
ग्रपनी प्रदांसा करे वसे ही श्रौरों की भ्राप भी किया करे जसे विद्धान्‌ लोग 
अच्छे गुण वाले होते है वंसे राप भी हो ॥२॥ 

स्वांङ्छत इत्यस्य गोतम शपिः । विद्वांसो देवताः । विराद्‌ ब्राह्मी नगती 
छन्दः । निषादः स्वरः ॥ । 

फिर भगले मन्त में म्ात्मश्छिया का निरूपण किया है ॥ 


स्वाङ्छतोसि विशवैभ्यञन्दियम्यौं दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो 
मयस्त्वष्टु स्वाहां त्वा समब सु्याय देवेभ्यस्त्वा मरीविपेभ्यो 
दरवाथ॑शो यस त्वेडे तत्सत्यमुपरियुता भङ्गेन हतोऽसो फट्‌ भाणायं 


त्वा व्यानाय त्वा ॥२॥ 

त (भो) सूय्ये के तुल्य प्रकाशमान ! जो तू (दिष्येभ्यः) दिव्य 
(विष्वेभ्यः) समस्त (पापिवेस्यः) पृथिवौ पर प्रसिद्ध (इन्छियेभ्यः) इन्द्रियों रोर (भरी- 
च्पिस्यः) किरणों के समान पवित्र करने वाले (देवेभ्यः) विदानो भ्रौर रायु भ्रषदि 
पदार्था के लिये (स्वाङ्कृतः) स्वयंसिद्ध (प्रसि) है उस (त्वा) तुरू को (मनः) 
विज्ञान भरर (स्वाहा) वेद वाणी (ष्टु) प्राप्त हों 1 हे (सुभव) शरेष्ठ गुणवान्‌ 
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ईड) प्रशंसा करता हं तू भी (तत्‌) उस प्रशंसा के योग्य (सत्यम्‌) सत्य परमात्मा 
८ ध से ग्रहण कर (उषरिभ्रुता) सब से उत्तम उत्कपं पाने हारे तूने (भंगेन) 
मदन से (भ्रसौ) यह भ्रज्ञानरूप शत्र (फट्‌) कट (हतः) मारा उस (त्वाम्‌) तुक 
(प्राणाय) जीवन के लिये प्रशंसित करता भ्रौर (व्यानाय) विविध प्रकार के सुख 
प्राप्त करने के लिये (त्वा) तु प्रशंसा देता हं ॥३॥ 


आवा्थेः-- जीव श्राप ही स्वयंसिद्ध श्रनादिरूप दह इस से इन को 
चाहिये कि देह प्राग इन्द्रियों भरौर अंत करण को निमेल क धस्मंयक्त 
व्यवहारो भे प्रवृत्त होकर परमेश्वर की उपासना भं स्थिर हों तथा पुरुषार्थ 
से दुष्टो को फट पट मार श्रौर लों की रला करके भरानन्दित रहं ॥ ३ 


उपयामगृहीत इत्यस्य गोतम ऋपिः । मघवा देवता । भराष्यु ष्णिक्‌ छन्दः \ 
ऋषभः स्वरः ॥ 


फिर मन से भ्रत्मा के बीच में कैसे प्रयत्न करे यह उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 
उपयामगरीतोऽस्यन्तय्यैच्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑म्‌ । उरुष्य 
राय॒ऽएषो यजस्व ॥४॥ ५ 


पदा्षः- हे योग चाहने बाले ! जिस से तू (उषयामगृहीतः) योग में प्रवेश 


` करे वाले नियो से ग्रहण किये हए के समान (रसि) है इस कारण (अंतः) 


भीतरते जो प्राणादि पवन मन भ्रौर इन्द्रियां ह इन को (यच्छ) नियम मे रख 1 हि 
(मघवन्‌) परमपूजित धनी के समान ! तू (सोमम्‌) योगविधासिद्ध॒रेष्वय्यं को 
(पाहि) रक्षा कर (उरुष्य) भौर जो रविद्या भ्रादि क्लेश है उन को भत्यन्त योग- 
विद्या के बलसे नष्ट कर जिष से (रायः) ऋद्धि भौर (इषः) इच्छासिद्धियो को 
(भ्रायजस्व) भच्छे प्रकार प्राप्त हो 11४॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । योगजिज्ञासु 
पुरुष को चाहिये किं यम नियम भ्रादि योग के श्रङ्खो से चित्त भ्रादि भ्रन्त- 


करण की वृत्तियों को रोक भौर भ्रविद्यादि दोपों का निवारण करके संयम 
से ऋद्धि सिद्धियों को सिद्ध करे ।॥४॥ 


भरन्तस्त इत्यस्य गौतम ऋषिः 1 ईश्वरो देवता । भ्रार्षी पंक्तिदछुरदः ! पञ्चमः 
स्वरः ॥ 


भव ईश्वर जो योग मे प्रथम ही प्रवृत्त होता है उसके लिये विज्ञान 
कृ उपदेश भ्रगले मन्व से करता दै ॥ 
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अन्तस्ते द्यावाएथिवी द॑थाम्यन्तरदधाम्ुवैन्तरिकषंम्‌ । सज्षेभिरः 
वरैः परैान्तय्याम म॑घवन्‌ मादयस्व ॥५॥ 
पदार्थः- हे (मघवन्‌) योगी ! मैं परमेश्वर (ते) तेरे (श्रन्तः) हृदयाकाश 


म (चावापृथिवी) सूयं . भूमि के समान ॒विज्ञानादि पदार्थो को (दधामि) स्थापित 


करता हं तथा (उर्‌) विस्तृत (अन्तरिक्षम्‌) प्रवकाश को (भरन्तः) शरीर के भीतर 
(दधामि) धारता हं । (सजुः) मित्र के समान तु (देवेभ्यः) विद्वानों से विद्या को 
प्राप्त हयो के (भ्रवरः) (परः) (च) थोड़े वा वृत योग॒ व्यवहारो से ( भ्न्तम्यमि) 
भीतरले नियमों मे वत्तंमान होकर भ्न्य सव को (मादयस्व) प्रसन्न किया कर ॥५॥ 

भावा्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । ईदइवर का यह्‌ 
उपदेश है कि ब्रह्माण्ड में जिस प्रकार के जितने पदां हैँ उसी प्रकार के 
उतने ही मेरे ज्ञान में वत्तंमान दै। योगविद्या को नहीं जानने वाला 
उन को नहीं देख सकता श्रौर मेरी उपासना के विना कोई योगी नहीं हो 
सकता है ॥५॥ ` | 

स्वाङ्छृतोसीत्यस्य गोतम ऋषिः 1 योगौ देवता । भुरिर्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः.॥ 


फिर ईश्वर योगविद्या चाहने वाते कै प्रति उपदेश करता है ॥ 
साद्छतोऽसि विष्वभ्यऽ्न्धरयभ्यो दिव्येभ्यः पायिेभ्यो 
मन॑स्त्वाष्टु साह त्वा सुभव सूर्याय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्य 
उदानाय तवा ।॥६॥ ड 


पदाः - हे (सुभव) शोमन रेवं युक्त योगी ! तु (स्वाङ्कतः) भरनादि 
काल से स्वयंसिद्ध (भ्रसि) है । मैं [(इन्दियेस्यः) कामों की भ्रत्यम्त साधक इन्द्रियों 
से तथा] (दिष्येम्यः) शुद्ध (विशवेम्यः) समस्त (देषेस्यः) प्रशस्त गुण मौर प्रशंस 
तीष पदाय ते युक्त विदानो श्रौरं (मरोविषिस्थः) योप के प्रकाश से युक्न व्यवहारो 
से (त्वा) तुक को स्वीकार करता हं (पार्थिवेभ्यः ) पृथिवी पर प्रसिद्ध पदार्थोके 
लिये भी (स्वा) तु को स्वीकार करता हं (सूर्याय ) सूथ्यं के समान योगप्रकाश 
करते के श्ये वा (उदानाय) उक्कृष्ट जौ¶रन भ्रौर बल के मयं (त्वाम्‌) तुके ग्रहण 
करता हूं जिस से (स्वा) तुम योग चाहने वाले को (मनः) योग समाधिगक्त मन 
भ्रीर (स्वाहा) सत्यानुष्ठान करने की क्रिया (्रष्टु) प्राप्त हो ॥६॥ 

सावायः-- मनुष्य जव तक श्रेष्ठाचार करने वाला नहीं होता तव 
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ईदवर भी उस को स्वीकार नहीं करता जव तक जिस को ईव॒र स्वी- 
कार नहीं क रता है तब तक उसका परापरा भ्रात्मवल नदीं हो सकता 
नौर जव तक भ्रात्मबल नदीं वदता तव तक उस को भ्त्यन्त सुख भी नहीं 
होता ॥६॥ र 

भ्रा वायो सूषेत्यश्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुद वता निच्‌ज्जगती छस्वः । निषादः 
स्वरः ६! 


फिर योगी का कत्य भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


आ वायो भूप श॒चिपाऽउपं नः ससरं ते नियुतो विश्ववार । 
उपाँ तेऽअन्धो मद्यमयामि यस्य॑ देव दधिषे पेयं वायवे त्वा ।७॥। 


पदा्थः- हे (शुचिपाः) भत्यन्त शुद्धता को पालने श्रौर (वायो) पवन के 
तूल्य योग क्रिया मे प्रवृत्त होने बाले योगी 1 तु (सहलम्‌) हजारों (नियुतः) 
निर्चित शमादिक गुणों को (्राभ्रुष) सब प्रकार सुभूषित कर । हे (विदववार) 
समस्त गुणों के स्वीकार करने बाले ! जो (ते) तेरा (मद्यम्‌) प्रच्छी तृप्ति देने 
बाला (न्यः) भन्न है उस को (उपो) तेरे समीप (श्रयामि) परहुचाता हं 1 हे (देव) 
योगबल से भ्रात्मावो प्रकाश करने वाले ! (यस्य) जिस तेरा (पुर्वपेयम्‌) शरेष्ठ 
योगियो को रक्षा करने के योग्य योगबल है जिस को तु (दधिषे) घारण कर रहा है 
(चायवे) उस योग के जानने के लिये (वा) तुके स्वीकार करता हूं ॥७॥ 


भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो योगी प्राण 
के तुल्य सव को भूषित करता ईदवर के तुल्य भ्रच्छे-प्रच्छे गुणो मे व्याप्त 
होता है भ्रौर भ्रन्न वा जल के सदृश सुख देता है वही योग के बीच मेँ समथं 
होता है ॥७॥। 

इदरवायू दस्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रवायू देवते ! इन्द्रवायू इत्यस्याषीं 
गायत्री छन्दः ! उपयाम गुहीत इत्यस्यार्ष स्वराग्‌ गायत्रीच्छन्वः । षड्जः स्वरः ॥। 

फिर वह्‌ योगी कंसा होता है यह्‌ भगे मन्त्र मे कहा है ॥ 

इन्रवायूऽमे सुताऽउप भ्योभिरागेतम्‌ । इन्द॑वो बामुक्षंति हि । 
उपयामहीतोऽसि वायवैऽनन्रवायुभ्यां तवैष ते योनिः सजोपोभ्यां 
त्वा 11८] 


पदा्थः- हे (इन्द्रवायू) प्राण॒ भ्रौर पुम्यं के समान योगशास्त्र के पठने पढ़ाने 
वालो ' (हि) भिस से (इमे) ये (सुताः) उत्मनन हुए (इन्दवः) सुखक्तारक जलादि 
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पदायं (वाम्‌) तुम दोनों को (उदान्त) प्राप्त होते ह इससे तुम (परयोभिः) इन 
मनोहर पदाथों के साय ही (भ्रागतम्‌) भ्रपना भ्रागमन जानो । हे योग चाहने वाले ! 
त्‌ इस योग पढ़ाने वाले श्रष्यापक से (वायवे) पवन के तुल्य योगसिद्धि को पाने के 
लिये शअ्रथवा योगवल से चराचर के ज्ञान की प्राप्ति कै लिये (उपयामगृहीतः) योग 
के यम नियमों के साथ स्वीकार किया गया (श्रसि) है । हे भगवन्‌ योगाघ्यापक 1 
(एषः) यह योग (ते) तुम्हारा (योनिः) सव दुल के निवारण करने वाले घर के 
समान है भ्रौर (इन्रवायुम्याम्‌) विजुली भौर प्राणएवागु के समान योगवृद्धि रौर 
समाधि चढ़ाने भ्रौर उतारने की शक्तियों से (चुष्टम्‌) प्रसन्न हए (त्वा) भ्रापको 
भरौर हे योग चाहने वाले ! (सजोषोस्याम्‌) सेवन क्रिये हृए उक्त गणो से प्रसन्न हए ` 
(त्वा) तु मै पने सुख के लिये चाहता हं ॥ ८॥ 

आवांः- वे ही लोग पूणं योगी भ्रौर सिद्ध हो सक्ते हँ जो कि योग- 
विद्याम्यास करके ईश्वर से लेके पृथिवी प्यंन्त पदार्थो को साक्षात्‌ करने 
कायल किया करते भ्रौर यम नियम भ्रादि सानं से युक्त योग मे रम रहे 
है मरौर जो इन सिद्धं का सेवन करते है वे भी इस योगसिद्धि को प्राप्त 
होते है भ्रन्य नहीं ॥८॥। 

रयं वामित्यस्य गृत्सम व ऋषिः 1 मित्रावरुणौ देवते । प्रावा गायत्री चन्दः । 
उपयामगृहीतोसीस्यस्यासुरौ गायत्री छम्ब: । षड्जः स्वर, ॥। 

फिर अध्यापक प्नौर शिष्य का कम्मं भरगले मन्त्र मे का है ॥ 


अयं वाँ मित्रावरुणा सुतः सो॑ऽछताढधा । ममेदिह शतः 


हव॑म्‌ | उपयामगृहीतोऽसि मित्रावर्णाभ्यां त्वा ॥।९॥ 


पदार्थः- हे (मित्रावरुणा) प्राण भ्रौर उदान के समान वर्तमान (ऋतावृधा) 
सत्य विज्ञान वद्धंक योगविद्या के पढ़ने पढ़ाने वालो ! (वाम्‌) तुम्हारा (श्रयम्‌) यह 
(सोमः) योग का देश्यं (पुतः) षि किया हमा दै उस ते तुम (इह) यहा (मम) 
योगविदा चे प्रषम्न होने बलि भरी (हवम्‌) स्तुति को (सुतम्‌) सुनो । हे यजमान 
जिस से तू (उपयामगृहीतः) प्रच्छ नियमों के साय स्वीकार किया दभा (इत्‌) ही 
(भरति) है इससे म (मित्रावदणाभ्याम्‌) प्राण भरौर उदान के साथ वत्तमान (त्वा) 
तु को ग्रहृण करता ह ॥६॥ 

आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! मनुष्यों को उचित्‌ 
है कि इस योगविद्या का ग्रहण श्रेष्ठ पुरुषों का उपदेश सुन स्नौर यमनियमों 
कृा घारण करके योगाम्यास के साथ श्रपना वर्तव रक्लं ॥९॥ 
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५ राया स्यु चिः । मित्रावदणो देवते । ब्राह्मी वृहती छन्दः! 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भी योग पद्ने पदान वालो के कृत्य का उपदेण भ्रगले 
४ मन्त्र भ किया है॥ | 
राया बय९ स॑सवाभ्सो मदेम हव्येन॑देवा यव॑सेन गाव॑; । 
ता पेतं मित्रावरुणा युवं नो विद्वा धत्तमनैपस्फुरन्तीमेप ते योनि- 
क्रौतायुभ्यां त्वा ॥१०॥ 


पदाय (हे ससवांसः) मले बुरे के भरलग-्रलग करने वाले (देवाः) 
विद्रानो ! श्राप श्रौर (बयम्‌) हम लोग (यवसेन) तृण वास भूसा से (गावः) गौ 
प्रादि पचमो के समान (हव्येन) ग्रहण करने के योग्य (राया) घन ॒से (मदेम) 
हित हों रौर हे (भिन्रावख्णा) प्राण क समान उत्तम जनो ! (युवम्‌) तुम दोनों 
(नः) हमारे लिये (विदवबाहा) सव दिनों में (भ्रनपस्प्रन्तीम्‌) टीक-टीक ज्ञान देने 
वाली (धेनुम्‌) बाणी को (धत्तम्‌) धारण कीजिये । हे यजमान ! जिसमे (ते) तेरा 
(एषः) यहं विदयाबोब (योनिः) घर है इस से (ऋतायुभ्याम्‌) सत्य व्यवहार चाहने 
वालों के सहित (स्वा) तुर को हम लोग स्वीकार करते ह ॥१०॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्भार ह। 
मनुष्यों को चाहिये कि भ्रपने पुरुषार्थं भौर विद्वानों के संग से परोपकार 
की सिद्धि श्नौर कामना को पूर्णं करने वाली वेदवाणी को प्राप्त होकर 
भ्रानन्द भ रहं ॥ १०॥ 

या वां केत्यस्य मेधातियिऋ षिः । भ्ररिवनौ देवते । म्राह्मी उष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 

फिर भी इन योगविद्या पढने पढ़ने वालो के करने योग्य काम का उपदेश 
भ्रगले मन्व मे कियादहै॥ 
या वां कशा मंधुमत्यश्िना सृटृतावती । तया यज्ञं मिमिक्षतम्‌ । 
उपयामगृहतोऽस्यत्विभ्यां तवष ते योनिमाध्वींभ्यां स्वा ॥११॥ 


पवायः-- हे (भ्रदिवनो) सूर्यं रौर चन्द्र के तुल्य प्रकाशित योग के पद्ने- 
पढ़ाने वालो ! (या) जो (वाम्‌) तुम्हारी (मधुमती) प्रशंसनीय मघुरगरयुक्त 
(सुनताबतो) प्रभात समय में क्रम-त्रम से प्रदीप्त होने बाली उषा के समान (कषा) 
वाणी है (तवा) उष से (गजञष्‌) . ईष्वर से संग कराने हारे योगरूपी यज्ञ को 





गिरन्किनवन्कि्यन्किन्व्कि्किर्किकिन्वकिन्दििन्ििष्दि 
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(मिमिक्षतम्‌) सिद्ध करना चाहो । हे योग॒षदृने चाले ! तू (उपयामगृहीतः) यम- 
नियमादिकों से स्वीकार किया गया (भ्रसि) है (ते) तेरा (एषः) यह योग (योनिः) 
धर के समान सुखदायक है इस से (भ्रदिवम्याम्‌) प्राण भ्रीर भ्रपान के योगोचित 
नियमों के साय वत्तंमान (त्वा) तुक भ्रौर हे योगाघ्यापक { (साध्वीस्याम्‌) माधुय 
लिये जो शेष्ठ नीति भ्रौर यौगरीति है उन के साथ वर्तमान (त्वा) भ्रप काहम 
लोग ्राथय करते ह भर्थात्‌ समीपस्य होते ह ॥११॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार दहै। योगी लोग मधुर प्यारी 
वाणी से योग सीखने वालों को उपदेश करे भ्रौर पना सर्वस्व योग ही को 
जाने तथा भ्रन्य मनुष्य वैसे योगी का सदा भ्राश्रय किया करं ॥११॥ 

तं प्रत्नथेत्यस्य वत्सारः कफाइयप ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचुदार्षी 
जगती छन्दः ! निषादः स्वरः! उपयामगृहीत इत्यस्य पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ 

फिर भी अगले मन्त्र मे योगी के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
तं भत्नथा पूवेथा विश्वथेमयां ज्येष्ठतात बहिषदं< स्वविदम्‌ । 


भरती चीनं वृजनं दोहसे धुनिंमाँ जय॑न्तमनु यासु वद्धसे । उपयाम- 


गदीतोऽसि शण्डाय त्वैष ते योनिंवीरतां पाष्टः शण्डो देवास्त्वा 
शुक्रपाः मणंयन्त्वनाशष्टासि ॥१२॥ ्‌ | 


पदाः - हे योगिन्‌ ! (उपयामगृहोतः) योगं के भरंगो भर्यात्‌ शौच भादि 

नियमों क्षे ग्रहण करने वाले (भ्रसि) है (ते) भ्राप का (एषः) यह योगयुक्त स्वभाव 
(योनिः) सुख का हेतु है । योग से भ्राप (श्रपमृष्टः) भ्रविद्यादि दोषों से भ्रलग हुए 
(शण्डः) शमादि गुणयुक्त (भ्रसि) ह (यामु) जिन योगक्रियाभ्रों में भ्राप (वदसे) 
बुद्धि को प्राप्त होते ह॑ भ्रौर (विदवथा) समस्त (प्रत्ना) प्राचीन महर्षि (पूर्वथा) 
पकाल के योगी भौर (इमथा) वतत॑मान योगि कै समान (ज्यष्ठतातिम्‌) भ्त्यन्त 
प्रशंसनीय (बहिषदम्‌) हदयाकाण मे स्थिर (स्वविदम्‌) सुख लाभ करने (प्रतीचीनम्‌) 
भ्रविद्यादि दोषों से प्रतिकूल होने (श्रायम्‌) शीघ्र सिद्धि देने (जयन्तम्‌) उत्कषं 
पहुचाने भौर (धुनिम्‌) इन्द्रियों को कंपाने वाले (वुजनम्‌) योगबल को (दोहसे) परि- 
पूणं करते है (तम्‌) उस योगबल को (शुक्रपाः) जो कि योगवल की रक्षा करने हारे 
(देवाः) योगबल के प्रकाश से प्रकाशित योगी लोग है, वे (त्वा) भ्राप को (प्रणयन्तु) 
भरच्छे प्रकार पहुचावें । उस योगवल को प्राप्त हए (शंडाय) एमदमादिगुणयुक्त भ्राप 
के लिये उसी योग की (भ्रनाधुष्टा) दृढ़ वीरता (भ्रसि) हो, भाप उस (वीरताम्‌) 
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को पाले ॥१२।। 


भावाः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे योगविद्या की इच्छा 
करने वाले ! जैसे शमदमादि गुणयुक्त पुरुष योगबल से विद्यावल की उन्नति 
कर सकता है, वही भ्रविद्यारूपी भ्रंघकार का विध्वंस करने वाली योग- 
विद्या सज्जनो को प्राप्त होकर जसे यथोचित सुख देती है वसे श्राप को 
दे 1१२॥ 

सुवीर इत्यस्य वत्सारः फादयप ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचुदार्त्रिष्टुष्‌ 
छु्दः \ धैवतः स्वरः 1 शुक्रस्येत्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः 11 


उक्त योग का भ्रनुष्ठान करने वाला योगी कंसा होता है यह 
उपदेश भरगले मन्त्र मे किया है॥ 


सुवीरो वीरान्‌ भजनयन्‌ परीहयमि रायस्पोंण यज॑मानम्‌ । 
संजरमानो दिवा पृथिव्या शुक्रः शुक्रशोचिषा निर॑स्तः शण्डः शु्रस्या- 
धिष्ठानमसि ॥१३॥ 


पदार्थः-हे योगिन्‌ ! (सुवीरः) श्रेष्ठ वीर के समान योगबल को प्राप्त हृए 
भ्नाप (वीरान्‌) भ्रच्छे-भच्छे गुणयुक्त पुरुषो को (प्रजनयन्‌) प्रसिद्ध करते हुए (परीहि) 
सब जगह भ्रमण कीजिये । इसी प्रकार (यजमानम्‌) घन भ्रादि पदार्थो को देने वाले 
उत्तम पृर्पों के (भरमि) सन्मुख (रायः) धन की (पोषेण) पुष्टि से (संजग्मानः) 
संगत ॒हृजिये भ्रौर प्राप (दिवा) सूर्यं प्रौर (पुथिष्या) पृथिवीकेगुणो के साय 
(शकः) भति बलवान्‌ (शयुक्दोचिषा) सब को शोधने वाले सूर्यं की दीप्ति से 
(निरस्तः) प्रन्धकार के समान पृथक्‌ हए ही योगवल के प्रकाश से विषयवासना से 


चुट हृए (षण्डः) शमदमादि गुणयुक्त (शस्य) भरत्यम्त योगवल के (श्रधिष्ठानम्‌) 
भ्राधार (भ्रसि) ह ॥१३॥ 


भावार्थः रामदमादि गुणो का आधार योगाभ्यास भँ तत्पर योगी- 
जन भ्रपनी योगविद्या -के भचार से योगविद्या चाहने वालों का ्रात्मबल 
बढ़ता हभा सव जगह सूय्य के समान प्रकाशित होता है 11१३ 


प्रञ्िन्नस्य त इत्यस्य बत्सारः कादयप ऋषिः 1 विदवेदेवा देवताः । स्वराब्‌ 
जगती छम्दः ! निषादः स्वरः 11 


भन्‌ शिष्य क पाने को युक्ति भगले मन्त मे कही है ॥ 
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अरछिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोरषस्य ददितारः 
स्याम । सा भयमा सस्तिर्वि्ववारा स भ॑यमो वरुणो मिबोऽ- 
अग्निः ॥१५॥ । 


पदार्थः- हे देव) योगविया चाहने वाले (सोम) प्रशंसनीय गुणयुक्त शिष्य । 
हुम भरध्यापक लोग (ते) तेरे लिये (सुवीर्यस्य) जिस पदायं से जुदढध पराक्रम बढ़ उस 
के समान (भ्रच्िन्नस्य) भरखण्ड (रायः) योगविद्या से उत्पन्न हए घन की (पोषस्य) 
ुदृपुष्टि के (ददितारः) देने वाले (स्याम) हों 1 जो यह्‌ (प्रथमा) पहिली (विदववारा) 
सव ही सुखो के स्वीकार कराने योग्य (संस्कृतिः) विचयासुशिक्षाजनित नीतिदहै (स) 
वह तेरे लिये इस जगत्‌ मँ सुखदायक हो प्रौर हम लोगों ` जो (वर्णः) शष्ठ 
(अग्निः) भ्रम्नि के समान सव विद्याभ्रों से प्रकाशित अध्यापक है (सः ) वह (भ्रथमः) 
सव से प्रथम तेरा (मित्रः) मित्र हो ॥१४॥ द 

भायः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। योगविद्या मे सम्पन्न 
शुद्ध-चित्त युक्त योगियों को योग्य है कि जिज्ञासु के लिये नित्य योग 
म्नौर विद्यादान देकर उन शारीरिक भ्रौर भ्रात्मबल से युक्त किया 
करे | १४॥ 

स प्रथम इत्यस्य वस्सारः कादयथ चछषिः ! विश्वेदेवा देवतः 1 निचूद्‌- 
प्राहणयनुष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः 1 

भ्रव स्वामी भौर सेवक के कम्मं को भ्रगते मन्त मे कहा है ॥ 


स मथमो इृहस्पतिंस्िकिरतवोस्तसमाऽदन््रीय सुतमाजहत स्वाही । 
ृ्य्तु होत्रा मध्वो याः सिषा याः सुपीताः सहता यत्स्वाहाया- 
इगनीत्‌ ॥१५।। 


पदा्ः- हे शिष्यो ! तुम लोग जैसे वह पूवं मन्त्र से प्रतिपादित (अ्रयमः) 
मादि भित्र (चिकिस्वान्‌) विज्ञानवान्‌ (बृहस्पतिः) सव विद्यायुक्त वाण का पालने 
बाला जिस रेश्वयं के सिये प्रयत्न करता है वंसे (तस्मे) उस (इन्द्राय) रेश्वय्यं के 
लिये (स्वाहा) सत्य वाणी भ्रौर (सुतम्‌) निष्पादित शरेष्ठ व्यवहार का (भ्राजुहोत) 
रच्छ प्रकार ग्रहण करो प्रौर जसे (यत्‌) जो (होत्राः) योग स्वीकार करे के योग्य 
वा (या) जो (मध्वः) माधूर्ग्यादिगुणयुक्त (स्विष्टाः) जिनसे कि भ्रच्ये-भच्छे इष्ट 
काम बनते है (याः) वा जो एेसी ई कि (सुहृताः) जिन से अच्छे प्रकार हवन भ्रादि 
कम्मं सिद्ध होते ह (सुप्रीताः) रौर भ्रच्छे प्रकार प्रसन्न रहती ह वे विद्वान्‌ स्त्रीजन 
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न अ 
भरगनीतु) वा कोई अच्छी प्रेरणा को प्राप्त हृभरा वदान्‌ षी 
॥ 4 सभां को सकृत करता भरर तृत रहता है 1 भराप लोग उन रि 
मरौर उस योगी के समान (्स्पम्तु) तृप्त हृजिये ॥१५॥ 
भावाय - इसु, मन्तं मे ` वाचकनुप्तोपमालङ्कार टै । जेसे योगी 
विदान्‌ भौर योगिनी विद्वानों की स्तरीजन परमश्वय्य के लिये यत्न करे भ्रौर 
जसे सेवक श्रपने स्वामी का सेवन करता है वंसे भ्रन्य पुरुषों को भी उचित 
है कि उन-उनं कामों मे प्रवृत्त होकर अपनी श्रभीष्ट सिद्धि को 
पहुचे ॥१९॥ ; ` 
` श्रयं वेन इत्यस्य बत्सारः काश्यप श्पिः ! विदवेदेवा देवताः । भ्राचस्य 


, लिचृदार्षो त्रिष्टुप्छन्दः 1 धैवतः स्वरः 1 उपयाम इत्यस्य साम्नी गायत्री छस्दः ! षड्जः 


9 
1 


स्वरः! ` लः 
 -श्नवः सभाव्यक्ष राजा को क्या करना चाहिये इस विपय का उपदेश 
६ भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


इममपा संजगमे सुययस्य रिदं न विभां मतिभीं रिहन्ति । उपयाम- 


हीतोऽसि मकौय स्वा ॥१६॥ 


पदार्यः- हे शिल्पविधि के जानने वाते सभाध्यक्ष विदन्‌ ! भ्राप (उपयाम- 
गृहीतः) सेना भ्रादि राज्य के भङ्ग से युक्त (श्रसि) 1 इससे म (रजसः) लोकां 
के मध्य ((पूषिगर्भाः) लिन भे प्रवकाण अ्रधिक है उन लोकों कै (ज्योतिर्जरागुः) 
तारागणों को ढांपने बाते के समान (श्रयम्‌) यह्‌ (वेनः) मरति मनोहर चन्द्रमा (चोदयत्‌) 
यथायोग्य भ्मपने-पने माग मे ्रभियुक्त करता है (इमम्‌) इस चन्द्रमा को (भ्रपाम्‌) 


शोदयत्‌ पृनिगमां ज्योतिंजेरायू रज॑सो विमाने । 


जलो रर (सूर्यस्य) सूय्यं के (संगमे) सम्बन्धी भ्राक्पेणादि विपयो मे (शिष्यम्‌) ` 


णिका के योग्य वालक को (मतिभिः) विद्रान्‌ लोग भ्रपनी बुदधियों से (रिहन्ति) 
सत्कार कर के (न) समान भादर के साथ ग्रहण कर रहे द भरर मै (मर्काय) दष्टो 
को शान्त करने भ्रौर शष्ठ व्यवहारो के स्थापन करने के लिये (विमाने) भ्रनन्त 


भरन्तरिक्ष मे (त्वा) तुर विविध भ्रकारके यान बनाने के लिये स्वीकार करता 
ह 1१६ 


भावा्थः-सभाष्यक्ष को चाहिये कि सूर्यं भ्रौर चन्द्रमा के समान 


श्रष्ठ गुणो को भ्रकारित श्रोर दुष्ट व्यवहारो को शान्त कर के शरेष्ठ व्यव- 
हार से सज्जन पुरषो को भाह्वाद देवे । १६॥ 
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मनो न येष्वि त्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषिः । विश्वे देवा देवताः 1 स्व राड्‌ 
ब्राह्मी जिष्टुप्‌ छन्दः 1 ध॑वतः स्वरः \। | क ~ 
फिर भी उसी विषय को अगते मन्त्र मे कहा.६ ॥ 
मनो न येषु हव॑नेषु तिग्मं विपः. शच्या वनुथो द्रवन्ता । आ यः 
र्यौभिस्तुविनम्णोऽअस्याश्रीणीतादिक्ं गभ॑स्तावेष ते योनिः भ्रनाः 
पा्षमृष्ठो मकौ देवास्त्वां मन्थिपाः भर्णयन्त्वनां ष्टासि ॥१७॥ 


पदाथः- हे शिल्पविद्या मे चतुर .सभापते ! (एषः) यह राजधमं (ते) तेरा 
(योनिः) सुखपूर्क स्थिरता का स्यान है । जैसे तु (यः) जो. (तुबिनृम्णः) भरत्यन्त 
धनयुक्त प्रजा का पालने वाला वा (विषः) बुद्धिमान्‌ प्रजाजनःये तुम दोनों (येषु) 
जिन हवनादि कम्मं भे (क््याभिः) वेगो से (तिग्मम्‌) वज के तुल्य भृतिदृढृ (मनः) 
मन के (न) समान वेग से (ब्रबन्ता) चलते हृए (शच्या) बुद्धि के साथ ` (भावनुयः) 
परस्पर कामना करते हो वसे प्रत्येक प्रजापुरुप (प्रस्य) इस प्रजापति का (गभस्तौ) 
भंगूली-निर्देण से (भ्रादिक्षम्‌) सव दिणाभ्ो मे तेज ज॑ंसेहो वसे शत्रम्रांको (भा, 
भ्रभरीणीत) ्रच्छे प्रकार दुःल दिया करे । (मरकः) मरण के तुल्य दुःख देने प्रौर 
कडङ्ग चालचलन रखने वाला शत्रु ( श्मपमृष्टः) दूर हो धा तु (भ्रजाः) प्रजाका 
(पाहि) पालन कर (संयिपाः) णब्रुभ्रो को मंथने बाले वीरों के रक्षक (दषाः) 
विद्धान्‌ लोग (स्वा) तुकं (भ्र, नयन्तु) भरसन्न कर । हे प्रजाजनो ! तुम जिससे 
(प्ननाषुष्टा) प्रगल्भ निर्भेय भौर स्वाधीन (श्रसि) हो उस राजाकी रका क्या 
करो ॥१७॥ ॑ 

आवायः प्रजापुरष राजकम्मं भे जिस राजा का भ्राधय कर वह्‌ 
उन की रक्षा करे रौर वे प्रजाजन उस न्यायाधीश के भ्रति ्रपने श्रमिप्राय 
को चंका-समाघान के साथ कहं । राजा के नौकर चाकर भी स्यायकम्मं ही . 
से प्रजाजनों की रक्षा करे ॥१७॥ | 

सुप्रजा इत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषिः 1 भ्रजापतिदेवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धंवतः स्वरः 1 मन्थिनोधिष्ठानमित्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः । षड्जः 
स्वरः 11 

न्यायाधीश को प्रजाजनों के प्रति कंसे वत्तना चाहिये यह्‌ अगले 
मन्वमे कहा है ॥ 


सुप्रजाः भजाः भ॑जनयन परीदयमि रायस्योषंण यजमानम्‌ । 
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स्गमानो दिवा पृथिव्या मन्थी मन्थिशोचिषा निरस्तो मकौ 
मन्थिनोऽपिष्ठानमसि ॥१८॥ 


पदार्थः--भो न्यायाधीश ! (सुप्रजाः) उत्तम प्रजागुक्त भ्राप (प्रजाः) भ्रजा- 
जनों को (प्रजनयन्‌) प्रकट करते हए (रायः) घन की (पोणेण) दृढता के साथ 
(यजमानम्‌) यज्ञादि भरच्छे कमो के करने वाले पुटप को (भनि) (षरि) (इदि) 
सर्वथा धन की वृद्धि से युक्त कीजिये । (मन्थो )वाद विवाद के मंथन करने भौर (दिवा ) 
सूयं वा (पृथिव्या) पृथिवी के (संजग्मानः) तुल्य घीरतादि गणो मे वत्तने वाले 
भाप (मन्थिनः) सदसद्धिवेचन . करने योग्य गुणो के (भ्रधिष्ठानम्‌) भवार के समान 
(रसि) हो इस कारण तुम्हारी (मन्थिशोचिषा) सूर्यं की दीप्ति के समान न्याय- 
दीप्ति से (कः) मृत्यु देने वाला भ्न्यायी (निरस्तः) निवृत्त होवे ।।१८॥ 


मावाथः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । न्यायाधीश राजा को 
चाहिये कि धम्मं से यज्ञ करने वाले सत्पुरुष पुरोहित के समान प्रजा का 
निरन्तर पालन करे ॥ १८॥ 


ये देवास इत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋपिः । विइवेदेवा देवताः । भुरिगार्वा 
पंक्तिश्छन्दः ! धेवतः स्वरः ॥ 


भ्रव राजा भौर सभासदों के काम भ्रगले मन्त्र मे कटे ह ॥ 
ये दँवासो दिव्येकौदञ् स्थ पृथिव्यामध्येकादश्‌ स्थ । अप्मुकषितो 
मरहिनैकोद्च स्य ते दँवासो यज्गमिमं जुंपध्वम्‌ ॥१९॥ 


पदाः (ये) जो (महिना) प्रपनी महिमा से (दिवि) विद्यत के स्वरूप में 
(एकादज्ञ) ग्यारह भर्थात्‌ प्राण, भ्रपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्मं, कल, 
देवदत्त, धनंजय भ्रौर जीवार्मा (देवासः) दिग्यगुयुक्त देव (स्थ) ट (परथिष्याम्‌) 
भूमि के (भ्रधि) ऊपर (एकादश) ग्यारह भ्र्थात्‌ पृथिवी, जल, भ्रम्नि, पवन, भ्राकाशः 
भादित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, प्रहंकार, महत्त्व भ्रीर प्रकृति (स्थ) है तया (भ्ुक्षितः) 
प्राणो में ठह्रने बाले (एकादक्च ) ग्यारह श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, नासिका, वाणी 
हाय, पाव गुदा, लिग भ्रौर मन (स्थ) हं (ते) वे जैसे भ्रपने-भयने कामों में वत्तमान 
ह वेसे हे (देवासः) राजसभा के सभासदो ! प्राप लोग यथायोग्य भ्रपने-भ्रपने कामां 


भे वत्त॑मान होकर (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) राज भ्रौर प्रजा सम्बन्धी व्यवहारका 
(जुवष्वम्‌) सेवन किया करे ।१९॥ 


भावार्थः दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे भ्रपने-भपने 
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सप्तमोऽध्यायः २०९ 


5०००००० मनमणनमगणणणनणममभणनण ननन 
कामों मे प्रवृत्त हुए भ्न्तरिक्षादिकों मे सव पदार्थं है वैसे राजसमासदो को 


चाहिये कि श्रपने-श्रपने स्यायमागे मे प्रवृत्त रहें ॥ १६॥ 
उपयामगृहौतोसीत्यस्य वत्सारः कादयप ऋपिः । यज्ञो देवता । निचुदार्था 
जगती छन्दः 1 निषादः स्वरः ॥ 
रव राजां श्रौर विद्वानों कै उपदेश की रीति भ्रगले मन्त्र मे कही है ॥ 
उपथामगुरीतोऽस्वाग्रयणोऽसि खग्रयणः । पाहि यजं पाहि 


परि िष्ुसवामिन्रेभं पातु विं तव॑ पि सव॑नानि 
पाहि ॥(२०॥ 


पदार्थः- हे समापते राजन्‌ वा उपदेश करने वलि ! जिस करण म्नि 
(उपयामगहीतः) विनय भादि राजगुणों वा वेदादि शास्त्रबोध से युक्त (रसि) है इस 
से (यज्ञम्‌) राजा र प्रजा की पालना करने हारे यज्ञ को (पाहि) पालो भ्रीर 
(स्वाग्रयणः) जंसे उत्तम विज्ञानयुक्त कर्म्म को पचाने वाले होते ह व॑से (भ्राग्रयणः) 
उत्तम॒विचारयुक्त कर्मो को प्राप्त होने बाले हृजिये इस से (यज्ञपतिम्‌) यथावत्‌ 
न्याय कौ रक्षा करने वाले को (पाहि) पालो । यह (विष्णुः) जो समस्त अच्छे गुण 
ञ्नौर कम्मों को टीक-टीक जानने वाला विद्वान्‌ है वह्‌ (इन्द्रियेण) मन मनोर घनसे 
(स्वाम्‌) तुम (पातु) पाले नौर तुम उश्च (विष्णुम्‌) विद्धान्‌ कौ (पाहि) रक्षा करो 
(सक्नानि) रेश्वभ्यं देने वाजि कामों को (भ्रमि) सव प्रकार से (पाहि) रक्षा 
करो ॥२०॥ 
मावायः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! राजा भ्रौर 
विद्वानों को योग्य है किंवे निरन्तर राज्य की उन्नति किया करे क्योकि 
राज्य की उन्नति के विना विद्धान्‌ लोग सावधानी से विद्या का प्रचार भ्रौर 
उपदे भी नहीं कर सकते भौर न विद्वानों के संग भ्रौर उपदेश के विना 
कोई राज्य की रक्षा कृरने के योग्य होता है तथा राजा प्रजा भ्रौ र उत्तम 
विद्वानों की परस्पर भ्रीति के विना रेश्वय्यं की उन्नति अ्रौर व्यं की 
उन्नति के विना भ्रानन्द भी निरन्तर नहीं हो सकता ॥॥२०॥ 

सोभः पबत इत्यस्य बत्सारः काद्य ऋपिः ! सोम देवता । स्वराट्‌ ब्राह्मी 
त्रिष्टुप्‌ छस्दः । दैवतः स्वरः ! एष त इत्यस्य याजुषो जगती छन्दः ! निषादः 
स्वरः २। 

न्नव राजा का कम्मं भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


सोमैः पवते सोमैः पवतेऽसमे ब्रह्मणेऽस्म कत्रायासम सनव 
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यज॑मानाय पवतऽइृपऽऊज्जं पैवतेऽद्धयऽभोष॑धीभ्यः पवते चावापृथि- 
वीभ्यां पवते सुभूताय॑पवते विद्धं भ्यसत्वा देवेभ्य॑ऽएष ते योनि- 
विश्वं भ्यस्त्वा देवेभ्यः ।॥२१।। क 


पदार्थः हे विद्वान्‌ लोगो ! जसे यह (सोमः) सौम्यगूण सम्पन्न राजा 
(स्मे) इस (ब्रह्मणे) परमेश्वर वा वेद को जानने के लिये (पवते) पवित्र होता है 
(शरस्मै) इस (कषत्राय) क्षत्रिय घमं के लिये (पवते) ज्ञानवान्‌ होता है (भस्मं ) इस 
(सुन्बते) समस्त विद्या के सिद्धान्त को निष्पादन (यजमानाय) भ्रौर उत्तम संग करने 
हारे विद्वान्‌ के लिये (पवते) निर्मल होता है (इषे) भन्न के गुण भ्रौर (ऊर्जं) 
पराक्रम के लिये (पवते) शुध होता है (शरद्भ्यः) जल भ्रौर प्राण वा (भ्रोषधीस्यः) 
सोम भ्रादि भोपधियों को (पवते) जानता है (द्यावाप्रूयिवीभ्याम्‌) सूय्यं भ्रौर पृथिवी 
के लिये (पवते) शुद्ध होता है (सृभूताय) भ्रच्छे व्यवहार के लिये (पवते) बुरे कामों 
से बचता है 1 वंसे (सोमः) सभाजन भ्रौर प्रजाजन भी सव को यथोक्त जाने माने 
भ्रौर भ्राप भी वैसा पवित्र रहं 1 हे राजन्‌ सभ्यजन वा प्रजाजन ! जिम (ते) भ्राष 
का (एषः) यह्‌ राजघम्मं (योनिः) घर है उस (स्वा) भ्राप को (विश्वेभ्यः) समस्त 
(देवेभ्यः) विद्वानों के लिये तथा (त्वा) प्राप को (विवेस्यः) सम्पूणं दिग्पगुणो के 
लिये हम लोग स्वीकार करते है ॥२१॥ 


भावार्थः इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे चन्द्रलोक 
सव जगत्‌ के लिये हितकारी होता है भ्रौर जसे राजा सभाके जनभ्रौर 
प्रजाजनों के साथ उन के उपकार के लिये धम्मं के भ्नुकूल व्यवहार का 
भ्राचरण करता है वैसे ही सम्य पुरुष भ्रौर प्रजाजन राजा के साथ वक्तं । 
जो उत्तम व्यवहार गुण श्रौर कमं का भ्नुष्ठान करने वाला होता है वही 
। राजा भौर समभा-गुरष न्यायकारीं हो सकता है तथा जो धर्मात्मा जन है 
वही प्रजा मेँ भ्रग्रगण्य सममा जाता है 1 इस प्रकार ये तीनों परस्पर प्रीति 
| के साथ पुरुषां से विद्या भ्रादि गुण भ्रौर पृथिवी भ्रादि पदार्थो से खिल 
। सुख को प्राप्त हो सकते हं ॥२१॥ 


उपयामगृहीतोसीत्यस्य वत्सारः कादयप ऋषिः । विदवेदेवा देवताः । ब्राह्मी 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धेवतः स्वरः ॥ 





श्रव कंसे मनुष्य को सेनापति करे यह प्रगते मन्च मं कहा है ॥ 
उपयामगदीतोऽसीन्द्रायं त्वा बृहते बय॑सतऽउक्याग्यं शञामि । 


४ 
र 
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स्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि ॥२२॥ | | 


पदाः -हे (इन्द) सेनापते ! तु (उपवाममूहीतः) च्छे नियमों से विया 
को पढ़ने वाला (भ्रसि) है, इस हेतु से (बहद्रते) जि क भे वड़े बड़े कम्मं ह 
(वयस्वत) श्रौर जिसकी दीं भ्रायु है, उस (इन्द्राय) परमंश्व््पंवलि सभापति के 
लिये (उक्याव्यम्‌) प्रशंसनीय स्तोत्र वा विशेष शस्त्रविद्या बाले (त्वा) तेरा (व 
ग्रहण जैते मै करता हं, वंस (यत्‌) जो (ते) तेरा (शृहत्‌) मरत्यन्त (वयः) म है 
(तस्म) उस के पालन करने के भरं रौर (विष्णवे) ईश्वरजञान वा वेदज्ञान के ह 
(त्वा) तुके (गृह.णानि) स्वीकार करता हं रौर (एषः) यह सेना का भविकरार ५ ) 
ते 7 (योनिः) स्थित होने के लिये स्थान दै। हि 1 (उवथेम्यः) भणं साय स 
वेदोक्त फर्मो के लिये (त्वा) तुके (देवस्यः) भ्रौर दि वादिव्यगुणोंके लि ध 
(देवाग्यम्‌) उनके पालन करने वालि (त्वा ) तु को (यज्ञस्य) राज्यपालनादि व्यव- 
हार के (शरायुषे) वदने के लिये (गृह.णामि) ग्रहण करता ह्‌ ॥२२॥ 
आवा्थः - सव विद्याभरों के जानने वाले विद्धान्‌ को योग्य है कि राज्य 
व्यवहार भें सेना के वीर पुरुषों की रक्षा करने के लिये भच्छी धि 
शास्त्र नौर प्रसर विद्या मँ परम प्रवीण यज के अनुष्ठान करने वा र 
पूरव को सेनापति केकाममेयुक्त करे भ्रौर सभापति तथा_ सेनापति क 
चाहिये कि परस्पर सम्मति कर के राज्य भ्रौर यज्ञ को बढाव ।२२॥ 
मित्रावरुणाम्यान्त्वेत्यस्य वत्सारः कादयप्‌ ऋषिः 1 विदवेदेवा देवताः 1 भित्रा- 
वरणाम्यामित्यस्यानुष्टुष्‌, इनदराग्निस्यामित्यश्य प्राजापत्यानुष्टुष्‌, न 
नित्यस्य स्वराट्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ छन्दांसि । गार्धारः स्वरः 1 इरा त | 
मित्यस्य भुरिगार्ची गायत्री छस्दः ।! षड्जः स्वरः ॥। पस्य भुरिक्‌ 
साम्न्युष्टष्छन्दः 1 गाग्धारः स्वरश्च ॥। 
स्र धियाम में प्रवीण पुष्प को समाका भ्रधिकारी करे यह 
भ्मगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


मितरवस्णाभ्यां खा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे शहामीन्द्रेय ला 
देवाव्यं यत्स्यायुमे शहाभीन््रागि भ्य त्व देवाग्थं यहस्यायुषे शहा 
मीन्रावर्णभ्यां ता देवाय यह्स्पायुभे हामीनदराहृस्पतिभ्यां तवा 
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देवाव्यं य्स्यायुषे शहामीन्रावष्णैम्यां त्वा देवाज्यं यज्स्या्ष 
गृह्णामि ॥२२॥ 


पदार्थः- हे समापते ! धम्मं, रथं, काम भ्रीर मोक्ष की इच्छा करने वाला 
मं (यज्ञस्य) अग्निहोत्र से लेकर राज्य पालन पय्येन्त यज्ञ को ( भ्रायुषे) उन्नति होने 
के लिये (भित्रावरुणाभ्याम्‌) मित्र भ्रौर उत्तम विद्यायुक्त पुरूषो के अथं (देवाव्यम्‌) 
विद्वानों की रक्षा करने वाले (त्वा) तक को (गृह्णामि) स्वीकार करता हुं । हे सेना- 
पते विन्‌ ! (यज्ञस्य) सत्संगति करने फी (भ्रायुषे) उन्नति के लिये (इनाय) पर- 
मेष्व््यवान्‌ पुरुप के भ्रयं (देवाग्यम्‌) विद्वानों की रक्षा करने वाले (त्वा) तुक को 
(गृह्धाि) ग्रहण करता ह 1 हे ण्वास्त्रविद्या के जानने वाले प्रवीण ¦ (यज्ञस्य) 
शिल्पविया के कामों की सिद्धि की (ग्रागुषे) प्राप्ति के लिये (इन्द्राग्निस्याम्‌) विजुलौ 
प्रोर प्रसिद्ध भरागके गण प्रकाश होने के अथं (देवाब्यम्‌) दिश्य विद्या वोषकी 
रक्षा करने वाले (त्वा) तुक को (गृह्णामि) ग्रहण करता हं । हे शिल्पिन्‌ ! (यज्ञ्य) 
क्रिया-चतुराई का (भ्रायुषे) ज्ञान होने फे लिए (इन्द्रावर्णाभ्याम्‌) विजुली भरौर जल 
के गुण प्रकाश होने के भरथं (देवाम्यम्‌) उन की विद्या जानने वाले (त्वा) तुक को 
(गृह्णामि) ग्रहण करता ह । हे प्रध्यापक ! (यज्ञस्य) पद्ने-पढ़ाने की (भ्रायुषे) 
उन्नति के लिये (इद्राब्रृहस्पतिम्याम्‌) राजा भ्रौर शस्वरवेत्ताग्नों के भ्रयं (देवान्यम्‌) 
प्रशंसित योगविद्या के जानने भ्रौर प्राप्त कराने वाले (त्वा) तुक को (गृह्णामि) 
ग्रहृण करता हं । हे विदन्‌ ! (ज्ञस्य) विज्ञान की (भ्रायुषे) वदती के लिये (इ्तरा- 
विष्णुभ्याम्‌) ईश्वर भ्रौर वेदशास्त्र के जानने के भ्रं देवव्यम्‌) ब्रहाज्ञानी को तृप्त 
करने वाले (त्वा) तुक को (गुह्धामि) ग्रहण करता हूं ॥२३॥ 

भावायः- प्रजाजनों को उचित है कि सकल शास्त्र का प्रचार होने के 
लिये सब विद्याम मे कुराल भरौर प्रत्यन्त ब्रह्मचय्यं के भ्रनुष्ठान करने वाले 
पुरूष को सभापति करं भ्रौर वह्‌ सभापति भी परम प्रीति के साथ सकल 
शास्त्र का प्रचार करता कराता रहे ॥२३॥ 
,  मूर्धानमिस्यस्य मारदरान च्छयिः । वि्वेदेवा देवताः । भां त्रिष्टष्‌ छन्दः! 
धवतः स्वरः ॥1 

इसके भ्रनन्तर विद्धानो का कम्मं भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
मूढानं दिबोऽभ॑रति पृथिव्या वैश्वानरमृतऽओआ जातमग्निम्‌ । 
कबि^ सननाजमतिंयि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा; २४] 


पदा्थः-जेसे (देवाः) घनुर्ेद कै जानने वाते विद्वान्‌ लोग उस धनुर्वेदे की 
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„000००0०० ००-०००-००न० ०-०9०-०० ०न ननन नन ननन 
शिक्षा से (दिवः) प्रकाशमान सूपं के (सूद्धानम्‌) शिर के समान (पथिभ्यः) पृथिवी 
के गृणों को (श्ररतिम्‌) प्राप्त होने वाते (ऋते) सत्थ मागं मे (भ्राजातम्‌) सत्य 
उ्यवहार मे अच्छे प्रकार प्रसिद्ध (वैश्वानरम्‌) समस्त मनुष्यों को भ्रानन्द पहुंचाने भ्रौर 
(जनानाम्‌) .सस्पुरुषों के (भ्रतियिम्‌) ग्रतिथि के समान सत्कार करने योग्य भ्रीर 
(श्रासन्‌) भ्रपने शुद्ध यज्ञरूप मुख में (पात्रम्‌) समस्त शिल्प-न्यवहार की रका करने 
(कविम्‌) भ्रौर भ्रनेक प्रकार से प्रदीप्त होने बाते (श्रग्निम्‌) शुभगुण प्रकाशित भ्रग्नि 
को (सच्नाजम्‌) एक-चक्र राज्य करने वाते के समान (श्रा) भरच्छे प्रकार से (जनयत) 
प्रकाशित करते है वैसे सव मनुष्यो को करना योग्य है ॥२४॥ ट." 

जावाथः--इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । जसे सत्पुरुष घनुर्वेद के 
जानने वाले परोपकारी विद्वान्‌ लोग धनुरवंद में कही हुई क्रियाभ्रों से यानो 
ञ्रौर शस्त्रास्त्र विद्या में अनेक प्रकार से भ्रग्नि को प्रदीप्त कर शात्रुभरों को 
जीता करते है, वैसे ही भ्रन्य सव मनुष्यों को भी भ्रपना भ्राचरण कसा 
योग्य है 11२४॥ 

उपयामगृहीत इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः ॥ वैदवानरो देवता । याजुष्यनुष्टुप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः । भ्‌ वोसीत्यस्य घ्र वमित्यस्य च विराडार्घा बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ।1 


नब श्रगले मन्त्र मं ईश्वर के गणो का उपदेश किया है ॥ 
उपयामगृहीतोऽसि ध्रवोऽअसि धृवकितिधवाणा भृवतमोऽच्यता- 


नामचयुतसित्॑मऽएप ते योनिरवेश्वानरायं तवा । धव धरेण मन॑सा 
वाचा सोममव॑नयामि । अया नऽह्रद्ि्ऽसपत्नाः समैनस- 


स्करंत्‌ ॥२५॥ 
वदाः ~ हे परमेश्वर ! भ्राप (उपयामगृहीतः) शास्वप्राप्त नियमों ते स्वी- 
कार किये जति (रसि) £ पसे ही (घव ) स्थिर (भ्रति) ह कि (भ्र.वकषितिः) 
` जिन भरापमे भूमि स्थिरहोरहीरहैभ्रौर (घ्र.वाणाम्‌) स्थिर अकाश आदि पदाथा 
मरं (र वतमाः) प्रत्यन्त स्थिर (भ्रसि) ह तया (अच्युतानाम्‌) भ्विनाशी जगत्‌ का 
कारण भ्रौर भ्रनादि सिद्ध जीरवोमं (श्रच्युतक्षित्तमः) पतिशय करके भविनाशीपन 
बसाने वाले ह । (एषः) यह सत्य के मागं का प्रकाश (ते) भ्राप के (योनिः) निवास- 
स्थान क समान है (वैश्वानराय) समस्त मनुष्यों को सत्य माणं मे प्राप्त कराने वाने 
वा इस राज्यप्रकाण के लिये (घ्र वेण) दृद (मनसा) मन भ्रौर (वाचा) वाणी से 
(सोमम्‌) समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले (स्वा) भ्नाप को (ध्रवम्‌) निष्चयपूर्वक 
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२१४ यजुर्वेदभाषाभाष्ये 
जैसे हो वैसे (भवनयाभि) स्वीकार करता हं (भ्य) इस के अनन्तर (इन्व्रः) सव 
दुःख के विनाश करने वालि प्राप (नः) हमारे (विषः) प्रजाजनों को (भ्रसपत्नाः) 
शव से रहित भ्रौर (समनसः) एक मन भ्र्थात्‌ एक दूसरे चाहने वाले (इत्‌) ही 
(करत्‌) कीजिये ॥२१॥ प 

 भव्रायः- जो नितथ पदार्थो मँ नित्य भ्रीर स्थिरो में भी स्थिर पर- 
भेश्वर है, उस समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले परमेदवर की. प्राप्तिभ्रौर 
योगाभ्यास के. श्नुष्ठान से -टीक-टीक ज्ञान. होः सकता है, अन्यथा 
नहीं ॥२५।॥ . | 

यस्त इत्यस्य देवभवा ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्दः 1 

मघ्यमः स्वरः ॥ 


भ्रव ईश्वर यज्ञ ® भ्रनुष्ठान करने वाले को उपदेश करता ह ॥ 
यस्तं द्रप्स स्कन्द॑ति यस्तंऽअ५शुग्रवच्युतो धिपण॑योरुपस्थात्‌ । 
अध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तं तं जहोमि मन॑सा वप॑दकृत्‌र स्वाह। 


देवानामुतकमैणमसि ।।२६॥। 


पदा्थः- हे यज्ञपते ! (यः) जो (ते) तेरा (ग्रष्सः) यज्ञ के पदार्थो का समूह 

(स्कन्दति) पवन के साथ सव जगह में प्राप्त होता है भ्रौर (यः) जो (ते) तेरे यज्ञ 

सं यक्त (ग्रावच्युतः) मेषमण्डल से दुटा हुभरा (श्रुः) यज्ञ के पदार्थो का विभाग 

(धिषणयोः) प्रकाश भ्रौर भूमि के (पवित्रात्‌) पवित्र (उपस्थात्‌) गोद के समान स्थानं 

से (वा) भरयव (यः) जो (भ्रष्वरय्योः) यज्ञ करने वालों से (बा) भ्रथवा (परि) सब से 

प्रकाशित. होता है इस से (तम्‌) उस यज्ञ॒ को म (ते) तेरे लिये (स्वाहा) सत्यवाणी 

भरौर (मनसा)-मन से (वषट्कृतम्‌) कयि हए संकल्प के समान (जुहोमि) देता ह 

| %्थात्‌ उसके फलदायक होने से तेरे लिये उस पदां को पहुंचाता हं जिस लिये यज्ञ 

का भ्रनुष्टान करने हारा तु (देवानाम्‌) विद्वानों के लिये (उत्कमणम्‌) ऊंची भेणी 

| ५ प्राप्त करने वाले एेश्वय्यं कैः समान (प्रसि) है इस से तुफ को सुख प्राप्त होता 
। 1२६॥ 

भावार्थः ` इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । होता भादि विद्वान्‌ लोग 

भत्यन्त॒ दद्‌ सामग्री से यज्ञ करते हुए जिन सुगरिविः्रादि पदार्थो को-भ्रग्न 

भे छोड़ते है वे पवन भ्रौर जलादि पदरार्थो को पवित्र कर उस के साथ 


पृथिवी प्र्‌ श्रा भ्रोर सव प्रकार के रोगो को .निवृत्त कर के सब प्राणियों 
को भ्रानन्द देते है इस कारण सव मनुष्यो को इस यज्ञ का सदा सेवन करना 
चाहिये ॥२६॥. . | । 





धि्ि्ि्ि्् 





1 
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। 
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क ` ऋ | क््यनर्यय नि क र = कनति क कं ककि = च क काका आ कोः ऊ चोः चक क ` ॥ क, 
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सप्तमोऽध्यायः | २१५ 


पणायेत्यस्य देवश्वा ऋषिः । यज्ञपतिर्देवता । प्राणायेत्यस्य वानापेत्यस्य 
चासुर्यानुष्ट्प्‌, उदानायेत्यस्यासुय्यु ष्णिक्‌ , वाचे म इत्यस्य साम्नी गायत्री, चनुवकषा- 
स्याभित्यस्यासुरी पायत्री, भोत्राय म इत्यस्यासुग्यनुष्ुप्‌' चश्षुर्यामित्यस्य चायुय्यु ष्णिक्‌ 
छल्दांसि 1 भ्रनुष्टुभो गान्धारो. गायत्याः षड्न उष्णिज ऋषभश्च स्वरः ॥। ८ 
(० पठ्नपाठन यज्ञ के करे वाले का विपय अगले मन्व मे कहा है ॥ ध 
प्राणाय मे वर्चोदा वर्च॑से पवस्व व्यानाय॑ मे वर्चोदा वचसे 
पवस्वोदानायं मे वर्चोदा वर्चेसे पवस्व बावे म वर्चोदा वर्च॑से पवस्व 
तुद कष्यं मे वर्चोदा वर्च॑से पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चसे पवख , 
चद्भ्यी मे वर्चोदसौ वचसे पवेथाम्‌ ॥२७॥ 
इ (वच ने रूप यज्ञकमं करने वाले 
पवार्थः-- हे (वर्चोदाः) यथायोग्य विद्या पदृने पढ़ 
श्राप (मे) मरे (प्राणाय) हदयस्य जीवन के हेतु प्राणवायु भौर (वर्से) वेदविद्या 
क्क प्रकाण करे लिये (पवस्व) पविध्रता से वत्ते । हे (वर्चोदा) न देने 
बाले जाठराग्नि के समान भ्रापि (ने) मेरे (व्यानाय) सव शरीर मे रहने ट पवन 
मरौर (वच॑से) भ्रन्त भादि पदार्थो के लिये (पवस्व) पवित्रता से प्राप्त हाव । ५९ 
(बचदिा.) विद्याबलं देने बाते प्राप (मे) (स स स 
-संज्ञक पवन प्रौर (वचसे) पराक्रम के लिये (पवस्व) ज्ञान हे. 
स बोलने फा उपदेश करने बाले प्राप (मे) भेरी ५ वाणी भ्रौर 
(र) प्रगटभता क लिये (पवस्व) प्रवृत्त हृजिये ॥ (वर्चोदा) विज्ञान देने वाले प्राप 
(स मेरे (भरतुदक्षाभ्याम्‌) बुद्धि प्रौर भ्रात्मवल की. उन्नति प्रर (वचसे) भ्च्छे ध 
4 6 (पवस्व) शिक्षा कीजिये । हे (वर्चोदा ) शब्दान के देने वाले व 
मे) मेरे (शोत्राय) शन्द ग्रहण करने वाले कणोग्द्रिय के लिव (वर्चसे) शब्दं 
9 | मौर सम्बन्ध का (पवस्व) उपदेश कर । हे (वर्चोदसौ) सूय्य र चन्द्रमा के 
न ब्रतिथि प्रौर पढ़ने वाते भ्राप दोनों (ने) भरे (चकषर््याम्‌) नेतरो के लिये 
(वचसे) शुध सिद्धात के प्रकाश को (पवेथाम्‌) प्राप्त हूजिये ।\२७।॥ र 
आवारः जो विद्या की वृद के लिये पठनपाठन्‌ खूप यज्ञकम्म करने 
वाला मनुष्य है वह प्मपने यज्ञ के ग्रनुष्ठान से सब की पुष्टि तथा संतोष 
करने वाला होता है इस से एसा प्रयत सव मनुष्या को करना उचित 
।-1| स 
ध ्ात्मन दत्यरय देवधवा ऋषिः ! यज्ञपतिरदेवता ! ब्रह्य बृहतीच्छन्दः 1 
मध्यमः स्वरः ॥। 
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फिर भी उक्त विषय का उपदेश भरगले मन्त्र मे कफियाहै। 
आत्मन मे वचोदा वर्च॑से पवस्वोज॑से मे वर्चोदा वचसे 


पवा मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व विभ्यो मे भनाग्यो वचोदसो 
वर्च॑से पवेथाम्‌ ॥२८॥ 


पदार्थः हे (वचाः) योग प्रौर ब्रह्मविद्या देने वाले विदन्‌ ! भ्राप (मे) 
मेरे (भ्रात्मने) इच्छादि गुणयुक्त चेतन के लिये (वर्चसे) पने भराता के प्रकाश को 
(पवस्व) प्राप्त कीजिये । हे (वर्चोदाः) उक्त विद्या देने वाले विद्रन्‌ ! भ्राप (भे) मेरे 
(भ्रोजसे) - भरात्मवल ` होने के लिये (वचसे) योगवल को (पवस्व) जनाइये । हे 
(वर्चोदा) बल देने वाले ! (भे) मेरे (्रायुषे) जीवन के लिये (वर्जसे) रोग चुड़ाने 
वाले भ्रोपष को (पवस्व) प्राप्त कीजिये 1 हे (वर्चोदसौ) योगविद्या के पदुने-पढ़ाने 
वालो ! तुम दोनों (भे) मेरी (विदवाग्यः) समस्त (भ्रजाम्यः) प्रजां के लिये (वचसे) 
सद्गण प्रकाश करने को (पवेथाम्‌) प्राप्त कराया करो ॥२८॥ 

भावा्थः--योगविद्या के विना कोई भी मनुष्य ुणं विद्यावान्‌ नहीं 
हो सकता प्रौर न पूणंविद्या के विना भ्रपने स्वरूप श्रौर परमात्मा का ज्ञान 
कभी होताहैौर न इसके विना कोई न्यायाधीश सत्पुरुषो के समान 
प्रजाकी रक्षा कर सकता है इसलिये सव मनुष्यों को उचित हैकि इस 
योगवि्या का सेवन निरन्तर किया करं ॥२८॥ 

कोऽसीत्यस्य देवभवा ऋषिः 1 प्रजापतिर्देवता 1 -भार्वीपंक्तिदम्दः ! भभु वः 
स्वरित्यस्य भुरिषसाम्नी पंबितश््वः । पंचमः स्वरः ॥। 


सभापति राजा प्रजा सेना भ्रौर सभ्यजनों को क्या-क्या कहे यही 
भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ , 
कसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि । यस्य॑ ते नामारमन्महि 
यं त्वा सोमेनातीदपाम । भूवः स्वः सुप्रजाः भजाभि स्याथ 
सुवीरो वीरैः सुपोषः पोपैः ॥२९॥ ४ 
पदाथः समा सेना भ्रीर प्रजा मे रहने वाले हम लोग पूछते है 8 ‡ 
६4 (भि) है (कतमः) वहतां के वीध कौन सा (भ्रति) है वो ७ 
५ ५९ (कः) क्या (नान) तेरा नाम (रसि) है (यत्य) भिस (ते) तेरी (नाम) 
स (4 जाते भ्रीर (यम्‌) जिस (त्वा) तुमः को (सोमेन) थन प्रादि 
प्म) तृप्त करे । यह्‌ कह उन से सभापति कहता है कि (सुः) 
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सप्तमोऽध्यायः २१७ 


भूमि (भुवः) भ्रन्तरिक्ष श्रौर (स्वः) भ्रादित्यलोक के सुख के सदृश भ्रात्मसुख की 
कामना करने वाला म तुम. (भरजाभिः) प्रजा लोगों के साथ (सुप्रजाः) भेष्ठ प्रजा 
वाला (वीरैः) तुम बीरों से (सुवीरः) शष्ठ वीरयुक्त (पोषैः) पुष्टिकारक पदार्थो से 
(सुपोषः) प्रच्छ पुष्ट (स्याम्‌) होऊं भर्थात्‌ तुम सब लोगों से पृथक्‌ न तो स्वतन्त्र 
मेरा कोई नाम भ्रौर न कोई विशेष सम्बन्धी है ॥२६९॥ 
भावार्थः - सभापति राजा को योग्य है कि सत्य न्याययुक्त त्रि 
व्यवहार से सभा सेना भौर भ्रजा के जनों की रक्षा करके उन सभोंको 
। उन्नति देवे श्नौर भ्रति प्रबल वीरों को सेना में रक्खे जिस से कि बहुत सुख 
बढ़ाने वाले राज्य से भूमि भ्रादि लोकों के सुख को प्राप्त होषे ॥२९॥ 
उपयामगृहीतोसीत्यस्य देवभवा ऋषिः ॥ -प्रजापतिद्वता । भ्रायस्य साम्नी 
गायत्री द्ितीयस्यासु्यनुष्टुष्‌ तृतीयचतुयपंचमानां साम्नी गायत्री. वष्ठस्यासुर्ययनुष्टुष्‌ 
सप्तमाष्टमयोर्याजुपी पंवितनवमस्य सास्नी गायत्री दहमस्यासुय्यनुष्टृप्‌ एकादश्षस्य 
साभ्नी गायत्री द्वादहास्यासुय्यनुष्टुष्‌ ग्रयोवशस्याधु््यष्णिक्‌ छन्दांसि 1 भत्र गायत्र्याः 
यङ्जः, श्रुष्टुभो गांधारः, पंक्तेः पञ्चमः” उष्णिज ऋषभरच स्वराः ॥। 
फिर भी विषयान्तर से वही उपदेश भ्रगने मन्त्र मे कियादहै॥ 
उपयामगहीतोऽसि मधवे त्वोपयाममंहीतोऽसि माधवाय त्वोप- 





यामगुहीतोऽसि शुक्राय॑त्वोपयामगहीतोऽसि शुच॑ये त्वोपयामगही- 
तोऽसि नम॑से तवोपयामगृहीतोऽसि नभस्याय त्वोपयामगृहीतोऽसीषे 
„ ्लोपयामनैरीतोऽसयू वपयामगहीतोऽसि ससे लोपयामगहीतोति 
सहस्याय सओोपयामहीतोऽसि तप॑से त्वोपयामगहीतोऽसि तपस्याय 


त्वोपयामगृहीतोऽस्य\हसस्पतयं त्वा ॥३०॥ 


| पदा्थः- हे राजन्‌ ! जिस से भाप (उपयामगृहीतः) प प्रवस्ध 

` के नियमों से स्वीकार कयि हुए (श्रसि) है, इस से (त्वा) प्रापको (मधवे) चत्र मास 
कीसमाके लिये भर्थात्‌ चत्र मास प्रसिद्ध सुख कराने वाले व्यवहार की रक्षाके 
लिये हम लोग स्वीकार करते है" सभापति कहता है कि हे सभासदो तथा प्रजा वा 
चनाजनो ! तुम मेँ से एक-एक (उषयामगृहीतः) भच्छे-अनच्छे नियमों से स्वीकार 
किया हमरा (भ्रसि) है इसलिये तुम को चत्र मासके सुखके लिये स्वीकार करताहू 
इसी प्रकार बारहो महीनों के यथोक्त सुख के लिये राजा, राजसमासद्‌, भ्रजाजन 
नौर सेनाजन परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करते रहं ।॥२३०॥ 
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आवां सभाध्यक्ष राजा को चाहिये कि यथोचित समय को प्राप्त 
` होकर श्रेष्ठ राज्य-व्यवहार से प्रजाजनों के लिये सव सुख देता रहे श्रौर 
प्रजाजन भी राजा की श्राज्ञा के भ्रनुक्ूल व्यवहारो मे वर्ता करं ॥३०॥. . 
इनद्राग्नीत्यस्य विदवामित्र ऋषिः !इच््राग्नी देवते । भरार्षो त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 
धेवतः स्वरः ॥ र 


परव राज्य क व्यवहार से. नियत राजकम्ं भे प्रवृत्त हुए राजा श्रौर प्रजा के पुरुषो 
के प्रति कोर सत्कार से कहता है यह्‌ भ्रगले मन्म क्हाहै॥ 
इद्रीगनीऽआग॑त« सुतं गीमिनेभो वरष्यम्‌ । अस्य पतिं 
धियेषिता । उपयामगहीतोऽसीनदराग्निभ्यां तवैष ते योनिरिद्राग्निभ्यां . 
त्वा ॥३१॥ 


पदार्थः- हे (इन्द्राग्नी) सूप्यं भौर भग्न के तुल्य प्रकाशमान सभापति भौर 
सभासद्‌ ! तुम दोनों (्रागतम्‌) भराश्नो मिलकर (गीर्भिः) भच्छी शिक्षायुक्त वाणियों 
से हमारे लिये (वरेण्यम्‌) शेष्ठ (नभः) सुख को (सुतम्‌) उत्मन्न करो तथा (इषिता) . 
पद़ाये हृए वा हमारी प्राधना को प्राप्त हुए तुम (धिया) भ्रपनी बुद्धि वा राजशासन 
` कमं से (भरस्य) इस सुख की (पातम्‌) रका करो । वे राजा भ्रौर सभासद्‌ कहते हँ 
कि हे प्रजाजन ! तु (उपयामग्हीतः) प्रजा के धम्मं श्रौर नियमों से स्वीकार किया 
हृभ्रा (भ्रसि) है (स्वा) तुभ को (इन्दरान्निम्याम्‌) उक्त महाशयो के लिये हम लोग 
वैसा ही मानते है (एषः) यह राजनीति (ते) तेरा (योनिः) घर है (इन्द्राग्निभ्याम्‌) 
उक्त महाशयो के लिये (त्वा) तुक को हम चिताते ह भ्र्थात्‌ राजशासन को प्रका- 
| शित करते हैं ।॥३१॥ | 
। भावा्ेः-भ्रकेला पुरुष यथोक्त राजशासन कमं नहीं कर सकता इस 
। कारण भ्रौर श्रेष्ठ पुषो का सत्कार करके राज कारों मे युक्त करे । वे भी 
यथायोग्य व्यवहार म इस राजा का सत्कार करे ॥३१॥ 
भ्रा धा ये भ्रग्निमित्यस्य त्रिशोक ऋषिः । विषवेदेवा देवताः ! भ्राद्यस्यार्षी 
गायत्री छन्दः 1 षड्जः स्वरः । उपेत्यस्याच्यु ए्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 


भव उक्त विषय को प्रकारान्तर से भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आ ा्येयग्निमिन्धते स्तृणन्ति बररंलुपक्‌ । येषामिन्द्रो युवा 
सला । उप्यामगदीतोऽस्यगनीन्दराभ्यां त्वेष ते योनिरण्नीनद्राभ्यां 
त्वा ॥ ३२॥ = < 





((-0. ॥\॥(4114/551 8118८80 \/81/8085। (01661101. 10411266 0४ 6681001 


५ 


सप्तमोऽष्यायः २१६ 


पदा्यः- (ये) जो वेदविद्यासम्पन्न शिद्ान्‌ सभासद्‌ (श्रग्नि्‌) विच्‌.त्‌ ध 
भगिनि (घ) ही को (इन्धते) प्रकाशित करते भौर (भ्रानुषक्‌) अनुक्रम स यज्ञ 
यथोक्त क्रम से (बहिः) भ्रन्तरिक्त का (भ्रा) (स्तृणन्ति) भाच्छादन्‌ , करते है तथा 
(येषाम्‌) जिनका (गवा) सर्वाङ्गं पुष्ट सर्वाङ्गं सुन्दर वि ष 
भ्रवस्था भ्रौर (इनदरः) सकलं शव््ययुक्त सभापति (सखा) मित्र है ( नन ५ 
श्रम्नि भौर सूर्यं के समान प्रकाशमान सभासदों से (उपयामगृहीतः) भरजाधम्म व 
तू ग्रहण किया गया (भरति) है । जिस (ते) तेरा (एषः) वा ( ५ 
घरके सदृणहै उस (त्वा) तु को प्राप्त हुए हम लोग (श्रग्ना ) 
महापदार्थो के लिये (त्वा) तुक को उपदेश करते ई ।\३२॥ 
भआवा्थः--राजधम्मं मे सव काम समा के भ्राधीन होनेसे नि 
सभाग्नों मे प्रवृत्त राजवर्गीय जनों मे से दो तीन वा बहुत सभासद्‌ 
अपने विचार से जिस भ्रथं को सिद्ध करे उसी के अनुकूल राजपुर 
वर्तावि र क्ख ।॥(३२॥ 
वा मधुज्छन्दा ऋषिः 1 विश्वेदेवा देवताः 1 प्राद्यस्यार्षा गायत्री 
छन्दः । पदनः स्वरः ! उपयाम इत्यस्यार्चा वृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥1 


पने श्रौर पढ़ाने वालों का परस्पर व्यवहार ग्मगले मन्व मे कहा है ॥ 


ओमौसश्चपैणीो विश्वं देवासऽभआग॑त । दाष्वाथसा दाशष॑ः 
सतम्‌ । उपयामगृहीतोऽसि विच्वंभयस्त्वा देवेभ्यऽएप ते योनिविच 


भयस्त्वा देवेभ्यः ॥३२॥ 
पह (जनप) मो की (शल 
उत्तम उत्तम गुणों से रक्षा करने हारे (विवे) समस्त (१ य ५ 
(दाश्वांसः) उक्छृष्ट सान को देते हए (बा्ुषः) दान कट व॒ ध 
(सुतम्‌) जो अच्छे कामों के करने से एेदवय्यं को प्राप्त होने वाला ४: | 
भ्रा, सत) सन्मुख भ्राभरो 1 हे उक्त दानशीज्ञ पूर्य के पठने वाले वालक ‹ तू 
८ पठानि के नियमो से ग्रहण किया हुमा (प्रसि) है, इसलिये (त्वा) 
तु (विव्वश्यः ) समस्त (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये भ्र्थात्‌ उन कौ सेवा करने 
को भराज्ञादेता है, जिसलिये (ते) तेरा (एषः) यह्‌ विद्या प्रौर अच्छी २ श ह 
संग्रह होना (योनिः) कारण है इसलिये (त्वा) तुकं (विषेभ्यः) समस्त (देवेभ्यः) 
विद्वानों से विया भ्रौर भ्रच्छी २ शिक्षा दिलाता र श ३॥ 
आवायः सव विदान्‌ श्रौर विदुषी स्त्रियो की योग्यता है कि समस्त 
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बालक श्नौर कल्याभ्नों के लिये निरन्तर विद्यादान कृरे। राजा आर धनी 
भ्रादि लोगों के धन भ्रादि पदार्थो से भरपनी जीविका करें श्रौरवे राजा 
मादि .धनी जन भी विद्या भौर भरच्छी शिक्षा से प्रवीण होकर भ्रपने पढ़ाने 
वाले विद्वान्‌ वा विदुषी स्त्रियों को धन भ्रादि भ्रच्छे २ पदार्थो को देकर 
उनकी चेवा करे माता रौर पिता श्राठ २ वषके पृत्रवा भ्राद र्‌ वषे की 
कत्याश्रौं को विद्याम्यास ब्रह्मचय्यं सेवन भ्नौर भ्रच्छी -रिक्षा किये जाने के .. 
लिये विद्वान्‌ भ्रौर विदुषी स्त्रियों को सौपदेवे भी विद्या ग्रहण करने भें 
नित्य मन लगावें श्रौर पढ़ाने वाले भी विद्या भ्रौर भ्रच्छी रिक्षादेनेमेनित्य 
प्रयत्न करे ।।३३॥ | 
विदवेदेवास भ्रागत इत्यस्य गृत्समद ऋषिः 1 विदवेदेवा देवताः । भ्राद्स्यार्षो 
गायत्री छन्दः ! चड्जः स्वरः \ उपयाम इत्यस्य निचुदाष्यु ध्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः 
स्वरः ५ 
भ्रव प्रतिदिन षड़ाने की योग्यता का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


विश देवासऽआगैत श्णुता मऽम इवम्‌ । एदं वहनिपीदत । 
उपयामहीतोऽसि विच्भ्यस््वा देवेभ्यऽएप ते योनिविश्वभ्यस्त्ा 
देवेभ्य; ॥३४॥ 


 पदा्ेः- हे पूरवंमन्ध्रप्रतिपादित गुणकम्मंस्वमाववाले (वि्थेदेवासः) समस्त 
विद्रान्‌ लोगो ! प्राप हमारे समीप (भ्रागत) प्राद्ये भ्रौर हभ लोगोंङे दिये हुए 
(इदम्‌) इस (बहिः) प्रासन पर (श्रा निषीदत) यथावकाश सुलपूवंक वैव्ि (मे) भरी 
(हवम्‌) इस स्तुतियुक्त वाणी को (श्डणुता) सुनिये । गृहस्य भ्रपने पुरादिकों के प्रति 
कहे कि हे पुत्र 1! जिस कारण तु (उपयामगृहीतः) विदानो का ग्रहण किया हृभ्रा 
(सरसि) है, इत्र से हम (त्वा) तुर (विश्वेभ्यः) समस्त (देवेभ्यः) प्रच्छ २ विद्या 
पढ़ाने बाले विद्वानों को सौरे, जिसलिये (एषः) यह्‌ समस्त विद्या का संग्रह (ते) 
तेरा (योनिः) घर के तुल्य है इसलिये (त्वा) तुभ (विश्वेभ्यः) देवेभ्यः) समस्त उक्त 
महाशयो से विद्या दिलाना चाहते. 11३४। 
 भावाथः- विदान्‌ लोगों को उचित है कि प्रतिदिन विद्याधियां को 
11 
क्ष्णवुद्धियुक्त परिश्रम हों 
उन को 1 से पठाया करर ॥२४॥ क 
विषवाभिघ्र षिः 1 प्रजापतिर्देवता.। निच दा्ातरिष्टष्छन्दः 
चैवतः स्वरः 1 उपयाम इत्यस्याप्यु ष्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषभः स्वरः 5 ६ | 
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भ्रव राजा पद्ाने प्रादि व्यवहार की रका को किस प्रकार से करे यह्‌ 
भ्रगले मन्त्रम कहा दहै॥ 

इनदरं मरुत्वऽइह पाहि सोमं यथां शाय्यतिऽभपिंवः सुतस्य । 
तव॒ भ्णीती तव॑ शुर शम्मेज्ाविवासन्ति कवर्यः सयज्ञाः । 
उपयामगुहीतोऽसीनद्र॑य त्वा मरुत्व॑तऽएप ते योनिरिन्द्राय तवा 
मरत्व॑ते ॥ २५॥ 


पदार्यः- हे (इन्र) सव ॒विष्नों के दुर करने वाले सव सम्पत्ति से युक्त 
तेजस्वी (मर्त्वः) प्रशंसनीय धम्मयुक्त प्रजा पालने हारे सभापति राजन्‌ ! प्राप (इह) 
इस संसार में (यथा) जैसे (शाय्यति) भरने हाथ पैरों के परिश्रम से निष्पन्न कि 
हए व्यवहार में (सुतस्य) भभ्यास किय हूए विद्या रस को (अषिवः) पी चुके हो वंसे 
(सोमम्‌) समस्त भरच्छे गुण एेश्वग्यं रौर सुख करने वाल्ने ! पठनपाठन-ख्पी यज्ञ को 
(पाहि) पालो ॥ हे (शुर) धरम्म-विरोधियों को दण्ड देने वालि (तव) तुम्हारे 
(क्मरन्‌) राज्य घर मे (सुयज्ञाः) भरच्छे पठने पढ़ाने वाले विद्धानों के समान (कवयः) 
बुद्धिमान्‌ लोग (तव) तुम्हारी (णीती ) उत्तम नीति का (भ्राविवासन्ति) सेवन करते 
है । हेषूर ! जिस कारण तुम (उपयामगृहीतः) भरजापालनादि नियमों से स्वीक्रार 
कयि हए (भ्रसि) हो, इस से (त्वा) (इद्राय) परमश्वय भ्रीर (मर्त्वते) प्रजा- 
सम्बम्ध के लिये हम लोग॒चाहते है कि जो (ते) तेरा (एषः) यह्‌ विचा का 
(योनि.) घर के समान है । इससे (त्वा) तुम को (इतराय) पर्मश्वर््य प्रोर( ) 
प्रजापालन सम्बन्व के लिये मानते ह ॥३५॥ 

आवा्भः- सव विद्वानों को उचित ह कि जसे न्यायाधीश की न्याय- 

युक्त सभ। से जो श्राज्ञा हो उसको कभी उल्लङ्खन न कर वसे वे राजसभा के 

सभासद्‌ भी वेदज्ञ विद्वानों की भ्राज्ञा को उल्लक्खन न करे जो सब च ध 
उत्तम हो उसी को स॒मापति करे भौर वह सभापति भी उत्तम नं 
समस्त राज्य के प्रबन्धो को चलावे ॥३५।॥। 


अरत्वन्तमित्यस्य विदवामित्र ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । विराडाषा त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः 1 धंवतः स्वरः 1 उपयामेत्यस्य द्वितीयमागस्यार्पा तृतीयस्य साम्न्युष्णिक्‌ छत्दः ॥ 
ब्पभः स्वरः 11 
फिर भी राजा भौर प्रजा को क्या करना चाहिये यह्‌ उपदेश 
भरगले मन्त्र मे किया है ॥ 


् 
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२९२ धजुवेदभाषामाध्य 


(रनिनििव्कि्दििनदर्दखोरणतिन्द 


मरतवनतं हषं वाडषानमकंवारि दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । विखवा- 
साहसे नूतनायोग्र< संहोदामिह त हवेम । उप्यामगहीतोऽसीन्रीय 
लवा मरतव॑तऽएष ते योनिरिन्र॑य खा मरुत्वते । उपयाम्ीतोऽसि 
मरतां सौनंसे ॥२६॥ 


पदार्थः--(कवथः) पूर्वोक्त हम विद्वान्‌ लोग (सूतनाय) नवीन २ (श्रवसे) 
रक्षा रादि गणो के लिये (मर्त्वन्तम्‌) प्रशंसनीय प्रजायुक्त (बुषभम्‌) सव से उत्तम 
(वावृानम्‌) प्रत्यन्त लुम गुण भ्रौर कमो मे उन्नति को प्राप्त (श्रकवारिम्‌) समस्त 
घर्मेविरोधी दुष्टों का निवारण करने वाले (दिव्यम्‌) गुद (विश्वासाहम्‌) सत्र 
सहनशील (उग्रम्‌) प्रचण्ड पराक्रमयुक्त (सहोदाम्‌) सहायता (शासम्‌) भ्रौर सव को 
दिक्षा देने वाले (तम्‌) उस पूर्ोश्ति (इनम्‌) परमेश्य्यंयुक्त सभापति को निम्न- 
लिखित प्रकार से (हुवेम) स्वीकार करे । हे मुख्य सभासद्‌ राजन्‌ ! तु जिक्ष कारण 
(उपयामगृहीतः) समस्त बड़े-बड़े भौर दोटे-घोटे नियमों की सामी से सहित (भि) 
है, इस से (त्वा) तुमः को (भरत्वते) प्रशंसनीय प्रजायुक्त (इन्द्राय) परमेष्वर्थवान्‌ 
सभःपति होने के लिये स्वीकार करते (एषः) यह्‌ सभा भें. न्याय करने का काम 
(ते) तेरा (योनिः) षर के तुर्य है इस से (त्वा) तुके (मरत्वते) उत्तम प्रजा से युक्त 
(इनाय) त्यन्त पेष्वयं के पालन शरीर वृद्धि होने के लिये स्वीकार करते है भौर 
जिस कारण तु (उपयामगृहीतः) उक्त सव नियम प्रौर उपनियमो से संयुक्त (भ्रसि) 
है, इस से (मश्तम्‌) प्रजाजनों का (श्रोजसे) वलन बढ़ने के लिये (त्वा) तुके प्रण 
करते ह ।३६॥ 


: -भाषाथः-इस मन्त्र मे पिछले मन्त्र से (कवयः) इस पर की अनुवृत्ति 
भ्राती है । प्रजाजनों को योग्य है किं जो सर्वोत्तम समस्त विद्याभ्नों मे निपुण 
सकल शुभगुणयुक्त विद्वान्‌ शूरवीर हो उस को सभा के मख्य काम में स्थापन 
करे श्रौर वह सभा के सवं कामों मे स्थापित किया हुभा सभापति सत्य 
न्याययुक्तं धम्मं काय्यं से प्रजा के उत्साह की उन्नति करे । ३६ 


सजोषेत्यस्य विदवामित्र ऋषिः ' प्रनापतिर्देव त{ । भ्राद्यस्य निचुदार्षो त्रिष्टुप्‌ 
छन्द उपयानेत्यप्य प्राजापत्या श्रिष्ट्ष्‌ छुस्दसी 1 धैवतः स्वरः 1 


भव सेनापति का काम भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स॒जोपाअ्र॒ सगणो मरूमिः सोम॑ पिव इत्रहा शुर विद्वान्‌ । 
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सप्तमोऽच्यायः २२३ 
। नदि रऽ पृष बुदस्वाथाम॑यं कृणुहि विश्वतो नः । उपयाम 
गहीतोऽसी्रंय त्वा मर्त्॑तऽपएप ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥१७॥ 


पदार्थः- ईष्वर कहता है कि हे (इनदर) सब सुल के धारण करने हारे 
(शुर) शवर के नाश करने में निर्भेय ! जिससे त्रु (उपयामगुहीतः) सेना के भच्छे- 
्च्े नियमों से स्वीकार किया हुमा (सि) है इससे (भरस्वते) जिस मे प्रशंसनीय 
वायु की श्रसत्रविद्या है उस (इन्द्राय) परमेश्वय्यं पहुंचाने वाते युद्ध के लिये (त्वा) 
| तुक को उपदेश करता हं कि (ते) तेरा (एवः) यह सेनाधिकार (योनिः) इष्ट सुख- 
दायक है इस से (मरत्वते) (इष्द्राय) उक्तं युद्ध के लिये यत्न करते हए तुभ को रम 
्रगीकार करता ह रौर (सजोषाः) सव से समान प्रीति करने वाला (सगणः) अपने 
मित्रजनों के सहित त (मरः) जसे पवन के साथ (वृत्रहा ) मेष के जल को धिन 
भिन्न करने बाला सूय्यं (सोमम्‌) समस्त पदार्थोके रस को खीचतादै वसे सव 
पदार्थो कै रस को (पिब) सेवन कर भ्रौर इस से ( विदान्‌ ) जञानयुक्त हुमा तु (शत्रून्‌) 
सत्यन्याय के विरोध में प्रवृत्त हुए दुष्ट जनों का (जहि) विनाश कर (श्रय) इस के 
भ्न्तर (मृधः) जहां दुष्ट जन दरे के सुःख से भ्रपने मन को प्रसन्न करते हँ उन 
संग्रामो को (्रपनुदस्व) दुर कर प्रीर (नः) हम लोगों को (विरवत ) सव जगह सो 
(भ्रभयम्‌) भय रहित (कृणुहि) कर ॥२७॥ 

आवायः -इस मन्त्र भ उपमालङ्कार दै । जंसे जीव प्रेम के साथ 
्मपने भित्र वा शरीर की रक्षा करता ह वैसे ही राजा प्रजा की पालना करे 
मोर जसे सूय्यं वायु श्रौर विजुली के साथ मेध का भेदन कर जल से सव 
को सुख देता है वसे राजा को चाहिये कि युद्ष की सामग्री जोड रौर 
शात को मार कर प्रजा को सुख धर्म्मात्माभ्नों को तिमयता ग्रौर दुष्टों को 
भय देवे ।॥३७॥ 

मर्त्वानित्यस्य विदवामित्र ऋषिः । भ्जापतिरदेवता 1 निचुदार्योतरिष्टुष्‌ छुरदः । 
उपयामेत्यस्य प्राजापत्या श्रषटुपठन्द। । धंवतः स्वरः ॥\ 

ब्रव सभाष्यक्ष के लिये प्रगते मन्त्र मे उपदेश किया है 11 


मर्वो रद्र हपभो रणाय पिवा सोभभतुष्वधं मदाय । 
आसिंज्चस् जठरे मध्वऽडम्मि खर राजासि मतिपमुतानाम्‌ । 
उपयामगहीतोऽसीनद्र॑य त्वा ` मर्त्व॑तऽएप ते योनिरिनद्रय ला 


मरुत्वते ॥२८॥ 
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पदाथः हे (इन्र) शत्रु के जीतने वाले सभापते { जिस कारण प्राप 
(उपयामगृहीतः) राजनियमों सो स्वीकार क्रिय हए (भसि) हो इसलिये हम लोग 
तुम को (मरुत्वते) जिस में भ्रच्छे भ्रच्छे भ्रस्तो रौर शस्त्रो का काम है उस (इन्द्राय) 
परमश्वय्यं को प्राप्त कराने वाले युद्ध के लिये युक्त करते हैँ जिस से (ते) भ्रापका 
(एषः) यह गृद्ध परमैश्व्यं का (योनिः) कारण दै इसलिये (त्वा) तुम को(मरत्वते) 
(इनराय) उस गुद्ध के लिये कहते है कि श्राप (्रतिपत्‌) ्रत्येक बड़-वडं विचार के 
कामों मे (राजा) प्रकाशमान (मरुत्वान्‌) प्रशंसनीय प्रजायुक्त म्रौर (वृषभः) भत्यम्त 
धेष्ठ हो इससे (रणाय) युद्ध भ्रौर (मदाय) भ्रानंन्द के लिये (्रनुष्वधम्‌) प्रत्येक 
मोजन भं (सोमम्‌) सोमलतादि पुष्टि करने वाली श्रोषधिर्यो के रस को (पिव) 
पीभ्रो (सुतानाम्‌) उत्तम संस्कारो से वनाये हृए ब्रन्नों के (मध्वः) मघुर रसकी 
(ऊर्मिम्‌) लहरी को भ्रपने (जठरे) उदर मे (श्रासिञ्चस्व) श्रच्छे प्रकार स्थापन 
करो ॥॥३८॥ 


भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । सभा भ्रौर सेनापति भ्रादि 
मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम से उत्तम पदार्थो के भोजन सेररीरभ्रौर 
भ्रात्मा को पुष्ट भौर शत्रुभ्रों को जीतकर न्याय की व्यवस्था से सव प्रजा 
का पालन किया करे ॥३८॥ 


महानित्यस्य भरद्वाज ऋषिः 1 प्रजासेनापतिरदेवता । भ्राधस्य भुरिक्‌ पंक्ति 
दछग्दः 1 पंचमः स्वरः । उपयामेत्यस्य साम्नी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


भ्रव ईश्वर भ्रपने गुणो का उपदेण भ्रगले मन्त्र मे करता है ॥ 
महो २ऽदन्रौ नृवदा च॑पेणिमाऽउत द्विवहीऽअमिनः सहोभिः । 
अस्मदरयगाध वीर्यायोरुः पृथ; सुकतः कतेभिंभत्‌ । उपयामः 
गृहीतोऽसि महेन्रायं तवैप ते योनिमेदन्रायं त्वा ॥३९॥ 


पदार्थः हे भगवन्‌ जगदीश्वर । जिस कारण भ्राप (उपयामगृहीतः) योगा- 
म्यास से ग्रहण करने के योग्य (श्रसि) ह इस से (महेश्राय) भ्रत्यन्त उत्तम रेश्वयं के 
लिये हम लोग (त्वा) भ्राप की उपाखना करते ह । (एषः) यह्‌ उपासना हमारे लिये 
(योनिः) कल्थाण का कारण है इ से (त्वा). तुभ को (महेनराय) परमैश्वम्धं पाने 
के लिये हम सेवन करते ह जो (महान्‌) सर्वोत्तम भरत्यन्त पूज्य (नूबत्‌) मनुष्यो के 
तुल्य(भ्रा) भरच्छ भकार (चर्षणिप्राः) सब मनुष्यों को सुखो से परिपर्णं करने (द्विबर्हाः). 
ष्यवहार्‌ भौर परमाथ के ज्ञान को वदने वाले दो प्रकार के ज्ञान से संयुक्त (भस्म- 
र्‌्‌) हम सव प्राणियों को भपनी सर्वज्ञता से जानने वाले (भमिनः) भरतुल 
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पराक्रमयुक्त (उरः) वहुत (पृथुः) विस्तारुक्त (त्त्‌ भिः) भ्रच्छे कम्मं करने वलेः 

जीवों ने (सुकतः) भरच्छे कम्मं करने वाले के समान ग्रहण कयि हुए भौर (इन्द्रः) 

्रत्यन्त उत्कृष्ट रेष्वय्यं वाले प्राप है उन्हीं का भ्राश्चय कि हुए समस्त हम लोग 

(सहोभिः) प्रच्छे-प्रच्छे वलों के साथ (वीर्याय) परभ उत्तम वल की प्राप्तिक्षे 
लिये (वावृधे) दृढृ उत्साहयु वत होते ह ।।३६॥ 
भावायः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 ईइवर का ब्रा्रय न करके 
। कोर भी मनुष्य प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता । जैसे ईदवर सनातन न्याय 
का श्राश्रय करके सव जीवों को सृख देता है वसे ही राजा को भी चाहिये 
कि प्रजा को श्रपनी स्याय व्यवस्था से सुख देवे ।३९॥ 

महानिन्द्र इत्यस्य वस्स ऋषिः 1 प्रजापतिर्देवता ॥ शार्घीगायत्री छन्दः ¶ 
उपयावेत्यस्य विराडार्षा गायत्री छन्दः 1 षड्जः स्वर" ॥ 

फिर भी ईश्वर के गुणो का उपदेश भ्रगले मन मे फियादहै॥ 

म्ल २ऽइनद्रो यऽओज॑सा पञेन्या दृष्टिमां २5 । स्तोभेवेत्सस्यं 
वामे । उपयामगृहीतोऽसि मदन्रायं॑सवैप ते योनिह 
त्वा ॥४०॥ 


पदा्थः- हे भनादिसिद्ध योगिन्‌ स्वंब्यापी ईश्वर ! ओ भ्राप योगियो के 
(उपयामगृहीतः) यमनियभादि योग के भ्रंगों से स्वीकार कयि हए (भसि) ह इस 
कारणं हम लोग (स्वा) श्राप को (महेन्द्राय) योग से प्रकट होने वाने भरच्छे देश्वयं 
क्रे लिये भराश्रय करते ह (ते) भ्रापका (एषः) यह योग हमारे कल्याण का (योनिः) 
निमित्त है इसलिये (स्वा) भ्रापका (महेचाय) मोक्ष कराने वाले एे्वयं के लिये 
ध्यान करते है । (थः) जो (महान्‌) वड़-बडे गुण कम्मं भ्रीर स्वभाव वाला (वृष्टिमान्‌) 
वपने वाते (परंभ्य इव) मेष के तुत्थ (वत्सस्य) स्तुतिकर्ता की (स्तोमैः) स्तुतिर्यो से 
(्रोजला) भ्रनन्त बल के साध प्रकाशित होता है उस ईश्वर को जानकर योगी 
(वावृधे) भत्यन्त उन्नति को प्राप्त होता है ॥४०।॥ 

आवारथः- जसे मेघ वर्षा समय मे श्रपने जल के समूह से सव पदार्थो 
को तृप्त करता हु्रा उन्नति देता है वैसे ईश्वर भी योगाभ्यास करने वाले 
योगी पुरुष के योग को भ्रत्यन्त बडाता है ॥४०॥ 

उदुत्यमित्यस्य प्रस्कण्व चपि; \ यो देधता 1 भुरिगार्या गायत्री छन्दः ४ 
पड्जः स्वरः । 

इस के पीये सूयं कौ उपमा से ईश्वर के गुणो का उपदेश 
प्रगते सन्त्र मे कियाद ।॥ 





| 


| 
| 
| 
| 
| 
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उदु सयं जात्व॑दसं देवं व॑हन्ति केतवः । दरो विवाय सुष्ये^ 
स्वाहा ॥४१॥ 


एदादः- जते किरण (विश्व(य) समस्त जगत्‌ के प्रयोजन के (दृशे) देखने 
जागने के क्षिपे (ज।तवेशसम्‌) जो उसन्न हुए सव पदार्थो को जानता वा मूतिमान्‌ 
पदार्थो को प्राप्त होता है (त्यम्‌) उस (सूर्यम्‌) (देवम्‌) दिव्यगुणसम्पन्न सूर्यं को 
(उ) तकं के साथ (उत्‌) (वहन्ति) प्राप्त कराते है वसे विद्वान्‌ के (केतवः) प्रहृष्ट 
ज्ञात भ्रौर (स्वाहा) सत्थ वाणी का उपदेश मनुष्य को परब्रह्म को प्राप्ति करा देता 
३ ॥४१॥ 





भावा्थः- जसे प्राणियों के लिये सूय्यं की किरण उस को प्रकाशित 
करती हु वसे मनुष्य की भ्रनेक विद्यायुक्त वुद्धियां ईदवर का प्रकाश करा 
देती ह ॥४१॥ 


चित्रं देवानामित्यस्य कूटष ऋषिः 1 सुरथो देवता ! भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 
घेवतः स्वरः ॥ 


फिरभीवसेही ईश्वररके गुणो का उपदेश भ्रगते मन्व्रमे क्यिादै॥ 
चित्र देवानाखु्दगादनीकं चक्चमित्रस्य बर्णस्याग्नेः। आमा चारवा- 
पृथिवीऽअन्तरिक्ष« सू््येऽथात्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहां ।(४२॥। 


पदायः-हे मनुष्यो ! तुम को भरति उचित हैकरिजो (स्यः) सविता 
(स्वाहा) सत्य करिया से (देवानाम्‌) नेत्र भादि के समान विद्वानों (मित्रस्य) मित्र वा 
पराण (वरणस्य) शरेष्ठ पुरु वा उदान भ्रौर ्रग्ेः) अग्नि के (चित्रम्‌) अद्भुत 
(भ्रनीकम्‌) वलवत्तर सेना के तुत्प्र प्रसिद्ध (चक्षुः) प्रभाव कै दिखलाने वाले गुणों को 
(उत्‌) (भगात्‌) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होता भौर (जगतः) जङ्खम प्राणी भ्रौर 
(तस्युषः) स्थावर संसारी पदार्थो का (श्रात्मा) भ्रात्मा के तुल्य होकर (दावापु विवी) 
भाकाश तथा भूमि भौर (भरन्तरिकम्‌) भ्न्तरिक्ष को (श्रा) सव प्रकार से (श्रप्ाः) 
व्याप्त होने वाले के समान परमात्मा है उप्ी कौ उपासना निरन्तर किया करो ।४२॥ 

भावार्थः जिस कारण परभेरवर भ्राकार के समान सब जगह व्याप्त 


सूय्यं के तुल्य स्वयं प्रकादामान रौर सूत्रात्मा वायु के सहश्च सव का म्रन्त- 
यामी है इस से सव जीवोके लि त 


ये सत्य भ्रौर भ्रसत्य को वोघ कराने वाला 
हे ति किसी पुर को परमेश्वर को जानने की इच्छा हो वह योगाभ्यास 
करक भ्रपने भ्रात्मा मे उपे देव सकता है अन्यत्र नहीं ॥४२॥ 
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भ्रण्ने नयेत्यस्याङ्किरस श्छपिः । ्न्तर्यामी जगदीश्वरो देवता । भुरिगार्षो 
तिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
| श्रव ईश्वर की प्रार्थना अगले मन्त्र मे कहौ है ॥ 

अग्ने नय॑ सुपथा रायेऽअस्मान्वि्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोद्धचस्गज्यंहराणमेनो भूवि ते न्मऽउक्ति विधेम स्वाहा ॥४२॥ 


` पदारथः- हे (भ्रमे) सव के अन्तःकरण में प्रकाश करने वालि परमेश्वर ! 
श्राप (सुपथा) सत्यविद्या धम्मंयोगयुवत मागं से (रये) योग की सिदधिके 
लिये (श्रस्मान्‌) हम लोगों को (विश्वानि) समस्त (वयुनानि) योग के विदानो को 
(नय) पहुंबाहये जिस से हम लोग (स्वाहा) भ्रपनी सत्यवाणौ वा वेदवाणी से (ते) 
श्राप की (भूयिष्ठाम्‌) बहुत ((नमउक्तिम्‌) नमस्कारपूवक स्तुति को (विधेम) करं । 
हे (देव) योगविदा को देने वलि ईष्वर 1 (विद्वान्‌) समस्त योग के गुण भ्रीर क्रियाभ्नों 
कौ जानने बाले श्राप कपा कर के (जुहुराणम्‌) हम लोगो के अन्तःकरण के कुटिलता- 
रूप (एनः) दुष्ट कर्म्म को (भ्रस्मत्‌) योगानुष्ठान करने वाते हम लोगो से (युयोधि) 

कर दीजिये ॥४३।। 
६ कोई भी पुरुष परमात्मा की भ्रम भक्ति के विना योग- 
सिद्धि को प्राप्त नहीं होता भ्रौरजो प्रोम-भक्ति युक्त होकर योगवल से 
परमेश्वर का स्मरण करता है उस को वह दयालु परमात्मा दीघर योगसिद्धि 
प प ऋषिः । प्रजापतिर्देवता 1 भूरिगार्बा तरिष्टुप्छन्वः । घंवतः 
स्वरः ।1 ¶ 

दरव संग्राम में परमेश्वर के उपासक शरवी रो को किस प्रकार युद्ध करना 

चाहिये इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्व मेक्यिाहै॥ 


अयं नोऽअग्नव॑सिषस्कृणोत्वयं मृषः पुरऽतु भमिन्दन्‌ । अयं 
वाजाञ्धयतु वाज॑सातावय+ शर्लयतु जहेपाणः स्वाहा ॥४४॥ 

पदाथः- (श्रयम्‌) यह प्रथमं (श्रग्निः) वैद्यक विदा का प्रकाश करने वाला 
वैद (स्वाहा) व्यक भ्रौर युद्ध की शिक्षायुक्त वाणी से (वाजसाती) युद में (नः) 
हम लोगो को (बरिवः) सुखकारक सेवन (कणोतु) करे (श्रयम्‌) यह्‌ दूसरा गुध 
करने बाला मुख्य बीर (भिन्दन्‌) शबचरुमरो को विदीणं करता हुम्रा (मृधः) संग्राम 
के (पुरः) भ्र गे (एतु) चते (श्रयम्‌) यह्‌ तीसरा वीररसकारक उपदेश करने वाला 
योद्धा (वाजान्‌) प्रत्यन्त वेगादिगुणयुक्त बीरों को (जयतु) उत्साहयुक्त करता रहे 
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(भयम्‌) यह चौथा बीर (जह पाणः) निरन्तर भ्रानन्दयुषत होकर (शचरन्‌) धम्म- । 
विरोधी शघ्रूजनों को (जयतु) जीते ।॥४४॥ 
भावार्थः जव युद्धकर्म मे चार वीर भ्रवश्य हों उनमें से एक तो 
वैचकदास््र की क्रियाम्नो मे चतुर सव की रक्षा करने हारा व्य, दूसरा सब 
वीरो को हषं देने वाला उपदेशक, तीसरा शत्रुश्ों का भ्रपमान करने हारा 
भौर चौथा शत्रभं का विनाश करने वाला हो, तव समस्त गृद्ध की क्रिया 
भ्रदासनीय होती है ।॥४४॥ | 
खपेणेत्यस्याङ्किरस ऋपिः 1 प्रजापतिर्देवता । निचुज्जगतीछन्दः 1 निषादः 
स्वरः ॥ 
भ्रव तीन सभाभ्रों से राज्य की शिक्षा करनी चाहिये इस विषय का उपदेश 
भ्रगले मन्त्रम कियाटहै॥ 


रूपेणं बो रूपमभ्यामां तुयो दौ विच्ववेदा वपिभ॑जतु । 
ऋतस्य पथा भरेते चन्द्रदक्षिणा वि स्वः परय व्यन्तरिक्षं यतख 
सदस्यः ॥४९५॥ 


पदार्यः- हे सेना प्रौर प्रजाजनो ! जैसे म (सूपेण) भ्रपने दृष्टिगोचर 
भ्राकार से (वः) (तुम्हारे) (रूपम्‌) स्वरूप को (भ्रभि) (भ्रा) (भ्रगाम्‌) प्राप्त होतां 
हं वसे (विइववेदाः) सव को जानने वाले परमात्मा के समान सभापति (वः) तुम 
लोगों को (वि) (भजतु) पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रपने-प्रपने अधिकार मेँ नियत करे । हे सभा- 
पते ! (तुवः) सव से भ्रधिरू ज्ञान वाले प्रतिष्ठित भ्राप (स्वः) प्रतपको प्राप्त हृए 
सूम्यं के रामान (ऋतस्य) सत्य के (पथा) मागं से (श्रतरिक्षम्‌) अविनाशी राजनीति 
वा ब्रह्यविज्ञान को (वि) भ्ननेक प्रकार से (पश्य) देवो भ्रौर समा के वीच में (सदस्यः). 
समासदों के साय सत्य-मागं से (भ्र) (यतस्व) विशेष-विशेष यल करो तथा हे (चन्द्र- 
दक्षिणाः) सुवणं के दान करने वाले राजपुरुषो ! तुम लोग धम्मं को (वीत) विशे- 
घता से प्राप्त होग्रो ॥४५॥ 
भावाः सभापति राजा को चाहिये कि भ्रपने पूरो के तुल्य प्रजा 
व सेना के पूरुषो को प्रसन्न रक्खे भ्रौर परमेश्वर के तुल्य पक्षपात छोड़ कर 
न्याय करे । धाम्मिक सभ्यजनों की तीन समा होनी चाये उन में से एक 
राजसभा जिस के श्राधीन राज्य के सव कायं चले रौर सब उपद्रव निवृत्त | 
| र दूसरी विद्यासभा जिमसे त्रिद्या का प्रचार श्ननेक विधि क्रिया जवे); 
सिसा कानाश होता रहे रौर तीसरी घर्म्मसभा जिससे धम्मं की 
भोर भ्रचम्मे कौ हानि निरन्तर की जाय । सव लोगों को उचित है 
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कि श्रपने श्रात्मा श्रौर परमात्मा को देखकर भन्यायमाग से भ्रलग हो, 
धम्मं का सेवन रौर सभासदां के साथ समयानुकूल भ्रनेक प्रकार के विचार 
कर के सत्य भौर ग्रसत्य के निर्णय करने में प्रयत्न किया करे ।४५। 


ब्राह्ममित्यस्याङ्किरस ऋषिः । विद्वो दे वताः । भुरिणार्श च्रिष्टुष्‌ छस्व: 1 
धैवतः स्वरः 11 
ग्रब दक्षिणा किसको भ्रौर किस प्रकार देनी चाहिये इस विषय का उपदेश 
भ्मगले मन्त्र में किया है ॥ = 
ब्राह्मणच विंदेयं पितृमन्तं पेदमत्यए्पिमर्पिय खुधाठुद्‌!भ- 
णम्‌ । असमदरौता देवत्रा गच्छत भदातारमाविंशत ।।४६॥ 


पदा्यः- हे प्रजा सभा भ्नौर सेना के मनुषो ! जैसे अं (भ्रद्य) भ्राज ब्राह्म 
णम्‌) वेद मरौर र को जानने वाला (पितरमन्तम्‌) प्रशंसनीय पित्‌ अर्थात्‌ सत्या- 
सत्य के विवेक से जिस के सर्वेथा रक्षक ह (पेतुमहपम्‌) वा को प्राप्त (५ । 
देदाथं विज्ञान कराने वाला ऋषि (शरा्षेयम्‌) जो ऋषपिजनः इस योग | 
हुए विज्ञान को प्राप्त (सुधातुशश्ञिणम्‌) जिष् के भ्रच्छी-प्रच्छी पुष्टिकारक द। ध 
धातु है उस (्रदएतारम्‌) प्रच्छ ० पुष को (विदेयम्‌) व वे 
लोग (भ्रस्मद्राताः) हमारे लिये प्रच्छ गुणो के देने वाले होकर ( व ) म 
कमं स्वमावयुक्त विद्वानों के (भरागच्छत) समीप भ्राभ्नो भरीर शुम गए ( 
भ्रवेश करो ॥४६॥ 

आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । स ष 
स नही गो सा मोन मो 

र का सेवन कर ऋषि लाग ं 

स कुर सके ! कोई भी विद्वान्‌ भरच्छे गुण कम्मं रौर स 4 
रीत नहीं हो सकता भ्रौर दाताजनों को कृपणता कभी ध भ्र ६ 
स्च जो देने वाले दक्षिणा में प्रशंसनीय पदाथ सुपाम्‌ घार्मिकं सव पिक 
विद्वानों को देते है उनकी भरचल कीति क्योकर न हो 11४६॥ 

ण्ये त्वेत्यस्यांगिरस ऋषिः ! वदणो देवता 1 भर्यस्य भूरिक्‌ प्राजापत्या, 
शद्राय तवेत्यस्य स्वराट्‌ प्राजापत्या, बहस्पतदेस्े्यस्य तिचुदाच, यमाय त्वेत्यस्य 
विराडा्चां जगत्यश्छ्दांति । निषादः स्वरः ॥। 

व किस प्रयोजन के लिये दान श्मौरं प्रतिग्रह का सेवन करना चाहिये इसु 
विपय का उपदेश भ्रगले मन्म में किया है 11 
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अग्नये त्वा मं वरणो ददातु सोऽगृत्वम॑शीयायुदनिऽएंधि 
मयो महं भतिगरदीत्र शद्रायं त्वा मद्यं वरणो ददातु सोऽगृतचवम॑सीय 
भाणो दात्रऽधि वयो महयं मतिगरहीत्े ृहस्पये त्वा मधं वरणो 
ददातु सोऽपृतत्वम॑रीय त्वग्दा्रऽएंधि मयो मं मतिग्रीत्रे यमाय॑ 
तवा महयं बर॑ंणो ददातु सोऽगृत्वम॑सीय इयां दात्रऽएंधि वयो म 
1 ~. 


पदार्थः --हे वसुसं्क पढ़ाने वाले ! जिस (श्रनये) चौवीस वपं तक ब्रह्म 
चथ्यं का सेवन कर के भगिनि के समान तेजस्वी होने वाले (मह्यम्‌) मेरे लिये (त्वा) 
तु भ्रष्यापक्‌ को (वरुणः) सर्वोत्तम विद्वान्‌ (ददातु) देवे (सः) वह्‌ भै (भ्रमृतत्वम्‌) 
भ्रपने शुद्ध कम्मो से सिद्ध कयि सत्य भ्रानन्द को (भ्रलीय) प्राप्त होऊं उस (वात्र) 
वानशील विद्वान्‌ का (भ्रायुः) वहत कालपर्य्यन्त जीवन (एधि) बढ़ाये भ्रौर. (प्रति- 
ग्रहीत्र) वियाग्रहण करने वाले (मह्यम्‌) मुभ विद्यार्थी छे लिये (मयः) सुख वादये । 
हे दष्टो को लाने वाले भ्ध्यापक ] जिस (खाय) चवालीस व्पपर््यन्त ब्रह्मचर््या- 
धम का सेवन करके सद्रके गुण धारण करने की इच्छा वाले (मह्यम्‌) मेरे लिये 
(त्वा) रर नामक पदानि वाले श्राप को (वरणः) श्रुतम गुणयुक्त (ददातु) देवे (सः) 
वह म (्रमृतत्वम्‌) मुक्ति के साधनों को (भ्रद्ीय) प्राप्त होऊं उस (दात्रे) विद्या देने 
वाते विदान्‌ के लिये (प्राणः) योगविदया का वल (एषि) पराप्त कराये भौर (अतिग्र- 
हीतरे) विययग्रहण॒ करने वाले (मह्यम्‌) मेरे लिये (बयः) तीनों भ्रवस्था का सुख प्राप्त 
कीजिये । हे थ्य के समान तेजस्वि श्रष्यापक ! जिस (बृहस्पतये) अरड़तासीस वरप 
पर्यन्त ब्रह्मचम्यं सेवन की इच्छा करने वाले (मह्यम्‌) मेरे लिये (त्वा) पूर्णंविद्या 
पठने वाति प्राप को (वदणः) पूणंधिया से शरीर श्रौर भ्रातमा के बलयुक्त विदान्‌ 
(ददातु) देवे (सः) वह॒ म (भ्रमृततबम्‌) विधया क भ्रानन्द का (श्रज्ीय) भोग करू 
उस (दर) पूणं विद्या देने वाले महाविद्वान्‌ के भ्रं (त्वक्‌) सरदी गरमी कै स्पशं 
का सुख (एधि) वद्ाद्ये प्रौर (भतिग्रहीघ्र) पूणं विद्या के ग्रहण करने वाले (मह्यम्‌) 
ध प के लिये (मयः) पूरं विद्या का सुख उन्नत कीजिये । हे गृहाश्रम से होने 
व ॥ विमुख विरक्त सत्योपदेश करने हारे भ्राप्त विदन्‌ { जिस (यमाय) 
स क य स विरत होने वति (मह्यम्‌) मेरे लिये (त्वा) सर्वंदोपरदिव 
बह भ ( स (वर्णः) सकल शुभगुरयुक्त विद्वान्‌ (ददातु) देवे (सः) 

भृतत्वम्‌) मूक्ति के सुख को (भ्रशीय) प्राप्त हों । उस (दात्रे) ब्रह्मविद्या 
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| देने वाले महाविद्वान्‌ के लिये (हयः) ब्रह्मज्ञान की वृद्धि (एवि) कीजिये प्रीर ( भरति- 
| ग्रहघ्रे) मोक्षविद्या के प्रहण करने वाले (मह्यम्‌) मेरे लिये (वयः) तीनो भवस्था 
| के सुख को प्राप्त कीजिये ॥।४७॥। 
| भावार्थः सव मनुष्यों को योग्य है कि जो सव से उत्तम गुण वाला 
सव विद्याम मे सव से बढ़कर विद्रान्‌ हो उस के भराय से भ्रस्य भध्यापक्‌ 
विद्वानों की परीक्षा करके श्रपनी-म्रपनी कन्या भ्रौर पुत्रों को उन-उन कें 
पदान योग्य विद्वानों से पद्वार्वे ग्रौर पढ़ने वालों को भी चाहिये कि भरपनी 
पनी भ्रधिक न्यून वुद्धि को जान के भ्रपने-प्रपने भरनुकूल भष्प्रापकरो की 
्रीतिपूव॑क सेवा करते हुए उन से निरन्तर विद्या का ग्रहण करे ॥४७॥ 
कोऽदादित्यस्यांगिरस ऋषिः 1 भ्रात्मा देवता । श्राष्यु ध्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषभः 
स्वरः ॥। 
ञ्मव श्रगले मन्त्र भें ईश्वर जीवों बो उपदेश करता है ॥ 
कोऽदात्कस्माऽअदात्रामोऽदात्कामौयादात्‌ । कामां दारता 


काषः ्रति्ररीता कामततत ॥४८॥ 


पदार्थः--(कः) कौन कम्मे-फल को (दात्‌) देता श्रौर (कस्मै) किस के 
लिये (भ्रदात्‌) देता है । इन दो प्र्नों के उत्तर (कामः) जिसको कामना सव करते 
है बह परमेश्वर (श्रवात्‌) देता भ्नौर (कामाय) कामना करने वाले जीव को (१ 
देता है 1 भ्रव विवेक करते ह कि (कामः) जिसकी योगी जन कामना करते ह वह्‌ 
परमेश्वर (दाता) देने वाला दै (कामः) कामना करने वाला जीव = 
लेनेवाला है । हे (काम) कामना करने र जीव ! 4 वेदोंके द्वारा 

भ्राज्ञाकी है रे्षातु लिश्चयक । 

(य त ध क करने वाले जीव भौर फल देने वाला 
ईश्वर है । यहां यह जानना चाहिये कि कामना के विना कोई भ्रांलका 
पलक भी नहीं हिला सकता । इस कारण जीव कामना करे परन्तु धम्म- 
सम्बन्धी कामना करे भ्रधम्मं की नदीं । यह्‌ निहचय कर जानना चाहिये 
किं जो इस विषय भे मनुजी ने कटा है वह वेदानुकरूल है 1 जसे इस संसार 
रं ति कामना प्रशंसनीय नहीं रौर कामना के विना कोई काम्ये सिद्ध 
नहीं हो सकता इसलिये धम्मं को कामना करनी ग्नौर श्रधम्म की नहीं 
कंयोकि वेदों का पढ़ना पाना भ्रौर वेदोक्त घम का भ्राचरण करना भरादि 
कामना इच्छा के विना कभी सिद्ध नदींहो सकती ॥ इस संसारम 
तीनों काल मे इच्छा के विना कोई क्रिया नहीं दख पडती जो जो कूच 
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०-०2-09 निक किकिकदी 
क्रिया जाता है सो सो सव इच्छा ही का व्यापार है । इसलिये श्रेष्ठ वेदोक्त ` 
कामों की इच्छा करनी इतर दुष्ट कामों की नही ।॥४८॥ । 
इस प्रघ्यायमं बाहर भीतर का व्यवहार, मनुष्यों का परस्पर ` 

| 

| 








वृत्ता, भरात्मा का कम्मं, नात्मा मे मन की प्रवृत्ति, प्रथम सिद्ध योगी के 
लिये ईश्वर का उपदेश, ज्ञान चाहने वाले को योगाभ्यास करना, योग का | 
लक्षण, पढ़ने पढ़ने वालों कौ रीति, योगविद्या के भ्रभ्यास करने ` 
चालो का वर्तव, योगविद्या से भन्तःकरण की गुदधि, योगाभ्यासी का 
लक्षण, गुर शिष्य का परस्पर व्यवहार, स्वामी सेवक का वर्ताव, ्याया- 4 
वीरा को प्रजा के रक्षा करने की रीति, राजपुरुष श्नौर समासदों का करम्भ, । 
राजा का उपदेश, राजाभ्रों का कत्तव्य, परीक्षा करके सेनापति का करना, \ 
पूणं विद्वान्‌ को सभापति का भ्रधिकार देना, विद्वानों का कत्तव्य 
कम्म, ईदवर के उपासक को उपदेश, यज्ञ के मनुष्ठान करने वाले का विषय, 
अजाजन भ्रादि के साथ सभापति का वर्तव, राजा रौर प्रजाके जनों का 
सत्कार, गुर शिष्य की परस्पर प्रवृत्ति, मित्य पढ़ने का विषय, वि्याकी ` 
बृद्धि करना, राजा का कत्तव्य, सेनापति का कम्मं, समाध्यक्ष की क्रिया, ` 
ईशर के गुणों का वणन, उसकी परायना, शूरवीरों को युद्ध का भ्रनुष्ठान, 
सेना मं रहने वाले पुरुषों का कत्तव्य, ब्रह्मचय्थं सेवन की रीति भ्रौर ईश्वर 
का जीवों के प्रति उपदेदा, इस वणंन के होने से सप्तम भ्रष्याय के भ्रथंकी 
षष्ठाध्याय के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
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॥1 इति सप्तमोऽष्थाप. ॥ 
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प्रथःष्टमाध्यायस्यारस्मः 
--:: ००: ॐ०:%- 


श्रव भावं भ्रष्यायकाभ्रारम्भ विया जाता है 


ओं विच्वौनि देव सवितदैरितानि परौखव । यद्र त्नऽभा छव ॥१॥ 


उपयाम इत्यस्यांगिरस ऋषिः । बहुस्पतिस्सोमो देवता 1 भ्रा न प्िदछस्दः ॥ 
पञ्चमः स्वरः 1 
उसके प्रथम मन्त्र से गृहस्य धमं के लिये ब्रह्मचारिणी कन्या को कूमार 
ब्रह्मचारी का ग्रहण करना चाहिये यह्‌ भरगले मनर मे उपदेश किया है ॥ 


उपयामगरीतोऽस्यादिलेभ्य॑स्त्वा । विष्णैऽउसूगायैष ते सोमस्तः 


रक्षस्व मा तां दभन्‌ ॥१॥ - 
& वदार्यः- हे क्मारः ब्रह्मचारिन्‌ । चौ पीस वपं पर्न्त ब्रह्मचयं सेवने वा 
(भ्रादिस्येम्पः) स भ्डतालीस वपंतक ब्रह्मवयं सेवन ८६ ध 
सभा में (त्वा) भ्रइतालीस वपं ब्रह्मबथं सेवन कने वलति म्रप कं अ 
भ्रापं (उपयामगृहीतः) शासन के नियम भ्रौर उपनियमों को ग्रहृण कर्‌ 1 
हो 1 हे (विष्णो) समस्त घेष्ठ विद्धा गुण कम प्नौर स्वभाव वाले भेष्ठजन ` © 
भ्रापका (एषः) यहं गृहस्याश्नम (मोषः) सोमलता भ्रादि के तुल्य पश्य 
वाला है (तम्‌) उस॒की (रक्षस्व) रषा कर । हे (उद्गाय) बहुत शास्म ू पठन 
बा्ने ! (ल्वा) भाप को काम के बाण जैसे (मा दभन्‌) दुःख देते बालेन होवे वसा 
साधनं कीजिये ।1१॥ त 
स आवः सव ब्रहाचर्याश्रम सेवन की हुई युवती ् को एेसी 
्नाकरक्षा ्रवदय रखनी चाहिये कि पने सदुश खूप गुण कमं स्वभात्‌ श्रौर 
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विद्या वाला श्रपने से अरधिक्र वलयुक्त अपनी इच्छा के योग्य भ्रन्तःकरण से 
जिस ¶र विशेष प्रीति हो रसे पति को स्वयंवर विधि से स्वीकार करके 
उसकी सेवा किया करे । एेसे ही कुमार ब्रह्मचारी लोगों को भी चाहिये कि 
भ्पने भरपने समान युवती स्त्रियों का पाणिग्रहण करें, इस प्रकार दोनो स्त्री 
पुरुषो को सनातन गृहस्थो के धमं का पालन केरना चाहिये प्रौर परस्पर 
सत्यन्त विषय की लोलुपता तथा वीयं का विनाश्च कभी न करें किन्तु सदा 
ऋतुगामी हो । दश सन्तानो को उत्पन्न करे श्रौर उन्हे ्रच्छी शिक्षा 
देकर अपने एेश्वयं की वृद्धि कर प्री तिपूर्वंक रमण करे जसे भ्रापसमेएक 
से दुसरे का वियोग श्रप्रीति रौर व्यभिचार भ्रादि दोषन हों वैसा | 


वर्तव वृतं कर भ्रापस मे एक दूसरे की रक्षा सव प्रकार सव कालं 
किया करे ॥१॥ 


कदा चन इत्यस्याङ्खिरस ऋषिः । गृहपति्मवा देवता 1 चुरिक्‌ पक्ति- 
व्र्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 





फिर भी गृहस्थो के घमं का उपदेण भ्रगले मन्व में किया है 
शद्‌। चन स्तरीरसि नेन्द्र ससि दाश । उपोपेन्तु म॑घवन्ू- 
य्ऽहन्ु ते दानं देवस्य पृच्यतऽआदित्येभ्यस्त्वा ।२॥। 


पवायः- हे (इर) ` प्रश्वम्ं से युक्त पति | जिस कारण भ्राप (कदा) 
कमी (चन) भी (स्तरीः) भरपने स््रमाव को दपाने वाते (न) नहीं (भ्रसि) है इस 
कारण (दाशुये) दान देने वाले पुश्प के भिये (उपोप) समीप (सश्चसि) प्राप्त होते 
है । हे (भधवन्‌) प्रशंसित नयुक्त भर्ता । (देवस्य) विदान्‌ (ते) श्राप का जो (दानम्‌) 
दान भर्या भ्रच्छी शिक्षावाधन प्रादि पदयो का देना है (इत्‌) वही (नु) शीघ्र 
्‌ (भुयः) भ्रधिर करके मुभ को (ष्यते) प्राप्त होवे । सी से अं स्प्रीभाव स (श्रादि- 
ध त्थेस्यः) प्रति महीने मुल देने वाले भ्रापका भ्राथय करती हं ॥२॥ 
भावार्थः विवाह की कामना करने वाली युवती स्त्रीको चाहिये कि 
जो छल कपट श्रादि भाचरणों से रहित प्रका करने श्रौर एकहीस्त्रीको 


चाहने वाला जितेग्द्रिय सव प्रकार का उद्योगी धानक श्नौर विद्धान्‌ पुरुष 
हो उस के साथ त्रिवाह्‌ करके भ्रानन्द में रहे ।॥२॥ ‰ 


पति कदा चन प्रयुचछसीत्यस्याङ्गिरस ऋपिः तिदेवता 
२२ । पञ्चमः रवरः 11 क्रम ऋषिः । भ्ादित्यो गृहप । निचुदार्वो 





नि 
ॐ ऋ ५६ = 
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फिर भी गृहस्य का घम रगे मन्त्र मे कहा है ॥ 
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तन्दियमातंस्थावमूतं दिव्यादित्येभ्यस्त्ा ॥३॥। 

पदाथः - इस मन्थर मँ नकार का भ्रव्याहार भाकाक्षा केहोने से होता है। हे 
पते ! श्राप जो (कदा) कभी (चन) मी (भ्र) (गुच्छसि) ्रमाद नहीं करौ होतो 
भ्रपने (उभे) दोनों (जन्मनी) वक्तमान श्रौर परजन्म को (पासि) निरन्तर पालते 
हो 1 हे (भरादित्य) विद्या गणो में सूयं के तुल्य प्रकाशमान ॥ जो (ते) भ्रापके 
(सवनम्‌) उत्पत्ति धर्मयुक्त काय्यं सिद्ध करने हारे (इन्द्रियम्‌) मन भ्रादि इन्द्रिय 
(ष्मा) (तस्यौ) वश भें रहं तो श्राप (दिवि) प्रकाशित . व्यवहारो ॥ (श्ममरतम्‌) भवि- 
नाणी सुख को प्राप्त हो जावे । हे (तुरीय) चतुर्थाश्षम के पूणं करने बाले । 
(भ्रादित्येभ्यः) प्रति मास के सुल के लिये (त्वा) दृटन्दरिय भ्रा को म स्त्री स्वीकार 
करती हं ।॥२॥ 

आवायः जो प्रमादी पुरुष विवाहित स्त्री को छोड कर परस्त्री का 
सेवन करता है वह॒ इस लोक भ्रौर परलोक में दुर्मागी होता हैश्रौरजो 
संयमी अपनी ही स्त्री का चाहने वाला दूसरे की स्री को नहीं चाहता वह 
दोनों लोक मं परम सुख को क्यो न भोगे ? इस से सब स्वयो को योग्य है 
किं जितेन्द्रिय पति का सेवन करे म्रन्य का नहीं 11३ 

यज्ञो देवानामित्यस्य कुत्स ऋषिः । प्रादित्यो गृहपतिदचता निच्‌ज्जगती 
छन्दः 1 निषादः स्वरः ॥। | न 

फिर भी गृहाश्रम का विषय प्मगले मन्त्र मं कहा दै ॥ 
यज्ञो देवानां भयत सुम्नमादित्यासो भव॑ता मृडयन्तः ॥ 
आ बोऽ्वाचीं समतिर्वेतयाद थदोर्विवरा वैरिबोवित्तरासंदादित्येभ्य- 


त 


स्त्वा ॥४॥ 
पदाथः हे (भरादित्यासः) सूर्यलोकं के समान विद्या भ्रादि यभ गुणो से 

प्रकाशमान ! शाप जो (देवानाम्‌) विद्धान्‌ (बः) भाप लोगों का यह्‌ (यज्ञः) स्त्री- 
पुरुषों के वत्तने योग्य गृदाश्म व्यवहार (सुम्नम्‌) सुख को (प्रति) (एति) निश्चय 
| प्राप्त करता है मौर (या) जो (भरहीः) गृहाश्रम के सुख को सिद्ध कसे वाली 
(र्वाची) भ्रच्छी शिक्षा भ्रीर विद्याम्यास के पीये विज्ञानप्राप्ति का देतु (बरवो 
वित्तरा) सत्यव्यवहार का निरन्तर विज्ञान देने वाली भ्राप लोगों की (सुमतिः) 
ष्ठ बुद्धि धेष्ठ मागे मे (भ्रा) निरन्तर (बनृत्यात्‌) प्रवृत्त होवे! जो (भ्रादित्येभ्यः) 





-0. ॥॥1111८॥5॥1॥ 8118८811 \/8/81185} 01661101). [1011260 0 €6800011 





ए 
4 । 








२३६ यजुवंदभाषाभष्ये 


७-000-00 -©-© 0-0-00 0-020-00 0-0-08 
भ्राप्त विद्रानों से उत्तम विद्या श्नौर शिक्षा जो (त्वा) तुक को (भ्रसत्‌) प्राप्तहो 
(चित्‌) उस बुद्धिसेही युक्त हम दोनों स्वरी पुरुप को (गडयन्तः) सदा सुख देते 
(भवत) रहिये ॥४॥। 

भावार्थः--विवाह्‌ क रके स्वरीपुरुषों को चाहिये किं जिस जिस काम 
से विद्या भ्रच्छी शिक्षा वुद्धि धन सुहृद्धाव भ्रौर परोपकार वदृ उस कमं का 
सेवन भ्रवदय किया करं ।।४॥ 


1 
विवस्वन्नित्यरय कुत्त ऋषिः । गृहपतय देवताः । प्रायस्य प्राजापत्थाऽनुष्टुष्‌ 
छदः ! गांघारः स्वरः । भदित्यृत्त रस्य निच वापीं जगती छन्वः । निषादः स्वरः ॥1 


फिर भी गृ्स्य का धमं भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
विवैखन्नादित्येप तं सोमपीयस्तस्मिन्‌ मत्स्व । श्रद॑स्मै नरो 
वच॑से दधातन यदशीदां दम्प॑ती वाम्॑दनुतः । पुमान्‌ पुत्रो जायते 
विन्दते वस्वधां विद्वाहौरपऽएंधते गृहे ।॥५॥। 


पदारयः- हे (विवस्वन्‌) विविघ प्रकार क स्थानों मे वसने वाले (भ्रादित्य) 
अविनाीस्वरप विदान्‌ गृहस्य { (एषः) यह जो (ते) भ्रापका (सोमपीयः) जिस में 
सोमलता भ्रादि भरःपध्यो के रस पीने में भावे एेसा गृहाश्रम है (तस्मिन्‌) उस मं 
भ्राप (विष्वाहा) सव दिनि (मत्स्व) भ्रानन्दिति रहो । हे (नरः) गृहाश्रम करने वाले 
गुहस्यो । ब्राप लोग (भस्मे) इस (वचसे) गृहाम के वाग्‌ व्यवहार के लिये (व्‌) 
सत्य हौ का (दबातन) घारण करो (यत्‌) भिस (गृहे) गृहाम में (दम्पती) 
स्वरीपुरष (वामम्‌) प्रशंसर्नःय गृहाश्रम के धमं को (शरदनुतः) प्राप्त होते है उस मे 
(भाशर्दा) कामना देने वाला (भ्ररपः) निष्पाप घर्माला (पुमान्‌) पुरुषार्था (पुत्रः) 
बृदधावस्या के दुःखों से रक्षा करने वाला पृथ (जायते) उत्प न्न होता है भरौर वह्‌ उत्तम 
(बसु) धन को (विन्दते) प्राप्त होता है (भधा) इस के भरनन्तर वह विद्या कूदुम्ब भ्रौर 
वन के एश्वयं से (एषते) वदता है ॥।५॥ 

भावार्थः--स्त्रीपुरषों को चाहिये कि श्रच्छी प्रीति से परस्पर परीक्षा- 
धर्वक स्वयंवर विवाह श्रौर सत्य भ्रावरणों से संतानो को उत्पन्न कर वहत 

रश्वयं को प्राप्त होके नित्य उन्नति पावे । 1५1 


बाममद्य त्यस्य भरद्वाज श्टपिः 1 देवताः न्वः 
अवतः स्वरः 1 गृहपतयो देवताः ! निचुदार्षो श्रिष्टुष्थन्दः । 


। 
फर भी गृहस्थो को किस प्रकार प्रयत करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
गले मन्त्रमें क्या है॥ 
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वाममद्य संदितर्वामसु श्रो दिवे दिवे वाममसरभ्यथ सापरीः । 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरैरया धिया वामभाजः स्याम ॥६॥ 
` प्त „_ ड (देव) सख देने (सवितः) श्रौर समस्त देष्वय्यं के चउतयन्न करने 
वाले 1 ६ ५ ह लोगों के लिये (भ) भ्राज (वामम्‌) भ्रति 
प्रशंसनीय सुख (उ) भ्रौर भ्राज ही क्या ङ्न्तु (इवः) भ्रगले दिन (वामम्‌) उक्त २ 
तथा (दिवे-दिवे) दिन-दिन (वामम्‌) उस सुर को (सावीः) उत्पन्न कीजिये ६ 
हम लोग भ्राप की कृपा से उत्पन्न हुई (भ्रयः) इष (धिया) भेष्ठ बुद्धि ट (भूरेः) 
भ्ननेक पदार्थो से युक्तं (वामस्य ) भरत्यन्त सुन्दर (कयस्य). गृहाश्रम के वीच में (वाम- 
भाजः) प्रशंसनीय कमं करने वाते (हि) ही (स्यान) होवे ।६॥ ८ 

वार्थः गृहस्थजनों को चाहिये किं ईदवर के भ्नुग्रह से प 
बुद्धियुक्त मङ्गलकारी गृहाश्रमी होकर इस प्रक्रार का भ्रयतन ४ श 
से तीनों अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ भ्रौर वत्तमाच काल मे भ्रत्यन्त सुखं 
हो ॥६॥ च 
५ उपयामगृहीतोऽसीत्यस्य भरदाज ऋषिः 1 सदिना गृहुपति्वेवता । विराड्‌ 
्ाह्यघनृष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः 1 
फिर भी गृहाश्रम का घमं अगते मन्व मे कहा है॥ 


उपयामगरीतोऽसि सापिन्रोसि चनोधाद्वनोषाऽभति चनो | 
मथि सेदि । जिन्व यहं जिन्व॑ यज्ञपति भर्गाय देवायं॑ता , 


सवित्रे ॥७॥ „ 
र पदार्थः- हे पुष्प ! तुरू से जेषे म नियम भौर उपनियमो से प्रहण क 
हरं वसे ० (उपयामगृहीतः) विवाह नियम से ग्रहण किया (थः प 
समाप (चनोधाः) (चनोधाः) भन्न २ के धारण करने वाले (प्रति) दै रौर (स ६८ 
सविता समस्त संतानादि सु उत्पन्न करने वाले मरमेशवर को ध 
मानने वाले (प्रसि) दै वैसे मं भीहै। जसे भ्राप (मयि) भरे निर्भित्त (उनः) ९ 
(वेह) घय, वचरम भी आपके निमित्त धारण कर जेसे प्राप (यकम्‌) दपु 
के सेवन योग्य धमं व्यवहार को (जिग्ब) प्राप्त हों वसेम भी प्राप्त होऊ भीर 
(सविषे) सन्तानों फी उत्पत्ति के हेतु (भगाय) धनादि सेवनीय (देवाय) दिव्य 
रेश्वय्यं के लिये (यज्ञपतिम्‌) गृदाश्रम को पालने हारे भ्राप को प्रसन्न रक्तू वैसे 
प्राप मी (नन्व) तृप्त कीजिये 11७11 
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भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विवाहित स्त्री 
पुरुपों को योग्य है कि लाम के भ्रनुङूल व्यवहार से परस्पर एेदवयं पावें 
आर प्रीति के साथ सतानोत्पत्ति का भ्राचरण करं 11७1 


उपया मरगृहीतोऽसीत्यस्य भरदाज ऋपिः । चदतरेदेषा गृहुपतयो देवताः । च्राद्यस्य 
भ्राजापत्या गायत्री छन्वः । षड्जः स्वरः 1 सुशम्मेत्यस्य निचदार्पौ ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः 11 


फिर भी गृहस्य को सेवने योग्य धम्मं का उपदेश भ्रगले मन्व मे किया है॥ 
उपयामग्रदीतोऽसि सुशम्मोसि सुप्रतिष्ठानो वृक्षाय नर्मः । 
विर्वभ्यस्त्वा देवेभ्य॑ऽएप ते योनिविशवभ्यस्त्वा देवेभ्य॑ः ॥८॥ 


पदाथः हे पते ! जसे मने भ्राप को (उषयामगृहीतः) नियम उपनियमों से 
ग्रहण किया (श्रसि) है भ्रौर (सूप्रतिष्ठानः) भरच्छी प्रतिष्ठा भ्रौर (सुशर्मा) रच्छ 
धर वाले (भ्रसि) हो उन (बृहदुक्षाय) भरत्यन्त वीयं देने वाले श्राप को (नमः) भरच्छे 
भ्रकार संस्कार किया भ्रा चित्त को प्रसन्न करने वाला भ्नन्न उचित समय पर देती 
हं जिस ॒भ्राप का (एषः) यह्‌ (योनिः) सुखदायक महल है (स्वा) उस प्राप को 
(विषयेभ्यः) सव (देवेभ्यः) दिव्य सुखो के लिये सेवन करती हं भौर (त्वा) भाप 
को (विदवेभ्यः) समस्त (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये नियुक्त करती हं वसे भाप मुक 
को कीजिये ॥८॥ 


्ो भावा्थः--जिस गृहाश्चम भोगने की इच्छा रखने वाले पूरुष का सव 
ऋतुग्रो मे सुख देने वाला घर हो भ्रौरभ्राप वी्येवान्‌ हो उसी को स्त्री 
पतिमाव से स्वीकार करे भ्रौर उस के लिये यथोचित समय पर सुख देवे 


तथा श्राप उस पति से उचित समय में दिग्य सुख भोगे प्रौरवे स्त्री 
दोनों विद्वानों का सत्संग किया करे ॥ >| क 


उपयामगृहीतोऽसीस्यस्य भरद्वाज श्छषिः । गुहपतयो विदवेदेवा देवताः 1 


भ्राचस्य भाजापत्या गायत्री, बृहस्पतिसुतस्येति मध्यमत्याद्यु ए्णिक्‌, रहुमित्युत्तरस्य 
स्वराडाषां पंक्तिरच छन्दांसि 1 कमेण षडजर्यभपञ्चमाः स्वराः 11 


फिर गृहस्य का घम्भ भ्रगले मन्ध मेँ कहा है ॥ 
उपयामदीतोऽसि इहस्पतिंखतस्य देव सोम ॒तल्दोरिन्दिया- 
वत्‌; 1 पत्नीवतो हो २ऽऋद्धयासम्‌ । अदं प्रस्ताद्हमवस्ताय- 
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द॑तरिकषं तदं मे पिताश्॑त्‌ । अहथसू्येसुभयतो ददशां देवानां परमं 


गुदा यत्‌ ॥९॥ 


पदा्थः- हे (सोम) रेग्वय्यं सम्पन्न (देव) अति मनोहर पते ! जिस भ्रापकोर्म 
कुमारी ने (उपयामगृहीतः) विवाह निथमों चे स्वीकार करिया(श्रसि) है । उन (इन्दोः) 
सोमगुणसम्पन्न (इन्द्रियावतः) वहुत घन वलि श्रौ र (पत्नीवतः) यज्ञ-सभय मे प्रशंस 
नीय स्थी ग्रहण करने वाले (बृहस्पतिषुतस्य) प्रौर वड़ी वेदथाणी के पालने वाले के 
शुत्र (ते) भ्रापके गृह भ्रौर सम्धन्धियो फो प्राप्य होके भ (परस्तात्‌) भ्रगे रौर 
{भवस्तात्‌) पीये के समय में (चध्यासम्‌) सुलो स बद्ती जाऊं (यत्‌) जिस (देवानाम्‌) 
विद्वानों की (गुहा) वृद में स्थित (भ्रस्तरिक्षम्‌) सत्य विज्ञान को मे (एमि) प्राप्त 
होती हं उसीकोतुनीप्राप्तहो श्रोर जो (मे) मेरा (पिता) पालन करने हारा 
(भरभ्रत्‌) हो (भरहम्‌) म (उभयतः) उसके प्रगते पिदधे उन शिक्षा-विषयों से जिस 
(सूर्यम्‌) चर भ्रचर के भ्रात्मा रूप परमेश्पर को (वदं) देखू उसी कोतुमी 
देख ॥६।। 

भावार्थः स्त्री रौर पुरुष विवाह से पहिले परस्पर एक दूसरे कीं 
परीक्षा कर के अपने समान गुण कम्मं स्वमाव रूप वल्‌ भ्रारोग्य परषां 
भ्नौर विदयायुक्त होकर स्वयंवर विधि से विवाह करके एेषा यत्न कर किं 
जिससे धम्मे रथं काम भ्रोर मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त हों जिसके माता 
रौर पिता विदान्‌ न हों उनके संतान नी उत्तम नहीं हो सकते इससे अच्छी 
श्नौर पूणं विद्या को ग्रहण कर केही गृहाम के भ्राचरण कर इस के पूं 
नहीं ॥६॥ 

कमरना३इ पत्नोवन्नित्यस्य भरद्ाज ऋषिः । गृहुपतयो देवताः 1 विराड्‌ ब्राह्मी 
बृहती छन्दः ! स॑च्यमः स्वरः ॥। 

स्त्री पते पुरुप की किस प्रकार से प्रशंसा भोर प्ाथना करे इस विषय का 
उपदेश शरगले मल्त्र मेँ किया है ॥. 

अग्नारइ पतनीवनःसजूवेन सट सोम॑ पिव स्वाह । मजापति" 

पसि रेतोधा रेतो मिं धेहि भनापतस्ते इष्ण रेतोषस रेतो- 


धाम॑शीोय ॥१०॥ 
पदा्ैः- हे ( भ्रमे) समस्त सुखं पहुंचाने वाले स्वामिन्‌ \ (सङ्गः) समान 
्रीति; करने वले भ्राप मेरे (देवेन) दिभ्य सुख देने वाते (वष्ट) समस्त दुःख 
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गे्िनन्वनकिन्द्कि््किन्वकि्व्कि्दविष्कि्कि दिक वि्यिवि्यकिन्न) 
न्क्व यो किरी 





विनाश करने वाले गुण के साथ (स्वाहा) सत्यवाणीयुक्त क्रिया से (सोमम्‌) 
सोमवल्ली भ्रादि भ्रोपधियों के विशेष भ्रासव को (पिव) पीप्रो । हे (प्नीचन्‌) 
प्रशंसनीय यज्ञसम्बन्धिनी स्त्री को ग्रहण करने (वषा) वीय्यं सींचने (रेतोधाः) वीर्य 
चारण करने (प्रजापतिः) भ्रौर सन्तानादि के पालने वाते ! जो श्राप (श्रति) ह वह 
(मयि) मुक विवाहित स्त्री भे (रेतः) वीय्यं को (धेहि) धारण कीजिये । हे स्वा- 
मिन्‌ ! भै (वृष्णः) वीय्यं सीचने (रेतोधसः) पराक्रम धारण करने (प्रजापतेः) 
सन्तान भ्रादि की रक्षा करने वाले (ते) भ्रापके संग से (रेतोाम्‌) वीर्यवान्‌ भ्रति 
पराक्रमयुक्त पुत्र को (प्रक्षीय) प्राप्त होऊं ॥१०॥ 

भावार्थः--इस संसार मे मनुष्यजन्म को पाकर स्त्री श्रौर पुरुष 
ब्रहमचय्यं उत्तम विद्या भ्रच्छे गण भ्नौर पराक्रमयुक्त होकर विवाह करे । 
विवाह की मदा ही से सन्तानो की उत्पत्ति रौर रतिक्रीड़ा से उत्पन्न 
हुए सुख को प्राप्त होकर नित्य भ्रानन्द में रहं विना विवाह के स्त्री परख 
वा पुरुष स्त्री के समागम की इच्छा मनसे भीन करे जिससे मनुष्यशक्ति 
की वदती होवे इस से गृहाश्रम का भरारम्म स्त्री पुरुष करे ॥१०॥ 


उपयामगृहीतोऽसीत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । गृहपतयो देवताः । निच दाष्यनुष्टष्‌ 
छर्दः । गान्धारः स्वरः 11 


फिर गृहस्थो का घमं प्रगले मन्त्र मे कहा है ।1 
उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां त्वा । ह्या 
दधाना स्थं सदसौमाऽइनद्र॑य ॥११। 


पदाथः-हे पते ! भ्राप (उषयामगृहीतः) गृदाश्चम कै लिये ग्रहण किये हृए 
(परसि) ह (हारियोजनः) घोड़ो को जोड़ने वाते सारथि के समान (हरिः) यथायोग्य 
गृहाम के व्यवहार को चलाने वाले (भ्रसि) है इस कारण (हरिभ्याम्‌) भच्छी 
शिक्षाको पाए हुए धोड़े से युक्त रथ मे विराजमान (त्वा) श्रापकी म सेवा करू । 
तुम लोग गृहाश्रम करने वाते (इन्द्राय) परमैष्वय्यं की प्राप्ति के लिये (सहसोमा) 
उत्तम गुणयुक्त होकर (हर्याः) वेगादि गुण वले घोड़ों को (धानाः) स्थानादिकों म 
स्थापन करने वाते (स्थ) होभो ॥११॥ 

भावार्थः ब्रह्मचय्यं से गुद्ध शरीर सद्गुण सष्टिद्या युक्त होकर विवाहं 
की इच्छा करने वाले कन्या श्रौर पुरुष युवावस्था को पटच भ्रौर परस्पर 
एक दूसरे के घन की उन्नति को श्च्छे प्रकार देख कर विवाह करे नहीं तो 


घन के भ्रभावमें दुःख की उन्नति होती है । इसलिये उक्त गुणो से विवाहं 
कर भ्रानन्दित हुए प्रतिदिन एेश्वयं की उन्नति कर 1। १९१॥ 
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यस्त॒ इत्यस्य भारदराज ऋषिः 1 गृहपतयो देवताः 1 भ्रार्पक्तिदचचन्दः ॥ 
पञ्चमः स्वरः ॥ | 
भ्रव गृहस्थं कौ भित्रता भ्रगले मन्त मे कही दहै॥। 
यस्तंऽअश्वसनिक्षो यो गोसनिस्तस्यं तऽइष्टयखप स्तुतस्तोमस्य 


शस्तोकयस्योपहस्योषहतो मक्षयामि ॥१२॥ 


पदार्थः--हे प्रियवीर पुरूष मित्र ! जो भ्राप (उपहूतः) मुभ से सत्कार को 
प्राप्त होकर (भरवसनिः) रग्नि श्रादि पदार्थं वा घोड़ों रौर (गोसनिः) संस्छृत वाणी 
भूमि रौर विद्या प्रकाश भ्रादि भ्रच्ये पदार्थो के देने वाते (परसि) ह उन (ास्तोक्यघ्य) 
भ्रशंसित ऋग्वेद के सूरतयुक्त (इष्टयजुषः) इष्ट सुखकर यजुवदः के भागयुक्त वा 
(स्तुतस्तोमस्य) सामवेद फे गान के भरशंसा करने हारे (ते) माप का (यः) जो (भकः) 
चाहना से भोजन करने योग्य पदाथ है उस को भ्राप से सृत हुईं म (भक्षयामि) 
आओजन करू तथा हे प्रिय सखि { जोत अग्नि भ्मादि पदा्थंवा धोडोंके देने भ्रौर 
संसृत वाणी भूमि विद्या प्रकाण भ्रादि भ्रच्चे २ पदाथ देने वाली है उस भ्रशंसनीय 
ऋवसूक्तं यजुवद भाग से स्तुति कथि हए सामगान करने वाली तेराजो यह्‌ भोजन 
करे योग्य पदार्थं है उस को भ्रच्छे मान से बुलाया हुभ्रा म भोजन करता हूं ॥ १२॥ 
आवा्थः- श्रच्छे उतसाह वढ़ने वाले कामों मे गृहान्म का भ्राचरण 
करने वाली स्त्री भ्रपनी सहेलियों वा पुरुष गृहाश्रमी पुरुष न इष्टमित्र 
भ्नौर वन्धुजन भ्रादि को वुला कर भोजन भ्रादि पदार्थो से यथायोग्य 
सत्कार करके प्रसन्न करें रौर परस्पर ओ सदा प्रसन्न रहँ भ्रौर उपदेश 
दास्त्रा्थं विद्या वाग्विलास को करं ॥१२॥ | 
देवदतः येत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । गृहपतयो विश्वेदेवा देवताः । मनुष्यकृत 
स्येत्यध्य साम्न्युष्णिक्‌, पितृषूतस्येत्यस्थात्मक्‌तस्येरयस्य च निचस्सामनयुष्िक्‌, एनस 
दत्यस्य प्राजापत्योष्णिक्‌? यच्चाहमिद्यस्य निचुदाष्यु व्णिक्‌ च छन्दांसि \ ऋषभः 
स्वरः 11 
भरगले मन्व मे पूर्वोक्त विषय प्रकारान्तर से कहा है 11 
¶ ह कृतस्ये 1 >. 
देवकृतस्येन॑सोऽवयजनमसि मनुष्यञतस्येनेसोऽवयजनमसि पठि 
तस्यैन॑सोऽवयननमस्यालङ्तस्यैनसोऽवयजनमस्थेन॑सऽएनसोऽवयज- 
- {~ ॐ रः (5 विं ४५ : € ॐ ¶ 
नमसि । यच्चाहमेनो वि्ौश्चकार यच्चापिदरस्तस्य स्वेस्येनसोऽबय- 
जनमसि ॥१३॥ 
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२४२ | यजुर्वेदभाषाभाष्ये 


पिकिर्दन्कि्दनिकिन्द्कि्दिििि्निर्किरनिरयकी 
निन्ििर्यिकि्ि्य्ि 
व्करवि्क्किन्दकि्कि दियत 


यदार्थः-- हे सव के उपकार करने वाले मित्र | भ्राप (देवकृतस्य) दान देने वाले 
के (एनसः) भ्रपराध के (श्रवयजनम्‌) विनाश करने वाले (रसि) हो (मनुष्यकृतस्य) 
साधारण मनृष्यों के किप हुए (एनसः) भपराघ के (भ्रवयजनम्‌) विनाश करने वालि 
(रसि) हो (पितृषृतस्य) पिता के कयि हुए (एनसः) विरोध भ्ाचरण के (श्रवयजनम्‌) 
च्छे प्रकार हरने वाते (रसि) हो (्रात्मकृतस्य) भ्रपने थि हुए (एनसः ) पाप के 
(श्रवयजनम्‌) दूर करने वलि (भ्रसि) हो (एनसः एनसः) भधम्मं के भ्रम्मंके 
(भ्रवयजनम्‌) नाश करने हारे (श्रसि) हो (विद्वान्‌) जानता हृ्रा म (यत्‌) जो (च) 
कुञ्च भी (एनः) अवरम्माचरण (चकार) किया, करता हुवा करू (भविन्‌) भ्रनजानं 
म (यत्‌) जो (च) कु भी क्रिया करता हं वा क (तस्य) उत 8 (सर्वंस्य) सव 
(एनसः) दुष्ट भ्राचरण के (श्रवयजनम्‌) दूर करने वाले माप (श्रसि) ई ॥१३॥ 
| भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे विद्वान्‌ गृहस्य पृष 
दान भ्रादि अच्छे कामके करने वाले जनों के ्रपराध दुर करनेमे भच्छा 
प्रयत्न करे ! जाने वा विना जाने अपने कर्तव्य भ्र्थात्‌ जिस को किया 
चाहता हो उस भ्रपराध को श्राप छोड़ तथा भ्रौरो के कयि हुए ्रपराध को 
भरौरो से डा वैसे करभे करके सव लोग यथोक्त समस्त सुखो को प्राप्त 
हों ।॥१३॥ 
सं वर्॑सेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः ! गृहपतयो देवताः 1 विराडार्षा त्रिष्टुप्छन्दः । 
धैवतः स्वरः \1 


फिर भी भित्रकृत्य का उपदेश भ्रगले मन्व मे किया है ॥ 
सं वर्चसा पय॑सा सं तनभिरगंन्महि मन॑सा सथ शिवेन । तषट 
सुदशरो वि द॑धातु रायोऽदु मष्ट तन्वो यद्विरिष्टम्‌ ॥१४॥ 


पदा्थः--हे सव विदयाप्नो के पढ़ाने (त्वष्टा) सव व्यवहारो के विस्तारकारक 
(सुदत्रः) भरत्यत्तम दान के देने वाते विद्वन्‌ ! भ्राप (संक्िवेन) ठीक २ कल्याणकारक 


- (मनसा) धिज्ञानयुक्त भ्रन्तःकरण (संव्चसः) प्रच्छ अध्ययन भ्ष्यापन के प्रकाश 


(पयता) जल प्रीर रन्न से (यत्‌) जिस (तन्वः) शरीर की (विलिष्टम्‌) विशेष न्यूनता 
कतो (भगुमष्डुं ) भनुरूल शुद्धि से पूणं मरौर (रायः) उत्तम धनो को (विदधातु) विधान 


, करो उस देह रौर शरीरो को हम लोग (तनूभिः) ब्रहाचर््य ब्रत्ादि सुनियमों स 


वलुक्त शरीरो से (समगम्महि) सम्यक्‌ प्राप्त हों ।। १४॥ 

„  भावाथे--इस मन्त्र भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि पुरूपाथं से विद्या का संपादन, विधिपू्वक श्रन्न मौर जल का सेवन 
शरीरो को नीरोग भ्रौर मन को धर्मं मे निवेश करॐे सदा सुख की उन्नति 
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करेश्रौर जो कुष्य न्यूनता हो उस को परिपूणं करे तथा जंसे कोई 
मित्र तुम्हारे सुल के लिये वर्तव वत्ते वंसे उसके सुख के लिये भ्रापभी 
वर्तो ॥ १४॥ 

समिन्ेस्यस्यात्रिं षिः । गृहपतिदेवता । भुरिगा्षं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः 
स्वरः ॥। 


फिर मित्र कात्य भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 

समिनद्र णो मन॑सा नेषि गोभिः सथं सूरिभिंमेषवन्त्सथै 
स्वस्त्या । सं बरह्मणा देवहतं यदस्ति सन्देवानां थ समत यियाना 
स्वाहा ॥ १५॥ 

पदा्यः--हे (मघवन्‌) पूज्य धनयुक्प (इन्र) सत्यविद्यादि एेष्वय्यं सहित (सम्‌) 
सम्यक्‌ पदान रौर उपदेश करने हारे { भ्राप जिस से (सम्‌) (मनसा) उत्तम भन्तः- 
करण से (सम्‌) भ्रच्छे मागं (गोभिः) गौं वा (सम्‌) (स्वस्त्या) भ्च्धे २ वचनयुक्त 
सुखूप व्यवहारो से (सुरिभिः) विद्वानों के साय (ब्रह्मणा) वेद के विज्ञान वा घन 
से विया श्रौर (यत्‌) जो (यज्ञियानाम्‌) यज्ञके पालन करने बते को करने 
योग्य (देवानाम्‌) विद्वानों की (स्वाहा) सत्य वाणीयुक्त (सुमतौ) श्रेष्ठ वुद्धि मँ (देव- 
कतम्‌) विद्वानों के किये कम्मं हँ उन को (स्वाहा) सत्य वाणी से(नः) हम लोगों को 
(सन्नेपि) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त करते हो, इसौ से भ्राप हमारे पूज्य हो ॥ १५॥ 

भावांः--गृहस्य जनों को विदान्‌ लोग इसधिये सत्कार करने योग्य 
है किवेवालकों को भ्रपनी रिक्षा से गुणवान्‌ भ्रौर राजा तथा प्रजा के जनों 
को एेदवय्यंयुक्त करते टै ।॥ १५॥ 

संवचंसा इतयस्यात्रि्रः पिः । गृहपतिर्देबता । विराडार्प श्रिष्टुष्‌ छन्दः ! 
धैवतः स्वरः ॥ 


फिर भी उक्त विपय को भ्रगते मन्त्र म कडा है ॥ | 
सं वरच्या पय॑सा सं तन्‌मिरगःमहि मन॑सा स शिवेनं 1 ठव 
सुदत्रो विदधातु रायोऽ्मष्टं तन्वो यद्िटिटम्‌ ॥१९॥ 


पदार्थः - हे ग्राप्त भ्रत्यत्तम विदो ! आआरलोगोकवो सुमतिम भ्रवृतदहृए 
हम सोग जो भ्राप लोगों के मध्य (सुदघ्रः) व्याक दानसे विज्ञानकोदेने भ्रौर 


| (स्वष्टा) भ्रविच्यादि दोपों का नष्ट करने वाला विदान्‌ हम को (संवच्चसा) उत्तम 
दिन भौर (पयसा) राति से (संशिवेन) भ्रति कल्याणकारक (मनसा) विज्ञान से 
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(1... | 
(यत्‌) जिस (तन्वः) शरीर से हानिकारक कम्मं को (भ्ननुमाष्टु ) दूर करे प्रौर , 
(रायः) पुष्टिकारक द्रव्यो को (विदधातु) प्राप्त करावि उस म्नौर उन पदार्थो को । 
(समगन्महि) प्राप्त हों ॥१६॥। 


९ 1 
भावाः मनुष्यो को चाहिये कि दिन रात उत्तम सज्जनो के सङ्ग । 


से धर्म्मा्थं काम भ्रौर मोक्ष की सिद्धि करते रहें ॥ १६॥ | 
धाता रातिरित्यस्यात्नि् पिः । विदवेदेवा गृहपतयो देवताः । स्वराडा्षा - 

त्रिष्टुप्‌ छन्वः 1 धंवतः स्वरः ॥ 
फिर गृहस्थो के कम्मं का उपदेश श्रगले मन्त मे कहा है ॥ | 

धाता रातिः सवितेदं जुषन्तां भनाप॑तिनिधिपा देवोऽअग्निः। , 

त्वष्टा विष्णं; भनया स\ रराणा यज॑मानाय द्रविणं दधात्‌ । 
- र ह = 


स्वाह ॥१७॥। | 
पदार्थः- हे गृहस्थो ! तुम (घाता) गृहाधम धम्मं धारण करने (राति) 

सव के लिये सुख देने (सविता) समस्त एेष्वय्यं के उत्पर्न करने (प्रजापतिः) संतानार | 

के पालने (निधिपाः) विद्या भ्रादि (ऋद्धि) भर्थात्‌ वन समृद्धि के रक्षा करने (वेदः 

.दोपों के जीतमे (श्रण्निः) रविद्या रूप अंधकार के दाह करने (त्वण्टा) सुख के बदति । 

भौर (विष्णुः) समस्त उत्तम-उत्तम शुभ गुण कर्म्मो मेँ व्याप्त होने वालों के सद 

होके (प्रजया) भ्रपने संतानादि के साथ (संरराणाः) उत्तम दानशील होते ई 

। (स्वाहा) सत्य क्रिया से (इदम्‌) इस ॒गृहकाय्यं को (जुषताम्‌) प्रीति के साय सेवं । 

(५ करो भ्रौर वलवान्‌ गृहाश्रमी होकर (यजमानाय) यज्ञ का भ्रनुष्ठान करने वाले क 
। लिये जिस वल से उत्तम उत्तम बसी पुदय वृते जायं उस(बरविणम्‌) धन को (दधात्‌) ' 

। धारण करो ॥१७॥ 

[1 भावाः गृहस्थो को उचित हैक्रिं यथायोग्य रीति से निरन्तर, 

। :1 गृहाश्रम में रह के च्छे गुण कर्मो का धारण, एेदवयं की उन्नति तथा रक्ष 

| प्रजापालन, योग्य पुरुषों को दान, दुःखिधों का दुःख चुडाना, त्रुभ्रो 

| जीतने भ्रौर रारीर।त्मबल मे प्रवृत्ति म्नादि गुण ध।रण करं ।॥१७॥ 


सुगा व इत्यस्यात्नि षिः 1 गृहपतयो देवताः 1 भ्रार्षी त्रिष्टुप्‌ छदः 1 धंवतः 
स्वरः । 


1 फिर गृहकमं का उपदेश प्रगते मन्त्र मे किया है ॥ 
सुगा वो देवाः सद॑नाऽअकम्मे यऽओंजग्मेद < सद॑नं जपाणाः । 


भरमाणा वहमाना हवीःप्यस्मे धृत वसबो वसूनि स्वाहा ॥१८॥ 


। 
। 
॥ 
| 
॥ 





ॐ 
तिति वत च 
५ 


हि ४ क # 1 
पति चकन 
(व ~+ किती तक च पं 
भ क षै ४ 
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पदा्थः--हे (वसवः) श्रेष्ठ गुणो मं रमण करने वले (देवाः ) व्यवहारो 
जनो ! (ये) जो (स्वाहा) उत्तम श्रिग से (इदम्‌) 6 (सवनम्‌) एश्वर्य का 
(जुषाणाः) सेवन (भरमाणा) धारण करने (वहमान। :) भ्रौरो से प्राप्त होते १ 
लोग तुम्हारे लिये (सुगा) ब्रच्छी प्रर प्राप्त होने योग्य (सदन) ॥ जिन के स 
पुख्पाथं किया जाता है उन (हरवीवि) देने लेने योग्य (वसुनि) घनो को ( ध 
भ्रकट कर रहे भ्रौर (भ्राजग्म) प्राप्त हए ई ( रस्ते) हमारे लिये उन (वभ्रुनि) घ 
को श्राप (धत्त) धरो ॥१८॥ 

आवायः जसे पिता पति श्वगुर सासू मित्र ्रौर स्वामी पुत्र कन्थ 
सत्री स्नुषा सखा श्रौर मूर्यं का पालन करते हुए सुख देते हँ वैसे पत्रादि भी 
इन की सेवा करना उचित सम ॥ १८॥ 

याँ २ऽप्रावह इतयस्यन्निच्छं विः 1 विर्विदेवा गृहपतथो देवताः 1 भुरिगार्षा 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घंघतः स्वरः ॥। 

फिर भी घर का काम अगले मन्व मे कहा दै ॥ 


यौ २ऽअव॑हऽउदातो दव दे्वंस्तान्‌ श्य खैऽ्गने सधस्थं । 
जकषिवाध्संः पपिवाश्स॑श्च॒ विश्व॑ धम्मे ९ स्वरारतिष्ठतानु 


स्वाहा ॥ १९॥ 
पदा्थः--हे (देव) दिव्य स्वभाव वाले भरष्यापक ! तू (स्वे) भ्रपने 0 
साय व॑ढने के स्थान मे (यान्‌) जिन (उशतः ) विद्या भादि भच्छ च्छे ४५ 
कामना करते हए (देवान्‌) विद्वानों को (भ्रा) (१ त ध 
६ में (अ) (ईरय) नियुक्त कर 1 हे गृहस्य * (ज `" = 
व 4 पीते हए (विश्वे) सव तुम लोग (स्वाहा ) सत्य वाणीस 1 
पनन्त भौर यज्ञ॒ तथा (भसुम्‌) शं ष्ठ बुद्धि वा (स्वः) भरत्यन्त सुखं को (भरन) (आरा) 
(तिष्ठन्त) प्राप्त होकर सुश्ली रहो ॥१६॥ 
आवा्ः- इस संसार मे उपदेश करने वाले भ्रध्यापक्‌ से विद्या भ्रौर 
श्रेष्ठगुण को प्राप्त जो वालक्र सत्य्‌ धर्म्म कम्मं वत्तने वाले हों वे सुखभागी 
हों भ्रौर नदीं ।॥ १९॥ 
वयमित्यध्याभ्िं पिः\ गृहपतयो देवताः ! स्वराडार्था त्रिष्टुप्‌ छन्दः \ धवत्‌ 
स्वरः 1 
पव व्यवहार करे वाले गृहस्य क लिये उपदेश अगले मन्त मे कियादै\ 
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वय हि त्वं भयति यङ्ञेऽअरिममग्ने होतारमदणीमहीह । 
ऋध॑गयाऽछष॑गुताशंमिष्ठाः भजानन्‌ यज्ञमुप॑यादि विद्वन््स्वाद ॥२०॥ 


पदार्थः- हे (श्रम्ने) ज्ञान देने वाले (वयम्‌) हम लोग (इह) (भयति) इस 
प्रयतनसाध्य (यज्ञे) गृहाश्रमहप यज्ञ में (त्वा) तु को (होतारम्‌) सिद्ध करने वाला 
(भ्रवृणीमहि) ग्रहण करे 1 (विद्वान्‌) सव विद्यायुवत (प्रजानन्‌) क्रियाश्रों के जानने 
वाते प्राप (ऋवक्‌) समृद्धिकारक (यज्ञम्‌) गृहाश्रमरूप यज्ञ को (स्वाहा) शास्त्रोक्त 
त्रिया से (उप) (याहि) समीप प्राप्त हों । (उत) भ्रौर केवल प्राप्त ही नहीं किन्तु 
(भ्रयाः) उस से दान सत्संग धेष्ठ गुण वालों का सेवन कर (हि) निचय करके 
(भ्रस्मिन्‌) इस (ऋधक्‌) ्रच्छी ऋद्धि सिद्धि के वदने वाले गृहाश्रम के निमित्त 
(भरशमिष्ठाः) शान्त्यादि गणो को ग्रहण करके सुखी हों ॥२०॥ 


= व व्यवहार करने वालों को चाहिये किं जो मनुष्य जिस 
काम मे चतुर हो उस को उसी काम में प्रवृत्त करे ॥२०॥ 
देवा गात्वित्यश्यात्रि षिः ! गृहपतयो देवताः 1 स्वराडाष्युं हिणक्‌ छन्दः ॥ 
ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर भी गृहस्थो का कमं भ्रगले मन्त मे कहा ३ै ॥ 
देवा गातुविदो गातुं विचा गातुमित । मनसस्पतऽमं द॑व 
यत्न^ स्वाहा वातं धाः ॥२१॥ 


पदारथः--हे (गातुविदः) श्रपने गुण कमं भ्रौर स्वभाव से पृथिवी के ने 
जाने को जानने (देवाः) तथा सत्य भ्रौर असत्य के भरत्यन्त प्रशंसा के साथ प्रचार 


करने वलि विद्वान्‌ लोगो । तुम (गातुम्‌) भूगभं विदयायुक्त भूगोल को (चित्त्वा) जान । 


कर (गातुम्‌) पृथिवी राज्य श्रादि उक्तम कामों के उपवार को (इत) प्राप्त हूजिये 1 
हे (मनसस्पते) इन्द्रियो के रोकनेहारे (देव) शरेष्ठ विद्यावोधसम्पन्न विद्वानो ! तुम 
मं से त्यक्‌ विद्वान्‌ गृहस्य (स्वाहा) घमं बढाने वाली क्रिया से (इमम्‌) इस गृहा- 
भम रूप (यज्ञम्‌) सब सुख पहुने वाले यज्ञ को (वाते) विशेप जानने योग्य व्यव- 
हारों भे (धाः) धारण करो ।\२१॥ 


भावायः- गृहस्थं को चाहिये कि अत्यन्त प्रयत्न के साथ मूगर्भ- | 
विद्ाम्नो को जान इन्द्रियों को जीत परोपकारी होकर श्रौर उत्तम धम्मे से , 
गृहाश्रम के व्यवहारों को उन्नति देकर सव प्राणीमात्र को सुखी 


करे ॥२१॥ ` 
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+ 
यज्ञ यज्ञमित्यस्याम्निशं पिः 1 गृहपतयो देवताः । भुरिष्‌ साम्नयु प्णिफ्‌ छन्दः \ 
ऋषभः स्वरः! एप इत्यस्य धिराडार्चो बृहती छं दः ॥ मध्यमः स्वर. । । 


फिर गहस्थों के लिये विशेष उपदेश भ्रगले मन्व में क्या दहै ॥ 1 ( 
यज्ञ यं गच्छ यजपति गच्छ सां योनिं गच्छ स्वाहा । एप ते 


यज्ञो यपत सदसु्तवाकः सरवबीरस्तं ज॑पख खाद ॥२२॥ 


पदार्थः--हे (यज्ञ) सतकम्मां से संगत होने वाले गृहाश्चमी ! तू ५ 
सत्य सत्य श्रिया से (यज्ञम्‌) विद्वानों के सत्कारपूर्वक गृहाश्रम को (गच्छ) प्राप्त हं 
(यज्ञपतिम्‌) संग करने योग्य गृहाश्रम के पालने वाते को (गच्छ) प्राप्त हो द ५ 
भ्रपने (योनिम्‌) घर भ्रौर स्वभाव को (गच्छ) प्राप्त ह्‌। । (यज्ञपते) गृहाश्रम 
पालक तु (ते) तेरा जो (एषः) यहं (सहसुक्तवाकः) ऋग्‌ यजुः साम १ ९ 
के सवत भ्रौर श्रनुवाकों से कथित (सर्वेवीरः) जिस से भ्रात्मा भ्रौरशरीर त ४ 
युक्त समस्तं वीर॒ भराप्त होते दं (यज्ञः) प्रशंसनीय प्रजा की रक्षाके निमित्त ध 
प्रचारखूप यज्ञ है (तम्‌) उसका तु (स्वाहा) सत्यविथा भ्या प्रकाश करने वाली वेद- 

से सेवन कर ॥२२॥ 
= न गृहस्थ पुरुष वड़-वड़ यत्नो से घर के कार्यो कोः 
उत्तम रीति से करं । राजमक्ति राजसहाय॒ता म्नौ र उत्तम घम्म ह प 
करो सव प्रकार से पालं रौर राजा भी श्वष्ठ विद्याके प्रचार से सव क 
[तु ॥२२॥ 

व ॥ गृहुपतयो देवताः । भ्ाद्यस्य न 
छन्दः ! ऋषभः स्वरः । उरमित्यस्य शुनःशेप ऋषिः। निचृदार्षा व्रिष्ष्छस्दः । धवतः 
स्वरः ! नम इत्यरयासुरी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


प्रव अगले मन्त्र मं राजा के लिये उपदेश ५ दै ॥ 
मादिभूस्म दाः । उरुः हि राना वरणव्चार्‌ सुय्यीय 
पन्थामन्वैतवाऽड । अपदे पादा भरिंधातवेऽकरंतापवक्ता ददया- 
वि॑थित्‌ नमो वरूणायाभिष्तो वरुणस्य पाशः ॥२३।। 
पदाथः हे राजन्‌ सभापते ! तू (वरणस्य) उत्तम ेश्वय्यं के वास्ते (उरम्‌) 
बहत गुणों से युबत भ्याय को (शरक) वार 1 (सू््याय)चरप्चर के भ्रात्मा जगदीष्वर्‌ के 


विज्ञान होने (सूर्य्याय) भरर प्रजागणो को यथायोग्य धम्मं प्रकाश भं चलने के लिये 
(षंयाम्‌) न्यायमा को (चकार) प्रकाणित कर (उत) भ्रौर कभी (अपववता) मूठ 


| 
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न्कन्दन्कि्यरकि्विदिि्दकििि्किधरिििर 


बोलने वाला (हृदयाविधः) धर्मात्मानो के मन को संताप देने वाते के (चित्‌) सदृशं 
(पृदाकुः) खोटे वचन कहने वाला (मा) मत हो शरीर (श्रहिः) सप्पंके समान 
करोचरपी विप का धारण करने वाला (मा) मत (श्रुः) हो भ्रौर जसे (वरणस्य) 
वीर गुण वाते तेरा (प्रभिष्ठितः) भ्रति प्रकाशित (नमः) वच्रहूप दण्ड ग्रौर (पाशः) 
वर्धन करने की सामग्री प्रकाशमान रहे वसे प्रयत्न को सदा किया कर ॥\२३॥ 


भावाः प्रजाजनों को चाहिये कि जो विद्वान्‌ इन्द्रियो का जीतने 
वाला धर्मात्मा भ्रौर पिता जसे रने पुत्रों को वैसे प्रजा की पालना करने में 
भ्रति चित्त लगावे भ्रौर सव के लिये सुख करने वाला सत्पुरुष हो उसी को 
सभापति करे रौर राजा वा प्रजाजन कभी भ्रधर्मके कामोंकोनकररेजो 
किसी भ्रकार कोई करे तो श्रपराधके भ्रनुकूल प्रजा राजा को श्रौर राजा 
भ्रज( को दंड देवे किन्तु कभी श्रपराधीको दण्ड दिये विनान छोड़ रौर 
निरपराधी को निष्प्रयोजन पीड़ा न देवे । इस प्रकार सव कोई न्थायमागं से 
धर्माचरण करते हुए भ्रपने भ्रपने प्रत्येक कामों के चितवन में रहं जिस से 
म्मधिक मित्र, थोड़ भीति रखने वले भ्रौर शत्रुन हों भौर विद्या तथा धर्मं 


के मागो का प्रचार करते हुए सव लोग ईदवर की भक्तिमे परायण हो के 
सदा सुखी रहे ॥२३॥ 


प्रनेरनीकमित्यस्यात्रिचछ विः 1 गृहपतिरदेवता । प्रार्थी त्रिष्टुप्‌ न्दः ! धवतः 
स्वरः ॥ 


भरव राजा श्रौर प्रजाजन गृहस्थो के लिये उपदेण ग्रगले मन्त्रम कियाहै॥ 
अपरनींकमपऽआविंयेशापौमपात्‌ भतिरषन्नसुय्येम्‌ । दमेदमे 
सर्धं यश्यग्ने भतिं ते निहा धृतमुच्च॑रण्यत्‌ खाहां ॥२४।॥। 


पदार्थः- हे गृहस्थ ! तु (भ्रमेः) भ्रग्नि की (श्नीकम्‌) लपटरूपी सेना के 
भ्रमाव श्रौर (श्रपः) जलों को (भ्रा) (विवेक) भ्रच्छी प्रकार समभ (भ्रपाम्‌) उत्तम 
व्यवहार सिद्धि कराने वाले गुणों को जान कर (नात्‌) श्रविनाशीस्वरूप ! तू 
(प्रभुम्‌) मेष प्रौर प्राण॒ भ्रादि भ्रचेतन पदग्थों से उत्पन्न हुए सुवणं भ्रादि धन को 
(्रतिरकषन्‌) भ्रतयक्ष रक्षा करता हमा (दमेदमे) घर घर में (समिषम्‌) जिस क्रिया 
से ठीक टीकृ प्रयोजन निकले उस को (यक्षि) प्रचार कर भ्रौर (ते) तेरी (जिह्वा) 
जीम (चतम्‌) घी का स्वाद सेवे (स्वाहा) सत्यव्यवहार से (उत) (चरण्यत्‌) देह 
भरादि साधनसमूह्‌ सव काम करिया करे 1\२४॥ 


भावा्थः-भ्रगिन भ्रौर जल संसार के सव व्यवहारो के कारण द, इस 
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ग्रष्टमोऽध्यायः २४९ 


से गृहस्थजन विशेष कर भ्रग्नि भरौर जल के गुणों को जानें भ्नौर गृहस्थ के 
सव काम सत्य व्यवहार से करे ।॥२४॥ 

समुद्रे त॒ इत्यस्यात्रिच्छं पिः । गृहपतिदेवता । भुरिगार्या पड्‌क्तिरन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


फिर गृहस्यों के लिये उपदेश म्रगले मन्त्र में करिया है ॥ 
समुर ते हृद॑यमप्छन्तः सं ता विदन्तोरपीरूतापः । य॒स्य 


सवा यज्ञपते सूकतोक्तौ नमोवाके विधेम यत्‌ स्वाह ॥२५॥ 


पदार्थः-हे (यज्ञपते) जंसे गृहशिम धर्म्मं के पालने हारे! हम लोगं 
(स्वाहा) प्रेमास्पदवाणी से (यज्ञस्य) गृहाश्चमानुकूल व्यवहार के (सुक्तोक्तौ) उस 
परवन्ध कि जिस में वेद के वचनो के प्रमाण से अच्ी-भरच्छी वातं है मौर (नमोवाके) 
चेद प्रमारासिद्ध अन्न श्रौर सत्कारादि पदार्थो के वादानुब्राद स्प (समुद्रे) भाद्रं व्य- 
वहार श्रौर (्रष्धु) सवके प्रमाणो म (ते) तेरे (यत्‌) जिस (हृदयम्‌) हृदय को 
संतुष्टि म (विधेम) नियत करे वैसे उस से जानी हई (भ्रोषषीः) यव गेह चना 
सोमलतादि सुख देने बाले पदार्थं (भ्रा) ( विक्षु) प्राप्त हों (उत) प्रौर न केवल ये 
ह्वी किन्तु (भ्राषः) अच्छे जल भी तुभ को सुख करने बलि हों ॥२५॥ 
भावार्थः _ इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । पठने भौर उप- 
देशा करने वाले सज्जन पुर्ष गहस्थों को सत्यविद्या को ग्रहण कराकर 
अच्छे यतनों से सिदध होने योग्य धर के कामों मे सव को युक्त करे जिस से 
गृहाश्रम चाहने भ्रौर करने वाले पुरुष शरीर श्रौर भ्रपने भात्मा का वल 
बढाव ॥२५॥ | 
देवो राप इत्यस्या षिः ! गृहपतयो देवताः । स्वराडार्पा बृहती छन्दः 1 
मध्यमः स्वरः ॥ 
श्रव विवाहित स्त्रियों को करने योग्य उपदेश भ्रगले मन्व में किया जाता है ॥ 
देषीरापऽएप भो गरभस्त९ सुतः सुभूतं वित \ देवं 
सोमप तं खोकस्तस्िञ्छश्च वश्व परि च वव ।॥२९॥ 


पदार्थैः -हे (भ्रापः) समस्त शभ गुण कम्मं श्रीर्‌ विप्रो मे व्याप्त होने 
वाली (देवीः) प्रतत शोभायुक्त स्नीजनो 1 तुम सव (यः) जो (एषः) यह (वः) 
तुम्हारा (गभः) गमं (लोकः) पूत्र पति भ्रादि के साय सुखदायक है (तम्‌) उस को 
(सुप्रीतम्‌) श्रेष्ठ ्रीत्ति के साथ (सुमृतम्‌) जसे उत्तम रक्षासे धारण किया जाय 
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वैसे (बिभृत) धारण भ्रौर उस की रक्षाकरो। हे (देय) दिव्य गुणों से मनोहर 
(सोम) रेश्वय्येयुवत ! तू जो (एषः) यह (ते) तुम्हारा (लोकः) देखने योग्य पुत्र 
स्त्री भृस्यादि सुखकारक गृहाश्रम है (तस्मिन्‌) इस के निमित्त (शम्‌) सुख (च) रौर 
शिक्षा (वक्ष्व) पहुंचा (च) तथा इसको रक्षा (परिवक्ष्व) सव प्रकार कर ॥॥२६॥ 

भावार्थः- पदी हुई स्त्री यथोक्त विवाह की विधि से विद्वान्‌ पति 
को प्राप्त होकर उस को भ्रानन्दित कर परस्पर प्रसन्नता के प्रनुकूल गभं 
कोधारण करे । वहु पति भीस्त्रीकी रक्षा भ्रौर उसकी प्रसन्नता करने 
को नित्य उत्साही हो ॥२६॥ 

प्रव मथेत्यरयािष्ं पिः! दम्पती देवते । भुरिक प्राजापत्यानुष्टुष्‌ छन्दः ¢ 
गारधारः स्वरः । भ्रवदेव रित्यस्य स्वराडार्पी यृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 

फिर गृहस्य धर्म्मं मे स्त्री का विषय भ्रगलेमन््रमे कहादहै॥ 
अर्वशय निचुम्पुण निचेरूरसि निदम्पुणः । अवं देवैदेवङृत्‌- 

मेनोऽयासिपमव सर्यमयकृतं पुरूराग्णों देव रिपस्पाहि । देवाना 
समिदसि ॥२७॥ 





पदार्थः--हे (प्रवमृय) गभं के धारण करने के पश्चात्‌ उसकी रक्ञा करने 
(निचुम्पुण) भ्रौर मन्द-मन्द चलने वाले पति ! श्राप (निचुश्युणः) नित्य मन हरने 
भौर (निचेरः) धम्मं के साथ नित्य द्रव्य का संचय करने वाले (श्रसि) ह॑ तथा 
(देवानाम्‌) विद्वानों के वीच मे (समित्‌) च्छे प्रकार तेजस्वी (भ्रसि) ह । हे (देव) 
सव से भ्रपनी जय चाहने वाले ! (देवैः) विद्वान्‌ भ्रौर (मर्यः) साधारण मनुष्यो के 
साय वर्तमान प्राप, जो म (देवकृतम्‌) काभी पुरुषों वा (मत्यजृतम्‌) साधारण 
मनुष्यां के क्रि हुए (एनः) भ्रपराध को (श्रयातिषम्‌) प्राप्त होना चाहूँ उस ॒(पुद- 
राग्णः) वहत से भ्रपराध करने वालों के (रियः) षम्मं चुड़ाने वाले काम से मु 
(षाहि) दुर रख ।\२७॥ 


भावार्थः स्त्री श्रपने पति की नित्य प्राना करे कि जैसे मं सेवा के 
योभ्य भ्रानन्दिति चित्त श्राप को प्रतिदिन चाहती हं वैसे प्राप भी मुभे 
(. चाहो भ्रौर भ्रपने पुरुषां भर भेरी रक्षा करो जिससे मं दृष्टाचरण 


१५ करने वाले मनुष्य के कि हुए भरपराधकी भागिनी किसी प्रकारन 
श होऊ ॥२७॥ 





| 4 एजतवत्यस्यान्रि्ं पिः । दम्पतो देवते 1 एवायभित्यस्यापि साम्न्यासुयु ष्णिकः 
: छन्दः 1 ऋषभः स्वरः 1 ययायमित्यस्य भाजापत्यानुष्टुष्‌ छन्दः ! गान्धारः स्वरः ॥ 
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2 गृहस्य धम्मं मेँ गभं की उ्धवस्था भ्रगले मन्त्र मे कही ट ॥ 
एनत द॑मास्यो गर्मी जराशणा सह । यथायं बाधुरेजति यथां 
समुदरऽएज॑ति । एवायं दश॑भास्योऽअस्ज्जरायुणा सह ॥२८॥ 


पदा्ः- हे स्वरी-परुप ! जैसे (षायुः) पवन (एजति) । है जसे 
पू 8 ए ह 
द्रः) समुद्र (एजति) ब्रपनी लहरा स उदछधलता है वसे तुम्हारा श्यत्‌) य 
(1 पूणं दश महीने का गमं (एजतु) कम-करम्‌ से बढ़े भ्रीर एसे बढता 
हुमा (श्रयम्‌) यह (दक्शमास्यः) दश महीने में परिपूणं होकर ही (भ्रस्नत्‌) उतपन्न 
होवे ॥२८॥ | 
भावार्थः-- ब्रह्मचर्य बम्मं से शरीर की पृष्टि, मन की संतुष्टि श 
विद्या की वृद्धि को प्रप्त होकर भौर विवाह क्रिये हृए जो स 
वे यत्न के साथ गभं को रक्खं करि जिससे वह दश महीने के पहिले 
न जाय क्योकि जो गभं दशा महीने से श्रधिक निका होता है वह्‌ भराय: 
बल भ्रौर वुद्धि वाला होता है रौर जो इस से पहिले होता है वह वसा 
नहीं होता ॥२८॥ स 
यस्या इत्यस्यान्रिश् षिः । दम्पती वेवते । भुरिगाष्यनुष्टुपष्‌ चछन्द ! गान्धारः 
स्वरः ॥ 
फिर भी गृहस्य धम्मं मे गर्भं की व्यावस्था प्रगते मन्त्र में की है ॥ 
यस्थ ते यश्गियो गमां यस्यै योनिरदिरण्ययी । अज्ञानयहता पर्न 
तं मात्रा सम॑जीगम५ स्वाद ॥२९॥ 


पदारथः- हे विवादित सौमाग्यष्ती स्त्री ' ्मतेरा स्वामी (यस्ये) ५ 
(ते) तेरा (हिरण्ययी) रोगरहित शुद्ध ॒गर्भाणय है भौर (यस्ये) जिस 
(यज्ञियः) यज्ञ के योग्य (गर्भः) गे है (यस्य) जिस गभं के (भहता) (१२ 
(भरङ्घानि) भंग ह (तम्‌) उसको (मात्रा) गन कौ कामना करने वाली त शा 
सभागम करके (स्वाहा) धम्मेयुक्त क्रिया से (सम्‌) (्रजीगमम्‌) प्रच्छ प्रकार प्राप्त 


होऊ ॥॥२६॥ ट 
मावारथः- पुरुप को चाहिये किं गृहाश्रम कै वीच इन्द्रियो का जीतना ॐ 
वय्यं की वदती, शुद्धि से उसकी उन्नति करं । स्त्री मौ एसा ही करं भ्रोर 
पुरुष से गभं को प्राप्त होके उस की स्थिति श्रोर योनि भ्रादि कीञ्रारो- 
ग्यता तथा रक्षा करे भनौर जो स्त्री पुरुप परस्पर भ्रानम्द से सन्तान को 








((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


२५२ यजुरवेदभाषामाष्ये 
2-=©@-©-©-0-0-0-0-0-0-0-5-9©-त->-9-0-9 


कठ 


प चै ु 
क कनि. ॐ 


क्त #ै १ क 
त "न 

"7 > अ 

को च १ 


2 
= 


हन 9 ६ ९, 


कभ 
"+ व 
कनति ¶ 


कद 
हि 


[१ [मी # क. ॥ > ऋक. नौ ५ 
ति 


००-००-०० ०-००-० -०-०->->-०->->-०००>०>०>>9 
उल्यन्न करे तो प्रशंसनीय रूप, गुण, क्म, स्वभाव भ्रौर वल वाले सन्तान 
उत्पन्न हों पेक्षा सथ लोग निरिचित जानें ।॥२९॥ 

पुददस्म इत्यस्त्रं षिः । दम्पती देवते । भ्रार्पी जगती छन्दः । मध्यमः 
स्वरः; ॥। = 
फिर भी गम की व्यवस्या ्रगले मन्व मे कदी ह ॥ 
परद्स्मो विषुरूपऽइन्दुरन्तमेहिमान॑मानज्जन धीरः । एकपदं 
दविपदी निपदीं चतुष्पदीमष्टाप॑दीं वनात भयन्ता^ स्वाहां ॥२०॥ 


पदा्थः- (पुख्दस्मः) जिस के गुणो से वहृत दुःखों का नाश होता ह (चिषु- 
रूपः) भिस ने जम्मक्रम से भ्नेफ रूपरूपान्तर धिद्या-विपयो मे प्रवेश किया हे (इन्दुः) 
जो परमैष्व्यं को सिद्ध करने वाला (धीरः) समस्त व्यवहारो मे ष्यानदेनेहारा 
पुरुष है वह गृहस्य-घम्भं से विदाही हुई भपनी स्त्री के (भरन्तः) मीतर (महिमानम्‌) 
प्रशंशनीय ब्रह्मचर्यं भ्रौर जितेन्द्रियता भ्रादिशुम कर्मों से संस्कार प्राप्त होने योग्य 
गभे को (भ्रानजञ्ज) कामना करे, गृहस्थ लोगे सृष्टि की उत्पत्ति का विधान 
करके जिस (एकपदीम्‌) निष मे एक यह भम्‌ पद (षिपदीम्‌) जिस मे दो भरात्‌ 
संसारसुख श्रर मोक्षसुख (न्रिपदोम्‌) जिससे वाणी मन भ्रौर शरीर तीनों के भ्रानन्द 
(चतुष्पदम्‌) जिस से चारो धम्मं भ्रयं काम भ्रौर मोक्ष (श्रष्टापदीम्‌) प्रौर जिससे 
आलो मर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षच्धिप, वंश्य भ्रौर दद्र ये चारों वणं तथा ब्रह्मचर्य्य, गृहस्य 
वानप्रस्थ भ्रौर संन्यास ये चारो प्राधरम प्राप्त होते ह उस (स्वाहा) समस्त विद्यायुक्त 
वाणी को जान कर सव गृहस्य जन (भुवना) जिनमें प्राणीमात्र निवास किया 
करते ह उन घरों की (प्रयन्ताम्‌) प्रशं करे भ्रौर उष्र से सव मनुष्यों को (अनु) 
अनुकूलता से वडवे ॥३०।। 


भावापः- विवाह कयि हुए स्त्री पुरुषों को चाहिये करि गृहाश्रम की 
विद्या को सव प्रकार जानकर उसके म्रनुसार संतानों को उत्पन्न कर 
मनुष्यों को बढ़ा नौर उन को ब्रह्मचय्यं नियम से समस्त म्रङ्खं उपांगसहित 


विद्या का ग्रहण करा के उत्तम-उत्तम सुखों को प्राप्त होके ्रानन्दित 
करे ।।३०॥ 


भदतो यस्येत्यस्य गोतम ऋषिः ! दम्पती देवते । प्रार्बीं गायत्री छन्दः 1 
वट्जः स्वरः 11 


मरतो भगते मन्व मे भी गृहस्यघम्मं का विषय कहा है 1 
तो यस्य हि क्षयं पाथा दिषो विंमदसः। स सुगोपातमो 
जनं ॥३१। 
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पदार्थः- हे (विमहसः) विविष प्रकार से प्रशंसा करने योग्य (मर्तः) विदान्‌ 
गृहस्थ लोगो { तुम (यस्य) जिस गृहस्य के (क्षये) घर भं सुवणं उत्तम रूप (दिवः) 
दिव्य गुरा स्वभाव वा प्रत्येक कामों के करने की रीति को (पाय) प्राप्त होभ्रो (सः) 
(हि) बह (सुगोपातमः) भच्छे प्रकार वाणी भ्रौर पृथिवी की पालना करने बाला 
(जनः) मनुष्य सेवा कै योग्य है ॥३१॥ 


आवा्थः- इस वात का निरचय है कि ब्रह्मचय्यं उत्तम रिक्षा विधया 
दारीर श्रौर भामा का वल भ्रारोग्य पुरुषाथं दव्य सज्जनो का सङ्खं 
श्रालस्य का त्याग यम नियम भ्रौर उत्तम सहाय के विना किसी मनुष्य से 
गृहाश्रम धारा जा नहीं सकता | इसके विना धमं श्रथं काम भ्रौर मोक्ष 
करी सिद्धि नहीं हो सकती इसलिये इस का पालन सव को वड़े यत्न से 
करना चाहिये ] ॥३१॥ 

मही दयौरित्यस्य मेधातियिष्छं पिः दम्पती देवते । भर्षा गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥। 

फिर गृहस्थो के कमो का उपदेश भ्रगले मन्व मे किया है ॥ 


मदी चोः परथिवी च॑ नम यज मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो 


भरीमभिः ॥३२॥ ्‌ 

पदार्थः हे स्त्री पुरुप ! तुम दोनों (मही) भ्रति प्रशंसनीय (यौः) दिव्य 
पुष की प्राकृतियुवत पति रौर रति प्रणंसनीय (परथिवी) बढ़ हए शील भ्रौर क्षमा 
धारण करने प्रादि की सामथ्यं वाली तू (भरीमभिः) धीरता भ्रौर सब को संतुष्ट 
करने वाले गुणों से युक्त व्यवहारो बा पदाथो से (नः) हमारे (च) भ्रौरो के भी 
(इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) विद्रानों के प्रशंसा करे योग्य गृहाम को (मिमिक्षताम्‌) सुखो 
से भरभिपिक्त भौर (पिषताम्‌) परिपूणं करना चाहो ॥1३२॥ 


आवायः जसे सूर्य लोक जलादि पदार्थो को खींच भ्रौर वर्षा कर 
रक्षा श्रौर पृथिवी भ्रादि पदार्थौ का प्रकाश करता है वसे यह पति श्वेष्ठ 
गुण श्नौर पदार्थो का संग्रह कर केदेनेसेरक्षा श्रौर विद्या श्रादि गुणों को 
अ्कादित करता है तथा जिस प्रकार यह पुथिवी सव प्राणियों को घारण 
कर उनकी रक्षा करती है वसे स्त्री गर्भं भ्रादि व्यवहारो को धारण 
कर सव की पालना करती है। इस प्रकार स्त्री ्रीर पुरुप इकट्ठे 
होकर स्वार्थं को सिद्ध कर मन वचन भ्रौर कमं से सव प्राणियों को भौ सुख 
देवं ॥३२॥ 
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` ्रातिष्ठेस्यस्य गोतम ऋषिः 1 गृहुपतयो देवताः । भ्राष्यनुष्टुप्‌ छन्दः 1 गाधारः 


स्वरः । उपपामेत्यस्य भ्राष्णुं एण्‌ छन्दः ! व्यभ स्वरः ॥ 
भ्रव प्रकारान्तर से गृहस्थ का धम्मं भरगले मन्त म का है 11 
आर्ष छत्रह्थं यक्ता ते ब्रह्म॑णा हरीं । अवाची स॒ ते मनो 
आवां ङृणोतु वग्दुनां । उपयामगृहीतोसीन्द्रय त्वा षोडशिनंऽएप ते 
योनिरिनदर॑य त्वा पोडरिनं ३३ 


पदा्थः- हे (वृत्रहन्‌) शत्रुं को मारने वाले गृहाश्रमी ! तु (प्रावा) मेव के 


तुल्य सुख वरसने वाला है (ते) तेरे जिस रमणीय विया प्रकाशमय गृहाचम वारय 
मं (ब्रह्मणा) जल वा घन से (हरी) धारण भौर भाकषंण भ्र्यात्‌ खीचने के समान 
घो (युक्ता) युक्त किये जाते ह उस गृहाधम करने की (श्रातिष्ठ) प्रतिज्ञा कर । इस 
गृहाम मे (ते) तेरा जो (मनः) मन (भर्वाचीनम्‌) मन्दपन को पवता है उसं को 
(वग्नुना) वेदवाणी से शान्त कर । जिस से तु (उपयामगृहीतः) गृहाश्रम करने की 
सामग्री ग्रहण किये हृए (भ्रसि) है इस कारण (षोडरिने) सोलह कलभो से परि 
पूं (इन्द्राय) परमेप्वय्यं देने वाति गृहाम करने के लिये (त्वा) तुभः को उपदेश 
करता हूं 1 (इन्द्राय) परमेश्वय्य के लिये (त्वा) तु को उपदेश करता हू, कि जो 
(एषः) यह (ते) तेरा (योनिः) घर है इस (षोडशिने) सोलह कलाम से परिपूर्णं 
(इन्द्राय) परमश्य्यं देने वाले गृहाथम करने के लिये (स्वा) तुक को भ्ाज्ञा देता 
हं 1 ३३॥ 

भावायः- गृहाश्रम के भ्राधीन सव भ्राश्रम है भौर वेदोक्त श्रेष्ठ व्यव- 
हार से जिस गृहाश्रम की सेवा की जाय उस से इस लोक भ्रौर परलोक का 
सुख होने से परमेरवय्यं पाने के लिये गृहाश्चम ही सेवना उचित है ३३ 

युवा हीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः ! गृहपतिदेवता 1 विराडारप्यनुष्टुप्‌ छन्दः 1 
गाग्धारः स्वरः । उपयामेट्यस्य पुव बच्छन्दः स्वरइच । 

भ्रव राजविपय में उक्त प्रकार से गृहाथम का घम भ्रगले मन्त्र मँ कहा ३ ॥1 


युक्ष्वा हि केशिना री पणा कक्षयपा । अथां नऽइनद्र सोमपा 
गिरायुपश्ुति चर । उपयामण्दीतोऽसीनद्रंय तवा पोडशचिन॑ऽएप ते 


योनिच्रंय त्वा पोडरिने ॥३५॥ 


पदाधः--हे (सोमपाः) रेश्य्यं की रला करने भ्रौर (इण) पयु का 
विनाश करे वाने ! तूम (केशिना) जिन के भच्छे भ्रच्ये बाल ६ उन (चषणा) वल 
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के समान वलवान्‌ (कक्ष्यप्रा) भ्रभीष्ट देश तक पडुंचाने वाले (हरी) यान के चलाने 
हारे घोड़ों को (रथे) रथ में (युक्व) ओड़ो (श्रय) इस के अनन्तर (नः) हम लोगों 
की (गिराम्‌) विनयपत्रो की (उपधरुतिम्‌) प्रार्थना को (हि) चित्त देकर (चर) 
जानो । श्राप (उपयामगृहीतः) गृहाश्रम की सामग्री को ग्रहण क्वि हए (भरति) हं 
इस कारण (षोडशिने) सोलह कलाभ्रो से परिपूणं (इनत्राय) परमे श्वय्यं के लिये 
{स्वा) तुक को उपदेश करता हं कि जो (एवः) यह (ते) तेरा (योनिः) षर है इस 
(षोडशिने) सोलह कलाभों से परिपररं (इन्द्राय) परमंशरग्यं वेने वाले गृहाध्चम के 
लिये (व्वा) तुगे भराज्ञा देता हूं ॥३४॥। ५ 

भवा्थः--इस मन्त्र मे पिच्ले मन्व से “रथं” यह पद भरथं से भ्राता 
३ । प्रजा, सेना श्रौर समभा के मनुष्य समाष्यक्ष से एसे कहे < किभ्रापको 
दाचन के विनाश भ्रौर राज्य भर में न्याय रहने के लिये घोई भादि सेना 
के शङ्को को भ्रच्छी रिक्षा देकर भ्रानन्दित भ्रौर वल वाले रखने चाहिये 
फिर हम लोगों के विनयपत्रों को सुनकर राज्य श्रौर एेदवयं की भी रक्षा 
करनी चाहिये ॥३४॥ 

इन्द्रभिदित्यस्थ गोतम ऋषिः । गृहपतिदेवता । विराा््यनुष्टुप्‌ चन्दः । 
गान्धारः स्वरः । उपयामेत्यस्य सर्वं पूर्ववत्‌ 1 


फिर भी उक्त विषय को भ्रगले मन्व में का है ॥ | 
इदरमद्धरौ बहतोऽभैतिश्वसम्‌ । ऋषीणां च स्तुती यज्ञं च 
मादुपाणाम्‌ । उपयामग्रदीतोसीनद्॑य त्वा पोडशिनंऽएष ते योनि- 
रिनद्र॑य त्वा षोडशिनं ॥२५॥ 


पदा्थः- हे (सोमपाः) एेश्व्यं की रका रौर (इन््र) शवुभो का विनाण 
करने बाते सभाव्यक्ष { भ्राप जो (हरी) हरणकारक वैल भ्रौर भ्राकपणरूप घोड़ों से 
(भरप्रतिषुष्टशवसम्‌) जिस ने भ्रपना अच्छा बल वदा रक्ला है उस (इन्द्रम्‌) परमै- 
इवय्यं बद़ाने भ्रौर सेना रखने वाले सेना समरूह्‌ को (वहतः) वहाते ह उन से युक्त 
होकर (ऋषीणाम्‌) वेदमन्त्र जानने वलि विद्वानों भौर (च) वीरो के (स्तुतीः) गुणों 
के ज्ञान भौर (मानुषाणाम्‌) साधारण मनुष्यों के (यज्ञम्‌) संगम करने योग्य व्यवहार 
भनौर (च) उन की पालना करो भ्रौर (उप) समीप प्राप्त हो जिस (ते) तेरा (एषः) 
यह (योनिः) निमित्त राज्यधम्मं है जो तू (उपयामगृहीतः) राव सामग्रो से संयुक्त 
ह उख (त्वा) तुक को (षोडशिने) पोडण कलायुक्त (इन्द्राय) उत्तम रेश्वग्ये के 
लिये प्रजा सेनाजन प्राश्य सेवे मरौर हम भी लेवें ॥३५॥ 
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भावा्भः--इस मन्त्र में पिद्धले मन्व से (इन्द्र) (रा (चर) इन 
तीन पदों की योजना होती है! राजा राज्यकम्मं मे विचार करने वाले 
जन श्नौर प्राजनो को यह योग्य है कि प्रशसा करने योग्य विद्वानों से 
विद्या रौर उपदेश पाकर श्रौरों का उपकार सदा किया कर ॥३५॥ 


| यस्मान्नेत्यस्य विरथान्‌ श्छषिः । परमेश्वरो देवता ! भुरिगार्णी त्रिष्टुप्‌ 
। छन्दः । धैवतः स्वरः 11 


समव गृहाम की इच्छा करने वालो को ईष्वर ही की उपासना करनी चाहिये 
यह्‌ उपदेश भ्रगले मन््रमे किया है ॥ 


यस्मान्न जातः परोऽन्योऽस्ति यऽआंपिवेश सवनानि 
विद्वा । भजाप॑तिः भजय सभ्रराणस्तीणि ज्योतींशपि सचते स 
पोडशी ॥२६।॥ 


पदा्थः- (यस्मात्‌) जिस परमेए्वर से (परः) उत्तम ॒(श्रन्यः) प्रर दूसरा 
(न) नहीं (जातः) हुमा भ्रौर (यः) जो परमात्मा (विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोकां 
को (प्राविवेश) व्याप्त हो रहा है (सः) बद्‌ (प्रजया) सवसंारसे (संरराणः) 
उत्तम दाता होता हुमा (षोडशी) इच्छा प्राण श्रद्धा पृथिवी जल श्नर्नि वायु भ्राकाश 
दशो इ्दरिय मन श्रन्न वीम्यं तप मन्त्र लोक भ्रौर नाम इन सोलह कलाभ्रों फे स्वामी 
(जापतिः) संसारमात्र का स्वामी परमेश्वर (त्रीणि) तीन (ज्योतीषि) ज्योति 
भर्थात्‌ सूर्यं बिजली भ्रौर भ्रग्नि को (सचते) सव पदार्थो मे स्थापित करता 
है ।॥३६॥ 


भवाथः गृहाश्चम की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि जो 
सर्वत्र व्याप्त सब लोकों का रचने भ्रौर धारण करने वाला दाता न्याय- 
कारी सनातन भ्र्थात्‌ सदा एेसा ही वना रहता है, सत्‌ भ्रविनारी चंतन्य 
भ्रोर भ्रानन्दमय नित्य खुद वृद्ध मृत्तस्वमाव श्रौरसव पदार्थो से भ्रलग , 
रहने वाला खोटे से छोटा वड़े से वडा सव॑राक्तिमान्‌ परमात्मा जिससे 


कोई भी पदाथं उत्तम वाजिस के समान नहींहै उस की उपासना 
कर ।1६६॥ 


म जजियि किोदेन जनक 
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इ्दरश्ेत्यस्य विवस्वानृपिः । सस्नादमाण्डलिफौ राजानौ देवते ! साम्नी 
त्रिष्टुप्‌ छदः 1 तयोरहमित्यस्य विराडार्चा श्िष्टष्छ्दः 1 धैवतः स्वरः 11 


भ्रय गृहाश्रम के उपयोगी राजविपय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
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इन्द्रश्च सम्राड्‌ बर॑णद्व राजा तो तं मक्षं च॑तरतुररऽएतम्‌ । ` 
तयोरहमलु भक्षं भक्षयामि वाग्देवी छुंपाणा सारमस्य द्यतु सह 


प्राणेन स्वाहां ॥३७॥ 
पदार्थः- हे प्रजाजन ! जो (इन्रः) परम श्वय्यंयुक्त (च) राज्य के रग 
उपांगसहित (सम्नाद्‌) सव जगह एकचक्र राज करने वाला राजा (वणः) रति 
उत्तम (च) भ्रौर (राजा) न्यायादि गुणों से प्रकाशमान माण्डलिक सेनापति है (तौ) 
वे दोनों (शरन) प्रथम (ते) तेरा (भक्षम्‌) सेवन भ्र्थात्‌ नाना प्रकार से रक्षा करं भरौर 
(श्रम्‌) में (तयोः) उनका (एतम्‌) इस (भक्षम्‌) स्विति पदायं का (रनु) पी 
(भक्षयामि) सेवन कर के कराऊं । एसे करते हृए हम तुम सव को (सोमस्य) विचया- 
रूपी रेश्वय्यं के वीच (ज॒षाणा) प्रति कराने वाली (देवी) सव विचारों की 
प्रकाशक (वाक्त) जो वेदवाणी है उस से (स्वाहा) सव मनुष्य ( तृप्यतु) संतुष्ट 
हे ॥३७॥ 
भवाः प्रजा के वीच भ्रपनी-अपनी सभाभों सहित राजा होने के 
योग्य दो होते ह । एक चक्रवर्तीं भ्र्थात्‌ एकचक्र राज करने वाला भ्रौर 
दूसरा माण्डलिक किं जो मण्डल-मण्डल का ईदवर हो । ये दोनों (ष के 
राजाजन उत्तम-उत्तम न्याय नश्नता सुशीलता प्रौर वीरतादि गुणों से प्रजा 
करी रक्षा अच्छे प्रकार करे फिर उन प्रजाजनों से यथायोग्य राज्य-कर लेवें 
भ्नौर सव व्यवहारो भ विद्या की वृद्धि सत्य व करा भ्राचरण करें 1 १ दूस 
भकार धम्मं श्रथं रौर कामना से प्रजाजनों को संतोष देकर भ्राप संतोष 
पावें । श्रापत्काल मँ राजा प्रजा की तथा प्रजा राजा को रक्षा कर परस्पर 
गो ॥३७॥ 
(4 स वैखानस ऋषिः ! राजादयो गृहपतयो देवताः 1 रिद्‌ 
धरिपाव्‌ गायत्री छन्दः 1 षड्जः स्वरः 1 उपयामेत्यस्य स्वराडार्च्यनुष्टुप्‌ छन्दः । भ्रगते- 
वर्चस्विर्निः्यस्य भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर भी भ्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय भ्रगले मन्व म कहा है ॥ 


अम्ते पवस ॒खपाऽअसे वर्चः सुवीर्यम्‌ । दधद्रयि मयि 
पोषम्‌ ।  उपुयामगहीोस्यगनय त्वा वर्चेसऽणएप ते योनिरग्नयं त्वा 
वैसे । अग्न वचेसिन्वचस्वोस्तवं देवेष्वसि वर्चैखानदं मनुष्येषु 
भूयासम्‌ ॥२८॥ 
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वेदाध्ययन करने वाते (्रग्ने) सभापति ! प्राप (भ्रस्ने) हम लोगों के लिये (सुवीन 
यम्‌) उत्तम पराक्रम (वर्चः) वेद का पद्ना तथा (मयि) निरन्तर रक्षा करने योग्य 
दस्मदादि जन में (रयिम्‌) धन भ्रौर (पोषम्‌) पुष्ट को (दधत्‌) चारण करते हुए 
(पवस्व) पवित्र हुञिये (उपयामगृहीतः) राज्य-व्यवहार के लिये हमने स्वीकार क्वि 
हुए (श्रसि) श्राप ह (त्वा) तुक को (वचसे) उत्तम तेज दल पराक्रम के लिये , 
(प्रगनये) वा व्रिज्ञानयुक्त परमेश्वर कौ प्राप्ति के लिये हम स्वीकार करते (त) 
तुम्हारी (एषः) यड (योनिः) राजभूमि निवासस्थानं है (त्वा) तुक को (चे) 
हम लोग श्रपने विद्या प्रकाश सव प्रकार सुख के लिये वार वार प्तयक कामों 
प्रार्थना करते ह । हे तेजघारी समापते राजन्‌ ! जसे (त्वम्‌) श्राप (देवेषु) उत्तम्‌- 
उत्तम विद्वानों मे (वचंस्वान्‌) प्रशंसनीय विद्याघ्यथन करने वाले (श्रसि) ई वसे 


उत्तम-उत्तम विद्या भौर म्रच्छे श्रच्छे गुणों को बढ़ाते रहं जिस से समस्त 






नपु 


पदा्थः-हे (स्वपाः) उत्तम-उत्तम काम तथा (वर्चस्विन्‌) सुन्दर प्रकार खे 


म 7 में होऊ ॥॥३८॥ 
(म्रहम्‌) मै (भनुष्येषु) विचारशील पुरषा म राप के सदुश (भूयासम्‌) ह र 
भावार्यः- राजा भ्रादि सभ्य जनों को उचित है किं सव मनुष् 


लोग श्रेष्ठ गुण भ्रौर कम्मं प्रचार करने में उत्तम होवे ॥३८॥ 

उत्तिष्ठन्नित्यस्य वैखानस ऋषिः ! राजादथो गू हस्या देवताः 1 उत्तिष्ठन । 
त्यस्योयेत्येतस्य चाद गायत्री छन्दः ! षडजः स्वरः 1 इद्रत्पस्याच्युं एिणक्‌ छन्दः । 
ऋषचः स्वरः 1 


५ व 9 वय स = अ = == = 


फिर भी उक्त विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है 11 

उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी रिपरंऽअवेपयः । सोभमिन्दर चमू 
सुतम्‌ । उपयामगृहीतोऽसीनदरंय स्यौज॑सश्एप से योनिरिन्द्राय 

लोजसे । शरौनपौनिषटस्वं देयेवस्योनिषयोऽहं॑भनष् 
भूयासम्‌ ।॥३९॥ 
पदाथः- हे (इन्द्र) एेर्वयं रखने वाले वा रेष्वरये मँ रमने वाले समापते ! । 
भाप (चमू) सेना के साय (सृतम्‌) उत्पादन किये हृए (सोमम्‌) सोम को (पीत्वी) 
पीके (रोजसा) णरीर भ्राता राजसभा प्रौर सेना के वल के (सह) साय (उत्तिष्ठन्‌) 
भच्छे गृण कमं भौर स्वभावो मं उन्नति को प्राप्त होते हृए (शिप्रे) युद्धादि कमो | 
स डाद़ भ्रौर नासिका भ्रादि भ्रङ्गो को (्रवेपयः) कम्पाभ्नो प्र्यात्‌ यथायोग्य कामां | 
मभ्रंगोकीचेष्टाकरो 1 हम लोगोने भ्राप (उपयामगृहीतः) राज्य के नियम उप 
नियमे से प्रह क्रि (रसि) द इस से (व्वा) प्राप को सावधानता से (इन्द्राय), 
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्ष्टमोऽध्यायः २५९ 


0-00-60 -0-न© 0-00-00 0-00-00 6-00-6 0-0-00 00000 
पर्मंए्वयं देने वाले जगदीण्वर की प्राप्ति के लिये सेवन करते है (भरोजसे) भ्रत्यन्त 
पराक्रम भ्रीर (इन््राय) णवृभो के विदारण के लिये (त्वा) भ्र।प को प्रेरणा करते 
दै, हे (श्रोजिष्ठ) भ्रत्यन्त तेजधारी जते (त्वम्‌) माप (देवेषु) शवरुप्रों को जीतने की 
इच्छा करने वालों मे (श्रोजिष्ठः) भ्रत्यन्त पराक्रम वाते (रसि) ईह'वेवेही्ममी 
(मनुष्येषु) साधारण मनुष्यों में (यासम्‌) होऊ ॥॥३९॥ 
भावार्थः-राजपुरुषों को यह्‌ योग्य है कि भोजन वस्त्र रौर खाने 
पीने के पदार्थो से शरीर के वल को उन्नति देष किन्तु व्यभिचारादि दोषों 
मे कभी न प्रवृत्त हों पीर परमेश्वर की उपासना भी यथोक्त व्यवहारो में 
करं ॥३६॥ 
प्हशभ्नमिस्यस्य भ्रस्कण्य ऋपिः । गृहपतयो राजादयो देवताः । श्ट भमित्थस्य 
सुययेत्यस्य चार्वी यायत्री छन्दः । उवयामगू ही तोऽप्रीर्यस्य स्वराडाथा ग।यत्री छर्दः । 
पड्जः स्वरः १ 
फिर भी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय ही भरगले मन्त्र में का है ॥ 
अश्रमस्य केतवो वि रइमयो जर्नो२ऽअतु । भ्राज॑न्तो अशयां 
यथा । उपयामगृंदीतोऽसि सूय्यीय त्वा ्राजायेप ते योनिः सृट्ांय 
त्वा ्राजाय॑ । सूयय भ्राजिष्ठ खराजिषस्त्ं देवेष्वसि भरार्जिष्टोऽदं 


मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥४०॥ 
| पदाथः जसे (भ्रस्य) इस जगत्‌ के पदाय मे (्नाजन्तः) प्रकाश को प्राप्त 

इई (रदमयः) कान्ति (केतवः) वा उन पदार्थो को जनाने वाते (पनग्नयः) सू््यं विदत्‌ 
। भर प्रसिद्ध भ्रग्नि है वैसे ही (जनान्‌) मनुष्यों को (भ्न) एरु भ्रनुकूलता के साय 
(टम्‌) म दिललाञं । हे समापते ! भ्राप (उपयामगृहीतः) राञ्य के नियम भौर 
उपनियमों से स्वीकार कयि हृए (भ्रति) ई, जिन (ते) श्राप का (एषः) यह राउ्य- 
कम्मं (योनिः) एेशवय्यं का कारण है उन (त्वा) भाप को (राजाय) जिलाने वाले 
(सूर्य्याय) प्राण के सिये चिताता हं तया उन्हीं राप को (जाजाय) सरवेत प्रकाशित 
(स्याथ) चराचरात्मा जगदीश्वर के लिये भी चिताता हं । है (्ाजिष्ठ) भ्रति 
पराक्रम से प्रकाशमान (सुय्यं) सूप्यं के समान सत्य विद्या श्रौर गुणो से प्रकाणगान ! 
जैसे (स्वम्‌) भ्राप (देवेषु) समस्त विद्याभ्नो से युक्त विदानो मे प्रकाशमान (आाजिष्ठः) 
अत्यन्त प्रकाशित है वैसे म भी (मनुष्येषु) साधारण मनुष्यों मे (मुयासम्‌) प्रकाश- 
मान होऊ ॥४०॥ 

भावा्थः--इस सन्त्र मे उपमालङ्कार है । जेते इस संसारम सूयं की 
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ननिन्िन्विन्वि्वि्कि्टि नदद यिर्यिन्तकि क तो 


किरण सब जगह फंल के प्रकाश करती है वसे राजा भजा ग्रौर सभासद्‌- 
जन शुभ गुण कम्म भ्मौर स्वभावो मे प्रकाशमान हो, क्योकि एेसा है कि 
मनुष्यशरीर पाकर किसी उत्साह पुरुषां सत्पुरुषो का सङ्ग भ्रौर योगा- 
म्यास का भ्राचरण करते हुए मनुष्य को घम्म अथं काम मौर मोक्ष की 
सिद्धि तथा चरीर भ्रात्मा श्रौर समाज की उन्नति करना दृलभ नहीं है । 
इस से सव मनुष्यों को चाहिये कि भ्रालस्य को छोड़ के नित्य प्रयत्न किया 
करे ।॥।४०॥ । 
उदुत्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः 1 सूरो देवता 1 पूवस्य निचृदार्थी, उपयामेत्य- 

स्य स्वराडार्षौ गायत्री च छन्दः 1 पड्जः स्वरः \\ 

भ्रव ईश्वर पक्ष में गृहस्य कै क्मका उपदेश श्रगले मन्त्र में कियाहै।। 

उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः । दरे विश्वाय सूयम्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसि सूख्यौय त्वा श्रानायैष ते योनिः सृग्याय ला 
राजाय ॥४१॥। 


पदायः-- (जातवेदसम्‌) जो उरपर्न हए पदार्थो को जानता वा प्राप्त कराता 
बा वेद श्नौर संसार के पदां जिससे उत्पन्न हए है (देवम्‌) ुदस्वूप जगदीश्वर 
जिसको (विश्वाय) संसार के उपकार के लिये (ञे) ज्ञानचक्ु से देखने को (केतवः) 
किरणों के तुल्य सवं भ्रंशो मँ प्रकाशमान विद्धान्‌ (उत्‌) (वहम्ति) भ्रपने उरवषं से 
वादानुवाद कर व्याख्यान करते ह (उ) तकं वितकं के साथ (त्यम्‌) उस जगदीश्वर 
को हम लोग प्राप्त हों । हे जगदीष्वर ! जो प्राप हम लोगों ने (राजाय) प्रकाश- 
मान भर्थात्‌ अत्यन्त उत्साह भौर पुरुपा युक्त (सूर्य्याय) प्राण के लिये (उपयाम्‌- 
गृहीतः) यम नियमादि योगाभ्यास उपासना श्रादि साधनों से स्वीकार वियिहृए 
(रसि) है उन (त्वा) भ्राप को उक्त कामना केः लिये समस्त जन स्वीकार करे भ्रौर 
हे ईश्वर ! जिन (ते) प्राप का (एषः) यह काय्यं श्रौर कारण की व्याप्ति से एक 
भ्नुमान होना (योनिः) भनुपम प्रमाण है उन (त्वा) प्राप को (भ्राजाय) प्रकाशमान 
(सूर्याय) ज्ञानखूपी सूर्यं फो पाने के लिये एक कारण जानते ई ।४१॥ 


भावाः जसे वेद के वेत्ता विद्धान्‌ लोग वेदानुकूल मार्गे से परमेश्वर 


को जान कर उत्तम ज्ञान से उसका सेवन करते है वैसे टी वह जगदीदवरः 
सब को उपासनीय भ्र्थात्‌ सेवन करने के योग्य है, वसे ज्ञान के विना 





. ईश्वर की उपासना कभी नहीं हो सकती वयो कि विज्ञान ही उस की भ्रवर्धि । । | 


है 1\४१॥ 
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भ्राजिध्रत्यस्य कुसुखचिन्टु च्छपिः । पत्नी देवता । रवरइन्राद्य युष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥1 


भ्रव गृहस्य के कम्भ में स्त्री के उपदेश विषय को गते मन्नमेंकहाहै॥ 
आभिंघ्र कर्द महया ता विशृन्तिन्द॑वः । पुन॑रूजां निव॑चेख 
सा नः सहं धु्भोर्थारा पयस्वती पुनमारविश्ताद्रयिः ॥४२॥। 
पदार्थः- हे (महि) प्रशंसनीय गुएवाली स्त्री ! जो तू (उर्धारा) विद्या भीर 
अच्छी अच्छी शिक्षाशरों को भ्रत्यन्त धारण करने (पयस्वती) भ्रशंसित भन्न भ्रौर जल 
रखने वाली है वह्‌ गृहाश्रम के शुभ कामों मे (कलशम्‌) नवीन घट का (भ्राजिघ्र) 
भ्ाघ्राण कर भ्र्थात्‌ उस को जल से पूणं कर उसकी उत्तम - सुगन्धि को प्राप्तहो 
(पुनः) फिर (व्वा) तुक (सहनम्‌) असंख्यात (इस्दवः) सोम भ्रादि प्रोषधियोंके रस 
(भाविज्ञन्तु) प्राप्त हो जिस्सेतु दुःखसे (निवतंस्व) दुर रट भ्र्थात्‌ कभी तुक्‌ को 
दुःलन प्राप्तहो। तरू (ऊर्ना) पराक्रमसे (नः) हम को (धुक्ष्व) परिपूणं कर 
(पुनः) पचे (मा) मुभे (रयिः) धन (भ्राविशतात्‌) प्राप्त हो 11४२॥ 
भावार्थः विद्धान्‌ स्त्रियों को योग्यहैकि भच्छी. परीक्षा किए हए 
पदा्थं को जसे श्राप खाये वैसे ही अपने पति को खिला कि जिस से वुद्धि 
वल भौर विद्या की वृद्धि हो भ्रौर धनादि पदार्थो को मी वढ़ाती रहं ॥४२॥। 
इ रन्त इत्यस्य कुषुरविन्दु ऋपिः ! पत्नी देवता । परार्थपंक्तशचन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥1 
फिर भी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेश भ्रगले मन्ध में किया दै ॥ 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्र जयोतेऽददिंते सर॑स्वति मरह विषति । 
एता तंऽघ्न्ये नामानि देवेभ्यां मा सुरतं वतात्‌ ।॥४९॥। 


पवार्थः- दे (भरष्न्ये) ताडना न देने योग्य (भरदिते) भ्रादमा से विनाशको 
भ्राप्त न होने वाली (ज्योत) श्रेष्ठ शील से प्रकाशमान (इडे) प्रशंसनीय गुणयुक्त 
(हव्ये) स्वीकार करने योग्य (काम्ये) मनोहर स्वह (रन्ते) रमण करने योग्यः 
(न्रे) त्यन्त श्ानन्द देने वाली (विभति) भरनेक भ्रच्छी वातं भ्रौर वेद जानने 
वाली (महि) त्यन्त प्रशंसा करने योग्य (सरस्वति) प्रशंसित विज्ञान वाली पत्नी \ 
उक्त गुण प्रकाश करने वाते (ते) तेरे (एता) ये (नामानि) नामदहतु (चेवेस्यः) 
उत्तम गणो के लिये (मा) गु को (सुक्तम्‌) उत्तम उपदेश (ब्र तात्‌) किया 
कर ।1४३॥ 


मावार्थः-जो विद्वानों से रिक्षा पाई हुई स्त्री हो वह्‌ अपने २ पति 
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भ्नोर श्नन्य सव स्त्रियों को यथायोग्य उत्तम कम्मं सिखलावे जिससे किसी 
तरह वे भ्रषम्मं की भ्रोर न डि वे दोनों स्त्री पुरुष विद्या की वृद्धि भ्रौर 
बालकों तथा कन्याभ्रों को शिक्षा किया करे ॥४३॥1। 

वि न इत्यस्य ज्ञास ऋपिः । इन्दो देवता । भुरिगनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः 
स्वरः 1 उपयाभेत्यस्य विराडा्पी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 


भ्रव सिह जैसे पीद्ये लौट कर देखता है इस प्रकार गृहस्थ कम्मं के निमित्त 
राजपक्ष मे कुट उपदेश भ्रगते मन्व्र मे किया है॥ 


विं न॑ऽइन्दर मृधो जदि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । योऽअस्मा२ऽ- 

अभिदासत्यधरं गमया तम॑ः । उपयामगदीतोऽसीनद्रय त्वा विगधऽ 
एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विमं ॥४४॥ 

पदा्येः-- हे (इन्र) सेनापते ! तु (नः) हमारे (पृतन्यतः) हम से युद्ध करने 
के लिये सेना की इच्छा करने हारे णवुभ्रो को (जहि) मार भौर उन (नीचा) नीचो 
को (यच्छ) वशमेलाभ्रौरजो णत्रुजन (भ्रस्मान्‌) हम लोगों को (्रभिवासति) 
सव प्रकार दुःख देवे उस (विमृधः) दष्ट को (तमः) जैसे भ्रन्धकार को सूर्यं नष्ट 
करता है वसे (भ्रघरम्‌) भ्रधोगति को (गमय) प्राप्त करा जिस (ते) तेरा (एषः) 
उक्त कम्मं करना (योनिः) राज्य का कारण है इसते तु हम लोगों से (उपयामगृहीतः) 
सेना भ्रादि सामभ्री से ग्रहण करिया हरा (भ्रसि) है इसी से (त्वा) तुक को (विम्‌धः) 
जिस में बड़ २ युद्ध करने वाले शन्रूजन ह (इन्द्राय) एेश्वय्यं देने वाले उस युद्ध के लिये 
स्वीकार करते ह (त्वा) तुरू को (विमूषे) जिस के शत्रू नष्ट हो गये हँ उस (इन््राय) 
राज्य कै लिये प्रेरणा देते है भर्थात्‌ भरधम्मं से प्रपना वरत्ताव न वत्तं ॥४४॥ 

भावाथंः- जो खोटे काम करने वाला पुरुष श्रनेक प्रकार से भ्रपने 
बल को उन्नति देकर सव दुःख देना चाहे, उस को राजा सव प्रकार से दण्ड 
दे तो भी वह्‌ भ्रपनी भ्रत्यन्त खोटादयों कोन खछोडेतो उसकोमार डाले 
थवा नगर से इस को दूर निकाल वन्ध रक्ते ।॥४४॥ 

बाचस्पतिमित्यस्य शाल च्छपिः । ईदवरसभेश्ञौ राजानौ देवते । भुरिगार्षी 
त्ष्ट्ष्डुन्दः । उपयामेर्यस्य स्वराडा््यनुष्टुष्‌ छन्दः । भ्रा्स्य धंवतः परस्य गारधारः 
स्वरइच ॥ 


भव गृदस्य कमं मे राज भौर ईश्वर का विषय भ्रगले मन्व मे का ३ ॥ 


वाचस्पति विश्वकम्माणमूतय मनोजवं वाजं अया हवेम । 
स नो तिदवानि हवनानि जोपदिदशम्भूरवसे साधुकर्मा । उपयाम- 
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गदीतोऽसीनद्रीय त्वा विच्वकम्पेणऽ्एप ते योनिरिद्र॑य त्वा 
विश्वकम्भेणे ॥४५॥ 


पदार्थः- हम (अद्य) भ्रव (वाजे) विज्ञान वा युद्ध के निमित्त जिन (वाचः) 
वेदवा के (पति) स्वामी वा रक्षा करने याते (विङ्यकरर्माणम्‌) जिन के सव धम्मं 
युक्त कम्मं हँ जो (मनोगुवम्‌) मन चाहती गति का जानने वाला है उस परमेश्वर वा 
सभापति को (हुवेम) चाहते ह । सो श्राप (साधुकर्म्मा) अच्छे २ कम्मं करने वाले 
(विक््वरा्पुः) समस्त सुख को उत्पन्न कराने वाले जगदीश्वर वा सभापति (नः) 
हमारे (श्रवसे) प्रेम यद़ाने के लिये (विश्वानि) (हवनानि) दिये हुए सव प्रार्थनाव चनं 
को (जोषत्‌) प्रेम से मानें । जिन (ते) भ्रापका (एषः) यह उक्त कम्मं (योनिः) एक 
ञरेमभाव का कारण है वे भ्राप (उपयामगृहीतः) यमनियमों से प्रहण किये हुए (भ्रसि) 
है इस से (विक्वक्मंणे) समस्त कारों के उत्पन्न करने तथा (इन्द्राय) देश्वय्यं के 
लिये (त्वा) म्राप की प्रार्थना तथा (विश्वकर्मणे) समस्त काम की सिद्धिके लिये 
शिस्पक्रिथाकूशलता से उत्तम एेश्वय्यं वाले भाप का सेवन करते ई ॥४५॥। 
मावाथः- इसा मन्त्र मे दलेषालङ्कार है । जो परमेश्वर वा स्यायाघीश 
सभापति हमारे किये हुए कामों को जांच कर उनके भ्रनुसार हम को यथा- 
योग्य नियमों मे रखता है, जो किसी को दुःख देने वाले छल कपट के काम 
को नहीं करता, जिस परमेश्वर वा सभापति के सहाय से मनुष्य मोक्ष म्रौरः 
व्यवहारसिद्धि को पाकर धम्भंशील होता है वही ईश्वर परमाथंसिद्धि वाः 
सभापति व्यवहारसिद्धि के निमित्त हम लोगों को सेवने योग्य हे ।॥४५।। 
विश्वकस्मम्नित्यस्य शास ऋषिः । विदबकर्मेन्रो देवता । भुरिगाधी तरिष्ट्ष्‌- 
छन्दः । धैवतः स्वरः ! उपयामेत्यस्य विराडाष्यनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
घ्न भ्रसले मन्व मे राजधमं का उपदेश स्या है ॥ 
वि्वकम्मेन हविषा वर्धनेन बरातारमिन््रमशृणोरवध्यम्‌ । 
तस्मे विशः सम॑नमन्त पूरवीरयमुगरो विहव्यो यथासत्‌ 1 उपयाम- 
गदीतोऽसीन्रय त्वा चिल्छकम्मेणऽए्प ते योनिरिनद्रिय त्रा 
विखकमेणे ॥४६॥ 
पदारथः- हे (विरवकरम्मन्‌) सगस्त भ्रच्छे काम करने वाते जन! श्राप 
(वदनेन) वृद्धि के निमित्त (हिप) ग्रहण करने योग्य विज्ञान से (अवध्यम्‌) जिस 
बुरे व्यसन भ्नौर भ्रषम्में से रहित (इन्द्रम्‌) परम एेश्वय्यं देने तथा (जातारम्‌) समस्त 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


ए 
६“ 
"९ 
. 





२६४ यजुर्वेदभाषाभाध्ये 





भ्रजाजनों की रक्षा करने वाले सभापत्तिको (प्रकृणोः) कीजिये कि (तस्म) उसे 
(पुर्वः) प्राचीन धामिक जनों ने जिन प्रजाध्रो को शिक्षादी हुई है वे (विज्ञः) भजा- 
जन (समनमन्त) भ्रच्छे प्रकार मानें जंघे (श्रयम्‌) यह्‌ सभापति (उग्रः) द्ष्टाक्तो 
दण्ड देने को भच्छे प्रकार चमत्कारी भ्रौर (विहव्यः) भरनेक प्रकारके राज्यसाघनं 
पदायं भ्र्थात्‌ शस्व भ्र।दि रखने वाला (भ्रसत्‌) हो येसे प्रजाभी इसके साथ वतं 
एसी युक्ति कीजिये । (उपयामगहीतः) यहांसेले कर मन्वरका पूर्वाक्तिही भरं 
जानना चाहम ।४६॥ 

भावार्थः--इस संसार में मनुष्थ सव जगत्‌ की रक्ना करने वाले ईङ्वर 
तथा सभाव्यक्ष को न भूलें किन्तु उनकी भ्नुमति में सव कोई श्रपना ९ 
वत्तवि रवे, प्रजा के विरोध से कोई राजा भी भ्रच्छी ऋद्धिको नहीं 
पहुंचता ममर ईदवर वा राजा के विना प्रजाजन धरम, श्रथ, काम भ्रौर मोक्ष 
के सिद्ध करने वाले काम भी नहीं कर सकते, इससे प्रजाजन भ्रौर राजा 
ईदवर का प्राश्य कर एक दूसरे के उपकार मे घम्म के साथ श्रपना वर्ताव 
रवसे ।॥४६।॥। 

उपयामगुहीतोऽसीत्यस्य जञास ऋषिः । विरेवकम्मे द्रो देवता । विराट्‌ ब्राह्मी 
बृहती छन्दः । नध्यमः स्वरः ॥ 

फिर भी प्रकारान्तर से उसी विपय का उपदेश भ्रगले गन्त में फिया है ॥ 

उपयामगरदीतोऽस्यग्नयं त्वा गायचच्छन्दसं गृह्णामीन्द्रीय त्वा 
त्रिष्टष्डन्दसं गृह्णामि वि्भभ्यस्त्वा देवेभ्यो जरगच्छन्दसं गृहणम्य- 
नष्टुप्तंऽभिगरः ॥४७।॥ 


पदार्थः-- हे (विश्वकर्मन्‌) भ्रच्छे २ कम्मं करणे वाले जन ! भं जो (ते) 
भाप का (भरनुष्टुष्‌ ) ज्ञान का छयुडनि वाला (भ्रभिगरः) सव प्रकार से षिख्यात्त 
भ्रण परावाक्य है उन भ्रग्नि रादि पदार्थो के गुण कहने भौर वेदमन्त्र गायत्रीद्धन्द के 
भरथं को जनाने वाले (त्वा) भाप को (्रग्ये) भग्न प्रादि पदार्था के गुण जानने के 
लिये (गृह्णामि) स्वीकार करता हु वा (च्रिष्टुप्‌ छन्दसम्‌) परम रेश्वय्थं देने वाले 
तिष्ुष्‌ छन्दगुक्त देदमनतरों का भर्थं कराने हारे (त्वा) भरापको (इन्द्राय) परम 
एेएम्यं की प्राप्ति के लिये (गृह्णामि) स्वीकार करता हं (जगच्छन्वसम्‌) समस्त 
जगत्‌ के दिव्य २ गुण कम्मे भरर स्वभाव के वोघक वेदमन्ध्ों का भरथविज्ञान कराने 
वाले (स्वा) भ्राप को (विषदेम्यः) समस्त (देवेभ्यः) भ्रच्छे २ गुण कम्मं मरौर स्वभावो 
के लिये (गुह्वामि) स्वीकार करता हं (दपयामगुहीतः) उक्त स काम के सिये हम 
लोर्गो ने भ्राप को सय प्रकार स्वीकार कर रक्ला (भसि) है ॥१४७॥ 
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भावा्थः- इस मन्त्र में पिद्धने मन्त्र से (विदवकर्म्मन्‌) इस पद की 
अनुवृत्ति भ्राती है । मनुष्यों को चाहिये कि अनग्नि भ्रादि पदा्थविद्या साधन 
कराने वाली क्रियाभ्नों का उत्तम वोध कराने वाले गायत्री भ्रादि छन्दयुक्त 
ऋण्वेदादि वेदों के- वोधं होने के लिये उत्तम पढ़ाने वाले क सेवन करं 
क्योकि उत्तम पढ़ाने वाले के विना किसीको विद्या नहीं प्राप्त हो 
सकती ।॥४७॥ 


ब्र शीनां त्वेत्यस्य देवा शऋषयः ! प्रजापतयो देवताः । याजुवी त्रिष्टुष्‌ 1 
कुकूननानामित्यस्य याजुषी जपती 1 भन्दनानामित्यस्य मदिन्तमानामित्यस्य मधुन्तमा- 
नामिस्यस्य च याजुषी दिषटृष्‌, शुकं त्वेत्यस्य समम्नी वृहती छन्दांसि । तेषु त्रिष्टुभो 
यैवतः ! जगत्या निषादः ! बृहत्या मध्यमश्च स्वराः ॥। 

भ्रव गार्हस्थ्य कम्मं मे पठनी श्रपने पति को उपदेश देती है" 
यह भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


रशनां त्वा पत्मल्नाधूनोमि । कुकूननानां त्वा पलमन्नाधरूनोमि । 
अन्दनानां तवा पत्ममा्धनोमि । मदिन्तमानां ता पत्मननाभूनोमि । 
मघुन्तमानां खा परत्मञाधूनोमि । शुक्रं ला शुक्रऽआधूनोम्यह्लो' रूपे 
सूर्य॑स्य रिम ॥४८॥ 


पदा्थः- हे (पत्मन्‌) धम्मं मेँ न चित्त देने वाले पते ! (प्र्षीनाम्‌) जलो के 
समान निर्मल विद्या श्रौर सुशीलता में व्याप्त जो पराई पलिनियां ह उन मे व्यभिचार 
से वर्तमान (त्वा) तुम को मँ वहां से (भरधूनोभि) मच्छ प्रकार डिगाती हं । हे 
(पत्मन्‌) भधर्म्मं मे चित्त देने वाले पते ! (कृकूननानाम्‌) निरन्तर शब्दविद्या से 
नज्रीभाव को भप्त हो रही हृं अरो की पत्नियों के समीप मूखंपन से जाने वाते 
(स्वा) तुरू को मै (भ्रा) (धूनोमि) वहाँ से भ्रच्चे प्रकार छडातो हं 1 हे (पत्मन्‌) 
कुचाल मे चित्त देने वालि पते । (मन्दनानाम्‌) कल्याण का भ्राचरण करती हुड 
प्रपलनियों क समीप भ्रमं से जाने वाले (त्वा) तुक को वहांसेमे (भरा) भच्छे 
भ्रकार (धूनोमि) पृथक्‌ फरती हं 1 हे (पत्मन्‌) चञ्चल चित्त वाले पते ! (भदिन्त- 
मानाम्‌) भरतयन्त भ्रानम्दित परपत्ियों के समीप उन को दुःख देते हृए (त्वा) तुम 
कों वहांसे (भ्रा) वार २ (घूनोमि) कपाती दं हे प्पप्मन्‌) कठोरचित्त पते 1 
(मधुस्तमानाम्‌) प्रतिशय करे मीठी २ बोलियां बोलने वाली परपल्नयों के निकटं 
कुचल से जाते हुए (त्वा) तुम को भै (रा) भ्रच्छे प्रकार (चूनोभि) हटातो हं 1 हे 
(पत्मन्‌) भ्रविद्यामे रमण करने वाते ! (प्रह्वः) दिनके. (ख्ये) स्प मे भ्र्थात्‌ 
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(सूयस्य) सूयं की फली हुईं किरणो के समयमे घरमे संगति की चाहं करते हए 
(शुकम्‌) शुद्ध वीयं वाले (त्वा) तुम को (क्क) वीयं के हेतु (भ्रा) भले प्रकार 
(धूनोमि) चुंडाती हं 1\४०॥ 
मावा्थः--इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है-जंसे सूयय की 
किरणों को प्राप्त होकर संसारके पदाथं शुद्ध होतेह वंसेही दुराचारी 
पुरुष श्रच्छी शिक्षा भ्रौर स्वयो के सत्य उपदे से दण्ड को पाकर पवित्र 
होते है, गृहस्थो को चाहिये कि भत्यन्त दुःख देने श्रौर कुल को भ्रष्ट करने 
वाले व्यभिचार कम्मं से सदा दूर रहँ क्योकि इससे शरीर शौर भ्रात्मा 
के वलका नादा होनेसे घम्म भ्रथं काम भौर मोक्षकी सिद्धि नहीं 
होती ॥॥४८॥ 
ककु ममित्थस्य देवा ऋवयः 1 विड्वेदेवा प्रजापतयो देवताः 1 विराट्‌ भ्राजा- 
पत्या जगी ष्टः । निषादः स्वरः! यत्ते सोमेत्यस्य सूरिगाष्यु ण्णिक्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥! 
भ्रव फिर गृहस्यों को राजपक्ष भे उपदेश भअरगले मन्व मे किया है॥ 
ककुभ रूपं ठंपभस्यं रोचते वृषच्छुकः शुकस्थं पुरोगाः सोमः 
सोमस्य पुरोगाः । यत्तं सोमाद्‌भ्यं नाम जागरंषि तस्म त्वा गृह्णामि 
तसरं ते सोम सोमाय स्वाहां ॥४९॥ 


 पदार्थः- हे (सोम) ेखय्यं को प्राप्त हुए विद्ठन्‌ | (यत्‌) जिस 
(वृषभस्य) सव सुखो फे वपनिवाले भरापका (ककुभ्‌) दिशाभ्रों के समान शुद्ध 
(बृहत्‌) बड़ा (रूपम्‌) सुन्दर स्वरूप (रोचते) प्रकाशमान होता है सो भ्राप (शुक्रस्य) 
शुद्ध घम्मं के (पुरोगाः) भरग्रगामी वा (सोमस्य) प्रत्यन्त रेश्वय्यं के (पुरोगाः) श्रग्र- 
गन्ता (शुक्रः) शुद्ध (सोमः) सोमगुणसम्मन्न रेश्वय्येयुक्त॒हजिये जिस से भ्रापका 
(अ्रदाम्म्‌) प्रशंसा करने योग्य (नाम) नाम (जागृवि) जाग रहा है (तस्मे) उसी के 
लिये (त्वा) अरप को (गृह्णामि) ग्रहण केरताहुं भ्रौर हे (सोम) उत्तम कामों 
भ्ररक ! (तस्म) उन (सोमाय) शष्ठ कामों में प्रवृत्त हुए (ते) भ्राप के लिये (स्वाहा) 
सत्य वारी प्राप्त हो ॥ ४६॥ 

भावार्थः सभाजन श्रौर प्रजाजनों को चाहिये कि जिसकी पुण्य, 
भसा, सुन्दररूप, विद्या, न्याय, विनय, श्रता, तेज, श्रपक्षपात, मित्रता, 
सव कामों मं उत्साह, भ्रारोग्य, वल, पराक्रम, धीरज जितेन्द्िभता वेदादि 


वास्त्रो मे शद्धा भौर प्रजापालन में प्रीति हो उसी को समा का भरधिपति 
राजा मानें ॥४९॥ 
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उश्शि्‌ त्वमित्यरय देवए पयः 1 प्रनापतयो देवताः 1 .स्वराडा्षीं जगती 

छुन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर प्रकारान्तर से राजविपय को भ्रगले मन्य मे कटा है ॥ 

उशिक्‌ त्वं दंव सोमाम्नेः रियं पाधोऽपीहि वी लवं देव 
सोमनद्स्य भियं पायोऽपीहस्मत्स॑सखा तवं देव सोम्‌ विश्वपा देवानां 
मियं पायोऽपींहि ॥५०॥ 

पदार्थः -हे (देव) दिग्यगुणसम्पन्न (सोम) समस्त रेष्वम्यगुक्त राजन्‌ 1 
भ्राप (उशिक्‌) भ्रति मनोहर होके (भ्ग्नेः) उत्तम विदान्‌ के (प्रियम्‌) प्रेम उत्पन्न 
कराने वाले (पाय.) रक्षायोग्य व्यवहार को (श्रषि) निश्चय से (इहि) प्राप्त करो 
भ्रीर जानो 1 हे (देव) दानशील (सोम) हर एक प्रकार से एेश्व््यं की उन्नति 
कराने वाले ! भ्राप (वशी) जितेन्द्रिय होकर (इश्स्य) परमं श्वर्यं वाले घाम्मिक जन 
के (प्रियम्‌) प्रेम उत्पन्न कराने वाजे (पायः) जानने योग्य कमं को (रपि) निश्चय 
से (इहि) जानो । हे (देव) समस्त वि्थाप्रों ने प्रशमन (सोभ) एेशग्पंगुक्त 
भाप (भ्रस्मत्सला) हम लोग॒ जिन के मित्र ह एषे श्राप होकर (विश्वेषाम्‌) समस्त 
(देवानाम्‌) विद्वानों के भरेम उत्पन्न कराने हारे (पायः) विज्ञान के भराचरण को 


(भ्रपि) निश्चय से (इहि) प्राप्त हो तथा जानो ॥५०॥ स 
भावार्थः राजा राजपुरुष सभासद्‌ तथा श्नन्य सव सज्जनो को 


उचित है कि पुरुषार्थं, भरच्छे-अच्छे नियम भ्रौर मित्रभाव से धार्मिक वेद के 
पारगन्ता विद्वानों के मागं को चर्ले क्थोक्रि उन के तुल्य श्राच्रण कयि 
विना कोई विद्या धम्मं सव से एक प्रीतिमाव भौर एेश्वय्यं को नहीं प 


सकता है ॥५०॥ 
इह॒ रतिरिश्यस्य देवा ऋषयः 1 प्रजापतयो गृहश्या € वताः । कार्षा जपती 


छन्दः । लिषादः स्वरः 11 
भरर गाहुस्थ्य धम्मं में धिशेप उपदेश भ्रगते मन्त्र में फियादहै॥ 
इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह खथूतिः स्वाह । उपसृन- 
न्धर्णें मत्रे धरुणो मातरं धय॑न्‌ । रायस्पोषमस्माखं॑दीधरत्‌ 
स्वाहां ॥५१॥ 
पदा्यः-हे गृहस्यो ! तुम लोगों की (इह) इस गृहाधम में (रतिः) प्रीति 
(इह) इ मे (धूतिः) सव व्यवहारो की घारणा (इह) इसी म (स्दधूतिः) भ्रपने 
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सदा्थो को धारणा (स्वाहा) तथा तुम्हारी सत्य वाणी भ्रौर सत्य क्रिथा हो 1 तुम (इह) 
इष गृहाम मे (रमध्वम्‌) रमण करो } हे गृहाश्रमस्य पुरुष ! तू सन्तानो की माता 
जोकि तेरी धिवादित स्त्रीहै उप्र (मप्र) पूवर का मान करने बालीके लिये 
(धरणम्‌) सव प्रकार से धारण पोषण कराने योग्य गभे को (उपसुजन्‌) उत्पन्न कर 
भ्रौर वहु (धरणः) उक्त गुण वाला पुत्र (मातरम्‌) उस भ्रपनी माता का (धयन्‌) दूष 
पीवे 1 वैसे (म्रस्मासु) हम लोगों के निमित्त (रायः) धन कौ (पोवम्‌) समृद्धि को 
(स्वाहा) सत्यभाव से (दीधरत्‌) उत्पन्न कीजिये ॥५१॥ कः 

मावार्यः--जव तक राजा भ्रादि सभ्यजन वा ्रजाजन सत्य घ्य वा 
सत्य से जोड़ हए पदाथं वा सत्य व्यवहार में श्रपना वर्ताव न रक्खं तव तक 
प्रजा श्रौ र राज्य के सुख नहीं पा सकते प्रौर जव तक राजपुरुष तथा प्रजा- 
पुरुष पिता श्रौर पुत्र के तुल्य परस्पर प्रीति भ्रौर उपकार नहीं करते तव 
तक निरन्तर सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता ॥५१॥ 


सत्रस्पेत्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिरं वता 1 भुरिगार्वी बृहती छन्दः । मध्यमः 
स्वरः 1 


फिर भी गृहस्थो कै विपय में विशेथ उपदेश श्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
सतरस्यऽकऋरद्धिरस्यगन्म ज्योतिंरमरतऽअभूम । दिवं पृथिव्याऽअ- 
ध्यारंहामाविंदाम देवान्त्छर्ज्योतिः ॥५२॥ 


पदार्थः-हे विदन्‌ ! भ्राप (सत्रस्य) भाप्त हुए राजप्रजाग्यवहारखूप यज्ञ के 
(ऋद्धिः) सम्‌ दिरूप (रसि) हं। भापके संगसे हम लोग (ज्योतिः) विज्ञान के 
प्रकाश को (भ्रगन्म) प्राप्त होवे भौर (प्रमृताः) मोक्ष पाने के योग्य (भ्रभूम) हों । 
(दिवः) सूर्यादि (पृथिव्याः) पृथिवी भादि लोकों के (श्रधि)) वीच (भ्रख्हाम) पूणं 
चृद्धि को पहुचे (देवान्‌) विद्वानों भ्रौर दिष्य दिव्य भोगों (ज्योतिः) विज्ञान विषय 
श्नौर (स्वः) भ्रत्यन्त सुल को (श्रविदाम) भ्राप्त होवे ॥५२॥ 

भावार्यः- जव तक सव की रक्षा करने वाला धार्मिक राजावा 
भ्राप्त विद्वान्‌ न हो तव तक विद्या श्रीर मोक्ष के साघनों को निविष्नता से 
पाने के योग्य कोई भी मनुष्य नहीं होता है भ्रौर न मोक्षसुख से भ्रधिक 
कोई सुख टै ॥५२॥ < 

युबमित्यस्य देवा वयः ! गृहपतयो देवताः \ पुर्वस्यार्प्यनुष्टुप्छस्वः 1 
गान्धारः स्वरः 1 दूरे चेर्यस्यासुमं प्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषमः स्वरः 1 भ्रस्माकमित्यस्य 


भाजापस्या बृहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः 1 भू मु वरित्यस्य विराट्‌प्राजापत्या पङ्क्तिद- 
छन्दः \ पंचमः स्वरः ॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त में कहा है ॥ व 
युवं तमिन्रापवेता पुरोयुधा यो न॑ः पृतन्यादप तन्तमद्धतं 
वञ्ञ॑ण ॒तन्तमिद्ध॑तम्‌ । दूरे वचत्ताय॑छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌ । 


अस्माकथश्॒रन्‌ परि शूर ॒वि्वतों द्मां द॑रपी्ट विवर्तः । 
भूसुषः खः सुमजाः भरना; स्याम सुवीरा वीरैः इपोपाः 


पोपैः ॥५३॥ ~ 

पदार्थः--हे (पुरोधुधा) युढसमय भें रागे लड़ने वाले (इनदरपवता) सूग्यं प्नौर 
मेष के समान सेनापति श्नौर सेनाजन ! (युवम्‌) तुम दोनों (यः) जो जो (नः) हमारी 
(प्रुतन्यात्‌) सेना से लडना चाहे (तन्तम्‌) (इत्‌) उसी उसी को (यच्रण) शस्व भ्रीर 
्रस््रविद्या के बल से (हतम्‌) मारो भौर (यत्‌) जो (भ्रस्माकम्‌) हमारे शवुप्रो की 
(गहनम्‌) दुज्जय सेना हमारी सेना को (इनक्षत्‌) व्याप्त हो भर (यत्‌) जोजो 
(छः््सत्‌) वल को वदाव उस उस को (चत्ताय) भ्रानन्द वदाने केलिये (इढतम्‌) 
न्मवश्य मारो भ्रौर (दूरे) दूर पहुंचा दो । हे (शर) शग्रुमों को सुल से वचानं चले 
सभापते ! आप हमारे (श्रन्‌) शनो को (विश्वतः) सव प्रकार से (परिदर्षाष्ट) 
विदीणं कर दी भिये जिससे हम लोग (भरुः) इस भूलोक (भवः) भ्रन्तरिक्ष भर (य 
सुखकारक भ्र्थात्‌ दर्शनीय भ्त्यन्त॒ सुख लोफ में (प्रजाभिः) भ्पने सन्तान 
(सुप्रजाः) प्रणंसित सन्ताना वाते (वीरः) बीरों से (सवीराः) बहव प 
वीरो वाले भौर (पोषैः) पुष्टियों से (सुपोषाः) भ्रच्छी भ्च्छी पुष्टि वाले (विह्वतः) 

होवें ॥५३॥ 

प नति भरौर सेनापति प्रगल्म हृए सव काम मे 
ग्रगामी न हों तब तक सेनावीर भ्रानन्द से युद्ध मे प्रवृत्त नहीं हो ध 
नौर इस काम के विना कभी विजय प होता तथा जव तक शधन 
निम्मूल करने हारे सभापति भ्रा दि नहीं होते तव तक प्रजा का पालन 
नहीं कर सक्ते रीर न प्रजाजन सुखी हो सक्ते ठ ।५३॥ 

परमेष्ठीस्यस्य चसिष्ठ श्छ्षिः । परमेष्ठी प्रजापतिर्देवता ! साम्न्युष्णिक्‌ छन्दः 1 

5 २ ॥ 

व फिर मी गृहस्थ का कम्मं श्रगले मन्त्र मं कटा है 1 


परमेषटयभिर्धीतः मजाप॑तिरवाचि व्याहतायामन्धोऽभच्छंतः । 
सविता सन्यां विश्वक॑म्मा दीक्षायम्पृषा समृक्रयण्याम्‌ ॥५७1] 
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पदाथः--हे गृहस्थो । तुम ने यदि (ग्याहूतायाम्‌) उच्चारित उपदिष्ट की 
हई (बाचि) वेदवाणी में (परमेष्ठी) परमानन्दस्वरूप में स्थित (प्रजापततिः) समस्त 
भ्रजा के स्वामी को (श्रच्छेतः) भ्रच्छै प्रकार प्राप्त (दिदवकर्मा) सव विद्या भ्रीर 
कम्मां को जानने वाले सवथा शरेष्ठ सभापति को (दाक्ायाम्‌) सभा के निपमोंके 
धारण मे (सोसक्रयण्याम्‌) टएेश्रयं ग्रहण करने मे (पुषा) सव को पृष्ट करने हारे 
उत्तम वंद्य को भ्रौर (सन्याम्‌) जिस से सनातन सत्य प्राप्त हो उस मे (सविता) सव 
जगत्‌ का उत्पादक (भ्रनिबीतः) सुविचार से धारण किया (श्रन्धः) उत्तम सुस्त 
भनन का सेवन किया तो सदा सुखी हों ५४॥ 


भावार्थः-- जो ईदवर वेदविद्या से भ्रपने, सांसारिक जीवों भ्रौर जगत्‌ 
के गुण कम्मं स्वभवों को प्रकारितन करता तो किसी मनुष्य को विद्या 
श्रौर इन का ज्ञान न होता भौर विद्या वा उक्त पदार्थोके ज्ञान के विना 
निरन्तर सुख क्यो कर हो सकता है ।॥५४॥ 

इन््रश्चेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रादयो देवताः । भाषौ पङ्क्तिश्छन्दः 1 
पञ्चमः स्दरः ॥। इ 

फिर्‌ भी उक्तं विपय को भ्रगते मन्व में कहा है ॥ 

इद्र मस्तश्च कऋरयायोपोत्थितोऽ॑रः पण्यमानो मित्रः ऋतो 

विष्णुः शिपिविष्टऽडराषासंमो विष्णुनेरन्धिपः ॥५९।॥ 


दार्यः- हे मनुष्यो ! तुम लोग जो विद्वानों ने (कयाय) व्यवहारसिद्धि के 
लिये (इन्रः) विजुली (मवतः) पवन (श्रसुरः) मेष (पण्यमानः) स्तुति के योग्य 
(भितः) सखा (शिपिविष्टः) समस्त ॒पदाथों मे प्रविष्ट (विष्णुः) सर्वंशरीरण्याप्त 
धनंजय वायु भ्रौर इन मे से एक एक्‌ पदाथ (नरंधिषः) मनुष्थादि के आत्माभ्रो मे साक्षी 
(विष्ण्‌ः) हिरण्यगभं ईश्वर (ऊरी) ढांपने भ्रादि त्रियाभ्नों मे (श्रासन्नः) संनिक्ट वा 
(उषोत्थितः) समीपस्य प्रकाश क समान भ्रीर जो (्रीतः) व्यवहार म वत्ता हुभा 
पदां है श्न सव को जानो ॥५५॥ 


भावार्थः मनुष्यों को चाहिये कि ईदवर से प्रकारित अग्नि भ्रादि 
पदायों की क्रिथा-कुशलता से उपयोग लेकर गाहस्थ्य व्यवहारो को सिद्ध 
करे ॥५५॥ 


प्रोह्यमाण इत्यस्य वसिष्ठ ऋपिः 1 विष्चेदेवा हस्या देवताः ! घाप 
छन्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥। व 


फिर उक्त विषय को भरगजे मन्व मेँ कहा ६ै।। 
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भोहर्माणः सोमऽआ्ग॑तो वरुणऽआसंच्ामासन्नोऽभिरा्रीत्ऽनर 
दविद्धानिऽथ॑वोपावहियमांणः ॥५६॥ 


पदार्यः--हे गृहश्यो ! तुम को इस ईदवर को सृष्टिमें (्रासन्याम्‌) वंठने 
की एक अच्छी चौकी भ्रादि स्यान पर (भ्रागत) प्राया हुभ्रा पुश्प जसे विराजमानं 
हो वैसे (प्रोह्यमाणः) तकं वितकं के साथ वादानुवाद से जाना हुमा (सोमः) एेश्वय्यं 
का समूह्‌ (वरुणः) सहायकारी पुरुष के समान जल का समूह्‌ (प्रागनीध्र ) बहुत 
इन्धनो मे (श्रग्निः) भ्रग्नि (उपावह्िथमाणः) क्रिया की क्‌शलता से युक्त कयि हुए 
(भ्रयर्वा) प्रशंसा करने योग्य के समान पदाथं भ्रीर (हविधनि) ग्रहण करने योग्य 
यदार्थो में (इन्रः) विजुली निरन्तर युक्त करनी चाहिये ॥५६॥ 

भावा्यः- तकं के विना कोई भी विद्या किसी मनुष्य को नहीं होती 
ञ्नौर विद्या के विना पदार्थो से उपयोग भी कोई नहीं ले सकता ॥*५६॥ 

विश्वे देवा इत्यस्थ वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः 1 भुरिक्‌ साम्नी 
वहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः 11 

प्रव गृहस्थ कम्मं मे कु विद्वानों का पक्ष श्रगले मन्य मे कहा है ॥ 

पिं देवा अथ्पु न्युप्तो विष्णुराभीतपाऽञंप्याय्यमानो यमः 
 सुयमौनो विष्णुः सम्भ्रियमांणो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः । शुक्रः 
क्षीरभ्रीमेन्थी सक्तुधरीः ॥५७॥ 

पदार्थः- हे (विश्वेदेवाः) समस्त ॒विद्वानो ! तुम्हारा जो (भ्रशुषु ) भ्रलग- 
श्रलग संसार के पदार्थो भं (ब्युप्तः) निस्य स्थापित किया हुम्रा व्यवहार (श्राभीतपाः) 
न्नच्छी प्रीति के साय (विष्णुः) व्पाप्त होने वाली विजुली (भ्राप्याग्यमानः) भरति 
वहु हृए के समान (यमः ) सूम्यं (सूयमानः) उत्पन्न होने हारा (विष्णुः) ब्पापक्‌ 
्रधक्त (संभ्नियमाणः) भ्च्छे प्रकार पुष्टि किया हुभ्रा (वायुः) प्राण (पुयमानः) 
पवित्र किया हरा (ञुक्ः) पराकम का समू (पूतः) शुद्ध (शुकः) शीघ्र दष्टा करने 
हारा भौर (मंथी) विलोडने बाला ये सव प्रत्येक सेवन श्रिये हए (कीरभीः) दुरषादि 
वदार्थो शरो पकाने भ्रौर (सव्तुशीः) प्राप्त हए पदार्थो का आश्रय करने वाले होते 
ह ॥॥*५७॥। 

आवायः मनुष्यों को युक्ति भ्रौर विद्या से सेवन किये हुए सव 
[सृष्टिस्य पदां शरीर भारा भौर सामाजिक सुख कराने वाले होते 
है 1५७1 
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| विवे देवाश्चेस्यस्य वसिष्ठः ऋपिः 1 विश्वेदेवा देवताः ! भूरिगार्पी जगती 
छन्दः ! निषादः स्वरः 11 


फिर प्रकारान्तर से दिद्रद्विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
दिशवदेवाश्वमसेषूल्नीतोऽसुहोमायो्य॑तो स्डरो हयमानो वातोऽ- 
भ्या्ततो नृचक्षाः मरतिंख्यातो भक्षो ` भक्ष्यमाणः पितरो नारा- 
सरसाः ॥५८॥ 


पदार्थः--जिन विद्वानों ने यक्ञ-विघान से (चमसेषु) मेषो में सुगन्धित भादि 
वस्तु (उन्नीतः) ऊंचे पहुचाया (शसः) ्रपना जीवन (उद्यतः) ग्रच्छे यतन में लगा 
रक्ला (खद्रः) जीव को पवित्र कर (हूयमानः) स्वीकार किया (नृचक्षः) मनुष्यों को 
प्रसन्न करने वाला (श्रतिर्यातः) जिन्होने वादानुवाद से चाहा (वातः) वाहर के 
वायु भ्र्थात्‌ मैदान के कठिन वायु के सह वायु शुद्ध कयि फल (भक्ष्यमाणः) कु 
भोजन करने योग्य पदार्थं (भक्षः) खाइये (नाराशंसा) प्रशंसाकर मनुष्यों के उपदेशक 
(विष्वेदेवाः) सव विद्धान्‌ (पितरः) उन सव के उपकारकों को ज्ञानी समभने 
चाहिये ॥\५८॥ 

भावाथः- जो विद्वान्‌ लोग परोपकार वृद्धिसेविद्याका विस्तार 
करने, सुगन्धि पुष्टि मधुरता भ्रौर रोगनाशक गुणयुक्त पदार्थों का यथायोग्य 
मेल भ्रस्निके वीचमेंउन काहोम कर यद्ध वायु वर्षा काजल वा भरोष- 
धियो का सेवन करके दरीर को आरोग्य करते है वे इस संसार मे अत्यन्त 
प्रसा के योग्य होते ह ॥५८॥ 


सच्न इत्यस्य धसिष्ठ ऋपिः । विश्वेदेवा देवताः । घ्रार्घा बृहती छन्दः । 
निषादः स्वरः । या पत्येते इत्यस्य विराडार्वी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 


भ्रव गृहस्थ के कम्मं मे यज्ञादि व्यवहार का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 
स्नः सिन्धुंरवभृथायोच्॑तः समुद्रोऽभ्यवहियमाणः सखिः 
भप्त ययोरोजसा स्कभिता रजासि वीयेमिर्वी रतमा शविष्ठ । 
या परसयेते अतीता सहोमभिविष्णुऽअगन्वरणा पृवहतो ॥५९॥ 


पदाथः जिन्होने (भ्रवभ्‌थाय) यज्ञान्त स्नान भ्रौर भ्रपने श्रात्मा फे पवित्र 
करने के लिये (भ्रम्यवह्लियमाणः) भोगने योग्य (सलिलः) जिस मं उत्तम जल है 
बहू व्यवहार (उद्यतः) नियम से सम्पादन . किया (सिम्धुः) नदियां (सन्नः) निर्माण 
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कों (समुद्रः) समुद्र (प्रप्लुतः) श्रपने उत्तम गुणों से पायाहैवे विद्वान्‌ लोग 
(ययोः) जिन के (श्रोजसा) वल से (रजांसि) लोक ॒लोकान्तर (स्कभिता) स्थित है 
(या) जो (वीर्येभिः) रीर प्रा्रमों से (वीरतमा) भत्यन्त वीर (शविष्ठा) नित्य 
वल संपादन करने वाले (सहोभिः) वलों से (भ्रप्रतीता) मूखों को जानने भ्रयोग्य 
(विष्णू ) व्याप्त होने हारे (वरुणा) भ्रतिधेष्ठ स्वीकार करने योग्य (पर्वतौ) जिस 
का सत्कार पूवं उत्तम वि्ानों ने किया हो जो (पत्येते) शरेष्ठ सज्जनो को प्राप्त होते 
है उन यज्ञकम्मं भक्ष्य पदार्थ भ्रौर विद्धानों को (भ्रगन्‌) प्राप्त होते हई वे सदा सुखी 
रहते है ।५६॥ 


भावार्थः-- यज्ञ भ्रादि व्यवहारो के विना गृहाश्रम में सुख नहीं 
होता ॥५६॥ 

देवानित्यस्य वसिष्ठ ऋपिः । दिश्ष्वेदेवा देवताः । स्वराद्‌ साम्नी त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः 1 घेवतः स्वरः । 


फिर भी यज्ञ विपय का उपदेश श्रगते मन्त्र मे किथा ३ ॥ 
देवान्‌ दिव॑मगन्यज्ञस्ततों मा दरविंगमष्ट मनुष्यानन्तरिक्षमगन्य- 
स्ततो मा द्रविंणमष्ट पितृन्‌ धरथिवीरमगन्यङगस्ततों मा द्रविंणमटु य 
कं च छोकमगन्यज्ञस्ततों मे भद्रम॑भूत्‌ ॥६०॥ 


पदा्थः- जो (यज्ञः) पूर्वोक्त सव के करने योग्य यञ्च (दिवम्‌) विच्ाके 
प्रकाश भ्रौर (देवान्‌) दिव्य भोगों को प्राप्त कराता है जिस को विद्धान्‌ लोग (भ्रगन्‌) 
प्राप्त हों (ततः) उस से (मा) मुभ को (द्रविणम्‌) विद्यादि गुण (्रष्टु) प्राप्त हो, 
जो (यज्ञः) यज्ञ (भरन्तरिक्षम्‌) मेधमण्डल श्रौर (मनुष्यान्‌) मनुष्यो को प्राप्त होता है 
जिस को भद्र मनुष्य (भ्रगन्‌) प्राप्त होते हं (ततः) उस से (मा) मूक को (व्रविणम्‌) 
धनादि पदां (भ्रष्टु) प्राप्त हों, जो (यज्ञः) यज्ञ (पृयिवीम्‌) पृथिवी रीर (पितन्‌) 
वसन्त भ्रादि ऋतुभों को प्राप्त होता है, जिस को प्राप्त लोग (श्रगन्‌) प्राप्त होते 
हँ (ततः) उस से (सा) मुक को (प्रविणम्‌) प्रत्येक ऋतु का सुल (ष्टु) प्राप्त हो, 
जो (यज्ञः) (कम्‌) किसी (च) (लोकम्‌) लोक को प्राप्त होता है (यम्‌) जिस को 
धर्मत्मा लोग॒(भ्रगन्‌) प्राप्त होते ह (ततः) उक्तस (मे) मेरा (भद्रम्‌) कल्याण 
(श्रभूत्‌) हो ॥६०॥ ¦ 

भावाथंः-- जिस यज्ञ से सव सुख होते है उसका भ्रनूष्ठान सव मनुष्थों 
को क्यों न करना चाहिये ॥६०॥ 

चतुरस्त्रहमदित्यस्य वसिष्ट ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । सान्युष्णिक्‌ छन्दः 
ऋषभः स्वरः ॥ ५ 
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8 जगत्‌ की उत्पत्ति मे कितने कारण है यह विपय भ्रगले मन्व में कहा है ।। 

चतुस्िथ॑शत्न्तैवो ये वितत्निरे य इमं यङ्गथखधया ददन्ते । 
तेषां छिन्न सम्बेतद॑धामि स्वाह घमो अप्येतु देवान्‌ ॥६१॥ 


पदार्थः--(ये) जो (चरतुस्त्रिशत्‌) भ्राठों वसु ग्यारह रुद्र बारह भ्रादित्य इनदर 
प्रजापति भ्रौर प्रकृति (तम्तवः) सुत के समान (यज्ञम्‌) सुख उत्पन्न करने हारे यज्ञ 
को (वितत्निरे) विस्तार करते है भ्रथवा (ये) जो (स्वधया) भ्रन्नं भ्रादि उत्तम 
पदार्थो से (इमम्‌) इस यज्ञ को (ददन्ते) देते ह (तेषाम्‌) उन का जो (छिललम्‌) मलग 
किया हृभ्रा यज्ञ॒ (एतत्‌) उस को (स्वाहा) सत्य क्रिया वा सत्य वाणी से (सम्‌) 
(दधामि) इकट्ठा करता हूं (उ) भ्रौर वही (ध्मः) यज्ञ॒ (देवान्‌) विद्वानों को 
(श्रपि) निश्चय से (एतु) प्राप्त हो ॥६१॥ 

भावा्ः--इष प्रत्यक्ष चराचर जगत्‌ के चौतीस (३४) तत्तव कारण 
है उन के गुण भौर दोषों को जो जानते है उन्हीं को सुख मिलता है ॥॥६१॥ 


यज्ञस्येत्यस्य वसिष्ठ ऋपिः 1 यज्ञो देवता 1 स्वराडार्षी त्रिष्टुप्छन्दः! धेवतः 
स्वरः ॥! 





फिर यज्ञ का विपय अगले मन्व मे कहा है ॥ 

यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा सो अष्टधा दिवमन्वातंतान । 
स॒ यज्ञ धुश्व महिं मे भरजायाथं रायस्पोपं विश्वमायुररीय 
स्वाद। ॥६२॥ 

पदार्थः- हे (यज्ञ) संगति करने योग्य विद्वन्‌ ! भ्राप जो (यक्तस्य) यज्ञ का 
(पुत्रा) बहुत पदां मे (विततः) विस्तृत (श्रष्टधा) भ्राठों दिशाभ्रों से भ्राठ प्रकार 
का (दोहः) परिपूणं सामग्रीसमूह है (सः) वह (दिवम्‌) स्यं के प्रकाश को (भरन्वा- 
ततान) ढांप कर फिर फंलने देता है (सः) वह प्राप सुप्यं के प्रकाण में यज्ञ करने 
वालि गृहस्थ तु उस यज्ञ को (धुक्ष्व) परिपरणं करजो (मे) मेरी (प्रजायाम्‌) प्रजा 
मे (विश्वम्‌) सब (महि) महान्‌ (रायः) धनादि पदार्थो की (पोषम्‌) समृद्धि को वा 
(भ्रायुः) जीवन को वार-वार विस्तारता है उस को मै (स्वाहा) सत्ययुक्त छया से 
(भ्र्ोय) प्राप्त होऊं 11६२॥ 

भावार्थः मनुष्यो को चाहिये कि सदा यज्ञ का भ्रारम्भ श्रौर 
समाप्ति को करं भ्रौर संसार कै जीव को श्रत्यन्त सुख पचाव ।॥६२॥ 


भ्रा पवस्वेत्यस्य कदयप ऋषिः ! यज्ञो देवता ! स्वराडार्षी गायत्री छन्दः । 
चद्जः स्वरः 11 


((-0. 1/८11114<5111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


भ्रष्टमोऽध्यायः २७५ 





मनुष्य किस कै तुस्य यज्ञ का सेवन करे यह भरगले मन्व मे कहा हे ॥ 
आ प॑वस्व दिरण्यवदर्ववत्सोम वीरवत्‌ । वाजं गोभ॑न्तमा मुर 


स्वाहा ॥६३॥ 
` पदार्थः--हे सोम एेष्वय्यं चाहने वाले गृहस्थ ! तु (स्वाहा) सत्य वाणी वा 

सत्थ क्रिया से (हिरण्यवत्‌) सुवं भ्रादि पदार्थो के तुत्थ (भ्रवववत्‌) भ्रश्व भ्रादिं उत्तम 
पशममो के समान (वीरवत्‌) प्रशंसित वीरो के तुल्य (गोमन्तम्‌) उत्तम इन्द्रियों से 
सम्बन्ध रखने वाते (वाजम्‌) भन्नादिमय यज्ञ का (भराभर) भ्राश्रय रर भौर उस से 
संसार को (भ्रा) ्रच्छे प्रकार (पवस्व) पवित्र कर ॥६३॥। | 

वार्थः मनुष्यों को चाहिये कि भ्रपने पुरुषाथं से सुवणं भ्रादि धन 
को इकट्ढा कर घोडे भ्रादि उत्तम पयुभ्ों को रवखे तदनन्तर वीरो को 
रक्खं क्योकि जव तक इस सामग्री को नहीं रखते तव तक गृहाश्रमरूपी 
यज्ञ परिपूणं नहीं कर सकते इसलिये सदा पुरुषाथं से गृहाश्रम की उन्नति 
करते रहँ ।।६३॥ 

दस भ्रष्याय मे गृहस्थधमं सेवन के लिये ब्रह्मचारिणी कन्या को 
कुमार ब्रह्मचारी का स्वीकार, गृहस्थ ध्म का वर्णन, राजा प्रजा भ्रौर 
सभापति भादि का कर्तव्य कहा है इसलिये इस भध्यायोक्त रयं के साथ 
पूवं ध्याय में कहे भ्रथं कौ संगति जाननी चाहिये ॥ 


1! इति श्रष्टमोऽध्यायः ॥1 
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‰# ओम्‌ ॐ 


श्रथ नवसण्ध्यायारस्भः 
-कः०ः०ःग्-- 
ओं विश्वानि देव सदितदरितानि पराव । यद्र त्नऽआ संव ॥२॥ 


देव सवितरित्यस्य इन्द्राबृहस्पती ऋषी । सविता देवता । स्वराडार्षो त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धेवतः स्वरः ॥। | 


विद्वान्‌ लोग चक्रवर्ती राजा को कँसा-कंसा उपदेण करे इस विषय को 
प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


देवं सवितः रुर यजं भंव यह्गप॑ति मगांय । दिव्यो गंन्धर्ैः 
कैतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहां ॥१॥ 


पदाः (देव) दिग्यगुयुक्त (सवितः) संपू एेषव्यंवासे राजन्‌ ! भ्राप 
(भगाय) सव एेश्वय्यं कौ प्राप्ति के लिये (स्वाहा) वेदवाणी से (यज्ञम्‌) सव को सुख 
देने वाते राजघमं का (भ्र) (सुव) प्रचार भ्रौर (यज्ञपतिम्‌) राजघर्म के रक्षक पुरुष 
को (भ) (खव) भ्रेरणा कीजिये जिस से (दिष्यः) प्रकाशमान दिव्य गुणों मे स्थित 
(गर्म्वः) पृथिवी को धारण भ्रौर बुद्धि को शुद्ध करने वाला (वाचस्पतिः) पने पढ़ाने 
3 स से विद्या का रक्षक समापति राजपुरुष है वह्‌ (नः) हमारी (केतम्‌) 
(पुनातु) शुद्ध करे मरौर हमारे (वाजम्‌) भन्न को सत्य वाणी से 
मच्छ प्रकार भोगे ॥१।॥ 0 स 
भावाथः- न्याय से, भ्रजा का पालन भ्मौर विद्या का दान करना 
राजप रुषो का यज्ञ करना है ॥१॥ स 
म.बसं तवेत्यस्य बृहुस्यतिष्छ धिः 1 इश््रो देवता 1 ध्न बसदमिति णदं 
ध |, पुवस्या्षीं 
पद्क्तिरन्दः \ पंचमः स्वरः । भप्सुसदमित्यस्य विहतिदधम्दः ! मध्यम स्वरः 11 
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फिर मनुष्य लोग किस प्रकार के पुरुष को राज्याधिक्ार में स्वीकार करे 
इस विपय को भ्रगले मन्त्र में का है ॥ 


धवसदं त्वा नृषदं मनभ्सद॑सुपयामगदीतोऽसीन्द्रय त्वा जुट 
गृहस्येव ते योनिरिनद्र॑य त्वा तमम्‌ । युपद ता. धृतसदं 
व्योमसदमुपयाभगृहीतोऽसीन््रय त्वा जुष्टं गृहाम्येष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा जुष्टतमम्‌ । पृथिविसदं त्वाऽन्तरिक्षसदं दिषिसदं देवसदं 
नाकसद॑सुपयामगंहीतोऽसीनद्राय त्वा जुष्टं गृदणाम्येष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा जुष्टतमम्‌ ॥२॥ 


पवार्थः--हे चक्रवति राजन्‌ ! म (इन्द्राय) परमे श्वयंयुक्तं परमात्मा के लिये 
जो भ्राप (उपयामगृहीतः) योगविद्या के प्रसिद्ध भंग यम के सेवने वाले पृख्यो ने 
स्वीकार किये (भ्रसि) हो उस (ध्र. वसदम्‌) निश्चल विद्या विनय भ्रौर योगधर्मोमें 
स्थित (नृषदम्‌) नायक पुर्यो मे श्रवस्थित (मनःसदम्‌) विज्ञान मेँ स्थिर (जुष्टम्‌) 
्रीतियुक्त (त्वा) भ्राप का (गृह्णामि) स्वीकार करता हूं । जिस (ते) भाप का (एवः) 
यह (योनिः) सुखनिमित्त है उस (जुष्टतमम्‌) प्रत्यन्त सेवनीय (त्वा) प्राप का 
(गृह्वामि) धारण फरता हं । है राजन्‌ ¡ भ (इग््राय) एैश्वय्यं धारण फ लिये ओ भाप 
(उपयामगृहीतः) प्रजा प्रौर राजपुरुषो ने स्वीकार कयि (धसि) टो उस (श्रप्ुसदम्‌) 
जलो के बीच चलते हए (धतसदम्‌) धी भ्रादि पदाय को प्राप्त हुए प्रर (व्योम- 
हरम्‌) विमानादि यानो चे भ्राकाशं मे चलते हए (जुष्टम्‌) सव के प्रिय (त्वा) भराप- 
को (गृह्वामि) प्रहण करता हं । है सव की रक्षा करने हारे सभाष्यक्ष राजन्‌ ! जिस 
(ते) प्राप का (एषः) यह (योनिः) सुखदायक धर है उस (जुष्टतमम्‌) भ्रति प्रसन्न 
(श्वा) भ्राप फो (इश्राय) दुष्ट शत्रुम के मारने के लिये (गृह्णामि) स्थीकार करता 
हरं । हे सव भूमि मं प्रसिद्ध राजन्‌ { भ (इन्त्राय) ` विद्या योग भ्नौर मोक्षरूप एेष्वय्यं 
की प्राप्ति के लिये जो भ्राप (उपयामगृहीतः) साधन उपसाघनों से युक्त (श्रसि) हो 
उस (पुथिविसदम्‌) पृथिवी मे मण करते हुए (भ्रन्तरिक्षसदम्‌) प्राकराण मे चलने 
वाले (दिधिसदम्‌) न्याय के प्राश मे नियुक्त (देवसदम्‌) घर्पातमा म्नौ विद्वानों के 
मध्य मेँ भ्रवस्थित (नाकसदम्‌) सवर दुःलोंसे रहित परमेष्वर भ्रौर धम्मे स्थिर 
(जुष्टम्‌) सेवनीय (त्वा) भाप का (गृह्णामि) स्वीकार करता हं । हे सव सुश्च देने 
भ्रौर प्रजापालन करने हारे रजपुष्य ! जिस (ते) तेरा (एषः) यह (योनिः) रहने 
का स्यान है उस (जुष्टतमम्‌) भ्रत्यन्त प्रिय (स्वा) भ्राप को (इन्द्राय) समग्र सुल देने 
के लिये (गृह्णामि) ग्रहण करता हं ॥२॥ 


(-0. ॥\/॥८11111|<511 8118811 \/8/8085। (06611011. 14111260 0 86810011 


कर्किणि यय ~~ 


२७ यजुवेंदभाषाभाष्ये 
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भावा्थः- हे राजप्रजाजनो 1 जेसे सर्वव्यापक परमेदवर सम्पुणे 
एेश्वय्यं भोगने के लिये जगत्‌ रच के सव के लिये सुखदेता वैसा ही 
भ्राचरण तुम लोग भी करो कि जिस से धमं भ्र्थं काम भ्रौर मोक्ष फलो की 
भ्राप्ति सुगम होवे ॥२॥ 


भ्रपामित्यस्य ब्हस्पतिऋ षिः 1 इन्द्रो देवता! ्रतिशषवरी छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ 


फिर प्र ्राजनों को कंसा पुरुप राजा मानना चाहिये यह विषय 
मगले मन्त्रम कहाटहै॥ 


अपा\^ रसमुद्रयस^ सूर्य्ये सन्त समाहितम्‌ । अपा रसंस्य 
यो रसस्तं॑बो शृहणाम्यु्तमरंपयामग्रहीतोऽसीनद्रीय त्वा जुष 
गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥३॥ 


पदाथः - हे राजन्‌ ! म (इन्राय) एेश्वय्यंभ्राप्ति के लिये (वः) तुम्हारे लिये 
(सूर्य) सूयं कै प्रकाश मे (सन्तम्‌) वत्तमान (समाहितम्‌) सवं प्रकार चारों प्रोर 
धारण कयि (उद्भयसम्‌) उल्छृष्ट जीवन के हेतु (भ्रपाम्‌) जलो के (रसम्‌) सार का 
प्रहण फरता हं (यः) जो (भ्रपाम्‌) जलो के (रसस्य) सार का (रसः) सार वीयं घातु 
(तम्‌) उस (उत्तमम्‌) कल्याणकारक रस का तुम्हारे लिये (गृहामि) स्वीकार करता 
हं जो भ्राप (उपयामगृहीतः) साघन तथा उपसाषनों से स्वीकार किये गये (भ्रसि) 
हो उस (इ्राय) परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (जुष्टम्‌) प्रीतिपूर्वकं वत्तनेवाते भ्राप 
का (गृह्णामि) ग्रहण करता हं जिस (ते) भराय का (एषः) यह्‌ (योनिः) षर है उस 
(शुष्टतमम्‌) भ्रत्यन्त सेवनीय (त्वा) भ्राप को (इन्द्राय) परम सुख होने फ सिये 
(गृह्छामि) ग्रहण करता ह ॥॥३॥ 


भावार्थः राजा को चाहिये कि भ्रमने नौकर प्रजापुरूषों को शरीर 

भौर भ्रात्मा के बल बढ़ने के लिपे ब्रह्मचयं भ्रोषधिविद्या भौर योगाभ्यास 

1 मे नियुक्त करे । जिस से सव्र मनुष्य रोगरहित होकर पुरुषार्था 
॥३॥ 


ग्रहा इत्यस्य बहस्यतिचऋ पिः । राजवर राजादयो देवताः । भृ रिपकृतिरछन्दः । 
निषादः स्वरः 11 


मनूर्ष्यो को चाहिये कि भ्राप्त विद्वान्‌ की प्रच्छ प्रकार परीक्षा कर के उसका 
संग कर यह विषय भ्गले मन्त्र मे कहा है ॥ 
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रह ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विमाय मतिम्‌ । तेषां विरिप्रियाणां 
वोऽहमिपमूजै सम॑ग्रमुपयामग्हीतोऽसीनद्राय तवा जदं शृहणाम्येष 
ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । ` सम्पृचौ स्थः सं मां भरेण पृतं 
विषची स्थो विमा पाप्मनां पृङ््तम्‌ ॥५॥ 


पदाथः हे राजप्रजा पुरुप 1 जसे (भ्रहम्‌) मै गृहस्यजन (निभराय) बुद्धिमान्‌ 
पुर्व के सुख के लिये (मतिम्‌) बुद्धि को देता हं व॑से तु भी किया कर (व्यन्तः) जो 
सव विदयाभ्नो में व्याप्त (अर्जाहुतयः) बल भ्रौर जीवन वदने के लिये दान देने भरौर 
(रहः) ग्रहण करने हारे गृहस्य लोग हँ ज॑से (तेषाभ्‌) उन (विषिभ्रियाणाम्‌) भरनेक 
प्रकार के ध्मयुबत कम मे मुल रौर नासिका वालों के (मतिम्‌) बुद्धि (इषम्‌) भन्न 
रादि भ्रौर (अर्जम्‌) पराक्रम को (समग्रभम्‌) ग्रहण कर चुका हूं वंसे तुम भी प्रहर 
करो । हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे तु (उपयामगृहीतः) राज्य भौर गृहाश्रम को सामग्री 
से सहित वत्तंमान (श्रसि) है व॑से म भी होऊ 1 जंसे म (इन््राय) उत्तम एेश्वम्यं के 
लिये (जुष्टम्‌) प्रसन्न (त्वा) भ्राप को (गृह्कामि) ग्रहण करता ह वसेतु भी मुभ 
ग्रहृण कर जिस (ते) तेरा (एषः) यह (योनिः) धर है उस (इन्द्राय) पणुम्रो को 
नष्ट करने के लिये (जुष्टतमम्‌) भ्रत्यन्त प्रसन्न (स्वा) तुरू जैसे वह भौर तुम 
दोनों युक्त कम्मं मं (संपृचौ) संयुक्त (स्यः) हो वैते (भद्रेण) सेवने योग्य सुखदायक 
रेष्वम्यं से (मा) मुभ को (संपृ््तम्‌) संयुक्त करो जसे तुम ( पाप्मना) प्रधरममीं 
पुरुप से (चौ) पृथक्‌ (स्यः) हो इस से (मा) मु को भौ (व तम्‌) धृषत्‌ 
करो ।।४॥ मर त 

भावार्थः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार ६1 ज! राज्‌ 
प्रजा में गृहस्य लोग वुद्धिमान्‌ सन्तान वा विद्यार्थी के लिये विद्या होने की 
बुद्धि देते दृष्ट भ्राचरणों से पृथक्‌ रलते कल्याणकारक कर्मों को सेवन कराते 
म्रौर दष्टसङ्ग चंडाके सत्सङ्ग कराते है वेही इस लोक श्रौर परलोक के 
सुख को प्राप्त होते है इन से विपरीत नहीं ॥४॥ 

इन््रस्येत्यस्य ग्रहस्पतिचऋ धिः । सविता देवता 1 भुरिगष्टिददधन्दः ॥ मध्यमः 
स्वरः ॥ 


म्रब किक्चलिये सेनापति की प्रार्थना यहां करनी चाहिये इस विषय का 
उपदेश भ्रगले मन्व मे क्याहे॥ .. 


द्रस्य वजंऽसि वाजसास्त्वयाऽयं वाज॑ सेत्‌ । वाज॑स्य॒ लु 
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भसबे मातरं महीमदिंति नाम वच॑सा करामहे । यस्यामिदं विं 
सु्वनमाविवेश तस्या नो देवः संविता धम साविषत्‌ ।।५॥ 


पदार्थः- हे वीर पुरुष (यस्याम्‌) जिस में (स्वम्‌) भ्राप (इन्द्रस्य) परम एेश्व्ं- 
युक्त राजा के (बाजसाः) संग्रामो का विभाग करनेवाले (वचरः) वचर के समान 
शनूप्रों को काटने वाले (भ्रसि) हो उस (त्वया) रक्षक भ्राप के साथ (श्रयम्‌) यह 
पुष (वाजम्‌) संग्राम का (सेत्‌) प्रबन्ध करे ! जहां (इदं ) प्रत्यक्ञ वत्तंमान (विइ्वम्‌) 
सव॒ (भवनम्‌). जगत्‌ (भ्राविवेश) प्रविष्ट है भ्रौर जहां (देवः) सव का प्रकाशक 
(सविता) सव जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा (नः) हमारा (धम्मं) धारण (सावियत्‌) 
करे (तस्याम्‌) उस मं (नाम) प्रसिद्ध (वाजस्य) संग्राम के (ग्रसे) रेश्वय्यं में 
(मातरम्‌) मान्य ॒देनेहारी (भ्रदितिम्‌) भ्रखंडित (महीम्‌) पथिवी को (वचसा) 
वेदोक्त न्याय के उपदेशरूप वचन से हम लोग (नु) शीघ्र (करामहे) ग्रह 
कर ॥५॥। 


भवाथः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो 
यह भरमि प्राणियों के लिये सौभाग्य के उत्पन्न माता के समान रक्षा श्मौर 
सव को धारण करने द्वारी प्रसिद्ध है उस का विद्या न्याय मौर धर्म्मके 
योग से राज्य के लिये तुम लोग सेवन करो ॥५॥ 


भ्रप्स्वन्तरित्यस्य वृहस्पतिष्ं पिः । भ्रदवो देवता । भुरिग्जगती छन्दः । निषादः 
स्वरः ॥ 
फिर स्वरी पुर्यो को कंसा होना चाहिये यह विषय भ्रगले मन्त्र मे केहा है ॥ 
अप्स्वन्तरणतमप्सु भे पजमपायुत भशस्तिष्वश्वा भव॑त वाजिन॑ः । 
देवीरापो यो ष॑ऽडमिः भूतिः क्डुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वार्ज९ 
सेत्‌ ॥६॥ प 


पदार्थः-- हे (देवीः) दिग्यरगुण वाली (श्राप) भरन्तरिक् मे व्यापक स्थीपुखुप 
लोगो ! तुम (यः) जो (वः) तुम्हारा (समुद्रस्य) सागर के (ककुन्मान्‌) प्रशस्त 
चञ्चन् गणो से युक्त (वाजसाः) संग्रामो के सेवने के हेनु (प्रतुत्तिः) भतिणीघ्र चलने 
वाला समुद्र के (ऊरबिः) भ्राच्छादन करने हारे तरगों के समान पराक्रम भ्रौरजो 
(भर्तु) प्राण के (भरन्तः) मध्य में (भ्रमृतम्‌) मरणधममेरहित कारण भ्रौर जो (्रष्तु) 
जलो के मष्य श्रल्पमृत्यु से चुद्ाने वाला (भषम्‌) रोगनिवारक श्रौपध के समान 
गण है जिस से (भयम्‌) यह्‌ सेनापति (बागम्‌) संग्राम भ्रौर भन्न का प्रवन्ध करे 
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(तेन) उस से (भ्रपाम्‌) उक्त प्राणो भ्रौर जलो की (प्रश्ञस्तिषु) गुण प्रशंसां में 
(वाजिनः) प्रशंसित वल भ्रीर पराम वाले (श्रश्वा) कुलीन घोड़ों के समान वेगवाले 
(भवत) ह॒जिये ॥६॥ 

भावायंः-- इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । स्त्रियों को 
चाहिये कि समुद्र के समान गम्भीर, जल के समान शान्तस्वमाव, वीरपुत्रो 
को उत्पन्न करने, नित्य भ्रोषधियों को सेवने भ्रौर जलादि पदार्थो को टीक- 
ठीक जानने वाली होवे 1 इसी प्रकार जो पुरुष वायु भौर जल के गृर्णों 
के वेत्ता पुरुषों से संयुक्त होते है वे रोगरहित होकर विजयकारी. होते 
है ।॥६॥ 

वातो वेत्यस्य बृहस्पतिं षिः । सेनापतिदेवता । भुरिगु्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः 
स्वरः 1 


मनुष्य लोग किस प्रकार क्या करके वेग वाले हों इस वियय का उपदेश 
भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


वातां वा मनो वा गन्धवांः सप्तविंथरातिः । तेऽञग्ेऽ्वम- 
यु्जस्तेऽअस्मिन्‌ जवमादंषुः ॥७॥ 


पदाथेः-जो विद्धान्‌ लोग (वातः) वायु के (वा) समान (मनः) मन के (वा) 
समतुल्य श्रौर जैसे (सरप्ताविदातिः) सत्तारईस (गन्वर्वाः) वायु इन्द्रिय भ्रौर भूतो के 
धारण करने हारे (भस्मन्‌) इस जगत्‌ मे (भ्रप्र) पिले (भ्रद्वम्‌) व्यापकता भ्रौर 
वेगादि गुणों को (भयु जन्‌) संयुक्त करते है (ते) बे ही (जवम्‌) उक्तम वेग को 
(भ्रादधुः) धारण करते ह ।।७॥ । | 

भावार्थः जो एक समष्टि वायु, प्राण, प्रपान, व्यान, उदान, समानः 
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त रौर धनंजय (दर) वारहवां मन तथा इस के 
साथ थोत्र भादि दश इन्द्रिय मरौर पांच सूक्ष्मभूत ये सव २७ (सत्ताईस) 
पदाथं ईश्वर ने इस जगत्‌ में पहिले रचे है । जो पुरुष इन के गुण कमं भ्रौर 
स्वभाव को टीक-टीक जान भ्रौर यथायोग्य कार्ययो मे सयुक्त करके भ्रपनी- 
भ्रपनीहीस्त्रीके साथ क्रीडाकरते हवे सपण एेश्वग्यं को सञ्चित कर 
राज्य के योग्य होते ह ॥७॥ 


वातरहेत्यस्य बृहस्पतिकऋ षिः । प्रजापतिर्देवता \ भुरिक्‌ व्िष्टुष्‌ छन्दः ॥ 


धेवतः स्वरः ॥ 
उस राजा को विदान्‌ लोग क्या-क्या उपदेश कर यह्‌ विपय अगले मनर मे कहा है 11 
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वातरर्हा मव वाजिन्‌ युज्यमानऽन्रस्येव दक्षिणः भियेषि । 
युञ्जन्तु त्वा मरुतों विख्ववैदसऽआ ते तवष्टा पत्सु जवं दधातु ॥८॥ 


पवार्थः--हे (वाजिन्‌) शास्त्रोक्त क्रियाकुशलता के प्रशस्त बोघ से युक्त 
राजन्‌ ! जिख (त्वा) प्राप को (विदववेदसः) समस्त विद्यां के जानने हारे (मस्तः) 
विद्वान्‌ लोग राज्य भ्रौर शित्पविद्याभ्नों के कार्यों में (युञ्जन्तु) युक्त श्रौर (त्वष्टा) 
वेगादि गुणविद्या का जानने हारा मनुष्य (ते) भ्राप के (पत्सु) पगों मे (जवम्‌) वेग 
को (भ्रादघातु) च्छे प्रकार धारण करे । वह भाप (वातरंहाः) वायु के समान वेग 
बाले (भव) हणिये श्रौर (युज्यमानः) सावधान होके (दक्षिणः) भरशंसित घमं से 
चलने के वल से युक्त होके (इन्द्रस्येव) परम देश्वय्यं वाले राजा के समान (धिया) 
शोभायूबरत राज्य संपत्ति वा राणी के सहित (एधि) वृद्धि को प्राप्त हूजिये ॥८॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । राज सम्बन्धी स्वरी पुरुषो । 
स्राप लोग भ्रभिमानरहित श्रौर नि्मत्सर भर्थात्‌ दूसरों की उन्नति देखकर 
प्रसन्न होने वाले होकर विद्वानों के साथ मिल के राजधमं की रक्षा किया 
करो तथा विमानादि यानो भें वैठ के भ्रपने भ्रभीष्ट देशों मे जा जितेन्द्रिय 
हो भौर प्रजा को निरन्तर प्रसन्न कर के श्रीमान्‌ भ्रा कीजिये ।८॥ 

जव इत्यस्य ब्ृहस्यतिकऋषिः । वीरो देदता ! धुतिदछन्दः । ऋषभः 
स्वरः 11 

फिर वह राजा कंसा होवे यह्‌ भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

जवो यस्त॑ वाजिनि्हितो गुहा यः श्येने परीत्तोऽअच॑रच्च 
वात । तेन॑नो वाजिन्‌ वरवान्‌ बन वाजजिच्च भव सम॑ने च 
पारयिष्णुः । वाभिंनो वाजजितो बाज सरिष्यन्तो बहस्पतभाग- 
मवंजिघ्रत ॥९॥। 


पदा्थेः-- हे (वाजिन्‌) थे ष्ठ ॒शास्त्रबरोव भ्रौर योगाभ्यास से युक्त सेना वा 
सभा कै स्वामी राजन्‌ (ते) भ्राप का(यः) जो (जवः) वेग (गृहा) वुद्धि में (निहितः) 
स्थित है (यः) जो (ष्येने) पक्षी मे जसा (परोत्त ) सव प्रोर दिया भ्रा (च) भौर 
जसे (वाते) बाय में (भ्रचरत्‌) विचरता है (तेन) उस से (नः) हम लोगों के (बलेन) 
सेना वा पराक्रम से (बलवान्‌) बहुत वल से युक्त (भव) हूजिये 1 हे (वाजिन्‌) 
वेगयुक्त राजपरप ! उसी बल से (समने) संग्राम मे (पारयिष्णु) दुःख के पार 
करने भ्रौर (वाजजित्‌) संग्राम फे जीतने वाले हुजिये 1 हे (वाजिनः) प्र शंसित वेग से 
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यक्त योद्धा लोगो ! तुम (बृहस्पतेः) बड़ को रक्षा करने हारे सभाष्यक्ष की (भागम्‌) 
तेवा को प्राप्त हो के (वाजम्‌) बोध वा भ्रन्नादि पदार्थो को (सरिष्यन्तः ) प्राप्त 
होते हए (बाजजितः) संग्राम के जीतने हारे होभो भ्रौर सुगन्वियुक्त पदार्थो का (भ्रव- 
जिघ्रत) सेवन करो ॥६॥ 
भवाथ. इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । राजा को 
चाहिये कि शरीर भ्रौर भ्रात्मा के पूणं बल को पा ग्रीर दात्रुभ्रों के जीतने मं 
दयेन पक्षी भ्रौर वायु के तुल्य शीघ्रकारी हो के म्पने सव सभासद्‌ सेना के 
पुरुष भ्रौर सव नौकरों को भ्रच्छे शिक्षित बल तथा चुल्ल से युक्त कर घर्मा 
त्माश्नों की निरन्तर रक्षा करे भ्रौर सथ राजा प्रजा के पुरुषों को चाहिये 
कि इस प्रकारके हों भ्रौर शत्रो को जीत के परस्पर प्रसन्न रहं ॥९॥ 
देवस्याहमित्यस्य बूहस्यतिचऋछ धिः । इ््राबहुस्यती देवते । विराडुत्कृति- 
इन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
मनुष्य लोगों को उचित है कि विद्वानों का अनुकरण करे मूढं का नहीं 
यह विषय भ्रगले मन््र मं कहा है ॥। 
देवस्याह« सैपितुः सवे सत्यस॑बसो बहस्पतैर्तमं नाक 
रुहेयम्‌ । देवस्याह« सवितुः समे सत्यसवस्रसयोतमं ना६ 
रुहेयम्‌ । देवस्याह९ संवितुः सवे सत्यमसवसो बृहस्पतेरुतमं 
नाक॑मरुहम्‌ । देवस्याह\ सवितुः सवे सत्यभ॑सवसुऽहनद्रस्योततमं 


नाकमरुहम्‌ ॥१०॥ 

पदां; हे राजा भ्रौर प्रजा कै पुर्यो जैसे (भ्रहम्‌) मै समाध्यक्ष राजा 
(सत्यसवसः) जिसका द्वयं भौर जगत्‌ का कारण सत्य है उस (देवस्य) सव भ्रोर 
से प्रकाशमान (बृहस्पतेः) वड प्रृत्यादि पदार्थो के रक्षक (सवितुः) सब जगत्‌ को 
उत्पन्न करने हारे जगदीश्वर के (सवे) उत्पन्न किये जगत्‌ में (उत्तमम्‌) सव से उत्तम 
(नाकम्‌) सव दुःखो से रहित सच्चिदानन्द स्वरूप को (व्देयम्‌) भाद्‌ होऊं 1 हे 
राजा कै सभासद्‌ सोगो ! जैसे (हम्‌) म परोपकारी पुरुष (सत्यसवसः) सस्य 
त्याय से युक्त (देवस्य) सव सुख देने (सवितुः ) सम्पूणं एेश्वय्यं के उत्पन्न करने हारे 
(इनस्य) परम रेष्वय्यं के सहित चक्रवर्ती राजा के (सवे) देश्वय्यं मे (उत्तमम्‌) 
प्रशंसा के योग्य (नाकम्‌) दुःखरहित भोग को प्राप्त हो के (सहेयम्‌) भ्रारूढ्‌ होऊं 1 
हे षद़ने पढ़ाने हारे विद्याप्रिय लोगो ' जसे (म्रहम्‌) मै विद्या चाहने हारा जन 
(सत्यप्रसवसः) जिससे भ्रविनाशी बो प्रकट हो उस (देवस्य) सम्पूणं विद्या रौर 
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शुम गुण कमं भ्रौर स्वभाव कै प्रकाश से युक्त (सवितुः) समग्र धिद्यावोध के उत्पन्न 
कर्ता (बृहस्पतेः) उत्तम वेदवाणी की रक्षा करने हारे वेद वेदांगोपांगों के पारदर्शी के 
(सवे) उत्पन्न किये विज्ञान मे (उत्तमम्‌) सव से उत्तम (नाकम्‌) सव दवुःखोंसे 
रहित भ्रानन्द को (अर्हम्‌) प्रारूढ्‌ हुभा हं । हे विजयप्रिय लोगो ¡ जैसे (भ्रहम्‌) मँ 
योद्धा मनुष्य (सत्यभ्रसवसः) जिस से सत्य न्याय विनय श्रौर विजयादि उन्न हों 
उस (देवस्य) धनुवेद युद्धविद्या के प्रकाशक (सवितुः) शवुभ्रं के विजयं मे प्रेरक 
(इनस्य) दुष्ट शगरुभों को विदीरं करने हारे पुरुष की (सवे) प्रेरणा मे (उत्तमम्‌) 
विजयनाभक उत्तम (नाकम्‌) सव सुख देने हारे संग्राम को (भ्रष्हम्‌) भ्रारूढ़ हुभ्रा ह 
वसे प्राप भी सव लोग भारूढ्‌ हूजिये ॥१०॥ ॑ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है- सव राजा श्रौर 
भरजा के पुरुषों को चाहिये कि परस्पर विरोध को छोड़ ई्वर चक्रवर्तीं 
राज्य रौर समग्र वि्चाभरों का सेवन करके सव उत्तम सुखो को श्राप प्राप्त 
हों रौर दूसरों को प्राप्त करावे । १०॥ 


बृहस्पत इत्यस्य वृहस्पतिष्छं पिः। इन््रावृहस्पती देवते ! जगती धुन्दः । 
निवादः स्वरः ॥ 


भरव उपदेश करने भ्रौर सुनने वालो का विषय प्रगते मन््र मे कहा है ॥ 
दस्यते वाजं जय॒ दहस्पतंये वाच॑ वदत बृहस्पति वाजं 
जापयत । इनदर वाजं जयेनद्राय वाच॑ वदतेन्द्रं वाजं जापथत ॥११॥। 


पदार्थः हे (बृहस्पते) सम्प विचयं का प्रचार भ्रौर उपदेश करने हारे 
राजपुर ! भ्राप (वानम्‌) विज्ञान वा संग्राम को (जय) जीतो 1 हे विद्रानो । तुम 
लोग इस (बृहस्पतये) राजपुरुष के लिये (वाचम्‌) वेदोक्त सुशिक्षा से प्रसिद्ध वाणी 
को (वदत) पढ़ाप्नो भ्रौर उपदेश करो । इस (बृहस्पतिम्‌) राजा वा सर्वोत्तम भ्रध्यापक 
को (वाजम्‌) वि्यावोष वा युद्ध को । (जापयत) बद़ाग्रो भ्रौर जिताभ्नो । हे (इन्र) 
विद्या के एेए्वय्यं का प्रकाणवा शवररोको विदीरं करने हारे राजपुरुष ! श्राप 
(वाजम्‌) परम एेश्वय्यं वा शतरुरों के विजयरूपी यद्ध को (जय) जीतो 1 हे युदढधविचा 
भ कुशल विदानो ! तुम लोग इस (इन्द्राय) परम रेष्वय्यं को प्राप्त करने वाले 
राजपुख्य के लिये (वाजम्‌) राजधमं का प्रचार करते हारी वाणी को (बदत) कहो । 
इस (इन्द्रम्‌) राजपुरुष को भ संग्राम को (जापयत) जितरामो । ११॥ 

नावाय---दस मन्त्र म दलेषालङ्कार है- राजा को रेषा प्रयत्न 
चादिये कि जिस से वेदविद्या का प्रचार भ रातरुभ्रो मा 
मौर उपदेशक तथा योद्धा लोग एेसा प्रयत्न करे कि जिससे राज्य में वेदादि 
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शास्त्र पड़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति रौर भ्रपना राजा विजयरूपी भ्राभरषणों से 
सुशोभित होवे कि जिस से भ्रधमं का नाद भ्रौर धमं की वुद्धि रच्छ प्रकार 
से स्थिर होवे ॥११॥ 


एषा व इत्यस्य ब्रहस्पति पिः । इ्यराब्रृहस्यती देवते । स्वराडतिध्‌ तिश्छन्वः । 
पड्जः स्वरः ॥1 


मनृष्यों को भति उचित है कि सव समय मे सव प्रकार से सत्य ही बोलें 
यहु उपदेश भ्रगले मन्त्र मे क्ियाहै॥ 
एपा वः सा सत्या संवारगभूद्यया चस्पति वाजमजींजपता- 
जींजपत बृहस्पति वाजं वन॑स्पतयो विुच्यध्वम्‌ । एपा वः सा 
सत्या संवागंभूद्ययेन्रं वानमजींजपताजीजपतेनद्र॑ वाजं वनस्पतयो 
विसुंच्यध्वम्‌ ॥१२॥ 
पदार्थः--हे (वनस्पतयः) किरणों के समान न्याय के पालने हारे राजयुरषो। 
तुम लोग (यया) जिस से (बृहस्पतिम्‌) वेद शास्र के पालने हारे विदान्‌ को (वाजम्‌) 
वेदशास्त्र कै बोघ को (श्रजीजपत) बद़ाम्मो (बृहस्पतिम्‌) वड़े राज्य के रक राज- 
पुरुप के संग्राम को (भरजोजयत) भिताभ्नो (सा) वह (एषा) पूर्वं कही वा भ्रागे जिस 
को कगे (वः) तुम लोगों की (संवक्‌) राजनीति मे स्थित भ्रच्छी वाणी (सत्या) 
सत्यस्वरूप (भरत्‌) होवे । हे (वनस्पतयः) सूयं की किरणों के समान न्याय कै प्रकाश 
से परजा की रका करने हारे राजपुरुषो ! तुम लोग (यया) जिस से (इनम्‌) परम 
दश्वम्यं भ्राप्त कराने हारे सेनापति को (वाजम्‌) युद्ध को(भ्रजीजयपत) जितामो (इनम्‌) 
परम एेश्वम्येयुक्त पुरुष को (वाजम्‌) भ्रत्युत्तम लक्ष्मी को प्राप्त कराने हारे उद्योग को 
(भ्रजीजपत) भ्रच्छे प्रकार पराप्त करावें (सा) वह (एषा) भ्रागे पीद्े जिस का प्रति 
पादन किया है (वः) तम लोगों की (सवार्‌) विनय भ्रौर पुरुपाथं का भ्रच्छे प्रकार 
अकाश करने वाली वाणी (सत्या) सदा सत्यभापणादि लक्षणों से युक्त (भसत्‌) 
॥ १२॥ 
१ न उस के नौकर भ्रौर प्रजापुरूपों को उचितहैकि 
श्रपनी प्रतिज्ञा भ्रौर वाणी को भ्रसत्य होने कभी न दे जितना कहे उतना 
टीक टीक करे! जिस की वाणी सव काल मे सत्य हाती है वही परुष 
राज्याधिकार के योग्य होता है जब तक एसा नहीं होता तव तक उन 
राजा भौर प्रजा कै पुरुषों का विश्वास भौर वे सुखों को नहीं बढा 
सकते ।॥ १२॥ 
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देचस्याहमित्यस्य बृहस्पतिष्छः पिः । सविता देवता । जगती छन्दः । निषादः 
स्वरः ॥! 


राजपुरूयों को चाहिये कि धर्म्मात्मा राजपुरूपों का श्रनुकरण करे भरन्य तुच्छ 
बदधियो का नहीं यह विषय भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 


देवस्याहथ सवितु; सवे सत्यथ॑सवसो चृहस्पतेर्वाजजितो वाजं 
जेषम्‌ । वाजिनो वानजितोऽ्वन स्कमभ्ुवन्तो योज॑ना मिमानाः काष्ठ 
गच्छत्‌ ॥१२॥ 


पदा्यः- हे वीर पुरुपो ! जंसे (श्रहम्‌) मै णरीर भौर भ्रात्मा के वल से 
पूणं सेनापति (सत्यप्रसवसः) जिस के वनाये गगत्‌ मे कारणरूप से पदार्थं नित्य ह 
उस (सवितुः) सव रेश्वय्यं के देने (देवस्य) सव के भ्रकाशक (वाजनितः) विज्ञान 
भादि से उक्छृष्ट (वृहस्पतेः) उत्तम वेदवाणी के पालने हरे जगदीश्वर कै (सवे) 
उत्पन्न कयि इस एेश्वग्यं मे (वाजम्‌) संग्राम को (जेषम्‌) जीतु वैसे तुम लोग भी 
जीतो । हे (वाजिनः) विज्ञानरूपी वेग से युक्त (वाजजितः) संग्राम को जीतने हारे ! 
(योजना) बहुत कोसों से शगुभ्रो को (मिमानाः) देख रौर (शरष्वनः ) शनुभों के 
मागां को रोकते हृए तुम लोग जसे (काष्ठाम्‌) दिशाभ्नो में (गच्छत) चलते हो वसे 
हम लोग भी चर्ले 1 १३॥। 

भावार्थः इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। लोग 
सेनाध्यक्ष के सहाय श्रौर रक्ासेही क को जीत रा 
रोकं सकते हैँ भौर इन भ्रध्यक्षादि राजपुरुषो को चाहिये कि जिस दिषया मे 
श्रु लोग उपाधि करते हों वहीं जाके उन को वद्य भे करे ॥ १३॥ 
् एष स्येत्यस्य दधिक्रावा ऋषिः । ब्रृहस्पतिदेवता । जग्ती छन्दः । निषावः 

६॥ 
जव सेना भ्रौर सेनापति अच्छे शिक्षित होकर परस्पर प्रीति करने वाले 
होवे तमी विजय प्राप्त होवे यह विषय श्रगले मन्ध्र मे कहा है ॥ 


एष स्य वाजी शिंपुणि तुरण्यति ्ीवायाँ बद्धोऽअंपिकक्षऽ 
आसनि । क्रत दधिक्राऽ्थतुं सरसनिष्यदत्पथामङा स्यन्वापनी- 
फणत्‌ स्वाह ॥१४।। 2 
पदार्थ- जैसे (स्यः) वह (एषः) प्रौर यह (वाजो वेगयुक्त 
भोर (ग्रीवायाम्‌) कण्ठ में (बः) बंधा (कतुम्‌) १ ९ गति को | 
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तीव फौलाता हुमा (पथाम्‌) मागो के (्रकांसि) चिह्नं को (भनु) समीप (भ्राषनी- 
फणत्‌) अच्छे प्रकार चलता हना (दधिक्राः) धारण करने हारों को चलाने हारा घोड़ा 
(क्षिपणिम्‌) सेना को जाता है वसे ही (भ्रपिकक्षे) इधर उधर के ठीक ठीक भ्रवयवों 
गे सेनापति भ्रपनी सेना को (स्वाहा) सत्य वाण से (तुरण्यति) वेगयुक्त करता 
है 1 १४॥ 

भवाथः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सेनापति से रक्षा 
को प्राप्त हृए वीरपुरुष घोड़ों के समान दौड़ते हए दीघर शत्रुभ्रो को मार 
सकते है, जो सेनापति उत्तम कम्मे करने हारे भ्रच्छे शिक्षित वीर पुरुषों के 
साथ ही युद्ध करता है वह प्रदासित हमरा विजय को प्राप्त होता है भन्यथा 
पराजय ही होता है ॥१४॥ 

उतेत्यस्य दधिक्रावा ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥। 

सेनापति भादि राजपुरुष कंसा पराक्रम करं इस विपय का 
उपदेश भगले मन्व मे किया है ॥ 
0 वे र $ 
उत॒ स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पभ न वेरलुबाति भगधिनः। 

दगेनस्यैव भ्रज॑तोऽअङ्सं परि दधिकरान्णंः सहजां तरितः 


स्वाहा ॥१५॥ 

पदा्थः- हे राजयुख्पो ! जो (ऊर्जा) पराक्रम भरर (स्वाहा) सत्यक्रिया के 
(सह) साथ (भरस्य) इस (द्रवतः) रसप्रद वृक्ष का पत्ता म्रीर (तुरण्यतः) शीघ्र उडने 
वाले (वेः) पक्षी के (पर्णम्‌) पलो के (न) समान (उत) भ्रौर (भरगधिनः) भत्यन्त 
इच्छा करने (भ्रजतः) चाहते हृए (श्येनस्येव) वाज पक्षी के समान तया (तरित्रतः) 
मरति णीध्र चलते हुए (दधिक्राम्णः) बोड़ं के सदृश (भ्रङ्खसम्‌) भच्छे सक्षणयुक्त 
माग में (परि) (भनु) (बाति) खव प्रकार भनुकूल चलता है (स्म) वही पुश्य शत्रुभो 
को जीत सकता है ॥ १५॥ 

आवार्थः- इस मन्त्र भे उपमा रौर वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जो 
वीर पुरुष नीलकण्ठ श्येनपकषी भ्रौर बोड़ं के समान पराक्रमी होते हँ उन के 
द्रु लोग सव भ्रोर से विलाय जाते ह ॥१५॥ 

छन्न इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः ! बृहस्पतिर्देवता 1 भुरिक्‌ पंक्तिदन्दः 1 पञ्चम्‌ः 
स्वरः ॥1 

कौन पुरूष प्रजा के पालने भ्रौर शत्रो के विनाश करने में समथं होते 

ह यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
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श भवन्तु पाणिनो हवं देवताता मितद्रवः खर्काः । जम्भ- 
यन्तोऽहि दक< रक्षसि सनैम्यसम्ुयवममीवाः ॥१६॥ ` 


पदाः -जो (मितद्रवः) नियम से चलने (स्वर्काः) जिस का भ्रन्न वा सत्कार 
सन्दर हो वे योद्धा लोग (भ्रहिम्‌) मेष के समान चेष्टा करते भ्रौर वदृ हुए (बकम्‌) 
चोर भ्रौर (रक्षांसि) दूसरों को षते देने हार डाकुर्ोके (जम्भयन्त ) हाय पांव 
तोडते हए (वाजिनः) श्रेष्ठ युद्धविद्या के जानने वाते वीर पुरुप (न.) हम (देवताता) 
विद्वान्‌ लोगों के कमां तथा (हवेषु) संप्रामों मे (सनेभि) सनातन (शम्‌) सुख को 
(भवन्तु) भप्त होरे (भस्मत्‌) हमारे लिये (भरमीवाः) रोगों के समान वत्तमान 
शन्नो को (युयवन्‌) पृथक्‌ करे ॥ १६ 


भावार्थः रेष्ठ प्रजापुरषों के पालने भे तत्पर ग्रौर रोगों 7 
शवर के नार करने हरे राजप॒रुष ठी द शकत ह 
१ पर्प ह। सव को सुख दे सकते हँ भन्य 


तेन ; । बृहस्पतिदेः 
क इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । वता 1 जगती छन्दः । निषादः 


भजाजन भ्रपनी रक्षाके लिये कर देवे श्रौर इसीलिये राजपुरूष ग्रहण करं 
न्यथा नहीं यह्‌ विपय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
॥ ते नोऽभर्न्तो हवनश्रुतो हवं॒विखे श्रृण्वन्तु वाजिने - 
~ ** । सलसा मेषसांता सनिष्यवो महो † धन॑ समियेष 
निरे ॥९७॥ = ठ 


भावा्थः- जो ये राजपुरुष लोगों 
५ ह इष हम लोगो से 
रन्तर रक्षा करे नहीं तोन लें हम भी उनको क ५ ॥ व 
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निवन 
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प्रजा की रक्षा ्रौर दुष्टों के साथ युद्ध करने के लिये ही कर देना चाहिये 
भ्नन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं यह निरिचित है ॥ १७॥ ठ 
वाजेवाज इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । निचृत्‌ तिष्टुप्‌ छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥। 
ग्रव ये राजा मौर प्रजा के पुरुष श्रापस में कंसे वत्त 
यह्‌ विपय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
वाज॑वाजेऽवत वाजिनो नो धनष विभाऽअमृताऽकऋतन्नाः । 
अस्य मध्व॑ः पिवत मादयध्वं तृप्त यात पयिभिर्दवयानेः ॥१८॥ 
` पदा्थः--हे (ऋतज्ञाः ) सत्यविद्या के जानने हारे (भरमृताः) भ्रपने भ्रपने 
स्वरूप से नाशरहित जीते ही मुक्तिसुख को प्राप्त (वाजिनः) वेगयुक्त (विप्राः) विया 
नौर अच्छी शिक्षा से वुद्धि को प्राप्त हुए विदान्‌ राजपुरुषो ! तुम लोग (वाजे बाजे] 
संग्राम २के वीच (नः) हमारी (श्रत) रला करो (प्रस्थ) इष (मध्वः) मधुर रस 
को (पिबत) पभो । हमारे धनो से (तृप्ताः) तन्त होक (मादथष्वम्‌) भ्नन्दिति 
होम्रो भौर (देवयानः) जिन मे विद्धान्‌ लोग चलते ह उन (पथिभिः) मागो से सदा 


रो 11१८॥ - 

१ बाया -राजपुरपो को चाहिये कि वेदादि शास्त्रों को षड्‌ भरौर 

सुन्दर रिक्षा से टीक-टीक वोध को प्राप्त होकर घमात्मा विद्वानों के मागं 

से सदा चलें, भ्नन्य मागे से नहीं । तथा शरीर भ्रौर भ्रात्मा का वलं बढ़ने 

के लिये वैक लास से परीक्षा कयि भौर श्रच्छे प्रकार पकाये हए 

रन्न श्रादि चे युक्त रसो का सेवन कर भ्रजा कीरक्षासे ही भ्रानन्द को 

होवे श्रौर प्रजाप पो को निरन्तर प्रसन्न रकखं ॥१८॥ 

ध ना मा वाजस्येत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः 1 प्रजापतिर्देवताः । निच्‌ दध्‌ तिश्छन्दः 1 

ऋवमः स्वरः 11 
मनुष्यों को धर्माचरण से किस-किसर पदां की इच्छा करनी चाहिये इस 
विपय का उपदेण भ्रगले मन्त्र में किया है 1\ 


आ मा वाज॑स्य सयो जगम्यादेमे चार्ापूथिवी विश्वरूपे ॥ 
आ मां गन्तां पितरौ मातरा चा मा सोमोऽमृतत्वेन गम्यात्‌ । 
बाभिनो बाननितो बानै सवासो बृहस्पत मागमवभिघ्त 


निमृजानाः ॥१९॥ 
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पदार्थः--हे पूर्वोक्त विदान्‌ लोगो ! जिन भ्राप लोगों के सहाय से (वाजस्य) 
वेदादि शास्त्रों के प्रथो के योधो का (भसवः) सुम्दर रेदवय्य (मा) मुकको 
(जगम्यात्‌) शीघ्र प्राप्त होवे (इमे) ये (विश्वरूपे) सव रूप विषयों के सम्बन्धी 
(चावाप्रूयिवी) प्रकाण भौर भूमि का राज्य (च) भ्रौर (श्रमृतस्वेन) सव रोगों की 
निवृत्तिकारक गुण के साथ (सोमः) सोमवल्ली भ्रादि भ्रोपधिविज्ञान मुक को प्राप्त 
हो भ्रौर (पितरा मातरा) विचयायुक्त पिता माता (श्रागन्ताम्‌) प्राप्त होवें वे श्राप 
(वाजिनः) प्रशंसित वलवान्‌ (वाजजितः) सङ्‌ ग्राम के जीतने वाले (याजम्‌) संग्राम 
को प्राप्त हुए (निगर॒जानाः) निरन्तर शुद्ध हृए तुम लोग (बृहस्पतेः) वड़ी सेना के 
स्वामी के (भागम्‌) सेवने योग्य भाग को (भ्रवजिघ्रत) निरन्तर प्राप्त होश्नो ॥१६॥ 

भावायः--जो मनुष्य विद्वान्‌ के साथ विद्या भ्रौर उत्तम रिक्षा को 
प्राप्त हो के धमं का भराचरण करते हँ उन को इस लोक श्रौर परलोक में 
पर्मश्वय्यं का साघक राज्य विद्वान्‌ माता पिताश्नौर नीरोगता पराप्त 
होती है। जो पुरुष विद्वानों का सेवन करते हँ वे शरीर भ्रौर भ्राता की 
शुद्धि को प्राप्त हुए सव सुखों को भोगते हैँ । इस से विरुद्ध चलने हारे 
नहीं ।। १६॥ 

भ्राषय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिदेवता । भुरिक्छृतिरदछन्वः ! निषादः 


स्वरः ॥ 
| विद्या भौर भच्छी शिक्षा से युक्त वाणी से मनुष्यों को क्या-क्या प्राप्त होता 
है यह विपय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


आपये स्वाहां स्वापये स्वाहौऽपिजाय स्वाहा क्रतव स्वाहा वसं 
स्वाहाऽहपेत॑ये खाहाहनं मुग्धाय स्वाहां मुग्धायं वेन धिनाय स्वाहां 
विनथ॑शरिनंऽआन्त्यायनाय खाहाऽऽन्त्याय भोवनाय साहा सव॑नस्य 
पतये स्वाहाऽधिंपतये स्वाहां ॥२०॥। न 


पदा्थः-हे विद्धानो ! तुम लोग जैसे मुक को (भ्राष्ये) संपूरणं विद्या की 

भराप्ति के लिये (स्वाहा) सत्य क्रि (स्वापये) सुलो की भ्रच्छी प्राप्तिके वास्ते 
(स्वाहा) घर्मगुक्त क्रिया (क्रतवे) वुद्धि वदने के लिये (स्वाहा) पढ़ने पढने की 

भवृत्ति करानेहारी श्रिया (भ्रपिजाय) निष्वय करके प्रकट होने के लिये (स्वाहा) 
भख्पाथं ` क्रिया (वसवे) वियानिवास फ लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (्रहप॑तये) 

\ पुष्पाधेपुवंक गणितविद्या से दिन पालने के लिये (स्वाहा) कालगति को जनाने हारी 
 घाशी (मुग्धाय) मोहप्राप्ति के निमित्त (भरह्ल ) दिन होने के लिये (स्वाहा) विज्ञान- 
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क ककककककककककककक क वि 
युक्त वाणी (वैनंशषिनाय) नष्टस्व भावयुक्त कर्भ मे रहने हारे (मुग्धाय) भूखं के लिये 
(स्वाहा) चिताने वाली वाणी (श्रारत्यायनाय) नीच प्राप्ति वाले (विनंरिने) नष्ट- 
स््रभाषयुक्त पुरुप के लिये (स्वाहा) नष्ट भ्रष्ट करमो का निवारण करने बाली वाणी 
(श्रा्त्याय) भ्रघोगति में होने वाले (भौवनाय) लोकों के बीच समथं पुरुप के लिये 
(स्वाहा) पदार्थो की जनने हारी वाणी (भुवनस्य पतये) संसारके स्वाभी ईश्वर 
के लिये (स्वाहा) योगविद्या को भ्रकट करे हारी बुद्धि भ्रीर ८ सब 
श्रधिष्टाताभरों के ऊपर रहने वाले पुर के लिये (स्वाहा) सव 1 जनाने 
हारी वाणी (म्याद्‌) प्राप्त होवे; वसा प्रयत भ्रालस्य छोड़ 1 करो ॥२०॥ 
र गाना को चाहिये फि सव विचयाभरों की प्राप्तिभ्रादि 
प्रयोजनों के लिये विद्या भ्रौर रच्छी शिक्षा से युक्त वाणी को प्राप्त होवे 
कि जिस से सव सुख सदा मिलते रहे ॥२०॥ 
भ्ायुयंलेनेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । यज्ञो देवता । भ्रत्यष्टिदधस्वः । गन्धारः 
स्थरः ॥ ६ ए 
पूनः मनुष्यो के प्रति ईश्वर उपदेश करता है यह विषय ध मन्त्र में कहा है॥ 
आयु करतां भाणो यदेनं कल्पतां चश्ुे्ेनं कर्पता५ भ्र 
यदेनं करपतां पृष्ठं यदेनं करपतां यतो य्न कल्थतामू । भरनापतैः 


भजाऽअंभूम स्र्देवाऽअगन्मागृतांऽअभूम ॥२१॥ 

` पवा्परः हे मनुष्यो ¡ बुहार (पायुः) अवस्था (येन) ईश्वर कौ भाता 
पालन से निरन्तर (कल्पताम्‌) समथं होवे, (णः ) जीवन का हेतु बलकारी प्राण 
(क्तेन) घरेयुवत विद्याम्यास से (कल्पताम्‌) समथं होवे (चलः) नेत्र (यज्ञेन) भत्यक 
के विषय शिष्टाचार से (कल्पताम्‌) समं हो (त्म्‌) कान (यज्ञेन) वेदाभ्यास से 
(कल्पताम्‌) समथं हो भौर (पृष्टम्‌) पूञ्ना (यज्ञेन) सवाद्‌ से (कल्पताम्‌) समथ 
हो (यज्ञः) यज धातु का भयं (यज्ञेन) ब्रह्मचर्यादि के आचरण से (कल्पताम्‌) 
समयं हो । जैसे हम लोग (जापतेः) सव के पालने हरे ईष्वर केः समान धर्मात्मा 
राजा के (अजाः) पालने योग्य सन्तानं के सदृश (भ्रभूम) होवे तथा (देवाः) विद्वान्‌ 
हुए (भगृताः) जीभरन मरण से छट (स्वः) मोक्ष-सुल को (भ्रगर्म) भ्रच्छे प्रकार 

॥२१॥ 

र व ईदवर सव मनुष्यो को राज्ञा देता हं कि तुम लोग मेरे 
तुल्य धर्मयुक्त गुण कमं भ्रौर स्वभाव वाले पुरुष ही की प्रजा होभ्रो भ्रन्य 
किसी शूदरारय पुरुष की प्रजा होना स्वीकार कभी परत करो । जसे मु को 
न्यायाधीश मान मेरी भराज्ञामे वतं शरौर ग्रपना सव्र कद्ध धमे के साय 
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संयुक्त करके इस लोक भ्रौर परलोक के सुख को नित्य प्राप्त होते रहो, 


वेसे जो पुरुष धर्मयुक्त न्याय से तुम्हारा निरन्तर पालन करे उसी को 
सभापति राजा मानो ॥२१॥ 


भस्मे इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः ! दिरो देवताः 1 निचुदत्यष्िश्छन्दः ! गान्धारः 
स्वरः ॥। 














ईष्वर को भ्राज्ञा के अनुकूल मनुष्यों को संसार में कंसे वत्तना चाहिये यह 
विपय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


अस्मे बोऽभर्तवनदियमस्मे दृम्णमुत क्रतरस्मे वचसि सन्त 
षः । नमं मत्रे पृथिव्यै नमों माने पृथिव्याऽह्यं ते राड्यन्तासि 
यमनो धरवोऽसि धरणः । कृष्यै त्वा सेमाय॑ तवा रय्यै त्वा पोषाय 
त्वा ॥२२॥ 


पदा्थः- हे मनुष्य ! मै ईश्वर (कृष्यै) खेती के लिये (त्वा) तुभे (क्षेमाय) 
रक्षा के लिये (त्वा) तुक (रय्यै) संपत्ति के लिये (त्वा) तुं भ्र (पोषाय) पुष्टि 
के लिये (त्वा) तुक को नियुक्त करता है। जोत (धवः) दढ (यन्ता) नियमों से 
| चलने हारा (्रसि) है (धरणः) धारण करते वाला (यमनः) उद्योगी (श्रसि) है 
जिस (ते) तेरी (इयम्‌) यद (राट्‌) शोभायुक्त नीति है इस (मात्रे) मान्य की हेतु 
(धृथिग्ये) विस्तारयुक्त भूमि से (नमः) भअननादि पदाथं प्राप्त हों इस (मात्रे) मान्य 
देने हारी (पृथि्यं) पृथिवी को भर्थात्‌ भूगभंविद्या को जान के स से (नमः) भन्न 
जलादि पदां प्राप्त कर तुम सव लोग परस्पर रसे कहो भ्रौर वर्तोकिजो (भ्रस्मे) 
हमारे (इन्द्रियम्‌) मन प्रादि इन्द्रिय हवे (बः) तुम्हारे लिये हों जो (भ्रस्मे) हमारा 
(नृम्णम्‌) घन है बह (बः) तुम्हारे निये हो (उत) भ्रौर जो (भस्मे) हमारे (तुः) 
वद्धिवाक्मंहवे (वः) तुम्हारे हितके लिये हों जो हमारे (दर्ास्ि) पढ़ा पद्या 
भोर न्न हवे (वः) तुम्हारे लिये (सन्तु) हों, जो यह सव तुम्हारा है वह हमारा 
भी हो एसा भ्रावरण भ्रापस मे करो ॥ २२।। 


„_ भावार्थः - मनुष्यों के रति ईश्वर की यह भ्राज्ञा है कि तुम लोग | 
सदव पृख्षायं मे वृत्त रहो श्रोर म्रालस्य मत करो ग्रौरजो पृथिवीसे ` 

भ्रनन भ्रादि उत्पन्न हो उनकी रक्लाकरके यह्‌ सव जिस प्रकार परस्पर 

उपकार के लिये हो वेसा यत्न करो । कभी विरोध मत करो कोई भपना 

काम्यं सिद्ध करे उस का तुम भी किया करा 
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वाजस्येत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः \ 
धैवतः स्वरः 1 | | 
फिर उन को. इस विषय में कंसा होना चाहिये यह विपय भ्रगले 
मन्व मे कहा है ॥ 
वोजंस्येमं सवः सपुषेऽग्रे सोम< राजानमोपधीष्वप्छु । ताऽ 
असभ्यं मधुमतीर्भवन्त॒ वय९ राष्ट जागृयाम पुरोहिताः 


स्वाहा ॥२३॥। 

पदा्थः- हे मनुष्य लोगो ! ज॑से म (गरे) प्रथम (असवः) एेश्वस्ययुक्त होकर 
(वाजस्य) वै यकशास्त्र॒वोधसम्बन्वी (इमम्‌) इस (सोमम्‌) चन्द्रमा के समान सव 
दुःखो के नाश करने हारे (राजानम्‌) विद्या न्याय भ्रौर विनयो से प्रकाशमान राजा 
को (सुवे) एेश्वय्यं युक्त करता हं । जंसे उसकी रक्षा मे(भ्रोयधषु) पृथिवी. पर उत्पन्न 
होने वाली यव श्रादि भ्रोपधियों भौर (भरप्तु) जलो के वीच में वत्तमान भरोपधी ह 
(ताः) वे (भ्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (मधुमतीः) प्रशस्त मुर गुण वाली (भवन्तु) 
हों । जैसे (स्वाहा) सत्य क्रिया के साय (पुरोहिताः) सव के हितकारी हम लोग 
(राष्ट्र) राज्य मँ निरन्तर (जागूयाम) भालस्य छोड के जागते रं वते तुममी 
वर्ता करो ॥ २३1 

भावार्थः -रिष्ट मनुष्यों को योग्य है कि सव विद्याभरो भं चतुर 
रोगरहित सुन्दर गुणों से शोभायमान पुख्ष -को राज्याधिकार देकर उस की 
रखना करने वाला वं एेसा प्रयत्न करे फ जिस से इसके शरीर बुद्धि म्रौरं 
श्रात्मामे रोगका भ्रावेशनदहो। इसी प्रकार राजा म्रौ र वंद्य दोनों सव्र 
मन्त्री नादि भृत्यो रौर प्रजाजनों को रोगरहित करे जि से ये राज्यके 
सज्जनो के पालने रौर दुष्टों के ताडने में प्रयत्न करते रहै" राजा श्रौर 
प्रजा के पुरुष परस्पर पितापुत्र के समान सदा वत्त ॥२३॥ 

वाजस्येमामित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः 1 प्रजापतिर्देवता ! भुरिग्जगतोश््दः 1. 
निषादः स्वरः ॥ 

राजा किसका भ्राश्रय लेकर किसके साय क्या करे यह्‌ विषय 

अगले मन्त्र मे कहा है 1। 

वाज॑स्येमां भ॑सवः शिश्ये दिवमिमा च विद्वा सुवनानि 

सम्नाद्‌। अदित्सन्तं द्‌ापयति भजानन्त्स नो रयि^ सर्ववीरं नियच्छ 


स्वाह ॥२४५॥ 
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पदार्थः हे मनुष्य लोगो ! जैसे (वाजस्य) राज्य के मव्य में (प्रसवः) 
उत्पन्न हए (सन्राद्‌) भरच्छे प्रकार राजघम्मं मेँ प्रवर्तमान भ (इमाम्‌) इस भ्रमि को 
(दिवम्‌) प्रकाशित प्रौर (इमा) इन (विषया) सव श्रौर (युवनानि) घरों को 
(शिभिये) रच्छ प्रकार भ्राश्रय करता हूं वसे तुम भी इस को भ्रच्छे प्रकार शोभित 
करो भ्रौर ज (स्वाहा) षरम्मयक्त सत्यवाणी से (भ्रजानन्‌) जानता हुभरा (श्रदित्सन्तम्‌) 
राज्य-कर देने की इच्छान करने वाने से (वापयति) दिलाता है (सः) सो (नः) 
हमारे (सर्ववीरम्‌) सव वीरो को प्राप्त कराने हारे (रयिम्‌) घन को (नियच्छतु) 
ग्रहण करे ।॥२४॥ 

भावार्थः- हे मनुष्य लोगो । मूल राज्य के वीच सनातन राजनीति 
कोजानकरजो राज्यकीःरक्षा करने को समर्थं हो उसी को चक्रवर्ती 
राजाकरोश्रौरजो करन देने वालों से कर दिलावे वह॒ मन्वी होने को 
योग्य होवे, जो शुरो को वांधने मे समथं हो उसे सेनापति करो श्रौर जो 
विद्वान्‌ धामिक हो उसे न्यायाधीश वा कोषाघ्यक्ष करो ॥ २४॥ 

वाजस्य न्वित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । भ्रजापतिदेवता । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः \। 

फिर राजा कंसा हो इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र सँ किया है ॥ 

वाजस्य लु भ॑सव आरवभूवेमा च विश्वा सुव॑नानि स्वतः | 
सनेमि राजा परिंथाति विदान्‌ भजां यु वधेय॑मानोऽअस्मे 


स्वाहां ॥२५॥ 

पदाथः जो (वाजस्य) वेदादि शास्वों से उत्पन्न बोध को (स्वाहा) सत्य- 
नीति से (प्रसवः) प्राप्त होकर (विद्वान्‌) सम्पूणं विद्या को जानने वाला पुख्ष (भ्रा) 
भरच्छे प्रकार (बभूव) होवे (च) भौर (इमा) इन (विकषवा) सव (भुवनानि) मांड- 
लिकं राजनिवास स्यानों भ्रौर (सनेमि) सनातन नियम धर्म॑सहित वत्त॑मान (प्रजाम्‌) 
पालने योग्य प्रजाभ्नों को (पुष्टिम्‌) पोपण (नु) शीघ्र (वर्धयमानः) वदाता भ्रा 
(षरि) सव भोर से (याति) प्राप्त होता है वह्‌ (ग्रसे) हम लोगों का राजा 
होवे ।२५॥ 

भावार्थः-ईश्वर सव से उपदेश करता है कि हे मनुष्य लोगो ! तुम 
जो प्रशंसित गुण कम स्वभाव वाला राज्य की रक्षा मे समथं हो उस को 

सभाष्यक्ष करके भ्नाप्तनीति से चक्रवर्ती राज्य करो ॥ २५॥ 

सोममित्यस्य तापस ऋषिः । सोभागन्यादित्यविष्णुसूयंहस्पतयो देवताः ॥ 
भनुष्टुप्छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 
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फिर कँसे राजा का स्वीकार करे इस विपय का उपदेश शरगले मन्त में क्या है 11 
सोम राजानमव॑सेऽग्निमन्वारंभामहे । आदित्यान्विष्णुथ सुं 

बरमाणं च बृहस्पतिः स्वाहां ॥२६॥ | 

पवा्यः- हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग (स्वाहा) सत्यवाणी से (भ्रवसे) 
रक्षा रादि के भ्रथं (विष्णुम्‌) व्यापक परमेश्वर (सुरम्‌) विद्वानों में सुग्यवद्‌ विद्वान्‌ 
(ब्रह्माणम्‌) साङ्गोपाङ्गं चार वेदों को पढ़ने वाले (बृहस्पतिम्‌) बड़ों के. रक्षक 
(ग्निम्‌) ग्नि के समान शत्रुभों को जलाने वाले (सोमम्‌) शान्त-गुणसम्पन्न (राजा- 
नम्‌) धर्माचरण से प्रकाशमान राजा भ्रौर (भ्रादित्यान्‌) विद्या के लिये भड़- 
तालीस वपं तक ब्रह्मचर्यं रह कर पूं विद्या पढ़ सूयंवत्‌ प्रकाशमान विद्वानों के 
सङ्खसे विद्या पढ़ के गृहाश्चम का (श्रारभामहे) भारम्भ करे वसे तुम भी किया 
करो ॥२६॥ | 

भावार्थः- ईदवर की भ्रज्ञाहै कि १ रक्षा भ्रादि के लिये 
ब्रह्मचय्यं व्रतादि से विद्या के पारगन्ता विद्धानों के बीच जिस ने भ्रडतालीस 
वष ब्रह्मचर्य ब्रत किया हो एेसे राजा को स्वीकार कर के सच्ची नीति को 
बड़े 1 २६॥ - 

रस्य॑मणमित्यस्य तापस ऋपिः । भ्यंमादिमन््रो क्ता देवताः । स्वराडनुष्टुप्‌ 
चन्दः । गाग्धारः स्वरः 11 । 


फिर राजा किन को किस में प्रेरणा करे इस विषय का उपदेश 
प्रगते मन्व मे किया है ॥ 


अय्यैमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । वाचं विष्णु 
सर॑स्वती सवितारं च वाजिन स्वाह। ॥२७॥ 


पदार्यः-- हे राजन्‌ ! भ्राप (स्वाहा) सत्य नीति से (दाना) विद्यादि दानं 
के लिये (भर्यंमणम्‌) पक्षपातरदहित न्याय करन (बृहस्पतिम्‌) सव विद्याभों को 
पढ़ाने (इनम्‌) बड़ एे्वम्ययुक्त (वाचम्‌) वेदवाणी (विष्णुम्‌) सव के अधिष्ठाता 
(सवितारम्‌) वेदविद्या तथा सव ठेश्वयं उत्पन्न करने (वाजिनम्‌) अच्छे वल वेग से 
युक्त शूरवीर भ्रौर (सरस्वतीम्‌) वहत्‌ प्रकार वेदादि शास्त विज्ञानयुक्त पदनि वाली 
विदुषी स्त्री को भ्रच्छे कमो म (चोदय) सदा प्रेरणा विःया कीजिये ॥२७। 

आवा्थः- ईश्वर सव से कहता है कि राजा भ्राप धर्मात्मा विद्धान्‌ 
होकर सव न्याय के करने वाले मनुष्यों को विद्या धम्मं बढाने के लिये 
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न्नी 0िदिधिन्िि-द्दिन्दुपिष््डकिविनदि) कनि 


निरन्तर प्र रणा करे जिस से विद्या घर्मं की वदती से श्रविद्या भ्रौर श्रमं 
दुर हों ।॥२७॥ 

भरन इत्यस्य तापस ऋषिः । भ्रग्निवेवता । भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः 
स्वरः ॥ 

फिर बह राजा क्या क्या करे यह विषय श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अग्नेऽअच्छा वदेह नः ति नः सुमनां भव । भ॒ नां यच्छ 
सदस्रनित्‌ त्व % हि ध॑नदाऽअसि स्वाहां ॥२८॥ 


पदार्थः-हे (भ्ग्ने) विद्धान्‌ भाप (इह) इस समय में (स्वाहा) सत्य वाणी 
से (नः) हम को (भच्छं) भ्रच्छे प्रकार (वव) सत्य उपदेश कीजिये (नः) हमारे ऊपर 
(शुमनाः) मित्रभावयुक्त (भव) हुजिये (हि) जिस से (सहस्रजित्‌) भ्राप विना सहाय 
हजार को जीतने (धनदाः) एश्वर्य देने बाते (भ्रसि) है इस से (नः) हमारे सिये 
(्रयच्छ) दीजिये ॥२८॥ 

भावार्थः- ईश्वर उपदेश करता है कि राजा, प्रजा भ्रौर सेना जन 
मनुष्यों मे सदा सत्य प्रिय वचन कहे उन को धन दे उन से धन ले, शरीर 
भौर भ्रात्मा का वल वड़ा श्रौर नित्थ शुभ्रो को जीतकर धमं से प्रजा को 


पाले ।॥२८॥। | 

भ न इत्यस्य तापस ऋषिः । भ्र््यंमादिमन्त्रोक्ता देवताः 1 भुरिगार्षो गायत्री 
छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 

प्रजा भ्रौर सन्तानो से राजा भ्रौर माता प्रादि कसे वते इद्र विषय 


का उपदेश प्रगते मन्व में बरिया है ॥ 
भ नो यच्छत्वययेमा भ पूपा म बृहस्पतिः । भ र्दवी ददातु नः 
स्वाहां ॥२९॥ 
पवाथंः- जसे (रय्यमा) म्यायाधीश (नः) हमारे लिये उत्तम शिक्षा 
(भयज्छतु) देवे जैसे (पूषा) पोषण करने वाला शरीर रौर श्रात्मा की पुष्टि 
की रिक्षा (प्र) प्रच्छ प्रकार देवे जैसे (बहस्पतिः) विद्धान्‌ (भ) (स्वाहा) भत्युत्तम 
विद्या देधे वसे (वाक्‌) उत्तम विद्या सुशिक्षा सहित वाणीूवत (देवी) प्रकाणमान 


पढ़ने वाली माता हमारे लिये सत्यविद्यायुक्त वाणी का (भ्रददातु) उपदेश सदा किया 
करे ॥२६॥। 


भावाथः - यहां जगदीदवर उपदेश्च करता है कि राजा भादि सव 
प्रुष ्रौर माता भ्रादि स्त्री सदा प्रजा श्रौर पत्रादिकं को सत्य-सत्य उप- 
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दे कर विद्या नौर भ्च्छी शिक्षा को निरन्तर ग्रहृण करावें जिससे प्रजा 
भनौर पुत्र पत्री भादि सदा भ्आानन्द में रहे ॥२६॥। 
` देवस्येत्यस्य तापस ऋषिः । सज्नाई देवता ! जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर कहां कैसे को राजा करे इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त मे कियाहै॥ 
देवस्य॑ तवा सवितुः भ॑सपेऽसवनोरवाहुभ्या एष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सर॑स्वलै वाचो यन्तुयन्नियं दधामि बृहस्पतेष्ट्वा सान्नाज्येनामि- - 


पिंञ्चाम्यसो ।॥३०॥ ्‌ 

पदा्थः- हे सव भ्रच्छे गुरा कम्मं स्वभावयुक्त विदन्‌ ¡ (रसो) यह 
(सवितुः) सव जगत्‌ के उत्पन्न करने वालि ईश्वर (बेवस्य ) प्रकाशमान. जगदीश्वर के 
(प्रसवे) उत्पन्न कयि संसार में (सरस्वत्यं ) अच्छे प्रकार शित्पविद्यायक्त (वाचः) 
वेदवाणी के मध्य (भ्रदिवनोः) सूम्यं चन्द्रमा के समान धारण पषण गुणयुक्त (हस्ता- 
स्याम्‌) हाथों से (त्वा) तुम को (दामि) धारण १" भ्रौर (बृहस्पतेः) वड़े 
विद्वान्‌ कै (यन्रिये) कारीगरी विचा से सिदध किये राज्य मे (सास्नाज्येन) चक्रवर्ती 
राजा के गुण से सहित (व्वा) तुक को ( प्रभि) सव भ्रोर से (सिचामि) सुगन्धिव 
रसो से माजंन करता हं ॥३०॥ म 

भावा्थंः- मनुष्यों को योग्य हँ कि ईदवर मप्र ६ वल ५ 

ष्टियुक्त चतुर सत्यवादी जितेन्द्रि धर्माट्मा प्रजापालन मं समथ विद्वान्‌ 

को च्छे प्रकार परीक्षा कर सभा कास्वामी करने के लिये भ्रभिषेक करके 
राजधर्मं की उन्नति भ्रच्छे प्रकार नित्य किया कर ॥३०॥ 

दरग्निरेकेत्यस्य तापस ऋषिः । भ्ररन्यादयो मन्त्रोक्ता बेवताः 1 प्रत्यष्टिश्छःवः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 

राजा प्रजाँ को प्रौर प्रजा राजा को निरन्तर बढ़ाया करे इस विषय 
का उपदेण अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


अश्भिरेकाक्षरेण भाणसुदजयत्‌ तमुज्जैपमशिनो द्यक्षरेण द्विपदं. 
मनुष्यालुदंजयतां तालुज्जपं विष्णुस्रयक्षरेण ओरलोकातुदंजयचालु- 


ज्ञप सोमशतुरक्षरेण चतुष्पदः पञूलुदजयततालुञ्जेपम्‌ ॥३१। 
पवा्थः- हे राजन्‌ ! (श्रण्निः) रस्ति के समान वत्तमान भाप जंसे(एकाकषरेण) 

चितानेहारी एक भ्रक्षर की देवी गायत्री छन्द से (प्राणम्‌) शरीर मे स्थित वायुकते 

समान प्रजाजनों को (उत्‌) (जेषम्‌) उत्तम नीति से (शरजयत्‌) उत्तम करे वैसे (तम्‌) 
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उस को म भी (उत्‌) (जेषम्‌) उत्तम करू । हे राजभ्रजाजनो ! (भ्रिवनो) सूयय 
भरौर चन्द्रमा के समान प्राप जैसे (दपक्षरेण) दो प्रक्षर की दैवी उष्णिक्‌ छन्दसे 
जिन (द्विपद) दो पैर वाते (मनुष्यान्‌) मननशील मनृष्यों को (उज्जयताम्‌) उत्तम 
करो वसे (तान्‌) उन कोम भी (उज्जेषम्‌) उत्तम करू । हे सरव॑प्रधान पुरुष 1 
(विष्णुः) परमेश्वर के समान न्यायकारी श्राप जसे (भ्यक्षरेण) तीन भक्षर की दवी 
भ्रनुष्टुप्‌ छन्द से जिन (्रीत्‌) जन्म स्थान भ्रौर नामवाची (लोकान्‌) देखने योग्य 
लोकों को (उदजयत्‌) उत्तम करते हो वैसे (तान्‌) उन को म भी (उन्जेषम्‌) उत्तम 
करू । हे (सोभ) देश्यं की इच्छा करने वाते न्यायाधीण ! श्राप जसे (चतुरक्षरेण) 
चार अक्षर के देवी वृहती छन्द से (चतुष्पदः) चौपाये (पश्चन्‌) हिरणादि पथमं को 
(उदजयत्‌) उत्तम करते हो वैसे (तान्‌) उन को भी (उन्जेषम्‌) उत्तम करू ॥३१॥ 

भावार्थः-- इस मन्त्र में वाचकट्‌प्तोपमालङ्कार है । जो राजा सव 
प्रजाभ्रो को भ्रच्छे भकार वढ़वि तो उस को भी परजाजन क्यो न बद्व भ्रौर 
जोएेसान करेतोउसकोप्रजाभी कभीन बढ़ावे ॥३१॥ 

ूषेत्यस्य तापस ऋषिः । पुषादयो मन्त्रोत्ता देवताः । कृतिदधन्दः । निवावः 


स्वरः ॥। 






फिर राजा भरर प्रजाजन किन के दृष्टान्तो से क्या-क्या करं इस 
विषय को ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


पूपा प्चाक्षरेण पञ्च दिशऽउद्‌नयत्ताऽउन्जँप सविता 
पडंश्षरेण पद्‌ शचतनुद॑जयततातुज्जैपं॑मरुतैः सप्ताक्षरेण सप्त 
म्यान्‌ पृलदजरयस्तात्जेषं बहस्पतिरष्टासरेण गायत्रीुद॑नयतता- 


सुज्जवम्‌ ॥३२॥ 


पदाथंः- है राजन्‌ ! (पुष्रा) चन्द्रमा के समान सवको पुष्ट करने वाले 
भाष जसे (पञ्चाक्षरेण) पाच भ्रक्षरकी दैवी पक्ति से (न्च) पूर्वादि बार भ्रौर 
एक ऊपर नीचे को (दिशः) दिणाभ्रों को (उवजयत्‌) उत्तम कीत्ति से भरते हो वैसे 
(ताः) उन को म भी (उन्नेषम्‌) थेष्ठ कीति से भर देड । हे राजन्‌ ! (सविता) 
भूयं के समान श्राप जैसे (षडक्षरेण) घः भरक्षरो की दैवी त्रिष्टुप्‌ से जिन (षट्‌) छः 
(ऋतून्‌) वसन्तादि तुभो को (उदजयत्‌) शुद्ध करते हो वसे (तान्‌) उन को भं भी 
(उज्जेषम्‌) शुद्ध करू । हे सभाजनो ! (भरतः) वायु के समान भ्राप जसे (सप्ता- 
करेण) सात~भक्षरो की दैवी जगती से (सप्त) गाय, घोड़ा, मैस, ऊंट, बकरी, भेद 
भौर शवा इन सात (्राम्यान्‌) न के (षन) पयु को (उदजयत्‌) वदा हो; 
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वैसे (तान्‌) उन को मै भी वढ़ाऊ । हे सभेण । (बहस्पतिः) समस्त विचाभों के 
जानने वाते विदान्‌ के समान आप जंसे (भ्रष्टाक्षरेण) भराठ म्रकषरो की याजुषी भ्रनु- 
ष्टुप्‌ से जिस (गायत्रीम्‌) गन करने वलि कौ रक्षा करने वाली विद्वान्‌ स्त्रीकी 
(उवनयत्‌) प्रतिष्ठा करते हो वसे (ताम्‌) उस: की म भी (उन्जेषम्‌) प्रतिष्ठा 
करू ॥३२।। 

आवा्थः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा सव का 
पोषक, जिस की सव दिशां म कीत्ति, रेश्व्पंयुक्त, सभा के कामों में 
चतुर, पञ्ुभ्रों का रक्षक भ्रौर वेदों का ज्ञाता दहो, उसी को राजा भ्रौर सेना 
के सव मनुष्य श्रपना भ्रधिष्ठाता वना कर उन्नति देवे ॥३२॥ 

मित्र इत्यस्य तापस "्छषिः। मित्रादयो भन्नोत्ता देवताः । कृतिषछन्दः । 
निषादः स्यरः ॥ 

राजा के सत्याचार के भ्रनूसार प्रजा भ्रौर प्रजा के भ्रनुसार राजा करे इस 
विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


मिनो नव्षरेण निहत्तथ स्तोममुदैनयत्‌ तुषं वर्णो 
दशषरेण विराजमुद॑ंनयतासुज्जैपमिनद्रःएकादजाक्रेण त्िष्टम- 


एदंनयत्तामन्जंपं॑विच्ं॑देवा दाद॑शा्षरेण॒जगंतीरुदणर्यस्तायु- 
ज्जंपम्‌ ॥ २२॥ 

पदाथः | (मित्रः) सब के हितकारी भाप जसे (नवाक्षरेण) 
नव ४ ७ जिस (त्रिवत्तम्‌) कम्मं उपासना प्रौरज्ञान क्षे 
(स्तोमम्‌) स्तुति के योग्य को (उवजयत्‌) उत्तमता से जानते हो चस (तम्‌) उख को 
वै भी (उन्जेषम्‌) रच्छ प्रकार जानू । हे प्रशंसा के योग्य सभेश (वरणः) सब 
प्रकार से शरेष्ठ भ्राप जैसे (दज्ाक्षरेण) देश भरक्षरों की याजुषी पंक्ति जिस (विरा- 
जम्‌) विराद्‌ छम्द से प्रतिपादित भ्रं को (उदजयत्‌) प्राप्त हुए दहो वसे (लाम्‌) उस 
को तै मी (उन्जेषम्‌) प्राप्त होऊं 1 (इनदरः) प्रम पेश्वग्यं देने वाले भ्राप जेते (एकाद- 
श्ाक्षरेण) ग्यारह ग्रक्षरो की भासुर पंक्ति से जिस (त्रिष्टुभम्‌) व्रिष्टूप्‌ छन्द वाची 
को (उदजयत्‌) भ्रच्छे प्रकार जानते हो व॑से (ताम्‌) उस कोर्ममी (उन्जेयम्‌) ग्रच्छे 
प्रकार जानू" । हे सभ्य जनो (विवे) सव (देवाः) विद्रानो ! श्राप जसे (ददश्ा- 
क्षरेण) वारह्‌ भक्षरों की साभ्नी गायत्री से जिक्र (जगतीम्‌) जगती से कही हुई नीति 
का (उदजयत्‌) प्रचार करते हो वैसे (ताम्‌) उस का मै भी (उन्जेषम्‌) प्रचार 
करू ॥३२॥ 
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भावायंः- राजपुरुषो को चाहिये कि सव प्राणियों में मित्रता से 
च्छे भकार रिक्षा कर इन प्रजाजनों को उत्तम गुणयुक्त विद्वान्‌ करे जिस 
से ये एेदवय्य के भागी होकर राजभक्त हों ॥३३॥ | 


वसव इत्यस्य तापस श्पिः । वस्वादयो म॑त्रोक्ता देवताः ! वसव इत्यस्य 
निचुज्जगती छन्दः 1 निषादः स्वरः । श्रादित्या इत्यस्य निचुयृतिदघन्दः । ऋषभः 
स्वरः 1! | 


फिर भी राजा भ्रौर प्रजा के धर्म्मकाय्यं का उपदेश भ्रगले मन्व मे किया है ॥ 
पसवस्त्योंदशाक्षरेण ्योद्सथ स्तोमुद॑जर्स्तयुज्जेपश रुद्रा 
स्वतुदेशाक्षरेण चतुदश स्तोममुदजर्स्तसुज्जंपम्‌ । आदित्याः 
पञ्चैदशाक्षरेण पञ्चद्र« स्तोमसुद॑जर्यस्तमज्जंपमदितिः पोडंशा- 
प्रेण पोडशस्तोमसुद॑नयत्तयुज्जेपं॑भजाप॑तिः सप्तदशाक्षरेण 
सदशः स्तोमयु्दजयत्सुज्जेपम्‌ ॥३५॥ क 


पदायः- हे राजादि सभ्य जनो (वसवः) चौवीस वपं तकत ब्रह्मचय्यं से विद्या 
पृने वाले विद्वानो ! भ्राप लोग जसे (त्रयोदशाक्षरेण) तेरह भक्षरों की भ्रासुरी 
भनुष्टुप्‌ वेदस्थ छन्द से जिस (त्रयोदशम्‌) दश प्राण जीव महत्तत्व श्रौर भ्व्यक्त 
कारणरूप (स्तोमम्‌) प्रशंसा के योग्य पदायं समूह को (उदजयन्‌) श्रेष्ठता से जानें 
वसे (तम्‌) उस को म भी (उज्जेषम्‌) उत्तमता से जानू । हे वल पराक्रम भ्रौर पुर- 
पार्थयुक्त (द्राः) चवालीस वपंपर्यन्त ब्रह्मचयथ्यं से विद्या पढ़ने हारे विद्ठानो ! जैसे 
भाप (चतुदश्ञाक्षरेण) चौदह अक्षरों की साम्नी उष्णिक्‌ छन्दसे (चतुवशषम्‌) दण 
इन्द्रिय मन बुद्धि चित्त रौर भ्रहंकाररूप (स्तोमम्‌) प्रशंसा के योग्य पदाथंविद्या कोः 
(उदजयन्‌) प्रणंसित करे वसे म भी (तम्‌) उस को (उज्जेयम्‌) प्रशं सित करू" । हे 
(भ्ादित्याः) भ्रइतालीस वपं ब्रह्मचय्यं से समस्त विचयाभ्नों को ग्रहृण करने हारे पूरं 
विद्या से शरीर भौर भ्रात्मा के समस्त वल से युवत स्यं के समान प्रकाशमान 
विद्रानो ! भाप लोग जसे (पञ्चदशाक्षरेण) प्रह भ्रक्षरों की म्राभुरी गायत्री ये 
(पञ्चदशम्‌) चार वेद चार उपवेद भर्यात्‌ भ्रायुवंद, धनुवेद, गांघवरवेद, गानविद्या 
तथा भरयवेद शित्पशास्त्र छः भग॒ (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निख्त, छन्द भ्रौर 
ज्योतिष) भिल केः चौदह्‌ उन का संख्यापूरक प्रह्वां त्रिया-कुशलतारूप (स्तोमम्‌) 
सतुति के योग्य को (उवजयन्‌) च्छे पकार से जाने वैसे अभी (तम्‌) उसको 
(उन्नेयम्‌) श्रच्छे प्रकार जानू" । हे (श्रदितिः) भ्रातमरूप से नाशरहित सभाष्यक्ष 
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राजा की विदृपी स्त्री खण्डित ठेश्वय्यंयुक्त ! भ्राप जसे (धोडश्ाऽकषरेण) सोलह 
्रक्षर की साम्नी भ्नुष्टुप्‌ से (षोडशम्‌) प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, भ्रवयव, तकं, निरंय, वाद, जल्प, वितण्डा, हत्वाभाष, छल, जाति श्रौर 
निग्रहस्थान इन सोलह पदार्थों की व्याख्यायुक्त (स्तोमम्‌) प्रशंसा क योग्य को 
(उदजयत्‌) उत्तमता से जानें वसे म भी (तम्‌) उस को (उनज्जेयम्‌) उत्तमता से 
जानू" । हे नरेश ! (प्रजापतिः) प्रजा के रक्षक भ्राप जसे (सप्तदशाक्षरेण) सत्रह 
भरक्षरों की निचृदार्ची गायत्रो छन्द से (सप्तदश्षम्‌) चार वण, चार भाम, सुननाः 
विचारना, ष्यान करना, अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त का रक्षण, रित का बढ़ाना, बढ़ 
हुए को श्रच्छे मां से सव के उपकार में खचं करना यह्‌ चार प्रकारका पुरुषार्थं 
भनौर मोक्ष का भ्रनुष्ठानरूप (स्तोमम्‌) अच्छे प्रकार प्रशंसनीय को उत्तमता से जानं 
वैसे मँ भी (उन्जेषम्‌) उत्तमता से जानू ॥३४॥ 

भावार्थः हे मनुष्य लोगो ! इन चार मन्त्रों से जितना राजा भ्रौर 
प्रजा का घम कहा उस का भ्रनुष्ठान कर तुम सखी होभरो ॥३४॥ 

एष त इत्यस्य वर्ण ऋपिः । विदवेदेवा देवताः ! निचुडुत्छतिर्चन्दः । पड्नः 
स्वरः 11 

कंसा मनुष्य चक्रवर्ती राज्य सेवने के योग्य होता है इस विपय को 
प्रगते मन्त्र मे कहा 8 ॥ 


एप तं निन्रैते भागस्तं ज॑पख सखाहाऽग्निनत्रेभ्यो देवेभ्यः 
पुरःसदभ्यः स्वाहा यमरनभया देवेभ्यो दक्षिणासद्भ्यः स्वाहा 
दिव्वदेवनेनेभ्यो देवेभ्यः प्चात्सव्भ्यः स्वाहां मितरावरुणनेत्रेभ्यो 
ना मरक्तेभ्यो वा देवेभ्य॑ऽउत्तरासद्भ्यः स्वाहा सोमनेत्रेभयो देवेभ्यः 
उपरिसद्‌भ्यो इुव॑सवदभ्यः स्वाह ॥३५॥ 


पदार्थः - हे (निष ते) सदव सत्याचरणयुक्त राजन्‌ (ते) भ्राप का जो (एषः) 
यह्‌ (भागः) सेवने योग्य है उस को (भ्रन्निनेतरेभ्यः) भग्निके भ्रकाश के समान नीति- 
युक्त (देवेम्यः) विद्रानों से (स्वाहा) सत्य॒वाणी (पुरःसदृभ्यः) जो प्रथम सभा वा 
राज्य मँ स्थित हो उन (देवेभ्यः) न्यायाधीश विद्वानों से (स्वाहा) घर्मयुक्त क्रिया 
(यमनेत्रस्यः) जिन की वायु के समान सर्वत्र गति (दक्षिणासदृम्यः) जो दक्षिण दिशा 
रं राजभ्रवन्व के लिये स्थित हों उन (देवेभ्यः) विद्वानों से (स्वाहा) दानक्रिया (विश्व- 
देवतेतरेभ्यः). सब विद्वानों के तुल्य नीति के ज्ञानी (पश्चात्सदृम्यः) जो- -पर्चिम दिशा 
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भे राजकमंच।री हों उन (देवेभ्यः) दिव्य सुख देने हारे विद्वानों से (स्वाहा) उत्साह्‌- 
कारक वाणी (भित्रावरुणनेत्रेम्यः) प्राण भौर भ्रपान के समान वा (मरुन्नेत्रेभ्यः) 
ऋत्विक्‌ यज्ञ के कर्ता (वा) सत्युरप के समान न्यायकारक वा (उत्तरासदृम्यः) जो 
उत्तर दिशा मे न्यायाधीश हों उन (देवेभ्यः) विद्वानों से दूतकमं की कुशल त्रिया 
(सोमनेत्रेभ्यः) चन्द्रमा के समान रेष्वय्यंयुक्त होकर सव ॒को प्रानन्ददायक (उपरि- 
सदस्यः) विधा विनय धमं भौर ईश्वर की सेवा करने हारे (देवेभ्यः) विद्वानों से 
(स्वाहा) भाप्त पुर्यो की वाणी को प्राप्त होके तु सदा धमं का (जुषस्व) सेवन 
किया कर ॥३५॥ 

भावा्थंः--हे राजन्‌ समाघ्यक्ष ! जव भ्राप सव भ्रोर से उत्तम 
विद्वानों से युक्त होकर, सव प्रकार की शिक्षा कोप्राप्त, सभाकाकरने 
हारा, सेना का रक्षक, उत्तम सहाय से सहित होकर सनातन वेदोक्तं राज- 
धर्मेनीति से प्रजा फा पालन करे तो इस लोक भौर परलोकमें सुख ही को 
प्राप्त होवे, जो कमं से विरुद ॒रदेगा तो तुभ को सुख भी न होगा । कोई 
भ मनुष्य मूर्खो के सहाय से सुख की बृद्धि नहीं कर सक्ता भ्नौर न कभी 
विद्वानों के भ्रनुसार चलने वाला मनुष्य सुख को छोड देता है; इस से राजा 
सर्व॑द। विद्या धर्मं ग्रौर भ्राप्त विद्वानों के सहाय सेराज्यकी रक्षा किया 
करे 1 जिस की सभावा राज्य मे पूर्णंविद्यायुक्त धार्मिक मनुष्य सभासद्‌ वा 
कर्मचारी होते है मौर जिसके सभावा राज्य में भिथ्यावादी व्यभिचारी 
भ्रजितेन्द्रिय कठोर वचनों के वोलने वाले भ्रन्यायकारी चोर भ्रौर डाकू 
भ्रादि नहीं होते रौर श्राप भी इसी प्रकारका घार्मिकदहोतो वही पुरुष 
चक्रवर्ती राज्य करने के योग्य होता है, इस से विरुद्ध नहीं ॥ ३५॥ 

ये देवा इत्यस्य वरण ऋषिः 1 विश्वेदेवा देवताः 1 विङृतिरछस्वः । पध्यमः 
स्वरः ॥! 


मनुष्य लोग सर्वत्र धूमधाम कर विद्या ग्रहण करं इस विषय का उपदेश 
भरगले मन्त्रम कियादहै॥ 


ये देवाऽअग्निनेतराः पुरःसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमरनँत्रा 
दक्षिणासदस्तेभ्यः खाहा ये देवा विश्वदेवनेत्राः परश्चात्सदस्तेभ्यः 
स्वाहां ये देवा मित्रावरुणनेना वा मरुता बोत्तरासदस्तेभ्यः 
स्वाहा ये देवाः सोमनेत्राऽउपरिसदो दुव॑स्वन्तस्तेभ्यः स्वाह ॥३६॥ 
पदार्थः हे सभाष्यक् राजन्‌ । प्राप (ये) जो (अस्िनेनरा ) विजुली भादि 
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पदार्थो के समान जानने वाले (पुरःसदः) जो सभा वा देश वा पूवं की दिशा में स्थित 
(देवाः) विद्वान्‌ ह (तेभ्यः) उन से (स्वाहा) सत्यवाणी (ये) जो (यमनेत्राः) भर्दि- 
सादि योगाङ्ग रीतियों मे निपुण (दक्षिणासदः) दक्षिण दिशा भें स्थित (देवाः) योगी 
भ्रौर न्यायाधीश ह (तेभ्यः) उन से (स्वाहा) सत्यक्रिपरा (ये) जो (पडचात्सवः) 
पर्चिम दिशा मे (विदवदेवनेन्राः) सव पृथिवी भ्रादि पदार्थो के ज्ञाता (देवाः) सव 
विद्या जानने वाले विद्वान्‌ है (तेस्यः) उनसे (स्वाहा) दण्डनीति (ये) जो (उत्तरा- 
सदः) प्रश्नोत्तरों का समाघान करने वाले उत्तर दिशा में (वा) नीचे उपर स्थित 
(मिन्रावख्णनेत्राः) प्राण उदान के समान सव धर्मो के वताने वाले (वा) भ्रयवा 
(मरनने्राः) ब्रह्माण्ड के वायु में नेत्र विज्ञान भौर (देवाः) सव को सुल देने वाले 
विदान्‌ ह (तेभ्यः) उन से (स्वाहा) सब के उपकारक विद्या को सेवन करो भौर(ये) 
जो (उपरिसदः) ऊचे भ्रासन वा व्यवहार में स्थित (डूवस्वम्तः) बहुत प्रकार के धमं 
के सेवन से युक्त (सोमनेत्राः) सोम प्रादि भरौपधियों के जानने तथा (देवाः) भायू- 
वंद को जानने हारे है उन से (स्वाहा) भ्रमृतर्पी ग्रोपधीविद्या का सेवनं 
कीजिये ।1३६॥ 
भावार्थः हे राजा रादि मनुष्यो ! तुम लोग _ जव धार्मिक सुशील 
विद्वान्‌ होकर सव दिलाभ्ं में प्थित, सव विद्याभ्रो के जानने वाले म्राप्त 
` विद्वानों की परीक्षा रौर सत्कार के लिये सव विद्यां को भप्त होगे तव 
यह तुम्हारे समीप श्राके तुम्हारे साय सर्ग करके धर्म, ग्रथ, काम भौर 
मोक्ष को सिद्धि करा्वेगे । जो देश देशान्तर तथा द्वीप दवीपान्तर भे विद्या 
नम्रता अच्छी शिक्षा काम की चतुराई को प्रहण करते वही सव को 
भरच्छे सुख कराने वाले होते ह ॥३६॥ 
मग्ने सहस्वेत्यस्य देदव।त॒ चषि, । अग्निर्देवता । निचुवनुष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी राजा भ्रादि किस प्रकार वत्तं हसं विषय का उपदेश भरगले 
मन्त्रम कियादहै॥ 


अग्ने सरस्व पृतनाऽअभिमातीरपास्य । दुष्टरस्तरमरातीवेचो धा 


यज्ञवहसि ॥२७॥ 

पदारथः--हे (भग्ने) सव विद्या जानने वाले विद्वान्‌ राजन्‌ ! (वृष्टरः) दुःख 
से तरने योग्य (तरन्‌) शत्रु सेना को भ्रच्छे प्रकार तरते हुए श्राप (यज्ञवाहसि) 
राजधमयुक्त राज्य में (श्रनिमातीः) प्रमिमान भ्रानन्दयुक्त (पृतनाः) वल श्रौर 
मच्छी शिक्षायुक्त वीर सेना को (सहस्व) सहो ! (भरातः) दुःख देने वाने णवर 
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को (्रपास्य ) दूर निकालिये ` भ्रौर (वचः) विद्या बल श्रौर न्यष्य को (धाः) धारण 
कौजिये 1३७11 


भावा्थः--राजादि सभा सेना के स्वामी लोग भ्रपनी दृढ़ विद्या मरौर 
मरच्छी शिक्षा से युक्त सेना के सहित भ्राप प्रजय भ्रौर शतरुभ्रों को जीतते 
हृए भूमि पर उत्तम यश का विस्तार करं ॥३७॥। 


देवस्य त्वेत्यस्य देववात ऋषिः । रक्षोघ्नो देवता । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती 
छन्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥ 


प्रजाजनं राज्यम कसे सभाधीश का स्वीकार करे श्स विषय का उपदेश 
अगन सन्त्रे कियादहै॥ 


देवस्य त्वा सवितुः भसदेऽधिनोवांहुभ्याँ पृष्णो हस्त॑भ्यामू । 
उपाथशोवीर्य्थण जुहोमि इतथ रक्षः स्वाहा । रक्ष॑सां त्वा वधाया- 
वधिष्म रक्षोऽव॑पिप्मामुमसो हतः ॥३८॥। 


पदार्थः-2 राजन्‌ ! म (स्वाहा) सत्य क्रिया से (सवितुः) एेश्वय्यं के उत्पन्न 
करने वाले (देवस्पर) प्रकाशित न्थाययुक्त सेनापति केः (प्रसवे) एेशरय्यं मे (उपांगोः) 
समीपस्य सेना के (वीर्येण) सामथ्यं से (श्रदिवनोः) सूयं चन्द्रमा के समान सेनापति 
के (बाहुभ्याम्‌) मूजों से (पुष्णः) पुष्टिकारक वद्य के (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से (रक्षः) 
राक्षसो के (वधाय) नाश के प्रथं (त्वा) भाप को (जुहोमि) ग्रहण करता हँ । जसे 
तूने (रक्षः) दुष्ट को (हृतम्‌) नष्ट किया वैसे हम लोग भी (भ्रवधिष्म) दुष्टों को 
मारे जसे (श्रसौ) वह दुष्ट (हतः) नष्ट हो जाय वसे हम लोग इनं सव को 
(भ्रवधिष्म) नष्ट करे ॥३८॥ 


मावाथः- प्रजाजनों को चाहिये कि भ्रपने वचाव भ्रौर दुष्टोंके 
निवारणाथं विद्या भ्रौर धमं की प्रवृत्ति के लिये भ्रच्छे स्वभाव विद्या भ्रौर 
धर्म के प्रचार करने हारे वीर जितेन्द्रिय सत्यवादी सभा के स्वामी राजा 
का स्वीकार करं ।॥३८॥ 


सवित! त्वेत्यस्य देववात षिः । रक्षोष्नो देवता 1 अतिजगती छन्वः । 
निषादः स्वरः 11 


सम्य मनुष्य राजाको किस किस विषयमे प्रेरणा करे इस विषय का 
उपदेश भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
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सविता त्वा सवानां सुवत।मभिगरहप॑ीन्‌ा सोमो वनस्पती 
नाम्‌ । बहस्पतिंवाचऽडन््र ज्येषठयाय रुद्रः पभ्यों मित्रः सत्यो 
वरणो धर्मपतीनाम्‌ ॥३९॥ 


पदार्थः - हे सभापते राजन्‌ ! जो तु (सवानाम्‌) देश्व््थो के (सविता) सू््यं 
के समान प्रेरक (गृहपतीनाम्‌) गृहस्थो के उपकारक (श्रग्निः) पावक के सदुश (बन- 
स्यतीनाभ्‌) पीपल भ्रादि वृक्षो मे (सोमः) सोमवल्ली के सदश (धम्मं पतीनाम्‌) घमं 
के पालने हारों के मध्य मे (सत्यः) सञ्जनों में सज्जन (वदणः)युभ यण कर्मो से धेष्ठ 
(मित्रः) सला के तुल्य (वाचे) वेदवाणी के लिये (बृहस्पतिः ) महाविद्वान्‌ के सदुश 
(ज्वंष्ठयाय) श्रेष्ठता कै लिये (इनदरः) परमैश्वर्यं से युक्त के तुल्य (पञ्युम्यः) गो 
भादि पञ्य्रों के लिये (शद्रः) शुद्ध वायु के सदृश है उस (त्वा) तुभ को धमत्मिा 
सत्यवादी विद्धान्‌ धर्मं से प्रजा की रकामं (सुवताम्‌) प्र रणा कर ॥३६॥ . 
भावाः - हे राजन्‌ ! जो भ्रापको ५ र त घमं अनु- 
म प्ररणा करे उन्हीं का सङ्ग सदा करो भीरो का नह। ॥२६॥ 
& देवा इत्यस्य देववात र । यजमानो देवता । मुरिग्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ 
छन्द. । धंवतः स्वरः ॥। 
किस-किस प्रयोजन के लिये कँसे राजा का स्वीकार करं इस विषय का 
उपदेश भ्रगते मन्त्र मे किया है ॥ 


इमं देवाऽअसपत्न९ सुवध्वं महते क्रां महते जयैएटयाय महते 
जान॑राज्यायनस्येनदियायं । इममयुष्य पत्रमयुध्य पत्रमस्य विदाऽएष 
बोऽमी राजा सोमोऽसकं बाह्मणाना९ राजा ॥४०॥ 


पदाय - हे भरजास्य (देवाः) विद्वान्‌ लोगो ! तुम जो (एषः) यह्‌ (सोमः) 
चन्द्रमा के समान प्रजा में प्रियरूप (बः) तुम क्षत्रिथादि भ्रौर हम ब्राह्मणादि भ्रौर जो 
(श्रमी) परोक्ष मे बत्तेमान है उन सव का राजा है उस (इमम्‌) इस (प्रमुष्य) उस 
: त्तम पुश्य के (पुत्रम्‌) पुत्र (भमुष्यं) उत विद्यादि गुणों से भेष्ठ धर्मा विदु 
स्वीकेपूत्र को (भस्यै) इस (विदो) प्रजा के लिये इकी पुरुप को (महते) बड़ 
(ज्यैष्ठ्याय) प्रशंसा के योग्य (महते) बडे (जानराज्याय) धार्मिक जनों के राज्य 
करते (इन्द्रस्य) परमं प्वग्यंयुक्त (इन््िपाय) धन के वास्त (भ्रसपत्नम्‌) णत्रुरहित 
(सुवध्वम्‌) की जिये 1४०॥ 

भवा्ंः- हे राजा भ्रौर प्रजा के मनुष्यो ! तुम जो विद्धान्‌ माता 
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३०६ यजुवंदभाषाभाष्ये 





भ्रौर पिता से च्छे प्रकार सुशिक्षित कुलीन बड़ उत्तम उत्तम गण कमं 
भ्रौर स्वभावयुक्तं जितेन्द्रियादि गुणयुक्त ४८ (अ्रडतालीस) वषपययन्त ब्रह्य- 
चर्यं से पूर्णं विद्या से सुरील ररीर भ्रौर भ्रात्मा के पूणे वलयुक्त धमं से 
प्रजा का पालक प्रमी विद्वान्‌ हो उस को सभापति राजा मान कर चक्र 
वत्तिराज्य का सेवनं करो ॥४०॥ 


दस भ्रष्याय में राजघमं के वणेन से इस श्रथं की पूवं प्रध्याय के 
भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


11 इति नवमोऽध्यायः ॥ 





प्रय दरामाध्यायारस्मः 
--:: ००: ०.&ः- 
ओं विर्वा देव सवितदुरितानि पराव । यद्भद्रं तन्नऽआ संव ॥१॥ 
भ्रपो देवा इत्यस्य वरुण षिः । भाषो देवताः । निचुदार्वो निष्टुप्‌ छन्दः 1 
घेवतः स्वरः ॥ 


दम के पश्चात्‌ इस दशर्वे भ्रघ्याय के प्रथम मन्त्र मे मनुष्य लोग विद्वानों के 
भ्नुक्‌न चलं इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अपो देवा मुमतीरग्भ्णन्नूरजस्वती राजस्शचितानाः । याभि 
मिावरुणावभ्यपिंञ्चन्‌ याभिरिन्द्रमनयन्नलरातीः ॥१॥ 


दार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग (देवाः) चतुर विढान्‌ लोग (याभिः) जिन 
क्ियाभ्रो से (भित्रावदणीौ) प्राण तथा उदान को (भ्रस्यसिचन्‌) सब प्रकार सींचते 
प्रौर जिन त्रियाभों से (इष्रम्‌) बिजली को प्राप्त भ्रीर (भरातः) णचरुभों को 
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दकमोऽध्यायः ३०७. 


3 ~ 8 न - र = 
श्रनयन्‌) जीतते है उन च्रियभ्रों से (मधुमतीः) प्रशंसनीय मधर 
(कः बल पराक्रम बढ़ाने (चितानाः) चेतनता देने भ्र (राजस्व. ) ज्ञान- 
प्रकाण-यक्त राज्य को प्राप्त कराने हारे (श्रषः) जल वा प्राणो को (भरगुरुणन्‌) 
ग्रहृण करो ॥१॥ र 

भावार्थः मनुष्यों को चाहिये कि विद्राना सहाय सेजलवा 
प्राणों की परीक्षा करके उन से उपयोग लेव । शतु को निवत्त करके 
प्रजा के साथ प्राणों के समान भ्रीति से वत्तं रौर इन जल तथा प्राणा से 
उपकार लेवे ॥ १॥ - | 

वण ऊभिरित्यस्य वरुण ऋपिः । वृषा देवता । स्वराङ्‌ ब्राह्यी पंक्तिश्छन्दः। 
पंचमः स्वरः ॥। 





भमव विदान्‌ लोग कंसे राजा से क्या-ब्या मार्गे यह उपदेश भ्रगले 
मन्त्र मे कह्‌। है ॥ | 
ष्ण॑ऽऊर्विरसि राष्रदा राष्ट भर देहि साहा दण्ण॑ऽऊरमिरसि 
राष्रदा रषटमयष्मै देहि दरपरोनोऽसि राटा राष्ट मर देहि स्वाहा 
टरपसेनोऽसि राष्टृदा रामम देहि ॥२॥ 


पदार्थैः --हे राजन्‌ ! जिस कारण भाष (वृष्णः) सुख के वर्पकारक शान के 
प्राप्त कराने ह ) राज्य केदेने हारे (भ्रल्ि) है इस से (मे) + 
सत्य नीति से (राष्टुम्‌) राज्य को (देहि) दीजिये । (वृष्णः ) सुख र ५ (८ 
वाले राज्य के (ऊर्मिः) जानने ग्रौर (राष्टदाः) राज्य ४ क न ६ 

मुषं) उस राज्य की रक्षा करने वाले को (राष्टुम्‌) म्याय से प्रकाशित रा ९ 

को (देहि) दीजिये 1 (राष्टुदाः) राजाभ्रों के कर्मों के देने ध सेना 
से यक्त (भ्रसि) ह (भे) प्रत्यक्ष वत्त॑मान परे लिये (स्वाहा) न्दर वा ४ ५६ 
राज्य को (देहि) दीजिये तथा (राष्टृडाः) प्रत्यक्ष राज्य को देने ष 6 ) 
्रानन्दित पृष्टसेना से युक्त (भ्रति) है दइस से भ्राप (शरमूष्म) उम परक्ष पूरुष 
लिये (राष्टृम्‌) राज्य को (देहि) दीज्यि ॥२॥ = 

आवा्यः--जो राजपुरुष दुष्ट प्राणियों को जीत प्रत्यक्ष भ्रौर भ्प्रत्यक्ष 
रष पुरुषों का सतकार कर के भ्रधिकार शौर शोभाको देता हैउसके 
लिये चक्रवत्तीं राज्य का ्रधिकार होना योभ्य है ॥२॥ न 

र्त इस्यस्य वरणः शधिः । श्रपां पतिदेवता 1! पूर्वस्याभिङृतिश्छस्दः । 
ऋषभः स्वरः । बेहत्यस्य निचुञ्जगतो छन्दः ! निषादः स्वरः ॥\ 
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राजा मन्नी सेना भ्रौर प्रजा के पुरुप भ्रापस मं किस प्रकार वते इस विपय का 
उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


अर्थेत स्थ रादा राष्ट म दत्त खादर्थित स्थ रादा रामसुष् 
दत्तोन॑खती स्थ रादा राट म दत्त स्वाहोजंस्वती स्थ राष्टदा राट 
मयुष्ै दत्ताप॑ परिवहिणीं स्थ रादा राष्ट म दतत स्वाहाः 
परिवाहिणी स्थ राषट्दा राष्टूमयुष्म दत्तापां पतिरसि राषटृदा रां 
म देहि खवाहाऽपां पतिरसि राष्टदा रा्टूममुषप वेहपां गभोऽसि 
रादा राष्ट्र प देहि स्व!हाऽपां गर्भोऽसि रष्ट्दा राष्टूमयुष्प 
देहि ॥३॥ द: 


पदार्थः हे मनुप्यो ! जो तुम लोग (भर्थेतः) शरेष्ठ पदाथा को प्राप्त होते 
हए (स्वाहा) सत्य नीति से (राष्टृदा.) राज्य देने हारे सभासद्‌ (स्थ) होवें भ्राप 
लोग (मे) मु (राष्ट्रम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये । जो तुम लोग (भ्रयेतः) पदार्थो 
को जानते हए (रगब्टूदाः) राज्य देने वलि (स्थ) होये तुम लोग (भ्रसुष्मे) राज्य के 
रक्षक उस परुष को (राद्धम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये । जो तुम लोग (स्वाहा) 
सत्य नीति के साय (्रोजस्वतीः) विद्या वल श्रौर पराम से युक्त हई रानी लोग 
भाप (राष्ट्रदाः) राज्य देने हारी (स्थ) हवे (मे) मुभे (राष्ट्रम्‌) राज्य को (दत्त) 
दीजिये । जो भ्राप लोग (श्रोजस्वतीः) जितेन्द्रिय (रणष्टरृदाः) राज्य की देने वाली 
(स्य) हं वे भ्र लोग (भ्रमुष्मै) विद्या वल भ्रौर पराक्रम से युक्त पुरुप को ( राष्ट्रम्‌) 
राज्य को (दत्त) दीजिये । जो तुम लोग (स्वाहा) सत्य नीति से (परिवाहिणीः) 
भरपने तुल्य पतियो के साथ विवाहं करने वाली (भ्रापः) जल तथा प्राणा कै समान 
प्यारी (राष्टूदाः) राज्य देने हारी (स्थ) हवे भ्राप लोग मे) मे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य को (दत्त) दीजिये । जो तुम लोग (परिवाहिणीः) भ्रमने प्रनुकूल पतियों 
के साथ प्रसन्न होने वाली (भ्रापः) भात्मा के समान प्रिय (राष्ट्रदाः) राज्य 
देने बाली (स्य) है वे भाप (भ्रमुष्म) उस ब्रह्मबारी वीर पुरुष को (राष्ट्रम्‌) राज्य 
को (दत्त) दीजिये । हे समाध्यक्ष ! जो भ्राप (राष्ट्दाः ) राज्य देने हारे (श्राम्‌) 
जलाशयो के (पतिः) र्षक (प्रसि) ह सो (मे) ममे (स्वाहा) सत्य नीति के साथ 
(रष्ट्रम्‌) राज्य को (देहि) दीजिये । हे सभापति ! जो श्राप (स्वाहा) सत्य वचनों 
से (राष्डूदाः) राज्य देने वाले (भ्रपाम्‌) प्राणोंके (तिः) रक्षक (प्रसि) हवे 
(भुष्मं ) उभ प्राणिथों के पोषक पुरुप को (राष्ट्रम्‌) राज्य को (देहि) दीजिये । 
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हे वीर पुरुप राजन्‌ ! जो श्राप (स्वाहा) सत्य नीति के साय (राष्टृवाः) राज्य देने 
वाले (भ्रपाम्‌) सेनां के वीच (गर्भः) गमं कै समान रकित (भ्र) ह सो श्राप 
(मे) विचारशील मु (रषष्टम्‌) राज्य को (वेहि) दीजिये । है राजन्‌ ! जो भ्राप 
(राष्टृदाः) राज्य देने हारे (श्रपाम्‌) प्रजाभरोके विषय (गभः) स्तुति के योग्य 
(भ्रति) है सो भराप (भ्रमुष्मं) उस प्रशंसित पुरुप को (राष्टृम्‌) राज्य को (देहि) 
दीजिये ॥ ३॥ 

भवा्ः-- जो राज्य के भ्रधिकारी पुरुष भ्रौर उनकी स्त्रियां हों उन 
को चाहिये कि श्रपनी उन्नति के लिये दूसरों की उन्नति को सह्‌ के सब 
मनुष्यों को राज्य के योग्य करे ्रौरभ्राप मी चक्रवर्ती राज्य काभोग 
किया करे रेसान हो कि ईर्ष्या से दूसरों की हानि करके भ्रपने राज्य का 
भङ्क करे ।॥३॥ | 

सर्यत्वचस इत्यस्य वरण ऋषिः । सूर्यादयो मन्त्रोक्ता देवताः । पूवस्य जगती 
छत्व; । निषादः स्वरः । सूय्यंवर्जस इति दितीयस्य स्वराद्‌ पङ्क्तिदछन्दः । पञ्चमः 
स्वरः । व्रजक्षित इति तृतीयस्य शविष्ठा इति चतुर्थस्य च स्वराद्‌ विङृतिददछन्दः । 
मध्यमः स्वरः । ग्रजक्षितस्येत्यस्य स्वराट्‌ संकृतिशछन्दः \ गान्धारः स्वरः ॥ शदवरी- 
स्थेत्यस्य भुरिगाङृतिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः । मघुमतीरित्यस्य भुरिक्‌ ध्रिष्टुप्‌ 
छनः 1 धैवतः स्वरः ॥ 

मन्यो को फसा हो के किस्किस के लिये क्या-क्या देना चाहिये यह्‌ 

< विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


सूय ख्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं र॑ दत्त सवाहा सूर्ययंत्वचस स्थ 
रषटृदा राष्दूमणुष्परं दत्त स्यववेस स्थ राष्टृदा राष्ट्र प दत स्वाहा 
ुर्व्चस स्थ राष्टृदा राषटृमसुष दत मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट मं 
दत्त सवाहा मान्दा स्य राष्टूदा राष्ट्रमु दत्त जक्षित स्थ रषदा 
रषद र॑ द्त स्वाह ब्रनकषितं स्थ राष्‌ राषटूमणुष्म॑दत्त वाशा 
स्थ रष्टूदा रार र दत्त स्वाहा वाश स्थ राषटूदा राष्ट द 
रविषठा स्य राषटृदा राष्ट मे दत्त स्वाहा शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा 
रा्भयुष्यै दत्त शक्वरी स्थ ॒राष्टृदा राष्ट मे दत्त स्वाहा शव्व॑री 
स्य राष्टूदा राष्टूमरुष्म दत्त जनभृत स्थ रा्टूदा राषरभर द 
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स्वाह जनश्तस्थ रण्टृदा राष्टृभसृष्मे दत्त विद्वश्तं स्थ राष्टूदा 
राष्ट मे दत्त स्वाद ॒वि्वश्त स्थ राष्टूदा रष्टूममुष् दत्ताः 
स्वराजं स्थ राष्टदा राष्टूमयुष्मरै दत्त । मधुंमतीमेधुमतीभिः पृच्यन्तां 
महिं त्रं कषत्ि्याय वन्वानाऽअनधषटाः सीदत सहोजसो महिं क्ष 
त्रियाय दधतीः ॥४॥ 


पवार्थेः- हे राजपुरुयो ! तुम लोग (सूर्यत्वचसः) सूयं कै समान भ्रपने न्याय- 

प्रकाश से सव तेज को ढांकने वाते होते हृए (स्वाहा) सत्य न्याय के साथ (राष्टवाः) 
राज्य देने हारे (स्थ) हो इसलिये (ने) मुकं (राष्टम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये । 
हे मनुष्यो ! जिस कारण (सूर्यत्वचसः) सूर््यप्रकाश के समान विद्याध्ययन वाले होते 
हृए तुम लोग (राष्टदाः) राज्य देने हारे (स्थ) हो इसलिये (्रमुष्म ) उस विद्या में 
सूर्यवत्‌ प्रकाशमान पुरुप के लिये (राष्टृम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये । हे विद्धान्‌ 
मनुष्यो ! (सूयवचंसः) सूयं के समान तेजघारी होते हुए तुम लोग (स्वाहा) सत्य 
वाणी से (राष्टुदाः) राज्यदाता (स्थ) हो इस कारण (भे) तेजस्वी मुके (राष्टम्‌) 
राज्य को (दत्त) दीजिये जिस कारण (सूर्यवचसः) सूर्यं के समान प्रकाशमान होते 
हृए राप लोग (राष्ट दाः) राज्य देने हारे (स्थ) हो इसलिये (श्रसुष्मे) उस प्रकाश- 
भान पर्प के लिये (राष्टुम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये । जिस कारण (मान्दाः) 
मनुष्यों को भ्ानन्द देने हारे होते हए भ्राप लोग (स्वाहा) सत्य वचनो के साथ 
(राष्टूवाः) राज्य देने वाते (स्थ) हो इसलिये (भे) भानन्द देने हारे मु 
(राष्टम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये जिसलिये भ्राप लोग (मान्दाः) प्राणियों को सुल 
देने बाले हो के (राष्ट्‌दाः) राज्यदाता (स्थ) हो इसलिये (भ्रमुष्मै) उष सुखदाता 
जन को (राष्टम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये । जिस कारण भ्राप लोग [ब्रजक्षित.) 
गौ भादि पशुप्रोंके स्थानों को वसाते हए (स्वाहा) सत्य च्ियाभों के सहित 
(राष्टगाः) राज्यदाता (स्थ) है इसलिये (मे) पदयुरक्षक मुके (राष्टुम्‌) राज्य को 
(ब्त) दीजिये । जिस कारण भ्राप लोग (व्रजक्षितः) स्थान भ्रादि से पशयु्रों के रक्षक 
होते हए (राष्ट दाः) राज्य देने हारे (स्थ) ह इस से (भ्रमुष्मै) उस गौ भ्रादि पञ्यभों 
के राक पुरुष कैः लिये राज्य को (दत्त) दीजिये । जिसलिये भ्राप लोग (वाशनाः) 
कामना करते हुए (स्वाहा) सत्य नीति से (राष्टदाः) राज्यदाता (स्थ) है इस लिये 
(भे) इच्छागुक्त मर (राष्ट्‌म्‌) राज्य को (दत्त) दीज्यि ¦ जिख कारण प्राप लोग 
(वाशाः) इच्यायुकंत होते हुए (राष्टदाः) राज्य देने वाले (स्थ) है इसलिये (मुष) 
उस ईच्छायुक्त पुरुष के लिये (राष्टृम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये । जिस कारण भ्राप 
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पि 5 
लोग (शविष्ठाः) भ्रत्यन्त वल वाते होते हृए (स्वाहा) सत्य दयाय च (१ 
राज्यदाता (स्थ) है इस कारण (मे) वलवान्‌ युम (राष्टृम्‌) ` राज को (दत्त) 
दीजिये । जिस कारण श्राप लोग (शविष्ठा) भ्रति पराक्रमी 4 (राष्ट्दाः) 
(स्थ) है इस कारण (रमुष्मै) उस भ्रति पराक्रमी जन के लिये (राष्ट्‌म्‌) र 
(दत्त) दीजिये । हे राणी लोगो ! जिसलिये श्राप (शक्वरीः) सामथ्यं धा ५ 
हई (स्वाहा) सत्य पुरुषाथं से (रष्टुदाः) राज्य देने हारी (स्थ) ह इष ५ 
सामर्थ्यवान्‌ मुके (राष्टुम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये 1 जिस कारण भाप (इयं ४४ 
साम्ययक्त (राष्टुदाः) राज्य देने वाली (स्थ) है इस कारण (अमुष्म) उस सा १ 
युक्त पुरुप के लिये (राष्टृम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये ! जिसलिये भ्राप ५ ९ 
(जनभूतः) श्रेष्ठ मनुष्यों का पोप करने ए होती + (स्वाहा) ५ कमं 
साथ (राष्दूवाः) राज्य देने वाली (स्थ) ह इस लिये (मे) स मुः (स 
राज्य को (दत्त) दीजिये । जिश्तलिये भ्राप॒ (जनयतः ) सज्जनं त न ९ 
हारे (राष्टुबाः) राज्यदाता (स्थ) ई इसलिये (श्मूष्मं ) उस सत्य प 
(राष्ट्म्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये । दे सभाष्यक्षादि राजपुरुषो ! नजिसाल्‌ स 
लोग (वबिदवभृतः) सवसंसारका १ र त १ ४ ८ 
दाः) राज्य दें स्थ र 
(3) ५ (दत्त) दीजिये । लिसलिये भ्राप लोग (विदवभूतः) „प 
र य 
रा 
श ध नौर धरम विषय में व्याप्ति बाले होते हए (ष 
जिया से (रा्डुदाः) राज्य देने हारे (स्थ) € इस कार (भे) शुम ष ध 
मुभे (राष्यम्‌) राज्य को (दत्त) दीजिये । जिसलिये भ्राप लोग अ १, 
भ्नौर घमं मा को जानने हारे (स्वराजः) = स ष ध ् 
य उप र 
५ े स) ] श्राप को चाहिये कि (क्षत्रियाय) राजपूतों 
44 (महि) बड़ पूजा के योग्य (क्त्रम्‌) क्षत्रियो के रज्य को (वन्वानाः) चाहती 
हुईं (सहोजसः) बल पराक्रम के सहित वत्तं मान (क्षत्रियाय ) राजपूतों के लिये (महि) 
बः ) राज्य को (दधतीः) धारण करती हुई (भ्रनाधृष्टाः) शगरुभो के वश 
न ५ (मधुमतीः) मधुर भ्रादि रस बाली प्रोपधि (मधुमतोभिः) मघुरादि 
वसन्त भ्रादि ऋतुमरों से सुखो को (पृच्यन्ताम्‌) सिद्ध किया कर \ हे सज्जन 
पुखपो ! तुम लोग इस प्रकार की रियो को (सीदत) प्राप्त होप्रो 11४५ 
आवा्थः--हे सत्री पुरूषो ! जो सूर्यं के समान न्याय भ्रौर विद्याका 
कादा कर सब को भ्रानन्द देने गो भ्रादि पशुभरों कौ रका करने शुभ गुणों 
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से शोभायमान बलवान्‌ भरने तुल्य स्त्रियो से विवाह भौर संसार कापोषण 
करने वाले स्वाधीन है वे ही भरौरों के लिये राज्य देने ्रौर श्राप सेवन करने | 
को समथं होते हैँ भन्य नहीं ॥४॥ 


सोमस्येत्यस्य वर्ण ऋषिः 1 भ्रम यादयो मन्त्रोक्ता देवताः ॥ भुरिम्‌ घृतिदछन्वः। 
श्षभः स्वरः ।। 


राजा लोगों को चाहिये फि सत्यवादी धर्मात्मा राजां के समान अपने सथ काम 
करे भ्रौर ूद्राशय, लोभी, भ्रन्यायी तथा लंपटी के तुल्य कदापि न 
ह, इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


सोमस्य त्विषिरसि तवैव भे सिवपिंभयात्‌ । अश्ये स्वाहा 

` सोमाय साशं सवित्र सवाहा सरस्व स्वाह पृष्णं साहा बहस्पत॑ये 

स्वेन॑ स्वाहा पोर्पांय स्वाहा इोकौय स्वाह शशय स्वाहा 
भगाय स््राहाय्यम्णे स्वाहां ॥५।॥ 


पदाथः - हे राजन्‌ 1 जसे भ्राप (सोमस्य) एेश्वस्यं के (त्विषिः) प्रकाश 
करने हारे (भ्रति) है वंसार्मे भी होऊं जिस से (तवेव) श्राप के समान (मे) मेरा 
(त्विषिः) विद्याभ्रों का प्रकाण होषे, जैसे भ्राप ने (भ्रगनये) विजुली प्रादिके लिये 
(स्वाहां) सत्य वाणी प्रौर प्रियाचरणयुक्त विद्या (सोमाय) भ्रोपधि जानने के सिये 
(स्वाहा) व्क की पुर्पारययुक्त विद्या (सवित्र) सूयं को सममने ॐ लिये (स्वाहा) 
भूगोल विद्या (खरस्वत्ये) वेदो का भ्यं भौर प्रच्छी शिक्षा जनानेवाली वारी के 
लिये (स्वाहां) व्याकरणादि वेदों के भरंगों का ज्ञान (पुष्णे) प्राण तथा पशुभों ङी रक्षा 
के लिये (स्वाहा) योग भ्रौर व्याकरण की विद्या (बृहस्पतये) बड़ प्रकृति ्रादि क 
पति ईश्वर को जानने के लिये (स्वाहा) ब्रह्मविद्या (इश््राय) इन्द्रिणों के स्वामी 
जीवात्मा के बोघ के लिये (स्वाहा) विचारविद्या (घोवाय) सत्य भ्रौर प्रियभायण से 
युक्त वाणी कै लिये (स्वाहा ) सत्य उपदेश प्रौर व्याख्यान देने की विचा (श्लोकाय) 
तत््रजान का साधक शास्त्र धेष्ठ काव्य गद्य प्रौर पच भ्रादि छन्द रचना के लिये 
(स्वाहा) छंद भौर चुम मूल काव्यशास्त्र भ्रादि की विचा (भंशाय) परमाणो के 
समने के लिये (स्वाहा) सुक्म पदार्थों का ज्ञान (मगाय) देश्वय्यं के लिये (स्वाहा) 
¦ पुख्यारथज्ञान (भ्रय्यमणे ) न्यायाधीश होने के लिये (स्वाहा) राजनीति विद्या को ग्रहृण 
। करते है व॑से मुके मी करना भ्रवश्य है ।1५॥! 


. भवाः - मनुष्यो को एेसी भागंसा (इच्छा) करनी चाहिये कि 
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गों के भी होवें ॥५॥ 
य स्थ इत्यस्य वरुण ऋषिः । भ्रापो देवताः । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्वः। 


मध्यमः स्वरः ॥ र 
जसे कमार पुरुष ब्रह्मचर्यं से विद्या प्रहण करे वैसे कस्या भी पठं इस विषय का 
< उपदेश भ्रगते मन्त्र मे किया है ॥ 
पवित्र स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः भसवऽखत्युनाम्यच्िदरेण पवित्रंण 
सस्य रद्मिभिः । अनिृष्टपसि वाचो बन्धुस्तपोजाः सोमस्य 


दात्रपसि स्वाहां राजस्वः ॥६।। ठ 
` षदा म लिये श्राप (वाचः) वेदवाणी के 
पदार्यः--हे सभापति राजपुरुष । जिस लि 
(भरनिगृष्टम्‌) भ्रष्टतारहित भ्राचरण किये (बन्धुः ) भाई (रसि) ई (सोमस्य) श्रोष- 
धियो के काटने बाले (तपोजाः) ब्रह्मचर्यादि तप से प्रसिद्ध (भ्रसि) है 1 भ्रापकी 
भ्राज्ञा से (सवितुः) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने हारे ईश्वर के (प्रसवे) भ हृए 
जगत्‌ मे (वैष्णव्यौ) सव विद्या म्रच्छी शिक्षा शूम गुण ५ ध म: म 
॥ क 

#ल नौर (पविन्ने) शुढ भ्राचरण वाली (स्थः) तुम दं 
ज श क हारीस्प्री लोगो! भ (सितु ) ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न 0 
इस जगत्‌ मं (सूर्यस्य) स्यं की (रदिमनिः) किरणों के समान (भच्छि्ेण ) ९ 
रहितं (यवित्ेण) दिया अरष्छी शिक्षा धर्मज्ञान जितेन्द्रियता भ्रौर ब्रह्मचय्य ४: 
करके पवित्र क्यिहृएसे (वः) तुम लोगो को (उतयुनाभि) ष 
करता हं तुभ लोग (स्वाहा) सत्य क्रिया से (राजस्वः) राजाप्र 

#ि हो ॥६॥ 
ध वास - इस मन्व मे वा 3 ५ 

| तम लोग इस जगत्‌ में कन्याश्च को पद्‌ 
व जे वाली स्त्री लोगों को नियुक्त करो । जिससे च कल्या लोग 
विद्या नौर शिक्षा को प्राप्त हो के जवान हई प्रिय वर पुरुषों के साथ स्वय- 
कर के वीर पुरुषों को उत्पन्न कर ॥६।) | 
= (2 इत्यस्य वरण ऋषिः ! वरुणो देवता 1 विराडार्षो निष्टुप्छ॒न्दः \ धैवतः 
स सा को यह्‌ भ्रवश्य चाहिये कि सब प्रजा भौर अपने कूल के बालकों 
को ब्रहमचय्यं के साथ विद्या भ्रौर सुशिक्षागुक्त कर यह्‌ 
विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
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सधमादो व्रम्थिनीरापऽएताऽअनाधृष्टाऽअपस्यो वसानाः 
पस्त्या चक्रे वरुणः सधस्थ॑मपाथ शि्ुर्मातृत॑मास्न्तः ॥७।॥। 


पदार्थः- जो (वरणः) श्वेष्ठ राजा हो वह्‌ (एताः) विद्या भ्रौर भच्छी शिक्षा 
को प्राप्त हुई (सधमादः) एक साथ प्रसन्न होने वाली (चय्‌ म्तिनीः) प्रशंसनीय घन 
कीत्ति से युक्त (भ्रनाधुष्टाः) जो कसी से न दवें (श्राषः) जल के समान शान्तियुक्त 
(वसानाः) वस्त्र भौर भ्राभ्रूपणों से ढपी हई (पस्त्यासु) घरों के (श्रपस्यः) कमो मे 
चतुर विदुपी स्त्री होवे उन (श्राम्‌) विद्याभ्रों में व्याप्त स्तरियोंकाजो (शिद्युः) 
वालक हो उस को (मातरृतमासु) भ्रति मान्य करने हारी धायियों के (भरन्तः) समीप 
(सधस्थम्‌) एक समीप के स्थान में शिक्षा के लिये रक्खे ।॥७॥ 


भावार्थः- राजा को चाहिये कि भ्रपने राज्य मे प्रयत्न के साथ सव 
स्त्रियों को विदुषी भौर उन से उत्पन्न हुए वालकं को विदायुक्त धाइयों के 
भ्राघीन करे कि जिस से किसी के वालक विद्या भ्रौरश्रच्छी शिक्षाके विना 
न रहें रौर स्त्री भी निवेल न हों ।॥७॥ 


क्च्रस्येत्य्य चरण ऋषिः । यजमानो देवता । स्वराट्‌ एतिदछन्दः ! निषादः 
स्वरः ॥1 


सव प्रजायुरूषो को योग्य है कि सव प्रकार से योग्य सभापति राजा की निरन्तर 
सथ ्रोरसे रक्षा करे यह विषय भ्रगसे मन्त्रमेकहादहै।॥। 


त्रस्योख॑मसि क्षत्रस्य॑जराय्व॑सि कषत्रस्य योनिरसि क्ष्रस्म 
नाभिरसीन्द्र॑स्य वतरध्नमसि भिन्रस्यासि वरुणस्यासि त्वयायं वृतं 
वैषेत्‌। दवासिं रुनासिं श्चुपासिं । पतनं ज्वं पातिनं भयञ्च 
पतिन तिय दिग्भ्यः पात ॥८॥ 


पदार्थः हे राजन्‌ ! जो प्राप (क्षत्रस्य) भ्रपने राजल में (उह ब्म्‌) वल- 
वान्‌ (सि) ६ (कषत्रस्य) कषत्रिय पूरुष को (जरायु) वृद्धाभरस्था देने हारे (भ्रति) है 
(क्षत्रस्य) राज्य के (योनिः) निमित्त (श्रसि) ह (क्षत्रस्य) राज्य के (नाभिः) प्रवन्ध- 
कर्तां (ग्रसि) ह (इन्द्रस्य) सूर्यं के (वात्रध्नम्‌) मघ का नाण करने हारे के समान 
कर्मकर्ता (रसि) ह॑ (नित्रस्य) मित्र के मित्र (भ्रसि) ह (वर्णस्य) श्रेष्ठ पुरूषो के 
साय धेष्ठ (भ्रसि) है (दवा) शबरो के विद(रण करने बाले (भ्रसि) है (खना) 
शत्रुं को रोगातुर करने दारे (श्रसि) है भौर (श्ुमा) सत्य का उपदेश करने हारे 
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के साथ (वृत्रम्‌) मेष के 
न्रसि) है जो (श्रयम्‌) यह वीर भुस्प (त्वया) भ्राप राजा व 

र व $ छिपाने वाले शत्रु को (वधत्‌) मारे (एनम्‌) ईस (क (ए) 
प्रवध करने वाले (एनम्‌) राजपुरूष की तुग लोग (दिरभ्यः) सब दिशाभों ५ 
रक्षा करो इस (तिम्यंञ्चम्‌) तिद्ध खड़े हृए (एनम्‌) राजगुख्प की (पात) 
करो 1 रा - 

जायाथः-- जो कन्या प्रर पुत्रो मे र सत्री रौर पुरो मे निधा 
वाला कमं है वही राज्य का बढ़ाने शवा का विनाश श्नीर धमं षा ् 
प्रवत्ति कराने वाला होता है 1 इसी कमं से सव कालों भ्रौर सव दशा 
म रक्षा होती है ॥८॥ | 

श्राविर्भ्म्या इत्यस्य वरण ऋषिः ! प्रजापतिर्देवता 1 भुरिगष्टिदछन्दः । मध्यमः 
स्वरः ॥1 


नष्यों को चाहिये कि प्रपना स्वभाव अच्छा करके भप्त विहन्‌ भ्रादिको 
क प्राप्त होवे इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


आवि्याऽआवितोऽअग्नगहतिरावि च्रं ृद्धभ॑वाऽआः 


विततौ मितरावरणो धृतव्रतावापिं्ः पूपा विद्ववंदाऽभावित्े, व्रावा- 
पृथिवी िषवमबुवावादितादितिरसशमम ॥९॥ 


_ ह (मर्याः) मनुष्यो ! तुम लोग जो (गृहपतिः) घरों के पालन 
६) न समान विद्वान्‌ पर्ष को (भाविः) प ४ 

५ ग चा निश्चय करके जानाः (वबुदधधवाः) श्रेष्ठता से सव॒ शास्त्र 
1 शत्रप्रो कै मारने हारे सेनापति को (प्राविः) प्रकटता से (न 
श (व (भलवल) सत्य आदिर को धारण कर हारे (त) ) 
- स श्रेष्ठ जनो को (भ्राविः) प्रकटता से (भरावित्तौ } का व ध 
इ ) सब भ्रोपधियो को जानने हारे (पूषा) पोपणकरता वय को र न 

वित्तः ) प्राप्त हए, (विश्वशम्भुवो) सबके लिये सुख देने हा ू ॥ 
= म्नौर भूमि को (भ्राविः) प्रकटता से (भावित्ते) जाने, (उद्श्मा) बहुन सु र 
ए (भ्रदितिः) विदुषी माता को प्रसिद्ध (भ्रावित्ता) प्राप्त हृए तो तुमक 

हो जाव ॥९॥ 

~ तक मनुष्य लोग श्रेष्ठ विदानो, उत्तम विदुषी 
नौर प्रसिद्ध पदार्थो के विज्ञान को प्राप्त नहीं होति तव तक सुख की प्राप्ति 
नौर दु-खों की निवृत्ति करने को समथ नहीं होते ॥‹॥ 
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से सिद्ध विज्ञान (बृहत्‌) बड़ा (साम) सामवेद का भाग (पञ्चदशः 


परति करने हारा (स्तोमः) स्तुति के योग्य ( 
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भ्रवेष्टा इत्यस्य वरुण ऋषिः ! यजमानो देवता । विराडार्षो पंक्तिदछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥! 


फिर मनुष्य क्या करके किस-किस को प्राप्त हों यह्‌ विपय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अवेष्टा दन्द्शकाः भाचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर सां 
च्‌ स्तोमो वसन्तऽछततरेह द्रिंणस्‌ ॥१०॥ 


पदा्थः- हे राजन्‌ ! जो भ्राप (भ्रवेष्टाः) विरोधी का सङ्घ करने वाते 
(बंदशरुकाः) दूसरों को दुःख देने के लिये काट साने वाले है, उन को जीत के (भाचीम्‌) 
पूवं दिशा ये (श्रारोह) प्रसिद्ध हों उस (त्वा) भाप को (गायत्री) पढ़ा हुभरा गपयध्री 
छन्द, (रथन्तरम्‌) रथों से जिससे पारहों एेसा (साम) सामवेद, (त्रिवृत्‌) तीन 
मन वाणी भ्रौर शरीरके वलो का बोध कराने वाला (स्तोमः) स्तुति कै योग्य 
(वसन्तः) वसन्त (ऋतुः) ऋतु (ब्रह्म) वेद ईष्वर भ्र ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणकलरूप 
(ग्रविणम्‌) धन (भ्रवतु) प्राप्त होवे ॥ १०॥! 
भावाः जो मनुष्य विद्यां में प्रसिद्ध होते हँ वे सत्रों को जीत 
के एे्वय्यं को प्राप्त हो सकते हैँ ॥१०॥ र 
दक्षिणाभित्यस्य - वरण ऋपिः । यजमानो देवता । श्रां पक्तिरछन्दः । 
पचमः स्वरः ५ 
फिर बहु सभापति राजा क्या करके क्या करे यह विषय भ्रगनरे मन्व में कठा है ॥ 
दक्षिणाभारोह त्रिष्टुप्‌ त्वावतु बृहत्साम पञ्चदश स्तोमां गरीष्मञ- 
ऋतः षरं ्रिंणम्‌ ॥११॥ | 
पदायः-हे विदान्‌ राजन्‌ ! जिस (त्वा) प्राप को ((्रिष्टुप्‌) इस नाम के न्द्‌ 
) पच प्राणा र्यात्‌ 
त्वचा, नेत्र, रसना 
ता भौर भ्राकाश, इन पन्द्रह की 
) (ऋत्‌) रप 
कषत्रिया के घमं का रकशक शमियकूलसूप प्रौर (विणम्‌) राज्यसे ^ (व 


(भ्रवत्‌) प्राप्त हो । वह भ्रा (दक्षिणाम्‌) दहि 
भोर शचं को जोतिये ॥११।। ) दक्षिण दिशा में (भ्रारोह) प्रसिद्ध हजिये 


भावार्थः जो राजा विद्या को प्राप्त भा 
का तिरस्कार दान्रजन कमी न कर सके ।। ११॥ पत्नियक्ुल को बद़ावे उस 


ए, भ्रपान. व्यान, उदान, समान, पांच इन्द्रिय ध्यात्‌ भोर, 
मरौर घ्राण, पांच भूत भर्थात्‌ जल, भूमि, भ्ररि 


क > 9). 
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प्रतीचीमित्यस्य वरुण ऋषिः । यजमानो देवता । निच्‌ ाषयनुष्ुष्डन्ः 
गांधारः स्वरः 11 


राजपुरपों को चाहिये करि वैश्य कुल को नित्य बढ़े यह विषय 
भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


रतीचीमारोह गती त्वावतु वैरूप“ साभ सप्तदश स्तोमो 
वर्पाऽचछतुविद्‌ द्रविणम्‌ ॥१२॥ 


पदा्ः- हे राजपुखप ! जिस (त्वा) भ्राप को (जगती) जगती छन्द मे कहा 
हु भ्रयं (वैरूपम्‌) विविव प्रकार के र्पो वाला (साम) सामवेद का भ्रंश (सम्तदक्ष) 
पाच कमं इहिद्रिय, पांच णब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध विषय पांच महाश्रूत भ्र्थात्‌ 
सुक्ष्म भूत, काम्यं रौर कारण इन सत्रह का धरण करने वाला (स्तोमः) स्तुतियो का 
समूह (वर्वाः) वर्था (ऋतुः) ऋतु (द्रविणम्‌) द्रव्य भौर (विट्‌) वंश्यजन (श्रवत) 
प्राप्त हों । सो श्राप (प्रतीचीम्‌) पश्चिम दिशा को (भ्रारोह) रार भौर घन को 
प्राप्त हजिये ॥१२।। ध 

आवा जो राजपुरुष राजनीति के साथ व्यो की उन्नति करे वे 
ही लक्ष्मी को प्राप्त होवें ।॥१२॥ 

उदीची मित्यस्य वरुण ऋषिः ! यजमानो देवता 1 भ्रार्ची पर्क्तिरछन्दः ॥ 
पञ्चमः स्वरः ॥ 

फिर राजा भादि पुरुषो को क्या प्राप्त करना चाहिये यह विषय भ्रगले 
मन््र मेंकहा है॥ 


उदीचीमारोहानष्डप्‌ तत्वावतु॒वैरान सामैकविं धस स्तोमः 


शरद्तुः फलं द्रविणम्‌ ॥१२॥ 
~ ~ वदाथः हे सभापति राजा ! भाप (उवीचीम्‌) उततर कौ दिशा में (भ्रारोह्‌) 
असिद्धिको प्राप्त हूजिये। जिससे (अनुष्टुप्‌) जिस को पद्‌ के सव विद्या्रो से 
दूसरों की स्तुति करं बह्‌ छन्द (वैराजम्‌) नेक प्रकार के भरथो से शोभायमान (साम) 
सामवेद का भाग (एक्विश्षः) सोलह कला, चार पुखपाथं के भवयव भ्रौर एक कर्ता 
इन इक्कीस को पूरण करने हारा (स्तोमः) स्तुति का विषय (शरत्‌) शरद्‌ (ऋतुः) 
ऋतु (गविणम्‌) रेश्व्यं प्रौर (फलम्‌) फल्रूप सेवाकारक शूद्रकल (स्वा) प्रापको 
(भ्रवतु) प्राप्त होवे ॥१३॥। 

आवा्थः--जो परुष प्रालस्य को छोड़ सव समय में पुरुषाथं का भ्नु- 
ष्ठान करते है वे रच्छ फलों को भोगते है ॥१३॥ 
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ऊर्ध्वामित्यस्य वरुण ऋपिः 1 यज पानो देवता । भुरिग्जगती छन्वः । निषादः 
स्वरः ॥ 


मनुष्यों को चाहिये कि प्रबल विद्या से भ्रनेक पदार्थों को जानें यह विषय 
भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


ऊध्वामारोंह पडिक्तस्त्वावतु शाक्वररैवते साम॑नी नरिणव- 
जयस्तरिथ॑शो स्तोमौ हेमन्तशिशिरावृतू वचा द्रविणं भव्य॑स्तं न्वे 
शिरः ॥१४॥ 


पदाथेः- हे राजन्‌ ! राप जो (ऊर्ध्वाम्‌) ऊपर की दिशा मे (प्ररोह) 
प्रसिद्ध होवे त्तो (त्वा) भरापको (पंक्तिः) पंक्ति नाम का पढ़ा हरा छन्द (शाक्वर- 
रवते) शक्वरी प्रौर रेवती छन्द से युक्तं (सामनी) सामवेद के पूवं उत्तर दो अवयव 
(त्रिणवन्र्यास्व्क्षौ ) तीन काल नव श्रद्ध की विदा भ्रौर तैंतीस वसु भ्रादि पदां 
जिन दोनों से व्याङ्यान क्ये गये है उनके पूरं करने वाले (स्तोमौ) स्तोघ्ों केदो 
भेद (हेमन्तशिशिरौ) (चतु) देमन्त प्रौर शिशिर ऋतु (वचः) ब्रह्मचय्यं के साथ 
विद्या का पढना भ्रौर (रविणम्‌) पेण्वग्यं (भ्रवतु) तृप्त करे रौर (नमुचेः) दुष्ट चोर 
का (शिरः) मस्तक (्रत्यस्तम्‌) नष्ट श्नष्ट होवे । १४॥ 

भावाः - जो मनुष्य सव तुम्रो मे समय के भ्रनुसार भ्राहार विहार 

क्त होके विद्या योगाम्यास भ्रौर सत्संगों का भ्रच्छे प्रकार सेवन करते हैँ 

व सव ऋतुभों मे सुख भोगते है भौर इनको कोई चोर भ्रादि भी पीड़ा नहीं 
दे सकता ॥१४॥ 

सोमेत्यस्य बरुणबऋछपिः । परमात्मा देवता । नि्चदार्यो पक्तिदखछन्दः 1 पञ्चमः 
स्वरः ॥ 


राजा भ्रौर प्रजापुरुपों को उचित है कि ईश्वर के समान न्यायाधीश होकर 
भ्रापस में एक दूसरे की रक्षा करे यह विपय भरगले मन्व मे कहा है ॥ 


सोम॑स्य त्विपिरसि तवैव मे विपिंैयात्‌ । मृत्योः पाष्मोजोऽसि 
सहऽस्यएत॑मसि ॥१५॥ 


षदार्थः- हे परम भ्राप्त विष्ठन्‌ ! जसे भ्राप (सोमस्य) एे्वय्यं का (त्विषिः) 
भ्रकाश करने हारे (प्रसि) ह (भ्रोजः) पराक्रमयक्त (भ्रति) ह वसा म मी होऊं 
(तवेव) भ्रापके समान (भे) मेरा (त्विषिः) विद्या प्रकाश से भाग्योदय (सयात्‌) 
हो भ्राप मु को (सृत्योः) मृत्यु से (पाहि) बचादइये ।१५। 
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नन्वि 


भावार्थः - हे परुषो ! जसे धार्मिक विद्वान्‌ भ्रपने को जो इष्ट है उसी 
को प्रजा के लिये भी इच्छा कर, जंसे प्रजा के जन राजपुरुषो की रक्षा कर 
वैसे राजपुरुष भी प्रजाजनों कौ निरन्तर रक्षा कर ॥१५। 
 हिरण्यरूपावित्यस्य वण ऋषिः। मित्रावरुणौ देवते 1 स्व राडार्षा जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः ॥\ 
श्रव विद्वानों को चाहिये कि भ्राप निष्कपट हो भौर ज्ञानी पुरषो के लिये 
सत्य का उपदेश करके उनको बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ वनाव य विषय 
स्मगले मन्व मे कहा है ॥ 
दिरण्यरूपाऽउपसो विरोकऽडभाविन्राऽडदिथः सूयस्च । 
आसदं वरुण मित्र गते ततैश्ा्षायामदिंति दिति च मित्रोऽसि 


वरुणोऽसि ॥१६॥ ह, 
म: _ डे उपदेण करने हारे (भित्र) सव के सुहृद्‌ | जिस म्राप(भित्रः 
सुख ड च ह तथा हे (बर्ण) णत्रुभ्रों को मारने हार वलवान्‌ स 
जिसलिये श्राप (वरुणः) सबसे उत्तम (रसि) है इसलिये भ्राप दोनों (व 
करने वाले के घर पर (श्रारोहतम्‌) जाभ्रो (अदितिम्‌) भरविनाशी () भ्रौर (दितिम्‌) 
यत तो (व), रो 
(उभौ) दोनों (इद्र) प श्वय कर प 
रे म (स्यः) सूर्यं (च) भ्रौर चन्द्रमा ( ॥ 
न) . करते ह वैव तुभ दोनो जन (उदियः) वि्याभ्रोका 
उपदेश करो ॥ १६॥ | 
भावाय म स्यं उपदेश करने हारे 
,_ जिस देश में सूर्यं चन्द्रमा के समान उप 
व्याख्यानो से सब विया का प्रकाश करते है, वहां सत्याऽसत्य पदार्थो के 
बोघ से सहित होके कोई मी विद्याहीन होकर भ्रम में नहीं पड़ता 1 जहा 
यह बात नहीं होती वहां अन्धपरम्परा में फसे हुए मनुष्य नित्य ही क्लेश 
पाते है ॥ १६॥ 
सोमस्येत्यस्य वरण ऋषिः । कष्रपतिर्देवता 1 भ्रार्यपित्तिश्छन्दः \ पञ्चमः 


स्वरः 1; 
पूर्वोक्त कार्यों की प्रवृत्ति के लिये कंसे पुरुप को राज्याऽधिकार देना चाहिये 
यह्‌ विपय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
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स्येनधियेणं । त्राणां स्परिरेध्यतिं दियून पाहि ॥१७॥ 


पदाथः हे प्रशंसित गुण कम ग्रौर स्वभाव वले राजा जैसे म जिस तुभ 
को (सोमस्य) चन्द्रमा के समान (दयुम्नेन) यशस्ूप प्रकाश से, (श्रग्नेः) भ्रग्नि के समान 
(राजसा) तेज से, (सु्ंस्य) सयं के समान (वचसा) पद्ने से भ्रीर (इन्द्रस्य) 
बिजली के समान (दई{व्रियेण) मन प्रादि इन्द्रियों के सहित (त्वा) भ्रापको (भनि- 
पिञ्चानि) राज्याधिकारी करता हं ! वैसे वे श्राप (क्षत्राणाम्‌) क्षत्रिय कुल मे जो 
उत्तम हों उनके वीच (क्षत्रपतिः) राज्य कै पालने हारे (भ्यधि) ग्रति तपर हजिये 
भ्रौर (विद्यन्‌) विद्या तथा घमं का प्रकाश करते हारे व्यवहारो को (पाहि) निरन्तर 


रक्षा कीज्यि 1१७11 


भावाथ -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि जो शान्ति रादि गुणयुक्त जितेन्द्रिय विद्धान्‌ पुरुष हो उस को 
राज्यं का भ्रधिकार देवें रौर उस राजा को चाहिये कि राज्याऽधिकार को 
्राप्त हो अतिश्रेष्ठ होता हृभ्रा विद्या भ्रौर धभ भादि के प्रकाश करने हारे 


प्रजायुरुषो को निरन्तर वढ़ावे 1 १७॥ 


दमं देवा इत्यस्य देववात ऋषिः ! यजमानो देवता 1 स्वराट्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ 


छन्दः 1 घेबतः स्वरः 11 


सत्य के उपदेशक विद्वानों को चाहिये कि वाल्यावस्या से लेके भरच्छी शिक्षा 
ड राजाभों की कन्या भ्रौर पुत्रो को रेष्ठ भ्राचारयुक्त कर यह्‌ विषय 
भ्मगले मन्वमे कहा है ॥ | 
इमं देवाऽअसपत्न^सवध्वं महते कषतरायं महते ज्येष्ठाय महते 
जानरल्यायेन््रसयेग्द्ियायं । इममयुष्यं पत्रमयुष्य पत्रमस्य विश्ऽपप 
बोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राज ॥१८॥ 


पदाः हे(देवाः)वेद शास्त को जानने हारे सेनापति लोग भ्राप ! जो (एषः) 
यह्‌ उपदेशक वा सेनापति(वः) तुम्हारा भौर (अस्माकम्‌) हमारा (ब्राह्मणानाम्‌) ईष्वर 
भनौरवेद के सेवक ब्राह्मणो का (राजा) वेद भ्रौर ईश्वर की उपासना से प्रकाशमान 
भ्रधिष्ठाता है, जो (भमो) वे धर्मात्मा राजपुरूष है उन का (सोमः) युम गुणों से 
परसिद्ध (राजा) सर्वत्र विद्य। घमं भौर भ्रच्छी शिक्षाकाकरनेहारा है उस (इमम्‌) 
दस (श्रमूष्य) शेष्ठगुणो से युक्त राजपूत के (पुत्रम्‌) पुत्र को (्रमुष्ये) ्रणंसा करने 
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योग्य राजकन्या के (पुत्रम्‌) पवित्र गृण कमं रौर स्वभाव से माता 11 र 
करने वाले पुत्र भ्रौर (स्यं) मच्छी शिक्षा करने योग्य इस वत्तमान (2 स 
के लिये तथा (महते) सत्कार करने योग्य (क्षत्राय) कषत्रिय ध न १ 
वडे. (ज्यैष्ठ्याय) विद्या भ्रौर धमं विपय में शेष्ठ पुरुषों के होने के व 
(जानराज्याय) माण्डलिक राजाभ्नौ कै ऊपर वलवान्‌ समय होने के | (प ५) 
सव रण्वया से युक्त घनाद्‌य के (इन्द्रियाय) धन बढ़ने कै लिये (भ्रसपत्नम्‌ 
गो रेसे पृ्र को (सुवध्वम्‌)उत्पन्न करो ॥ १८ 

ॐ ग उपदेशक रौर साम भा 1 क 
चाहं तो प्रजा के मनुष्य राजा भ्रौर राजपुरुषो की उन्न क 
क्योंन करे1 जो राजपुरुष म्र -प्रजापुरुष वेद श्रौर ईद अ 
छोड के भ्रपनी इच्छा के भ्नुकूल प्रवृत्त होवे तो इन की उन्न 
1 ४५९ देवबात ऋषिः । विराड्‌ ब्राह्मी श्िष्टुप्‌ चन्दः । धवत, 
त फर दस जगत्‌ भें राज श्रौर प्रजाजनो को किस प्रकार के यान वनाने 

५ चाहिय यह विषय भ्रगले मन म कहा है ॥ वी 

म प्तस्य दपमस्यं पृष्ठामा्श्चरन्त स्वसिचऽइयानाः क 
दनमधरोगुदंषताऽ भष ुध्न्यमनु रीय॑माणाः । विष्णोवित्रमणम^ः 


विष्णोर्विकरन्तमसि विष्ण रान्तमैसि ॥१९॥ ` 
~ वदाः हे राजा फे कारीगर पुरुप { जो ५ व 
से सीचते ह (यानाः) चते हृ (अ पीचचे पचे लाने से 
न अन्तरिका मे रहने वालि मेष के (अनुरौयमाणाः) व्ा 
अ र ऊपर नौकामरों के समान चसते इए न ५ ह 
ऊपर के भाग से (प्रचरन्ति) चलते 
करने हारे (स म (विक्रमणम्‌) पराक्रम सहित (श्रसि) है 
व्यापक वायु के कीच (विक्रान्तम्‌) मनेक प्रकार चलने हारा (५ है 
(विषमो) भा त यक विजूली के बीच (कामलम्‌) चलने का _भ्ाषार (भ्रति) है 
1 (१ ्॒॒चे नीचे (भराववृघ्रन्‌) मेष के समान रिचिरते हं उन विमानादि 
जो (भ्रधराक्‌ पः 
&॥ भून 
स क मेव वपे के भूमिके तले को प्राप्त हो के पुनः भ्राकाश 
कर प्राप्त होता है 1 बह जल नदियों मे जके पीले समुद्र को प्राप्त होता 
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है 1 जो जल के भीतर भ्र्थात्‌ जिन के ऊपर नीचे जल होता है। वसेह 
सब कारीगर लोगों को चाहिये कि विमानादि यानो भ्रौर नौकां को बना 

के भूमि जल भ्रौर भ्राकादा मागे से भ्रभीष्ट देगों में यथेष्ट जाना भ्राना करं। 
जव तक एेसे यान नहीं बनाते तव तक द्वीप द्वीपान्तरो मे कोई भी नहीं जा 
सकता । जंसे पक्षी भ्रपने शरीररूप संघात को भ्राकाद् भें उड़ा ले चलते है , 
वेसे चतुर कारीगर लोगों को चाहिये कि इस भ्रपने शरीर श्रादि को यानां 

के दारा भ्राकाच् मे फिरा्वे ॥ १६॥ 


भ्रजापत इत्यस्य देववात ऋषिः 1 प्रजापतिर्देवता । स्वराडतिधतिद्न्वः 1 
षड्जः स्वरः 1 
मनुष्यो को चाहिये कि ईश्वर की उपासना भ्रौर उसकी भ्राज्ञा पालने से 
सव कामनाभ्रों को प्राप्त हों यह्‌ विषय भ्रगले मन्व मे कहा है 
भरनापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां ॑रूपाणि प्रि ता वभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोंऽअस्त्वयमसुष्य॑पिताऽसावस्य पिता वय 


स्यम पतयो रयीणां स्वाहां । रद्र यत्ते क्रिवि परं नाम तस्मिन्‌ 
हुतम॑स्यमेषटमसि स्वाहा ॥२०॥ स 


पदार्थः हे (रजायते) प्रजा के स्वामी ईवर ! जो (एतानि) जीव भृति 
भादि वस्तु (विदवा) सव (रूपाणि) इच्छा रूप भ्रादि गुणों से युक्त ह (ता) उन के 
ऊपर श्राप से (भरन्य) दूसरा कोई (न) नहीं (परिबभूव) जान सकता है (ते) भ्रापके 
सेवन से (यत्कामाः) जिस जिस पदार्थं की कामना वाले होते हए (बयम्‌) हम लोग 
(चुहमः) भरापकरा सेवन करते है वह वह ॒पदाथं भ्रापकी कृपा से (नः) हम लोगों के 
लिये (प्रस्तु) प्राप्त होवे । ज॑ प्राप (भरमुष्य) उस परोक्ष जगत्‌ के ( पिता) रक्षा 
करने हारे है (रसौ) सो भाप इस प्रत्यक्ष जगत्‌ के रक्षक ह। वे हम लोग 
(स्वाहा) सत्य वाणी से (रयीणाम्‌) विधा भ्रौर चक्रवत्तिराज्य भ्रादि से उत्पन्न हुई 
लक्ष्मी के (पतयः) रक्षा करने वाले (स्याम) हो । हे (ख) दुष्टों को खाने हारे 
परमेश्वर ! (ते) भाप का जो (क्रिवि) दुःलोसे चुडाने का हतु (परम्‌) उत्तम 
(नाम) नाम है (तस्मिन्‌) उस में प्राप (हतम्‌) स्वीकार क्रये (भ्रति) है (भमेष्टम्‌) 


धरम इष्ट (भ्रसि) ईडन भ्राप को हम लोग (स्वाहा) सत्य वाणी से ग्रहण 
करते है ॥२०। 


भावाथः इस मन्व मेँ वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो ! जो 
सव जगत्‌ मे व्याप्त, सब के लिये माता पिता के ह 4 दुष्टों को 
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। 3 ०0००० न न, 
दण्ड देने हारा उपासना करने कों इष्ट है उषी जगदीदवर की क 
करो । इस प्रकार के भ्रनुष्ठान से तुम्हारी सव कामना भ्रवश्य सिह 
जार्वेगी ॥॥२५॥ प 

त देववात ऋषिः । क्षत्रप तदवता । भुरिग््राह्यी बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 

रं को क्या करना चाहिये इस (वपय का उ 
१ भ्रगले मन्त्र में किया है ॥ 


इन्द्रस्य वरजोऽसि मित्रावरुणयोस्त्वा भतास्ोः भरिपां युन । 
अन्धथाये त्वा सधये त्वारो अजनो मरतां भसवेनं जयापाम्‌ 
मन॑सा समिन्दियेणं ॥२१॥ 


पदार्थः--हे राजन्‌ ! जो भाप (भ्ररिष्टः) किसी के मारन मेन ध 
(भ्रजु नः) प्रशंसा के योग्य रूप से युक्त (इन्द्रस्य) परम ५ वासे य स 
शर्नं के लिये वचर के समान (भ्रति) ध 1 

न्‌ के लिये (भ्रजास्त्रोः) सब को शिक्षा दन वा १ 
ल की व शिक्षा से भं (युनञ्मि) समित करता ह, (४ 
लोगों के (सवेन) कहने से (स्वधायै) भ्रपनी चीज को धारण करना १ 
के लिये जिस (व्वा) प्राप का योगाभ्य्ि से चिन्तन करता हं (मनषा) 

इन्दियेण) जीवने सेवे हए इन्धि दे जि (त्वा) भाप को हम ४ (समाषाम) 
१ प्राप्त होतेह सो ब्रापि (नय) दुष को जीत के निश्चिन्त उक्कृष्ट 


हरे ॥५९९द_ चदान को चाहवे कि राजा भोर जायन म 


देवं जिससे 7 पीडा 
ं लिये सदा रिक्षा ये किसी को पीड शा 
0 ध क्म न करे । सब प्रकार बलवान्‌ दो के शवुभो 
ग जीते जिस से कभी धन सम्पत्ति की हानि न होवे ॥२१॥ 
८ मा त इत्यस्य देववात ऋषिः । इन्द्रो देवताः 1 निचदार्पा चत्ष्टुष्‌ छन्दः \ 
धैवतः स्वरः 11 । 
पुरूषो कंसे वर्तना चाहिये यह विषय प्रगते 
प्रज को राजा = ५१ 
मा तंऽडन्द्र ते बयं तुरापाडयुक्तासोऽअत्रहमता विदसाम्‌ । तिष्ठा 


रथमधि यं भजहस्ता र्मीम्दैव यमसे खश्वान्‌ ।।*२॥ 
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पवाथः-हे (देव) प्रकाशमान (इन्र) सभापति राजन्‌ ! (वच्रहस्त) जिस 
फे हाथो मे व्र के समान शस्त्र हों उस प्राप के साथ (वयम्‌) हम राजभ्रजापर्प 
(ते) भ्र के सम्बन्ध मे (भ्रयुक्तासः) भ्रधर्मकारी (भा) न होवे (ते) भ्रापकी 
(श्रब्रह्मता) वेद तथा ईए्वर में रहित निष्ठा (मा) न हो भौर उसे (विदसाम) नष्ट 
क्रे । जो (तुराषाट्‌) शीघ्रकारी शत्रुभों को सहने हारे श्राप जिन (ररमीन्‌) घोड़े के 
लगाम की रस्सी भौर (स्वहवान्‌) सुन्दर धोडों को (यमसे) नियम से रखते ह भ्रौर 
जिस (रथम्‌) रथ के ऊपर (श्रधितिष्ठ) वैठं उन घोड़ो प्रौर उस रथके हम लोग 
भी भरधिष्ठाता होवे ॥२२॥ 
भावार्थः- राजा म्रौर प्रजा के पुरुषों को योग्य है कि राजा के साथ 
्रयोग्य व्यवहार कभी न बरे तथा राजा भी इन प्रजाजनों के साथ भ्रत्याय 
न करे । वेद भ्रौर ईश्वर की भ्राज्ञा का सेवन करते हृए सव लोग एक सवारी 
एक विद्छौने पर बैठे श्रौर एकसा व्यवहार करने वाले होवें रौर कमी 
भ्रालस्य प्रमाद से ईदवर भ्रौर वेदों की निन्वा वा नास्तिकता मेन 
फसे 11२२॥ 
भग्नय इत्यस्य देववात ऋषिः ' ्रगनदादयो मन्त्रोक्ता देवता 1 जगती छन्दः 1 
निषादः स्वरः 11 
भ्रव माता भ्रौर पुत्र भ्रापस मे कंभ सम्बाद करः यह्‌ विपय भरगले 
मन्म में कहा है॥ 
अग्नये' गृहपतये खाहा सोमाय वनस्पतये स्वाहां परूतामोज॑से 
सवहि्रसयन्द्रियाय खहा । पृथिवि मातमां मां दिथसीर्मोऽअहं 
त्वाम्‌ ॥२२॥ 


पदा्थः- हे प्रजा के मनुष्यो ! जैसे राजा प्रर राजपुरुष हम लोग (गृहपतये) 
गृहाम के स्वामी (श्ररनये) धमं भ्रौर विज्ञान से युक्त पुरुप के लिये (स्वाहा) सस्य- 
नीति (सोमाय) सोमलता भादि भ्रोपधि प्नौर (बनस्पत्ये) वनो की रक्षा करने हारे 
पीपल भ्रादि के लिये (स्वाहा) वैद्यक शास्त्र के वोध से उत्पन्न हुई क्रिया (सरताम्‌) 
प्राणो वा ऋत्विज्‌ लोगो के (भ्रोजसे) वल के लिये (स्वाहा) योगाभ्यास भ्नौर शान्ति 
की देने हारी वाणी भ्रौर (इदस्य) जीव के (इन्द्रियाय) मन ईद्रिय के लिये (स्वाहा) 
। भरच्छी शिक्षा से युक्त उपदेश का भ्राचरण॒ करते ह व॑सेही तुम लोग भी करो 1 हे 
। (पृथिवि) भूमि के समान बहुत से शुभ॒ लक्षणों से युक्त (मातः) मान्य करने हारी 
1 जननी ! तु (मा) गुरू को (मा) मत (हिसीः) बुरी दिक्षा से दुःख दे प्रीर (स्वाम्‌) 
। तुक को (अहम्‌) म भी (मो) न दुःख देऊं ॥२३॥ 
। 
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आवायः राज। रादि राजपुरुषो को १ के हित भ्रज। व 
राजपरषों के सुख भ्रौर सव की उन्नति के लिये परस्पर वत्तना चाह ' 
माताको योग्य है कि बुरी शिक्षा भौर मूखंता रूप भ्रविद्या देकर स 
की वृद्धि नष्ट न करे भ्रौर सन्तानो को उचित है कि पनी जाताः साथ 
कभी द्वेष न करे ।॥॥२३॥ -- "द 

हंस इत्यस्य वामदेव ऋषिः! सूर्यो दंबता । भूरिार्धा जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः 11 


मनुष्य लोग ईश्वर की उपासनापूवंक सव के लिये न्याय भरे प्रच्छी शिक्षा 
करे यह्‌ विपय भ्रगले मन्व मं कहा है ॥ . तिहते 
हसः शंचिषदषुरनतरिशषसद्धोत॒वेदिषदति।चरगसव्‌ । 
नपदरसद्तसद्योभसद्‌न्नौ गोनाऽचछंतनाऽअद्रिनाऽ छतं वृहत्‌ ॥*४॥ 
< व --हे मनुष्यो ! श्राप लोगो को श क्िजो प 
पदथों को स्थूल करता (शुचिवत्‌) पवि पदाथ मे स्थित च । पा 
्नौ र फराता (भन्तरिलघत्‌) भवकाश मे र्ता (ष्टोता) सब व त 
नौर प्रलय करता (वेदिषत्‌) पूथिशी में व्परपिक्‌ (धतिषिः) स 
सत्कार करने योग्य (बुरोणसत्‌) षर मे स्थित (नृषत्‌) मनु य 
व पदार्थो मे वसता (तस्‌) सत्थ प्रकृति भ्रादि नाम वा ५ 
(र पोल मेँ रहता (भ्रब्नाः) जलो को प्रसिद्ध करता ध | १ 
= ने को उत्यन्न करता (ऋतजा ) सत्यविद्याभों के पुस्तक वेदों कोप्र ए 
ष ;) मेष पर्व॑त भ्र वृक्ष रादि को रचता (ऋतम्‌) सत्यस्वस्प 
८ म्ननन्त है उसी की उपासना करो ॥ रगा 
2 जयाथ - मनुष्यों को उचित है कि सर्वत्र व्यापक भ्रौर 6 
द्धि करने हारे ब्रह्म परमात्मा ही की उपासना कर बपोकि ५६ 
लना के विना किसी को धम्मं रवं काम मोक्ष से होने वाला पूण सु 
४1 
४ व ऋषिः 1 सूर्यो देवता 1 श्राप जगती छुर्दः \ निषादः 


स्वरः ॥\ ८ 
मनुष्य ईश्वर की उपासना क्यों करे यह्‌ विपय प्मगले मत्त्रमे कहा है 11 


इयैदस्यायुरस्यायुमेयिं येहि युङ्डंसि वर्चोऽसि वचो पयि 
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ेस्ूडनै मयि पे । हर्य वां वीयतो वाहमा 
हरामि ॥२५॥ 


पदा्थः--हे परमेश्वर ! भ्राप (इयत्‌) इतना (पायुः) जीवन (मयि) मुभे 
(चेहि) घरिये निस से भ्राप (युङ्‌) सव को समाधि कराने वाले (भ्रति) द (वचः) 
स्वयं भरकाशस्वरूप (भ्रति) हं इक्र कारण (उक्‌ ) भरत्यन्त वलवान्‌ (भ्रसि) दै इसलिये 
(अंम्‌) वल पराक्रम को (मयि) मेरे में (बेहि) धारण कीजिये । हे राज भ्रौर प्रजा 
के पुर्यो ! (बीय्यङृतः) बल पराक्रम को बढ़ाने हारे (इनरस्य) रेश्वय्यं भ्रौर पर्‌- 
मात्मा के भ्राश्चय से (वाम्‌) तुम राजभ्रजापुरपों कै (बाह) बल प्नौर पराक्रम को 
(भस्युषावहराभि) सव प्रकार तुम्हारे समीप मे स्थापन करता हूं २५ 

भावाथः-- जो मनुष्य भ्रपने हृदय में ईदवर की उपासना करते हैँ वे 


` सुन्दर जीवन भ्रादि के सुखों को भोगते है रौर कोई भी पुरुष ईरवर के 


प्राश्य के विना पूणं बल भ्रौर पराक्रम को प्राप्त नहीं हो सकता ॥२५॥ 
स्योनासीत्यस्य वामदेव ऋषिः । श्रासन्दी राजपत्नी देवता ! भुरिगनुष्टुष्‌- 
छन्वः ! गान्धारः स्वरः 1। | 
स्वयो का न्याय विद्ाउनको शिक्षा स्वरीलोगही करे प्रौर पुरुषों के 
लिये पुरुप इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


स्योनासि सुपदासि कषत्रस्य योनिरसि । स्योनामासीद सुपदा- 
भासीद क्षत्रस्य योनिमासीद ॥२६॥ 


ववार्थः-हे राणी । जिसलिये भ्राप (स्योना) सुखरूप (भसि) ह (सुषवा) 
सुन्दर व्यवहार करने वाली (भसि) है (शत्रप्य) राज्य के न्यायके (योनिः) करने 
वाजी (प्रसि) ह । इसलिये भ्राप (स्थोनाम्‌) सुखकार क भ्रच्छी शिक्षा में (भ्रासीद) 
तत्पर हजिये (सुषदाम्‌) भच्छे सुख देनेहा री विद्या को (प्रास द) शच्छे प्रकार प्राप्त 
कीजिये तथा कराये प्रौर (क्षत्रस्य) क्षत्रिय कुल की (योनि) राजनीति को 
(भ्रासीद) सब स्त्रियों को जनाश्ये ॥२६॥ 

भावार्थः - राजाभ्नो की स्त्रियों को चाहिये कि सव स्त्रियों के लिये 
न्याय भ्रौर भ्रच्छी शिक्षा देवे भौर स्त्रियों का न्यायादि पुरुष न करे क्योकि 
पुरषो के सामने स्त्री लज्जित भौर भययुक्त होकर यथावत्‌ बोल वा पढ़ 
ही नहीं सकती ।॥२६॥ 


निषसादेत्यस्य श्ुनःशेष ऋषिः । वरणो देवता । पिपीलिका मध्या विराड- 
गायत्री छन्दः ! षड्जः स्वरः ॥ 
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राजा के समान राणी भी राजधर्म का भ्राचरण करं यह विषय 
प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । साश्राज्याय 


सुक्रतुः ॥ २७॥ र 
पदा्थः- हे राणी ! अंसे भ्रापका (चुतव्रतः) सत्य का भ्राचरण 
ब्रह्मचयं प्रादि =< धारण करने हारा (सुक्तुः) सुन्दर बुद्धिवा त 
(वरणः) उत्तमपति (सान्नाज्याय) चक्र्बातिराज्य होने भ्रौर उसके व 
लिये (पस्त्यासु) ल्यायधरों म (श्रा) निरन्तर (नि) नित्य ही (ससाद) 
करेवैसेतुभी न्यायकारिणी हो 11२७ ९ 
आवारः जैसे चक्रवर्ती राजा चक्रवर्ती राज्य वा 
न्याय की गरी पर बैठ के पुरुषो का. टीक-टीकं न्याय करे वं ७ ति 
# स्मियों का न्याय करे ससे क्या भ्राया किं जसा नीति 
त) से युक्त पति हो वसी ही सत्री को मी होना चाहिये । ध व 
श्रभिम्‌ रित्यस्य शुनःशेप ऋषिः 1 यजमानो देवता ॥ धू 
स्वरः ॥ 
फिर बह राजा कंसा हो के किसके लिये क्या करे इस विषय का उपदेश 
न्नगते मन्त्रम कहाहै॥ व ति 
पल्च दिकः कस्पन्तां ब्रहमस्त्व॒तर्हा 


सवितासि सत्यम॑सवो वरणोऽति सत्यौनाऽनौति विक्षौजा श्रोसि 
सुरोऽः । बहुकारं भरय॑सकर भूय॑सरेनरस्य॒वज्जौऽसि तेन॒॑मे 


रध्य ॥ २८॥ 
~ नौ (श्रेयस्कर) कल्याणं भ्रौर (सूयस्कर) 
स + 9 को प्राप्त हुए जैत जिस (ते) 
6 ६) ये (षंच) पूर रादि चार नौर ऊपर नीचे एक (दिशः ) पांच दिशा 
भाप क पत; भरर लिये पको पली की कीति घे भी (त्यन्ाम्‌) सुपर 
व नाप (श्रभिभूः) दुष्टों का तिरस्कार करने वाले (भसि) ह (सविता) 
व क्के उल्यन्न करने हारे (सि) ह (सत्यप्रसवः) सत्य की प्रेरएण से सुन्दर यु 
युक्त (खः) शत्रु भोर ष्टो को उलाने बति (प्रसि) दै (द्रस्य) पेश्व्ये के (वच्तरः] 
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प्रात कराने हारे (श्रसि) वसेम भी होऊं । जैसे म म्राप के वास्ते ऋदि-सिदि करू 


वैसे (तेन) उस से (मे) मेरे लिये (रध्य) कार्यं करने का सामथ्यं कीजिये ॥॥२५८॥ 


भावाः सव मनृष्यों को चाहिये कि जंसा पुरुष सव दिशाभों मे 
की तियुक्त वेदों को जानने धनुर्वेद भौर भ्रथवेद की विद्या मेँ प्रवीण सत्य 
करने भ्रौर सव को सुख देने वाला धर्मात्मा पुष होवे उसकी स्त्री भी वसे 
ही. होवे 1 उन को राजधमं मे स्थापन कर के वहत सुख भ्रौर वहत सी 
दोभा को प्राप्त हों ।,२८॥ | 


श्रग्निरित्यस्य श्युनदोप ऋषिः । श्रग्निदेवता । स्वराडार्घीं जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥। । 


फिर राजा भ्रौर प्रजा फ जन क्रिस के समान क्या करे यह विषय 
भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अग्निः पृधर्मणस्पतिङैपाणो अग्निः पृथुधेमैणस्पतिराउय॑स्य 
वेतु स्वाहा । स्रादौकृताः सुय्यैस्य ररिमभिंयेतथ्व सजातानां मध्य- 
मेध्याय ॥(२९॥ 


पदार्यः-हे राजन्‌ वा राजपसिि ! जसे (प्‌ः) मदापुरुषा्थंयष्त धमं का 
(षिः) रक्षक (जुषाणः). सेवक (भ्रगिनिः) विजुली कै समान व्यापक (सजातानाम्‌) 
उत्पन्न हुए पदार्थो के रक्षक के साय वत्त॑मान पदार्थो के (मध्यमेष्ठयाय) मध्य तें 
स्थित हो कै (स्वाहा) सत्य क्रिया से (राज्यस्य) घत भ्रादि होम के पदार्थो को प्राप्त 
कराता हृभ्रा (सूर्यस्य) सूयं को (रदिमभिः) किरणो के साय होम कयि पदार्थो को 
फंतरा के सुख देता है व॑से (धर्मणः) न्याय के (पतिः) रक्षक (पृथुः) बड़ (जुषाणः) 
सेवा कटने वाले (भ्रष्निः) तेजस्वी भ्राप राज्य को (वेतु) प्राप्त हजिये । वैसे ही हे 
(स्वाहाकृताः) सत्य काम करने बलि सभासद्‌ पुरुषो वा स्त्री लोगो ! तुम (यतष्वम्‌) 
प्रयत्न किया करो ॥२९१। 4 


भावा्थः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे-राज भौर प्रजा 
के पुश्षो तथा राणी वा राणी के सभासदो ! तुम लोग सम्य प्रसिद्धश्रौर 
विद्युत्‌ भ्रग्नि के समान वत्तं, पक्षपात चोड, एक जन्म वालों मे मध्यस्थ हो 
के न्याय करो । जसे यह भग्न सूय्यं के -रकार मे रौर वायु में सुगन्धियुक्त 
द्रभ्यो को प्राप्त करा वायु जल भ्रौर भ्रोषधियों की गुद्धि दवारा सब प्राणियों 


को सुख देता है वैसे ही न्याययुक्तं कमो के साथ भ्राचरण करने वाते हो के 
सव प्रजाभ्रों को सुखयुक्त करो ॥२९॥ । 
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सवित्रेत्यस्य श्ुनःेप ऋषिः 1 सवित्रादिमम््रोक्ता देवताः । स्वराडब्राह्मी 
त्िषटुप्छःदः । धवतः स्वरः ॥ 
राजा वा राणी को कंसे गुणों से युक्त होना चाहिये इस विषय का 
- उपदेश भ्रगले सन्त्र में किया है ॥ 
~ सुषित्रा भसविन्रा सर॑स्वंला वाचा लर रूपैः पूष्णा पमि 
रि्रेणास शृहस्परिना ब्रह्म॑णा वरणेनौन॑साऽभिना तेन॑सा सो्म॑न = ' 
राज्ञा विष्णुना दशम्या देवत॑या भरतः प्रसर्पामि ॥३०॥ 
ष पदार्थः हे प्रजा भ्रौर राजपुरूपो ! जसे म (प्रसवित्रा) ररणा करने वाते | 
वायु (सवित्रा) संपूणं चेष्टा उत्पन्न कराने हरि के समान शुन कम (सरस्वत्या) | 
प्रणंसित विज्ञान नौर करिया से युक्त (वाचा) वेदवाणी के समान सत्यभाषण 0, 
छेदक श्रौर प्रतापयुक्त सूर्यं के समान न्याय (रूपैः) सुखरूप (पूष्णा) प 
(पड्भिः) गौ रादि पशुभरो के समान प्रजा के पालन (इन््रंण) विजुली के श 
एेश्वयं (श्रस्मे) हम (गरहस्यतिना) वड़ो के रक्षक चार वेदों के जानने हारे विद्वान्‌ ह 
समान विद्या भ्नीर सुन्दर रिक्षा के भचार (भ्रोजसा) वन (वरणेन) जल न 
समुदाय के समानं शांति (तेजसा) तीक्ष्ण स व भ 
प्रकाशमान आननद इ 
(व र. को पूणं करने वाली (देवतया) भरकाशमान _ भ्रौर 
| ह्ख ) व्यापक ईरवर के सपान शुभ गुण कमं भ्रौर स्वभाव थ ५, 
किया हभ म (असर्पामि) भच्छे प्रकार चलतः हं, वैसे तुम लोग भी चल ॥ 
| ध जो मनुष्य गुणों से युक्त पिता के समान रक्षा 
करने हारा हो वह्‌ राजा होने के योग्य है रौर जो पूत्र के समान वत्तमान 


योग्य है ॥३०॥ (5 । 
कर व व ऋषिः । कषब्रपतिर्देवता । भार्या विष्टुष्छन्दः ॥ 


सेवतः स्वरः ॥ ् 
फिर मनष्य कंसे होके क्या करे यह विषय अगले मग्प्र मे कहा है ॥ 


अद्विभ्यां पच्यस्व सर॑सत्यै पच्यस्वेन्द्रा सुत्राम्णं पच्य । 
वायुः पूतः पविर्ैण रत्यडूसोमो अतिंसुतः । हुनद्रस्य. युज्यः 


सखा ॥२३१॥ 
पदार्थः हे राजा तथा प्रजापुरुषो ! तुम (भ्रदिवस्याम्‌) सूयं चन्द्रमा के 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


त ~> = 





३३० यजुवेंदभाषाभाष्ये 


्वकक्क्क कक वका का का 1 हि विवि पि 


समान प्रध्यापक श्रौर उपदेशक दारा (पश्यस्व) शुद्ध बुद्धि वासे हो (सरस्वत्ये) प्रच्छी 
शिक्षायुक्त वाणी के लिये (पच्यस्व) उद्यत हो (सुत्राम्णे) भ्रच्छी रक्षा करने हारे 
(इन्द्राय) परमैश्वर्यं के लिये (पच्यस्व) दृढ पुरुपाथं करो (पवित्रेण) शुद्ध घर्म के 
भ्राचरण से (वायुः) वायु के समान (पूतः) निर्दोष (प्रत्यङ्‌) पूजा को प्राप्त हो, 
(सोमः) भ्रच्छे गुणो से युक्त रेए्व्यंवाले (भरतिल््‌.तः) भत्यन्त ज्ञानवान्‌ (इन्रस्य) 
परमेश्वर के (युज्यः) योगाम्याससहित (सखा) मित्र हो ॥३१॥ 


भावार्थः- मनुष्यों को चाहिये कि सत्यवादी धर्मात्मा भ्राप्त भ्र्यापक 
भ्नौर उपदेशक से भ्रच्छी रिक्षा को प्राप्त हो शुद्ध धम के भ्राचरण से भ्रपने 
म्रातमा को पवित्र योग के शर्धो से ईदवर की उपासना भ्रौर संपत्ति होने के 
लिये प्रयत्न कर के भ्रापस मे मित्रभाव से वक्तं ।३१॥। 
कुविदङ्क त्यस्य शुनःशेप ऋषिः । कषत्रपतिर्देवता ! निचूदृब्राह्मी ति्डुप्छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
राजा भ्रादि सभा के पुरुष किस के तुल्य क्या-क्या करं यह्‌ विषय 
भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्य॑ुपूप बिगूयं । इहेरैषा 
छण॒हि मोंजनानि ये वर्दिपो नम॑ऽउवित यज॑न्ति । उपयामगृदहीतोऽ- 
स्यन्विभ्यां त्वा सर॑खये व्वेन््रय त्वा सुत्राम्णे ।॥३२॥ 


पदा्थः- हे (श्रङ्कः) ज्ञानवान्‌ राजन्‌ ! जो (कवित्‌) बहत ॒रेश्वय्यं वाले 
प्राप (भ्रदिवम्याम्‌) विद्या को प्राप्त हुए शिक्षक लोगों के लिये (उषयामगुहीतः) 
्रहमचयं के नियमों से स्वीकार किये (भ्रसि) ह उन (सरस्वत्यं) विद्यागुक्त वाणी के 
लिये (त्वा) प्राप को भ्रौर (सुत्राम्णे) भच्छी रक्षाके लिये (त्वा) भ्रापको ह्म लोग 
स्वीकार करते ह । उन के लिये सत्कार के साय भोजन भ्रादि दीजिये । जवे (यव- 
न्तः) बहुत जौ भ्रादि धान्य से युक्त लेती करने हारे लोग (इहेह) इस-इस व्यवहार 
भं (यवम्‌) यवादि भ्रष्न को (रनुपूर्वम्‌) कम से (दान्ति) लुनते [काटते] है 1 भूस 
से (चित्‌) भी (यवम्‌) जवो को (विदय) पृथक्‌ कर के रक्षा करते द वसे सत्य 
भ्रसत्य को टीक-ठीक विच।रके इनं की रक्षा कीजिये ॥३२॥ 
| भावा्थः- इस मन्त्र भ उपमालङ्कार है । जसे खेती करने वाले लोग 
४ परिश्रम के साथ पृथिवी से भ्रनेक फलों को उत्पन्न भ्रौर रक्षा कर के भोगते 
( प्नौर भरसार को फंकते द भ्रौर जसे टीक-टीक राज्य काभागराजाको 
॥ देते है वैसे ही राजा भ्रादि पुरुषों को चाहिये कि भ्त्यन्त परिश्रम से इनकी 





। 


१. 


† 


कज 
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देते हुए भ्रानन्द को भोगे ॥३२॥ 
युवमित्यस्य शुनः देप ऋषिः 1 प्रहिवनौ देवते । निचुवनृष्टुप्छम्बः । गान्धारः 


स्वरः ॥। 


सभा भौर सेनापति प्रयल से वैश्यो की रक्षा कर यह विषय 
भ्रगले मस्त्र में कहा है ॥ 
युवशसुराम॑मश्िना नयुंचावासुरे सचा । विपिपाना छंमस्पतीऽ- 


इन्द्रं कमस्वावतम्‌ ।३३॥ 


पदा्ंः--हे (सचा) मिते हृए (विपिपाना) विविध राज्य क रक्षक (शुभः) 
कल्याणकारक व्यवहार के (पती) पालन करने हारे (प्रदिवना) सम्य चन्रमा के 
समान सभापति भ्रौर सेनापति (युवम्‌) तुम दोनों (नमुच) जो भ्रपने दुष्ट कमं को 
न छोड़ (भ्रासुरे) मेष के व्यवहार मे (कर्मसु) खेती प्रादि करमो म वत्तंमान (सुरामम्‌) 
भरच्छी तरह जिस म रमण करं एसे (इन्द्रम्‌) परमेश्वग्यं वले धनी की निरन्तर 

रक्षा करो ॥३३॥ 

(ग से शरेष्ठो की रक्षाके लिये ष होता है । राज्य 
की रक्नाके विना किसी चेष्टावान्‌ नर कौ कायं में निविष्न प्रवृत्ति कमी 
नहीं हो सकती भ्रौर न प्रजाजनों के भ्रनुकूल हुए विना राजपुरुषो की 
स्थिरता होती है । इसलिये वन के सिहं के समान परस्पर सहायी हो के 
सब राज श्रौर प्रजा के मनृष्य सदा भ्रानन्द भें रहें ।॥३३॥ 

त्रमिवेत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । कषशिवनो देवते । भुरिर्‌ : 1 पंचमः 
स्वरः ॥ ६ 
राजा पनीर प्रजा को पितापुत्र के समान वक्तना चाहिये यह्‌ विषय 

प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 3 
जनमिव पितरावश्विनोभेनद्रावथुः काव्यैदथसनाभिः 1 यत्सुरामं 
व्यपिवः शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥२४॥ 
` पदाथः - हे (मधवन्‌) विशेष घन के होने से सत्कार के योग्य (इन्ध्राय) सव 

समां के मालिक राजन्‌ 1 (व्‌) जो भ्राप (शचीभिः) भ्रपनी वुद्धियं के वलसे 
(सुरामम्‌) च्छा भ्राराम देने हारे रस को (ष्यपिबः) विविध भ्रकार से पीव उस 
भ्राप का (सरस्वती) विद्या से ब्रच्छी शिक्षाको प्राप्त हुई वाणी के समान स्त्री 
(अभिष्णक्‌) सेवन करे (भ्रदिवना) राजा से प्राज्ञा को प्राप्त हुए (उभा) तुम दोनों 
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सेनापति श्नौर न्यायाधीश (काब्यैः) परम विद्वान्‌ ब्मस्मा लोगों ने कयि (दंसना्मिः) 
कमो से (पितरौ) जैसे माता पिता (पुत्रम्‌) भ्रपने सन्तान की रक्षा करते है व॑से सव 
राज्य की (भ्रावथ्‌ः) रक्षा करो ॥२३४॥ | 


भावा्ः- सव भ्रच्छे-भरच्छे गुणों से युक्त राजघमं का सेवने हारा 
धर्मात्मा भ्रध्यापक भ्रौर पूणं युवावस्था को प्राप्त हुभ्रा पुरुष भ्रपने हृदय 
को प्यारी भ्रपने योग्य अच्छे लक्षणों से युक्त रूप भ्रौर लावण्य आदि गुणों 
से शोभायमान विदुषी स्त्री के साथ विवाह करे । जो किं निरन्तर पति के 
भरनुक्ल हो भौर पति भी उस के संमति का हो । राजा श्रपने मन्त्री नौकर 
सौर स्त्री के सहित प्रजाभ्नो मे सत्पुरुषो की रीति पर पित। के समान भौर 
परजापुरुष पुत्र के समान राजा के साथ वर्ते । इस प्रक।र भ्रापसभं 
प्रीति के साथ मिल के भरानन्दित होवें ॥ ३४॥ | 


इस भ्रष्याय मे राजा प्रजा के घमं का वणेन होने से इस भ्रध्यायमें 
कहे भरथं की पूं भ्रध्याय के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


इति भीमत्परमहंसपरिब्राजकाचा्याणां भ्रीमत्परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वाभिनां 
शिष्येण वयानन्दसरस्वतीस्वाभिना निमिते संस्कतभाषाऽऽपभावाम्यां विभूपिति 
सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्पे दकमोऽष्यायः सम्पुणंः 11 १०।। 
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# ओरेम्‌ # 


ग्रथेकादशाऽध्यायारम्मः 
1०:०० 
ओं दि्वानि देव सवितदैरितानि पराव । यद्द्र तन्ऽआा छव ॥९॥ 


युञ्जान इत्यस्य ब्रजापतिच्छं पिः 1 सविता देवता ॥ विराडा्ष्यनुष्टुष्थन्दः 1 
गान्धारः स्वरः ॥ ; ` 
स्व ग्यारहर्वे भरष्याय का प्रारम्भ किया जाता है । इसके प्रथम मन्त्र 
मे योगाभ्यास श्नौर भूगर्मविद्या का उपदेश ता दति ॥ 
युञ्जानः म॑थमं मनैस्तत्वायं सविता धियः । अत्रेज्यतिंनिचाययं 


पृथिव्याऽअध्याभंरत्‌ ॥ १॥ | 

ध प: जो (सविता) देश्वयं को चाहने बाला मनुष्य (तत्वाय) उन पर 
मेणवर ल ५ ज्ञान त के तिये (प्रथमम्‌) १ हिते ( 1 
स्वरूप अन्तःकरण की वृत्ति को (युञ्जानः) योगाम्यास भ्रौर भरुगनविद्या म युक्त 
करता हृ (घ्नः) पृथिवी भादि ते रहने बाली विजुली के (ज्योतिः) प्रकाश को 
(निचाय्य) निश्चय करके (पुथिष्याः) धमि के (प्रधि) उपर (श्राभरत्‌) भरच्छे 
प्रकार धारण करे बह योगी रौर भूगम-विद्या का जानने वाला होवे ॥१॥। 

मावा्थः -जो पुरुष योगाम्यास भ्नौर भगर्मविद्या किया चाहे व 

ञ्मादि थोग के भ्रङ्खंभ्रौर क्रिया-कौदलो से अपने हदय के णुद्ध तत्त्वों को 
जान बृद्धिको प्राप्त भ्रौर इन को गुण कमं तथा स्वभाव से जान के 
उपयोग लेवे 1 फिर जो प्रकाशमान सूर्यादि पदाथ हैउनकाभी प्रकारक 
इदवर है उस को जान भ्रौर श्रपने भामा मे निरचय करके भ्रपने श्रोर 
दूसरों के सव प्रयोजनों को सिद्ध करं ॥१॥। 
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युवतेनेत्यस्य प्रजापति ऋ पिः \ सविता देवता ! शंकुमती गायत्री छन्दः \ 
घडजः स्वरः \। 


फिर भो उक्त विषय ही भरगले मन्त में कहा है ॥ 
यक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । ख्याय शक्त्या ॥२॥ 
7 -। ~ ~ = द क [| 


पदा्थः- हे योग भ्रौर तत्त्वविद्या को जानने की इच्छा करनेहारे मनुष्यो ^ 
जसे (वयम्‌) हम योगी लोग (युक्तेन) योगाभ्यास कि (मनसा) विज्ञान म ४ 
(शवस्य) सामथ्ये से (देवस्य) सव को विताने तथा (सवितुः) समप्र ध क्‌ 
उल्यन्न करने हारे ईष्वर के (सवे) जगत्‌ ्प॒दस पवय मे (स्वर्थाय) 
राप्तिके लिये प्रकाशको भ्रधिकार्देसे धारण कर वैसे तुम लोग मी प्रकाश 
धारणं करो ॥\२॥ 


आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 जो मनुष्य पर- 
मेद्वर की इस सृष्टि मे समाहित हुए योगाभ्यास ग्रौर तत्त्वविद्या को मा 
दाबित सेवन करे, उनमें सुन्दर भ्ना्मन्ञान के प्रकाश से युक्त हुए योग 
पदाथ॑विद्या का भ्रभ्यास करं तो भ्व्य सिद्धियों को प्राप्त हो जवे ॥२॥ 

युबत्वायेत्यस्य प्रनापतिश् षिः 1 सविता देवता । निचुदनुष्टुप्छन्दः 1 
गार्धारः स्वरः 11 


पिर भी उक्त विषय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ बहू्ोति 
युव्वाय॑ सविता देवान्त्ल॑ययेतो धिया दिवम्‌ । 
करिष्यतः संविता भसंवाति तान ॥२।॥ 


पायः जिन को (सविता) योग के पदार्था के ज्ञान के करने हारा जन 
परमात्मा मे मन को (युक्त्वाय) युक्त करके (धिया) युद्धि से ( दिवम्‌) विद्या के 
प्रकाश को (स्वः) सुख को (यतः) प्राप्त कराने वाले र (बृहत्‌) बडे (ज्योतिः) 
विज्ञान को (करिष्यतः) जो करगे उन (देवान्‌) क गुणों को (प्रसुवाति) उत्पल 

उनको भन्य भी उत्पादक जन उत्पन्न करं ॥३॥ 

क क -जो पुरुष योगाभ्यास करते है वे रविद्या भ्रादि क्लेशो को 
हटाने वाले शुद्ध गणो को भ्रकट कर सकते हैँ । जो उपदेशक पुरुष से योग 
नौर तत्त्वज्ञान को प्राप्त होके एेसा भरम्यास करे बह भी इन गुणों को प्राप्त 
होवे 1\३॥ 


युञ्जत इत्यस्य प्रजापतिष्छषिः ! सविता देवता 1! जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः \। | 
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योगाभ्यास करके मनुष्य वया करे यहु विषय प्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


युञ्जते मनंऽउत युञ्जते धियो विमा विस्य बहतो विपश्चितः । 
वि होत्र दपे वयुनाविदेकऽन्मही देवस्य सवितुः परिष्टतिः ॥४॥ 


पदा्थः- जो (होत्राः) दान देने लेने के स्वभाव वाले (विप्राः) वुद्धिमान्‌ पुरुष 
(यस्य) जिस (बृहतः) बड़ (विपष्चितः ) सम्पूरं विथाभों से युक्त भ्रप्त पुटप के समान 
वत्तंमान (विप्रस्य) सब शास्त के जाननेहारे बुद्धिमान्‌ परुषय से विद्याम को प्राप्त 
हृए विद्धानों से विज्ञान युक्त जन (सवितुः) सब जगत्‌ को उत्पन्न भ्रौर (देवस्य) सव के 
प्रकाशक जगदीश्वर की (मही) बड़ी (परिष्टुतिः) सब प्रकार की स्तुति है उस तत्व 
ज्ञान के विषय में जसे (मन ) भ्रपने चित्त को (यु जते) समाधान करते भ्रौर (धियः) 
भ्पनी बुदधियों को युक्त करते है व॑से ष ॥ व ( भ्रत्य 

ब) भ्रवेक्षा से रहित (इत्‌) वेधा 
५ न -इस श वाचक्रलुप्तोपमालङ्भार्‌ है। जो नियमसे 
भ्राहार विहार करने हारे जितेन्द्रिय परुष एकांत देश में स के ध 
भ्रपने श्रात्मा को युक्त करते है वे तत्त्वज्ञान को प्राप्त होकर नित्य ही सु 
४ (म प्रजापति षिः 1 सविता देवता । विराडाषा त्रिष्टुप्छन्वः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
| मनुष्य लोग ईश्वर की प्राप्ति कैसे करे इस षरिपय का उपदेश 
ञ्मगते मर्त मे किया है ॥ 


युजे वां ब्रहम पूष नमोभिविं इोकंऽपतु पथ्येव सुरैः । 


शृण्वन्तु विद्वेऽअगूतस्य पुत्राऽआ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५॥। 


वार्थः -- हे योगशास्त्र के ज्ञान की इच्छा करते वाले मनुष्यो स प्राप लोग 
जैसे (श्लोकः) सत्य वाणी से संयुक्त भं (नमोभिः) सत्कारो से जिस ( पूवं के 
योगियौ ने प्रत्यक्ष किये (बरह्म) सव से बड़ व्यापक ईश्वर को (युजे) भ्रपने भ्रात्मा से 
यक्त करता हं वह ईश्वर (वाम्‌) तुम योग के भ्रनुष्टान भोर उपदेश करने हारे दोनो 
को (सुरेः) विद्वान्‌ को जपे (पथ्येव) उत्तम गति के भ्रथ माग म्राप्त्‌ होता दहै वैसे 
(ख्येतु) विविष प्रकार से प्राप्त होवे 1 जैसे (विद्ये) सव (पुत्राः) भरच्छे सन्तानो के 
तुल्य भ्राज्ञाकारी मोक्ष को प्राप्त हुए विद्वान्‌ लोग (श्रमृतस्य) भ्रविनाशी ईश्वर के 
योग से (दिग्यानि) सुख के प्रकामं होने बाते (धामानि) स्थानों को (मरातस्थुः) 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होते है वैसे प भी उनको प्राप्त होऊ ॥\*५॥ 


व ~ ~ ------------------~-------------~---------------~-- सकनभ 
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आवायः --इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है । योगाम्यास के ज्ञानको 
चाहने वाले मनुष्यों को चाहिये कि योगम कुशल विद्वानों का स्ख कर॥ 
उन के सङ्क से योग की विधि को जान के ब्रह्मज्ञान का भ्रभ्यास कर । जसे 
विद्वान्‌ का प्रकारित किया दुभ्रा माग सव को सृखसे प्रप्त होता है वसे 
ही योगाभ्यासियो के सर्ग से योगविधि सहज में प्राप्त होती है । कोई भी 
जीवात्मा इस सङ्क र ब्रहयज्ञान के विना पवित्र होकर सब सुखो को 
भ्राप्त नहीं हो सकता इसलिये उस योगविधि के साथ ही सव मनुभ्य परब्रह्म 
की उपासना करं ॥५॥ 

यस्य भ्रयाणमित्यस्य प्रजापतिं पिः । सविता देवता 1 भ्ार्ो जिष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 






मनुष्य किस को उपासना करे यह विपय भ्रगले मन्त मे कहा है 1 

यस्य॑ भरयाणमन्वन्यऽइद्यय्दैवा देवस्य महिमानमोनंसा । 
यः पार्थिवानि विममे सपशो र्नारसि दैवः संविता 
, म॑हितवना ॥ ६॥ 


पदा्थः- दे योगी पुरुषो ! तुम को चाहिये कि (यस्य) जिस (देवस्य) सव 
सुख देने हारे ईए्वर के (महिमानम्‌) स्तुति विपय को (प्रयाणम्‌) कि जिस से सव सुख 
्राप्त होवे उस प्राण॒ के (शरनु) पच (भन्ये) जीवादि भ्रौर (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
(ययुः) प्राप्त होरे, (यः) जो (एतशः) सव जगत्‌ मे म्पनी व्याप्तिसे प्राप्त भ्रा 
(सविता) सव जगत्‌ का रचने हारा (देवः) शुदढस्वरूप भगवान्‌ (महित्वना) अपनी 
महिमा भ्रौर (भोजसा) पराक्रम से (पािवानि) पृथिवी पर भ्रश्दि (रजांसि) सव 
लोको को (विममे) विमान भ्रादि यानो के समान रचता दै वहं (इत्‌) ही निरन्तर 
उपासमीय मानो 11६1 


भावायः- जो विद्वान्‌ लोग सव जगत्‌ के वीच २ पोल में म्रपने ्रनन्त 
बल चे धारण करने, रचने रौर सुख देने हारे गुध स्वंशक्तिमान्‌ सव के 
हृदयो मे व्यापक ईश्वर को उपासना करते हवे ही सुख पाते ह भन्य 
नहीं ॥॥६॥ 
देव सवितरित्यस्य प्रजापतिच्छ पिः 1 सविता देवता 1 प्राया व्रिष्टुपृछन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥। | 
द्रव किसलिये परमेश्वर कौ उपासना प्रर प्रार्थना करनी चाहिये 
यह्‌ विपय प्रगे मन््र मे कहा है 1 
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क न 
देवं सवितः भंव यङ्ग भसंब यज्ञपति भगाय । दिव्यो गन्धव 
कैतपुः केतः पुनातु वाचस्पतिवाचं नः स्वदतु ॥७॥ 


पदा्ंः- हे (देव ) सत्य योगविदा से उपासना के योग्य शुद्ध ज्ञान देने(सवितः) 
शोर सव सिद्धयो को उत्पन्न करने हारे परमेश्वर ! श्राप (नः ) हमारे (भगाय) 
समग्र ेण्वय्यं के लिये (यज्ञम्‌) सुखो को प्राप्त कराने हारे व्यवहार को (सुब) 
उत्पन्न कीजिये तथा (यज्ञपतिम्‌) इस सुददायक व्यवहार के रक्षक जनको (अबुव) 
उत्पन्न की जिये । (गम्धवंः) पृथिवी को धरने वले (दिव्यः) शुद्ध गुण कम भौर 
स्वभावो मे उत्तम भ्रौर (केतपूः) विज्ञान से पवित्र करने हारे भ्राप (नः) हमरे 
(केतम्‌) विज्ञान को (पुनातु) पवित्र कोजिये मरौर (वाचस्पतिः) सत्य॒विचया्रो से 
यक्त वेदवाणी के प्रचार से रक्षा करने वाले श्राप (नः) हमारी (वाचम्‌) वाणी को 
(स्वदतु) स्वादिष्ठ भ्र्थात्‌ कोमल मधुर कीजिये ॥७॥ 

आवा्थः--जो पुरुष सम्पूणं एेदवयं से युक्त शुध निर्मल ब्रह्मयकी 
उपासना श्रौर योगविद्या की प्राप्ति के लिये प्रार्थना करते हँ वे सव एेदव्य 
को पराप्त श्रपने श्रात्मा को शुद्ध रौर योगविद्या को सिद्ध कर सकते हँ (१ 
प्रमेरवर की वाणी के समान श्रपनी वाणी को शुद्ध करते है वे सत्य 
हो के सव क्रियाभ्रों के फलों को प्राप्त होते ह ॥५७॥ ष 
इमं न इत्यस्य प्रनायति्छ पिः 1 सविता देवता । क्षक्वरी छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र में कहा है ।॥ 
इं ना देव सवितर्ं मणय देवाव्यं सिविद सन्रानितं 


भनजित॑ॐ स्वितंम्‌ । ऋचा स्तोम॒ सम॑धय गायत्रेण रथन्तरं 


वृहद्ौयत्रव्॑तेनि स्वाहा ॥८॥ 

लात --हे (देव) सत्य कामनाभों को पूणं करने भौर (सवितः) स्नन्तर्यामि- 
प से प्रेरणा करने हारे जगदीष्वर भाप (नः) हमारे (इमम्‌) पी कहे भ्रोर भ्रागे 
जिसको करेगे उस (देवाव्यम्‌) दिव्य विद्धानों वा गुणों की जिससे रक्षाहो .(सखि- 
विदम्‌) मिं को जिस से प्राप्त हों (सत्रानितम्‌) सत्य को जिस ॒से जीतं (घन, 
जितम्‌) घन कौ जिस मे उन्नति होवे (सवजितम्‌) सुख को जिस से बढाव भ्रौर 





„ (शचा) ऋग्वेद से जिस की (स्तोमम्‌) स्तुति हो उस (यज्ञम्‌) विद्या भ्रौर घमं का 


संयोग कराने हारे यज्ञ को (स्वाहा) सत्य क्रिथा के साथ (प्रणय) प्राप्त कराद्ये 1 


` (गायत्रेण) गायत्री भ्रादि छन्द से ही (गायत्रवत्तंनि) गायत्री भ्रादि छन्दां की गानविद्या 
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(समर्धय) भ्रच्ये प्रकार वद्ाइये ।\८॥ - 
भवा्थः- जो मनुष्य दरया दवष रादि दोषों को छोड़ ईश्वर के समान 
सव जीवों के साथ मित्रभाव रखते है वे संपत्‌ को प्राप्त होते ह ॥८॥ 
देवस्थेर्थस्य प्रजापतिचऋ पिः । सविता देवता । भुरिपतिशक्वरो 
छु्दः । पचमः स्वरः ॥॥ 
मनुष्य भूमि भ्रादि तत्त्वो से बिजुली का ग्रहण करें यह्‌ विषय 
भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ = 
देवस्यं त्वा सवितुः भसवेऽश्विनोंवाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
` आददे गायत्रेण छन्दृसाङ्खिरस्वत्पथिष्याः सधस्थौदग्नि धुरीप्यमज्गि 
रस्वदाम॑र चष्टंभेन छन्द॑साङ्गिरस्वत्‌ ।॥९।। 


पदार्थः हे विदन्‌ पूरय ! भ जिस (स्वा) भाप को (देवस्य) स्यं भादि सब 
जगत्‌ के प्रकाश करने भरौर(सवितुः) सव एेश्वयं में (भ्रदिवनोः) प्राण रौर उदानं के 
(बाहुस्णाम्‌) बल श्रीर भ्राकपंणए से तथा (पूष्णः) पुष्टिकारक विजुली के (हस्ता 
स्याम्‌) धारण भौर भ्राकर्पण (भङ्किरस्वत्‌) भगारों के समान को (भ्राददे) ग्रहणं 
६ करता हूं ! सो श्राप (गायत्रेण) गायत्री मन्त्र से निकले (छन्दसा) भ्रानम्ददायक भर्थ 
| के साय (पृथिव्याः) पूथिवी के (सस्यात्‌) एक स्थान से (भ्ंगिरस्वत्‌) पराणो के 
तुल्य भ्नौर (त्रष्टुभेन) त्रिष्टुप्‌ मन्त्रसे निकले (छन्दसा) स्वतन्त्र भ्रं के साय 
(भंगिरस्वत्‌) चिहण के सदृश (पुरीष्यम्‌) जल को उत्पन्न करने हारे (भरन्तम्‌) 
विजुली भ्रादि तीन प्रकार के प्रणिति को (श्राभर) धारण कीजिये ॥६॥ 

` ` आवायः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि 
ईर की सृष्ट के गुणो को जानने हारे विदान्‌ की भ्रच्छे प्रकार सेवा करने 

भ्नौर पृथिवी भादि पदार्थो मे रहने वाले भ्रग्नि को स्वीकार करे ॥६॥ 

प्रधिरसीत्यस्य प्रजापति पिः । सविता देवता 1 भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

गान्धारः स्वरः । 
मनुष्य लोग भरमि भ्रादि से सुवणं प्रादि पदां को कंसे प्राप्त होवे यह्‌ 
विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अभिरसि नायसि त्वया वयमग्नि९ शकेम खनितु« सधस्य 
आ 1 जाग॑तेन्‌ छन्द॑साङ्गिरस्वत्‌ ॥१०॥ 
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पदायंः- हे कारीगर पुरुष ! जो (स्वया) तेरे साय (सधस्थे) एक स्थान मे 
चत्तंमान (वयम्‌) हम लोग॒जो (श्रजिः) भूमि खोदने रौर (नारी) विवाहित उत्तम 
स्त्री कै समान कार्य्यो को सिद्ध करने हारी लोहे भ्रादि की कसी (रसि) है जिससे 
कारीगर लोग भूगरमविद्या को जान सके उस को ग्रहण करके (जागतेन) जगती मन्व 
से विधान किये (छन्दसा) सुखदायक स्वतन्त्र साधन से (भ्रंभिरस्वव्‌) प्राणों कै तुल्य 
(श्रग्निम्‌) विचत्‌ भ्रादि भ्रग्निको (खनितुम्‌) खोदने के लिये (भरा शकेम) सव अकार 
-समथं हों उस को तु वना ।॥१०॥ 
आवा्ये,--मनुष्यों को उचित है कि भच्छे खोदने के साधनों से 
पृथिवी को खोद भ्रौर म्नि के साय सुक्त कर के सुवणं श्रादि पदार्थो को 
बनावे परन्तु पहिले मूगभं की तत्वविद्या को प्राप्त होके एेसा कर सकते 
ईै.एेसा निचित जानना चाहिये 11१०॥ | 
हस्त इत्यस्य भ्रजापतिष्छ पिः । सविता देवता 1 भार्षी छन्दः । पचमः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी उक्त विषय को भरगले मन्त्र भे कहा है ॥ 


हस्त॑ऽआधायं सविता विचरदि दिरप्ययीम्‌ । अग्न्यो ति 


सिचाय्य पृथिव्याऽअध्यार्मरदावंष्डभेन न्द॑सा्गिरस्वत्‌ ॥१९॥ 
५ पदाथः (सविता) रेष्व्यं को उत्पन्न करने हारा कारगर मनुष्य (श्रानुष्टु- 
मन) अ्नुष्टप्‌ छन्द मे कहे हुए (छन्दसा) स्वतन्त्र भर्थं के योग से (हिरण्ययीम्‌) तेजो- 
मय शुद्ध धातु से बने (श्रलिम्‌) खोदने के स्त्र को (हस्ते) हाय में (भ्राषाय) लिये 
हए (भ्रंगिरस्वत्‌) प्राण के तुल्य (ग्नः) विद्यत भ्रादि ग्नि के (ज्योतिः) तेज को 
` (निचाय्य) निश्चय कर के (पृथिव्याः) पृथिवी के (भरधि) ऊपर (भ्राभरत्‌) भ्रच्छे 
श्यारण करे ॥ ११॥ 
वो को चाहिये कि जसे लोहा भ्नौर पत्थरों मं 
बिजली रहती है वसे ही सव पदाथों मे वेदा कर रही है । उस की विद्या 
को ीक-टीक जान भीर कायो! भे उपयुक्त कर के इस एथिवी पर प्ागनेय 
नादि भस्त्र भ्रौर विमान भादि यानों को सिद्ध करे 1 ११॥ 
अतूत्तमित्यस्य नामानेदिष्ठ ऋपिः 1 वाज देवता 1 प्रास्तारपङ्क्तिरष्टन्दः ॥ 
पंचमः स्वरः ॥1 
फिर भी वही विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अरैं बाजिन्नादरव वरिष्ठम सम्दतंप्‌ । दिवि ते जःभ परम- 


मन्तरिंशे तव्‌ नाभिः पृथिव्यामपि योनिर्‌ ॥१२॥ - 
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~ निननवनिगन्डनिडनिष्िन्दनकन्वन्किन्दनन्दनििनिन्निन्दि नि वनि 


को (वृहत्‌) बड़ (रथन्तरम्‌) प्रच्छे-मच्छे यानोँसे जिसके पार हों उस | 


(समर्धय) भ्रच्छे प्रकार बढ्ाद्ये 11८1 
भावा्थः-- जो मनुष्य ईर््या दष भ्रादि दोषो को छोड़ ईश्वर के समान 


सव जीवों के साथ मित्रभाव रखते है वे संपत्‌ को प्राप्त होते है ॥८॥ 


देवस्येत्यस्य प्रनापतिकऋ षिः ! सविता देवता । भुरि पतिशक्वरी 
छन्दः ! पंचमः स्वरः ॥ । 
मनुष्य भमि रादि तत्त्वों से विजुली का प्रहणए करे यह्‌ विषय 
भ्रगले मन्त्रे कहा है ॥ 
देवस्यं त्वा सवितुः भ॑सवेऽश्विनोवाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे गायत्रेण छन्द॑साङ्गिरस्वतयृथिव्याः सधस्थाद्ग्नि युरीष्यमङ्गि 
रस्वदाभ॑र जष्टंभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ।।९॥। 


पदार्थः- हे विद्धन्‌ पुरुष ! भँ जिस (त्वा) भ्राप को (देवस्य ) सूथ्यं रादि सव 
जगत्‌ के प्रकाश करने प्रौर(सवितुः) सव देश्वयं में (भ्रदिवनोः) भाण प्रौर उदान के 
(बाहृभ्याम्‌) बल भौर भ्राकपंण से तथा (पूष्णः) पुष्टिकारक विजुली के (हस्ता- 
' भ्याम्‌) धारण भ्रौर भ्राकर्पण (भ्ङ्किरस्वत्‌) भंगारों के समान को (श्राददे) ग्रहण 
करता हुं ! सो श्राप (गायग्रेण) गायत्री मनर से निकले (छन्दसा) भ्रानन्वदायक भरं 
के साथ (पृथिव्याः) पुथिवी के (सधस्थात्‌) एक स्थान से (भंगिरस्वत्‌) प्राणों के 
तुल्य भ्रौर (त्रैष्टुभेन) त्रिष्टुप्‌ मन्त्र से निकले (छन्दसा) स्वतन््र॒भरथं के साय 
, (भ्ंगिरस्वत्‌) चिह्न के सदृश (धुरोष्यम्‌) जल को उत्पन्न करने हारे (श्रग्निम्‌) 
विजुली भ्रादि तीन प्रकार के भ्रन्नि को (श्राभर) धारण कीजिये ॥६॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि 
ईरवर की सृष्टि के गुणों को जानने हारे विद्वान्‌ की भ्रच्छे प्रकार सेवा करने 
भ्रौर पुथिवी भ्रादि पदार्थो में रहने वाले भ्रग्नि को स्वीकार करे ॥६€॥ 
प्रभ्रिरसीत्यस्य प्रजापतिचऋछ षिः । सविता देवता । भूरिगनुष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । 
मनुष्य लोग भूमि भादि से सुवणं भ्रादि पदा्यों को कंसे प्राप्त होवें यह्‌ 
विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अभिरसि नार्य॑सि त्वया वयमग्नि९ शकेम खनिंतु« सस्य 


, आ 1 जाग॑तेन छन्द॑सा ्भिरस्वत्‌ ॥१०॥ 


र & ज धा ज काः नो 
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पदायंः-- हे कारीगर पुरुष ! जो (त्वया) तेरे साथ (सधस्थे) एक स्थान म 
चत्तमान (बयम्‌) हम लोग जो (श्र्िः) भूमि खोदने भ्रौर (नारी) विवाहित उत्तम 
स्त्री कै समान काम्यो को सिद्ध करने हारी लोहे भ्रादि की कसी (भ्रति) है जिस से 
कारीगर लोग भरगरभविद्या को जान सकं उस को प्रहए करके (जागतेन) जगती मनर 
से विधान किये (छन्दसा) सुखदायक स्वतन्त्र साधन से (भ्रंगिरस्वत्‌) प्राणो कै तुल्य 
(्रग्निम्‌) विद्य त्‌ भ्रादि भ्रग्निको (खनितुम्‌) खोदने के लिये (भ्रा शकेम) सव अकर 
समथं हों उस को तु वना ।॥१०॥। 

भावा्थः--मनुरष्यो को उचित है कि भच्खे खोदने के साधनों से 
पृथिवी को खोद भ्नौर म्नि के साय संयुक्त कर के सुवणं भ्रादि पदार्थो को 
वनाव परन्तु पहिले भूगभं की तत्त्वविद्या को प्राप्त होके एेसा कर सकते 
ईै.ेसा निरिचित जानना चाहिये ॥१०॥ 

हस्त इत्यस्य भ्रनापतिष्छ धिः । सविता देवता । भरारी छन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 

फिर भी उसी उक्त विषय को भ्रगले मन्व मे कषा है ॥ 


हस्त॑ऽआधायं सविता विश्रदथि^ हिरण्ययीम्‌ । अम्नरज्योति- 


सिचाय्य पृरथिव्याऽअध्यामरदावुष्डभेन छन्द॑ साङ्जिरस्वत्‌ ॥११॥ 
` पदाथः (सविता) रेश्वयं को उत्पन्न करने हारा कारीगर मनुष्य (भानुष्टु- 
सन) भ्नुष्टुप्‌ छम्द मे कहे हुए (छन्दसा) स्वतन्व भ्रथंकेयोगसे (हिरण्ययीम्‌) तेजो- 
` मय शुद्ध घातु से वने (धिम्‌) लोदने के शस्त्र को (हस्ते) हाथ में (भ्राधाय) लिये 
हए (भरंगिरस्वत्‌) प्राण के तुल्य (भ्रग्नेः) विद्यत भ्रादि अग्निक (ज्योतिः) तेज को 
(निचाय्य) निश्चय कर के (पृथिव्याः) पृथिवी के (भरि) ऊपर (भ्राभरत्‌) भरच्छे 


्ारणं करे ॥११॥ 
त को चाहिये कि जैसे लोहा भौर पत्थरों में 


विजुली रहती है व॑से ही सव पदार्थो भ प्रवेश कर रदी दै । उस की विद्या 
को टीक-टीक जान भ्रौर कार्यों में उपयुक्तं कर के इस पृथिवी पर श्राग्नेय 
नादि भस्त्र भौर विमान भ्रादि यानों को सिद्ध करं ॥११॥ 
रतत्तमिस्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । वाजी देवता । प्रास्तारपङ्क्तिरष्टन्दः 1 
पंचमः स्वरः 11 
फिर भी वही विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
भर बानिन्नाद्रैव वरिषठामय सम्दतैप्‌ । दिवि ते जः प्म्‌- 


अन्तरि तव नाभिः पृथिव्यामपि योनिर्‌ ॥१२ - 
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८ 





पदार्थः हे (वाजिन्‌) प्रशंसित ज्ञान से युक्त विद्धान्‌ ! जिस (ते) घ्राप का 
शिल्पविद्या से (दिवि) सथं के प्रकाश में (परमम्‌) उत्तम (जन्म) प्रसिद्धि, (तव) राप 
का (शरन्तरिकषे)्राकाण भें (नाभिः) वन्धन श्रर (पृथिव्याम्‌) इस्च पृथिवी मे (योनिः) 
निमित्त प्रयोजन है सो भ्राप विमानादि यानों के ्रषिष्ठाता होकर (वरिष्ठाम्‌) भत्यंत 
उत्तम (सम्बतम्‌) च्छे प्रकार विभाग की हई गति को (परतु्तंम्‌) अतिशीघ्र (इत्‌) 
ही (भनु) पश्चात्‌ (भ्रा) (द्रव) भ्रच्छे प्रकार चलिये ।। १२॥ 
भावार्थः जव मनुष्य लोग विद्या रौर क्रिया के वीच में परम प्रयत्न 
के साथ प्रसिद्ध हो भ्रौर विमान भ्रादि यानोंकोरचके शीघ्र जाना भ्राना 
करते है तव उन को धन की प्राप्ति सुगम होती है ॥१२॥ 
युल्जायाभित्यस्य कूधिच्छं धिः । वाजी देवता । गायत्री छन्दः 1 
षड्जः स्वरः ॥। 
फिर मन्यो को क्या कहां जोड़ना चाहिये यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
युञ्जाथा« रसम युवमस्मिन्‌ यामे हषण्वस्‌ । अग्नि भर॑न्त- 
सस्मयुम्‌ । ।१३२॥ 
| 
| 
| 
\ 
| 
| 


षदा्थः--हे (वुषण्वस्‌) सूर्यं भ्रौर वायु के समान सुख वषनि वा सुख में 
वसने हारे कारीगर तथा उस फे स्वामी लोगो ! (युवम्‌) तुम दोनों (श्रस्मिन्‌) इस 
(यामे) यान में (रासभम्‌) जल भ्रौर भ्रग्नि के वेगगुणरूप श्रश्व तया (भ्रस्मयुम्‌) हम 
को ले चलने तथा (भरन्तम्‌) धारण करने हारे (्रग्निम्‌) प्रसिद्ध वा विजुली रप 
भगिनि को (युञ्जाथाम्‌) युक्त करो ॥॥ १३ 

भावा्थः- जो मनुष्य इस विमान भ्रादि यान मँ यन्त्र कला जल भ्रौर 
भरग्तिके प्रयोग करते वे सुखसे दूसरे देशों मेजानेको समथं होते 
द ॥१३॥ 





योगेयोग इत्यस्य शुनःदोष ऋषिः 1 शत्रपतिर्देवता । गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
भ्रजाजन कंसे पुरुप को राजा मानें यह विषय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


योगेयोगे तवस्तरं वाजंबाजे हवामहे । सखायऽडनद्रमूतयं ॥ २४॥ 


| 
| । 
1 पदार्थः--हे (सखायः) परस्पर भत्रता रखने हारे लोगो ! जैसे हम लोग 
| (ऊतये) रक्षा भ्रादि के लिये (योगेयोगे) जिस-जिस मे नियुक्त हों उस उस में तथा 
(वाजेवाजे) सग्राम-संग्राम के बीच (तवस्तरम्‌) प्रत्यन्त बलवान्‌ (इन्द्रम्‌) परमं श्वयं- 
1 युक्त पुख्य को राजा (हवामहे) मानते ह वसे ही तुम लोग भी मानो ॥ १४॥ 
य 
| 
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भावाः जो मनुष्य परस्पर भित्र हो के एक दूसरे की रक्षा के लिये 
भरत्यन्त वलवान्‌ धर्मात्मा पुरुष को राजा मानते ह वे सव विष्नों से म्रलग 
हो के सुख की उन्नति कर सकते दँ ।॥ १४॥ 
प्रतु त्यस्य शुनःशेप ऋपिः । गणपतिदेवता 1 भ्रार्ध जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर राजा क्या करके कित को प्राप्त.हो यह्‌ (ष अगते २) कहा है स 
भतू्न्हक्राममश॑स्ती ददरस्य गाणपत्यं मयाभरादे । उवेन्तार म 
वीहि स्वस्ति्ग्यूतिरमंयानि कृण्वन्‌ पूष्णा सयुनां सह ॥१५॥ 
ट दा्थः--हे राजन्‌ (स्वत्तिगग्धूतिः) सुख के साव जिसका मागं है एसे ६ 
(सयुजा) एक साथ युक्त करने वाली (पूणा) बल पुष्टि से युक्त भपनी ८ 
(षह) साथ (प्रशस्तीः) निन्दित शबा की सेनाम्रो को (तुवन्‌) मारते हृए क 
आप्त हृजिये । शगरुभो के देणां का (भ्रवक्रामन्‌) उत्लङ्खन करते हुए स ८ 
(मयोभ्रः) सुख को उत्यन्न करते भाप (द्रष्य) शवूमरों को ५६ 1 
यति के (गाणपस्यम्‌) सेना समूह्‌ के स्वामीपन को (एषि) प्रप्त ह ¢ 
यानि) अपने राज्य मे सव प्राणियों को भयरहितर (कृण्वन्‌) करते हए (भ 


जिये ॥ १५॥ 
उड) परिपणं आकाश को (वीहि) विविष प्रकार से प्राप्तहू । 
य को रति उचित है कि भरपनी सेना को सदव म्रच्छी 


 चाचरुभ्रों के साथ युद्ध 

चिक्षा हष उत्साह मौर पोषण से युक्त रक्खे । जवं शत्रु 
क्या १ तव श्रपने राज्य को उपद्रवरहित कर युक्ति तथा वल से दात्रुभों 
को मारे भौर सज्जनो की रक्षा करके सवत्र सुन्दर कीति फलावे ॥ १५॥ 

पृथिव्या इत्यस्य शुनःशेप षिः 1 म्मण्निदेवता । निचूदापीं त्रिष्टुप्‌ 

छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
ग्रहृण करे यह्‌ विपय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
मनुष्य किष पदाय से विजनी का श करे यह्‌ | 
पृथिव्याः सधस्याद्ग्नि ुरीष्यमङ्भिरस्वदामंराग्नि पुरीष्यमङ्गि 


रस्वदच्छमोऽग्नि पुरीष्यमङरस्वद्वरिष्पामः ॥१६॥ 

॥ पदा्थः-हे विदन्‌ | जैसे हम लोग (पृथिव्याः) भूमि वा अन्तरिक्ष क 

(सधस्यात्‌) एक स्यान से (अरद्किरस्वत्‌) प्राणो के समान (पुरीष्यम्‌) च्छा सुख देने 

हारे (भरग्निम्‌) भूमिमण्डल कौ विजुली को (रच्छं) उत्तम रोति से (इमः) प्राप्त 
होते भ्रौर जसे (ध्रद्धिरस्वत्‌) प्राणो के समान (परीष्यम्‌) उत्तम सुखदायक (अग्निम्‌) 
अन्तरिक्षस्य धिजुली को (भरिष्यामः) धारण करं वैसे भ्राप भी (अद्धिरस्वत्‌) सूर्यं 
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कैः समान (पुरीष्यम्‌) उत्तम सुख देनेवाले (श्रग्निम्‌) पृथिवी पर वत्तं मान अग्नि को 
(भ्रामर) भच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥१६॥ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । मनु- 
ष्यों को चाहिये कि विद्वानों के समान काम करें मूखंवत्‌ नहीं श्रौर सव 
काल में उत्साह के साथ भ्ररिनि रादि की पदाथविद्या का ग्रहृण करके सुख 
बढ़ाते रहं ।1 १६॥ 
भमल्वग्निरित्यस्य पुरोधा ऋषिः । भ्रग्निदेवता 1! निच्‌ वार्षो त्रिष्टुष्छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


विद्वान्‌ लोग किस के समान क्या करे यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अन्वग्निरुपसामग्रमख्यदन्वहानि भयमो जातवेदाः । अनु सुर्यस्य 
पुरुत्रा च॑ रद्मीननु दयावापूथिवीऽआतेतन्थ ।॥ १५७ 


पदा्थः- हे विद्रन्‌ 1 भाप जसे (प्रथमः) (जातवेदाः) उत्पन्न हए पदार्थो 
भ पिले ही विद्यमान सू्येलोक भौर (श्रग्निः) (उषसाम्‌) उषःकाल से (ग्रम्‌) 
पिले ही (ग्रहान) दिनो को (भ्रम्बख्यत्‌) प्रसिद्ध करता है (सुप्यंस्य) सूयं के 
(भग्रम्‌) पहिले (पुकत्रा) वहत (रदमीन्‌) किरणों को (भ्न्वाततन्थ) फलाता तथा | 

(द्यावापृथिवी) सूय्यं रौर पृथिवी लोक को प्रसिद्ध करता है वसे विद्या के व्यवहारो 
की प्रवृत्ति कीजिये 11१७॥ | 
भावार्थः-- इस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जैसे कारणरूप , 
विद्युत्‌ भ्रौर काय्यं रूप प्रसिद्ध रग्नि क्रम से सूर्यं, उषःकाल भ्रौर दिनों को | 
उत्पन्न करके पुथिवी भ्रादि पदार्थों को प्रकादित करते है वैसे ही विद्रानों ` 
को चाहिये कि सुन्दर शिक्षा दे'ब्रह्मचय्यं विद्या घम के भरनुष्ठान भ्रौर भरच्छे, ` 
स्वभाव भ्रादि का सरवेत्र प्रचार करके सव मनुष्यों को ज्ञान श्रौर भ्रानन्द से | 
भकाचययुक्त करे ॥ १७॥ | 
भ्रागत्येत्यस्य मयो मुऋ पिः । श्रग्निर्देवता । निचद्नुष्टुप्छन्दः 1 | 
गारभारः स्वरः ॥ | 
भ्रव सभापति राजा किस के समान क्या करे यह्‌ विषय 

भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


आगत्यं॑बाञ्यध्वान« सवा धो विधूनुते । अग्नि सधस्थं 
सहति च्चुपा निचिकीपते २८ 
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पदार्थः-- हे राजन्‌ श्राप जंसे (दाजी) वेगवान्‌ बोड़ा (भ्रध्वानम्‌) ¦ 
को (भ्रागत्य) प्राप्त हो के (सर्वाः) सव (मृधः) संप्रामों को (विधूनुते) कपाता ह 
भौर जैसे गृहस्थ पुरुप ( चकुषा) नेघों से (महति) सुन्दर (सवस्य) एक त ला 
(भ्रग्निम्‌) अग्निका (निचिकोयते) चथन क्रिया चाहता है वसे सव स्रा 
कपाद्ये भौर धर घरमे विद्या का प्रचार कीजिये ॥ १८॥ त्यो 

भावा्यः--इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्ार है। गृ १ पा 
कि चोडों के समान जाना भ्राना कर, शव्रुभरों को जीत, राया, म र 
विद्या को सिद्ध कर, अपने वलावल को विचार कर अर राग ्पभरा 
दोषों की शान्ति कर के श्रर्मी शचुभरों को जीते ।॥१०८॥ । 

्ाभम्यत्यस्य मयोभूच्ं षिः । अग्निर्देवता । निचदनुष्टुप्छन्दः । 

गान्धारः स्वरः 11 
मनुष्य जन्म पा रौर विद्या पढ़ के पश्चात्‌ क्या करे यह्‌ विषय 
प्रगते मसर मेँ कहा है ॥ 


आक्रम्य वाजिन्‌ पृथिवीमग्निमिंच्छ रुचा त्वम्‌ । मूम्यां वृत्वा 


नो जहि यतः खन॑म तं वयम्‌ ॥१९॥ 
द (वाजिन्‌) प्रशं सित ज्ञान वाते सभापति त [ द 
भाप (ख्या) प्रीति से शरम्रो को (राक्रम्य) पादाक्रान्तं कर (ष्‌ र (त 
राज्य श्रौर (श्रग्निम्‌) विद्या की (इच्छ) इच्छा कीजिये (4 पु ० 
वीच (नः) हम लोगों को (बुत्वाय) स्वीकार करके हमारे ?ि ( ् स 
्नस्निविद्या का उपदेश कीजिये (यतः) जिव से (वयम्‌) हम लोग ( 
मे होवें ॥1 १६॥ 
{ ८; को चाहिये कि मूगं श्रौर भ्रम्नि विद्या से व 
के पदार्थो की भच्छे प्रकार परीक्षा करके सुवणं भ्रादि रत्नों क उत्साहं र 
साय प्राप्त होवें रौर जो पूथिवी को खोदने वाते नौकर चाकर ह उन कं 
वेद्या का उपदेश करं 1 १६॥1 : ॑ 
ष स्त इत्यस्य मयोभूः विः । क्षत्रपतिदवता ॥ निच्‌दा्ां बृहती छर्दः 1 
मध्यमः स्वरः ॥1 ८ 
मन्य क्या करके क्या सिद्ध कर यह॒ विषय भ्रगते मन्त मे कहा दै ॥ 


चौसतं पृष्ठं पृथिवी सथस्थ॑मासमान्तरिंकष समुद्रो योनिः 1 
विख्याय चंपा त्वममि त एतन्यतः ॥२०॥ 
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पदार्थः--हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! जिस (ते) राप का(चीः) प्रकाश के तुल्य विनय 
(षष्ठम्‌) इधर का व्यव्हार (पथिदी) भूमि के समान (सधस्यम्‌) साथ स्वित (श्रन्त- 
रिक्षम्‌) भराकाश के समान भ्रविनाशी धे्युक्त (श्ात्मा) भ्रष्ना स्वज्प प्रर (समुद्रः) 
समुद्र के तुल्य (योनिः) निमित्त है सो (त्वम्‌) भ्राप (चक्षुषा) विचार के साथ (विख्याय) 
अपना एेश्वयं प्रसिद्ध करके (पृतन्यतः) ्रपनी सेना को लड़ने की इच्छा करते हुए 
मनुष्य के (श्रभि) सन्मुख (तिष्ठ) स्थित हूजिये ॥२०॥ 
भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो न्यायमा 
के भ्रनुसार उत्साह स्थान प्रौर भ्रात्मा जिस पुरुष के हद्‌ हो, विचार से 
सिद्ध करने योग्य जिसके प्रयोजन हों उसकी सेना वीर होती है, वह्‌ 
निद्वय विजय करने को समर्थं होवे ॥२०॥ 
उर्क्रामेत्यप्य मयोभृ ष षिः । द्रविणोदा देवता । भ्रा्षी पङ्क्तिछन्दः । 
पंचमः स्वरः ॥ 
मनुष्यो कोयोग्यहै कि इस संसार में परम पुरुषां से एेश्वयं उत्पन्न करे 
यह्‌ विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उत्क्रम महते सोभंगायास्मादास्थानांद्‌ द्रविणोदा च॑जिन्‌ । 
व्य. स्याम सुमतो पथिन्याऽअग्नि खन॑न्तऽउपस्य॑ऽअस्याः ॥२१॥ 


पदार्यः- हे (वाजिन्‌) देश्यं को प्राप्त हृए विद्धान्‌ ! जैसे (ब्रविणोदाः) 
घनदाता (भरस्याः) इस (पचिव्याः) भूमि के (भ्रस्मात्‌) इस (भ्रास्थानात्‌) निवास के 
स्यान से (उपस्थे) समीप मे (श्रभ्निम्‌) भ्रगिनि विद्या का (खनन्तः) खोज करते हुए । 
(वयम्‌) हम लोग (महते) बड़ (सौभगाय) सुन्दर देण्वय्यं के लिये (सुमतौ) भ्च्छी 
बुद्धि में प्रवृत्त (स्याम) होवे वसे श्राप (उत्क्राम) उन्नति को प्राप्त हूजिये ॥२१।॥ 
भावायः- मनुष्यों को उचित है कि इस संसार में एेश्वय्यं पाने के 
लिये निरन्तर उद्यत रहें भौर भ्रापस में हिल मिल के पृथिवी भ्रादि पदार्थों 
से रत्नां को प्राप्त होर्वे 11२१ 
उदक्रपभीदित्यस्य मयोभू ऋ पिः 1 द्रविणोदा देवता ! निच॒दार्पी त्रिष्टुप्छन्दः । 
घवतः स्वरः ॥ 
मनुष्य इस संसार में किसके समानहोके किसको प्राप्त हों यह विषय 
भ्रगले मन्थमे कहा है॥ 


उरदंकमीद्‌ द्रविणोदा बाज्यर्वाकः खलोकः सुङृतं पृथिव्याम्‌ । 
तते! खनेम सुप्रतीकमग्नि सो रुहाणाऽअभिनाकंयुत्तमम्‌ ॥२२॥। 
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पदाथः- हे भूगर्भं विद्या के जानने हारे विद्रन्‌ ! 4 
जसे (वा) वल वाला (भर्वा) घोड़ा ऊपर को उद्धलता है व न # 
के वीच (श्रधि) (उदक्मीत्‌) सव्र से भ्रधिक उन्नति ध (क 
धर्माचरणं चे प्राप्त होने योग्य (सुलोकम्‌) भच्छा ० 9 
(नाकम्‌) सब दुःखों से रहित सुख को (भरकः) सिदध 9 १ , 
(स्वः) सुखपूवेक (खहाणाः) भक होते हए हम लोग भ। इ प 
सुस्दर प्रीति का पिपय (श्मग्निम्‌) व्यापक विजुली ङ्पभ्र 
करे ।।२२॥ १ 

तावाः इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्खा है ॥ ५ म ध 
पृथिवी पर घोडे भ्रच्छी भच्छी चाल चलते है वसे ् क 
पुरुषार्था हों पृथिवी भ्रादि की पदाथ विद्या को प्राप्त 
करके सव से उत्तम सुख को प्राप्त हो ॥२२॥ 


तिदे क 
्मात्वेर्यस्य गत्छमद ष्छषिः ॥ अजापतिर्देवता ॥ भ्राषी तरिष्टुष्छर्द 


धैवतः स्वरः 1 
1 ले 
से जानें यह विषय भग 
व्यापक वायु को किष साधन 
८ मन्म में कष्ाहै1 


आ त्वौ जिमि मन॑सा घतेन अतिक्षियन्तं सर्वनानि विश्वा । 


= व्यचिषएमनें से क - | 
पथं तिरा वयसा वृन्त न्या = रसं दशनम्‌ ॥२२। 
क -हे ज्ञान चाहने बाते पुरुप ! जंषे म (0 तथा 6. 
पदार्थः £ 
री के साय (विष्वा) सव (सुबनानि) लोकस्य वस्तुप्रो न र 
निवास भौर निए्चयकारकः ५ ध ध र 
बृहन्तम्‌ बड़ (भ्रग्नः) ज | 
( र (८ फेंकने वाले (दृशानम्‌) देखने 1 १ 
(म्राजि्घरमि) भ्न प्रकार प्रकाशित करता हं वसे (त्वाम्‌) प्रापक न 
गुणों को धारण कराता हं ॥२३॥ 
सावाथः--इस मन्त्र मे वा स 
द्वारा सुगन्वि भ्रादि द्रव्यो को वायुम पर्चा उस सुग 
कर अधिक अवस्था को प्राप्त होवें ॥२३॥ 
ह्ला विश्वत इत्यस्य गुरघमद शषः \ द्मर्निदवता ! भ्रार्पापडक्तिरन्दः \ 
# पंचमः स्वरः 11 
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फिर वायु भौर भ्रग्नि कंसे गुण वाले है इष विषय को भ्रगले मन्त्र 
मे कहा है॥ 


आ विश्वतः मत्यश्चं जिषम्बेरक्षसा मन॑सा तज्जुषेत । मर्यश्रीः 
स्पृहयद्रणोऽअग्निनामिर्ं तन्वा जसुराणः ।२४॥ 


पदार्वः-हे मनुष्य ! (न) जंसे (दिष्वतः) सब भ्रोर से(श्रग्निः) विजुली भ्रौर 
भाण वायु शरीर में व्यापक होके (भ्रभिमृ्े) सहने वाले के लिये हितकारी है जैसे 
(तन्वा) शरीर से (जमु राणः) शीघ्र हाथ पाव भ्रादि भङ्खों को चलाता हमरा (स्पृह- 
यद्रणः) इच्छा वालों ने स्वीकार किये हुए के समान (मग्यंभीः) मनुष्णों की शोमाके 
तुल्य वायु के समान वेग वाला होके मँ भिर (प्रत्यञ्चम्‌) शरीर के वायु को निरन्तर 
चलाने वाली विद्य त्‌ को (भररश्षसा) राक्षसो की दुष्टता से रहित (मनसा) चित्त से 
(श्रानिघमि) प्रकाशित करता हं वैसे (तत्‌) उस तेज को (जुषेत) सेवन कर ॥२४॥ 

भावार्थः--दस मन्त्र मे उपमा भ्नौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे 
मनुष्यो ! तुम लोग लक्ष्मी प्राप्त कराने हारे श्रग्नि भ्रादि पदार्थो को जान 
भोर उनको कायो मे संयुक्त करके घनवान्‌ होभ्रो ॥२४॥ 

परिवाजपतिरित्यस्य सोमक षिः । भ्रग्नदेवता 1 निचृद्गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः \। 


फिर गृहस्थ कंसे होवे यह विषय अगले मन्व मे कहा है 11 
परि वाजपतिः कविरग्नरैव्यान्य॑त्रमीत्‌ । दषदरतनानि 
दाष ॥२५॥ 


पदाथः- हे विदन्‌ ! जो (नाजपतिः) भ्रनन भ्रादि की रक्षा करते हारे 
गृहस्यो के समान (कविः) वहुद्शी दाता गृहस्य पुय (दाशुषे) दान देने योग्य विद्वान्‌ 
कै लिये (रत्नानि) सुवणं भ्रादि उत्तम पदायं (दधत्‌) धारण करते हुए के समानं 
(भरग्निः) भ्रकराणमान पुरुष (हव्यानि) देने योग्य वस्तुं को (परि) सवभ्नोरसे 
(भकभीत्‌) प्राप्त होता है उस को तु जान ॥२५॥ 

भावाथः--इस मन्व भे वाचकलुप्तोपमाल्कार है । विद्वान्‌ पुरुष को 
चाहिये कि भ्रग्निविद्या के सहाय से पृथिवी के क घन को प्राप्तहो 
च्छे मार्ग भ चं कर भ्रौर धर्मात्मानो को दान दे के विद्या के प्रचार से 
सब को सुख पहंचावे ।२५॥ 

परित्वेत्यस्य पायु विः 1 प्मग्निर्देवता 1 भनुष्टुप्छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥1 
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| ^ „ ०-००---9-०9---0-9----99 99 छः < ध 
कसा सेनापति करना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र म ५ 8 
परि तवामने पुरं बयं विमं सहस्य धीमहि । धषधणे दिवे 

हन्तारं भङ्गुरावताम्‌ ॥२६॥। 


पदा्थः--हे (सहस्य) भ्रपने को वल चाहने वाले (रग्न) भग्निवत्‌ धि ॥ 

तरकाशमान विद्धान्‌ पुरुप ! जंसे (वयम्‌) हम ष ४ स 
स्वभाव वालों के (पुरम्‌) नगर को भ्रग्नि के समान (हः 

व दृढ सुन्दर वणं से युक्त (विप्रम्‌) विद्वान्‌ (व्वा) राप को (परि) सव 
भ्रकार से (बीमहि) धारण करं वंसेतू हम को धारण कर ॥२९। = 

आवार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। राजा क 
के पुरूषो को चाहिये कि न्याय से प्रजा की रक्षा क ८ 41 

सव काल में सुख देने हारे पुख्ष ना ं 
शा इत्यस्य गृत्समद ऋषिः 1 श्ग्नि्देवता ! पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
` पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर समाध्यक्ष कैसा होना चाहिये यह विषय भ्रगले मन्व मेँ कहा है 1 


त्वमग्ने युभि्त्वमाशु्णिस्लमदधधस्त्मस्भनस्परि | त्वं बन 


-यस्त्वमोधधीभ्यस्तव नृणां तपते जायसे इचि ॥२७॥ 
पदार्थः हे (नृपते) मनुष्यों के पालने हारे (भग्ने) भ्रगिनि के समानं र 
मान न्यायाधीश राजन्‌ ॥ (त्वम्‌) भ्रप (च्‌.भिः) दिनों के व + क 
नादि गणो से सूयं के समानं (त्वम्‌) भाप (आदुदयक्षणि.) शीघ्र 1 
न श (त्वम्‌) भाप (षमदूस्यः) वायु वा जलो से (स्वम्‌) स 3 
बा पापाणादि से (त्वम्‌) भाप (बनेभ्य.) जगल वा किरणों ४ १ 
पोषधीस्यः) सोमलता भादि कनोपधियों से (स्वम्‌) श्राप (नृणाम्‌) मनुष्य 
[क भविष (परि) सव प्रकार (जायते) प्रसिद्ध होते हो इस कारण भ्रषपका 
भी रेषे ही होवे ॥॥२७॥1 
४ राजा सभासद्‌ वा प्रजा का पुरूष सव पदा से गुण 
ग्रहण भौर विद्या तथा क्रिया की कृशलता से उपकार ले सकता ध 
चर्म के भ्राचरण से पवित्र तथा की घ्रकारी होता है वही सव सुखा 
सकता ३, भ्रन्य भ्रालसी पुरुष नहीं 1 २७॥ 
ह श ( गत्समद ऋषिः ! ्रग्नरदेवता \ भुरिक्‌ सकर तिदुन्दः १ 
धैवतः स्वरः 11 
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मनुष्य क्या करके किस पदां से विजुली का ग्रहण करे यह्‌ विपय भ्रगले 
मन्द्र में कहाडै।। 


देवस्य त्वा सवितुः भसवेऽखििनं बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
पृथिव्याः सधस्थाद्र्न पुरीष्यमङ्गिरसवत्‌ खनामि । उयोतिंप्मन्तं 
त्वन सुमतीकमन॑सेण भालुना दीयतम्‌ । शिवं भजाभ्योऽदिथ॑सन्तं 
पृथिव्याः सधस्थाद्ग्न धुरीष्यमङ्गिरसवत्‌ खंनामः ॥(२८॥ 


पदाथः हे (भन्ने) भरूगमे तथा शिल्पविद्या के जानने हारे विद्वान्‌ ! जसे र्म 
(सवितुः) सव जगत्‌ के उत्पन्न करने हारे (देवस्य) प्रकाशमान ईश्वर के (प्रसवे) 
उत्पन्न किये संसार में (प्रदिवनो ) भाकाशःम्मौर पृथिवी के (बाहुभ्याम्‌) भाकषंण 
तथा धारण रूम ॒वाहृप्नो के समान भ्रौर (पूष्णः) प्राण॒ के (हस्ताभ्याम्‌) बल भ्रौर 
पराक्रम स्प हाथों के तुल्य (त्वा) भ्रापरको प्रागे करके (पृथिष्याः) भूमिके 
(सधस्यात्‌) एक स्यान से (पुरीष्यम्‌) पूणं सुख देनेहारे (ज्योतिष्मन्तम्‌) बहुत ज्योति 
वाले (अजस्रेण) निरन्तर (भानुना) दीप्ति से (दीदयतम्‌) भ्रत्यन्त प्रकाशमान 
(पुरीष्यम्‌) सुन्दर रक्षा करने (भ्रग्निम्‌) वायु में रहने वाली विजुली को (भङ्कि- 
रसवत्‌) वायु के समान (खनामि) सिद्ध करता हूं भौर जते (त्वा) भ्रापका भराय लेके 
इम लोग (पुथिव्याः) भ्रन्तरिक्ष फे (सधस्थात्‌) एक प्रदेश से (भरगिरस्वत्‌) सूत्रात्मा 
वायु के समान वत्तमान (-भरहिसम्तम्‌) जो कि ताडना न करे एसे (पुरीष्यम्‌) पालने- 
हारे पदार्थो मे उत्तम (भ्रनाम्यः) प्रजा के लिये (शिवम्‌) मङ्खलकारक (ग्रग्निम्‌) 
. भगिनि को (खनामः) प्रकट करते है व॑से सव लोग किया करे ॥ २८॥ 
। भावार्थः जो राज्य भौर प्रज। के पुरुष सर्वत्र रहने वाले विजुली 

रूपी श्रग्नि को सव पदार्थो से साधन तथा उपसाधनों के दवारा सिद्ध करके 
। काय्यं में प्रयुक्त करते है वे कल्याणकारक देइवय्यं को प्राप्त होते है । 

कोई भी उत्पन्न हुभ्रा पदाथ विजुली की व्याप्ति के विना खाली नहीं रहता 
-देला तुम सव लोग जानो ॥२८॥ 

भरणं पुष्ठमित्थस्य गृत्मद ऋषिः । भ्रग्निदेवता 1 स्वराट्‌ पङ्क्तिरछन्दः 1 
पंचमः स्वरः 11 
चिर मनुष्य कंसौ बिजुली का ग्रहण करं यह्‌ विपय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अपां ष्मसि योनिरुनेः समुद्रमभितः पिन्व॑मानम्‌ । व्ेभानो 

महो रऽभ च युष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा भ॑यस्व ॥२९॥। 
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पदादः--हे विदन्‌ ! जिस कारण (श्नः) सवत्र भ्रभिग्याप्त विजुली स्प 
भरग्नि के (योनिः) संयोग वियोगो के जानने वाते (महान्‌) पूजनीय (वर्धमानः) विद्या 
तया करिया की कूशलता से निस्य बने वाले भ्राप (भ्रसि) दै इसलिये (घमितः) 
सव भ्रोर से (पिन्वमानन्‌) जल वपति हृए (श्रपाम्‌) जलो के (पृष्ठम्‌) भराधारभरूत 
(पुष्करे)भ्न्तरि कष मे वत्तमान (दिवः) दीप्ति के (मात्रया) विभाग से बढ हुए (समुद्रम्‌) 
्रच्छे प्रकार भिस में ऊपर को जल उरते ह उस समुद्र को (च) भ्रौर वह! के सव 
पदार्थो को जान के (बरिग्णा) वहुत्व के साथ (प्रा्रभस्व) भ्च्छे प्रकार सुलों को 
विस्तार करने वाते हजिये ॥२६।। = 
आवार्यः--हे मनुष्यो ! तुम लोग पृथिवी रादि स्थूल पदाथा | 
विजुली जिस प्रकार वत्तंमान है वसे ही जलो मेंभी ह ठेसा समभ भौर 
उससे उपकार ले के वड-वड़ विस्तारयुक्त्‌ सूखों को सिदध करो ।२९॥ 
डां चेस्य्य गृरसमद ऋषिः 1 बम्पती देवते । विराडाष्यनुष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ।1 
दव स्थी रौर पूरुष घर में रह के क्या-क्या सिद्ध करें यहं विषय 
ञ्मगले मन्व में कहा है ॥ 
शं च स्थो वम च स्योऽद बहुलेऽडभे । व्यच॑खती संवंसायां 


मृतमग्नि पुरीष्यम्‌ ॥२०॥ 
पदा्थः--हे स्त्री पूरुषो ! तुम दोनों (शमं) गृहाश्नम (च) प्रौर उसकी 
सामग्री को प्राप्त हए (स्थः) हो, (वं) सव भ्रोर से रक्षण (व) भ्रौर उसके 
सहायकारी पदार्थो को (उभे) दो (बहुले) बहुत र्थो को ग्रहण कराने हारे (ष्यच- 
स्वती) सुख की प्राप्ति से युक्त (भचर) नि्दपि बिजली .भौर भ्रन्तरिक के समान 
लिस ` घर मं धमं भर्थे के काय्यं (स्थः) ह उस घर मं (मृतम्‌) पोषण करने हारे 
(पुरीष्यम्‌) रका करते मं उत्तम (अग्निम्‌) भ्रग्निको रहण करके (संवसायाम्‌) 
अच्छे प्रकार भराच्छादन करके वसो ॥३०।। 
आवा्थः-- गृहस्थ लोगों को चाहिये कि ब्रह्मचय्यं के साथ सत्कार 
नौर उपकारपूवंक क्रिया की कुरलतापरौर विद्या का ग्रहण कर वहत द्वारो 
से युबत सव ऋतुग्रो मेँ सुखदायक सच्‌ भोर की रक्षा ्रौर अ्रभ्नि भ्रादि 
साघनों से युक्त घरों को वना के उन मे सुखपूवेक निवास करं 11२३० 
संबसायामित्यस्य गूस्समद ऋपिः ! जायापती देवते \ निचदनुष्टुष्‌ 
छन्दः ! गार्धारः स्वरः 


फिर भी वही उक्त विपय भगले मन्व मे कहा है ॥ 
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संव॑साथा९ स्वविंद्‌। समीचीऽउरसा त्मना । अग्निमन्तभेरि 
प्यन्ती ज्योतिंष्मन्तमजंस्षमित्‌ ॥२१॥ 


पदार्थः-- हे स्त्रो पुरुषो ! तुम दोनों जो (समीची) भ्च्छे प्रकार पदार्थो को 
जानने (भरिष्यन्ती) प्रौर सवका पालन करने हारे (स्वविदा) सुख को प्राप्त होते हुए 
(ज्योतिष्मन्तम्‌) प्रच्छ प्रकाश से युक्त (रन्तः)सव पदार्थो के वीच वत्तमान (श्रग्निम्‌) 
विजुली को (इत्‌) ही (तमना) (उरसा) प्रपने भ्रन्तःकरण से (श्रजलम्‌) निरन्तर 
(संवसाथाम्‌) भ्रच्छी तरह ्राच्छादन करो तो लक्ष्मी को भोग सको 11३१॥ 
भावा्थः- जो गृहस्थ मनुष्य विजुली को उत्पन्न करके ग्रहण कर 
सकते है वे व्यवहार में दरिद्र कभी नहीं होते 1 ३१॥ 
` पुरीष्य इत्यस्य भारदाज च्छषिः 1 भ्रग्नरदेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धवतः स्वरः 1 
विद्वान्‌ पुरुप विजुली को कंसे उत्पन्न करे यह्‌ विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है 1 
पुरीष्योऽसि विच्वभ॑राऽअथ॑वां त्वा भरथमो निर॑मन्थदग्ने । 


स्वामं्ने पुष्करादध्यथंवां निरमन्थत । मृषध्नों विश्वस्य वाघतः ॥३२॥ 


:-हे (भ्रग्ने) क्रिया की कुशलता को सिद्ध करने हारे विद्वन्‌ ! जो 
{बाधतः) शास्त्रवित्‌ भाप (पुरीष्यः) पञुप्रो को सुख देने हारे (भसि) ह उष (त्वा) 
, भ्रापका (भ्रयर्वा) रक्षक (प्रथमः) उत्तम (विश्वमराः) सव का पोषक विद्धान्‌ 
, (विषवस्य) सव संसार के (मूध्नः) ऊपर वत्तेमान (पुष्करातु) अन्तरिक्ष से (भ्रधि) 
, समीप भ्रग्नि को (निरमन्थत्‌) नित्य मन्थन कर के ग्रहण करता है बह रेण्व्यं को 
प्राप्त होता है ।॥३२॥ ` 
भावा्थः- जो इस जगत्‌ में विद्वान्‌ पुरुष होवें वे भ्रपने रच्छ विचार 
ओर पुरूषाथं से भ्रग्नि भ्रादि की पदा्थंविद्या को प्रसिद्ध करके सव मनुष्यों 
को शिक्षा करं ।॥३२॥ 
तमूत्वेस्यस्य भारद्राज ऋषिः । श्रम्निदेव ता । निचृद्गायत्री छन्दः 1 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषय भ्रगले मन्त्रम कहा है।॥ 
तुं॑त्वा॒दध्यङ्ङ्पिंः पुत्रऽटृषेऽअथ॑वेणः । वृत्रहणं 
पुरन्द्रम्र्‌ ॥२२३॥ 
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. पदार्थः--हे राजन्‌ { जसे (शथर्वेणः) रक्षक विद्धान्‌ का (पुत्रः) पवित्र शिष्य 
(दध्यङ्‌) सुखदायक भ्रग्नि भ्रादि पदाथों को प्राप्त हुभ्रा, (ऋषिः) वेदायं जानने हारा 
(उ) तकं वितकं के साय संूणं विद्याग्नो का वेत्ता जिष (वृत्रहणम्‌) सुय्यं के समान 
न्रभ्ों को मारने रौर (पुरन्दरम्‌) शत्रुभो के नगो को नष्ट करने बाले भ्रापको 
(ईय) तेजस्वी करता है वैसे उन भ्रापको सब विद्वान्‌ लोग॒विद्या भ्र विनय से 
उन्नतियुक्त कर ।।३३।॥। ८ 

वार्थः जो पुरुष वा स्त्री साङ्गोपाङ्गं साथंक वैः को पटक 
विद्वान्‌ वा विदुषी होवें वे राजपुत्र भौर राजकन्याभ्रों को विद्वान्‌ 
प्नौर विदुषी करके उन से धरमानुक्रूल राज्य तथा रजा का व्यवहार 
करवाव ॥३३॥ 

तमु तवेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः ! म्मग्निदेवता 1 निचृद्गायत्री छन्दः । 
घड्जः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषय भगते मन्व मे कहा ह ॥ 
त्युं त्वा पाथ्यो इषा समीथे दस्युहन्तमम्‌ । धनञ्जय 


रणंरणे ॥३४॥। 
स दीर पुष्य [ जो प्राप (पाप्य) भ्न जल आदि पदाथा को 


पूर्वोक्त पदार्थं 
सिद्धि में कशल (वषा) पराक्रमी शूरता भादि युक्त विद्वान्‌ ह (तम्‌) ९ 
विद्या जानने ) शबरो से धन जीतने (उ) भ्रौर (दस्युहर्तमम्‌) ध 
. करके डाकुभ्ों को मारने वाते (त्वा) भाप को वीरो की सेना राजवम्मं को शिक्षा 
, (समीधे) उदीप्त कर ॥३४॥ ५ 
आवार्थः राजा तथा राजपुरुषो को चाहिये कि भ्राप्त भा 
विद्वानों से विनय रौर युद्धविद्या को प्राप्त हो प्रजा की रका केलिये चो 
को मार चात्र को जीत कर परम एदवय्य की उन्नति करे ॥३४॥ 
सोदतयसय डेवभ्रवो देववातावृघौ । होता देवता । निच्‌त्िष्टुष्छन्दः 1 
धंवतः स्वरः ॥ 
फिर विद्धान्‌ का क्याकाम है यह्‌ विय भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
सीदं होतः स्वऽखं॑लोके विंकित्वान्त्सादयां यज्ञः सुदरतस्य 


योनौ । देवावीर्देवान्‌ हविषां यनास्यग्न वृहयज॑माने वर्या 
धाः ॥२५॥ 
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रिव्निया ति निनि 


पदा्थः- हे (श्गने) तेजस्वी विदन्‌ ' (होतः) दान देने ५ वाले (चिकित्वान्‌) 
विज्ञान से युक्त श्राप (लोके) देखने योग्य (स्वे) सुख मे (सीद) स्थत हुजिये, ( जतः 
स्य) श्रच्छे करने योग्य कमं करने हारे घर्मात्मा के (योनौ) कारण मे ( यज्ञम्‌) धर्म 
यत राऽ्य भ्नौर प्रजा के व्यवहार को (सादय) प्राप्त कराद्ये, (हविषा) देने लेने 
योस्य न्याय से (देवान्‌) विद्वानों वा दिव्य गुणों का (यजासि) सत्कार सेवा संयोग 
कीजिये तथा (यजमाने) राजा श्रादि मनुष्यों मे (वयः) बड़ी उमर को (घाः ) 
धारण कीजिये ॥३५॥ 


आवा विद्वान्‌ लोगों को चाहिये किं इस जगत्‌ मे दो कर्मं निरन्तर 
करे 1 प्रथम ब्रह्मचय्यं भ्रौर जितेन्द्रियता मरादिकी दिक्षासे चारीर को 
रोगरहित बल से युक्त रौर पूणं भ्रववस्थावाला कर । दूसरे विद्या ग्रौर क्रिया 
की कुशलताके ग्रणसे भ्रात्माका वल्‌ गरच्छे प्रकार साधे कि जिससे 


` सव मनुष्य शरीर रौर भ्रात्मा के वल से युक्त हुए सव काल मे आनन्द 


भोगे 1 ३५॥ 
नि होतेत्यस्य गृत्समद ऋषिः 1 भ्गिनिदेवता 1 त्रिष्टुप्छन्दः 1 धैवतः स्वरः ।। 
फिर मनुष्यो का कर्तव्य भगले मन्त्र में कहा है 11 
नि शयत शोत्पदंने विद नस्तवेपो दीदिर्वोरऽअ॑सदत्सुदक्ष; । 
अंदब्धतरतममतिवैसिष्ठः सहस्रम्भरः टचिनजिह्धोऽअग्निः ।३६॥ 


पदा्ंः--जो जन मनुष्यजन्म को पाके (होतृषदने) दानशील विद्वानों के स्थान 
भ (दीदिवान्‌) धर्मयुक्त व्यवहार का चाहने वाला (त्वेषः) शुभगुणों से प्रकाशमानं 
(विदानः) ज्ञान वदने की इच्छा रलने वाला (शुचिनिह्ः) सत्यभाषण से पर्वित्र 
वाणीयुक्त (सुदक्षः) भ्रच्छे बल वाला (भदन्धन्रतप्रमतिः) रक्षा करने योग्य धर्मा- 
चरणरूपी व्रतो से उत्तम गुद्धियुक्त (वसिष्ठः) भ्रत्यन्त वरने वाला (सहस्रम्भरः) 
भ्रसंख्य शुभगुरों को धारण करने बाला (होता) शुभगो का प्राहक पुष्प निरन्तर 
(ग्यसद त्‌) रिथत होवे तो वह सम्पूणं रुख को प्राप्त हो जावे ॥३६॥ 


भावाः जव माता पिता भ्रपने पुत्र तथा कन्या्रो को भरच्छी लिक्षा 
दके पी विदान्‌ भौर विदुषी के समीप बहुत काल तक स्थितिपूवंक पद्वावे 
तव वे कम्या भ्रौर पुत्र सूयं के समान श्रपने कूल भौर देश के प्रकारक 
हों ॥३६॥। 
संसीदस्वेत्यस्य भ्रस्कण्ब शपि ! श्म रिनर्देवता 1 निचुदार्षा बृहती न्वः । 
मध्यमः स्वरः ॥। 
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इस पठनपाठन के विषय में अध्यापक कंसा होवे यह विपय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
सथ॑सींदस्व महो रऽअंसि शोच॑सर देववीतमः । विधमन 
अरुपं मिंेध्य सृज भरांस्त द्रेतम्‌ ।॥२७॥ 


पदार्यः- हे (भरशस्त) प्रशंसा के योग्य (भियेध्य) दुष्टों को पृथक्‌ करमे 
वाते (भग्ने) तेजस्वी विद्वान्‌ ! (देवदीतमः) विद्वानों को भरत्यन्त इष्ट भाष 
(विधूमम्‌) निर्भल (दक्षतम्‌) देखने योग्य (श्रयम्‌) सुन्दर स्म॒ को (सृज) सिद्ध 
कीजिये (शोचस्व) तथा पवित्र हजिये 1 जिस कारण श्राप (महान्‌) बड़-बड़ गुरणा 
भे युक्त विदान्‌ (भ्रसि) द इसलिये पढ़ाने कौ गद्दी पर (संसीदस्व) भ्रच्छे प्रकार 
स्थित हूजिये ॥॥३७॥ 

भावा्थः-जो मनुष्य विद्वानों का भ्रत्यन्त प्रिय, अच्छे स्प गुण भ्रौर 
लावण्य से युक्त, पवित्र, वड़ा धर्मात्मा, ्राप्त विद्धान्‌ होवे वही शास्वो के 
पढ़ाने को समर्थं होता दै ॥३७॥ 

भरपो देवीरित्यस्य सिर्धद्रीप ऋपिः 1 प्रापो देवताः । म्यङ्‌कुसारिणी इहती 
छल्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥1 
भ्रागे जल आदि पदार्थो के शोधने से प्रजा में वया होता है इस विषय 
को भ्रगले मन्त्र मे कहा टै ॥ 

अपो देवीर्प॑खज मधुंमतीरयकषमायं भाभ्यः । तासामास्याना- 
दुनहतामोप॑धयः सुपिप्पलाः ॥३८॥ 

पदा्थः- हे शष्ठ वंच पुर्प 1 प्राप (मधुमतीः) प्रणंसित मधुर भ्रादि गणः 
यक्त (देवीः) पवि्र (भ्रपः) जलो को (उपसज) उत्पन्न कीजिये जिस से (तासाम्‌) 
उन जलो के (भ्रस्थानात्‌) भ्राधय से (सुपिप्पलाः) सुन्दर फलों वाली (भोषधयः) 
सोमलता भादि ्रोपधियों को (भ्रजास्यः) रक्षा करने योग्य प्रारियों के (्रयक्ष्माय) 
यद्षमा भादि सेगो की निवृत्ति के लिये (उन्जिहताम्‌) प्राप्त हूजिये ॥३८॥। 

भावाय; राजा को चाहिये किदो प्रकारके वेद्य रबखे । एक तो 
सुगन्ध भ्रादि पदार्थो के होम से वायु वर्षा जल प्रर भ्रोषधियों को शुद्ध करं 1 
दूसरे श्रेष्ठ विद्वान्‌ व्च होकर निदान रादिके द्वारा सब प्राणियों को 
रोगरहित रक्खें ! इस कभ के विना संसार में सावेजनिक सुख नहीं हो 
सकता ॥३८॥। 

सं त इत्यश्य सि्धुदरीप ऋषिः 1 वायु रवता ॥ विराट्‌त्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 
धेवतः स्वरः ॥ 
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"्करद्कि्दव्कि्दिन्दि्कि्ठि्टिनििििकिक 
थ 


भरव स्वरी पुरुष का कक्तम्यकमं म्रगले मन्व मे कटा है ॥ 
= 


सं तं वायुमौतरि्वा दधातृत्तानाया हदयं यद्विकस्तम्‌ । यो 


देवानां चर॑सि भाण॑न कसम देव वप॑डस्तु तुभ्यम्‌ ॥३९॥ 


वश्यः हे पलि राणी ! (उत्तानायाः) बड़ शुभलक्षणों के विस्तार से 


युक्त (ते) भ्रापका (यत्‌) जो (विकस्तम्‌) भरनेक प्रकार से शिक्षा को प्राप्त हमा 


(हदयम्‌) भरन्तःकरण हो उस को यज्ञ से शुध हृभ्रा (मातरिश्वा) भ्राकाश मे चलने 


बाला (वायुः) पवन (संदधातु) भ्रच्छ प्रकार पृष्ट करे । हे (देव) भ्रच्छे सुल देने हारे 


पति स्वामी ! (यः) जो विद्धान्‌ भ्राप (्राणथेन) सुख के हेतु प्राणवायु से (देवा- 
नाम्‌) घर्मात्मा विद्धानों के जिस भ्रनेक्‌ प्रकार से शिक्षित हदय को (चरसि) ४: 
होते हो उस (कस्म ) सुखस्वरूप (तुभ्यम्‌) भ्ापके लिये मुर से (वषट्‌ ) किथा 
श्रस्तु) प्राप्त होवे 11३६॥ 

व क जवान पुरुष जिस ब्रह्मचारिणी कुमारी कन्या के साथ 
विवाह करे उस के साथ विशद कभीन करे। जो कन्या पूर्ण युवती 
जिस कमार ब्रह्मचारी के साथ विवाह करे उसका भनिष्ट कभी मन से 
भी न विचारे 1 इस प्रकार दोनों परस्पर प्रसन्न हए प्रीति के साथ घर के 
कार्ये सम्भालें ॥॥३६॥ 

सुजात इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋपिः । भ्रग्निदेवत। । भुरिगनुष्टुप्‌ धेन्दः \ 

गारधारः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त धिपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे कहा है । 

घुनातो उ्योतिपा सह पै वरूथमाषंद्सखः । वासौऽअग्न 

विरूप ^ संब्यंयसख विभावसो ।॥४०॥ 


पदाः हे (विभावसो) विवि प्रकाशसदित धन से युक्त (गने) भनि क 

तुल्य तेजस्थी ! (ज्योतिषा) विद्याप्रकाश के साथ (सुजातः) च्छे प्रसिद्ध भप (स्वः) 
सुखदायक (वरूयम्‌) शरेष्ठ (शम्मं) घर को (भरासदत्‌) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त ह 
(विश्वरूपम्‌) भ्रनेक चिश्र विचिव्ररूपौ (वासः) वस्व को (संब्ययस्व) धारण 
कीजिये 11४०॥। 
( स मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है ! विवादित स्त्री- 
र्पो को चाहिये कि जसे सूये भ्रपने भ्रकाश से सव जगत्‌ को भ्रकादित 
करत्‌ ह वैसे ही भरषने सुन्दर वस्त्र श्नौर भ्राभूषणो से शोभायमान होके धर 
भ्रादि को सदा पवित्र रक्खें \४०॥ 


^ 
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उद्‌ तिष्ठेत्यस्य विश्वमना ऋषिः ! भ्रग्नरदेवता । भरुरिगनुष्टुप्छन्दः । गाधारः स्वरः ॥ 
फिर भी विद्वानों का कृष्य भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
उ तिष्ट खध्वरावां नो देव्या धिया । दृशे च॑ भासा वहता 


सुशुक्वनिराग्नं याहि सुशस्तिभिः ॥४१॥ 


पदायः- हे (स्वभ्वर) भ्च्छे माननीय ग्थवहार करने वाले सज्जन विदन्‌ 
गृहस्य { श्राप निरन्तर (उत्तिष्ठ) पुरुषां से उन्नति को प्राप्त हो के भ्रन्य मनुष्यों 
को प्राप्त सदा किया कीजिये 1 (देव्या) शुद्ध विद्या भ्रौर शिक्षा से युक्त (धिया) बुद्धि 
वाक्रियासे (नः) हम लोगों की (भ्रव) रका कीजिये । हे (भरग्ने) भग्न के समान 
प्रकाशमान ! (सुशयवनिः) भ्रन्ये पवित्र पदार्थो के विभाग करनेहारे भ्राप (उ) 
तक के साथ (शे) देखने को (बृहता) वड्‌ (भासा) भ्रकाशरूप सूमयं के तुल्य (सुञ- 
स्तिभिः) सुन्दर प्रशंसित गुणों के साय सव विद्याभ्रों को (याहि) प्राप्त हूजिये भ्रीर 
हमारे लिये भी सव विद्याभ्रों को प्राप्त कीजिये ॥४१।। 


भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्खार है । विद्धान्‌ लोगों को 
चाहिये किं गुदध विद्या रौर वुद्धिके दान से सव मनुष्यों को निरन्तर रक्षा 
करे क्योकि भ्रच्छी शिक्षा के विना मनुष्यों के सुख के लिये भ्रौर कोई्‌मी 
श्राय नहीं है । इसलिये सव को उचित ह कि भ्रालस्य ग्रौर कपट भ्रादि 
कुकर्म को छोड के विद्या के प्रचार के लिये सदा प्रयत्न किया करं ॥४१॥ 
ऊर्वं इतस्यश्य कण्व ऋ विः । भ्रग्नर्देवता । उपरिष्टाद्बृहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥॥ 
फिर भी उक्त विपय भ्रगले मन्त्र में कटा 8 ॥ 


उर्वऽङः षु ण॑ऽडतये तिषठौ देवो न सविता । उध्वं वाजस्य 
सनिता यद्ञ्निभिंवायद्धिविंह्यामहे ॥४२॥ 


पदा्थः- हे ्ष्यापक विद्धान्‌ ! श्राप (ऊर्वः) ऊपर भ्राकाश में रहने वाले 
(देवः) प्रकाशक (सविता) सुग्यं के (न) समान (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा भ्रादिके 
लिये (सुतिष्ठ) भच्छे भकार स्वित हजिये 1 (यत्‌) जो भ्राप (प्रल्जिभिः ) प्रकट करने 
हारे किरणों के सदृश (वार्भिः) युदधविद्या मे कएल बुदधिमानो के साय (वाजस्य) 
धिज्ञान के (सनिता) सेवनेशरे हूजिये (ड) उसी को हम लोग (विह्वयामहे) विशेष 
करके बुलाते है ।४२॥ 

भावा्यः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! भ्रध्यापक श्रौर 
उपदेशक .विद्रान्‌ को चाहिये कि जसे स्यं भूमि श्रोर चन्द्रमा भादि लोकों से 
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न्क्व विटि ्िं 


ऊपर स्थित होके पनी किरणों से सव जगत्‌ की रक्षा के लिये प्रकाश 

करता है वैसे उत्तम गणो से विद्या ्रौर न्याय का प्रकाश करके सव 

भ्रजाभ्रों को सदा सुशोभित करे ॥४२॥। 

स जात इत्यस्य त्रित ऋपिः ! भ्रग्निदं वता । विराट्‌्रिष्ट्‌ दन्दः 1 धवतः स्वरः 1) 
भ्रव पिता पुत्र का व्यवहार भ्रगले मध्व में कहा है ॥ 


स॒ जातो गर्भोऽअसि रोद॑स्योरण्ने चारविभरंतऽओपधीड । 
चित्रः शिशुः परि तमाथ॑स्यक्तन्‌ भ॒मादभ्योऽअपि कनिक्रदद 
गाः ॥ ७२ ॥ 


 पदाथंः- हे (भरने) विद्रन्‌ ! जो भ्राप जसे (रोदस्योः) भ्राकाश भ्रौर पुथिवी 

मं (जातः) प्रसिद्ध (चाङः) सुन्दर (भ्रोषधीष्‌ ) सोमलतादि भ्रोपधियो मे (विरतः) 
विशेष करके धारण वा पोपण॒ किया हुश्रा (चित्रः) भ्राण्चयंरूप (गभः) स्वीकार करने 
योग्य सूर्यं (मातरम्यः) मान्य करने हारी माता भर्थात्‌ किरणों से (तमांसि) रात्रियो 
तथा (रक्तन) भ्रभ्धेरों को (पय्यंधिकनिक्दत्‌) सव भ्रोर से भ्रधिक करके चलता 
हमा (गाः) चलाता है ब॑से ही (शिशुः) बालक (गाः) विद्या को प्राप्त होवे ॥४३॥ 

भावा्थः- जसे ब्रह्मचय्यं भादि भ्रच्छे नियमों से उत्पन्न किया पुत्र 
विद्या पृ के माता पिता कोसुखदेताहै वैसे ही मातापिताको चाहिये 
कि प्रजा को सुख देवें ॥४३॥ 
स्थिरो भवेह्यस्य त्रित ऋषिः 1 प्नग्निदेवता 1 विराडनुष्टुप्छन्दः 1 गान्धारः स्वरः 1४ 

भव माता पिता भ्रपने सम्तानो को किस प्रकार शिक्षा करे यह्‌ विषय 

भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

स्थिरो भव वीड्वङ्गऽआश्युमेव बाज्यवेन्‌ | पृथु्मव सुपद्स्त्वमगनेः 

पुरीपवार्दणः ॥४५।। 


पदार्थः हे (भर्वन्‌) विज्ञानयुक्त पुत्र ! तु विद्याग्रहण के लिये (स्थिरः) दृट्‌ 
(भव) हो, (बानी) नीति को प्राप्त होके (वीदवद्धः) दढ भ्रति बलवान्‌ भ्रवयवों से 
यक्त (आशुः) णी घ्र कर्म करने वाला (भव) हो 1 तु (श्रग्तः) भ्रग्निसम्बन्धी (सुषदः) 
सुन्दर व्यवहारो मे स्थित भ्रौर (प्रीदवाहणः) पालन प्रादि शुभ कर्मो को भर्त 
कराने वाला (पृथुः) सुख का विस्तार करने हारा (भव) हो 11४४ 

भावायेः- हे भ्रच्छे सन्तानो ! तुम को चाहिये कि ब्रह्मचय्यं सेवन 
से शरीर का वलभ्रौर विद्या तथा भच्छी शिक्षासे म्रात्मा काबल 
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पूणं ढ़ कर स्थिरता से रक्षा करो श्रौर भ्रागनेय भ्रादिभ्रस्व्रविद्या से 
शचरुशमं का विना करो-इस प्रकार माता पिता भ्रपने सन्तानं को शिक्षा 
करे ॥ ४४ 
हिव इत्यस्य चित्र ऋषिः । भरग्निर्देबता 1 विराट्‌ पथ्या बृहती छन्दः 1 
मध्यमः स्वरः 11 


फिर उनको प्रजा में कैसे वत्तना चाहिये इस विपय को भ्रगते मन्त्र मे क्हाहै॥ 


शिवो म॑व भरनाभ्यो मापीभ्यस्त्वभङ्गरः । मा चावापृथिवीऽ 
अभि श्ोचीमान्तरिं्षं मा वनस्पतीन्‌ ॥४५॥ 


पदा्ंः- हे (शङ्करः) प्राणों के समान श्रिय सुसन्तान ! तरु (मानुषस्य) 
मनुष्य भ्रादि (प्रजाम्यः) प्रसिद्ध भ्रजाग्रो कै लिये (शिवः) कल्याणकारी मङ्जलमय 
(भव) हो । (द्यावाप्‌ थिवी) विजुली प्रौर भूमि के विषय में (मा) मत (भभिशोचीः) 
श्रति शोच मत कर (श्रन्तरिकम्‌) भरवकाश के विपय में (मा) मत शोच कर भौर 
(बनस्पतीन्‌) वट भ्रादि वनस्पतिं का शोच मत कर ॥(४५॥ 


भावायंः- सुसन्तानों को चाहिये कि प्रजा के प्रति मङ्खलाचारी 


हो के पृथिवी भ्रादि पदार्थो के विषय मे शोकरहित होवे किन्तु इन सब 
पदार्थौ की रक्षा विधान कर उपकार के लिये उत्साह के साथ प्रयत्न 


करे ॥४१५॥ 
रतु वाजीत्यस्य त्रित ऋषिः । श्नग्न्देवता । ब्राह्मी बृहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विपय का उपदेश भ्रगले मत्र में क्रिया है ॥ (५ 
रतं वाजी कनिक्द्ान॑दद्रासंमः पत्वा 1 मर॑न्नगनि पुरीष्य 
मा पाद्रापः पुरा । दपाग्नि हप॑णं मरन्नपां गर्भथ॑ समुद्रियम्‌ । 
अग्नऽआयाहि वतयं ॥४६॥ 
पदार्थः--हे (श्रण्ने) विदन्‌ उत्तम सन्तान ! तरु (कनि्दत्‌) चलते भ्रौर 
(नानदत्‌) शीघ्र णब्द करते हुए (रासभः) देने योग्य (पत्वा) चलने वाले वा (वाजी) 
थोडा के समान (भरागषः) नियत वर्पो की भ्रवस्या से (पुरा) पहिले (मा) न (भरतु) 
मरे । (पुरीष्यम्‌) रक्षा के हेतु पदार्थो मे उत्तम (श्रग्निम्‌) विजूली को (मरन्‌) धारण 
करता हुभ्रा (मा पादि) इधर उधर मत माग । जंसे (वृषा) भ्रति वलवान्‌ (श्रपाम्‌) 
जलो के (समुद्रियम्‌) समुद्र मे हए (गभम्‌) स्वीकार करने योग्य (वृषणम्‌) वर्प करने 
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हारे (अग्निम्‌) सू्यं को (भरन्‌) धारण करता हुभ्रा (वीतये) सुखों की व्याप्ति के 
लिये (भ्रायाहि) म्रच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥(४६॥ 
भावार्थः- राजा भ्रादि मनुष्यों को योग्य है कि पने सन्तानो को 
विषयों की लोलुपता से चुडा के ब्रह्यचय्यं के.साथ पूणं ्रवस्था को धारण 
कर, भ्रग्नि भ्रादि पदां के विज्ञान से धम्मेयुक्त व्यवहार की उन्नति 
करावे ॥४६॥ 
ऋतमित्यस्य धरित ऋषिः । श्रग्निदेदता 1 विराड्‌ द्राह्रो च्रिष्टुष्‌ 
न्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
मनुष्यो को क्यः-क्था भ्राचरण करना भ्रौर क्या-वया दछोडना चाहिये यह विषय 
भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


ऋत सत्यमृत€ सस्यमग्नि पुरीष्यमङिरखद्र॑रामः । ओ्पधयः 
मतिंमोदध्वमग्निमेत< रिवमायन्तमभ्य युष्मा; । व्यस्यन्‌ विच्वाऽ 
अनिराऽअमींवा निपीद॑न्नोऽअप॑ दुमेति ज॑हि ॥४७। 


पदायः-- हे सुसन्तानो ! जसे हम लोग (ऋतम्‌) यथार्थं (सत्यम्‌) नाण- 
रहित (ऋतम्‌) भ्रव्यभिचारी (सत्यम्‌) सस्पुरुपो मे शेष्ठ तथ। सत्य मानना बोलना 
भ्रौर करना (पुरीष्यम्‌) रक्षा के साधनों मे उत्तम (श्रग्निम्‌) विजुली को (धद्धि- 
रस्वत्‌) वायु के तुल्य (भरामः) धारण करते है । (एतम्‌) इस पूर्वोक्त (श्रायन्तम्‌) 
भ्राप्त हुए (शिवम्‌) मङ्गलकारी (भ्रग्निम्‌) विजुली को प्राप्तहोकेतुमलोगभी 
(भरभिमोदध्वम्‌) भ्रानन्दित रहो । जो (भ्रोषधयः) जौ भ्नादि भ्रोपधि (युष्माः) तुम्हारे 
(प्रति) सिये प्राप्त होवे उन को हम लोग धारण करेषु वैसेतुमभी करो। हे 
वैद्य ! भ्राप (विश्वाः) सव (भ्रनिराः) जो निरन्तर देने योग्य न हों (भ्रमीवाः) एेसी 
रोगो की पीड़ाभों को (उ्यस्यन्‌) भ्रनेक प्रकार से भ्रलग करते हुए (भ्र्र) इस भ्रायु- 
1 वेदविद्या में (निषीदन्‌) स्ित हो के (नः) हम लोगों फो (दुर्मतिम्‌) दुष्ट वुद्धि को 
| (भ्रषजहि) सव प्रकार दूर कीजिये इस प्रकार दस वंद्य की प्राथेना करो ॥४७॥ 
| भावायंः- हे मनुष्रो ! तुम लोगों को उचित है कि यथार्थं अविनाशी 
। परकारण ब्रह्य, दूसरा कारण यथाथं पभ्रविनादी भ्रव्यक्त जीव, सत्यभाषणादि 
तथा प्रकृति से उत्पन्न हृए अगिन भ्रौर प्रौषधि प्रादि पदार्थोकेचारणसे 
| | शरीर के ज्वर भ्रादि रोगों श्रौर आत्मा के रविद्या भ्रादि दोपो को चुडा के 
| मद्य भादि द्रव्योंके त्याग से भच्छी बुद्धि कर भ्रौर सुख को प्राप्त हो के 


। निस्य भ्रानन्द मे रहो भोर कभी इससे विपरीत भ्राचरण कर सुख को घ्योड 
¦ के दुःख सागर मे मत गिरो ॥४७॥ 
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श्मोपधय इत्यस्य धरित श्टपिः ! भ्रभ्नर्देवता 1 भूरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः 11 
स्त्रियों को क्या क्या भ्राचरण करना चाहिये यह विषय भ्रगते मलत्रमें कहा है। 
ओष॑धयः भतिंगृभ्णीत पुष्पवती; सुपिपलाः। अयं वो ग्भ॑ऽ 

चदत्विय॑ः भरत सधस्थमासदत्‌ ॥४८॥ 

ए पदार्थः -हे स्वरियो ! तुम लोग जो (श्ओोषधयः) सोमलता भ्रादि ग्रौपधि है 
जिन से (श्रयम्‌) यह (श्डत्वियः) ठीक ऋतुकाल को प्राप्त हृभा (गभः) गभ (वः) 
तुम्हारे (प्रत्नम्‌) प्राचीन (सस्यम्‌) नियत स्यान गर्भाशय को प्राप्त होवे उन 
(पुष्पवतीः) श्रेणठ पृष्पों वाली (सुपिप्पलाः) सुन्दर फलों से युक्त भ्रौपधियों को 

-प्रतिगृस्णीत) निश्चय करके ग्रहृण करो ॥४८॥। = 
आवार्थः- माता पिता को चाहिये कि भ्रपनी कन्याभ्रों को व्याकरण 
न्रा दि शास्व पढ़ के व्यक शास्त्र पढ़े । जिससे ये क्या लोग रोगोंका 
नाश श्नौर गभं का स्थापन करने वाली भ्रौषधियों को जान भौर प्रच्य 
सन्तानो को उत्पन्न करके निरन्तर आनन्द मोग ॥४८॥। 
वि पाजतेस्यस्योत्कील ऋपिः । भ्रग्निरदेवता । श्रिष्टुष्डन्दः 1 धवतः स्वरः ॥। 
विवाह के समय स्त्री भ्रौर पुख्प क्या क्या प्रतिज्ञा करं यह भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


षि पाज॑सा पृखना शोडंचानो बाध॑स द्विपो रकषसोऽअर्मीाः । 
सरा्णो बृदतः र्मणि स्यामपरेरद सुदवस्य मणीतो ॥४९॥ 


पदा्थः- हे पते ! जो प्राप (पृयुना) विस्तृत (वि) विविष प्रकार के 
(पाजसा) बल के साथ (शोशुचानः) शीघ्र शुद्ध सदा वतं रौर (भ्रमीवाः) रोगों के 
समान प्राणियों को पीड़ा देने हारी (रक्षसः ) दुष्ट (हषः) शब्रुरूप व्यभिचारिणी 
स्थियों को (बाधस्व) ताइ्ना देष तो म (बृहतः) बडे (सुशर्मणः) ग्रच्छे शोभायमान 
(सुहवस्य) शन्दर लेना देना व्यवहार जिसमें हो रेते (प्रषनेः) भरन्त के तुल्य 
वरकाशमान आपके (शर्मणि) सु्कारक धर में भरर (प्रणीतो) उत्तम धमंगश्त नीति 

की स्त्री (स्याम) होऊ ॥४९॥ 
् 0 के समय मेंस्त्री पुरुप को चाहिये कि व्यभिचार 
को द्धोडने की प्रतिज्ञा कर व्यभिचारिणी स्त्री श्रौर लम्पट पुरषो का सङ्खं 
सर्वथा द्योड़ भ्रापस में भी भ्रति विषयासव्ति को छोड भ्रौर ऋतुगामी हके 
परस्पर प्रीति के साथ पराक्रम व।ले संतानों को उत्पन्न करे क्योकि स्वरी 
वा पुरुष के लिये भ्रप्रिय, भाय का नाशक, निन्द! के योग्य कमं व्यभिचार 
के समान दूसरा कोई भी नदीं है । इसलिये इस व्यभिचार कमं को सव 
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भकार छोड़ भ्रौर घर्माचरण करने वाला हो के पुरणं श्रवस्था के सुख को 
भोगे 1४९॥ 


भ्रापो हिष्ठेत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः । भाषो देवताः 1 गायत्री छन्दः । पड्जः स्वरः ॥ 
भ्रव विवाह क्यिस्त्रीभ्रौर पुरुप श्रापष में कंसे वत्तं यह विपय भ्रगले 
मन्वमे कहा है ॥ 
आपो हि टा भयोसुवस्ता न॑ऽ द॑धातन । महे रणाय 
चक्षसे ॥५०॥ 


पदाथः- हे (भ्राषः) जलो के समान शुभ गुणो म व्याप्त होने वाली श्रेष्ठं 
स्यो ! जो तुम लोग (मयोभुवः) सुख भोगने वाली (स्थ) हो (ताः) वे तुभ (ऊं) 
बलयुक्त पराक्रम भ्रौर (महे) वड़े वड़े (चक्षसे) कहने योग्य (रणाय) सग्राम के 
लिये (नः) हभ लोगो को (हि) निश्चय करके (दधातन) धारण करो ।1५०॥ 


भावार्यः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जपे स्त्री अपने 
पतियों को रक्खें वैसे पति मी भ्रपनी श्रपनी स्त्रियों को सदा सुख देवं । ये 
दोनों युद्धकमं भे भी पृथक्‌ २न वसे भर्यात्‌ इकृट्ठे ही सदा वर्ताव 
रक्खे ॥५०॥ 
यो ब इत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः । ध्रापो देवताः ! गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 


फिर भी बही उक्त विषय भ्रगले मन्व मे कहा है 1 
यो षः शिवतमो रसस्तस्य॑भाजयतेह नः । उडतींखिव 
मातरं; ॥५२१॥ 


पदार्थः- हे स्ियो { (षः) तुम्हारा भ्रर (नः) हमारा (इह) गृहाम में 
जो (श्जिवतमः) भ्रत्यन्त सुक्लकारी (रसः) कर्तव्य भ्रानन्द है (तस्य) उस का 
(मातरः) (उशतीरिव) जसे कामयमान माता भ्रपने पुं को सेवन करती ह वसे 
(भाजयत) सेवन करो ॥५१॥ 


भावाथः--स्त्ियों को चाहिये कि जैसे माता पिता अपने पूत्रोंका 
सेवन करते दै वेसे भ्रपने-भपने पतियों की प्रीति पूर्वक सेवा करे । एसे ही 
भ्रपनी भपनी स्त्रियों की पति भी सेवा करे । जैत प्यासे प्राणियों को जल 


तृप्त करता है वैसे भरच्छे स्वभाव के भ्रानन्द से स्त्री पुरुष भी परस्पर 
भ्रसन्न रहे ।॥॥५१॥ 
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तस्मा इत्यस्य सिन्युदरीप ऋषिः । भ्रायो देवताः 1 गायत्री छन्दः । 
प्रडजः स्वरः । 


फिर भी उक्त धरिपय का उपदेष भ्रगले मन्व में किथा है ॥ 
तस्माऽअरं गमाम बो यस्य कषयाय जिन्व॑य । आपो ज॒नयया 


च नः ॥ ५२॥ 

पदार्थः- हे (भ्रापः) जलो के समान शन्त स्वभाव से वर्तमान स्मियो ! जो 
तुम लोग (नः) हम लोगों के (क्षयाय) निवासस्थान के लिये (जिन्वय) तृप्त भ्रौर 
(जनयथ) प्रच्छ सन्तान उत्पन्न करो उन (वः) तुम लोगों को हम लोग (भ्रम्‌) सामथ्यं 
@ साथ (गमाम) पराप्त होवें । जिस चमेयुक्त ब्यवहार कौ भिज्ञ करो उस्रका पालन 
करने वाली होभ्रो भौर उसी का पालन करने वाले हम लोग भी होवे ॥५२॥ 

भावायः- जिस पुरुप की जो स्वरी व। जि स्त्री का जो पुखष होवे 
ग्रापस मे किसी का भ्रनिष्टचिन्तन कदापि न करे । एसे ही सुख म्रौर 
सन्तानं से शोभायमान हो के धम्मं से घर के काय्यं करे ॥५२॥ 

मित्र इत्यस्य सिन्धुदधीप ऋषिः । मित्रो देवताः । उपरिष्टाद्‌ बृहती 

छन्दः । मध्यमः स्वरः 11 
फिर भी वही विपय भ्रगते मश्र में कहा ४॥ 


मिः सथ॑सज्यं पृथिवीं शप्र च ज्योतिषा सह । छातं नात- 


वंदसमयष्ष्मायं ता सर्खंजामि मजाभ्यः ॥५२॥ 

पदा्ः- हे पतते { जो भ्राप (मित्रः) सवके मिव होके (अजाम्यः) पालने 
योग्य प्रजां को (अयक्ष्माय) भ्रारोग्य के लिये (ज्योतिवा) विधा प्रौर न्याय को 
भ्रच्छी {शक्षा के प्रकाश के (सह) साय (पृथिवीम्‌) रन्तरिक्ष (च) भरौर (सूमिम्‌) 
पृथिवी के साथ (संभज्य) सम्बन्व करके मुम को सुख देते हो उस (सुजातम्‌) 
अच्छे प्रकार प्रसिद्ध (जातवेदसम्‌) वेदों फे जानने हारे (व्वा) भरापको म (संबृजामि) 
प्रसिद्ध करती ह ॥५३ 

मावा स्त्रीपुरुपों को चाहिये किं श्रेष्ठ गुणवान्‌ विद्वानों के संग 
से शुद्ध भ्राचार का ग्रहण कर शरीर भ्रौर भ्रात्मा के भ्रारोग्य को प्राप्त हो 
के मच्छे-अ्च्छे सन्तानो को उत्पन्न करे ५३ 

खद्रा इत्यस्य तिन्धु्रीप ऋषिः । रद्रा देवताः 1 भ्रनुष्डुरछन्दः १ 

गारधारः स्वरः \1 


फिर भी वही विषय प्रगते मन्त्रम कहा दै ॥ 
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रुद्राः स«ख्ञ्यं पृथिवीं वृहञ्ज्योतिः स्माधिरे । तेषां मादुर- 


ज॑सूऽशच्छुक्रो देवेषु रोचते ॥५४॥ 


पदार्यः-हे स्त्रीपुर्पो ! (इत्‌) जैत्रे (द्वाः) प्राणवायु के प्रवयवल्प 
समानादि वायु (संसज्य) सूयं को उत्पन्न करके (युथियीम्‌) भूमि को (बृहत्‌) बड़ 
(ज्योतिः) प्रकाश के साथ (समीधिरे) प्रकाशित करते ह (तेषम्‌) उन से उत्पन्न 
हमा (शुकः) कान्तिमान्‌ (भानुः) सूय्यं (देवेषु) दिव्य पृथिवी भ्रादि में (्रजन्नः) 
निरःतर (रोचते) प्रकाण करता है वसे ही विद्यारूपी न्याय सूर्यं को उत्पन्न कर के 
जापुख्पो को प्रक्राशित भ्रौर उन से प्रजाभ्रो में दिव्य सुखो का प्रचार करो ॥५४॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालंकार है । जसे वायु सूय्ये का, सूर्यं 
काश का, प्रकाश नेत्रों से देखने के व्यवहार का कारणदहैवैसेहीस्ी 
पुरुष भ्रापस के सुख के साधन उपसाधन करने वाले होके सुखो को सिद्ध 
कर ॥५४।। 
संमृष्टामित्यस्य सिन्धुदरीप ऋषिः । सिनीवाली देवता । विराडनुष्टु्धुम्दः । 
गान्धारः स्वरः 11 
स्त्रियो को कैसी दासी रखनी चाहिये यह विषय भरगले मन्व में कहा है ॥ 


सथां वस॑मी सरीर; कमेण्यां गृद॑म्‌ । हस्ताभ्यां णदी 
करवा सिनीवाली कृणोतु ताम्‌ ॥५५॥। 


पदा्थः- दे पते! भाप असे कारीगर मनुष्य (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से 
(क्मण्याम्‌) चया से सिद्ध की हई (मृदम्‌) मट्‌टी को योग्य करता है वसे (धीरः) 
भ्रच्छा संयम रखने (वसुभिः) जो चौध्रीस वपं ब्रह्मचम्यं के सेवन से विद्या को भ्राप्त 
हए (खः) ग्रौर जिग्होने चवालीस वपं ब्रह्मचय्यं के सेवन से विद्या बल को पूर्ण 
क्रिया हो उन्दी से (संमृष्टाम्‌) भरच्छी शिक्षा कोप्राप्त हई हो उस ब्रह्मचारिणी 
युवती को (मीम्‌) कोमल गुण स्वभाव वाली (कृणोतु) कौज्यि भ्र जोस्त्री 
(सिनीवाली) प्रेमवद्ध कन्यां को बलवान्‌ करने बाली है (ताभ्‌) उसको भ्रपनी स्त्री 
करके सुखौ कीजिये ।\५५॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे कुम्हार 
्रादिकारीगर लोगजल मट्टी को कोमल कर उससे घड़ भ्रादि पदार्थं 
चना के सुख के काम सिद्ध करते वैसे ही विद्वान्‌ माता पितासे दिक्षा 
को प्राप्त हुई हदय को प्रिय ब्रह्मचारिणी कन्याभ्नों को पुरुष लोग विवाह 
के लिये ग्रहण कर के गृहाश्चम के सव काम सिदध करे ।(५५॥ 
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सिनीवालीत्यस्य सिभ्ुद्रीप ऋपिः ! प्रदितिर्वेवता । वि राडनुष्टुःकनदः 1 
गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर भी पूर्भोक्ति विपय भ्रगते मन्त्र मे का है ॥! 
सिनीधाटी सकपदां छंकरीरा स्वौपशा । सा तुभ्य॑मदिते 
मह्ोखां द॑धातु दस्त॑योः ॥५६॥ 


पदार्थः- डे (महि) सत्कार के योग्य (श्रदिते) भ्रखंडित भ्रानन्द मोगने बाली 
स्री! जो (सिनीवाली) प्रेम से युक्त (सुकपर्दा) भस्य केशो वाली (सुकु रीरा) 
सुन्दर धेष्ठ कर्मो को सेवने हारी भौर (स्वौपशा) अच्छे स्त्रादिष्ट भोजन के पदार्थं 
बनाने वाली जिस (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (हस्तयोः) हाथो में (उखाम्‌) दाल प्रादि 
रांधने की बटलोईं को (दधातु) धारण करे (सा) उस कातु सेवन कर 11५६॥ 

वाः शरेष्ठं स्तयो को उचित है कि अच्छी शिक्षित चतुर 
दासियों को रकल कि जिससे सव पाक भादि की सेवा ठीक ठीक समय पर 
होती रदे ॥५६॥ 
उखाभित्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः 1 भितिर्देवता । भुरिग्बृहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः ।† 

फिर भी बही विषय भ्रगले मन्व मे का है ॥ 
उसां द्॑णोतु शक्त्यां वाहुभ्यामदिंतिथिया । माता पत यथो- 
पस्थे सान विभस गर्भऽआ । मखस्य शिरोऽसि ॥५७॥ 
४ ध ~ 


पवा्थः- हे गृहस्य पृख्य ! जिस कारणत (मखस्य) यज्ञ के (शिरः) 
उत्तमांग के समान (प्रति) हैइम कारण भ्राप (धिया) बृद्धि वा कर्मं से तथा 
(कषवत्या) पाक्या के सामथ्यं नौर (बाहुभ्याम्‌) दोनों वाहृ से (उखाम्‌) पकाने 
कवी बटसो को (कृणोत) सिद्ध करे जो (भ्रदितिः) जननी भ्रापकी स्त्री है (सा) वह्‌ 
(गे) भ्रपनी कोख मे, (यया) जैसे माता (उपस्थे) ्षपनी गोद मे (प्रम्‌) पुप्र को 
सुखपू्वंक बैठावे वसे, (श्रभ्निम्‌) श्म्निक्े समान तेजस्वी वीथ्यं को धारण करे ॥\*५७॥\ 

आवायः इस मन्त्र मे उपमालंकार है 1 कमार स्त्ीपुर्पों को योग्य 
है कि ब्रह्मचयं के साथ विद्या भौर भरच्छी रिक्षा को पूणं कर वल्‌ वृद्धि 
मनोर पराक्रमयुक्तं संतान उत्पन्न होने के लिये वैयकशास्त्र की रीति से 
वड़ी वड ्रोपधियों से पाक वना के मौर विधिपूवेक गर्भाधान करके पीछे 
पथ्य से रहे मरौर भ्रापसमें मित्रता के साथ वत्तं के पूत्रो के गर्भाधानादि कम्मं 
किया करं ।॥५७॥ 
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वसवरस्त्वेत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः । वपुद्रादित्य विर्वेदेवा देवताः 1 पूर्वाद्ध - 
स्योत्तराद्ध स्य चोत्कृती छन्दसी । षड्जः स्वरः ॥ 


फिर स्त्री पूर्प क्या करके व्या करे यह्‌ विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


वसवस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्द॑साऽद्गिरसखद्‌धवासिं पृथिव्यसि 
धारया मिं भजा९ रायस्पोषं गोपत्य^ सुवी ययै ९ सजातान्यजं मानाय 


द्रास्त्व। छष्न्तु अष्टमेन छन्द॑साऽङ्गिरखदध्रवास्यन्तरिक्षमसि 
धारया मयि प्रजा रायस्पोषं गोपत्य« सवीग्य॑« सजातान्यजमाना- 


याऽऽदित्यास्त्वा णन्तु जाग॑तेन छन्द॑साऽङ्गिरस्वदभ्रवासि चोरसि 
धारया मयि भजा९ रायस्पोषं गोपल्य\ सुवीर्ये < सजातान्यजमानाय 
विच त्वा देवा वैश्वानराः स्णन्तवाुष्टभेन छन्द॑सङ्खिरस्वदधषासि 
दिश्चोऽसि धारया मयि भरना« रायस्पोषं गोप्य सवी थे* सजाता- 
स्यजमानाय ॥५८॥ = 


पवा्थः--हे ब्रह्मचारिणी कुमारी स्त्री ! जो तु (भ्रङ्किरस्व२) धनंजय प्राण- 

चायु के समतुत्य (वा) निश्चल (श्रि) है भौर (पथिग्यसि) विस्तृत सुख करने 
हारी है उस (त्वा) तु को गायत्रेण वेद में विधान कयि (छन्दसा) गायत्री ध्रादि 
छन्दो से (वसवः) चौवीस वपं ब्रह्मचय्यं रहने बाले विद्वान्‌ लोग मेरी स्त्री (एण्वन्तु) 
करे । हे कुमारं ब्रह्मचारी पुरुष ! जो तु (भ्रङ्किरस्वतु) प्राणवाय्‌ के समान निए्वल 
है भौर (पृथिवी) पृथिवी के समान क्षमायुक्त (रसि) है, जिस (त्वा) तु को (वसवः) 
उक्त वसुसंज्ञक विद्धान्‌ लोग (गायत्रेण )वेद में प्रतिपादन किये (छन्दसा) गायत्री भादि 
छन्दो से मेरा पति (कण्वन्तु) करे सो तु (मयि) अपनी प्रिय पत्नी मुक में (प्रजाम्‌) 
सुन्दर सन्तानो (रायः) घन की (पोषम्‌) पृष्ट (गोप्यम्‌) गौ पृथिवीवा वाणी के 
स्वामीपन भ्रौर (सुवीर्यम्‌) सुन्दर पराक्रम को (धारय) स्थापन कर । तु दोनों 
(सजातान्‌) एक॒ गर्माशय से उत्पन्न हुए सव सन्तानो को (यजमानाय) विद्या देने 
हारे भाचाय्ये को विद्या ग्रहण फे लिये समर्पण करर! हेच्त्रि।! जो तू (भ्रभिरस्वत्‌) 
भ्राकाश के समान (ध्रवा) निश्चय (भ्रसि) है भ्रौर (भ्रन्तरिक्षम्‌) प्रविनाशी प्रेमयुक्त 
(भ्रसि) है उस (त्वा) तुमको (खद्राः) ्द्रसंज्ञक चवालीस वपं ब्रह्मचम्यं सेवने हारे 

विद्वान्‌ लोग (ब्रष्टुभेन) वेद में के हए (छन्दसा) ध्रिष्टुष्छन्द से मेर स्त्री (कृण्वन्तु) 
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करे । हे वीर पुष्प! जोत भ्राकाश के समान निण्वल ह भरौर दृढ़प्रेमसे युक्तहै 
जिस तु को चवालीस वयं ब्रह्मचयं करने हारे विद्वान्‌ लोग वेद में प्रतिपादन क्रिये 
भ्रिष्टुष्डन्द से मेरा स्वामी करे वह तु (मयि) भ्रपनी श्रिय पतनी मुभ में (भ्रजाम्‌)वल 
तथा सत्य धमं से युक्त सन्तानो, (रायः) राज्यलक्ष्मी को (पोषम्‌) पृष्ठि, (गौपत्यम्‌) 
पठन के भ्रधिष्ठातृत्व भ्रौर (सुवौ्यम्‌) भरच्छे पराक्रम को (धारय) धारण कर,र्मतु 
दोनों (सजातान्‌) एक उदर से उत्पन्न हए सव सन्तानो को भरच्छी शिक्षा देकर वेद- 
विद्या की शिक्षा होने के लिये (यजमानाय) भ्रंग उपांगों के सहित वेद पढ़ने हारे अध्या- 
पक को देवे ! हे विदुषी स्री {जो तु (भ्रगिरस्वत्‌) पराकाश के समान (घ्र्‌वा) भरचल 
(रसि) है, (द्यौः) सूयं के सदृश प्रकाशमान (भ्रसि) है उस (त्वा) तुक को (भ्रादित्याः) 
भ्रडतालीस वपं ब्रह्मचयं करके पूणं विद्या भ्रीर वल की प्राप्ति से श्राप्त सत्यवादी 
धर्मात्मा विद्धान्‌ लोग॒ (जागतेन) वेद में कहे (छन्दसा) जगती छन्द से मेरी पतनी 
(कृण्वन्तु) करे । हे विद्वान्‌ शुख्प ! जो तु भ्राकाश के तुल्य दुद्‌ भ्रीर सूर्यं के तुल्य 
तेजस्वी है उस तुक को भ्रडतालीस वपं ब्रह्मचयं सेवने वाले पूणं विद्या से युक्त 
घर्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदोक्त जगती छन्द से मेरा पति करे । वह तु (मयि) भ्रपनी 
प्रिय भार्य्या मुक मे (प्रजाम्‌) शुमगुणों से युक्त सन्तानो को (रायः) चक्रवतिराज्य+ 
लदमी को (पोषम्‌) पुष्टि (गौपत्यम्‌) सम्पणं विद्या के स्वामीपन भौर (सुवीर्यम्‌) 
सुन्दर पराक्रम को (धारय) धारण कर । म तर दोनों (सजातान्‌) श्रपने सन्तानो को 
जन्म से उपदेश करके सव विद्या ग्रहण करने के लिये (यजमानाय) क्रिया-कोशल के 
सहित सव विदयाभ्ों के पढ़ाने हारे भ्राचायं को सम्पण करं 1 हे सुन्दर देश्वययुक्त 
पत्नि ! जो तु (भ्रंथिरस्वत्‌) सूर्रात्मा प्राणवायु के समान (रवा) निर्बल (भसि) 
है भरर (दिशः) सव दिशा में कीतिवाली (भ्रति) है उस तुक को (वंइवानराः) 
सब मनुष्यो म शोभायमान (विवे) सव (देवाः) उपदेशक विदान्‌ लोग (भ्रानुष्टुभेन) 
वेद में कहे गये (छन्दसा) भनुष्टप्छन्द से मेरे भ्राषीन (षृष्वन्त्‌) करे । हे पुष्य ! जो 
तु सूत्रात्मा वायु के सदश स्थित है (विशः) सब दिशां मे कीतिवाला (भसि) है 
जिस (त्वा) तुभ को सब प्रजामें शोभायमान सब विद्वान्‌ लोग मेरे भ्राषीन करे 
सो श्राप (मयि) मु में (प्रजाम्‌) शुम लक्षएयुक्त सन्तानो (रायः) सव एेष्वग्धे कौ 
(पोषम्‌) पृष्टि (गौपत्यम्‌) वाणी की चतुराई भ्रौर (सुवीय्यम्‌) सुन्दर पराक्रम को 
(धारय) धारण कर । म त्र दोनों जने भरच्छा उपदेश होने के लिये (सजातान्‌) 
प्रपने सन्तानों को (यजमानाय) सत्य के उपदेशक अध्यापक के समीप समर्पण 
करे ॥५८॥। चं 

भावाय इस मन्व्र मे उपमालङ्कार है 1 जव स्त्री पुरुष एक दूसरे 
की परीक्षा करके भ्रापस में दृढ़ प्रीति बाले होवें तव वेदोक्त रीति से यज्ञ 
का विस्तार भ्रौर वेदोक्त नियमानुसार विवाह करके धमं से सन्तानो को 
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उत्पन्न करे । जव कल्या पृत्र ्।ठ वपं कै दरो तव माता पिता उनको अच्छी 
चिश्ा देवे । इस के पीछे ब्रह्मचय्यं धारण करा के विद्या पढ़ाने के लिये 
श्रपने घर से वहत दुर भ्राप्त विद्वान्‌ पुरो श्रौर भ्राप्त विदुषौ स्त्रियो की 
पाटशालाश्रो में मेज देवें । वहां पाठशाला में जितने धन का खचं करना 
उचित हो उतना करे क्योकि सन्तानो को विदयादान के विना कोई उपकार 


वा घमं नहीं वन सकता । इसलिये इस का निरन्तर भ्ननुष्ठान क्या 


करं ॥५८॥ 
अदित्या इत्यस्य सिन्धी चिः 1 भ्रदितिर्देवता ! श्राप ब्रिषटुप्डन्दः 1 धवतः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय भ्रगतल्ते मन्व मे कहा है ॥1 

अदि रासनास्यदिंतिष्टे विलं शुभ्णातु । कृत्वाय सा म॒दीमुरखा 
मन्मयीं योनिम । पुत्रेभ्यः माय॑च्छददिंतिः श्रपयानिति ॥५९॥ 

यदा्थः- हे पद़नेहारी विदुषी स्त्री ! जिस कारण तू (प्रदिस्यं) विद्या- 
भरकाश के लिये (रास्ना) दानशील (रसि) है इस लिये (ते) तुक से (बिलम्‌) ब्रहम 
च्य को धारण (त्वाय) कर के (श्रदितिः) प्तच् भ्रौर कन्याविद्या को (गृम्णातु) 
ग्रहण करे 1 सो (सा) तु (भरदितिः) माता (मृन्मयोम्‌) मट्टी की (योनिम्‌) मिली 
भ्नोर पृथक्‌ (महीम्‌) वड (उखाम्‌) पकाने कौ वटलोई को (श्रगनये) अग्नि क 
निकट रखने के लिये (पुत्रेभ्यः) पुरो को (प्रायच्छत्‌) देवे । विद्या भौर अच्छी णिका 
से युक्त होकर बटलोद॑में (इति) इसन प्रकार (भपयान्‌) भ्रन्नादि पदार्थो को 
पकाम्रो ॥५६॥। 

भावायंः- लड़के पुरुषों भौर लड़कियां स्त्रियो की पाटशाला में जा 

ब्रह्मचय्यं की विधिपूरवेक सुशीलता से विद्या भ्रौर भोजन वनाने की क्रिया 
सीखें भ्रौर भ्राहार विहार भी भ्रच्छे नियम से सेवं । कभी विषय की कथा 
न सुनें । ममास भ्रालस्य भ्रौर भ्रयन्त निद्रा को त्याग के पढ़ाने वाले की 
सेवां रौर उस के श्नुकूल वत्तं के रच्छ नियमों को धारण करं ॥५९॥ 

वसवस्सवेस्यस्य सि्धुदरीप शऋपिः 1 वस्वादयो मरनोक्ता देवताः । स्वराट्‌ 

| संकुतिहखस्दः 1 गारशारः स्वरः ॥। 
फिर विद्धान्‌ लोग पद्ने हारे भ्रौर उपदेश के योग्य मनुष्यों को कैसे शुद्ध करे 
यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
वसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण न्द्‌ सा्गिरस्वद्‌ सद्रास्त्ा धरूपयन्मु 


्टभेन छन्द॑साङजिरस्दांदित्यास्त। धरपयन्तु जाग॑तेन छन्द॑सरङ्गि 
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रसवद्‌ वियँ त्वा देवा वैश्वानरा पधृपयन्त्वावष्टुमेन छन्दसाङ्िरख- 


दिन्दरस्त्वा धूपयतु परंणस्त्वा भूपयतु विष्णुंस्त्वा धूपयतु ॥६०॥ 

पदायः- हे ब्रह्मचारिन्‌ वा ब्रह्मचारिणि ! जो (बस्षवः) प्रथम विद्वान्‌ लोग 
(गायत्रेण) (छन्दसा) वेद के गायत्री छन्द से (त्वा) तुभ को (भंशिरस्व्‌) प्राणों 
के तुल्य सुगन्धित भ्रन्नादि पदार्था के समान (शूषयन्वु) संस्कारयुक्त करे, (गराः) 
मध्यम विद्धान्‌ लोग (त्रष्टुभेन) (शन्दसा) वेदोक्त पिष्टृष्छन्द से (भ्रं गिरस्वत्‌) विज्ञान 
के समान (त्वा) तेरा (धूषयन्तु) विद्या भ्रौर ्रच्छी शिक्षा से संस्कार करे, (भ्रादि- 
त्याः) सर्वोत्तम भ्रष्यापक विद्वान्‌ लोग॒ (जागतेन) (छन्दसा) वेदोक्त जगती छन्द से 
{भ्रभिरस्वत्‌) ब्रह्माण्ड के शुद्ध वायु के सदुश (त्वा) तेरा (धूपयन्तु) धर्मयुक्त व्यवहार 
के ग्रहण से संस्कार करे, (वेश्वानराः) सव मनुष्यों मे सत्य धमं भौर विद्या के प्रकाण 
करने वाले (विश्वे) स्वं (देवाः) सत्योपदेष्टा विद्धान्‌ लोग ॒(भ्रानुष्ट्भेन) वेदोक्त 
भ्नुष्टप्‌ (छन्दसा) छन्द से (भ्रंगिरस्वत्‌) विजुली के समान (त्वा) तेरा (धुषयन्तु) 
सत्योपदेश से संस्कार करे, (इन्द्रः) परम दएेश्वयंगुक्त राजा (त्वा) तेरा (धरषयन्तु) 
राजनीति विद्या से संस्कार करे, (वरणः) श्रेष्ठ न्यायाधीश (त्वा) तुकको (धूपयतु) 
ल्यायभ्रिय। से संयुक्त करे ्रौर (विष्णुः) सव विद्या भ्रौर योगाज्खों का वेत्ता योगीजन 
(त्वा) तुक को (घूउ्यतु) योगविद्या से संस्का रयुक्त करे, तु इन सव की सेवा किया 
कर ॥६०॥ 

भावा्थः-सव भ्रव्यापक स्त्री भौर पुरुषों को चाहिये कि सव श्रेष्ठ 
क्रियाग्रों से कन्या पत्रों को विद्या भौर रिक्षासे युक्त दीघ्र करे! जिस से 
ये पूणं ब्रह्मचय्यं ही कर के गृहाश्रम भ्रादि का यथोक्त काल में भ्राचरण 
कर्‌ || ६०॥ | 
अदितिष्यवेत्यस्य सिन्धदधीष ऋषिः 1 भ्रदित्यादयो ¶लिगोक्ता देवताः । भुरिवङृतिश्छन्दः 1 

निषादः स्वरः 1 उखेवस्ब्रीत्युत्तरस्य प्रकृतिछन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥ 


विदुषी स्त्रियां कम्याभरों को उत्तम शिक्षा से धर्मात्मा विदयायुक्त करके इम लोक भ्रौर 
परलोक के सुखो को प्राप्त करावें यह विपय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अदिंतिष्ट्वा देवी विष्वदव्यावती पृथिव्याः सधस्थैऽअङ्खिरस्वत्‌ 
ख॑नतवट देवानां त्वा पतनीदषी विख्दभ्यावतीः पृथिव्याः सधस्थंऽ 
अङ्गिरस्वदैधतूखे । भिपणास्तवा देवीविद्यदेन्यावती; पृथिव्याः 
सथस्थ॑ऽ अङ्गिरस्वद्‌ भीन्धताम्‌ उखे वरूधीष्टवा देवी वि्वदव्यावतीः 
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पृथिव्याः सभस्यैऽअङ्गिरसवच्छपयन्दुसे गन्तवा देवी विदवदज्यावतीः 
पृथिव्याः सधस्यैऽअङ्गिरस्वतप॑चन्तृखे जनयस्त्वाऽछिन्नपत्रा देवी- 
िषवदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थ ऽअङ्गिरस्वत्प॑चन्तूसे ।।६१॥ 


पदाथः हे(भ्रवट) बुराई श्रौर निन्दारहित वालक । (विश्वदेग्यावती) सम्पूणं 
विदानो भे प्रशस्त ज्ञानवाली (्रदितिः) भ्रखंड विया पड़ानेहारी (देवी) विदुषी स्वी 
(पुथिव्याः) मूमि के (सधस्थे) एक शुभस्थान मे (त्वा) तुक को (भंगिरस्वत्‌) भग्न 
के समान (खनतु) जसे भूमि को खोद के कूप जल निष्यन्न करते है वषे विद्यायुक्त 
करे । हे (उखे) ज्ञानयुक्त कुमारी ! (देवानाम्‌) विद्टानों की (पत्नीः) स्त्रीजो 
(विदवदेभ्यावतीः) सम्पूणं विद्धानों मे भधिक विद्यायुक्त (देवीः) विदुषी है (प यिष्याः) 
पृथिवी के (सधस्थे) एक स्थान मे (भ्ंगिरस्वत्‌) प्रार के सदश (त्वा) तुभ को 
(दधतु) धारण करे । हे (उखे) विज्ञान की इच्छा करने वाली (चिदवदेग्यावतीः) 
सब विद्वानों मे उत्तम (धिषणाः) प्रशंसित वाणीयुवत बुद्धिमती (देवीः) विदयायुक्त 
सपरी लोग (पृथिष्याः) पृथिवी के (सधरये) एक स्थान में (त्वा) तुक को (भ्रंगिरस्वत्‌) 
्राण ॐ तुल्य (भ्रभीगधताम्‌) प्रदीप्त कर । हे (उखे) भ्रन्न भादि पकाने की बटलोई 
क्रे समान विद्याको धारण करने हारी कन्ये ! (विषवदेव्यावतीः) उत्तम विदुषी 
(बक्रीः) विदया-पहण के लिये स्वीकार करने योग्य देवीः) रूपवती स्री लोग 
(पुथिव्याः) भूमि के (सधस्थे) एक शुद्ध स्थान भे (त्वा) तुभ को (भरंगिरस्वत्‌) सूर्य 
। कै तुल्य (भपयन्तु) शुद्ध तेजस्विनी करे1 हे (उखे) ज्ञान चाहनेहारी कुमारी । 
(विश्वदेव्यावतीः) बहुत विद्यावानों म उत्तम (देवीः) शुद्ध विद्या से युक्त (ग्नाः) 
वेदवाणी को जानने बाली स्त्री लोग (पृथिष्याः) भूमि के एक (सधस्थे) उत्तम स्थान 
म (स्वा) तुभ को (भ्रंगिरस्वत्‌) विजुली के तुल्य (पचन्तु) दृढ़ बलघारिणी कर । ह 
(उखे) ज्ञान की इच्छा करने वाली कमारी ! (विदवदेव्यावतीः) उत्तम विद्या पढ़ी 
(भव्छिन्नपत्राः) भ्रखण्डित ननीन शुद्ध वस्तो को घारने वा यानो में चलने वाली 
| (जनयः) शुमगुों च परसिद्ध (देवीः) दिव्य गुणों की देने हारो स्प्री लोग (पृथि- 
च्याः } पुथिवी के (सधस्थे) उत्तम प्रदेश मं (त्वा) तुम को (भ॑भिरस्वत्‌) भ्रोपधियों 
के रस के समान (पचन्तु) संस्कारयुक्त करे 1 हे कमारी कन्ये ! तु इन पूर्वोक्त सव 
स्वियों से ब्रहमचम्यं के साय विद्या ग्रहृण कर ॥॥६९॥ 
आवायः- माता पिता भावाय्यं रौर भरतिथि भ्र्थात्‌ भ्रमणसील 


ग को चाहिये कि जैसे रसोदये बटलोई भादि पात्रों में न्न का 
श उत्तम न करते ई वैसे ही वात्थावस्यासे ले के विवाह 
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ष्ठन 


से पहिले पहिले लड़कों भ्रौर लडकियों को उत्तम विद्या श्रौर शिक्षासे 
सम्पन्न करे ॥६१॥ 
मित्रस्येत्यस्य विइवामित्र ऋषिः । मित्रो देवता । निचद्गायत्री चन्दः । 
पड्जः स्वरः ॥ 
जो जिस पुरुप कौ स्त्री होवे वह्‌ उसके देश्वयं की निरन्तर रक्षा करे यह 
विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
मित्रस्यं॑चपेणी्तोऽवों देषस्य॑॑सानसि । दयुम्नं वित्रशरव- 
स्तमम्र्‌ ॥६२॥ 
पदार्यः-हे स्वी तु! (चर्षणीधृतः) भरच्छी शिक्षासे मनु्थो का धारण 
करने हारे (भित्रस्य) मित्र॒ (देवस्य) कमनीय भ्रपने पति के (चित्रश्रवस्तमम्‌) 
भ्राश्चर््यं रूप भ्रन्नादि पदां जिस से हों एमे (सनति) सेवन योग्य प्राचीन (च्‌ म्नम्‌) 
` धन की (श्रवः) रक्षा कर ॥६२॥ 
भावा्ः- घर पर काम करने में कुराल स्त्री को चाहिये किषघरके 
भीतर के सव.काम भ्रपने भ्राघीन रख के ठीक ठीक बढाया करे ॥६२॥ 
देवस्त्वेत्यस्य विहवाभित्र ऋषिः । सविता देषत। । भूरि ग्‌ बहती छन्वः ॥ 
मध्यमः स्वरः ॥। 
फिर भी वही विषय भ्रगले मन्भ्र मे कहा है ॥ 
देवस्त्वा सवितोदरपतु छपाणिः स्व॑शगरि; बाहुरुत शक्त्या ॥ 
अव्यथमाना पृथिव्यामाशा दिशऽआपृण ॥६३॥ 


पदा्यः- हे स्त्र 1 (सुबाहुः) भ्रच्छे जिस के मजा (सुपाणिः) सुन्दर हाय 
भौर (स्वङ्गुरिः) शोभायुक्त जिसकी भ्रगुली हों दा (सविता) सूयं के समान 
रेए्व्यंदात्ता (देवः) भरच्छे गुण कमं भ्रौर स्वभावो से युक्त पति (शक्त्या) भपने 
सामथ्यं से (पृथिव्याम्‌) पृथिवी पर स्थित (हा) तुभ को (उद्रपत्‌) वृद्धि के साय 
गर्भवती करे। भ्रौर तू भी भ्रपने सामथ्यं सें (म्रव्ययमाना) निर्भय हुई पति 
के सेवन से अपनी (भराशाः) इच्छा भौर कीति से सव (दिजः) दिशां को (प्रारुण) 
पूरण कर ॥६३॥। 

भावार्थः स्त्री-पुरुषों को चाहिये कि भ्रापस में प्रसन्न, एक दूसरे को 
हदय से चाहनेवाले, परस्पर परीक्षा कर अरपनी-प्रपनी इच्छा से स्वयंवर 
विवाह कर भ्रत्यन्त विषयासक्ति को याग ऋतुकाल मे गमन करने वाले 
होकर भ्रपने सामथ्यं की हानि कमी न करे। क्योकि इसी से जितेन्द्रिय 
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स्त्री पुरुषो के शरीर मे कोई रोग प्रगट भ्रौर बल की हानि भी नहीं होती । 
इसलिये इस का भ्रनुष्ठान भ्रवर्य करना चाहिये ॥॥६३॥ 
उत्यायेत्यस्य विदवामित्र ऋषिः । भित्रो देवता ! भ्रनृष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वह कंसी होवे यह विषय भ्रगले मन्र मे कहा है ॥ 
उत्थाय वहती भवोदुं तिष्ठं धवा त्वम्‌ । मित्रैतां तंऽउखां 
प्रिद्द्ाम्यभिंत्याऽएपा मा मेदि ॥६४॥ 


, पदार्थः-हे विदुपि क्न्ये ! तु (ब्रवा) मंगल कार्यों में निरिचित वृद्धि वाली 
भ्रौर (बृहती ) वड पुरुपायं से युक्त (भव) हो । विवाह करने के लिये (उत्तिष्ठ) 
उद्यत हौ (उत्याय) भ्रालस्य छोड़ के उठकर इस पति का स्वीकार कर 1 हे (मित्र) 
मिव (ते) तरे लिये(एताम्‌) इस (उखाम्‌) प्राप्त होने योग्य कन्या को (श्रभिःस्यं ) भय 
रहित होने कै लिये (परिददामि) सव प्रकार देवा हं (उ) इसलिये तू (एषा) इस 
भ्रत्यक्त प्राप्त हुई स्वरी को (मा भेदि) भिन्न मत कर ॥६४॥ 

भावार्थः- कन्या भ्रौर वर को चाहिये कि भ्रपनी-भ्रपनी प्रसन्नता से 
कन्या पुरुष की भौर पुरुष कन्या की प्राप ही परीक्षा कर के ग्रहण करने की 
द्ज्छा करं । जव दोनों का विवाह करने में निद्चय होवे तभी माता पिता 
भौर भ्राचायं भादि इन दोनों का विवाह करे भ्रौरये दोनों भापस मेँ भेद 


वा व्यभिचार कभीनकरे। किन्तु प्रपनी स्त्रीके नियममें पुरुष भौर 
पतिव्रता स्त्री होकर मिल के चलं ॥६४॥। 


बसबर्तवेत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः 1 वस्वादयो लिगोक्ता देवताः 1 धृतिश्छन्वः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उन स्वरी पुरूषो के प्रति विद्वान्‌ लोग क्या करे इस विषय 
का उपदेश भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


वसपसत्वृ्न्त॒गामतरेण॒छन्द॑सागिरसद्ास््ादनु 
्ष्टुमेन छन्द॑सङ्गिरस्वदादित्यस््वा्न्तु जाग॑तेन छरन्द॑साङ्गिर- 
स्वद्विश्व त्वा देवा वैश्वानराऽआदन्दन्त्ालुष्टभेन छन्द॑साञजिर- 


स्वत्‌ ॥ ६५॥।। 


| पदार्थः- हे स्तर वा पुरप ¡ (वघवः) प्रयम विद्धान्‌ लोग॒ (गायत्रेण) धेष्ठ 
विदर्भो का जिससे गान करियाजावे उस वेदके विभाग रूप स्तोत्र (छन्दसा) 
| 
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गायत्री चछन्द से जिस (त्वा) तुफ को (भरङ्किरस्वत्‌) भग्नि के तुल्य (भ्रा्न्वन्तु) 
प्रकाशमान करे । (खराः) मध्यम विद्वान्‌ लोग (्रष्टुभेन) कमं उपासना भौर ज्ञान 
जिस से स्थित हों उस (छन्दसा) वेद के स्तो भाग से (भ्रंगिरस्वत्‌) प्राण के समान 
(त्वा) तुभ को (भ्रा्ुन्दम्तु) प्रज्ज्वलित करे । (भ्रादित्याः) उत्तम विद्धान्‌ लोग 
(जागतेन) जगत्‌ की विद्या प्रकाश करने हारे (छम्दसा) वेद के स्तोत्रभाग से (त्वा) 
तुभ को (श्रङ्किरस्वत्‌) सूय्यं के सदुश तेजधारी (भ्ादुनदन्तु) शुद्ध करे । (वैदवानराः) 
सम्पूणं मनुष्यो मे शोभायमान (देवाः) सत्य उपदेश देने हारे (विदवे) सव विद्वान्‌ 
लोग (भ्रानुष्टुभेन ) विद्या ग्रहण के पश्चात्‌ निस से दुःखो को दछयुडावे उस (छन्दसा) 
वेदभाग से (त्वा) तुक को (ग्र भिरस्वत्‌) समस्त भ्रौपधि्यो के रस के समान 
(भ्राद्धन्दन्तु) शुद्ध सम्पादित करे ॥६५॥। 

भावार्थः--इस मन्त्र मे उपम।लंकार है । हे स्त्रीपुरुषो ! तुम दोनों 
को चाहिये कि जो विद्वान्‌ पुरुष भ्ौर विदुषी स्त्री लोग तुम को शरीर श्रौर 
भ्रात्मा का वल कराने हारे उपदेश से सुशोभित करे उनकी सेवा भ्रौर 
सत्सङ्ग निरन्तर करो भौर भ्न्य तुच्छं वुद्धि वाले पुरुषों वा स्रियो का 
सङ्खं कभी मत करो ॥६१॥ 

ध्ाकूतिमित्यस्य विदवामित्र ऋषिः । भरस्यादयो मन्त्रोक्ता देवताः 1 

विराडब्राह्मी चिष्टुष्छन्दः । धंवतः स्वरः :। 
फिर वे स्त्री पुरुष क्या करे इस वियय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
आद्रुतिमग्नि भयुजथ स्वाहा मनां मेधामभि भयुनथ॑ स्वाहा 

चित्तं वित्ञातमभि भयुज स्वाहां वाचो विधूंतिममि भयु साहा 
भजाप॑तये मन॑वे स्वाहाऽ वैश्वानराय स्वाहां ॥६६॥ 


पदा्येः-हे स्त्री पुरुषो ! तुम लोग वेद के गायत्री भादि मन्त्रो से (स्वाहा) 
सत्यक्रिया से (भ्राक्‌तिम्‌) उत्साह देने वाली क्रिया के (भरयुनम्‌) प्रेरणा करने हारे 
(ग्निम्‌) प्रसिद्ध भ्रग्नि को (स्वाहा) सत्यवाणी से (मनः) इच्छा के साधन को 
(मेधाम्‌) बुद्धि भ्नौर (भगुजम्‌) सम्बन्ध करने हारी (भग्नम्‌) विजुली को (स्वाहा) 
सदय व्यवहारो से (विज्ञातम्‌) जाने हुए विपय के (्रयुजम्‌) व्यवहारो में प्रयोग कयि 
(श्रग्तिम्‌) भ्रग्नि के समान प्रकाशित (वित्तम्‌) चित्त को (स्वाहा) योगक्रिया की रीति 
से (वाचः) वाखियां की (विधृतिम्‌) विविध प्रकार की धारणा को (भरयुजम्‌) संप्रयोग 
की हुईं (ग्निम्‌) योगाम्यास से उत्यन्न कौ हुई विजुली को (्रजापतये) प्रजा के 
स्वामी (मनवे) मननशील पुखय के लिये (स्वाहा) सत्यवाणी को भ्रौर॒(श्रगनये) 
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विज्ञानस्वरूप (वंहवानराय) सव ॒मनृष्यों के वीच प्रकाशमान जगदोश्वर कै लिये 
(स्वाहा) धमयक्त क्रिया को युक्त करा के निरन्तर (श्राद्न्दन्तु) अच्छे भकार शुद्ध 
करो 11६६॥ 

भावार्थः यहां पूवं मन्त्र से (भ्राधन्दन्तु) इस पद कौ भ्रनुवृत्ति भाती 
है 1 मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषाथं से वेदादि शास्त्रों को पठ भ्रौर उत्साहं 
भ्रादि को बढ़ाकर व्यवहार परमां की क्रियाश्रों के सम्बन्ध से इस लोक 
भ्रोर परलोक के सुखो को प्राप्त हों ६६॥ 

विड्वो देवस्येत्यस्यात्रेय ऋषिः । सविता देवता ! भ्रनुष्ट्ष्छन्दः ॥ 

गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर गृहस्थो को क्या करना चाहिये यह्‌ विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है 1 
विश्वौ देवस्यं नेतुमेतो वुरीत सख्यम्‌ । विश्वो रायऽईषुध्यति 
शुम्नं ठंणीत पुष्यसे स्वाह। ॥६५७॥ 


पदा्थः- जैसे विद्वान्‌ लोग ग्रहण करते हई वैसे (विश्वः) सव (सत्तः) मनुष्य 
(नेतुः) सव के नायक (देवस्य ) सब जगत्‌ के प्र काणक परमेश्वर की (सख्यम्‌) मित्रता 
को (वुरीत) स्वीकार करे । (विद्वः) सव॒ मनुष्य (राये) शोभा वा लक्ष्मी के लिये 
(इषुध्यति) बाणादि भ्रायघों को धारण करे 1 (स्दाहा) सत्यवाणी भौर (य.म्नम्‌) 
भ्रकाणयुक्त यज्ञ वा भ्रन्न को (वृणीत) ग्रहण करे भौर जैसे इस से तु (पष्यसे) पृष्ट 
होता है वैसे हम लोग भी होर्वे ॥६७॥ 

भावार्थेः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । गृहस्थ मनुष्य को 
चाहिये कि परमेदवर के साथ मित्रता कर सत्य व्यवहार से धन को प्राप्त 
हो के कीति कराने हारे कर्मो को नित्य किया करे ॥६७।॥ 


मा स्वित्यस्य भ्रात्रेय ऋषिः । भ्रम्बा देवता । गायत्री छम्दः । षडजः स्वरः ।॥ 
फिर माता पिताकेप्रति पृत्रादि क्या २ कहें यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
मा सु भित्था मा खु रिपोऽम्ब॑ धृष्ण वीरयस्व सु । अग्निष्चेदं 
करिष्यथः ॥६८॥ 
पदायथः-हे (भ्रम्ब) माता! तु हमको विद्या से (मा) मत (सुभित्याः) 
छुडवि भ्रौर (मा) मत (सु रिषः) इुःल दे, (घृष्णु) दृदृता से (सुवीरयस्व) सुन्दर 
भ्रारम्म व्यि कम्मं की समाप्ति कर 1 एसे करते हृए तुम माता अरर पुत्र दोनों 


1 रग्नि के समान (च) (इदम्‌) करने योग्य इस सथ कम्मं को (करिष्ययः) 
प्राचरण करो ।1६७॥। 
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भावाः माता को चाहिये कि भरपने सन्तानो को भ्च्छी शिक्षा देवे 
जिससे ये परस्पर प्रीतियुक्त भ्रौर वीर होवे भ्रौरजो करने योभ्य हो वही 
करेन करने योग्य कभी न करे ।६८॥ 
द्‌ हस्वेत्यस्यात्रेय पिः ! रम्या देवता । श्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धैवतः स्वरः ॥ 
फिर पति अपनी स्त्री से क्या २ कहे यह विपय भ्रगते मन्व में कहा है ॥ 
ददस्व देवि पृथिवि खस्तय॑ऽआसुरी माया स्वधया कृतासि । 
ज्ट॑देेभ्य॑ऽइदभ॑स्तु हव्यमरिा त्वसुदिंहि यङ्गेऽअस्मिन्‌ ॥॥६९॥ 


पदार्थः हे (पृथिवि) भूमि के समान विद्या के विस्तार को प्राप्त हुई (देवि) 
बिद्या से युक्त पतिनि ! तु ने (स्वस्तये) सुल के लिये (स्वधया) भ्रनन वा जलसेजो 
(भ्रासुरी) प्राणपोपक पृरुपों की (माया) वुद्धि है उसको (कृता) सिद्ध की (भसि) 
है, उससेतू मुक पति को (वहस्व) उन्नतिदे (भ्ररिष्टा) हिसा रहित हुई 
(अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) संग करने योग्य गृहाम में (उदिहि) प्रकाश को प्राप्त हो 
जो तु ने (जुष्टम्‌) सेवन किया (इदम्‌) यह (हव्यम्‌) देने लेने योग्य पदां है बह 
(देवस्यः) विद्वानों वा उत्तम गुण होने के लिये (भ्स्तु) होवे ॥६९॥ 

भावार्थः- जो स्वरी पति को प्राप्त हो के घर में वरत्त॑ती है वह भच्छी 
वद्धि से सुख के लिये प्रयत्न करे । सव भ्रन्न भ्रादि खाने पीने के पदार्थं 
रुचिकारक वनवावे वा बनावे ्ौर किसी को दुःख वा किसी के साथ वेर 
वुद्धि कभी न करे ॥६६॥ 

्रबन्न इत्यस्य सोमाहृति् पिः । भ्रगिनर्देवता ॥ विराड्गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥1 
फिर वहू स्परी भपने पति से कंसे-कंसे कहे यह विपय भ्रगते मन्त्र मं कहा है ॥ 
द्ुबन्नः सर्पिरासुतिः मत्नो होता वरेण्यः । सहसस्पुत्रोऽ- 


अद्धंतः || ७०॥ 

पदार्थः - हे पते ! (व्रवम्नः) वृक्षादि भ्रोपधि ही जिन के भन्न ह एसे (सपि- 
रासुतिः) धृत भ्रादि पदार्थो को शोधने वाले (रत्नः) सनातन (होता) देने लेने हारे 
(वरेण्यः) स्वीकार करने योग्य (सहसः) बलवान्‌ के (पुत्रः) पुत्र (प्दुभुतः) भ्राश्चय्यं 
गुण कमं भ्रौर स्वमाव से युक्त भ्राप सुल होने के लिये इस गृहाम के वीच शोभाय- 
मान हूजिये ॥७०॥ 

भावाः यहां पुवं मन्त्र से (स्वस्तये ) (स्मिन्‌) (यज्ञे) (उदिहि) 
इन चार पदों की भ्नुवृत्ति भ्राती है । कन्या को उचित है कि जिस का पिता 
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ब्रह्मचय्यै से बलवान्‌ हो भ्रौर जो पुरुषाथं से बहत भ्न्नादि पदार्थो को 
कट्टा कर सके उस शुद्ध स्वभाव से युक्त पुरुष के साथ विवाह करके 
निरन्तर सुख भोगे ॥७०॥ 


परस्या इत्यस्य विस्य ऋपिः ! श्रग्निर्देवता । विराड्‌ गायत्री छन्दः । 
- षड्जः स्वरः ॥ 


फिर पति भ्रपनी स्त्री को क्या-क्या उपदेश करे यह्‌ विपय भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
पर॑स्याऽअधिं संवतोऽव॑रो रऽअस्यातैर । यननाहमस्मि ता 
>.ऽअव | ७१॥ 


पदा्यः- है कन्ये ! जिस (परस्याः) उत्तम कन्या तेरा भ॑ (भ्रधि) स्वामी 
हा चाहता हं सो तु (संवतः) संविभाग को प्राप्त हुए (्रवरान्‌) नीच स्वभावो को 
(भ्रभ्यातर) उल्लंघन मरौर (यत्र) जिस कूल में (श्रहम्‌) च॑ (अस्मि) हूं (तान्‌) उन 
उत्तम मनुष्यों की (अव) रक्षा कर ॥७१॥ - 

भावाः कन्या को चाहिये कि भ्रपने से भ्रधिक बल भौर विया 
वाले वा वरावर के पति को स्वीकार करे किन्तु खोटे वा न्यून विद्या वाले 
को नहीं । जिस # साथ विवाह करे उसके सम्बन्धी भ्रौर मित्रों को सब 
काल मे प्रसन्न रक्खे ।॥७१॥ 
` परमस्या इत्यस्य वारणिच्छं धिः । भ्रग्निदेवता । भुरिगुष्णिक्‌ चछम्बः 1 

चषषभः स्वरः ॥ 
फिर वह्‌ स्त्री भ्रपने स्वामी से रया-क्या कहे इस विषय का 
उपदेश श्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


परमस्याः परावतं रोदिद॑ख्ऽहागंहि । पुरीष्यः पुरधियोऽगे 
तवं तरा मषः ॥७२॥ 


पदा्थेः- हे (गते) पावक के समान तेजस्विन्‌ विज्ञानयुक्त पते! (रोहिददवः) 
भरम्नि भ्रादि पदार्थों से युक्त वाहनों से युक्त (पुरीष्यः) पालने में श्रेष्ठ (पुरप्रियः) 
बहुत मनुष्यों की प्रीति रखने वाले (त्वम्‌) भ्राप (इह) दस गृहाथम में (परावत) 
दूर देण से (परमस्याः) भ्रति उत्तम गुण रूप भ्रौर स्वभाव वाली कन्या की कीति 
सुन के (भ्रागहि) भाष्ये भौर उस के साथ (मृषः) दूसरों के पदाथा की भाक्ता 
फरने हारे शत्रुं का (तर) तिरस्कार कीजिये ।1७२॥ 

भावार्थः- मनुष्यों को चाहिये कि भ्रपनी कन्या वा पत्र का समीप 
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देश मे विवाह कभी न करं । जितना ही दूर विवाह किया जावे उतना ही 
भरधिक सुख होवे निकट करने मे कलह ही होता है ।॥७२॥ 
यदग्ने इत्यस्य जमदग्नि षिः । भ्रग्निदेवता । निचुवनुष्टुष्छन्वः । 
गात्धारः स्वरः 1 
फिर स्वी पुरुषों कै भति सम्बन्धी लोग क्या-क्या प्रतिज्ञा करे भौर करावें 
यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


यद॑गरे कानि कानि बिदा ते दरणि दध्मसि। सवै तदस्तु ते 


धृतं तज्ज प्व यविष्ठ्य ॥७३॥ 

पदार्थः-- हे (यविष्ठ) भ्रत्यन्त युवावस्था को प्राप्त हृए (भर्ने) भग्नि के 
समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष वा स्त्री ! भ्राप जसे (कानि कानि चित्‌) कोरई-कोई्‌ भी 
वस्तु (ते) तेरी वे हम लोग (दाङभि) काष्ठ के पात्र में (दष्मति) धारण करें 
(यत्‌) जो कुच हमारी चीज है (तत्‌) सो (सर्वम्‌) सव (ते) तेरी (रस्तु) होवे जो 
हमारा (धृतम्‌) घृतादि उत्तम पदाथं है (तत्‌) उस को तु (जुषस्व) सेवन कर । जो 
क्ख तेरा पदाथ है सो सब हमारा हो, जो तेरा घृतादि पदां है उसको हम ब्रहण 
करे ७३ । 

भावार्थः- ब्रह्मचारी भ्रादि मनुष्य भ्रपने सव पदाथं सव के उपकार 
के लिये रक्खे किन्तु ईर्ष्या से भापस में कमी भेद न करे जिस से सव के 
लिये सव सुखो की वृद्धि होवे भ्रौर विध्न न उठे इसी प्रकार स्वरी पुरुष भी 
परस्परं वत्तं ॥७३॥ 

यदत्तीत्यस्य जमदग्निः चिः । भ्रग्निदेवता । विराडनुष्टुष्छन्दः 1 

गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर भी बहौ विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यदच्युपिष्िका यदरम्रोऽअंतिसपति । सव तद॑स्तु ते पृतं 


तञजंपस्व यविषटय ॥७४॥ 
पदायंः-हे (यविष्ठ्य) भरत्यन्त युवावस्था को प्राप्त हए पते ! भ्राप रौर 
(उपजिद्धिका) जिस की जिह्वा इन्द्रिय भनुकूल भ्र्थात्‌ वश मे हो एसी स्त्री (यत्‌) 
जो (भत्ति) भोजन करे (यत्‌) जो (वन्नः) मुख से बाहर निकाला प्राणवायु (भ्रति- 
सर्पति) भरत्यन्त चलता है (तत्‌) वह (सर्वम्‌) सव (ते) तेरा (भ्रस्तु) होवे । जो तेरा 
(धूतम्‌) घी भ्रादि उत्तम पदां है (तत्‌) उस को (जुपस्व) सेवन किया कर ७४॥ . 
भावा्थः-- जिम्‌ पुरुष से पुरुष वा स्त्री का व्यवहार सिद्ध होता हो 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


६७६ यजुवेदभाषाभाष्ये 





उस के श्रनुकरूल स्त्री परुष दोनों वत्तं । जो स्त्री का पदाथं है वह्‌ पुरुप का 
ग्रोरजोप्रुपकारहै वहस्त्री काभीदहोवे। इस विषयमे कभी देष नहीं 
करना चाहिये किन्तु श्रापस में मिलकर श्रानन्द भोगं ॥७४॥ 

प्रहरहरित्यस्य नाभानेदिच्छं चिः ! भ्रगनिर्देवता ! चिराद्‌ त्रिष्टुष्छ्दः । 

घैवत्तः स्वरः ॥। 
फिर गृहस्थ लोग भ्रापस में कैसे वक्तं . यह विषय प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
अ्रहरभयावं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठ॑ते घासम॑स्मै । रायस्पोचण 

समिपा मद्न्तोऽग्ने मा ते मरतिवेश्ा रिषाम ॥७५॥ 


पदायथः--हे (भ्रग्ने) विष्टन्‌ पुरुप ! (ग्रहरहः) नित्यप्रति (तिष्ठते) वत्तमान 
(भरश्वायेव) जसे धोड़े के लिये धास भ्रादि खाने का पदार्थं प्रागे घरते है वैसे (भस्मे) 
इस गृहस्थ पुरुष के लिये (श्रप्रयावम्‌) भ्न्थाय से पृथक्‌ गृहाश्चम के योग्य (घासम्‌) 
भोगने योग्य पदार्थों को (भरम्तः) धारण करते हए (रायः) धन की (पोषेण) पुष्टि 
तया (इवा) भ्रन्नादि से (संमदम्तः) सम्यक्‌ भ्रानन्द को प्राप्त हुए (भतिवेक्ञाः) वरम्म- 
विययक्‌ प्रवेश के निश्चित हम लोग (ते) तेरे एेश्वयं को (मा रिषाम) कभी नष्ट न 
करे ।७५॥। 


भावा्थः-- इस मन्व मे उपमालंकार है । गृहस्य मनुष्यों को चाहिये 
कि जसे घोड़े भादि पञुभ्रों के खने केलिये जो दूध श्रादि पदा्थोँको 
पलुभों के पालक नित्य इकट्ठे करते हँ वेसे भ्रपने एेदव्यं को वदाके सुख 
देवं रौर धन के भ्रहुकार से किसी के साथ ईर्ष्या कमी न करे किन्तु दूसरों 
की वृद्धि वा घन देख के सदा भ्रानन्द मानें ।७५॥ 

नाभेत्यस्य नाभानेदिष्छं पिः । भ्रग्निर्देवता । स्वराडार्षो न्िष्टुष्धन्दः । 

धंवतः स्वरः ॥। 
फिर ये मनुष्य लोग भ्रापस में कंपे संवाद करे यह्‌ विषय भ्रगते 
मन्त्र मे कटहादहै॥ 


नाभां पृथिव्याः संमिधानेऽथप्नो रायस्पोषाय बृहते हवामह । 
इरम्मदं बृहदुक्थं यजनं जेतारमग्नि पृतनासु सासदिम्‌ ॥७६॥ 


पदार्थः-हे गृही लोगो ! जसे हम लोग (बृहते) बड़ (रायः) ल्मी के 

| (पोषाय) पृष्ट करने हारे पुरुप के लिये (पृथिब्याः) पृथिवी फे (नामा) वीच (समि- 
$ थाने) भच्छे प्रकार प्रज्वलित हए (भग्नौ) भरग्नि में भौर (पृतनासु) सेनाभो में 
§- (सासहिम्‌) भत्यन्त सहनशील (इरम्मदम्‌) भन्न से भ्रानन्दित होने वाले (बहद्क्यम्‌) 
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वड प्रशंसा से युक्त (यजत्रम्‌) संग्राम करने योग्य (श्रग्नम्‌) विजुली के समान 
शीघ्रता करने हारे (जेतारम्‌) विजयशील सेनापति पर्प को (हवामहे) वुलाते हँ 
वैसे तुम लोग भी इसको बुलाभ्रो ॥७६॥ 


भवायंः- पृथिवी का राज्य करते हुए मनुष्यों को चाहिये क्ति 
श्रागनेय श्रादि भ्रस्तो भरौर तलवार भादि शस्तो का संचय कर भ्रौर पूणं 
बुद्धि तथा शरीरवल से युक्त पुरुप को सेनापति करके निभंयता के साथ 
वत्तं ।॥७६॥ 
याः सेना इत्यस्य नाभानेदिषं पिः । भ्रग्निदेवता । भुरिगनुष्टुप्स्वः । 
गान्धारः स्वरः 1। 


राजपुरुपों को योग्य है कि भरने प्रयत से चोर भ्रादि दृष्टोंकावार-वार 
निवारण करे यह विपय श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


याः सेनांऽअभीत्वरीराव्याधिनीरग॑णाऽउत । ये स्तेना येच 

तस्क॑रास्तोस्तंऽअग्नेऽपिदधाम्यास्ये ॥७७॥ 

पदाथः हे सेना भौर सभा के स्वामी ] जं म (याः) जो (भभीत्वरीः) 
सम्मुख होके युद्ध करने हारी (श्ाब्याधिनीः) वहत रोगों से युक्त वा ताडना देने 
हारी (उगणाः) शसो को लेके विरोष भे उद्यत हुई (सेनाः) सेना ह उन (उत) ग्रौर 
(ये) जो (स्तेनाः) सुरंग लगा के दूसरों के पदाथों को हरने वाते ह (व) प्रर (ये) 
जो (तस्कराः) त भ्रादि कपट से दूसरों के पदाथं लेने हारे ह (तान्‌) उनको (ते) 
इस (मने) भग्नि के (स्ये) जलती हई लपट में (श्रपिदधाभि) गरता हं वैसेतु 
भी इन को इस मे धरा कर्‌ ॥७७॥ 

आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 धर्मात्मा राज- 
पुरुषो को चाहिये कि जो भ्रपने भ्रनुक्‌ल सेना श्रौर प्रजा हों उनका निरन्तर 
सत्कार करे ्रौर जो सेना तथा प्रजा विरोधी हों तथा डाकू चोर खोटे 
वचन बोलने हारे मिथ्यावादी व्यभिचारी मनुष्य होवे उन कोभ्रग्निसे 
जलाने रादि मयंकर दण्डं से शीघ्र ताडना देकर वश मे करे ॥७७1। 


दष्ास्यामित्यस्य नाभानेदिचं पिः 1 भ्रगनरदेवता ॥ भुरिगुष्णिकछन्दः 1 


चछषभः स्वरः 1) 


फिर उन दुष्टो को किष-किस प्रकार ताडना करे यह्‌ दिषय 
ञ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
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दथ्टरभ्यां मछिम्नरून्‌ जम््यस्तसकरौरऽउत । इभ्या 
स्तेनान्‌ भंगवस्तँस्त्वं ख॑द सुखादितान्‌ ७८ 


पदा्थः- हे (भगवः) एेश्वयं वाले सभा सेना के स्वामी ! जसे (त्वम्‌) भ्राप 
(जम्म्येः) मूख के जीभ आदि भ्रवयवों भ्रौर (दष्टराम्याम्‌) तीक्ष्ण ` दांतों से जिन 
(मलिम्बून्‌) मलीन भराचरण वाले सिह भ्रादि को भ्रौर (हनुम्याम्‌) मसूडों से 
(तस्करान्‌) चोरों के समान वत्तंमान (सुखादितान्‌) भ्नन्याय से दूसरों के पदार्थो को 
मोगने भ्रौर (स्तेनान्‌) रात मे भीति भ्रादि फोड़ तोड़ के पराया माल भाने हारे 


मनुष्यों को (खाद) जड से नष्ट करें व॑से (तान्‌) उन को हम लोग (उत) भी नष्ट 
करे ।॥७८॥ 


भावावः- राजपुरुषो को चाहिये कि जो गौ भ्रादि वड़े उपकार के 
पशुभ्नों को मारने वाले सिह भ्रादि वा मनुष्य हों उन तथा जो चोर श्रादि 
मनुष्य हँ उन को अनेक प्रकार के बन्धनो से वाध ताडना दे नष्ट कर वश 
मे लावे ।1७य]] 
ये जनेष्वित्यस्य नाभानेदिच्छ' पिः । सेनापतिदेवता 1 निच्‌दनुष्ट्प्न्दः । 
गारधारः स्वरः ॥ 


फिर ये राजपुख्प किस-किस का निवारण करे यह्‌ विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है 1 
थे जनं मलिम्ड॑व स्तेनासस्तस्कीरा वनं । ये ककष॑ष्वयायवरस्तसतं 
दधामि जम्भयोः ॥७९॥ 


पदार्थः हे सभापते ! म सेनाच्यक्ष (ये) जो (जनेषु) मनुष्यो में (मलिम्लवः) 
मलीन स्वभाव से भ्राते जाते (स्तेनाः) गुप्त चोर जो (वने) वन मे (तस्कराः) 
भरसिद्ध चोर लुटेरे रौर (ये) जो (कक्षे) कोटरी भादि तें (भ्रघायवः) पाप करते 
हए जवन की इच्छा करने वाले है (तान्‌) उनको (ते) घ्नाप॒ के (जम्भयोः) फलाये 
मुख मे प्रास कै समान (दधामि) धरता हूं ।(७६९॥ 

भावाथः-- सेनापति भ्रादि राजपुरुषो का यही मरय कत्तव्य है किं 
जो प्राम भ्रौर वनो मे प्रसिद्ध चोर तथा लुटेरे भ्रादि पापी पुरुष है उन को 
राजा के भ्रावीन करे ॥७९॥ 

यो भ्रस्मम्यमित्यस्य नाभानेदिष्छ धिः । भ्रध्यापकोपदेशकौ देवते । 

भनुष्टुपछन्द; । गान्धारः स्वरः ॥ 
णर भी वही विषय भगले मन्त्र मे कहा है ॥1 
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योऽअस्मभ्य॑मरातीयायङ्चं नो द्रप॑ते जन॑ः । निन्दाधोऽअस्मान्‌ 
पिप्सांच्च स्वँ तं भंस्मसा र ॥८०॥ 

पदा्थः- हे समा भ्रौर सेना के स्वामिन्‌ ! श्राप (यः) जो (जनः) मनुष्य 
(भ्रस्मम्यम्‌) हम धर्मास्माभों के लिये (भ्ररातीयात्‌) शवरता करे (यः) जो (नः) 
हमारे साय (दयते) दुष्टता करे (च) भ्रौर हमारी (निन्वात्‌) निन्दा करे (यः) जो 
(भ्रस्मान्‌) हम को (धिप्तात्‌) दम्भ दिखावे भ्रौर हमारे साथ छल करे (तम्‌) उस 
(सर्वम्‌) सव को (भस्मसा) जला के सम्पूणं भस्म (कुर) कीजिये ।1*०॥ 

भावाय. अध्यापक उपदेशक श्रौर राजयुरषों को चाहिये किं पढ़ाने 
रिक्षा उपदेश भ्रौर दण्ड से निरन्तर विरोध का विनाश करे ॥८०॥ 

संल्लितमिस्यस्य नाभानेदिच्छ पिः 1 पुरोहितयजमानौ देवते । निचृदारपा 

पंवितिश्छन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 

भ्रव पुरोहित यजमान भादि से किस-किस पदार्थे की इच्छा करं ॥ 

सश्रितं मे बरह्म सभशतं वीयं वटम्‌ । सरितं तरं जिष्ण॒ 
यस्याहमररिम पुरोहितः ॥८१॥। 

पदा्थः-- (हुम्‌) मे (यस्य) निस यजमान धुख्प का (पुरोहितः) प्रथम 
चारण करने हारा (श्रस्मि) है उसका भौर (मे) मेरा (संक्ितम्‌) प्रंणसा के योग्य 
(बरह्म) वेद का विज्ञान भ्रौर उस यजमान का (संशितम्‌) प्रशंसा के योग्य 
(वीर्यम्‌) पराक्रम प्रशंसित (बलम्‌) बल (संशितम्‌) भौर प्रशंसा के योग्य (जिष्णु) 


जय के स्वभाव वाला (क्षत्रम्‌) शषतरियकुल होवे ॥८१॥ ` 
भावार्थः जो जिसका पुरोहित भौर जिसका यजमान होवे दोनों 


्नापस मे जिस विद्या कै योग बल भौर घर्माचरण से भ्रात्मा की उन्नति 
नौर ब्रह्मचयं जितेन्द्रियता तथा भ्रारोग्यता से शरीर का बल बड़ वही कमं 


निरन्तर किया करे ॥८१॥ 
, उदेषामित्यस्य नाभानेदिश पिः ! सभापतिर्यनमानो देवता । विराडनुष्टुप्छन्दः 


गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर यजमान पुरोहित के साथ कंसे वत्तं यह विषय भ्रगले मस्य में कहा है ॥1 
उदपा बाहऽअ॑तिरदर्चोऽअथो बम्‌ 1 क्षिणोमि ब्रहम॑णामिना- 
तन्न॑यामि स्वो २ऽअहम्‌ ॥८२॥ 


= 
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देने से (एषाम्‌) इन पूर्वोक्त चोर भ्रादि दुष्टों के (बाहु) वल श्रौर पराक्रमको 
(उदतिरम्‌) भ्रच्छे प्रकार उल्लंघन करू (वर्चः) तेज तथा (यलम्‌) सामथ्यं को प्रर 
(्रसित्रान्‌) शुभ्रो को (उल्क्षिणोभि) मारता ह, (श्रयो) इस के पश्चात्‌ (स्वान्‌) 
प्रपने मित्रों के तेज भ्रौर सामथ्यं को (उन्नयाभि) वद्धि के साथ प्राप्त करू ॥८२॥ 

भावार्थः- राजा भ्रादि यजमान तथा पुरोहितो को चाहिये कि 
पापियों के सव पदार्थो का नाश भ्रौर धर्मात्मानं के सव पदार्थो की वृद्धि 
सदेव सव प्रकार से किया करे ॥८२॥ 

भरन्नपत इत्यस्य नाभानेविचछः चिः । यजमानपुरोहितौ देवते \ उपरिष्टादबरूहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
भरव मनुष्यो को इस संसार मे कंसे-कंसे वत्तना इस दिपय को 
भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अन्नपतेऽन्नस्य नो दे्नमीवस्यं शुष्मिणः । भमं॑दातारं 


तारिषऽ ऊं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥८३॥ 


पवार्थः -हे (्न्नपते) भोपधि भ्रन्नो के पालन करनेहारे यजमान वा पुरो- 
हित ! श्राप (नः) हमारे लिये (भ्ननमीवस्य) रोगो के नाणसे सुख को बढ़ाने 
(शुष्मिणः) बहुत वलकारी (भ्रन्नस्य) भ्रनन को (भरप्रदेहि) भतिप्रकपं के साथ दीजिये 
भौर इस भन्न के (दातारम्‌) देने हारे को (तारिषः) तप्त कर तथा (नः) हमारे 
(द्विपदे) दो पग वाले मनुष्यादि तथा (चतुष्पदे) चार पगवलि गौ भ्रादि पद्यु के 
लिये (अजम्‌) पराक्रम को (धेहि) धारण कर ॥॥८३॥ 

भावा्ंः- मनृष्यों को चाहिये कि सदव बलकारी भ्रारोग्य भरन्तं 
भ्राप सेवे भ्रौर दूसरों को देवें । मनुष्य तथा पशुभ्रों के सुख भ्रौर बल बढाव । 
जिससे ईदवर की सृष्टिक्रमानुकूल भ्राचरण से सव के सुखो की सदा उन्नति 
होवे 15३1 

इस भव्याय में गृहस्थ राजा के पुरोहित समा भौर सेना के अध्यक्ष 
भ्रौर प्रजा के मनुष्यों को करने योग्य कमं प्रादि के वर्णेन से इस म्रघ्यायमे 
कटे भ्रय की पूवं भ्रध्याय के म्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ यजर्वेबभाष्य का ग्यारहवां (११) प्रध्याय पुरा हमा ॥ ११॥ 
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ओं विश्वानि देव सवितदटैरितानि परासुव । यद्धं त्नऽआ छव ॥१॥ 
द्यान इत्यस्य वत्सप्री ऋषिः 1 भ्रग्नर्देवता । भुरि क्यङ्‌ क्तिश्न्वः ! 


पञ्चमः स्वरः ॥ 


भ्रव वारहवे भव्याय का भ्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्व 
मे विद्ठानो के गुणों का उपदेश किया है ॥ 


इशानो रक्मऽउरवया वय्॑ोद्‌ दुमेषेमायुः भिये र्चानः । अग्नि 
रमृतोऽअभवदवयाभिवरदेनं चोरजंनयत्ुरेताः ॥१॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! जसे (दक्षानः) दिखलाने हारा (चयः) स्वयं प्रकाश- 
स्वरूपम (श्रग्निः) सूर्ङूप भ्रग्नि (उर्व्या) भ्रति स्थूल भूमि के साय सय मूतिमान्‌ 
पदा्ों को (उ्यद्यत्‌) विविध प्रकार से प्रकाशित करता है वैसे जो (धिये) (ख्चानः) 
सौभाग्य लकमी के अर्थं रुचिकर्ता (रक्मः) सुशोभित जन (भ्रभवत्‌) होता है भरौर जो 
(सुरेताः) उत्तम वीयेगुक्त (भ्रमतः) नाशरहित (दुर्म्षम्‌) शब्रुभो के दुःख से निवारण 
के योग्य (भ्रायुः) जीवन को (जनयत्‌) प्रकट करता है (वयोभिः) अवस्थां के 
साथ (एनम्‌) इस विद्वान्‌ पुख्प को प्रकट करता हो उस को तुम सदा निरन्तर रेवन 
करो ॥१॥ 


मावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जैसे इस जगत्‌ 


भे सूयं भ्रादि सव पदाथ भ्रपने २ दृष्टान्त से परमेदवर को निर्चय कराते है 
वैसे ही मनुष्यों को होना चाहिये ॥१॥ 
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नव॑तोषासेत्यस्य कुत्स ऋषिः 1 श्रन्नर्देवता । भुरिगार्पीतरष्टुष्छन्दः 1! धैवतः स्वरः ॥1 
फिर भी वही विषय भ्रगले मन्म कहा है ॥ 
नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापयेते रिशुमेकथ समीची । 
। . दयावाक्षामा स्मो अन्तविभाति देवाऽअभि धारयन्‌ द्रविणोदाः ॥२॥ 


पदा्थैः-हे मनुष्यो 1 जिस (श्रग्निम्‌) विजुली को (विणोदाः) वलदाता 
(देवाः) दिव्य प्राण (घारयन्‌) धारण करे जो (सवमः) रुचिकारक हो के (भरन्तः) 
भन्तःकरण मे (विभाति) प्रकाशित होती है जो (समनसा) एक विचार से विदित 
(विङ्पे) प्रन्धक्रार भ्रौर प्रकाश से विरुढध युक्त (समीची ) सव प्रकार सव को प्राप्त 
होने वाली (्ावाक्षामा) प्रकाश रौर भूमि तथा (नक्तोषासा) रात्रि भ्रौर दिन जसे 
(एकम्‌) एक (शिशुम्‌) वालक को दो माता (धापयेते) दध पिलाती दै वसे उसको 
तुम लोग जानो ॥२॥ 


भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 जसे जननी माता 
भ्नौर धायी वालक को दूध पिलाती है वैसे ही दिन भ्रौर रात्रिसवकी रक्षा 
करती है मौर जो विजुली के स्वरूप से सवत्र व्यापक है वह्‌ म्नि सूर्यं 
भ्रादिका कारण है इस वात का तुम सव निर्चय करो ॥२॥ 
विडइवारूपाणीत्यस्य श्यावाहव ऋषिः 1 सविता देवता । विराड्जगती छन्दः । 
- निषादः स्वरः ॥ 


भ्रव भरगले मन्त्र मे परमेश्वर के क 
विवा रूपाणि भतिुञ्चते कविः भासावीद्‌ मद्रं द्विपद 
चतुंपदे । विनाकमरूयतसविता वरेण्योऽलु॑भयाणंमुषसो विर 
जति ॥ ३॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो (वरेण्यः) ग्रहण करने योग्य (कविः) जिस 

की दृष्टि नौर बुद्धि सर्वे है वा सर्वज्ञ (सविता) सब संसार का उत्पादक जगदीश्वर 

वा सुम्यं (उवसः) प्रातःकाल समय के (प्रयाणम्‌) प्राप्त करने को (भनुविराजति) 

प्रकाशित होता हे (विष्वा) सव (रूपाणि) पदार्थो के स्वरूप (प्रतिमुञ्चते) प्रसिद्ध 

करता है भौर (द्विपदे) मनुष्यादि दो पग वाले (चतुष्पदे) तथा गौ प्रादि चार पग 

ं चाले प्राणियों के लिये (नाकम्‌) सव दुःखो से पृथक्‌ (अद्रम्‌) सेवने योग्य सुखको 

। (अ्पख्यत्‌) भ्रकाशित करता भ्रौर (भ्ासावीत्‌) उत्पन्न करता है एसे उस सूर्यलोक को 
उत्पन्न करने वाले ईश्वर को तुम लोग जानो ॥\३॥ 
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भावाथंः- इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । जिस परमेदवर ने सम्पूणं 
रूपवान्‌ द्रव्यो का प्रकाशक प्राणियों के सुख का हेतु प्रकादामान सूयलोक 
रचा है उसी की भक्ति सव मनुऽ्थ करं ॥३॥ 
सुपर्णोऽतीत्यस्य श्यावाइव ऋषिः 1 गर्तान्‌ देवता 1 धृतिदछन्दः । ऋवभः स्वरः ॥ 

फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश भ्गले मन्व मे किया है॥ 

सुपणोंऽसि गरुत्मौसत्रृत्ते शिरो गायत्रं चश्चुमह्यन्तरे पक्षो । 
स्तोम॑ऽआत्मा छन्दाथ॑स्यङ्गानि यजूंथपि नाम॑ । सामं ते तनु्वामदेव्यं 
य॑ज्ञायशियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । सुपणांऽसि गरुत्मान्दिवं गच्छ 
सखः पत ॥ ४॥ 

पदा्थः-हे विद्वन्‌ ! जिस कारण (ते) भ्रापका (चिवत्‌) तीन कम्मं, उपासना 
श्रौर ज्ञानो से युक्त (शिरः) दुःलो का जिससेनाशहो (गायत्रम्‌) गायत्री छन्दसे 
कहे विज्ञानरूप भ्रं (चक्षुः) नेभ्र॒(बृहव्रथन्तरे) बड़ २ रथों के सहाय से दुःखों को 
चुडाने वाले (पक्षौ) इधर उधर के भ्रवयव (स्तोमः) स्तुति के योग्य ऋरवेद (भ्रात्मा) 


प्रपना स्वरूप (छन्दांसि) उष्णिक्‌ भ्रादि छन्द (भ्र गानि) कान भ्रादि भंग, (यजु षि) 
यजुर्वेद के मन्त्र (नाम) नाम (यज्ञायज्ञियम्‌) ग्रहण करने भौर छोड़ने योग्य व्यवहारो 


के योग्य (वामदेब्यम्‌) वामदेव ऋपि ने जाने वा पद्ये (साम) तीसरे सामवेद (ते) 


श्रापका (तनूः) शरीर है इससे भ्राप (गरत्मान्‌) महात्मा (सुपर्णः) सुन्दर सम्पूणं 
लक्षणों से युक्त (रसि) ह । जिस से (धिष्ण्याः) शब्द करने के हतुभ्ो मे साधु 
(शफा) खुर तथा (पुच्छम्‌) बढ़ी पधं के समान भन्त्य का भ्रवयव है उस फ समान 
जो (गरत्मान्‌) भ शंसित शब्दोज्चारण से युक्त (सुपर्णः) सुन्दर उड्ने वाले (भ्रति) 
३ उस पकी के समान भ्राप (दिवम्‌) सुन्दर विज्ञान को (गच्छ) प्राप्त हृजिये भ्रौर 
(स्वः) सुख को (पत) ग्रहण कीजिये ॥४। { 

भावायः--इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सुन्दर शाखा 
यत्र पुष्प फल भ्रौर मूलो से युक्त वृक्ष शोभित होते है वसे ही वेदादि 
दास्त्रों के पठने श्रौर पढ़ानेहारे सुशोभित होते है । जसे पशु पू छ म्रादि 
श्रवयवों से श्रपने काम करते भ्रौर जंसे पक्षी पखो से भराकाश मागे से जाते 
भ्राते भ्रानन्दित होते है वसे मनुष्य विद्या भ्रौर म्रच्छी शिक्षाको प्राप्तहो 
शुरुषाथं के साथ सुखो को प्राप्त हो ॥४॥ 


विष्णोः छम इत्यस्य इयावाऽव ऋषिः ! विष्णुदेवता 1 भुरिगुत्कतिदधन्दः 1 
धड्जः स्वरः ॥ 
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फिर भी भ्रगते मन्त्र मे राजधमं का उपदेश किया है ॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गायत्रं छन्द्ऽआरोंह पृथिवीमनु 
विक्र॑मख विष्णोः रमोस्यभिमातिदहा चष्ड॑मं छन्द्ऽआरोहान्तरिक्षमनु 
विक्रमसख । विष्णोः कमोऽस्यरातीयतो हन्ता जाग॑तं छन्द्‌ऽआरोंह 
दिवमनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽसि शजयतो हन्ताऽऽनुष्टुभं छन्दऽ- 
आरोह दिशोऽनु विक्रमस्व ॥५॥ 


पदा्थः- हे विदन्‌ पुरुप ! जिससे भ्राप (विष्णोः) व्यापक जगदीश्वर के 
(कमः) व्यवह्‌।र से शोधक (सपत्नहा) भौर णवरुभरों के मारने हारे (भसि) होइससे 
(गायत्रम्‌) गायत्री मन्त्र से निकले (छन्दः) शुद्ध भ्रथं पर (भ्रारोह्‌) भ्राख्ढ्‌ हूजिये 
(पथिवीम्‌) पृथिव्यादि पदार्थो से (भ्रनुविक्षमस्व) भ्रपने भ्नुकूल व्यवहार साधिये 
तथा जिस कारण भ्राप (विष्णोः) व्यापक कारण के (क्रमः) काय्यंरूप (भ्रनिमातिहा) 
भभिमानियों को मारने हारे (श्रसि) ह इससे भाप (त्रैष्टुमम्‌) तीन प्रकारके 
सुखो से संयुक्त (छन्दः) बलदायक वेदाथं को (्रारोह) ग्रहण भ्रोर (अन्तरिक्षम्‌) 
भाकाश को (भनुविक्रमस्व) प्रनुक्‌लव्यवहार मं युक्त की जिये । जिस से राप (विष्णोः) 
व्यापनशील विजुली रूप भगिनि के (क्रमः) जानने हारे (भ्ररातीयतः) विद्या भ्रादि दान 
के विरोधी पुरुप के (हन्ता) नाश करने हारे (भसि) है इस से भ्राप (जागतम्‌) जगत्‌ 
को जानने का हेतु (छन्दः) सृष्टिविद्या को वलयुक्त करने हारे विज्ञान को (श्रारोह) 
प्राप्त हृजिये भ्रौर (दिवम्‌) सूयं भ्रादि भग्नि को (भ्रनुविक्रमस्व) भ्नुक्रम से 
उपयुक्त कीजिये जो भाप (विष्णोः) हिरण्यगर्भं वायु के (क्रमः) ज्ञापक तथा (वात्र्‌- 
यतः) अपने को शत्रु का भ्राचरण करने बाले पुर्यो के (हन्ता) मारने वाले (भ्रसि) 
द सो भ्राप (भ्रानुष्टुमम्‌) भ्रनुकूलता के साथ सुख सम्बन्ध के हेतु (छन्दः) प्रानन्दकारक 
वेद भाग को (भ्रारोह) उपयुक्त कीजिये भ्रौर (दक्षः) पूवं रादि दिणाभों के (नुवि- 
मस्व) भ्रनुक्‌ल प्रयत्न कीजिये ॥५॥ 

भावार्थः मनुष्यों को चाहिये करि वेदविद्या से म्रगर्भविद्याभ्रों का 
निदचय तथा पराक्रम से उनकी उन्नति करके रोग भ्रौर शात्रु्रों का नाश 
करे ॥५॥ 

भ्रक्रन्वदित्यस्य वत्सश्री पिः । भ्रग्निदेवता । निचुदार्धी त्िष्ट्प्छस्ः ॥ 
धंवतः स्वरः 11 


फिर भी वही विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
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अग्रन्दद्ग्नि स्तनर्यिव चोः क्षामा रेरिंरीरुध॑ः समञन्‌ । 
स्यो ज॑ानो वि दीमिद्धोऽअख्यदा रोद॑सी भावना भात्यन्तः ॥६॥। 


पदारथैः-हे मनुष्यो ! जो सभापति (सद्यः) एक दिन में (जज्ञानः }) भ्रसिद्ध 
हश्रा (चः) सूय्यं प्रकाण रूप (श्रग्निः) विघ्‌(त्‌ भ्रग्नि के समान (स्तनयग्निव) शब्द 
करता हुश्रा शगु को (भ्रकन्दत्‌) प्राप्त होता है, जंसे (क्षामा) पथिवी (वीरखधः) व॒कषों 
को फल फूलों से युक्त करती दै वसे प्रजाभरो के लिये सखो को (रेरिहत) भच्छे बुरे 
कमो का शीघ्र फल देता है 1 जसे सूर (इद्धः) प्रदीप्त रौर (समञ्जन्‌) सम्यक्‌ पदार्थो 
को प्रकाशित करता हुभा (रोदसी) भ्राकाश भ्रौर पृथिवी को (व्यख्यत्‌) प्रसिद्ध करता 
भ्नौर (भानुना) भ्रपनी दीप्ति के साथ (भ्रस्तः) सव लोकों के वीच (श्राभाति) 
प्रकाशित होता है वसे ओ सभापति शुभ गुण करमो से प्रकाशित हो उसको तुम 
लोग राज कार्ययो में संयक्त करो ॥६॥ ¦ । 
भावा्थः--इस मन्त्र मँ उपमा भ्रौर वा स 1१ 
ष्यो ! जसे सूय्यं सव लोकों के वीच मे स्थित हुमा सव क! प्रका च 
कः ्राकषेण करता ह भौर जैसे पृथिवी बहत फलो को देती है वसे ही 
मनष्य को राज्य के कार्ययो मे भ्च्छे प्रकार से उपयुक्त करो ॥६॥ 
¬ श्न इत्यस्य बत्सप्री ऋषिः 1 श्रग्निश्वता । भुरि गा्यनुष्टु्न्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥1 
फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश भ्रगते मन्त्र मे किया है॥ 
अग्नेऽभ्यावसिन्मि मा निव्॑स्वायुंपा वच॑सा भनया धनन । 
सन्या मेधया रथ्या पोषेण ॥७॥ 
४ पद, हे ( भ्भ्यावत्तिन्‌) सन्मुख १ द ा म १ 
1 भाष वड़े ज वर्चसा) भरन 
प (धनेन) ८ सब वि्याभ्नों का विभाग करने हारी (मेधया) 
बुद्धि (रय्या) विदा की शोभा भौर (पोषेण) पुष्टि के साय (भ्रभिनिवतस्व) निरन्तर 
वत्त॑मान हृजिये भौर (मा) मुक को भी इन उक्त पदार्थो से संयुक्त कौजिये ॥७1 
आवा्थः- मनुष्य लोग भूगरमादि विद्या के विना एश्वय्य को प्राप्त 
नहीं कर सकते भौर वुद्धि के विना विद्या भी नहीं हो सकती 11७11 
रने ्र्किर इत्यस्य षत्सपरो ऋषिः 1 भ्रत्नरदेवता 1 प्रापीतिष्टुम्‌ छन्दः । 
निषादः स्वरः 1 


फिर विद्याभ्यास करना चाहिये यह विषय भ्रगते मन्त्र मं कहा है \1 
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अभ्न॑ऽअङ्खिरः इतं तं सन्त्वादृतः ससरं तऽउपाषटतैः । 
अधा पोषस्य पोपंण पुननों नष्माषि पुरननों रयिमा ॥८॥ ` 


पदा्थः- हे (्रग्ने) पदारथंविद्या के जानने हारे (भ्रंगिरः) विद्या के रसिक 
विद्वान्‌ पुरुष ! जिस पुर्पार्थीं (ते) श्राप की भ्रगनि के समान (शतम्‌) सैकड़ों 
(भावतः) भ्रावृत्तिरूप त्रिया भ्रौर (सहनम्‌) हजारह (ते) भाप के (उपावृतः) भ्रावृत्तिः 
रूप सुखों के भोग (सन्तु) होवें (श्रध) इस के पश्चात्‌ श्राप. इन से (पोषस्य ) पोषक 
मनुष्य को (पोधेण) रक्षा से (नष्टम्‌) परोक्ष हृए भी विज्ञान को (नः) हमारे लिये 
(पनः) फिर भी (भ्राकृधि) भ्रच्छे प्रकार कीजिये तथा बिगड़ी हुई (रयिम्‌) प्रशंसित 
णोभा को (पुनः) फिर भी (नः) हमारे भ्रथं (श्राकृषि) अच्छे प्रकार कीजिये ॥८॥ 
भावायंः- मनुष्यों को योग्य है कि विद्याग्रों मे सैकड़ों भ्रावृत्ति भरर 
शिल्प विद्याभों मे हजारह प्रकार की प्रवृत्ति से विद्याश्रों का प्रकाश कर के 
सव प्राणियों के लिये लक्ष्मी भ्रौर सुख उत्पन्न करे ॥८॥ 
पुनरूजत्यस्य बत्सप्री ऋषिः । भ्रग्नवेवता । निचदार्षो गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ | 
मः फिर पढ़ाने हारे का कर्तव्य भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
पुन॑रूजा निवत्ते पुन॑रनऽदपायुपा । पुन॑नैः पाह्मशदसः ।(९॥। 
पदाथः--हे (भगे) भर्ति के समान तेजस्वी भ्रष्यापक विदान्‌ जन ! श्राप 
(नः) हम लोगों को (भरंहसः) पापों से (पुनः) वार-वार (निवर्तस्व) वचाइये, (पुनः) 
फिर हम लोगों कौ (पाहि) रक्षा कीजिये भौर (पुनः) फिर (इषा) इच्छा तया 
(भरागुषा) भन्न से (ऊर्जा) पराक्रमयुक्त कमो को प्राप्त कराद्ये 118॥ 
भावाथः- विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि सव उपदेद्च के योग्य मनष्यों 
को पापों से निरन्तर हटा कै शरीर भ्रौर भ्राता के बल से युक्त करे भौर 
श्राप भी पापों से वच के परम पुरुषार्थी होवें ।९॥ 
सह ॒रय्येत्यस्य वत्सभ्री ऋषिः । भ्रग्नरवेवता । निचुद्‌ गायत्री छन्दः । 
ष्जः स्वरः ॥। | 
फिर भी उक्त विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सह रय्या निव॑त्तस्वाग्ने पिन्व॑स्व धार॑या । 


वि्वप्ट्या विद्वतस्परि ॥१०॥ 
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= 
पदार्यः--हे (भ्रमे) तेजस्वी विदान्‌ पुरुप ! भ्राप दुष्ट व्यवहारो से (निव- 
त्स्व) पृथक्‌ हजिये, (विर्वप्स्या) सव ॒भोगने योग्य पदार्थो की सुगवाने हारी 
(धारया) सम्पूरं विदयाभरों के धारण करने की हेतु वाणी तथा (रय्या) धन के 
(सह) साय (यिश्वतः) सव भोर से (परि) सव प्रकार (पिन्वस्व) सुखो का सेवन 
कीजिये ।॥१०॥ 
भावार्थः विद्वान्‌ पुरुषों को चाहिये कि कभी भ्रधम्मं का भ्राचरण 
न करे श्रौर दूसरों को वसा उपदेश मी न करं । इस प्रकार सब शास्त्र भरौर 
विद्याभ्नों से विराजमान हृए प्रशंसा के योग्य होवें ॥१०॥ | 
श्ना तवेत्यस्य ध्न व ऋषिः । भ्रगिर्देवता 1 भ्ा्व्यनुष्डुष्‌ छन्दः । गांधार स्वरः ॥। 
फिर राजा प्रौर प्रजा के कमों का उपदेश भगले मन्म कया है॥ 
आ त्वाहाषैमन्तरंभूधैवसितिष्ठावि चाचलिः । 
विशस्त्वा सवौ वाज्छन्तु मा त्वद्राष्रमधि भ्रशत्‌ ।॥११॥ 


पवा्थः- हे चुम गुण रौर लक्षणों से युक्त सभापति राजन्‌ ! (एवा) भाष 
को राज्य की रक्षा के लिये रं (भन्तः) समा के वीच (ग्राहा्षम्‌) भरच्छे प्रकार ग्रहण 
करू । भ्राप समा मं (रभः) विराजमान हूजिये (भविचाचलिः } सवथा निष्चल 
(शब) न्याय से राज्यपालन में निश्चित वुद्धि होकर (तिष्ठ) स्थिर हजिये (सर्वाः) 
सम्पू (विश्षः) भ्रजा (त्वा) भाप को (वाञ्छन्तु) चाहना करे (त्वत्‌) भाप के पालने 
से (राष्टुम्‌) राज्य (माधिश्नवात्‌) नष्टश्रष्ट न होवे ॥११॥ 
वाथ उत्तम प्रजाजनों को चाहिये कि सव से उत्तम पुरुष को 
सभाध्यक्च राजा मान के उस को उपदेश करे कि भाप जितेन्दिथ हुए सव 
काल मे धामिक पुरुषार्थौ हृजिये । श्राप के वुरे भचरणों से राज्य कभी 
नष्ट न होवे । जिस से सव प्रजापुरुष भाप के भ्रनुकूल वत्त ॥११॥ 
उदुत्तममित्यस्य शुनः दोष शधिः 1 वरणो देवता । विराडार्या श्रिष्टुष्धन्दः 1 
धंवतः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय भगे मन्व्र म कटा है ॥ 
उदुत्तमं वरुण पादमस्मदवाधमं वि भ॑ध्यम श्रथाय । 
अथां वयमादिख वते तवानागसोऽअदिंतये स्याम ।१२॥ 
पदार्थः- (वरुण) ण ्रुप्रो को वाँधनेहारे (भ्रादित्य) स्वरूप से म्रविनाणी सूय्यं 
के समान सत्य न्याय के प्रकाशक सभापति विद्वान्‌ ! भाप (भ्रस्मत्‌) हम से (भष 
मम्‌) निकृष्ट (मध्यमम्‌) मध्यस्थ भ्रौर (उत्तमम्‌) उत्तम (पाशम्‌) बन्धन को (उदव्‌- 
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विश्रथाय) विविध भकार से चुडाइये (श्रय) इस के पश्चात्‌ (वयम्‌) हम प्रजा के 
पुरुष (भ्रदितये) पृथिवी के ग्रखण्डित राज्य के लिये (तव) श्रापके (व्रते) सत्य 
न्याय कै पालनूप नियम में (श्रनागसः) श्रपराध रहित (स्याम) होवे ॥१२॥ 
भावा्थः--जेसे ईश्वर के गुण कमे भ्रौर स्वभाव के श्रनुकूल सत्य 
भ्राचरणो में वत्तंमान हुए वरमात्मा मनुष्य पाप के बन्धनों से द्ूट के सुखी 
होते है वसे ही उत्तम राजाको प्राप्तहोके प्रजा के पुरुष भ्रानन्दित 
होते है ।॥ १२॥ 
भग्र वृहम्नित्यस्य त्रित ऋषिः । भ्रग्निदेवता । भुरिगार्पौपङक्तिशछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय भ्रगले मन्व मे कहा है ।। 
अग्रं वृहन्तुपसापृध्वाऽअस्थाि्जगन्वान्‌ तम॑सो अयो तिपारगात्‌ । 
अग्निमालुना रशंता स्वज्गऽभा जातो विद्वा सान्या ॥१३॥ 
पदार्थः राजन्‌ ! जो भ्राप (र्न) पश्टुले से जैसे सूयं (स्वङ्कः) सुन्दर 
भवयवो से युक्त (भ्राजातः) प्रकट हुभ्रा (बृहन्‌) वड़ा (उथसाम्‌) प्रभातं के (ऊर्वः) 
` कपर आकाश में (भरस्यात्‌) स्थिर होता भ्रौर (सदाता) सुन्दर (भानुना) दीप्ति तया 
(ज्योतिषा) प्रकाश से (तमसः) अन्धकार को (निर्जयन्वान्‌) निरन्तर पृथक्‌ करता 
हमा (भ्रागात्‌) सव लोक लोकान्तरों को प्राप्त होता है (दिक्वा) सव्र (सद्रानि) 
स्थूल स्थानों को (भ्रप्राः) प्राप्त होताहै उस के समान प्रजा के बीच भाप 
हूजिये ॥१३।1 
भावायः--जो सूर्यं के समान श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशित सत्पुरुषो की 
रिक्षा से उत्कृष्ट बुरे व्यसनों से भ्रलग सत्य न्याय से प्रक, शित सुन्दर अव- 
यव वाला सर्वेव् प्रसिद्ध सव के सत्कार भ्रौर जानने योग्य व्यवहारो का 
ज्ञाता भौर दूतो के द्वारा सव मनुष्यों के भ्राशय को जानने वाला शुद्ध न्याय 
॥ प्रजाभों मं प्रवेश करताहै वही परुष राजा होने के योग्य होता 
1 १३॥ 
हंस इत्यस्य भरित ऋषिः ! जीवेश्वरौ देवते । स्वराड जगती छन्बः । 
निषावः स्वरः ॥ 
भ्रव भगे मन्त्र म परमात्मा भौर जीव के लक्षण कहे ६ ॥ 


इ “सः छचिष्ररन्तरिश्सद्धोतां॒वेदिषद तिथिदुरोणसत्‌ । 
नपदररसच्तसदव्यो मसदब्ना गोजाऽऋरंतनाऽअद्रिनाऽचछतं वृहत्‌ ॥१४॥ 





०: २3 = कनेक 00; 3: 8“ ५” =, 


को. ते = किरि ॐ 
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| पवा्थः- हे प्रजा के पुरुपो ! तुम लोग जो (हृषः) दुष्ट कर्मो का नाशक 
(श्ुचियत्‌) पवित्र व्यवहारो मे वत्त॑मान, (वसुः) स्ञञ्जनों मे वसने वा उन को व्राने 
वाला, (्रन्तरिक्षसत्‌) घमं के श्रवकाश मे स्थित, (होता) सत्य क। ग्रहण करने भ्ौर 
कराने वाला, (वेदिषत्‌) सव पृथिवी वा यज्ञ के स्यान में स्थित, (प्रतियिः) पूजनीय 
वा राज्य की रक्षा के िये यथोचित समय मेँ भ्रमण करने वाला, (दुरोणसत्‌) 
, ऋतु मं सुल शाय म्राकाण में ग्याप्त वा घर में रहने वाला, (नृषत्‌) सेना भादि 
के नायकों का भ्रपिष्ठाता, (वरसत्‌) उत्तम विद्वानों की भ्राज्ञा में स्थित, (ऋतसत्‌) 
सत्याचरणों मे भ्रारूढ्‌ (ग्योमसत्‌) प्रकाश के समान सर्वंगब्यापक ईश्वर वा जीव 
स्थित ह, (श्रवाः) प्राणों के भरकट करने हारा (गोजाः) इन्द्रिय वा पशुम को प्रसिद्ध 
करने हारा, (तनाः) सत्य विज्ञान को उत्पन्न करने हारा (शरद्रिनाः) मेघो का 
वपति वाला विद्धान्‌ (ऋतम्‌) सत्यस्वरूप (बृहत्‌) भ्रनन्त ब्रह्य भौर जीव को जाने 
| उस पुरुप को सभा का स्वामी राजा वना के निरग्र भरानन्द में रहो ॥ १४॥ 
भावा्थंः--जो परुष ईश्वर के समान प्रजाम्रों को पालने भौर सुल 
देने को समं हो वही राजा होने क योग्य होता है । भौर एसे राजा के 
विना भ्रजाभ्नों को सुख भी नहीं हो सकता ॥ १४॥ 
सीद त्वभित्यस्य धित पिः । भ्रग्निदेवता । चिराद्‌ श्रिष्टृण्छन्वः । 
धं बतः स्वरः ॥ 
माता का कर्म्म भरगले मन्त्र में फहा है ॥ 


। सीद्‌ खं मातुरस्याऽउपस्थे विद्वान्यग्ने वयुनानि विदान्‌ । 
। भेनां तपसा मा्बिपाऽभिश्ो चीरन्तरंस्या शुक्रज्यो तिविम।हि ॥१५॥ 
| पदार्थः- हे (भर्ने) विद्या को चाहते वाले पर्य ! (त्वम्‌) भाप (श्रस्याम्‌) 
। ष 
| इस माता के विद्यमानता मेँ (विभाहि) प्रकाशित हो (शुक्रज्योतिः) शुद्ध ॒प्राचरणाों 
। कै प्रकाश से युक्त (विद्वान्‌) विदावान्‌ भाप (भस्याः भूमेरिव) पृथिवौ के समान 
भ्राघार (मातुः) इस माता की (उपस्थे) गोद में (सीद) स्थित हजिये । इस माता से 
(विदवानि) सव प्रकार की (वयुनानि) बुद्धयो को प्राप्त हुजयि । इस माता को 
| (भरन्तः) भरन्तःकरण म (मा) मत (तपसा) सन्ताप से तथा (शरचषा) तेज से (मा) 
| मत (्रभिशोचीः) शोकयुक्त कीभिये । किन्तु इस माता से शिक्षा को प्राप्त होके 
प्रकाशित हूजिये ॥ १५ 

भवार्यः--जो विदुषी माता ने विद्या भ्रौर भ्रच्छी रिक्षासे युक्त 
किया, जो माता का सेवक भ्र्थात्‌ जसे माता पत्रोंको पालती है वसे 
प्रजाभ्नों का पालन करे वह पुरुष राजा के एेश्वय्यं से प्रकारित होवे 11१५॥ 
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प्रन्तरग्न इत्यस्य न्नित ऋषिः । भ्रग्निर्देवता 1 विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । 


फिर राजा क्या करे इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
अन्त्रग्ने रुचा त्वमुखायाः सद॑ने स्वे । 
तस्यास्त्वं हरसा तपृञ्ञातवेदः रिवो भ॑व ॥१६॥ 


पदार्थः हे (जातवेदः) वेदों के ज्ञाता (भ्रगने) तेजस्वी विद्वान्‌ ! भ्राप जिस 
(उखायाः) प्राप्त हुई प्रजा के नीचे से भ्रग्नि के समान (स्वे) भरपने (सदने) पदुने के 
स्थान में (तपन्‌) शनुभ्रों को संताप करति हए (भरन्तः) मघ्य में (रचा) श्रीति से 
वर्ता (तस्याः) उस प्रजा के (हरसा) प्रज्वलित तेज से प्राप शतरुभं का निवारण 
करते हए (शिवः) म ङ्गलक्ञारी (भव) हजिये ॥ १६॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सभाध्यक्ष 
राजा को चाहिये कि न्थाय करने की गही पर वैठ के भ्रत्यन्त प्रीति के 
साथ राज्य के पालनरूप कार्यो को करे वैसे प्रजाभ्ों को चाहिये कि राजा 
को सुख देती हुई दुष्टो को ताडना करे । १६॥ 
शिवो भत्वेत्यस्य त्रित ऋषिः ! भ्रगिनर्देवता 1 विराउनुष्टृष्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर भी बही विषय भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ ` 


शिवो भूत्वा महमग्नेऽअथों सीद भिवस्त्वम्‌ । 
शिवाः कूत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिंमिहासंदः || १७॥ 


पदाथः हे (रणे) प्रग्नि के समान शनरुो को जलाने बाले विद्वान्‌ पुखष ! 
(त्वम्‌) भराप(मह्यम्‌) हम प्रजाजनों के सिये (शिवः) मङ्गलाचरण करने हारे (सूत्वा) 
होकर (इह) इस संसार में (शिवः) मङ्गलक्रारी हुए (सर्वाः) सव (दिशः) दिशां 
भे रहने हारी प्रजाभ्रों को (शिवाः) मङ्गलाचरण से युक्त (कृत्वा) करके (स्वम्‌) 
भपने (योनिन्‌) राजधमं के प्रासन पर (भरासदः) ब॑व्यि भौर (श्रयो) इसके पश्चात्‌ 
राजषमं में (सीद) स्थिर हजिये ॥१७॥ | 

भावाथः- राजा को चाहिये किं भ्राप धर्मात्मा होके प्रजा के मनुष्यों 
को धामिक करभ्रौर न्याय की गद्दी पर वैठके निरन्तर न्याय किया 
करे ॥ १७] 

दिवस्परीत्यस्य वत्सप्री ष्छधिः 1 भग्निरेवता । निचुवार्षा त्रिष्टुप्छन्दः । 
धंवतः स्वरः 11 
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फिर राजधमं का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ।। 
दिवस्परि प्रथमं ज॑ेऽअग्निरस्मदट्वितीयं परि जातवेदाः । 
तृतीयमप्सु नृमणाऽअन॑स्मिन्धानऽपएनं जरते स्वाधीः ॥१८॥ 


पदार्थः- हे सभापति राजन्‌ { जो (भग्नः) भ्रभ्नि के समान भ्राप (भ्रस्मत्‌) 
हम लोगों से (दिवः) विचुली के (परि) ऊपर (जज्ञे) प्रकट होते ह उन (एनम्‌) भ्राष 
को (प्रथमम्‌) पहिले (यः) जो (जातवेदाः) ुद्धमानों मे प्रसिद्ध उत्पन्न हृए उन भाप 
को (द्वितीयम्‌) दूसरे जो (नृमणाः) मनुष्यो मे विचारशील भ्राप को (तृतीयम्‌) 
तीसरे (प्रप्सु) प्राण वा जल क्रिपरा्मो म विदित हृए उन प्रापको (भरजल्म्‌) 
निरन्तर (इन्धानः) प्रकाशित करता हुमा विद्धान्‌ (जरते) सव प्रकार स्तुति करता है 
सो श्राप (स्वाधीः) सुन्दर ध्यान से युक्त प्रजाभ्रो को प्रकाशित कीजिये ॥१८॥ 
मावार्थः- मनुष्यों को चाहिये प्रथम ब्रह्मचर्य्या्नम के सहित विद्या 
तथा दिक्षा का ग्रहण दूसरे गृहाश्रम से घन का सञ्चय तीसरे वानरस्य 
्नाश्रम से तप का आचरण श्रौर चौथे संन्यास लेकर वेदविद्या भ्रौर धमंका 
नित्य भ्रकाश करे ॥१८॥ 
विष्पा त इत्यस्य वत्सप्री ऋषिः । भ्रग्निरदेवता । निचुवार्षो त्रिष्टुप्छन्दः : 
धैवतः स्वरः ॥ 


फिर मी बही विषय भ्रगते मन्व मं कहा है 1 

विदा तंऽअभने धा ज्रयाणि विद्मा ते धाम्‌ विभूता पुरुत्रा । 

विद्मा ते नामं प्रमं गदा यद्वा तमुत्सं यत॑ऽआजगन्थं ॥१९॥। 

छि हे. (भग्ने): विद्धान्‌ पुरुष । (ते) भापके जो (नेथा) तीन प्रकार 
से 1 ^ हं उन को हम लोग (विद्म) जाने । हे स्थानों के स्वामी ! 
(ते) भरापकेजो (विभ्रता) विशेष करके धारण करे योग्य (प्रत्रा) बहुत से (धाम) 
नाम जन्म प्रौर स्थानरूप ह उन को हम लोग (विष्म) जानं ॥ हे विदान्‌ पुरुष ! (ते) 
्ापकां (यत्‌) जो (गहा) बृद्धि भं स्थित गुप्त (परमन्‌) भेष (नाम्‌) नाम है उख 
को हम लोग (विद्म) जानें 1 (यतः) जिस कारण श्राप (भाजगन्य) भच्छे प्रकार प्राप्त 
होवे (लम्‌) उस (उत्सम्‌) कूप के त्य तर करने हारे प्राप को (विभ) हम लोग 
जानें 11१९॥ ॑ 

मावायेः-्रजा के पुरुषो श्रोर राजा को योग्य है कि राजनीति के 

कामों, सब स्थानों भौर सव पदार्थो के नामो को जानें 1 जसे कुए से जल 
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निकाल खेत भादि को तृप्त करते ह वेसे ही घनादि पदार्थो से प्रजा राजा 
को भौर राजा प्रजाभ्नों को तृप्त करे ।॥ १६॥ 


समुद्र॒ इत्यस्य वत्सप्री ऋषिः । भ्रग्नि्ेवता । निचुदार्षो धिष्टुष्छन्दः । 
धंदतः स्वरः ॥ 
, फिर भी राजा भ्रौर प्रजा के सम्बन्ध का उपदेश भ्रगले मन्त्र म किया है ॥ 
समुर त्वा नूमणांऽथप्सन्तनचक्षाऽदथे दिवो अंग्नऽङर॑न । 
तृतीयं स्वा रज॑सि तस्थिवा^संमपामुपस्थे' महिषाऽथंवर्न्‌ ।(२०॥ 


पदा्थः-हे (भ्रगने) विद्धान्‌ पुरुष ! (नृमणाः) नायक पुरुपों को विचारने 
वाला म जिस (त्वा) भ्रापको (समूद) माकाश में भ्रग्नि कै समान (ईधे) प्रदीप्त 
करता ह, (नृचक्षा) वहुत मनुष्यों का देखने वाला भ (श्रष्ु) प्रन्न वा जलोंके 
(भ्रस्तः) वीच प्रकाशित करता ह, (दिवः) सूयं के प्रकाश के (ऊधन्‌) प्रात.काल में 
भरकाशित करता हँ, (तृतीये ) तीसरे (रजसी) लोक म (तस्थिवांसम्‌) स्थित हुए सुं 
कै तुल्य जिस भ्राप को (श्राम्‌) जलो के (उपस्थे) समीप (महिषाः) महात्मा विदान्‌ 
लोग (भ्रवधन्‌) उन्नति को प्राप्त करे, सोश्राप हम लोगों की निरन्तर उन्नति 
कीजिये ॥२०॥ 

भावा्थः- प्रजा के वीच वत्तंमान सब श्वेष्ठ पुरुष राजवगं को भ्रौर 
राजपुरुष प्रजापुरुषों को नित्य वढ़ाते रहं ॥२०॥ 

भ्र्न्द दित्यस्य बत्सप्री पिः 1 श्रग्निवेवता । निचुदार्वी श्निष्टुप्‌ छस्व: 1 
घंदतः स्वरः ॥ 





भ्रव मनुष्यो को कंसा होनः चाहिये यह विपय भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
अक्रन्ददग्नि स्तनयन्निव चोः क्षामा रेरिहद्‌ वीरुधः समञ्जन्‌ । 
सयो जानो वि दीमिद्धोऽअस्यदा रोद॑सी भानुना भात्यन्तः ॥२१॥। 


पदार्थः- हे मनुष्यो । जसे (यौः) सूर्यलोक (श्रग्निः) विदत्‌ भ्रग्नि (स्तन- 
यन्निव) शब्द करते हुए के समान (वीरुधः) भ्रौपधियो को (समञ्जन्‌) प्रकट करता 
हरा (सच्यः) णीघ्र (हि) ही (भ्रकरत्वत्‌) पदाथा को इघर उधर चलाता (क्षामा) 
पृथिवी को (रेरिहत्‌) कंपाता भ्रीर यह (जज्ञानः) प्रसिद्ध हुभ्रा (इद्धः) भकाशमान 
होकर (भानुना) किरणों के साय (रोदक्षो) भका भ्रौर पृथिवी को (ईम्‌) सव भ्रोर 
से (अ्यख्यत्‌) विख्यात करता है भौर ब्रह्माण्ड के (अन्तः) बीच (्राभाति) भच्छे 
भ्रकार शोभायमान होता है वसे तुम लोग भी होभो ॥२१॥ 


ग“ 
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भावार्थः- ईदवर ने जिस लिये सू््यंलोक को उत्पन्न किया है इसी- 
लिये वह विजुली के समान सब लोकों का श्राकर्पेण कर भ्रौर भ्रोषधि भादि 
पदार्थो को बढ़ाने का हेतु श्रौर सव भूगोलों के वीच जसे शोमाथमान होरा 
है व॑से राजा भ्रादि पुरूषो को भी होना चाहिये ।२१॥ 
भ्रीणामित्यस्य वत्सभ्री पिः ! भ्रग्नर्देवता । निचुवार्या त्रिष्टूप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वरः ॥। 
इन राजकार्यो मे कैसे पुरुप को राजा वनाव यह विपय भरगले मन्त्र मे कहा है॥ 
श्रीणायुंदाये धरुणं रयीणां मनीषाणां भ्ापेणः सोमगोपाः । 
वसः सूनुः सहसोऽअप्सु राजा विभालग्रऽडपसामिधानः ॥२२॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिए किं जो पुरुप (उषसाम्‌) प्रभात 
समय के (षरे) भ्रारम्भ में (इवानः) प्रदीप्यमान सूर्यं के समानः (भीणाम्‌) सव 
उत्तम लक्षिमियों के मध्य (उदारः) परीक्षित, उक्कृष्ट पदार्थो को देने (रयीणाम्‌) 
धनो का (र्णः) धारण करने (सनीषाणाम्‌) वुद्धियं का (प्रार्पणः) प्रप्त कराने 
भरौर (सोमगोपाः) भ्रोपधियों वा रेष्वयों कौ रका करने (सहसः) ब्रह्मचयं किये 
जितेश्द्रिय वलवान्‌ पिता का (सुनुः) पुत्र, (वसुः) ब्रह्मचर्याधरम करता हुम्रा (शप्ु) 
भाणो मे (राजा) प्रकाशयुक्तं होकर (विभाति) शुभ गणो का प्रकाश करता हो, 
उस को सव का भ्रष्यक्ष करो ।॥२२॥ 
| भवाथः सव मनुष्यो को उचित है कि सुपारो को दान देने धन का 
॑ व्यर्थं चं न करने सव को विद्या वुद्धि देने जिसने ब्रह्मचर्याधिम सेवन 
किया हो भ्रपने इन्द्रिय जिसके वशमें हों योग के यम भ्रादि भ्राठ अङ्गो के 
| सेवन से प्रकाशमान सूयं के समान श्रच्छे गुण कमं रौर स्वभावो से 
सुदोभित रौर पिता के समान भच्छे परजाभ्ों का पालन करने हारा पुरूष 
| हो उसको राज्य करने के लिये स्थापित कर ॥॥२२॥ 
विवस्येत्यस्य बत्सप्री ऋषिः । प्रगनर्देवता । भरार्चीत्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 
| परैदतः स्वरः 11 
| फिर भी बही विपय भ्रगते मन्त्र मेँ का है ॥ 
| विश्व॑स्य केतुयुव॑नस्य गऽ रोद॑सीऽभपृणाज्जाय॑मानः । 
वीडु चिदद्विमभिनत्‌ परायन्‌ जना यदग्निमयजन्त पञ्च ॥२३॥। 
पदार्थ हे मनुष्यो ! तुम लोग (यत्‌) जो विद्वान्‌ (विइ्वस्य) सव (भवनस्य) 
लोकों का (केतुः) पिता के समान रक्षक प्रकाशने हारा (गर्भः) उन के मध्य मं रहने 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





। 








३९४ ( यजुर्वेदभाषाभाष्ये 
भौर (जायमानः) उत्पन्न होने वाला (परायन्‌) शत्रुभों को प्राप्त होता हुभ्रा 
(रोदसी) भ्रकाश भ्रौर पृथिवी को(श्रपुणाद्‌) पूरण कर्ता हौ (वीडुम्‌) भरत्यन्त वलवान्‌ 
(भद्रिम्‌) मेष को (भ्रभिनत्‌) छिस्न भिन्न करे (पञ्च) पाच (जनाः) प्राण (भ्रग्निम्‌) 
विचुली को (यजन्त) संयुक्त. करते ह (चित्‌) दसी प्रकार जो विद्या प्रादि शुभ 
गुणों कां प्रकाश करे उस को न्यायाघीण राजा मानो ॥२३॥ 
भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जैसे ब्रह्माण्ड के वीच 
सूयलोक भ्रपनी भाकर्षण राक्ति से सव को धारण करता श्रौर मेव को काटने 
वाला तथा प्राणों से प्रसिद्ध हुए के समान सव विद्याभ्रों को जनावे भ्रौर जैसे 
माता गर्भं की रक्षा करे वैसे प्रजा का पालने हारा विद्वान्‌ पुरुष हो उस को 
राज्याधिकार देना चाहिये ॥२३॥ 
उश्शिगित्यस्य वत्सप्री ऋषिः । श्रग्निदेवता । निचृदार्ां त्निषटुष्छन्दः । 
धंवतः स्वरः ॥1 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय भ्रगले मम्वर भे कहा है ॥ 
उरिक्‌ पावको अंरतिः समधा मर््यैष्वभ्निरमृतो नि धौपि । 
इयं धूमभरपम्मरिश्दुच्छुकेणं शोचिषा ग्रामिनंषन्‌ ॥|२४॥ 


पवार्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग ईश्वर ने (सर्त्येषु) मनुष्यों मँ जो (उशन्‌) 
मानने योग्य (पावकः) पवित्र करने हारा (भ्ररतिः) ज्ञान वाला (सुमेधाः) भ्ज्छी 
वृद्धि से युक्त (भ्रमरः) मरणधर्मर्टित (श्रग्निः) भाकारलूप ज्ञानं का प्रकाश (निषायि) 
स्थापित किया है जो (शुक्रेण) शीघ्रकारी (शोदिवा) प्रका से (द्याम्‌) सूरयलोक को 
(इनक्षन्‌) व्याप्त होता हभ्रा (शरुमम्‌) घुए को (भ्रख्यम्‌) रूम को (भरिश्नत्‌) भत्यन्त 
धारण वा पुष्ट करता हृभ्रा (उदियत्ति) प्राप्त होता है उसी ईश्वर की उपासना 
करो वा उस भ्रग्नि से उपकार लेभ्रो॥२४॥ ` र 

भावाः मनुष्यो को चाहिये कि काय्यं कारण के भनुसार ईदवर 
के रचे हए सब पदाथोँ को टीक २ जान के भ्रपनी वुद्धि बढाव २४ 

बु श्ान इत्यस्य वत्सभ्री ्छषिः । भ्रग्निर्देबता ! भुरिगपङ्क्तिरन्दः 1 
पञ्चमः स्मरः ।1 


फिर मनुष्यों को क्या-क्या करना चाहिये यह विपय भगते मन्त्र मेँ कहा है । 
दृशानो सक्मऽखरवया व्य॑योदमेपेमायुः भिये रचानः । 
अग्निरप्रतोऽ अभवद्रयोभियदं नं योरज॑नयत्सुरेताः ॥२५॥ 
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पदार्थः- हे मन्‌ष्यो तुम लोग॒(यत्‌) जिस कारण (शानः) दिखाने हारा 
(ख्वमः) रवि का हेतु (ये) शोभा का (रुचानः) प्रकाशक (वुमरषम्‌) सव दुःलो 
से रहित (श्रायुः) जीवन करता हुमा (रमृतः) नाशरदहित (भ्रग्िः) तेजस्वरूप (उर्व्या) 
पृथिवी के साथ (व्यद्यौत्‌) प्रकाशित होता ह (वयोभिः) व्यापक गुणों के साय 
(भ्रभवत्‌) उत्पन्न होता भौर जो (दयौः) प्रकाशक (सुरेताः) सुन्दर पराक्रम वाला 
जगदीए्वर (यत्‌) जिस के लिये (एनम्‌) इस अग्न को (भ्रजनयत्‌) उत्पन्न करता ह 
उस ईश्वर वायु भ्रौर विधत रूप भ्रग्नि को जानो ॥२५॥ 
भावार्थः जो मनुष्य गुण कर्मं भौर स्वभावो के सहित जगत्‌ रचने 
वाले ्रनादि ईश्वर रौर जगत्‌ के कारण को टीक्‌ टीक जान्‌ के उपासना 
करते श्रौर उपयोग लेते हैँ वे चिरंजीव होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते 
है ॥२५॥ 

यस्त॒ इत्यस्य वस्सप्री ऋषिः 1 ्रग्निर्देवता 1 विराडा्ा तरिष्डुप्‌ छन्दः 1 
धंवतः स्वरः 1 


फिर विद्धान्‌ लोग कसे रसोडया का स्वीकार करे यह्‌ विषय 
मगल मन्त्र में कहा है॥ 
यस्तऽअद्य कृणव॑दद्रशोचेऽपरं दष इतव॑न्तमगने । 
भर तं नय भतरं वस्योऽअच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठं ॥२६॥ 
पदाः हे (भद्रशोचे) सेवने योग्य दीप्ति से युक्त (यविष्ठ) तेक्ण भ्रवस्था 
वाले (देव) दिव्य भोगों के दाता (भ्रगने) विद्धान्‌ पुरु ! (यः) जो (ते) भ्रापका 
(धतबन्तम्‌) बहुत पूत भ्रादि पदार्थों से संयुक्त (भि) सन भकारः से (सुम्नम्‌) सुल 
खूप (देवभक्तम्‌) विद्धानों के सेवने योग्य (भ्रपुषम्‌) भोजन के योग्य पदार्थो वाला 
(स्यः) अत्यन्त भोग्य (भरञ्ध) च्छे भच्छे पदार्यो को (कृणवत्‌) बनावे (तम्‌) उस्र 
(अतरम्‌) पाकं बनाने हारे पुरुष को प्राप (रद्य) भ्राज (ब्रणय) प्राप्त हजिये ॥२६॥ 
मावा्थः- मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान से अच्छी शिक्षा को प्राप्त 
हए भ्रति उत्तम व्यञ्जन अ्रौर शष्कुली भादि तथा शाक भ्रादि स्वाद 
से युक्त रचि कारक पदार्थो को वनाने वाले पाचक पुरुष का ्रहण 
करे ।1२६॥। 
भ्रा तभि्यस्य वत्सप्री ऋषिः 1 भ्र्नर्देवता 1 विराडार्पा त्िष्टुष्‌ छन्दः 1 
धेवतः स्वरः 11 
फिर भी बही विषय प्रगते मन्त्र मे कहा है 11 


(५ \/(11111|<511(1 ©118/81 \/2/8185। (0661100. [21041260 0 ©810011 


३९६ यजुवेदभाषाभाष्ये 





आ तं मज सोभवसेष्वग्नऽउक्यऽरक्यऽआमंन शस्यमानि । 
परियः स्यं भियोऽअग्ना भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वैः ॥२९७]। 


पदायथः-हे (भ्रम्ने) विद्वान्‌ पुरुष ! भ्राप जो (सौश्चवसेषु) सुन्दर धन वालों 
मे वत्तंमान हो (तम्‌) उस को (भ्राभज) सेवन कीजिये जो (शस्यमाने) स्तुति के 
योग्य (उवथे उक्थे) भ्रत्यन्त कहने योग्य ब्यवहार में (प्रियः) प्रीति रक्ते, (सुय) 
स्तुतिकारक पुरुषों में हुए व्यवहार भ्रौर (श्रगना) प्रग्निविद्या में (प्रियः) सेवने योग्य, 
(जातेन) उत्पन्न हृए भ्रौर (जनित्वः) उत्पन्न होने वालों के साथ (उन्डूवाति) 
उत्पन्न होवे भ्रौर शतरभ्रों को (उ्किनिदत्‌) उच्छिन्न भिन्न करे (तम्‌) उस को प्राप 
(भ्राज) सेवन कीजिये ॥२७॥ 
भावायंः- मनुष्यो को चाहिये कि जो पाक करनेमेंसाधुसवका 
हितकारी भन्न भौर व्यंजनों को भ्रच्छे प्रकार वनावे उसको अवदय ग्रहण 
कर |।२७॥ 
त्वामग्न इत्यस्य वत्सभ्री ऋषिः । श्रग्नि्देबता 1 विराडा्ों श्रिष्टुण्छन्दः 1 
धेवतः स्वरः 11 
फिर मनुष्य लोग विद्या को किस प्रकार बढ़े इस विपय का उपदेश 
भ्रगले मन््रमें करियादहै 
त्वामग्ने यज॑मानाऽअनु चून्‌ विद्वा वसं दधिरे बाय्यीणि । 
त्वया सह द्रविंणमिच्छमाना बनं गोभ॑न्तसुशिजो विव॑ब्रः ॥२८॥ 


पदार्थः--हे (श्रग्ने) विद्वान्‌ पुरुप ! जिस (त्वम्‌) भाप का भ्राश्चय लेकर 
(उशिजः) बुद्धिमान्‌ (यजमानाः) संगति कारक लोग (त्वया) भाप फे (सह) साय 
(रनु न्‌) सव दिनों मे (विक्ष्वा) सब (वार्याणि) ग्रहण करने योग्य (वसु) द्रभ्यो को 
(दधिरे) धारण करे भ्रौर (व्रविणम्‌) घन की (इच्छमानाः) इच्छा करते हए 
(गोमन्तम्‌) सुन्दर किरणों के रूप से युक्त (व्रजम्‌) मेध वा गोस्थान को (विवनुः) 
विविष प्रकार से ग्रहण करे वसे हम लोग भी होवं ॥॥२८॥ 

भावायंः-- मनुष्यों को चाहिये कि प्रयत्नरील विद्वानों केसंग से 
पुरुषाथं के साथ विद्या भौर सुख को नित्यप्रति बढ़ाते जार्वे ॥(२८॥ 

भ्रस्तावीत्यस्य चत्सप्री ऋषिः । भरग्निदंधता । विराडार्षो चिष्ट्ष्‌ छग्बः 1 
धेयतः स्वरः ॥ 
फिर उन विद्धानो के संग से क्या होता दै यह विषय भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
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अस्ताक्यग्निनैरा< सुशेवो वैस्वानरऽऋपिंभिः सोमगोपाः । 
अद्ेषेव्रा्वापूथिवी हुवेम देवां धत्त रयिमस्मे सुरम्‌ ॥२९॥ 
पदा्थः- ह (देवाः) शत्रुभ्रों को जीतने की इच्छा वाले विद्रानो { जिन 
(ऋषिभिः) च्छपि तुम लोगों ने (नराम्‌) नायक विद्धानो मे (सुशेवः ) सुन्दर सुखयुक्त 
(वैवानरः) सव मनुष्यों के भ्रावार (श्रग्निः) परमेश्वर कौ (भ्रस्तावि) स्तुति कीदहै 
जो तुम लोग॒(भ्रस्मे) हमारे लिये (सूबीरम्‌) जिस से सुन्दर वीर पुरुष हों उस 
(रपिम्‌) राज्य लक्ष्मी को (धत्त) धारण करो उस के भ्राधित (सोमपोपाः) एश्वयं 
के रक्षक हम सोग (श्दवषे) द्वेष करने के अ्रयोग्य प्रीति के विषय में (धावापृथिवी) 
प्रकाशरूप राजनीति भ्रौर पृथिवी के राज्य का (हुवेम) ग्रहण करं ।।२९॥। 
भवाथः ~ जो सच्चिदानन्दस्वरूप ईरवर के सेवक धर्मात्मा विदान्‌ 
लोग ह वे परोपकारी होने से श्र/प्त यथार्थवक्ता होते ह एेसे परषां के सत्संग 
के विना स्थिर विद्या भौर राज्य को कोई भी नहीं कर सकता ॥२६॥ 
समिधागम्निमित्यस्य विरूपाक्ष चपि: 1 भ्रग्निदेवता । गायग्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥। 
फिर मनुष्य क्रिन का सेवन करे यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
समिधाग्नि दुवस्यत यूतेवोधयतातिंथिम्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ २०॥ 


पदा्थः--हे गृहस्थो ! तुम लोग जंसे (समिषा) रच्छ प्रकार इन्नो से 
(श्रग्निम्‌) भ्रवनि को प्रकाशित करते हैं वसे उपदेश करने वाले विद्धान्‌ पुरूष की 
(दुवस्यत) सेवा करो भ्रौर जंसे सुसंस्कृत भन्न तया (धृतः) धी भादि पदार्थो से 
अग्निम होम करके अगदुपकार करते है वसे (भ्रतियिम्‌) जिसके भि, जाने के 
समय का नियम न हो उस उपदेशक पुरुष को (बोषयत) स्वागत उत्साहादि रे चतन्य. 
करो भ्रौर (भ्रस्मिन्‌) इस जगत्‌ मं (हभ्या) देने योग्य पदार्थो को (भ्राजुहोतन) भच्छे 
भ्रकार दिया करो ॥३०॥ | 

आवायः मनष्यों को चाहिये कि सत्पुरुषो ही की सेवा भ्रौर सुपात्रं 
को दान दिया करें जसे श्रग्नि मे घी भ्रादि पदार्थो का हवन करके संसार. 
का उपकार करते है वैसे ही विद्वानों में उत्तम पदाथ का दान करके जगत्‌ 








मे विद्या भ्रौर अच्छी रिक्षा को वढ़ा के विव को सुखी करं ।\३०। 


उदुत्वेत्यस्य तापस ऋषिः 1 श्रगिनर्देवता । विराउनुष्ुष्छन्दः 1 गांषारः स्वरः \1 


¢, ॥॥1111८॥८511८1 5118/81 \/8/8/185 06101. [14111260 0\ 66810011 


३६८ यजुरवेदभाषाभाष्ये 





विद्वानों को चाहिये कि भ्रपने तुल्य भन्थ मनृष्यो को विद्वान्‌ करे 
यह्‌ विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥। 


उदुं त्वा विच देवाऽअम्ने भरन्तु चित्तिभिः । 
स नौ वभ शिवस्त्व^ सुभरतीको विभावसुः ॥३१॥। 


पदाथः--हे (भरने) विद्धान्‌ । जिस (त्वा) भ्राप को (चिष्वे) सव देवाः) 
विद्वान्‌ लोग (चित्तिभिः) अच्छे विज्ञानो के साथ भ्रग्नि के समान (उदुभरन्तु) पुष्ट 
करं (सः) सो (विभावः) जिस से विविध प्रकारकीणोभावा विद्या प्रकाशित हो 
(सु्रतीकः) सुन्दर लक्षण ॒से युक्त (त्वम्‌) श्राप (नः) हम लोगो के लिये (शिवः) 
मंगलमय वचनो के उपदेशक (भव) हूजिये ।३१॥ 

भावार्थः-जो मनुष्य जसे विद्वानों से विद्या का सञ्चय करता है 
वह्‌ वेसे ही दूसरों के लिये विद्या का प्रचार करे ।॥३१॥ 
भ्रदन इत्यस्थ तापस ऋषिः । ्ग्निदेवता ! विराउनुष्टष्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

फिर राजा क्या करके किस को प्राप्त होवे यह विपय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


रदग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरविभिष्ट्वम्‌ । 
वृहद्धिमातुभिभांसन मा दिंश्सीस्तन्वा भाः ॥३२।। 


पदा्यंः-हे (घने) विद्या प्रकाश करने हारे विदन्‌ ! (त्वम्‌) तु जैसे (ज्यो- 
तिष्मान्‌) सूयं ज्योतियों से युक्त (शिवेभिः) मंगलकारी (भरचिभिः) सत्कारके 
साधन (बृहद्भिः) बड़े-बड़े (भानुभिः) प्रकाशगणों से (इत्‌) ही (भासन्‌) प्रकाशमान 
है वैसे (प्रयाहि) सुखो को प्राप्त हूजिये अर (तन्वा) शरीर से (भ्रजाः) पालने 
योग्य प्राणियों को (मा) मत (हिसीः) मारिये ॥३२॥ 

भावार्थः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 हे सेनापति भ्रादिं 
राजपुरुषो के सहित राजन्‌ { भ्राप भ्रपने शरीर से किसी भ्रनपराधी प्राणी 
कोनमारके विद्या भौरन्यायके प्रकाश्चसे प्रजाभ्रों का पालन कर के 
जीते हए संसार के सुख को भ्रौर शरीर चछरुटने के परचात्‌ मुक्ति के सुख को 
भ्राप्त हूजिये ॥३२॥। 
भ्रष्रन्वदित्यस्य वत्सप्री ऋषिः । भ्रगिनिर्देवता । निचु दार्वा शरिष्टुष्छम्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
। राज्य का प्रबन्ध कंसे करे यह्‌ विषय भगले मन्त्रम कष्टा है॥ 


१ अ्रन्ददुग्निस्तनय॑न्निव चोः क्षामा रेरिदद्‌ वीर्ध॑ः समञ्जन्‌ । 
४ सद्यो जज्ञानो वि दीमिद्धोऽअख्यदा रोद॑सी भानां भात्यन्तः ॥३३॥ 
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पदार्थः--हे प्रजा केलोगो! तुम लोगोंको चाहिये कि जसे (घः) सूयं 
प्रकाशकर्ता वंसे विधयाभरौर न्यायकाप्रकाश करने भ्रौर (भ्रग्निः) पावकके 
तुल्य शधुभ्रों का नष्ट करने हारा विद्धान्‌ (स्तनयग्निव) विजुली के समान (भ्रक्रन्दत्‌) 
गर्ज॑ता भ्रौर (वीरुधः) वन के वृक्षों की (समञ्जन्‌) भरच्छे प्रकार रक्षा करता हुभा 
(क्षामा) पृथिवी पर (रेरिहत) गुद्ध करे, (जज्ञानः) राजनीति से भसिद्ध हुभ्रा (इडः) 
शुभ लक्षणो से प्रकाशित (सद्यः) शीघ्र (व्यद्यत्‌) धमं युक्त उपदेश करे तथा 
(भानुना) पुखपा्थं के प्रकाण से (हि) ही (रोदसी) रग्नि भ्रौर भूमि को (भन्तः) 
राजधमं में स्थिर करता हभ्रा (भ्राभाति) भ्रच्छे प्रकार प्रकाश करता है वह पूरुष 
राजा होने के योग्य है एसा निश्चित जानो ।३३॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वन 
के वृक्षों की रक्षाके विना वहत वर्षा भौर रोगो की न्यूनता नहीं होती 
भ्रौर विजुली के तुल्य दुर के समाचारो के ग्रहण से शत्रुभ्रों को मारने भ्रौर 
विद्या तथा न्याय के प्रकाश के विना भरच्छा स्थिर राज्य ही नहींहो 
सकता ॥३३॥ 
रप्रायमित्यस्य वसिष्ठं ऋषिः । भग्निर्देवता । भ्रार्षीत्रिष्टूष्‌ धन्वः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर कंसे पुरुप को राजब्यवहार में नियुक्त करं यह विषय भगे 
मन्त्र में कहाहै॥ 
पभरायमग्नर्भरतस्य॑श्रण्वे पि यत्घुयां न रोच॑ते बृहद्ाः । 
अभि यः पूरं पृत॑ना तस्थौ दीदाय दैव्योऽअतिथिः शिवो 


नः ॥३४॥ 
पदा्ः- हे राजा प्रौर प्रजा के धूखषो ! तुम लोगो को चाहिये कि (यत्‌) 

जो (भयम्‌) यह (भ्रग्नि) बेनापति (सूरयः) स्यं के (न) समान (बह) भ्रत्यन्त 
भरकाण से युक्त (भरभ्र) भरति प्रकं के साय (रोचते) प्रकाशित होता है (यः) जो 
(नः) हमारी (पृतनासु) सेनाभों में (पूरम्‌) पूणं वलयुक्त सेनाध्यक्ष के निकट 
(श्रभितस्यौ) सव प्रकार स्थित होवे (व्यः) विद्वानों का त्रिय (अतिथि) नित्य 
श्रमण करने हारा भ्रतिथि (शिवः) मङ्गलदाता विद्धान्‌ पुरुप (विद्या१) (दीदाय) विद्या 
प्नौर घमं को प्रकाशित करे जिस को म (भरतस्य) सेवने योग्य राज्य क्रा रक्षक 
(रष्वे) सुनता ह उस को सेना का प्रधिपति करो ।\३४॥ 

। भावा्ंः--इस मन्व में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को च।हिथे कि जिस 
पुण्यकीति पुर्ष का रत्रुभ्रो मे विजय श्रौर विदयाप्रचार सुना जाये उस 
कुलीन पुरुष को सेना को युद्ध कराने हारा भ्रधिकारी करें ॥३४॥ 


| व [पाका क च च ~ 
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श्राप इत्यस्य षसिष्ठ ऋषिः । भ्रापो देवताः । भ्रार्पीत्रिष्टुष्छस्दः । ववत स्वरः ॥ 


भ्रव सव मनुष्यो को स्वयम्वर विकाह करना चाहिये यह विपय भ्रगले 
मनर मे कहाहै।। 


आपो देवीः मतिशभ्णोत भस्मेततस्योने णुष्व सुरभाऽउं लोके । 
तस्मै नमन्तां जन॑यः सुपत्नींमतिवं पुत्रं विंश्ताप्स्येनत्‌ ।२५।। 


पदार्थः- हे विद्धान्‌ मनुष्यो ! जो (श्रापः) पवित्र जलों के तुल्य सम्पूणं 
शुभगुण भरौर विद्याभ्नो मे व्याप्त बुद्धि (देवीः) सुन्दर रूप श्रौर स्वभाव वाली कस्या 
(सुरभौ) एेश्वयं के प्रकाश से युक्त (लोके) देखने योग्य लोको मे भ्रपने पतियों को 
प्रसन्त करे उन को (भरतिगृम्णीत) स्वीकार करो तथा उन को सुखयुक्त (कृणुध्वम्‌) 
करो । जो (एतत्‌) यह (स्म) प्रकाश तेज है (तस्मे) उस के लिये जो (सुपत्नीः) 
सुन्दर (जनयः) विद्या भ्रौर भ्रच्छी शिक्षासे प्रसिद्ध हुई स्वी नमती ह उनके प्रति 
भ्राप लोग भो (नमम्ताम्‌) नच्न हूजिये (उ) भ्रौर तुम स्त्री पुरुष दोनों मिल के, (पुम्‌) 
पुत्र को (मातेव) माता के तुल्य (श्रष्सु) प्राणों म (एनत्‌) इस पत्र को (विभृत) 
धारण करो 11३५॥ 

भावायंः-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये किं 
परस्पर प्रसन्नता के साथ स्वयंवर विवाह करके घमं के भ्रनुसार पुत्रों को 
उत्पन्न करे भ्रौर उन को विद्वान्‌ करके गृहाश्रम के एेइवयं की उन्नति 
करे ॥२५॥ 

भ्र्स्वग्न इरयस्य विरूप षिः । भरग्निदेवता 1 निचुद्गायत्री छन्दः 1 
। षड्जः स्वरः 11 


भ्रव जीव किस-किस प्रकार पुनर्जन्म को प्राप्त होते ह यह विषय 
भरगले मन्ध मे कहादहै॥ 


अप्स्वग्ने सभव सोष॑धीरय रुध्यसे । गर्भे सन्‌ जायसे पुनैः ॥२६॥ 


पदा्थः- हे (श्रग्ने) भग्न के तुल्य विद्वान्‌ जीव { जो (सधिः) सहनशील तर 
(भरष्सु) जलों मे (भ्रोषधिः) सोमलता भ्रादि भोषधियों को (भ्रनुरष्यसे) प्राप्त होता 
है (सः) बह गभ म (सन्‌) स्थित होकर (पुनः) फिर-फिर जन्म मरण (तव) तरे ह 
एमा जान ॥३६॥ 6 

मावा जो जीव शरीर को दछोडते है वे वायु भौर भ्रोषधि भ्रादि 
पदार्थो मे मण करते-क्ररते गर्भादाय को प्राप्त होके नियत समय पर 
दारीर घारण करके प्रकट होते है ॥३६॥ 


। 
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गर्भो भ्रसीत्यस्य विरूप ऋषिः ! भ्रग्निर्देवता । भुरिगाण्युं िणक्छन्वः । ऋषभः स्वरः ॥ 


फिर जीव॒ करहा-कहां जाता है यह विपय भ्रगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
गभौऽअस्योष॑धीनां गभो वनस्पतीनाम्‌ । 


गभं धि्व॑स्य मूतस्याग्ने गभोऽअपार्मसि ॥३७॥ 


पदाथः- हे (भ्रग्ने) दूसरे शरीर को प्राप्त होने वाले जीव ! जिससे तु भ्रग्नि 
के समान जो (श्रोषधीनाम्‌) सोमलता भ्रादि वा यवादि भ्रोपधियों के (गर्भः) दोषों के 
मघ्य (गभः) गभं (वनस्पतीनाम्‌) पीपल भ्रादि वनस्पतियों के बीच (गर्भः) शोधक 
(विश्वस्य) सव (भुतस्य) उत्पन्न हृए संसार के मध्य (गर्भः) ग्रहण करने हारा भार 
जो (श्रपाम्‌) प्राण वा जलो का (गभः) गर्भेर्प भीतर रहने हारा (भ्रति) ह इसलिये 
तू ्रज भर्थात्‌ स्वयं जन्मरहित (श्रसि) है ॥३७॥ 
भावार्थः-इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो 1 तुम 
लोगों को चाहिये कि जो विजुली के समान सव के भ्रन्तगत जीव जन्म 
लेने वाले है उन को जानो ॥३७॥ 
भसद्यं त्यस्य विरूप ऋषिः । भ्रग्निदेवता ! निचुदा्यनुष्टुष्छ्दः 1 धवतः स्वरः ॥ 
मरण समय मेँ शरीर का क्या होना चाहिये यह्‌ विय अगते मन्ध में कहा है ॥ 
प्रसद्य भस्म॑ना योरनिमपर्च एथिवीमग्न । 
खृज्यं मात्भिष्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासद्‌; ॥॥२८॥ 
पदार्थः- हे (भ्रग्ने) प्रकाशमान पुर्प सूयं के समान (ज्योतिष्मान्‌) भ्रशंसित 
प्रकाश से युक्त जीव ! तु (भस्मना) शरीरदाह के पीद्े (पृथिवीम्‌) पृथिवी (च) 
ग्नि भ्रादि शरीर (रपः) जलों कै बीच (योनिम्‌) देह धारण के कारण को (्रसद्य) 
्राप्त हयो भ्रौर (मालरभिः) माताभ्रो के उदर मे वास करे (पुनः) फिर (भरासदः) 
शरीर को प्राप्त होता है ॥२८॥ 
भवा्थः- इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालद्भार है । हे जीवो ! तुम 
लोग जव शरीर को छोडो तव यह शरीर राख रूप करके पुथिवी प्रादि के 
पांच भूतो के साथ युक्त करो। तुम भ्रौर तुम्हारे भ्रात्मा माताके शरीरमें 
गर्भाशिय में पहुंच फिर शरीर धारण किये हुए विद्यमान होते हो 1३८1 
पुनरासदयेत्यस्य विरूप ऋषिः ! प्रग्निदेवता 1! निच्‌दनुष्टुष्छल्दः । गाग्धारः स्वरः 1\ 
भ्रव माता पिता भ्रौर पवर भापस में कंसे वत्तं यह्‌ विपय प्रगते मन्त्र मे कहा दै 11 
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पुनैरासद्य सद॑ नमप्चं पृथिवीमग्ने । . 

शेषं मातुयेथोपस्थेऽन्तरंस्या९ शिवतमः ॥२९॥ 

पदा्यः-हे (भग्ने) इच्छा भ्रादि गुणो से प्रकाशित जन { जिस कारणत 
(पनः) फिर-फिर (भ्रासद्य) षाप्त हो के (भ्रस्याम्‌) इस माता के (भरन्तः) गर्भाय 
मे (शिवतमः) मङ्गलकारी हो के (यथा) जैसे वालक (भातुः) माता की (उपस्थे) 

गोद मं (शेषे) सोता है वसे ही माता की सेवा में मंगलकारी हो 1३६ 

भावार्थः पुत्रो को चाहिये कि जैसे माता श्रपने पुत्रों को सुख देती 
हैवसेही भनुकूल सेवा से भ्रपनी माताभ्रों को निरन्तर भ्रानन्दित कर 
श्रौर माता पिताके साथ विरोध कभीनकरे'भ्रौर मातापिताकोभी 


चाहिय कि भ्रपने पुत्रों को भ्रघमं भ्रौर कशिक्षा से युक्त कभी न करे ॥३९॥ 
पृनरूजंत्यस्य वत्सप्री ऋषिः । भरगनिर्देवता । निचुदार्षीगायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


फिर पुत्रों को माता पिता के विषय में परस्पर योग्य वतंमान करना चाहिये 
यह्‌ विषय भ्रगले मन््र म कहा है ॥ 


युन॑रूजां निव॑त्तेख पुन॑रग्नऽइपायपा । पुन॑भैः पाह्य द॑सः ।|४०॥ 


षदा्थः- हे (श्रर्ने) तेजस्विन्‌ मातापिता { भ्राप (इषायुषा) भन्न भौर 
जीवन कै साय (नः) हम लोगों को वद़ा्ये (पनः) वारेवार (भ्हसः) दुष्ट भाचरणों 
से (पाहि) रका कीजिये । हे पुत्र ! तु (अर्जा) पराक्रम के साय पापों से(निवत्तस्व) 
भ्रलग हजिये भ्रोर (पनः) फिर हम लोगों को भी पापों से पृथक्‌ रखिये ॥४०॥ 
भावार्थः जंसे विद्वान्‌ म।तापिता भ्रपने सन्तानों को विद्या भ्रौर 
शच्छी रिक्षा से दुष्टाचारों से पृथक्‌ रक्खे वैसे ही सन्तानो को भी चाहिये 
किं इन माता पिताभों को वुरे व्यवहारो से निरन्तर बचाव । क्थोकिं इसं 
भकार किये विना सव मनुष्य धर्मात्मा नहीं हो सकते ॥४०॥ 
सह रग्येत्यस्य वत्सभ्री षिः । भ्रग्निर्देवता । निचुद्गायत्री चछन्वः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
विद्वानों को कंसे वत्तना चाहिये यह भ्रगले मन्व्रभे कटा है ॥ 
सह रय्या निवं्ेस्वागने पिन्वस्व धार॑या । 


# विख्वष्स्न्यां वि्वतस्परि ॥४१॥। 


दे (ग्ने) विद्वान्‌ पुरप ! भ्राप (विदवष्सन्या) सव॒ पदाय के 
गने का साधन (धारया) भच्छी संसृत वाणी (रम्या) भौर घन के (सह) साय 
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(विश्वतस्परि) सव संसार के वीच (नि) निरन्तर (वर्तस्व) वर्तमान हृजिये भ्रौर हम 
लोगों का (पिन्वस्व) सेदन कीजिये ।४१॥। 
भावार्यः-- विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये किं इस जगत्‌ मं भ्रच्छी वुद्धि 
रौर पुरुषां के साथ श्रीमान्‌ होकर अन्य मनुष्थों को मी धनवान्‌ 
करं ॥४१॥ 
बोधा म इत्यस्य दीधंतमा ऋषिः । भरगनि्देवता 1 विराडार्षी भ्रिष्टप्‌ छन्दः 1 
धंवतः स्वरः ॥ 
मनुष्य लोग भ्रापस में कंसे पढ़ रौर प़ावं इस विषय का उपदेश 
भरगले मन्व में कहा है ॥ | 
वोधां मेऽअस्य वच॑सो यविष्ठ मशिशस्य भ्भतस्य स्वधावः । 
पीय॑ति त्वोऽभनुं त्वो शृणाति वन्दारु तन्वं बन्देऽअग्ने ॥४२॥। 


पदार्थः- हे (यविष्ठ) भरत्यन्त जवान (स्वधावः) प्रशंसित बहुत अन्नो वालि 
(रमे) उपदेश के योग्य श्रोता जन ! तु (मे) मेरे (भ्रग्तस्य) भच्छे प्रकार से धारण 
वा पोषरा करने वाते (मंहिष्ठस्य) भत्यन्त कहने योग्य बड़ तेरी जो (त्वः) यद 
निन्दक पुरुप (पीयति) निन्दा करे (त्वः) कोई (भनु) परोक्ष मे (गृणाति) स्तुति 
करे उस (ते) श्राप फे (तन्वम्‌) शरीर को (बन्दादः) भ्रभिवादनशील म स्तुति 
करता हूं ।४२।॥ 

भावार्थः-- जब कोई किसी को पड़ावे वा उपदेदय करे तव पढ़ने वाला 
व्यान देकर पद वा सूने । जब सत्य वा मिथ्या का निश्चय हो जावे तब 
सत्य ग्रहण भौर भ्रसत्य का त्याग कर देवे । एसे करने में कोई निन्दा भ्रौर 
कोई स्तुति करे तो कभी न छोड़ भौर मिथ्या का ग्रहण कभी न करे । यही 
मनुष्यों के लिये विशेष गुण है ॥४२॥ 
च बोधीत्यस्य सोमाहुतिं षिः ! भ्रग्नर्देवता । भरार्चीपं क्तिदचचन्वः 1 पञ्च पः स्वरः ॥। 


मनुष्य लोग क्या करके किष को प्राप्त हों यह विषय भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
स वोँधि सूरिमेषवा व॑पते बछंदावन्‌ । 
युयोध्यस्मद्‌द्रेपा<सि विश्वक॑मेणे स्वाहा ।॥४३॥ 


दार्थः- हे (वसुपते) धनो के पालकं (वसुदावन्‌) सुपारो के लिये धन देने 
चाले ! जो (मघवा) प्रशं सित विद्या से युक्तं (सुरिः) वुद्धिमान्‌ प्राप सत्य को (बोधि) 
जानें (सः) सो भ्राप (विदवकम्मणे) सम्पूणं शुभ कमां के अनुष्ठान के लिये (स्वाहा) 
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को (वियुयोधि) पृथक्‌ कीजिये ।1४३॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य ब्रह्मचय्यं के साथ जितेन्द्रिय हो द्वेष को छोड 
घर्मानुसार उपदेश कर भ्रौर सुन के प्रयत्न करतेदहैँवेही धर्मात्मा विद्वान्‌ 
लोग सम्पण सत्य भ्रसत्य के जानने भ्रौर उपदेश करने के योग्य होते ईह भ्रौर 
भ्रन्य हठ अरभिमानयुक्त शुद्र पुरुष नहीं ॥४३॥। 
पुनस्त्वेत्यस्य सोमाहूतिच्छ षिः 1 भ्रम्नर्देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥। 
कैसे मनुष्यों के संकल्प सिद्ध होते ह इस विषयं का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
पनस्त्वाऽऽदित्या द्रा वस॑वः समिन्धतां पुनं्ह्याणो वसुनीथ यतः । 
पूतेन त्वं तन्वं बधेयसख सत्याः सन्तु यज॑मानस्य कामा; ॥४४॥ 


पदार्थः- है (वसुनीथ) वेदादि शास्वों के वोधरूप भ्रौर सुवर्णादि धन प्राप्त 
कराने वाले ! श्राप (यज्ञैः) पद्ने पढ़ने भ्रादि क्रियारूप यज्ञं रौर (घतेन) भच्छे 
संस्कार क्यि हुए धी भ्रादि वा जल से (तन्वम्‌) शरीर को नित्य (व्यस्व) बढाइये 
(पुनः) पढने पढने के पीछे (त्वा) भ्राप को (श्रादित्याः) पूं विद्याके वलस 
युक्तं (द्राः) मध्यस्थ विदान्‌ भ्रोर (वसवः) प्रथम विदान्‌ लोग (ब्रह्माणः) चार वेदों 
को पढ़ के ब्रह्मा को पदवी को प्राप्ते हुए विद्वान्‌ (समिन्धताम्‌) सम्यक्‌ प्रकाशित 
करे । इस प्रकार के भ्रनुष्ठान से (यजमानस्य) यज्ञ सत्संग भौर विद्वानों का सत्कार 
करने वाले पुरुय कौ (कामाः) कामना (सत्याः) सत्य (सन्तु) होवें ॥४४॥ 

भावार्थः जो मनुष्य प्रयत्न के साथ सव विद्याभ्नों को पड़ श्रौर पढ़ा 
1 के वारम्बार सत्संग करते ह कुपथ्य भ्रौर विषयकेत्यागसे शरीर तथा 
५4 म्रात्माके रोगको हटा के नित्य पुरुषां का भ्रनुष्ठान करते हैँ उन्हीं के 
संकल्प सत्य होते है दूसरों के नहीं ॥४४॥ 

भरपतेत्यस्य सोमाहृतिचऋ षिः 1 पितरो देवताः । निचुदार्षो. त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
सन्तान भ्रौर पिता माता परस्पर किन २ कर्मोका भाचरण करें 
यह विपय भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

अपेत वीत पि चं सपेतातो येऽत्र स्थ पुराणा ये च नूतनाः । 
अद्‌ाद्यमोऽवसानं पृथिव्याऽअक्रन्निमं पितरों खोकम॑स्मे ।(४५॥। 

पदार्थः--हे विद्वान्‌ लोगो ! (ये) जो (रत्र) इस समय (पथिव्याः) भूमि 
ॐ बीच वर्तमान (पुराणाः) प्रथम विद्या षृ चुके (च) भ्रोर (ये) जो (नूतनाः) 


। 
| 
| 
| 

सत्य वाणी का उपदेश करते हुए ॒भ्राप (श्रस्मत्‌) हम से (द्वेषांसि) दे पयुक्तं कमो 
| 
| 
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वत्तमान समय में विद्याभ्यास करने हारे (पितरः) पिता पढ़ाने उपदेश करने भौर 
परीक्षा करने वाले (स्थ) होवें (ते) वे (श्रस्म) इस ॒सत्यसंकल्पी मनुष्य के लिये 
(इमम्‌) इस (लोकम्‌) वंदिक ज्ञान सिद्ध लोक को (श्रकन्‌) सिद्ध कर जिन तुम लोगों 
को (यमः) प्राप्त हुश्रा परीक्षक पुष (भ्रवसानम्‌) वकाश वा धिकार को (श्रवात्‌) 
देवे वे तुम लोग॒(भ्रतः) इस भ्रधमं से (शपेत) पृथक्‌ रहो भ्रौर धम्मं को (वीत) 
विशेय कर प्राप्त होभ्रो (भ्रव्र) रौर इसी में (विक्षपत) विशेषता से गमन 
करो ॥४५॥ 

भावा्थंः-- माता पिता भ्रौर ्राचाय्यं का यही परम घमंदहैजो 
सन्तानो के लिये विद्या भौर भ्रच्छी शिक्षा का प्राप्त कराना । जो भ्रमं से 
पृथक्‌ श्रौर घम्मं से युक्त परोपकार म रीति रखने वाले वृद्ध भ्रौर जवान 
विद्रान्‌ लोग ह वे निरन्तर सत्य उपदे से भ्रविद्या का निवारण भ्रौर विद्या 
की प्रवृत्ति कर के कृतङत्य होवे ।४५॥ 

संज्ञानमित्यस्य सोमाहुतिं धिः । भ्रग्नि्देवता । भुरिगार्पा त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 
धैवतः स्वरः ॥ 
पढने पढ़ाने वाले क्या करके सुखी हों इस विषय का 

उपदेश भगले मन्त्र मे किया है ॥ 
संज्ञानमसि कामधरणं मयि ते कामधरणं भूयात्‌ । अग्ने 
भस्मास्यमनेः पुरीपमसि चितं स्थ परिचितंऽङध्वेचितंः भयध्वम्‌ ॥४३॥ 
| पवाथः- हे विदन्‌ 1 प्राप जिस (संज्ञानम्‌) पूरे विज्ञान को प्राप्त (भसि) 
| हुए हो जो श्राप (श्रेः) भ्रग्नि से हुई (भस्म) राख के समान दोषों को भस्म करता 
| (भ्रसि) हो (भ्रगनेः) विजुली के जिस (पुरीषम्‌) पूणं बल को प्राप्त हुए (भरसि) हौ उस 
| विज्ञान भस्म भ्रौर बल को मेरे सिये भी दीजिये जिस (ते) माप का जो (कामधरणम्‌) 
। सद्यो का धार अन्तःकरण है वह (कामधरणम्‌) कामना का भ्राषार (मपि) 
| गु भं (शयाद्‌) होवे! लंसे तुम लोग विचा भादि घुभगरों से (वितः) इक हए 
(परिचितः) सव पदार्थो को सव भोरसे इकट्ठे करने हारे (ऊष्वचितः) उक्कृष्ट 
गुणो के संचयकर्ता पुरपाथं को (अयष्वम्‌) सेवन करो वैसे हम लोग भी 
| कर ॥४६॥। 
भावार्थः जिज्ञासु मनुष्यों को चाहिये कि सदेव विद्वानों से विद्या 
की इच्छा कर प्रदन किया करे किं जितना तुम लोगो मे पदार्थो का विज्ञान 
है उतना सव तुम लोग हम लोगों मे धारण करो आर जितनी हस्तक्रिया 
भ्राप जानते है उतनी सव हम लोगों को सिखादये ॥४६॥ 
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«©-0-ल©-5-6-0-0 क 
प्रयं स इत्यस्य विदवामित्र षिः । भरगनर्देवता 1 भ्रार्षी त्रिष्टुप्छन्दः 1 
धवतः स्वरः ॥ 
मनुष्यों फो उत्तम भाचरणों के भनुसार वर्तना चाहिये यह्‌ 
विषय भ्रगले मन्व में कहा है ॥। 


अय ९ सोऽअग्निेस्मिन्त्सोममिनद्ः सुतं दथे जठर वावशानः । 
सहस्यं बामत्यं न सप्ति ससवान्त्सन्तस्वयसे जातवेदः ।४५७॥। 


पदा्थः--हे (जातवेदः) विज्ञान को प्राप्त हुए विद्धान्‌ ! जसे (ससवान्‌) दान 
देते (सम्‌) हए भाप (स्तूयषे) प्रशंसा के योग्य हो (श्रयम्‌) यह (अग्निः) भ्रग्नि प्रौर 
(इचः) सूर्यं (यस्पिन्‌) जिसमे (सोमम्‌) सव प्रोषधि्यो कै रस को धारणं करता 
है जिस (घुतम्‌) सिद्ध हुए पदां को (जठरे) पेट में भँ (दधे) धारण करता हं (लः) 
बह ग (वावशानः) शीघ्र कामना करता हरा (सहल्नियम्‌) साथ वत्तंमान भ्रपनी स्त्री 
को घारण करता हं भ्राप के साथ (वाजम्‌) भ्रन्न भ्रादि पदार्थो को (भ्रत्यम्‌) व्याप्त 
हने योग्य के (न) समान (सप्तिम्‌) घोड़े को (दधे) चारणा करता हं वसा ही बु 
भी हो 11४७] 

भावाय: इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार भ्रौर उपमालङ्कार 
है । जसे बिजुली रौर सूर्यं, सव रसो का ग्रहण कर जगत्‌ को रसयुक्त 
करते है वा जेसे पति के साथ स्त्रीभ्रौर स्त्री के साथ पति आनन्द भोगते 
है वैसे भँ इस सव का धारण करता हं जैसे शरेष्ठ गुणो से युक्त भाप भरदांसा 
के योग्य हो वेसे मै भी प्रशंसा के योग्य होऊं ॥ ४७॥ 

भगे यत्त इत्यस्य विदवामित्र षिः । भ्रग्नर्देवता । भुरिगार्षो पड्द्तिदछन्दः! 
पञ्चमः स्वरः 11 ` 


प्रष्यापक लोगो को निष्कपटत्ा से सव विद्यार्थीजन पढ़ाने चाहिये 
यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ ५ 
अग्ने यत्तं दिवि वचैः पृथिव्यां यदोपधीष्वप्स्वा य॑जत्र । 
येनान्तरिक्षमुबांततन्यं त्वेषः स भावुरंणेवो नृचक्षाः ॥४८॥ 
षदा्ः- हे (यजत्र) संगम करने योग्य (भ्रने) विदन्‌ ! (यत्‌) जिस (ते) 
पापका भ्रग्नि के समान (दिवि) योतनशील भ्रात्मामें (वर्चः) विज्ञान का प्रकाश 


(यत्‌) जो (पूथिष्याम्‌) पुथिवी (भोषधीवु) यवादि भ्रोवधियों भौर (भ्रष्सु) प्राणो 
धा जलो मे (वचः) तेज है (येन) जिससे (नृबकयाः) मनुष्यो को दिलाने वाला 


क 


। + ॥ कै 
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(भानुः) सूयं (रणवः) बहुत जलो को वनि हारा (त्वेषः) प्रकाश है (येन) जिससे 
(भन्तरिक्षम्‌) भाकाश को (उदं) वहुत (भततन्य) विस्तारगुक्त करते हो (सः) 
सो भाप वह्‌ सव हम लोगों मे धारण कीजिये ॥४०८॥ = 

भावार्थः यहा वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस जगत्‌ मे जिस को 
सृष्टि के पदार्थो का विज्ञान जसा होवे । वेसा ही शीघ्र द्रो को बतावे जो 
कदाचित्‌, दूसरों को न बतावे तो वह नष्ट भरा किसी को प्राप्त नहीं हो 
सके ॥४८॥ 

मग्ने दिव इत्यस्य विदवामित्र षिः । भ्रग्निदेवता ॥ भुरिगार्षी पक्तिशछन्दः ॥ 
पर्चमः स्वरः ॥ 


फिर भी वही विषय भ्रगते मन्र में कहा है ॥ 
, अग्नं दिबोऽअणेमच्छा निगास्यच्छां दर्वोरऽऊचिषे धिष्ण्या य । 
या रोचने परस्तात्‌ सर्ैस्य याश्वावस्तापतिष्टन्तऽआपः ॥४९।। 
पदार्थः--हे (भग्ने) विद्धान्‌ ! जो भ्राप (दिवः) प्रकाश ते (भरणम्‌) विज्ञान 
को (याः) जो (भ्राषः) भ्राणवा जल (सुगयस्य) पूयं फे (रोचने) भ्काश में 
(परस्तात्‌) पर ह (च) भ्रौर (याः) जो (भवस्तात्‌) नीचे (उपतिष्ठन्ते) समीप मं 
स्थित है उन को (रच्छं) सम्यक्‌ (जिगासि) स्तुति करते हो (ये) जो (धिष्णघाः) 
बोलने वाले है उन (देवान्‌) दिव्यगुण विद्चःथियो वा विद्वानों के प्रति विज्ञान को(भच्छ) 
रच्छ प्रकार (ऊचिषे) कहते हो सो भ्राप हमारे लिये उपदेश को जिमे ॥४९॥ 
आवायः जो श्रच्छे विचार से विजुली भौर सू के किरणों मं ऊपर 
नीचे रहने वाले जलों प्रर वायुभ्रो के बोधको प्राप्त होते हवे दूसरों को 
निरन्तर उपदेश करे ।४९॥ 
पुरीष्यास इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । भ्रग्नर्देवता 1 प्राचां पड्पितिद्न्दः 1 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
मन्यो को द्र षादिक खोड के भ्ानन्द भे रहना चाहिये इस विषय 
दु का उपदेश भ्रगले मन्त्रम क्रिया है।॥। 


ुरीष्यासोऽअग्मयंः भावणेभिंः सजोपसंः । 
षन्ता यह्मदरहऽ नमीवाऽद्पो महीः ॥५०॥ 


पदार्थः- सव मनुष्यों को चाहिये कि (प्रावणेभिः) विज्ञानो कै साय वत्तमान 
हुए (प्रनमीवाः) रोगरहित (भद्र हः) द्रोह से पृथक्‌ (सजोषसः) एक प्रकार की सेवा 
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यतेः 


रौर प्रीति वाले (पुरीष्यासः) पूणं गृणक्छियाध्रो मे निपुण (भ्रगनयः) अग्नि के समान 
वत्तंमान तेजस्वी विद्वान्‌ लोग (यज्ञम्‌) विद्याविज्ञान दान श्रीर ग्रहणरूप यज्ञ भ्रौर 
(महीः) वड़ी २ (इयः) इच्छाभ्नों को (जुवन्ताम्‌) सेवन करे ॥५०॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकनप्तोपमालङ्कार है। जसे विजुली 
अनुकूल हुई समान भाव से सव पदार्थो का सेवन करती है वैसे ही रोग 
दरोहादि दोषों से रहित भापस भंप्रीति वाले हो के विद्धान्‌ लोग विज्ञान 
चढ़ाने वाले यज्ञ को विस्तृत करके वड वड़े सुखो को निरन्तर भोगे ॥५०॥ 

इडामगन इत्यस्य विश्वामित्र षिः ! भ्रग्नि्देवता । भुरिगार्पो पङ्क्तिदछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


मनुष्य गर्भाधानादि संस्कारों से बालकों का संस्कार करे इस विषय का 
उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ।॥। 


इदामग्े पुरुद «सं <सनिगोः रंखत्तमथ हव॑मानाय साध । 
स्यान्नः सूनुः स्तनैयो बिजावाऽ््े सा तं खुपतिशूत्वसमे ॥५१॥ 


पदार्यः- हे (भ्र्ने) विद्वान्‌ ! (ते) भ्राप की (सा) वह्‌ (सुमतिः) सुन्दर 
बुद्धि (भस्मे) हम लोगों के लिये (सूतु) होवे जिक्षसे श्राप का (नः) भौर हमारा ` 
जो (विजावा) विविव प्रकार के एेश्वर्धो का उत्पादक (सुनुः) उत्पन्न होने वाला 
(तनयः) पुत्र (स्यात्‌) होवे 1 उस वुद्धि से उस (हवमानाय) विद्या ग्रहण करते हए 
के लिये (इडाम्‌) स्तुति के योग्य वाणी को (गोः) वाण के सम्बन्धी (शदवत्तमम्‌) 
नादि रूप ॒भ्रत्यन्त वेदज्ञान को भ्रौर (पुख्वंसम्‌) वहत कम जिस से सिद्ध हों एसे 


(सनिम्‌) ऋग्वेदादि वेदविभाग को (साध) सिद्ध कीज्यि भ्रौर हे भ्र्यापक हम लोग 
मी विद्ध करे ॥५१॥ 


भावाथेः- माता पिता भ्रौर भ्राचाय्यं को चाहिये कि सावधानी से 
गमधिान भ्रादि संस्कारोंकी रीति के भ्रनुकूल श्रच्छे सन्तान उत्पन्न कर 
केउन में वेद ईश्वर भौर विद्यायुक्त वुद्धि उत्पन्न करे क्योकि एेसा 
अन्यघमं भ्रपत्य सुख का हितकारी कोई नहीं है एेसा निदचय रखना 
चाहिये ॥५१॥ 
भ्रयं त इत्यस्य विङ्वामित्र ऋषिः । भ्रग्निदेवता । निच॒दाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः 1 
गृगन्धारः स्वरः ॥। 


भ्रव माता पिता प्रौर पत्रादिकों को परस्पर क्या करना चाहिये यह 
विषय भ्रगले मन्व मं कहा है ॥ 
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अयं ते योनिंग्रलियो यतों जातोंऽअरो चथाः । 
तं जानन्नप्रऽआ रोहाथा नो वधेया रयिस्‌ ॥५२॥ 


पदाथेः- हे (रग्न) ग्नि के समान खुद्ध भ्रन्तःकरण वाले विद्धान्‌ पर्प 1 
जो (ते) भाप का (ऋत्वियः) ऋतुकाल मे प्राप्त हमरा (श्रयम्‌) यह भत्यक (योनिः) 
दुःखो का नाशक भ्रौर सुखदायक व्यवहार है (यतः ) जिस से (जातः) उत्पन्न हुए 
्राप (श्रोचथाः) पकाशित होवे (तम्‌) उस को (जानन्‌) जानते हृए भाष (भ्रारोह) 
सुम गुणो पर भ्रारूढ़ हूजिये (भ्रथ) इस के पश्चात्‌ (नः) हम लोगों के लिये (रयिम्‌) 
प्रशंसित लक्ष्मी को (वर्धय) बढ़ाये ॥५२॥ 

भावा्थः-हे माता पिता श्मौर भ्राचाय्य । तुम लोग पृत्र भ्रौर 
कत्याभ्नों को धर्मानुकल सेवन किये ब्रह्मचयं से श्रष्ठविद्या को प्रसिद्ध कर 
उपदेश करो 1 हे सन्तानो ! तुम लोग सत्यविद्या रौर सदाचार के साथ 
हम को भ्रच्छी सेवा भ्रौर धन से निरन्तर सुखयुक्त करो ॥५२॥ 

चिदसीर्यस्य विदवाभित्र ऋषि" । भ्रमिनर्देवता । स्वराडनुष्टुप्छन्दः 1 

गान्धारः स्वरः ॥। 
कम्याभ्नों को क्या करके क्या करना चाहिये यह्‌ विषय प्रगले मंत्रमे कहा है ॥ 
/ चिद॑सि तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरता सद । 
परिचिदसि तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धवा सींद्‌ ॥५३॥ 


वदा्थः- ह कन्ये ! जो तु (चित्‌) चिताई हुई (धसि) है (तया) उस (देव- 
तया) दिव्यगुण र कराने श विदान्‌ स्डी के साय (श्रङ्गिरस्वत्‌) 0 के 
तुल्य (घ्र वा) निश्चल (सीद) स्थिरहो1 हे ब्रह्मचारिणी ! जो तु (परिचित्‌) विवि 
विद्या को प्राप्त हई (रसि) है सो तु (तया) उत्त (देवतया) धर्मानुष्ठान से युक्त 
दिग्यसुखदायक क्रिया के साय (प्रंभिरस्वत्‌) ईष्वर के समान (भ्र वा) भ्रचल (सीद) 
1५३ 
न सव माता पिता श्रौर पढ़नेहारी विदुषी स्वयो को चाहिये 
कि कन्यां को सम्यक्‌ बुद्धिमती करें 1 हे कन्या लोगो ! तुम जो पूरणं 
खंडित ब्रह्मचयं से सम्पूणं विद्या भ्रौर म्रच्छी शिक्षा को प्राप्त युवती 
होकर भ्रपने तुल्य वरो के साय स्वयंवर विवाह करके गृहाश्रम का सेवन 
करो तो सव सुखो को प्राप्त हो रौर सन्तान भी भ्रच्छे होवें ॥५३। 
लोकं पृणेत्यस्य दिश्वानित्र ऋषिः ! ्रग्निदेवता । विर डनुष्टष्छन्दः 1 
गान्धारः स्वरः \1 


¢ 
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फिर भी वही विषय भ्रगले मन्धमे कहा है 1 
लोकं पण दरं पृणाथां सीद्‌ धवा त्वम्‌ । 
इद्राभ्री त्वा बृहस्पतिरस्मिन्‌ योनावसीपदन्‌ ॥५४॥। 


पदाथंः-हे कन्ये ! जिस (त्वा) तुक को (योनौ) वन्ध के छेदक, मोक्ष- 
प्राप्ति फे हेतु (भ्रस्मिन्‌) इस विद्या के बोध मे (इन्द्राग्नी) माता पिता तथा (बृह्‌ 
स्यतिः) वड़ी-वड़ी वेदवाणियो की रक्षा करने वाली भ्रष्यापिका स्त्री (भ्रसीषदन्‌) 
्राप्त करावे उस मँ (त्वम्‌) तु (भवा) दृढ़ निहचय के साय (सीद) स्थित हो (भरथो) 
इस के भनन्तर (छिद्रम्‌) चखिद्र फो (पृण) पूणं कर भोर (लोकम्‌) देखने योग्य 
प्राणियों को (पृण) तप्त कर ॥५४॥ 

भावायः-- माता पिता भ्रौर भ्राचार्योंको चाहिये कि इस प्रकार की 
घम्मेयुक्त विद्या भ्रौर रिक्षा करर कि जिसको ग्रहण कर कन्या लोग 
चिन्तारहित हो सव बुरे व्यसनों को त्याग भ्रौर समावत्तंन संस्कार के 
पडचात्‌ विवाह करके पुरुषाथं के साथ भ्रानन्द मे रहें ॥५४॥ 

ता भरस्येत्यस्य प्रियमेधा षिः । भ्रापो देवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्वः । 

गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर भी उसी विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 
ताऽअस्य सूददोहसः सोम श्रीणन्ति पृश्नयः । 
जन्मन्देवानां विशंखिष्वा रोचने दिवः ॥५५॥ 
पवाथंः- जो (देवानाम्‌) दिष्य विद्वान्‌ पतियो की (चुदबोहसः) सुन्दर रसो- 
इया भौर गौ भ्रादि फ दहने वाले सेवकं वाली (पृश्नयः) कोमल शरीर सूक्म भर्ग 
युक्त स्त्री दूसरे (जन्मन्‌) विद्यारूपं जन्म म विदुषी हो के (दिवः) दिन्य (भरस्य) 
इस गृहाश्रम क (सोमम्‌) उत्तम भ्रोषधियों के रस से युक्त भोजन (शीणन्ति) 
पकाती ह (ताः) वे ब्रह्मचारिणी (श्रारोचने) अच्छी रुचिकारक व्यवहार मे (त्रिषु) 





क वि वि 


तीनो भर्थात्‌ गत भ्रागामी भौर वत्तमान कालविमागों में सुख देने वाली होती तथा । 


(विषाः) उत्तम सन्तानो को भी भ्राप्त होती ह ।॥५५। 

भावाः जव भरच्छी रिक्षा को प्राप्त हुए युवा विद्धानों की भ्रपने 
सदृश सूप भ्रौर गुण से युक्त स्त्री होवें तो गृहाश्रम में सर्वदा सुख श्रौर 
भ्रच्छे सन्तान उत्पन्न होवे । इस प्रकार किये विना संसार का सुख भ्रौर 
शरीर छुटने के पदचात्‌ मोक्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता ॥५५॥ 
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इग््रं विदवेत्यस्य सुतजेतुमघुच्छन्दा ऋषिः । इन््ो देवता 1 निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । 


गान्धारः स्वरः ॥ 
कमार श्रौर कुमारियों को इस प्रकार करना चाहिये यह विषय 
गले मन्त्र में कहा है ॥ 


द्रं विश्वां अवीदधन्त्सुद्व्य॑चसं गिरः । 
रथीतमः रथीनां वाजान सत्प॑ति पतिम्‌ ॥९६॥। 


पवार्थः- हे स्वरी पुरषो ! जैसे (विरवाः) सव (गिरः) बेदविद्या से संस्कार 
की हुईं वाणी (समुदरग्यचसम्‌) समुद्र की व्याप्ति के समान व्याप्ति जिस मेहो उन 
(वाजानाम्‌) संग्राभों भौर (रथीनाम्‌) प्रशंसित रथों वाले वीर पर्प मे (रथी- 
तमम्‌) भ्त्यन्त प्रणंसित रथवाले (सत्पतिम्‌) सत्य ईश्वर वेद घमं वा धेष्ठ पुरषो के 
रक्षक (पतिम्‌) सव ेश्वयं के स्वामी को (भ्रवीवधन्‌) वढ़ावें भौर (इनम्‌) परम 


रेश्वयं को बढाव वैसे सव प्राणियों को वढ़ाभ्नो ॥५६॥ 


आवायः जो कुमार रौर कुमारी दीष ब्रह्मचयं सेवन से साङ्गोपाङ्ग 
वेदों को पढ़ श्रौर अरपनी-्रपनी प्रसन्नता से स्वयंवर विवाह कर के एेश्धयं 
के लिये ्रयत्न करे, धर्मयुक्त व्यवहार से व्यभिचार को चोड के सुन्दर 
सन्तानो को उत्पन्न कर के परोपकार करने मे प्रयत्न करे वे इस संसार भ्रौर 


परलोक भें सुख भोगे । भौर इन से विरुद्ध जनों को नहीं हो सकता ॥५६॥ 


समितभित्यस्य सधुच्छन्दा ऋषिः 1 भ्रग्निर्देवता ॥ भुरिगुष्णिक्‌ 
छन्दः ! ऋषभः स्वरः ॥ 


पश्चात्‌ विवाह करके कंसे वत्तं इस विषय का उपदेश भ्गले मन्त्र मे किया है ॥ 


समिंतथसं कंलेयाथ संमियो रोचिष्णु संमनस्यमानो । 
इषमू्जममि संवसानो ।॥५७॥ 


दार्थः-- हे विवाहित स्त्रीपुख्यो तुम! (संभ्रियो) भ्रापस भे सम्यक्‌ प्रीति वलि 
(रोचिष्ण्‌) विषयासक्ति से पथक्‌ प्रकाशमान (सुमनस्यमानौ) मित्र विद्वान्‌ पुरषो के 
मान वर्तमान (संवसानौ) सुन्दर वस्त्र भौर भ्रामूषणों से युक्त हए (इषम्‌) इच्छा को 
(समितम्‌) इकद्‌ठ प्राप्त होमो भ्रौर (अजम्‌) पराक्रम को (भरमि) सन्मुख (संकल्पे- 
थाम्‌) एक भ्रभिप्राय में समर्पित करो ॥५७॥ 


भआवाेः- जो स्त्रीपुरुष सर्वथा विरोध को दछोड़के एक दूसरे की 
प्रीति मं तत्पर विद्या के विचार से यक्त तथा भरच्छे-भच्छे वस्त्र भ्रोर ञ्नाभू- 
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षण धारण करने वाले हो के प्रयत्न करें तो घर में कल्याण प्रौर भ्रारोग्य 
वड । श्रौर जो परस्पर विरोधी हों तो दुःलसागर में भ्रवदय इवे ॥॥५७॥ 
सं वामित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । भ्रग्नरदेवता । भुरिगुपरिष्टाद्‌ ब्रहती 
छन्दः 1! मध्यमः स्वरः ॥ 
भरध्यापक भ्रौर उपदेशक लोगों को चाहिये कि जितना सामथ्यं हो उतना ही वेदों 
को पदे श्नौर उपदेश करे यह्‌ विषय भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


सं वां मनाथ॑सि सं तरता ससुंचित्तान्याकरम्‌ । 
अरं पुरोष्याधिपा म॑व त्वं नऽइपमूजं यज॑मानाय धेहि ॥५८॥ 


पदार्थः-हे स्त्री परयो ! जसे मँ भ्राचायं (वाम्‌) तुम दोनों के (संमनांसि) 
एक धम्मं मे तथा संकल्प विकल्प भ्रादि अन्तःकरण की वृत्तियों को (संग्रता) सत्य- 
भाषणादि (उ) भ्रौर (सम्‌, चित्तानि) सम्यक्‌ जाने हुए कम्मो को (भ्रा) भरच्छे प्रकार 
(भरकरम्‌) करू वसे तुम दोनों मेरी प्रीति कै अनुकल भ्राचरण करो 1 हे (पुरीष्य) 
रक्षा के योग्य व्यवहारो में हुए (ग्ने) उपदेशक भ्राचायं वा राजन्‌ ! (त्वम्‌) भाप 
(नः) हमारे (अधिपाः) ्रिक रक्षा करने हारे (भव) हूजिये (यजमानाय) धर्मानृकूल 
सत्संग के स्वभाव वाले पुरुप वा एेसौ स्त्री के लिये (इवम्‌) भ्रन्न भ्रादि उत्तम॒पदायं 
भरर (ऊर्जम्‌) शरीर तया भ्ात्मा के वल को (धेहि) धारण कीजिये ।५८॥ 

भावार्थः उपदेशक मनुष्यों को चाहिये कि जितना सामथ्यं हो उतना 
सव मनुष्यों का एक धम्मं एक कम्मं एक प्रकार की चित्तवृत्ति श्रौर बरावर 
सुल दुःख जसे हों वसे ही शिक्षा करे । सव स्त्री पुरुषों को योग्य है कि 
भ्राप्त विद्वान्‌ ही को उपदेशक भ्रौर भष्यापक मान के सेवन करे श्नौर उप- 
देशक वा भ्रष्यापक इन के एेदवय्यं भ्रौर पराक्रम को वढावं । भौर सव 
मनुष्यो के एक धमं भ्रादि के विना आत्मां में मित्रता नहीं होती भौर 
मित्रता के विना निरन्तर सुख भी नहीं हो सकता ॥५८॥ 

भगे त्वमित्यस्य सधुचथन्दा ऋषिः 1 भ्रग्निदेवता । भुरिगुष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
किन को पढ़ाने भ्रौर उपदेश के लिये नियुक्त करना चाहिये इख विपय का 
उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 


अग्ने त्वं पुरीष्यो रयिमान्‌ युष्मो २ऽअ॑सि । 
शिवाः कूत्वा दिशः सवाः स्वं योनिंमिहासंदः ।५९॥ | 
पदार्थः-- दे (श्रण्ने) उपदेशक विदन्‌ 1 जिस से (त्वम्‌) भाप (इह) इस 
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संसार मे (परीष्यः) एक मत के पालने मे तत्पर (रयिमान्‌) विद्या विज्ञान भ्रौर 
घन से युक्त म्रोर (पष्टिमान्‌) प्रणंसित शरीर भ्रौर ्रात्मा के वल से सहित (रसि) 
हं इसलिये (सर्वाः) सव (दिश्चः) उपदेश के योग्य प्रजा (शिवाः) कत्याणरूपी उप- 
देश से युक्त (कत्वा) कर के (स्वम्‌) भ्रपने (योनिम्‌) सुखदायक दुःखनाशक उपदेश 
के घर को (भ्रासदः) प्राप्त हूजिये ॥५९॥ 
भावार्थः--राजा श्रौर प्रजाजनों को चाहिये करि जो जितेन्द्रिय 
धर्मात्मा परोपकार में प्रीति रखने वाले विद्वान्‌ होवे उनको प्रजा मे धर्मा 
पदे के लियं नियुक्त करे भौर उपदेश्चकों को चाहिय कि प्रत्न के साथ 
सव को ्रच्छी शिक्षासे एकध्ममे निरन्तर विरोष को शछचोड के सुखी 
करे ॥५९॥ 
भवतन्न इत्यश्य मधुच्छन्दा ऋपिः । दम्पती देदता । भ्रार्या प॑क्ति- 
इद्छन्दः ॥ पंचमः स्वरः ॥। 
फिर सव को चाहिये कि विद्या देने कै लिये भ्रप्त विद्वानों की प्राना करं 
इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया दहै ॥ 
मव॑तन्नः सर्मनसो सचंतसावरेपसौ । 
मा यज्ञ दिथःसिष्टं मा यज्ञपति जातवेदसो शिवो भ॑वतमच् न॑ः ॥६०॥ 
पदा्थः- हे विवाह विये हए स्वरीपुरपो ! तुम दोनों (नः) हम लोगों के 
लिये (समनसौ) एक से विचार ॒भ्रौर (सचेतसो) एक से बोध वाले (भ्ररेपसा) भप- 
राधरदित (भवतम्‌) हजिये (यज्ञम्‌) प्राप्त होने योग्य धमं को (मा) मत ({हिसि- 
ष्टम्‌) विगाड़ो प्रर (यज्ञपतिम्‌) उपदेण से धर्मं के रक्षक पुख्प को (मा) मत 
मारो (भ्रद्य) भ्राज (नः) हमारे लिये (जातवेदसौ) सम्य विज्ञान को प्राप्त हुए 
(शिवौ ) मङ्गलकारी (भवतम्‌) हूजिये ॥॥६०॥। 
भावा्ंः- स्त्री पुरुप जनों को चाहिये कि सत्य उपदेश श्रौर पढ़ाने 
के लिये सव विद्यां से युक्त प्रगल्म निष्कपट धर्मात्मा सत्यश्रिय पुरुषो की 
नित्य प्राथंना भौर उनकी सेवा करं । रौर विद्वान्‌ लोग सव के लिये एेसा ` 
उपदेश्च करे किं जिस से सव धर्माचरण करने वाले हो जावे ॥६०॥ 
मातेवेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋपिः । पत्ती देवता । भाषो त्रिष्टुप्छन्दः । मध्यमः स्वरः \ 
माता किस के तुल्य सन्तानो को पालती है यह विपय भरगले मन्व में कहा ई ॥ 
तेवं पुत्रं पृथिवी पुरीष्यमभ्रिथ स्वे योनावभारुखा | 
तां विश्वदेवेरेतभिः संविदानः भजाप॑तिर्वि्कम्मा चि संश्वतु ॥६१) 
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पदा्थः- जो (उखा) जानने योग्य (पृथिवी) भूमि के समान वत्तंमान विदुषी 
स्त्री (स्वे) भ्रपने (योनौ) गर्भाणय में (पुरीष्यम्‌) पुष्टिकारक गुणों मे हुए (भ्रग्निम्‌) 
बिजुली के तुल्य भरच्छे प्रकाश से युक्त गर्भरूप (पुत्रम्‌) पुत्र को (मातेव) माता के 
समान (भ्रमाः) पृष्ट वा धारण करती है (ताम्‌) उस को (संविदानः) सम्यक्‌ वोध 
करता हुभरा (विश्वकर्मा) सव उत्तम कमं करने बाला (प्रजापतिः) परमेश्वर (विद्वः) 
सव (देवः) दिव्य गुणों भ्रौर (ऋतुभिः) वसन्त भ्रादि ऋतुप्रो के साथ निरन्तर दुःख 
से (विमुञ्चतु) दुडवे ॥६१॥ 


आवाथः- इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । जंसे माता सन्तानों को 
उत्यन्न कर पालती है वैसे ही पृथिवी कारणरूप विजुली को प्रसिद्ध कर के 
रक्षा करती है ! जैसे परमेश्वर ठीक-टीक पृथिवी भ्रादि के गुणों को जानता 
भौर नियत समय पर ऋतु श्रादि को भ्रौर पृथिवी भ्रादिको धारण कर 
्रपनी-अपनी परिधि से चला के प्रलय समय मे सव को भिन्न करता है वेसे 
ही विद्वानों को चाहिये कि ्रपनी वुद्धि के भनुसार इन सव पदार्थो को जान 
के का््येसिदधि के लिये प्रयत्न करे 1 ६१॥ 
पसुम्बन्तमित्यस्य मधुच्छन्दाः ऋषिः 1 निर तिदेवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्छन्दः 1 
धैवतः स्वरः ॥। 
स्री लोग कैसे पतियों कौ इच्छा न करं यह्‌ विपय भ्रगले मन्त मे कहा है ॥! 


असुन्वन्तमयंजमानमिच्छ स्तनस्येल्यामन्विहि तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा तैऽइत्या नमं देवि निन्ेते तुभ्य॑मस्तु ॥६२॥। 


पदा्ः- हे (निचऋते) पृथिवी के तुल्य वर्तमान (देवी) विद्पी स्वरी! तू 
(स्मत्‌) हम से भिन्न (स्तेनस्य) भरपरसिद्ध॒चोर भोर (तस्करस्य) प्रसिद्ध चोर के 
सम्बन्धी को छोड़ के (न्यम्‌) भिन्न की (इच्छ) इच्छा कर भीर (भ्रसुन्वन्तम्‌) 
प्रभिषव श्रादि श्रिया के भ्रनुष्ठान से रहित (श्रयजमानम्‌) दानघमं से रहित पुष 
की (इच्छ) इच्छा मत कर भ्रौर तु जिस (इत्याम्‌) प्राप्त होने योग्य करिया को 
(भ्रन्विहि) द्‌ ढे (सा) वह तेरी हो तथा उस (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (नमः) भन्न वा 
सत्कार (श्रतु) होवे ॥६२1 

भावा्थः- हे स्त्रियो ! तुम लोगों को चाहिये कि पुरषारथरहित चोरों 
के सम्बन्धी पुरुषों को भने पति करने की इच्छा न करो । भराप्त पुरुषो 
की नीति के तुल्य नीति वाजे पुरुषों को प्रहण करो । जंसे पुथिवी अनेक 
उत्तम फलों के दान से मनुष्यो को संयुक्त करती है वसी होभरो । एवे गणो 
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वाली तुम को हम लोग नमस्कार करते ह । जैसे हम लोग भ्रालसी चोरों 
के साथ न वत्तं वैसे तुम लोग भी मत वर्तो ।॥६२॥ 
नमः सु त इत्यस्य मधुच्छन्दा पिः 1 निच्छ ति्वेवता । भरिगार्षीं पङ्क्तिइछन्वः 
पर्चयषः स्वरः ॥ 
फिरये स्वरी कसो हों इस्त विषय का उपदेश भगे मन्त्र में किया दहै।। 
नमः सु तं निरते तिम्मतेजोऽयस्मयं विचरता वन्धमेतम्‌ । 
यमेन त्वं यम्या संविदानो चमे नाकेऽअधिं रोदयेनम्‌ ॥६२॥ 
पवा्येः-हे (निच ते) निरन्तर सत्य प्राचरणों से युक्त स्त्री ! जिस (ते) 
तेरे (तिग्मतेजः) तीव्र तेजो वाले (श्रयस्मयम्‌) सुवर्णादि भौर (नमः) भ्त्नादि पदायं 
है सो (त्वम्‌) तु (एतम्‌) इस (बन्धम्‌) बांघने के हेतु भज्लान का (सुविच॒त) भच्छे 
प्रकार (यमेन) न्यायाधीश तथा (यम्या) न्याय करे हारी स्री के साथ (संविदाना) 
सम्यक्‌ बुद्धियुक्त होकर (एनम्‌) धस भ्रपने पति को (उत्तमे) उत्तम (नाके) भानन्द 
भोगने मं (भ्धिरोहय) भारूढ्‌ कर ॥६२॥ 
आवाथः-हे स्त्रियो ! तुम को चाहिये कि जैसे यह पृथिवी भ्रग्नि 
तथां सुवणं भ्रन्नादि पदार्थो सेप्सम्बन्ध रखती है वंसे तुम भी होमो । प 
तुम्हारे पति न्यायाघीश होकर भ्रपराघी भ्रौर भ्रपराधरहित मनुष्यों का 
सत्य न्याय से विचार कर के भ्रपराधियों को दण्ड देते भ्रौर भरपराधरदहितों 
का सत्कार करते ह तुम लोगों के लिये भ्रत्यन्त भरानन्द देते है वसे तुम 
लोग भी होभ्रो ॥६६॥ 
यस्यास्त इत्यस्य मघुच्छन्वा ऋषिः" नि तिदं वता । भ्रावीं तिष्ट्प्छन्दः । 
घंवतः स्वरः ॥ 
किस भ्रयोजन के लिये स्त्री पुरुष संगुक्त होवे यह्‌ विषय भगले मन्व में कहा है ॥ 
यस्यास्ते घोरऽआसन्‌ शुहोम्येषां बन्धानामवस्नाय । या 
त्वा जनो भूमिरिति भमन्दते निरति त्वाहं परि वेद्‌ 
विद्वतः ।।६४॥ 
पदा्थः- हे (घोरे) दुष्टों को मय करे हारी स्त्री 1 (यस्याः) जिस सुन्दर 
नियम युक्त (ते) तेरे (भासन) मुख में (एषाम्‌) इन (बन्धानाम्‌) दुःख देते हुए रोकने 


बालों के (भ्रव, सजनाय) त्याग के लिये भ्रमृतरूप भरन्नादि पदाथा को (जुहोमि) 
देता ह जो (जनः) मनुष्य (भूमिरिति) पृथिवी के समान (याम्‌) जिस (त्वा) तुक 
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४१६ यजु्वेदभाषाभाष्ये 


रिवन निरि 


(प्रमन्दते) भ्रानन्दित करता है उस तुक को (प्रहम्‌) म (विदवतः) सब भ्रोरसे 
(निच तिम्‌) पृथिवी के समान (व्वा) (परि) सव प्रकार से वेद) जानू । सोतु 
भी इस प्रकार मुक को जान ॥६४।। 


मावाथः--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार्‌ है । जसे 
पतति अपने आनन्द के लिये स्त्रियों का ग्रहण करते वैसेहीस्त्रीभी 
पतियों का ग्रहण करे । इस गृहाश्रम में पतित्रता स्त्री रौर स्वरीव्रत पति 
सुख का कोश होता है । खेतरूप स्त्री भ्नौर वीजरूप पुरुष जो इन शुद्ध वल- 
वान्‌ दोनों कै समागम से उत्तम विविध प्रकार के सन्तान हों तो सवदा 
कल्याण ही वदता रहता है एेसा जानना चाहिये 11६४1 ॑ 

यं ते देवीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः ! यजमानो देवता ॥ श्रार्षी जगती छन्दः 1 
निषादः स्वरः ॥1 


विवाह समय में कंसी २ प्रतिज्ञा कर इस विपय को अगले मन्त्र मे कहा दे 1 ¶ 

यं त देवी निकरतिराववन्ध पारं प्रीवास्वविचृत्यम्‌ । त त 

विष्याम्यायुपो न मध्यादधेतं पितुम॑द्धि भतः । नभो भूत्यै येदं 
चकारं ॥ ६५॥ 


पदा्थः- स्त्री कहे कि हे पते ! (निच तिः) पृथिवी के समानम ते) तेरे 
(भरीवासु) कण्ठो मे (भविच्‌त्यम्‌) न॒खछोडने योग्य (यम्‌) जिस (पाशम्‌) १ 
बन्धन को (श्रावबन्ध) भरच्छे प्रकार बाबी हूं ( तम्‌) उस को (ते) तर +.“ 
(भ्रायुषः) जीवन कै साधन भ्रनन के (न) समान (विः य ९8 
हं (श्रय) इस के पश्चात्‌ (मध्यात्‌) म तु दोनोंमेंसे कोई भी नियम्‌ 7 
न चते जैसे भं (एतम्‌) इस (पितुम्‌) भन्नादि पदाय को भोगती हं वैसे ( 
उत्यन्न हृम्रा तु इस भ्रन्नादि को (अदि) भोग 1 हे स्वरी! (या) जो (देवी) ( 
गुण बानी तु (इदम्‌) इस ॒पतित्रतरूम धर्मसे संस्कार क्वि हुए ८ 
को (चकार) करे उस (भूत्ये) एश्वर्य करने हारी तेरे लिये (नमः) भ्रन्न 
को देता हू । ६५॥ 


जिन 
भावाः इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है 1 विवाहं समय भें 
व्यभिचार के त्याग भ्रादि नियमों को करे उन से विषद्ध कभी न व 
वयोकिः पुरुष जव विवाहसमय में स्त्री का हाथ ग्रहण करता हैतभीपु भ 
का जितना पदाथ है वह॒ सब स्त्रीका भ्रौर जितना स्त्रीकादहै वहस 
पुरुष का समा जाता है । जो पुरुष श्रपनी विवादित सत्री को छोड अन्य 
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सत्री के निकट जावे वा स्त्री दूसरे पुरुष की इच्छा करे तो वे दोनों चोर के 
समान पापी होते हैँ । इसलिये स्वरी की सम्मति के विना पुरुष ओर परुष कौ 
भ्राज्ञा के विना स्त्री क्च भी काम न करे, यही स्त्रीपुरुष मे परस्पर प्रीति 
बढ़ाने वाला काम है कि जो व्यभिचार को सव समयमेत्याग दं 1 \५॥ 
निवेश्षन इत्यस्य विश्वावसु पिः । श्रगिनर्देवता । विराडर्यी त्रिष्टुप्छन्दः 1 
धैवतः स्वरः 11 
कंसे स्री पुरुप गृहाश्रम करने के योग्य होते हँ यह विषय ्रगले मन्व्रमें कहा है ॥ 
निवेऽश॑नः सङ्गम॑नो वसूनां विश्वा रूपाऽभिंच्टे शचीभिः । 
देवऽश्व सिता सत्यधर्मनद्रो न त॑स्थो समरे प॑यीनाम्‌ ॥६६॥ 

पदा्ः- जो (सस्यधर्मा) सत्य धमं से गूश्रत (सविता) रात्र जगत्‌ के रचने 
वाले (देव इव) ह्वर के समान (निवेशनः) स्त्री का साथी (सङ्गमनः) शीघ्रगति 
ते युक्त (शचीभिः) वृद्धि वा कमो से (वपरूनाम्‌) पृथिवी भ्रादि पदार्थो के (विवा) 
सव्र (सूया) रूपों को (भ्रभिचष्टे) देता ह (इनः) सुग्यं के (न) समान (समरे) 
युद्ध मे (पथीनाम्‌) चलते हए मनुष्यो के सम्भर (तस्या) स्थि होवे वही गृहाश्रम 
के योग्य होता है ।1६६॥ 

भावाः --इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। मनुष्योंको योष्यहेकि 
जैसे ईदवर ने सब के उपकार के लिये कारण से कायंलूप म्रनेक पदं रच 
उपयुक्त करे है । जसे सूयं मेष के साथ युद्ध करके जगत्‌ का उपकार करता 
है वैसे रचनाक्रम के विज्ञान भ्रौर सुन्दर क्रिया से पृथिवी भ्रादि पदा्थांसे 
भ्रनेक व्यवहार सिद्ध कर प्रजा को सुख देवं ।॥६६॥ 

सीरा इत्यस्य विदवावसुच्छ पिः । कषोवलाः कवयो देवताः । गयत्री च्छन्दः । 
यञ्जः स्वरः ॥ 
ग्ब सेती करने की विद्या भ्रगले मन्त्र मे कही दै ॥ । 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । 
धीरां देवेषु सम्नया ॥६७॥ 


दार्थः-हे मनुष्यो ! जसे (धीराः) ध्यानशील (कवयः) बुद्धिमान्‌ लोग 
(सीराः) हलों प्रौर (युगा) जुम्मा प्रादि को (युञ्जन्ति) गुक्त करते भ्रौर (सुम्नया) 
सु के साथ (देवेषु) विद्रानो म (पृथक्‌) भ्रलग (वितम्बते) विस्तारयुक्ल करते है वैसे 
सब लोग इस खेती कमं का सेवन करे ॥६७॥ 
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भवाथः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! मनुष्यों को चाहिये 
किं विद्वानों की शिक्षा से कृषिकमं की उन्नति करं । जैसे योगी नाडयो में 
परमेद्वर को समाधियोग से प्राप्त होते है वेसे ही कृषिकमं दारा सुखो को 
प्राप्त होवें ॥।६७॥ 
युनक्त त्यस्य विदवावसुं पिः 1 कृषीवलाः कवथो वा देवता. ! वि राडार्षो तिष्टुष्न्दः ॥ 
धवः स्वरः 1: 
फिर भी वही विषय श्रगले मन्त्र में कहा है 
युनक्त सीरा षि युगा तैलुध्वं कृते योनौ वपतेह बीज॑म्‌ । 
गिरा चै षिः सभ॑रा अस॑मो नेदीयऽत्छप्यः पक्वमेयात्‌ ॥६८॥ 


पदा्ः- हे मनृष्यो ! तुम लोग (इह) इस पूथिवी वा वद्धि मे साधनों को 
(वितनुष्वम्‌) विविध प्रकार से विस्तारयुक्त करो (सीरा) खेती के साधन हल त्रादि 
वा नायां भ्रौर (युगा) जुभ्राभ्रों को (युनक्त) य्‌ क्त करो (कृते) हल भ्रादि से जोति 
बायोगके भङ्गो से शुद्ध किये (योनी) भरन्तःकरण में वा चेत में (वीजम्‌) यद्र प्रादि 
वा सिद्धि के मूल को (वपत) वोया करो (भिरा) चेती विषयक कर्मो की उपयोगी 
सुशिक्षित वाणी (च) भौर भ्रच्छं विचार से (सभराः) समान प्रकारके धारण भ्रोर 
पोण मेँ युक्त (शरुष्टिः) णीघ्र हुजिये 1 जो (सृण्यः) खेतों मे उत्मस्न हुए यव भ्रादि 
मन्न जाति के पदाथं है उन मे जो (नेदीयः) भ्रस्यन्त समीप. (पक्वम्‌) पका हमा 
(भ्रसत्‌) होवे वह (इत्‌) ही (नः ) हम लोगों को (श्रा) (इयात्‌) प्राप्त होवे ॥६८॥ 

भावाः हे मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि विद्वानों से 
योगाभ्यास श्रौर खेती करने हारो से कपि कमं की दिक्षा को प्राप्तहो भरौर 
रनेक साधनों को बना के खेती -श्रौर योगाभ्यास करो 1 इस से जो-जो 
रस्तादि पका हो उस-उस का ग्रहण कर भोजन करो प्रौरदूपरों को 
कराभ्मो ॥६८॥ 
शयुनभित्यस्य कुमारहारित ऋचिः 1 कृषीवला देवताः 1 त्रिष्टुण्छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


फिर भी वही विय श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
डन ख फाला वि छषन्तु भूमि ९ शुनं कीनाशऽअमि यन्तु 
वादः । शनासीरा हविषा तोश॑माना सुपिपपलाऽओषथी 
कत्तेनास्मे ॥६९॥ 
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पदाथः जो (कीनाशा) परिम से क्लेशभोक्ता खेती करनेहारे ह वे 
(फाला.) जिन से पृथिवी को जोते उन फालो से (वाहैः) वंल म्रादि के साय वत्त- 
मान हल रादि से (भूमिम्‌) पृथि्री को (विकृषन्तु) जोते भ्रौर (दयुनम्‌) सुख को 
(भ्रभियन्तु) प्राप्त होवें (हविषा) शुद्ध कयि घी भ्रादि से शुद्ध (तोदामाना) सन्तोष- 
कारक (शुनासीरा) वायु ्रौर सूयं के सपान खेती के सावन (श्रस्े) हमारे लिये 
(सुपिप्पलाः) सुन्दर फलों से युक्त (भ्रोवषीः) जौ प्रादि (कर्तन) करे भ्रौर उन 
रोषधियों से (सु) सुन्दर (शुनम्‌) सुल भोगं ।॥६६॥ 
भावार्थः-जो चतुर खेती करने हारे गौ भ्रौर वल म्रादिकी रका 
करके विचार कै साथ चेती करते हैँ वे भ्रत्यन्त सुख को प्राप्त होते हँ । इन 
खेतों में विष्ठा भ्रादि मलीन पदां नहीं डालने चहिये किन्तु वीज सुगन्धि 
भादि से युक्त करके ही वोवें कि जिससे भ्रनन भी रोगरहित उत्पन्न 
होकर मनुष्यादि की वृद्धि को वढ़ावे ६९॥ 
धतेनेत्यस्य कुमारहारित ऋषिः ! षोवला देवताः । भ्रा त्रिष्टु्ठन्वः ॥ 
धंवतः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विपय श्रगले मन्म मे कहा है ॥ 
मृतेन सीता मधुना सर्मज्यतां विशववैरुंमता मरुचिः । 
ऊर्जस्वती पय॑सा पिन्व॑भानास्मान्त्सीति पय॑साभ्या वत्स्य ॥७०॥ 
पदार्थः - (विदवैः) सव (देवः) भन्नादि पदार्थो कौ इच्छा करने वाने दिद्रान्‌ 
(रद्भिः) मनुष्यों की (भनुमता) भरज्ञा ते प्राप्त हम्रा (पयसा) जलवा दुगषसे 
(ऊर्जस्वतीः) पराक्षम सम्बन्धी (पिस्वमाना) सीचा वा सेवन किया हप्र (सीता ) 
पटेला (धृतेन) घी तथा (धुना) सहत वा स भ्रादिसे (समज्यताम्‌) सकत 
करे वह (सीते) पटेला (भरस्मान्‌) हम लोगोंको घी भ्रादि पदार्थोते संयुक्त करेगा 
दस हेतु से (पयसा) जल से (भरम्यावचृत्स्य) वार २ वर्ताप्रो ॥७०॥ 
भावाः --सव विद्वानों को चाहिये कि किसान लोग विद्या के भ्नुकूल 
घी मीठा नौर जल भ्रादिसे संस्कार कर स्वीकार की हदं खेत की पृथिवी 
को भ्रन्न को सिद्ध करने वाली करं । जसे वीज सुगन्धि भ्रादि युक्त करके 
वोते ह वैसे इस पृथिवी को भी संस्कारयुक्त करे ।॥७०॥ 
लाङ्खलमिस्यस्य कुमारहारित ऋषिः । षीवला देवताः । विराट्‌ पंक्तिरचम्दः ॥ 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर भौ वही विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा ६ ॥ 
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पि्दकिर्दिि्ददिि्नियकि 


खाज्गरं पवीरवत्ुशेव॑थ सोमपिरस॑ । 
तदुदपति गामि भफव्य च पीवरी मसयावदरवाद्नम्‌ ॥७९॥ 


पदाय-हे किसानो ! तुम लोग जो (सोमपित्स) जौ रादि ग्रोपधि्यो के 
रक्षका को टेढ़ा चलावे, (पवीरवत्‌) प्रशंसित फाल से युक्त (सुशेवम्‌) सुन्दर क 
(लाद्धलम्‌) फाले के पचे जो दढता के लिये काण्ठ लगाया जता है वह १) £ 
(प्रफ्येम्‌) चलाने योग्य (प्रस्थावत्‌) भशंसित भस्थान वाला (प नः 
चलने का साधन ३ जिस से (भ्रविम्‌) रक्षा भ्रादिके हेतु (पीवरीम्‌) सव १ प 
भुगाने का हेतु स्थूल (गाम्‌) पृथिवी को (उद्वपति) उखाइते है (तत्‌) उस कोतुः 


मी सिद्ध करो ।1७१॥ 


। म्नन्न भ्रादि 
; किसान लोगों को उचित है कि भोटी मट्टी अन्न आ 
की लस रक्षा करने हारी पृथिवी की भ्रच्छे प्रकार परीक्षा क 
भ्रादि साधनों से जोत एकसार कर सुन्दर सत्कार कयि वीजोकीव 


उत्तम धान्य उत्पन्न करके भोगं ।७१॥ < 
कामिस्यस्य कूम।रहारित ऋषिः । भिन्नादयो लिङ्धोक्ता देवताः 1 भ्राच 
पडवितहछर्दः पंचमः स्वरः \। 
पकनिहारी स्री भ्रच्छे यत से सुन्दर भ्रन्न भ्रौर व्यजनो को 
चनावे यह विपय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
काम कामदुधे धुव मित्राय वरुणाय च । 


इनद्रयाध्विभ्या पूष्णे मरजाभ्यऽओप॑धाभ्यः ॥७२॥ 





पं न को परं करने हारी रसोदा स्त्री तु 
पदार्थः--हे (कामदुधे) इच्छा को पूणं कर 
पृथिवी के समान सुन्दर संस्कार कयि भन्नो से ( मित्राय) मित्र॒ (बद्णाय) ह 
विद्धान्‌ (च) प्रतियि भम्यागत (इन्द्राय) परम दएेशवग्य से ध (न 
प्रपान (पुषणे) पुष्टिकारक जन (भरजाभ्यः ) सन्तानो भ्रौर (भ्रोषध।स्य 


शादि भोषधियों से (कामम्‌) इच्छा को (धुक्ष्व) पूणं कर्‌ ॥७२॥ 


वायः -जो सत्री वा पुरुष भोजन बनावे उस्‌ को चाहिये कि पकाने 


ब 
की विद्या सीख प्रिय पदाथं पका श्नौर उनका भोजन करा के सं 
रोगरहित रषखें ॥॥७२॥ 


विमच्यभ्वभिरयस्य कुमारहारित शधिः 1 ऽन्या देवताः । मूरिगार्षा गायत्र 
< छन्दः \ घड्जः स्वरः 11 
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मनुष्यों को गौ भ्रादि पशु्रौको वढ़ा उनसे दूब घी रादि की वृद्धि कर प्रानन्द 
म रहना चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


विशुंस्यध्वमध्न्या देवयाना अर्गन्म तम॑सस्पारमस्य । 


ज्योतिंरापाम ॥७३॥ 

पदा्थः--हे मनुष्यो ! जैसे तुम लोग (श्रष्न्याः) रक्षा के योग्य (देवयानाः) 
दिव्य भीगोंकी प्राप्तिके हेतु गौरो को प्राप्त हो सुन्दर संस्कार किये भरन्नो का 
भोजन करके रोगों से (विमुच्यष्वम्‌) पृथश्‌ रहते हो वसे हम लोग मी व्च । जते तुम 
लोग (तमसः) राधि के (पारम्‌) पार को प्रप्त होते हो वसे हम भी (भ्रगन्म) प्राप्त 
होवे । जैसे तुम लोग (भरस्य) इस स्यं के (ज्योतिः) प्रकाश को व्याप्त होतेहो वैसे 
हम भी (भ्रापाम) भ्याप्त होवें ॥॥७३॥। ॥ 


भआवायः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये 
किगौभ्रादि परयुभ्रोंकोकभीन मारंन मरवा तथान किसी को मारने 
दं । जसे सूं के उश्य से रात्रि निवृत्त होती है वसे वं्यकदास्त् की रीति 
से पथ्य ्न्नादि पदार्थो का सेवन कर रोगों से वचो ॥॥७६॥ 
सजुरव इत्यस्य कू मारहारित ऋषिः ! भ्रहिवनोौ देवते 1 प्रार्पी जगती छम्ब ॥ 
निषादः स्वरः ॥ 


मनुष्यों को किच प्रकार परस्पर सुखी होना चाहिये यह विषय 
प्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


सजुरब्दोऽअर्यवोभिः सजूपाऽअरंणीभिः । सनोप॑सावश्िना 
दथसोभिः सजुः सरऽएतंशेन स्ुर्श्वानरऽइढथा पूतेन 


स्वाहा ॥७४॥ 

पदा्थंः- हे मनुष्यो ! हम सब स्त्री पुश्य जैसे (भ्रयवोभिः) एकरस क्षणादि 
काल के भ्रवयवों से (सनगः) संयुक्त (भ्रब्डः) वपं (प्ररणीभिः) लाल कान्तियो 
के (सजुः) साथ वर्तमान (उवाः) भ्रभात समय (दंसोभिः) कमो से (सजोषसो) एकसे 
वर्ता वाले (भरदिवना) प्राण॒ भीर प्रपान के समान स्थी पुद्प वा (एतशेन) चलते 
ड़ के समान ग्याप्तिशील वेगवाले किरणनिमित्त पवन के (सन्नः) साय वत्तमान 
(सुरः) सूर्यं (इश्या) भ्म्न भादि की निमित्तह्प पृथिवी वा (घृतेन) जल से (स्वाहा) 
सस्य वाणी के (सनः) साय (वेश्वानरः) विजुलीस्प अग्नि वत्तमान है वसेद 
भ्रीतिये वत्तं ॥७४॥ 
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भावाथः-- मनुष्यो मे जितनी परस्पर मित्रता हो उतना ही सुख भ्रौर 
जितना विरोध उतना ही दुःख होता है । उस से सव लोग स्त्री पुरुष परस्पर 
उपकार करने के साथ ही सदा वत्त ॥७४॥ 
या भ्रोषधीरित्यस्य भिषगृषिः ! वद्यो देवता ॥ भरनुष्टप्छंन्दः । गार्धारः स्वरः ।। 
मनुष्यो को भ्रवश्य भ्रोपधि सेवनं कर रोगों से वचना चाहिये 
यह्‌ विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
या ओप॑धीः पूवीं जाता देवेभ्य॑स्तियुगं पुरा । 
मने तु बश्रणामह^ शतं धामानि सप्त च॑ ॥७५॥। 
५ ~ र 


पदार्थः- (श्रहम्‌) मै (याः) जो (भ्रोषधीः) सोमलता भादि भरोपघी (देवेभ्यः) 

पृथिवी ममादि से (त्रियुगम्‌) तीन वपं (पुर!) पटने (पूर्वाः) पूणं सुश्च दान मे उत्तम 
(जाताः) प्रसिद्ध हुईं, जो (बश्चणाम्‌) धारण करने हारे रोगियों के (दातम्‌) सौ (च) 
भनोर (सप्त) सात (धामानि) जन्म वा नाडयो के मर्मो में व्याप्त होती ह उनको 

शीघ्र (मनै) जान्‌ ॥७५॥1 
भावार्थः मनुष्यों को योग्य है कि जो पृथिवी श्रौर जल में म्रौषधि 
उत्पन्न होती है उन तीन दपं के पीछे ठीक_-टीक पकी हुई को ग्रहण कर 
वैयकशास्तर के अनुकूल विधान से सेवन करं । सेवन की हुई वे भ्रोषधि दारीर 
रे सव श्रवो मे व्याप्तहोके शरीरके रोगोंको चुडा सुखो को शीघ्र 
करती है ॥७५॥ 

तं व॑ इयस्य भिषगृषिः । वंदा देदताः । भरनुष्टुष्छन्वः । गान्धारः स्वरः । 

मनुष्य क्या करके किस को सिद्ध करं यह्‌ विषय भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 


दातं वोंऽथम्ब धामानि सदस्॑मुत बो रुः । 


अधां सतक्रतो यूयमिमं भंऽअगदं कृत ७६ 
| पदार्थः- हे (कातक्रत्वः) सैकड़ों प्रकार क बद वा क्रियां से युक्त मनुष्यो! 
। (ब्म) दुम लोग जिन से (शतम्‌) तैकं (उत) वा (सहसम्‌) हनारो (स) 
1 नादयां के रुर ह उन भोपधियों से (मे) मेरे (इमम्‌) इस शरीर को (भगम्‌) 
नीरोग (कूत) करो (रध) इसके पश्चात्‌ (वः) भाप भ्रपने शरीरो को भी रोगरदित 
करो ! जो (बः) तुम्हारे असंख्य (धामानि) मम्मं स्यान है उनको प्राप्त होर । है 
माता! त भी पेता भाचरण कर ॥७६। ; 
का को चाहिये करि सब से पहिले भरोषधिया का सेवन, 
पृथ्य का आचरण भ्रौर नियमपूर्वकं व्यवहार करके शरीर को रोगरदहित 
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करं क्योकि इसके विना धम्मं, रथं, काम प्नौर मोक्षो का भ्रनुष्ठान करने 
को कोई भी समं नहीं हो सकता ॥७६॥ 
भ्रोपधीरित्यस्य भिषगषिः । वंदा देवताः । निचूवनुष्टप्छन्वः 1 गार्धारः स्वरः ॥ 
कैसी भ्रोपधियों का सेवन करना चाहिये वह विपय प्रगते मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
ओष॑धीः तिंमोदध्वं पुष्पवतीः भरसूषरीः । 
अस्वऽइव सजित्वरीवींरधः पारयिप्वः ।७७॥ 


धवार्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग (भ्रव्वा इव) षोड के समान (सजित्वरीः) 
शरीरो के साथ संयुक्त रोगों को जीतने वाले (वीखधः) सोमलता भ्रादि (पारयिष्णवः) 
दुःलो से पार करने कै योग्य (पुष्पवतीः) प्रणंसित पुष्पो से युक्त (प्रसूवरीः) सुख 
देने हारी (भरोषधोः) भ्रोपधियों को प्राप्त होकर (्रतिमोदध्वम्‌) नित्य भ्रानन्द 
भोगो ॥७७॥ 
आवायः इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है। जसे घोड़ों पर चदे वीर 
पुरुष शतभ्रो को जीत विजय को प्राप्त हो के भरानन्द करते है वैसे श्रेष्ठ 
म्नोषधियों के सेवन भौर पथ्याहार करने हारे जितेन्द्रिय मनुष्य रोगों से 
छूट श्रारोग्य को प्राप्त हो के नित्य भ्रानन्द भोगते है ॥॥७७॥ 
प्रोषधीरितीत्यस्य भिषगृुषिः । विशित्युरेवता 1 श्रनुष्टुप्छन्वः । गान्चारः स्वरः ।। 
फिर पिता भ्रौर पृत्र ्रापस में कंसे वत्तं यह विषय भरगले मन्त में कहा है ॥ 
ओप॑धीरिति मातरस्तदरौ देवीरूपं वरवे सनेयमच्ं गां वाऽ 
आत्मानं तव परुष ॥७८॥ | 
धदा्थः- हि (भ्रोषषीः) भ्रोषधियों कै (इति) समान भुलदायक्‌ (देवीः) 
सुष्दर विदुषी (भातरः) माताभ्नो { म पूत (वः) तुम को (तत्‌) शरेष्ठ पथ्यरूप 
कम्मं (उप्र वे) समीपस्थित होकर उपदेण कर । हे (पुरुष) पुर्पार्थी श्रेष्ठ 
सन्तानो ! भं माता (तव) तेरे (भरवम्‌) घोड़े भरदि (गान्‌) गौ भ्रादिवा पृथिवी 
भ्रादि (वासः) वस्त्र भ्रादि वा धर भ्रीर (म्रात्मानम्‌) जीव को निरन्तर (सनेयम्‌) 
सेवन करू ॥1७८॥ 
आवायः -इस मन्त्र भ उपमालङ्कार दै । जसे जौ भ्रादि भ्रोषधि 
सेवन की हई शरीरो को पृष्ट करती है वैसे ही माता विद्या, अच्छी शिक्षा 
भ्नौर उपदेश से सन्तानो को पष्ट करे। जो माता का धन है वह्‌ दाय 
आण सन्तान का भ्रौर जो सन्तान का है वह माताका। एमे सब परस्पर 
प्रीति से वत्तं कर निरन्तर सुख को वदाव ॥७८॥ 
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ह२४ यजुवंदमाषामाष्ये 


अरवत्थ इत्यस्य भिषगुषिः ! वेद्या देवताः ! श्रनुष्टुप्छन्दः 1 गान्धारः स्वरः 0 
मनुष्य लोग नित्य कंसा विचार करं यह्‌ विपय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अच्वत्थे वों निषदनं पणं वो वसतिष्कता । 
गोमाजऽइत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पररषम्‌ ॥७९॥ 


पदा्थः--हे मनुष्रो ! भ्रोपधियों के समान ( यत्‌) जिक्त कारण (वः) तुम्हारा 
(भ्रह्वत्थे) कल रहेवान रहे रेषे शरीर में (निषदनम्‌) निवास है 1 भौर 
तुम्ारा (पर्णे) कमल कै पत्ते पर जल के समान चलायभान संसारम ईश्वर 
(वसतिः) निवास (कृता) किया है इस से (गोभाजः) पृथिवी को सेवन न 
(किल) ही (पुरषम्‌) अन्न भ्रादिसे पूणं देह वाले पर्य को # (सनवथ) भ्रोषधि 
सेवन करो नौर सुख को प्राप्त होते हए (इत्‌) इस संसार मे (भ्रसथ) रहो 11७६1 
मावाः-- मनुष्यों को एेसा विचारना चाहिये कि हमारे दारीर 
ञ्मनि्य भौर स्थिति चलायमान है, इस कारण दारीर को रोगों से वचा क 
घम्म, भ्रथं, काम तथा मोक्ष का श्रनुष्ठान शीघ्र करके म्रनित्य साधनों 
निस्य मोक्ष के सुख को प्राप्त होवें । जसे रोषि प्रौर तृण म्रादि फल, ल 
पत्ते, स्कन्ध भ्रौर शाखा श्रादि से शोभित होते ह वेसं ही रोगरहित श 
से बोभायमान हो ॥७६॥ 
ध्नौषधोरित्यस्य भिषगुषिः । श्रोषधयो देवताः 1 भ्नुषटुम्छस्वः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 


वार २ शरेष्ठ वैयों का सेवन करे यह विषय भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


यत्रोप॑धीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विभः सऽचैच्यते भिपग््॑ोहामीवचातेनः ॥८०॥। 


पदा्थः--हे मनूष्पो ! तुम लोग (यत्र) जिन स्थलों भें (्रोषधीः) सोम- 
लता भादि भ्रोषधी होती हो उन को जैवे (राजानः) राजघमं ते युक्त वीरपुरुष (समि- 
ताविव) युद्ध मे शतु को प्राप्त होने ह वसे (समग्मत) प्राप्त होभ्रो, जो ( 
दष्ट रोर्गो का नाशक (्रमीषवातनः) रोगो को निवृत्ति करने य (विप्र) त 
मान्‌ (भिषक्‌) वैच हो (सः) वह तुम्हरि प्रति (उच्यते) भ्रोपधियों के गुण 
उपदेश करे प्नौर भरोपधियों का तथा उस वै का सेवन करो ॥८०॥ 
भावाथेः- इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जंसे सेनापति ् 
दिका को प्राप्त हृएु राजा के वीर पुरुष भल्थन्त परुषां से वा 
जा शारो को जीत के राज्य को प्राप्त होते है वते श्रेष्ठ वच से शिक्षा 


4 


~ 
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प्राप्त हृए तुम लोग श्रोषधियों की विद्या को प्राप्त हो जिस शुद्ध दे म 
्रोषधि हों वहां उन को जान के उपयोग में लग्नो भ्रौर दरो के लिये मी 
वताभ्रनो ॥*०॥ 

प्रश्वावतीमित्यस्य भिषगुषिः । वंद्यो देवता । भनुष्टुप्छन्वः । गान्धारः स्वरः ॥। 
मनुष्यों को नित्य पुरुषां बढ़ाना चाहिये यह विषय भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
अश्वावती सोमावतीमूजेय॑न्ती सुदो नसम्‌ । 


वित्सि सर्वाऽओप॑धीरस्माऽअरिष्टतातये ॥८१॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! जसे मँ (भ्रिष्टतातये) दुःखदायक्‌ रोगों के चुडाने 
कै लिथे (रश्व वतीम्‌) प्रशंसित शुमगुरणो से युक्त (सोमावतीम्‌) बहुत रस से सहित 
(उदोजसम्‌) प्रति पराक्रम बद़निहारी (ऊर्जयन्तीम्‌) बल देती हई शरेष्ठ भ्रोपधियों 
को (श्रा) सव प्रकार (भ्रवित्सि) चतु 6 जिस र ष सव ५ भ्रोपधि 
॥ मेरे लिये सुख देवे । इघलिये तुम सोग भी प्रयत्न करो ॥८१॥ 
५ य त मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि रोगो का निदान चिकित्सा ग्रोषधिभ्रौर प के सेवन से निवा- 
रण करे तथा भोषधियों के गुणों का यथावत्‌ उपयोग लेवे' कि जिससे रोगों 
की निवृत्ति होकर पुरषाथं की वृद्धि होवे ।॥5१॥ 
उच्छु इत्यस्य भिषगूपिः ॥ प्रोदधपो देवताः । विराडनुष्टुष्छन्बः। 
गान्धारः स्वरः ॥। 
्नोपधियों का क्या निमित्त है इस विषय को भरगले मश्व म कहा है ॥ 


उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 
धन॑ सनिष्यन्तीनामात्मानं तवं परप ॥८२॥ 
पदार्थः -- हे (पूरय) पुरुष शरोर गे सोने वाले वा दे््धारी । (धनम्‌) एेष्वरयं 
बद्रनि वाले को (सनिष्यन्तीनाम्‌) सेवन करती हई (भरोवधीनाम्‌) सो परलता वा जौ 
नादि भरं पधिणों के सम्बन्ध से जसे (छष्माः ) प्रशंसित बल करने हारी (गावः) गौ 
वा किरण (गोष्ठादिव) भ्रपने स्थान से वचं वा पृथिवी को भ्रौर भ्रौपधियो का 
त्व (तव) तेरी (ग्रात्मानम्‌) प्रा को (उवीरते) प्राप्त होता हैउनसवकीतु 
सेवा कर ।\८२॥ व 
भावार्थः - इस मत्त्र मे उपमालङ्कार है 1 हे मनुष्यो ! जसे रक्षाकी 
हुई गौ पने दूध भ्रादि से भ्रपने वच्चो भोर मनुध्य ग्रदिकोपृष्टकरके 
बलवान्‌ करती है वैसे ही ्रोपधियां तुम्हारे भ्रात्मा भ्रौर शरीर को पुष्ट 
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कर पराक्रमी करती ह । जो कोई न खावे तोक्रमसे वलभ्रौर बुदधिकी 


हानि हो जावे । इसलिये भ्रोषधि ही वल वुद्धि का निमित्त हैँ ।॥ ८२५ 
इष्टृतिरित्यस्य भिषगृषिः । वैद्या देवताः । निचुदनुष्टुष्‌ चन्दः । गान्धारः स्वरः ॥\ 
भरच्छे प्रकार सेवन की हुई भोषधि क्या करती ह यह विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

इष्टतिनाम बो माताथो यूय स्थ निष्छैतीः । 
सीराः पैतत्रिणीं स्थन यदामय॑ति निष्ट ॥८३॥ 


पदा्थः-- हे मनुष्यो ! (यूयम्‌) तुम लोग जो (वः) तुम्हारी (इष्कूतिः) कार्यं 
सिद्धि करने हारी (माता) माता के समान भ्रोषधि (नाम) प्रसिद्ध है उत की क: 
तुल्य सेवन की हुई भ्रोषधियो को जानने वाते (स्थ) ९ होभ्ो 1 (पतच्रिणीः) चलने व 
(सीराः) नदियों के समान (निष्कूतीः) भर्युपकार को सिद्ध करते वाले 
होभरो (रयो) इस के भ्रनन्तर (यत्‌) जो क्रिया वा भ्रोषधी भ्रयवा व्य ( ) 
रोग बद़ावे उस को (निष्क्‌) छोड़ो ॥\८३।॥ 

आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो | न 
माता पिता तुम्हारी सेवा करते है वेसे तुम भी उनकी सेवा करो 1 जो ष 
काम रोगकारी हो उस उस को चोड । इस प्रकार सेवन की हई भ्रोष 
माता के समान प्राणियों को पुष्ट करती द ८३ 


रति विप्वा इत्यस्य भिषगृपिः । वैद्या देवनाः 1 विराडनुषटुष्न्दः । गान्धारः स्वरः 
कैसे रोग निवत्त होते ह यह विषय भरगले मन्व में कटा है ॥ 
अति विश्वौ? परिष्ठा स्तेनऽ{व वरजमक्रमुः । 


ओप॑भीः भाचच्वुेर्कि च॑ तन्वो रैः ॥८४॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (परिष्ठाः) सव भ्रोर से स्थित (व 
सब (भ्रोषधीः) सोमलता मरोर जो रादि भनोपधी (व्रजम्‌) जसे गोशाला को ( 
इव) भित्ति फोड़ के चोर जावे वैसे पृथिवी फोड़ के (भ्रत्यक्मुः) निकलती ह 8 
जो (किञ्च) कुं (तन्वः) शरीर का (रपः) पापों के फल के समान रोगरूप व 
है उस सब को (भाचुच्यव्‌ः) नष्ट करती ह॑ उन भ्रोपधियों को युक्ति से 

४।1 ना 
त मन्व मे उपमालङ्कार है । जसे गौमं के स्वामी से 
धरमकाया हृभ्रा चोर भित्ति को फाद के मागता है वैसे ही श्रष्ठ 
से ताडन किथे रोग नष्ट हो के माग जाति दै ।॥८४॥ 
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पवक कक कका का 


यदिमा इत्यस्य भिषगृपिः 1 व्यो देवता 1 भ्रनुष्टुष्न्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विपय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
यदिमा वाजय॑न्नहमोप॑धीहैस्तंऽआद्षे । 
आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवण्भं यथा ॥८५॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो ! (यथा) जिस प्रकार (पुरा) पूवं (बाजयन्‌) प्रप्त 
करता हृप्रा (श्रम्‌) ध (यत्‌) जो (इमाः) इन (श्रोवधीः) प्रोपधियो को (हस्ते) 
हाथ में (श्राद्धे) धारण करता हं जिन से (जौवयूभः) जीव के ग्राहक व्याधि भ्रौर 
(यक्ष्मस्य) क्षयी राजरोग का (्रात्मा) मूल तत्त्व (नक्ष्यति) नष्ट हो जातादहै। उन 
ग्ओपधियो को षष्ठ युक्तियो से उपयोग में लाग्नो ॥८५॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 
चाहिये कि सुन्दर हस्तक्रिया से भ्रोषधियों को साधन कर ठीक-टीक क्रम से 
उपयोग भ ला भ्रौर क्षयी भादि बड़ रोगों को निवृत्त कर के नित्य ्रानन्द 
के लिये प्रयत्न करे ॥८५॥ 
यस्यौवधीरित्यस्य भिवगृपिः । वद्यो देवता । निचृदनुष्टुप्‌ छन्वः । गान्धारः स्वरः ॥ 

ठीक-टीक सेन की हुई रोधि रोगो को केसे न नष्ट करे यह विषय 

प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 

यस्यौषधीः भसपेयाङ्गमङ्गं॑परृष्परुः । 

ततो यश्मं विवांधष्वऽउग्रो म॑ध्यमशीरिव ॥८६॥ 

पारयः है मनुष्यो । धुम लोग (यस्य) निस के (भ्रंगमंगम्‌) सब भ्रवयवों 
भ्रौर (परष्परः) म्मे ममं के प्रति वत्तमान है उसके उस (उग्र } तीव्र (यक्षम्‌) क्षयी 
रोग को (मध्यमद्षीरिय) बीच के ममंस्यानों को काटते हुए के समान (षिबाधष्वे) 
विशेष कर निदत्त कृर (ततः) उस कै पश्चात्‌ (भ्रोवधीः) भ्रोपधियों को (भसय) 

भ्राप्त होभ्रो ॥८६॥ = 
स भावा्ंः--जो मनुष्य लोग शास्त्र के भ्रनुसार श्रोषधियों का सेवन 
करे तो सब भ्रवयवों से रोगो को निकाल के सुखी रहते हँ ॥५६॥ 
साकभित्यस्य भिषगृचिः । विराडनुष्ट्ष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥1 
कैसे-कैसे रोगों को नष्ट करे इस विपय का उपदेश प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
साकं यहम भर प॑त चापेंण किकिदीविना । 


साकं वात॑स्य धराज्या साकं नश्य निहाकया ॥८७]। 
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; व रीविना) ज्ञान वदने हारे (चाषेण) 
वदाथः- हे वैच विदान्‌ पुरुप ! (किकिद 

भ्राहार से तो भोपधियुक्त पदार्थो कै साय (यक्ष्म) राजरोग (प्रपत) हट श 
है जैसे उस (वातस्य) वु, की (प्राज्या) गति के (साकम्‌) साथ न 

; छोडने योग्य पीड़ा के (साकम्‌) साथ दररह 

भनौर (निहाकया) निरन्तर खोड 

वा ¦ मनुष्यों को चाहिये कि प्रोषधियों का सेवन प्राणायाम 
ग्रौर व्यायाम कके सेवन से रोगों को नष्ट कर सुखं से वत्तं । >७॥1 त 

न्या व इत्यस्य भिषगूपिः । वेद्या देवताः । विराडन्‌ष्टृप्छन्वः 1 गान्धारः स्वरः 


युक्ति से भिलाई हदं ्नोपधियां रोगो को नष्ट करती है यहं विषय 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अन्या वोऽअन्यामैवखन्यान्यस्याऽडपावत | 
ताः सर्वाः संविदानाऽददं मे भावता वचः ॥८८॥ 
म विदाना नाः मसं ती हई तुम लोग 
वैः हे स्वियो ४) भ्रापसर में संवादं कर । 
मे) व ५ (वचः) 4 को (परावत) पालन करो (ताः) उन (म 
से की (प्रस्थाः) दूसरी (श्र्यस्याः) दूसरी की रक्षाके ४ व (र) 
समीप से रक्षा करो जसे (श्रन्या) एक (शरन्याम्‌) दूसरी की रका क 
तुम लोगों को पढ़ाने हारी स्त्री (श्रवतु) तुम्हारी रक्षा करे ।द८ ॥ क 
जवाः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्खार है। वत १ 
बाली स्त्री एक दूसरे को रक्षा करती हैवेसेही स 1 
पनोषधी सव रोगों से रक्षा करती ह । हे स्त्रियो ! तुम चिविर्या 
संवाद करो ॥८८॥ ० 
ः ( । वैद्या देवताः 1 विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः 11 
रोगों के निवृत्त होने के लिये ही ्नोपधि ईश्वर ने रची है यह विपय 
प्मगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
या; फलिनीरयाऽअफलाऽभ॑पुष्पा याच पुष्पिणीः । 
इहस्पतिभसूतास्ता | मुञ्चन्त्व शर्दसः ॥८९॥ 


् .) जो 
(चैः हे मनुष्यो ! (याः) जो (फलिनीः) बहत फलों से युक्त (या 
= रहित (याः) जो (भरृष्पाः) फलों से रहित (च) प्रोर 


उत्पसन्‌ 
(युष्िणोः) बहुत एलो वाली (बृहस्यतिभ्रसूताः) वेदवाणी के स्वामी ईष्वर ने 
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दरादयोऽघ्यायः ४२९ 
कककक्क क्क कवक का पि 
की हई भ्रोपधि (नः) हमको (प्रहसः) दुःखदायी रोग से जंसे (मुञ्चन्तु) धुडावं 
(ताः) वे तुम लोगो को भी वैसे रोगों से दुडवें ॥८९॥ । 
भावाथंः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सदान को 
च।हिये कि जो ईश्वर ने सव प्राणियों की म्रधिक अवस्था भ्रौर र म 
निवृत्ति के लिये श्रोषधी रची ह उन से वेयकदास्त्र मेँ कही हुई रीतियं से 
सब रोगों को निवृत्त कर नौर पापों से भ्रलग रह कर धमं में नित्य प्रवृत्त 
रहं ।॥८६॥ 
मुचन्तु मेत्यस्य भिषगूपिः । वेद्या देवताः ! भुरिगुष्णिक्‌ छ्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 
कौन-कौन भ्रोपधि किस-किस से चुडाती है यह विषय भ्रगले मन्व मे कहादहे॥ 
मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । | 


अथां यमस्य पद्वींशात्सरवस्माद्‌ देवकि ख्विपात्‌ ॥९०॥ 

पदायः- हे विद्वान्‌ लोगो ! प्राप जैसे वे महीपधि रोगो से पृथक्‌ करती है 
व॑से (शयथ्यात्‌) शपथ सम्बर्धी कमं (अरयो) भरर (बरण्यात्‌) शेष्ठों मे हुए भ्रषराध से 
(भरथो) इस के पए्चात्‌ (यमस्य) न्यायाधीश के (पड्वीशात्‌) १ न्याय के विरुद्ध पराच 
रण॒ से (उत) भ्रौर (रा्वस्मात्‌) सव ( देवकिल्विषात्‌) विद्वानों के विपयक भ्रपराधसे 
(मा) मु फो (गु चन्तु) पृथक्‌ रकं वैसे तुम लोगों को भी पृषद्‌ रवखं ॥1९०॥ 

आयाथः इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्खार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि प्रमादकारक पदार्थो को छोड़ के भन्य पदार्थो का भोजन करे 
्रौर कभी सौगन्द, श्रेष्ठो का भ्रपराघ, न्याय से विरो भ्रोर मूख के 


समान ईर्ष्या न करे ॥९०॥ 
न्रवपतस्तीरित्यस्य वरण ऋषिः । वंच्या देवताः 1 भ्नुष्ुष्‌ छम्ब; 1 ग^धारः स्वरः ॥ 


्रध्यापक लोगं सव को उत्तम भोपधि जनाव यह्‌ विपय भ्रगसे मन््रमे कहा है ॥ 

अवपतन्तीरबदन्दिवऽओपधयस्परि । 

यं जीवमइनवामंहे न स रिष्याति पूरपः ॥९१॥ 

पदार्थः - हम लोग जो (दिवः) प्रकाश से (भ्रवपत्तीः) नीचे को मराती हुई 
(रोषधयः) सोमलता शादि भ्रोपधि ह जिन का विद्वान्‌ लोग (पर्यवदन्‌) रव भोर 
से उपदेश करते ह 1 जिन से (यम्‌) जिस (जीवम्‌) प्राणधारण को (प्रहनवामहै) 
्ाप्त होरे, (सः) वह (पूरुषः) पुरुप (न) कभी न (रिष्याति) रोगों से नष्ट 
होवे ॥६१॥ 





यजु्ेदभाषामाष्ये 


मनि २५ 






निर्वि अन्न्निन्दिष््दिििपिर्दरविरि 


वार्थ. विद्वान्‌ लोग सव मनुष्यों के लिये च भोति ी 
देवे जिस से सव लोग पूरी भ्रवस्था को प्राप्त होवे 1 इन भ्रोषधि 
कोई भी कभी नष्ट न करे ॥६१॥ 


या घ्नोदधोरित्यस्य बर्ण ऋषिः 1 चंदा देवताः निच्‌दनष्ट्ष्‌ छम्दः। वा स्वरः ॥1 
स्त्री लोग भ्रवश्य भोपधिविद्या ग्रहण करें यह्‌ विपय श्रगले मन्व मे कहा है 1॥ 
याऽओषधीः सोमराहीवेह्वीः शतविचक्षणाः । 
तासौमसि त्वभुतमारं कामौय राथ हृदे ।।९२॥ 


पः हे स्त्रि! जिस से (त्वम्‌) तु (याः) जो (दतविचक्षणाः) ्रषस्पात 
र: श हुत (सोमराज्ञीः) सोम जिनमे व 
(भोणधीः) क्नोपधी ह (तासाम्‌) उन के विषय म (उत्तमा) उत्तम न्‌ (स 
इश्च से (शम्‌) कस्याणकारिणी (हदे) हदय के लिये (श्रम्‌) समथ | 
इच्छासिदधि के लिये योग्य होती है हमरे लिये उनका उपदेश कर ।६२। 3 
वाः स्त्रियो को चाहिये कि भ्रौषधिविद्या का ग्रहण ग या 
कोक इसके विना पूरणेकामना सुलप्राप्ति श्रौर रोगों की निवृत्ति कभा तहं 
क ६ म स । वद्या देदताः विराडाप्यनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः 11 


कँसे सन्तानो को उत्पन्न करे यह विषय भ्रगते मन्ध में कटे है 
याऽजओपधीः सोभैरात्नीविष्ठिताः पृथिवीमय । 
ृहस्पतिभसूताऽअस्थे संद॑त बीय्येम्‌ ।।९२॥ 


वदाथः हे विवाहित पुय ! (याः) जो (सोभराक्ञीः) सोम जिनमें अ 
वे (बृहस्पतिप्रसूता) बड़ कारण के रक्षक दश्यर की रचना से उत्पन्न ष ( ॥ 
रोपधियां (पूथिवोम्‌) (न्‌) भूमि के ऊपर (विष्ठिताः) प स ४ 
(रस्ये) इस पनी के लिये (वीग्यम्‌) वीज का दान दे । हे वि व 
नियो का विज्ञान सव मनुष्यो के लिये (सदत्त ) अच्छे प्रकार दिया कं 9: 

भावाः स्त्री पुरुषों को उचित है कि बड़ी-बड़ी भ्नोषधिय का 
करके सुन्दर नियमों के साथ गर्भाधान करे भ्रौर भ्रोषधियों का 
(५१५ ऋषिः ! भिषजो देवताः ! विराडनुष्टुप्‌ छन्ब- । 

गान्धारः स्वरः ॥! ; 
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दाददोऽष्यायः ४३१ 








शुद्ध देशों से भ्रोपधियों का ग्रहण करें यह विषय भगे मन्त्र मे कहा है ॥ 
यारचेदुपश्ृण्वन्ति याश्च दूरं परागताः । 
सर्वाः संगत्यं वीरुधोऽस्ये संद॑त्त वीय्येम्‌ ॥९४॥। 
पदाथः - हे विद्रानो ! श्राप लोग (याः) जो (च) विदित हुई भौर जिनको 
(उपश्यूण्बन्ति) सुनते है (याः) जो (च) समीप हों भ्रौर जो (दूरम्‌) इर देश में 
(परागताः) प्राप्त हो सकती ह उन (सर्वाः) सव (वीरधः) वृक्ष भ्रादि भ्रोषधियों को 
(संगत्य) निकट प्राप्त कर (इदम्‌) इस (वीरम्‌) शरीर के प्राम को वंद्य मनुष्य 
लोग जैसे सिद्ध करते ह वैसे उन भरौपधियों का विज्ञान (भरस्य) इस कन्याको 
(संदत्त) सम्यक्‌ प्रकार से दीजिये ॥।६४॥ छ 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग, जो भ्रोपधियां दूर वा समीप में 
रोगोंकोहरने भ्रौर बल करने ह्‌।री सुनी जाती ह उनको उपकार में 
लाके रोगरहित होभ्रो ॥९४॥ 
मा व इत्यस्य वरुण पिः । वचा देवताः । विराडनष्टुष्‌ छन्दः । माग्धारः स्वरः ॥ 
कोई भी मनुष्य भ्रोपधिययो कौ हानि न करे यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


मा वों रिपत्‌ खनिता यस्म चाहं खनामि वः। 


द्विपाच्च॑तुष्पादस्माकृ\ सर्वंमस्त्वनातुरम्‌ ॥९५॥। 

पदाथः हे मद्यो ! (रह्‌) य (यस्म) जिस प्रयोजन के लिये भोपप 
को (खनामि) उपादता वा खोदता हं बह (खनिता) खोदी हई (वः) तुम को (मा) 
न (रिषत्‌) दुःख देवे जिस से (वः) तुम्हारे भ्र (भ्रस्माकम्‌). हमारे (द्विपात्‌) दो 
पग बाते मनुष्य रादि तथा (चतुष्पात्‌) गौ भ्रादि (स्म्‌) सव प्रजा उस भ्रोपधि से 


तुरम्‌) रोगो के दुःखों से रहित (भ्ररतु) होवे ॥९५॥ 
५ त - जो पुरुप जिन भ्रोषधियों को खोदे वह॒ उनकी जड़ (स 
जितना प्रयोजन हो उतनी लेकर नित्य रोगो को हटाता रहे, भ्रोपधियों की 
परम्परा को बदवाता रहे कि जिससे सव प्राणी रोगोके दुःखों से वच के 


सुखी होवे ।॥६५॥ 
न्नोषधय इत्यस्य दरण ऋपिः । वया देवताः । निचुदनुष्टुष्छस्दः । गान्धारः स्वरः \1 


क्या करने से भ्रोपधियों का विज्ञान बढ़ यह विपय प्रगते मन्वमे कहा दहै 
ओप॑धयः सम॑वदन्त सोमेन सह राज्ञा । 


अ कणोतिं बराह्मणस्त* राजन्‌ पारयामसि ॥९६॥ 
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७३२ यजुवेँदभाषाभाष्ये 


। ०0 ००्०००००००००००न००न०००-०> मगन 


पदा्थः-- हे मनुष्य लोगो ! जो (सोमेन) (राज्ञा) सर्वोत्तम सोमलता के 
(सह) साथ वर्तमान (भ्रोवधयः) भ्नोपधी है उन के विज्ञान के लिये श्राप लोग 
 (समववम्त) भ्रापस मे संवाद करो । हे वैय (राजन्‌) राजपुरुष ! हम लोग (ब्राह्मणः) 
देदों नौर उपवेदों का वेत्ता पुरुष (यस्मे) जिस रोगी के लिये इन श्रोपधियों का 
ग्रहण (णोति) करता है (तम्‌) उस रोगी को रोगस्ागर से उन श्रोपधिर्यो से 
(पारयामसि) पार पहुंचाति ई ।\६६॥ 

आवायः - वंद्य लोगों को योग्य है किं अ्रापस मे प्रनोत्तरपूरवेक 
निरन्तर श्रोषधियों के ठीक-टीक ज्ञान से रोगों से रोगी पुरुषों को पार कर 
निरन्तर सुखी कर । भ्रौर जो इन मं उत्तम विद्धान्‌ हो वह्‌ मनुष्यो को 
वैयकशास््र पढ्वे ॥६६।। 
नाद्ायिन्रीस्यस्य वरुण ऋपिः \ भिषग्वरा देवताः 1 भरनुष्टुष्‌ छन्दः । गाभ्धारः स्वरः ॥1 

जितने रोग ह उतनी ्रोपधी ह उन का सेवन करे यह्‌ 
विपय ब्रगले मन्म कहा है ॥ 
ना्षथित्री बलासस्यारौसऽउपचितामसि । ` 


जय क्तस्य यषमाणां पाकारोरंसि नाशनी ॥९७॥ 

पदा्थः- हे बैय लोगो ! जो (यलासस्य) चृ हृए की (भर्षसः) 
गृदेन््िय की व्याधि वा (उपचिताम्‌) श्रभ्य बढ़ हृषु रोगो की (नायिन्नौ) नाश करने 
हारी भोपधि (परसि) है (श्रयो) भीर जो (शतस्य) भ्रसंस्यात (यदमाणाम्‌) राजरोगां 
भर्थात्‌ भगन्दरादि भ्रौर (पाकारोः) मुखरोगों भ्रौर ममो काेदन करने हारे शूल 
की (नाक्षनो) निवारण करे हारी (प्रसि) ह उस भ्रोपधीक) तुम लोग 
। जानो (18७11 
॥ \| आवा मनुष्यों को रेशा जानना चाहिये कि जितने रोग है उतनी 
॥ | ही उनकी नाश करने हारी भ्ोपधी भी हे, इन प्रोषधियों को नहीं जानने 
\ हारे पुरूष रोगां से पीडित होते ह । जो रोगो की भ्नोषयी जानें तो उन 
॥ रोगों की निवृत्ति करके निरन्तर सुल होवें ॥६७॥ 
५ स्वा गन्धर्वा इत्यस्य वरण ऋषिः 1 वैद्या देवताः \ निच॒दनुष्टृष्‌ छन्दः । 
॥ गारधारः स्वरः ॥ 
॥ | कौन-कौन भ्रोपधी का खनन करता ह यह्‌ विपय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 












| तवां ओंन्धवाऽअखरनस्त्वामिन्र्वा बहस्पतिः । 
| । ला्मोथे सोमो राजा विदान यम दमुच्यत ॥९८॥ 
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भ्रष्टमोऽघ्यायः २५७ 





्स् सम्रार्‌ वरुणश्च राजा तो तं भक्ष चंकतुर्ऽपतम्‌ 1 
तयोरहमदु मक्षं भक्षयामि वाग्देवी छुंपाणा सोम॑स्य द्यतु सह 


भाणेन स्वाहां ॥३७॥ 
पदार्थः-हे प्रजाजन ! जो (इन्रः) परमेश्वय्ययुक्त (च) राज्य के भ्रंग 
उपांगसटित (सम्राट्‌) सव जगह एकचक्र राज करने वाला राजा (वरणः) भरति 
उत्तम (च) भ्रौर (राजा) न्थायादि गुणों से प्रकाशमान माण्डलिक सेनापति है (तौ) 
वे दोनों (भ्रप्र) प्रथम (ते) तेरा (भक्षम्‌) सेवन भर्थात्‌ नाना प्रकार से रक्षा करे रौर 
(श्रम्‌) म (तयोः) उनका (एतम्‌) इस (भक्षम्‌) स्वित पदां का (भनु) पी 
(भक्षयानि) सेवन कर के कराऊं । एसे करते हुए हम तुम सव को (सोमस्य) विद्या 
`खूपी देश्वग्यं के वीच (जुषाणा) भ्रति कराने वाली (देवी) सव विदामो की 
भकाशक (वार्‌) जो वेदवाणी है उस से (स्वाहा) सव मनुष्य (तप्यतु) संतुष्ट 
रहं ॥३७॥ 
भावार्थः-- प्रजा के वीच म्रपनी-प्रपनी सभारो सहित राजा होने के 
योग्य दो होते ह । एक चक्रवर्तीं अर्थात्‌ एकचक्र राज करने वाला भ्रौर 
दूसरा माण्डलिक कि जो मण्डल-मण्डल का ईङवर हो । ये दोनों प्रकारके 
राजाजन उत्तम-उत्तम न्याय नभ्रता सुशीलता भ्रौर वीरतादि गुणों से प्रजा 
की रक्षा भ्रच्छे प्रकार करे फिर उन प्रजाजनों से यथायोग्य राज्य-कर लेवें 
भ्रौर सव व्यवहारो मे विद्या की वृद्धि सत्य वचन का भ्राचरण करे! इस 
भकार धम्मं भ्रथं भ्रौर कामनाभ्रों से प्रजाजनों को संतोष देकर भ्राप संतोष 
पावें । भ्रापत्काल में राजा प्रजा की तथा प्रजा राजा की रक्षा कर परस्पर 
भ्रानन्दित हों ॥ ३७॥ 
श्रते पवस्वेत्यस्य वैखानस षिः 1 राजादयो गृहपतयो देवताः 1 भुरिक्‌ 
न्निपाद्‌ गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः । उपयामेत्यस्य स्वराडा्यनुष्टुप्‌ छदः ! भग्ने 
वर्च॑स्विम्निद्यस्य भुरिगाच्यनुष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः \। 
फिर भी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है 1 


अग्ने पव॑स्व॒ खपाऽअसरे वर्चः सुवीर्यम्‌ । दधद्रयिं मयि 
। पोषम्‌ । उपयामगंदीतोस्यग्नये त्वा वर्चलऽएप ते योनिरुनयं त्वा 
| 
वचसे । अग्नं वचेखिन्वर्वास्तवं देवेष्वसि व््॑वानहं भनष्येषु 
। 
। 


(मि वि 





भूयासम्‌ ॥२८॥। 
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२५८ यजुर्वेदभाषाभष्ये 


गिन्वन्किव्कि्दनििदिन््दिन्किन्वनि्दिषि्कि्टि्किर्वीर्यिर्ियकि 


पदा्यः- हे (स्वपाः) उत्तम-उत्तम काम तथा (वचस्विन्‌) सुन्दर प्रकार से 
वेदाष्ययन करने वाले (भरम्ने) सभापति ! भ्राप (भस्मे) हम लोगों के लिये (सवी 
य्यम्‌) उत्तम पराक्रम (बचेः) वेद का पढना तथा (मयि) निरन्तर रक्षा करने योग्य 
भरस्मदादि जन में (रयिम्‌) धन भ्रौर (पोषम्‌) पुष्टि को (दधत्‌ ) धारण करते हए 
(पवस्व) पवित्र हुजिये (उपयामगृहीतः) राज्य-व्यवहार के लिये हमने स्वीकार कयि 
हृए (भ्रसि) श्राप ह (त्वा) तु को (वचसे) उत्तम तेज बल पराक्रम के लिये 
(श्नग्नये) वा विज्ञानयुक्त परमेश्वर कौ प्राप्ति के लिये हम स्वीकार करते ह त) 
तुम्हारी (एषः) यड (योनिः) राजभूमि निवासस्थान है (त्वा) तुरू को (च 
हम लोग भ्रपने विद्या प्रकाश सव प्रकार सुल के लिये वार वार भल्यक कामों 
्ा्थेना करते है 1 हे तेजधारी सभापते राजन्‌ ! जसे (त्वम्‌) राप (देवेषु) उत्तम्‌- 
उत्तम विदधान मे (बचस्वान्‌) प्रशंसनीय विद्याच्ययन करने वाले (भसि) ह, वसे 
(हम्‌) म (मनुष्येषु) विचारशील पुरुषो में भ्राप के सदृश (भूयासम्‌) होऊं ॥३ म 

भावाथः--राजा श्रादि सभ्य जनों को उचित है किं सव मनुषो 
उत्तम-उत्तम विद्या रौर अच्छे ्रच्छे गुणों को वढृाते रहँ जिस से समस्त 
लोग श्रेष्ठ गुण श्रौर कम्मं प्रचार करने में उत्तम होवे ।॥३८॥ 

उत्तिष्ठन्निस्यस्य वैखानस ऋपिः 1 राजादयो गृहस्य देवताः 1 उत्तिष्ठन्नि- 
त्स्योयत्येतस्य चाषं गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ! इनदरसयस्याच्ुं ध्णर्‌ चन्दः ' 
च्छषभः स्वरः 11 








फिर भी उक्त विषय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उत्तघ्न्नोजंसा सह पीत्वी शितऽअवेपयः । सोम॑मिन्र्‌ चू 
सतम्‌ । उपयामयुहीतोऽसीन्रंय॒त्वौन॑सभ्एप ते योनिसिर 
लोज॑से । शृद्रौनि्ौभिष्ठ्ल्ं॑देवषवस्योजिष्ठोऽहं॑भतृ् 
“ भूयासम्‌ ।॥२९॥ 
पदाथः हे (द) एेश्वयं रखने वाले वा पेए्वयं मे रमने वाले व 
भाप (चमू) सेना ऊ साय (सृतम्‌) उत्पादन कयि हृए (सोमम्‌) सोम को (५ 
पीके (ोजसा) शरीर श्रात्मा राजसमा रौर सेना के वल के (सह) साथ ( 
- भ्रच्छे गुण कमं प्रौर स्वभावो में उन्नति को प्राप्त होते हए (शिर) युद्धादि कर्मो 
। ॥ से डादी भ्रौर नासिका भ्रादि भ्रङगों को (भरवेपयः) कृम्पाभ्नो भर्थात्‌ यथायोग्य स 
| ने भगो की चेष्टा करो । हम लोगों ने भ्राप (उपयामगृहीतः) राज्य के नियम्‌ उ 
नियमा से अ्रहण किये (भसि) ह इष से (त्वा) भाप को सावधानता से (इनराय) 
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भष्टमोऽन्यायः २५९ 





भरम्वयं देने वति जगदीणर की प्राम्तिके तिये सेवन करते ग्र क 
पराक्रम भौर (इन्राय) शब्रु्ो के विदारण के लिये (त्वा) पर 9 
डं" हे (भ्रोजिष्ठ) श्रत्यन्त तेजधारी जते (त्वम्‌) भ्राप (देवेषु) शत्रुम को जीतने की 
इन्वा करे बालों भे (भोनिष्ठः) रतयन्त पराकम वाले (असि) ह, वै ही. मी 
(मनुष्येषु) सारण मनुष्यों < (भूयासम्‌) होऊं ॥[३९॥ | 

भावाथः- राजपुरुषो को यह योग्य है कि वस्त्र 
पीने के पदार्थो से शरीर के वल को उन्नति €. व स 
म कभी न प्रवृत्त होवे भौर परमेश्वर की उपासना भी यथोक्त व्यवहारो मं 





करे ॥(३९॥ ` 
भटटश्नमित्यस्य भस्कण्व ऋषिः । गृहुपतथो राजावयो देवता; । धट भमित्थस्य 
सुम्पत्थस्य चावां गायत्री छन्दः । उपयामगुङीतोऽपसीत्यत्य स्वराडा्पां गायनी छररः । 
धड्जः स्वरः ॥। 
फिर भौ प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय ही भगे मन्व मे कहा है ॥ 


अड्शरमस्य केतवो वि रइमयो जनौ२ऽअनु । भ्राजन्तो अग्रां 
यथा । उपयामगृहीतोऽसि सू्योय त्वा श्राजायैप ते योनिः सूर्य 
सवा भ्नानाय॑ । सय्ये भ्राजिष् घ्रारषस्तं देवेष्वसि भरानिष्ठोऽहं 
मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥४०॥ & 


पदायः-जंसे (भ्रस्य) इस जगत्‌ के पदार्थो मेँ (भ्राजन्तः) प्रकाश को प्राप्त 
इई (रहमयः) कान्ति (केतवः) वा उन पदार्थो को जनाने वाले (श्रनयः) सूये विदत्‌ 
भर प्रसिद्ध भरन्ति है व॑से ही (जनान्‌) मनुष्यों को (भरन्‌) एक भरनुक्लता के साय 
(रह्‌) म दिखलाऊं । हे सभापते ! प्राप (उषयामगृहीतः) राज्य के नियम भ्रौर 
उपनियमो से स्वीकार क्रि हुए (भरति) ई, जिन (ते) श्राप का (एषः) यह्‌ राज्य- 
कम्मं (योनिः) एेशरय्यं का कारण है उन (त्वा) राप को (भ्राजाय) जिलाने वाते 
(सूर्याय) प्राण के लिये चिताता हं तथा उन्हीं प्राप को (राजाय) सर्वत्र प्रकाशित 
{सुग्याय) चराचरात्मा जगदीश्वर के लिये भी चिताता हं 1 हे (्राजिष्ठ ) भ्रति 
पराक्रम से प्रकाशमान (सूयय) सूर्यं ॐ समान सत्य विद्या नौर गुणों से प्रक्ाणमान्‌ ! 
जंसे (स्वम्‌) = (देवेषु) समस्त विद्यभ्रों से युक्त ल्सिनों में प्रकारमान (भ्राजिष्ठ) 
म्त्यन्त प्र य ग से 
व हं बसे मै भी (मनुष्येषु) शा मनुष्या म (भूयासम्‌) प्रकाश- 

काप इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है । जैसे इस संसार में सूयं की 
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किरण सव जगह फल के प्रका करती हैँ वैसे राजा प्रजा ग्रौर सभासद्‌- 
जन शुभ गुण कम्मं भ्रौर स्वभावो मे प्रकाडमान हों, क्योकि एेसा है कि 
मनुष्यशरीर पाकर किसी उत्साह पृरुषाथं सत्पुरुषो का सङ्खं भौर योगा- 
ब्यास का भ्राचरण करते हृए मनुष्य को धम्मं अथं काम म्रौर मोक्षकी 
सिद्धि तथा शरीर भ्रात्मा श्रौर समाज की उन्नति करना दूलँभ नहीं है ॥ 
इस से सव मनुष्यों को चाहिये कि भ्रालस्य को छोड के नित्य प्रयत्न किया 
करे ॥४०॥ 


कन्दी 


उदुत्यमित्यस्य प्रस्कण्व शरधिः \ सूर्यो देवता ! पूवस्य निचदार्पी, उपयामेत्य- ` 


स्य स्वराडार्षौ गायत्री च छन्दः 1 षड्जः स्वरः ॥ 

श्व ईश्वर पक्ष में गृहस्य कै कमं का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है 11 

उदु त्यं जातवैदसं देवं व॑हन्ति केतव । दरे विश्वाय सूर्यस्‌ । 
उपयामगरहीतोऽसि सूय्योय ता भ्राजायेष ते योनिः सूख्यीय त्वा 


प्राजायं ॥४१॥ 

पदा्ेः- (जातवेदसम्‌) जो उत्पन्न हुए पदाथा को जानता च प्राप्त कराता 
बा चेद भीर संसार के पदाथ लिससे उतपन्न हृएु ह (देवम्‌) शुढस्वर जगदीरवरः 
जिसको (विश्वाय) संसार के उपकार के लिये (टे) जञानच्‌ से देखने को (केतवः } 
किरणों के तुल्य सवं श्रंणो मे प्रकाशमान विद्वान्‌ (उत्‌) (बहन्ति) ञचएने उस्कर्यं से 
वादानुवाद कर व्याख्यान करते ह (उ) तकं वितकं के साथ (त्यम्‌) उस जगदीश्वर 
को हम लोग प्राप्त हों 1 हे जगदीश्वर ! जो श्राप हम लोगों ने (जाय) प्रका 
मान भ्र्थात्‌ भ्रतयन्त उत्साह भ्नौर पपाथ युक्त (सुर्याय) प्राण के लिये (उपयाम्‌- 
गृहीतः) यम नियमादि योगाम्यास उपासना नादि साधनों से स्वीकार चि 
(सि) ह उन (त्वा) भराप को उक्त कामना कके लिये समस्त जन स्वीकार क~ £ 
हे ईष्वर ! जिन (ते) भ्राप का (एषः) यह्‌ काय्यं प्रौर कारण की व्याप्तिसेषए 
भनूमान होना (योनिः) भनुपम भमाण॒ है उन (त्वा) भ्राप को (्ाजाय) प्रकाशमान 
(सूर्याय) ज्ञानसूपी सूम्यं को पाने के लिये एक .कारण जानते ई ।४१॥ 

भावाथः- जसे वेद के वेत्ता विद्वान्‌ लोग वेदानुदूल मागं से ध 
को जान कर उत्तम ज्ञान से उसका सेवन करतेर्हैवैसेदी 


ईश्वर की उपासना कभी नहीं हो सकती वृयोकि विज्ञान ही उस 
दै ४१ 
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बह जगदीश्वर . 
के विना 
सब को उपासनीय भ्र्थात्‌ सेवन करने के योग्य है, वैसे का भवषि 
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छष्दः 1 ऋषभः स्वरः ॥ 
भ्रव गृहस्थ के कम्भ म स्प्री.के उपदेश विषय को भरगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आ्जि्र कटकं महा त्वा विशन्तिन्द॑वः । युन॑रूजां निव्॑तेस्व 
। सानः सदस धुकवोरर्थारा पय॑स्वती पुन्माविंशताद्रूयिः ॥४२॥ 
‹ पदार्थः-हे (महि) प्रशंसनीय गुणवाली स्त्री { जो तु (उर्धारा) विद्या भौर 
अच्छी अच्छी शिक्षापरों को भ्रत्यन्त धारण करने (पयस्वती)प्रशं सित भ्रन्न भ्रीर जल 
रखने वाली है वह गृहाश्चम के शुम कामां मे (कलशम्‌) नवीन बट का (भ्राजिघ्र) 
भ्रध्राण कर भर्थात्‌ उस को जल से पूणं कर उसकी उत्तम सुगन्धि को प्राप्त हो 
(पुनः) फिर (त्वा) तुभे (सहनम्‌) असंख्यात (इन्दवः) सोम भादि भोपधिर्यो के रस 
(भाविदाम्तु) प्राप्त हों जिस से तू दुःख से (निवरतस्व) दूर रहे भर्थात्‌ कभी तु को 
दुःलन प्राप्तहो। तु (ऊर्जा) पराक्रमसे (नः) हम को (धुक्ष्व) परिपूणं कर 
(पुनः) पी (मा) मूके (रयिः) घन (भ्राविश्षतात्‌) प्राप्त हो ।।४२॥ 
भावार्थः- विद्वान्‌ स्त्रियों को योग्य है किं भ्रच्छी परीक्षा करिए हृए 
पदार्थं को जसे श्राप खाये व॑से ही भ्रपने पति को खिलावं कि जिस से बुद्धि 
वल भ्रौर विद्या की वृद्धि हो भौर घनादि पदार्था को भी बढ़ती रहें ।॥४२॥ 
इडे रन्त इत्यस्य कुसुरविन्दु शधिः । पत्नी देवता ! भरार्यीपंत्तिदछन्वः । पञ्चमः 
स्वरः 11 


| 

| 

। फिर भी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेश भ्रगले मन्ध में किया है ॥ 

| १३ रन्ते इये कामये चद जयोतेऽदिते सर॑खति मदि विशति ! 
| एता तऽध्नये नामानि देवेभ्यां मा सूतं तात्‌ ॥४२॥ 

। 

| 

॥ 


वदार्थः- हे (भ्ष्न्ये) ताडना न देने योग्य (भ्रदिते) प्रात्ासे विनाशको 

श्राप्त न होने वाली (ज्योत) शेष्ठ शील से प्रकाशमान (इडे) प्रशंसनीय गुणयुक्त 

(हये) स्वीकार करने योग्य (काम्ये) मनोर स्वरूप (रन्ते) रमण करने योग्य 
(चन्र) भ्रत्यन्त भरानन्द देने वाली (विभति) भ्रनेक ॒भ्रच्धी वाते भौर वेद जानने 
चाली (महि) भत्यन्त प्रशंसा करने योग्य (सरस्वति) प्रशंसित विज्ञान वाली पत्नी ! 

| गुण भ्रकाश करने वाते (ते) तेरे (एता) ये (नामानि) नाम हैत देवेभ्यः) 
उत्तम गुणों के लिये (मा) मुकको (सुक्तम्‌) उत्तम उपदेश (गतात्‌) किया 
कर 1४३॥ 


भावर्थः- जो विद्वानों से शिक्षा पाई हुरस्त्रीहो वह भ्रपने २ पति 
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तरह वे भ्रघम्मंकीभ्रोरन डगें। वे दोनों स्त्री पुरष विद्या की वृद्धि ग्रौर 
वालको तथा कल्याभ्रों को शिक्षा किया करे ॥४२।।! 
वि न इत्यस्य श्चास पिः । इन्द्रो देवता । भुरिगनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः 
स्वरः । उपयामेत्यस्य विराडाषां गायत्री छन्वः 1 षड्जः स्वरः 11 
भ्रव सिह जैसे पी लौट कर देखता है इस प्रकार स्य कम्मं के निमित्त 
राजपक्ष में कुद उपदेश भ्रगले मन््रमें कियादहै॥ 

वि नैऽइनदर मृधो जदि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । योऽअस्मो २ऽ- 
अंमिदासत्यधरं गमया तम॑ः । उपयामगरहीतोऽसीन््राय त्वा विग 
एष ते योनिरिन्द्राय तवा विमं ॥४५॥ 


पदा्थः--हे (इन्द्र) सेनापते ! तु (नः) हमारे (पृतन्यतः) हम से युद्ध करनं 
के लिये सेना की इच्छा करने हारे शरभो को (जहि) मार भ्रौर उन (नीचा) नीचो 
को (यच्छ) वशमेंलाश्रौरजो शत्रूजन (परस्मान्‌) हम लोगो को (भ्रभिदासति) 
सव प्रकार दुः देवे उस (विमृधः) दुष्ट को (तमः) जैसे भरन्धकार को सूयं नष्ट 
करता ह वैसे (भ्रधरम्‌) भ्रधोगति को (गमय) प्राप्त करा जिस (ते) तेरा (एषः) 
उक्त कम्मं करना (योनिः) राज्य का कारण है इससे तू हम लोगों से (उपयामगृहीतः) 
सेना भादि सामग्री से ग्रहण किया हरा (सि) है इसी से (त्वा) तुक को (विमृषः) 
जिस भं वड़े २ यृद्ध करने बाले शग्रुजन ह (इन्द्राय) एेशवय्यं देने वाले उस युद्ध के लिये 
स्वीकार करते है (त्वा) तुक को (विमृषे) जिस के शत्र नष्ट हो गये ह उस (इतराय) 
राज्य के लिये प्रेरणा देते ह भर्थात्‌ भ्रधम्मं से भ्रपना वर्ताव न वत्तं ॥४४॥ 

भावार्थः जो खोटे काम॒ करने वाला पुरुष भ्रनेक प्रकार से 
बल को उम्नति देकर सव दुःख देना चाहे, उस को राजा सव प्रकार से दण्ड 
दे तो भी वह्‌ भ्रपनी भ्रत्यन्त खोटादयों को न छोडेतो उस कोमार डाले 
भ्रथवा नगर से इस को दूर निकाल वन्ध रक्खे ।॥॥४४।। 

चाचस्पतिमित्यस्य शास ऋषिः 1 ईदवरसभेशौ राजानौ देवते । युरिगार्ी 
त्िषटुष्डन्दः ! उपयामेत्यस्य स्वराडनुष्टुप्‌ छदः । भ्राद्स्य धेबतः परस्य गाग्धारः 
स्वरश्च । 


भरव गृहस्य कमं मे राज श्रौर ईए्वर का विपय भ्रगले मन््र मे कहा है ॥ 
वाचस्पति विद्वकाम्माणमूतय मनोजुवं वाज अचा छवेम ~ 


स नो विदवानि हव॑नानि जोपष्टिशशम्भूरव॑से साधुकर्मा । उपयाम | 
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गृहीतोऽसीन््र॑य त्वा विद्वकम्मेणऽएप ते योनिरिन्रंय तवा 
विश्वकम्मेणे ॥४५॥ 


पदार्थः-- हम (भ्रद्य) भ्रव (वाजे) विज्ञान वा युद्ध के निमित्त जिन (वाचः) 
वेदवाणी के (पति) स्वामी वा रक्षा करने वाले (विरवकम्माणम्‌) जिन के सव धम्मं 
यक्त कम्मं ह जो (मनोजवम्‌) मन चाहती गति का जानने वाला है उस परमेश्वर वा 
सभापति को (हुवेम) चाहते ह । सो भ्राप (साधुकरम्मा) ्रच्छे २ कम्मं करने वाले 
(विदवशञम्भः) समस्त सुख को उत्पन्न कराने वाले जगदोश्वर वा सभापति (नः) 
हमारे (भ्यते) प्रेम वढ़ाने के लिये (विश्वानि) (हवनानि) दिये हृष्‌ सव प्रा्येनावचनों 
को (जोषद्‌) प्रेम से मानें । जिन (ते) भापका (एषः) यह उक्त कम्मं (योनिः) एक 
मरेमभाव का कारण ह वे भ्राप (उपयामगृहीतः) यमनियमों से ग्रहण कयि हुए (भसि) 
ह इस से (विद्वकम्मणे) समस्त काशो के उत्यन्न करने तथा (इन्दराय्‌) एेषव््यं के 
लिये (त्वा) श्राप की प्रार्थना तथा (विरवकम्मंणे) समस्त काम की सिद्धिकरे लिये 
शिल्पक्रिषाकूशलता से उत्तम एेश्वय्यं वाते भ्राप का सेवन करते है ॥४५॥ 

भावाथः- इस मन्त्र में दलेषालङ्कार है 1 जो परमेश्वर वा न्यायाधीश 
सभापति हमारे किये हुए कामों को जांच कर उनके भरनुसार हम को यथा- 
योस्य नियमों मे रखता है, जो किसी को दुःख देने वाले दल कपट के काम 
को नहीं करता, जिस परमेदवर वा सभापति के सहाय से मनुष्य मोक्ष भ्रीर 
व्यवहारधिद्धि को पाकर धम्भरील होता है वही ईरवर परमा्थंसिद्धिवा 
सभायति व्यवहारसिद्धि के निभित्त हम लोगों को सेवने योग्य है ॥४५॥ 

विक््वकम्न॑न्निस्यस्य क्षास शऋछपिः । विश्वकर्मेन्रो देवता । भुरिगार्था तरिष्टुष्‌- 
छम्दः । धैवतः स्वरः । उपयामेत्यस्य विराडा्यनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 

भ्रव भगते मन्त्र मे राजधमं का उपदेश क्रिया है ॥ 

विच्व॑कम्मैन्‌ हविषा वद्धैनेन त्रातारमिनद्रमकृणोरवध्यम्‌ । 
तस्मे विः सम॑नमन्त पूरवीरयमुगर विहव्यो यथास॑त्‌ । उपयाम- 
गहीतोऽसीनदरीय त्वा विद्वकम्मेणऽएप ते योनिरिन्रंय ला 
| न्न ॥४६॥ 


पदार्थः-हे (विश्वकर्मन्‌) समस्त अच्छे काम करने वाले जन ! श्राप 
(वर्ने) वृद्धि के निमित्त (हविषा) ग्रहण करने योग्य विज्ञान से (श्रवध्यम्‌) जिस 
बुरे व्यसन रीर भ्रषम्मं से रहित (इन्द्रम्‌) परम ेश्चय्यं देने तथा (त्रातारम्‌) समस्त 


क को को तेत तो क पिका ¢ । का नणि 
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भ्रजाजनों की रक्षा करने वाले सभापति को (भ्रकृणोः) कीजिये कि (तस्मे) उतरे 
(पूर्वीः) प्राचीन धार्मिक जनों ने जिन प्रजाप्नों को शिक्षादी हुई है वे (विक्षः) पजा- 
जन (समनमन्त) भ्च्छे प्रकार मानें जपे (श्रयम्‌) यह सभापति (उग्रः) दुष्टों को 
दण्ड देने को भ्रच्छे प्रकार चमत्कारी भ्रौर (विहव्यः) अनेकं प्रकार के राज्यसाधनं 
पदां भ्र्थात्‌ शस्त्र भ्र।दि रखने वाला (श्रसत्‌) हो व॑से प्रजाभी इसके साय वतं 
एेसी युक्ति कीजिये । (उपयामगृहीतः) यहांसेले कर मन्त्रका पूर्क्तिही भ्रं 
जानना चाहिये ॥(४६॥ 

भावायंः- इस संसार में मनुष्थ सव जगत्‌ की रक्षा करने वाले ईर्वर 
तथा सभाव्यक्ष को न भूलें किन्तु उनकी भ्रनुमतिमे सव कोई अ्रपनार 
वर्तावि रखें, प्रजा के विरोधसे कोई राजाभी अच्छी ऋद्धिको नहीं 
पहुचता श्नौर ईश्वर वा राजा के विना प्रजाजन वमे, म्र, काम भ्रौर मोक्ष 
के सिद्ध करने बले क।म भी नहीं कर सकते, इससे प्रजाजन भौर राजा 
ईदवर का ्रधय कर एक दूसरे के उपकार में धम्भं के साथ भ्रपना वर्ता 
रक्खें 1 ४६॥। 

उपयामगृहोतोऽसीत्यस्य शास षिः । विदवफम्मे द्रो देयता 1 विराड्‌ ब्राह्मी 
बृहती छन्दः । नध्यमः स्वरः ॥ 

फिर भी प्रकारान्तर से उसी विपय का उपदेश भगले मभ्र में विया दै । 

उपयामगृहीतोऽस्यग्नयं॒त्वा गायत्रच्छन्दसं ग्खामीन्द्रय तवा 
तरिष्टष्डन्दसं गृह्णामि विन्वभ्यस्त्वा देवेभ्यो जरग॑च्छन्दसं गृहणम्य- 
नुष्टप्तंऽभिगरः ॥४७॥ 


पदा्थः-- हे (विश्वकम्मन्‌) भ्च्छे २ कम्मं करने वाले जन ! म जो (ते) 
भाप का (भ्रनुषटुप्‌ ) प्रज्ञान का चुङाने वाला (भ्रभिगरः) सव प्रकार से विख्यात 
भरशंसावाक्य ह उन भ्रग्न प्रादि पदार्थो के गुण कहने भ्रौर वेदमन्त्र गायव्रीन्द के 
भरं को जनाने वाले (त्वा) राप को (भ्रगनये) रग्नि भ्रादि पदार्थों के गुण जानने के 
लिये (गृह्णामि) स्वीकार करता हं वा ॒(त्रिष्टुप्च्न्दसम्‌) परम टेश्वय्यं देने वाति 
त्रिष्टुप्‌ छन्दयुक्त वेदमन्त्रों का भ्रथं कराने हारे (त्वा) भरापको (इ््राय) प्रर 
रेग्वम्यं की प्राप्ति के लिये (गृह्णामि) स्वीकार करता हं (जगच्छन्दसम्‌) समस्त 
जगत्‌ के दिव्य २ गुण कम्मं भ्रौर स्वभाव के बोधक वेदमन्त्र का भ्थविज्ञान कराने 
बाले (त्वा) भाप को (विडवेभ्यः) समस्त (देवेभ्यः) भ्रच्छे २ गुण कम्मं भौर स्वभावो 
क लिये (गृह्णामि) स्वीकार करता हं (उपयामगृहीतः) उक्त सव काम के लिये हम 
लोगो ने भ्राप को सब प्रकार स्वीकार कर रक्ला (भ्रसि) है ॥४७॥ 
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मावा्थः- दस मन्त्र मे पिद्धने मन्त से (विश्वकर्मन्‌) इस पद की 
- अनुव॒त्ति प्राती है ! मनुष्यों को चाहिये कि नग्न भादि पदाथं विद्या साधन 
कराने वाली क्रियाग्नों का उत्तम वोध कराने वाले गायत्री भादि _ छन्दयुकत 
ऋगवेदादि वेदों के वोध होने के लिये उत्तम पढ़ाने वाले क सेवन करं 
क्योकि उत्तम पढ़ाने वाले के विना किसी को विद्या नहीं प्राप्त हो 
सकती ॥४७॥ 
दक्षन स्वेत्यस्य देवा ऋषयः 1 प्रजापतयो देवताः । याजुषी त्रिष्टुप्‌ 1 
कुङ्ननानामित्यस्य याजुषी जगती । भन्दनानानित्यस्य मदिन्तमानामित्यस्य मबुन्तमा- 
नामिस्यस्य च याजुयी प्रिष्टप्‌, शुक तवेत्यस्य सस्नी बृहती छन्दांसि । तेषु त्रिष्टुभो 
चैवतः । जगत्या निषादः । बृहत्या मध्यमः च स्वराः 
भ्रव गाहस्थ्य कम्मं में पर्न भ्रपने पति को उप्देल देती हैः 
यह भ्रगले मत्र में कहा है ॥ 
| 


रशनां तवा पत्मन्नाधूनोमि । कूननानां तवा पत्मसाधूनोमि । 
अन्दर्नानां त्वा प्मन्नाधरनोमि । मदिन्त॑मानां त्वा परत्मननाधूनोमि । 
मधन्त॑माना खा पत्मनाभूनोमि । शुक्रं तवा शुक्रऽआध्रनोम्यज्लो रूपे 
स्य रदिमं ॥४८॥ 


पदाथः हे (पत्मन्‌) घम्मं में न चित्त देने वाते पते ! (गरक्षीनाम्‌) जलो के 
समान निर्मल विद्या भ्रौर सुशीलता मे व्याप्त जो पराई पत्नियां है उन भे व्यभिचार 
से वत्तंमान (त्वा) तुम को भं वहां से (भ्राधूनोभि) भच्छे प्रकार डिगाती है । है 
(पत्मन्‌) भम्मं मं चित्त देने वाले पते ! (करकूननानाम्‌) निरतर शब्दविद्या से 
नञ्जीभाव को प्राप्त हो रही हृ भीरो की पलियों के समीप मूखंपन से जाने वाले 
(त्वा) तुक को भं (भ्रा) (शूनोमि) वां से भ्च्छे प्रकार छड़ती हं 1 हे (पत्मन्‌) 
कुचाल म चित्त देने वाले पते { (भन्दनानाम्‌) कल्याण का भ्राचरण करती हुड 
परपलियों के समीप अधमे से जाने वाते (त्वा) तुम को वहांसेर्म (घ्रा) भन्छे 
भकार (धूनोमि) पृथक्‌ करती हं । हे (परमन्‌) चञ्चल वित्त वाले पते ! (मदिन्त- 
मानाम्‌) भरत्यन्त॒भ्रानन्दित परपत्नियों के समीप उन को दुःल देते हए (त्वा) तुम 
| स म वहांसे (भ्रा) वार २ (घूनोमि) कपत्ती हं । हे {पप्मन्‌) कठोरचित्त पते ! 
(मधुन्तमानाम्‌) भ्रतिशथ करके मीटी २ बोलियां बोलने वाली परपत्नियों फे निकटं 
कूचाल से जाते हए (त्वा) तुम को (भ्रा) भ्रच्धे प्रकार (धूनोमि) हटातीहं 1 हे 
(पत्मन्‌) भ्रविदया मँ रमण करने वाले ! (भरह्णः) दिन के (ख्ये) रूप मं भ्र्ात्‌ 
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(सूर्यस्य) सूं की फली हुई किरणों के समयमे घरमे संगति की चाह करते हए 
(शुक्रम्‌) शुद्ध वीयं वाते (त्वा) तुमको (शुक) वीयेके हेतु (श्रा) भले प्रकार 
(धूनोमि) छुडाती हं ॥४८॥। 

मावार्थः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-जेसे सूयं की 
किरणों को प्राप्त होकर संसार के पदाथं शुद्ध होतेह वसे ही दुराचारी 
पुरुष भ्रच्छी शिक्षा रौर स्त्रियों के सत्य उपदेशसे दण्डको पाकर पवित्र 
होते है, गृहस्थो को चाहिये कि भ्रत्यन्त दुःख देने प्रौर कुल को भ्रष्ट करने 
वाले व्यभिचार कर्म्म से सदा दूर रहँ क्योंकि इससे शरीर रौर भ्रात्मा 
के बलका नाश होने से धम्मं श्रं काम श्रौर मोक्ष की सिद्धि नहीं 
होती ॥४८॥ 

ककु मित्यस्य देवा ऋषयः 1 विदवेदेवा प्रजापतयो देवताः । विराट्‌ प्राजा- 
पत्या जगती छन्दः । निषादः स्वरः। यत्ते सोमेत्यस्य भुरिगाष्यु ध्णिक्‌ छन्दः ४ 
धेवतः स्वरः 1 

रव फिर गृहस्थो को राजपक्ष में उपदेश भ्रगले मन्व में किया है1॥ 

कडु रूपं दैपभस्यं रोचते बृहच्छुकः गुकस्थं पुरोगाः सोमः 

सोम॑स्य पुरोगाः । यत्तं सोमादाभ्यं नाम जाग तस्म त्वा गृह्णामि 


तस्म ते सोम सोमाय स्वाहां ॥४९॥ 


पदार्थः- हे (सोम) रे्वय्यं को प्राप्त हए विद्रन्‌ ! (यत्‌) जिस 
(वृषभस्य) सव सुखो कै वपनिवाले भ्राप का (ककुभम्‌) दिशाभ्रों के समान शु 
(बृहत्‌) वड़ा (रूपम्‌) सुन्दर स्वरूप (रोचते) प्रकाशमान होता है सौ भ्राप (दयुक्स्य) 
दुद्ध धम्मं के (पुरोगाः) भ्र्रगामी वा (सोमस्य) भ्रत्यन्त एेण्वय्यं के (पुरोगाः) अग्र 
गन्ता (युषः) शुद्ध (सोमः) सोमगुणसम्भन्न रेश्व्यगुक्त हूजिये जिस से भ्रापरका 
(अदाभ्यम्‌) प्रशंसा करे योग्य (नाम) नाम (जागृवि) जाग रहा है (तस्मं) उसीके 
लिये (त्वा) श्राप को (गृह्णामि) ग्रहण करता हं भौर हे (सोम) उत्तम कामोंमें 
ररक ! (तस्मै) उन (सोमाय) शेष्ठ कामों मं प्रवृत्त हुए (ते) भाप के लिये (स्वाहा) 
सत्य वाणी प्राप्त हो ४९॥ 

भावाथः- सभाजन भौर प्रजाजनों को चाहिये कि जिसकी पण्यः 
प्रशंसा, सुन्दरश्प, विद्या, न्याय, विनय, शुरता, तेज, पक्षपात, मित्रता 
सव कामों भे उत्साह्‌, भ्रारोग्य, बल, पराक्रम, धीरज जितेन्द्रियता वेदादि 
दास््रो भं शद्धा भ्रौर प्रजापालन में भ्रीति हो उसी को समा का श्रधिपति 
राजा मानें 11४६ 
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उशिक्‌ त्वमिस्यस्य देवा श्पयः । प्रजापतयो देवताः 1 स्वराडा्षा जगती 

छन्दः । निषादः स्वरः ॥ र 
फिर भ्रकारान्तर से राजविषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

उरिक््‌ त्वं देव सोमाग्नेः भियं पायोऽपीहि वची तवं देव 
सोमेनरस्य मियं पायोऽपीहस्मत्स॑खा त्वं देव सोम्‌ विश्वपा देवानां 
भियं पायोऽपीहि ॥५०॥ 

पदार्थः -हे (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (सोम) समस्त देश्वय्यंयुक्त राजन्‌ । 
भ्राप (उशिक्‌) भ्रति मनोहर होके (भरग्नेः) उत्तम विदान्‌ के (प्रियम्‌) प्रेम उत्पन्न 
कराने वाले (पाथः) रक्षायोग्य व्यवहार को (श्रपि) निश्चय से (इहि) प्राप्त करो 
भौर जानो । हे (देव) दानशील (सोम) हर एक प्रकार से देश्व्यं की उन्नति 
कराने वाले ! भ्राप (वशी) जितेन्द्रिय होकर (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यं वाते धाम्मिकं जन 
के (प्रियम्‌) प्रेम उत्पर्न कराने वाले (पायः) जानने योग्य कमं को (भ्रपि) निश्चय 
से (इहि) जनो । हे (देव) सनस्त विथाभरों मे प्रक्शमान (सोभ) ेए्वस्पंयुक्त । 
भ्नाप (भ्रस्मत्सखा) हम लोग जिन के मित्र हं देसे भाप होकर (विष्वेषाम्‌) समस्त 
(देवानाम्‌) विद्वानों के भेम उत्पन्न कराने हारे (पायः) विज्ञान के भाचरण को 


(श्रपि) निश्चय से (इहि) प्राप्त हो तथा जानो ॥*५०॥ 
भावा्थः- राजा राजपुरुष सभासद्‌ तथा भ्रन्य सव सज्जनो को 


उचित है कि पुरषाथं, सच्छे-अच्छे नियम भौर मित्रभाव से धार्मिक वेदके 
पारगन्ता विद्वानों के मागं को चले क्योकि उन के तुल्य भचर कयि 
विना कोई विद्या धर्म्म सव से एक प्रीतिभाव शरीर एेश्व्य को नहींषा 


सकता है ॥५०॥ 
इह रतिरिष्यस्थ देवा षयः । प्रजापतयो गहश्या देवताः ॥। प्रायां जगती 


छन्दः ! निषादः स्वरः ॥ 
भ्र गार्हस्थ्य धम्मं मे विशेष उपदेश अगले मन्व मे किया | 
इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह खधूतिः स्वाह! । उपपृन- 
| मात्र धरुणा मातरं धयन्‌ । रायस्योमस्मां॑दीधरत्‌ 
स्वाहा ॥५२१॥ 
पदार्वः- हे गृदस्थो ! तुम लोगों की (इह) इस गृहाश्रम मे (रतिः) भीति 
(इ) इम में (धूतिः) सव व्यवहारो कौ धारण। (इह) इसी में (स्दधूतिः) भ्रपने 
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पदार्यो को धारण ¦ (रवाहा) तथा तुम्हारी सत्थ वाणो भ्रौर सत्य क्रिा हो । तुम (इह) 
इम गृहाश्रम मे (रमध्वम्‌) रम्णकरो 1 हे गृहाश्रमस्थ पुरुप { तू सन्तानो की माता 
जोकि तेरी विवाहित स्प्रीहै उन (साभ्रे) पुत्र का मान करने वाली के लिये 
(षर्णम्‌) सव प्रकार से धारण पोपण कराने योग्य गमं को (उपसृजन्‌) उत्पस्न कर 
भरोर वह्‌ (धरणः) उक्त गुण वाला पत्र (मातरम्‌) उस श्रपनी माता का (धयन्‌) दूष 
पीवे । वसे (भ्रस्मासु) हम लोगों के । नमित्त (रायः) धन की (पोषम्‌) समृद्धि को 
(स्वाहा) सत्यभाव से (दाधरत्‌) उत्यन्न काजिये ५१! 

भावार्थः जव तक राजा भ्रादि सभ्यजन वा प्रजाजन सत्य ध्यंवा | 
सत्य से जोड़ हुए पदाथं वा सत्य व्यवहार मेँ ्रपना वर्ताव न रकखे तव तक 
प्रजा भौर राज्य के सुख नहीं पा सकते भ्रौर जव तक राजपुरुष तथा प्रजा- 
पुरुष पिता रौर पत्र के तुल्य परस्पर प्रीति रौर उपकार नहीं करते तव 
तक निरन्तर सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता ॥५१॥ 

सत्रस्येत्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिरशवता । भुरिणार्षो बृहतो छन्दः 1 मण्यमः 
स्वरः ॥ 


फिर भी गृहस्था के विषय में विशेष उपदेश अगले मन्व मे कहा ई ॥ 
सत्रस्यऽकऋद्धिरस्यगन्म ज्योतिरमूर्ताऽअभूम । दिवं पृथिव्याऽअ- 
ध्यारुहामाविंदाम देवान्त्खज्यो तिः ॥५२।। 


पवा्थः-- हे विदन्‌ ! भ्राप (सत्रस्य) भाप्त हए राजश्रजाज्यवहारख्प यज्ञ के 
(दधिः) समृदधिस्य (भसि) ह। भ्रापके संगसे हम लोग (ज्योतिः) विज्ञान के 
भकाश को (श्रगम्म) प्राप्त हार्वे भौर (श्रमृताः) मोक्ष पाने के योग्य (भरश्रूम) हों । 
(दिवः) सूर्यादि (पृथिव्याः) पू थवी भ्रादि लोकों के (श्रधि)) वीच (भर्हाम) पूणं 
चुद्धि को पहुचे (देवान्‌) विद्वानों भ्रौर दिभ्य 7 दव्य भोगों (ज्योतिः) विज्ञान विषय 
भरोर (स्वः) भ्रत्यग्त सुख को (श्रविदाम) भ्राप्त होवे ॥५२॥ 

भावा्थः- जव तक सव कीरक्षा करने वाला धार्मिक राजावा 
भ्राप्त विद्वान्‌ न हां तव तक विद्या भ्रौर माक्ष के साधनों को निविष्नता से 
पाने के योग्य कोई भी मनुष्य नहीं होता है भौरन मोक्षसुख से भ्रधिक 
कोई सुख है ।॥५२।। 

युबमित्यत्य देवा ऋवयः ! गृहपतयो देवताः । पूरवेस्माष्यनुष्टुप्छस्बः 1 
गान्धारः स्वरः । इरे चेत्यस्यासुपुं प्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः 1 ध्रस्माकमित्यस्य 
भाजापत्या बृहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः । भू भु वरित्यस्य विराद्भाजापस्या पङ्‌ क्तिर- 
छन्दः । पंचम; स्वरः ॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
युवं तमिंद्रापवेता पुरोयुधा यो नैः पृतन्यादप तन्तमिद्ध॑तं 
वञ्जेण तन्तमिद्ध॑तम्‌ । दूरे चनत्ताय॑ छन्त्सद. गहनं यदिनक्षत्‌ । 
असाकथैसच्न्‌ परि शूर विदवतों द्म्मां दप विश्वतः । 
खवः सखः १ सुरनाः भजाभिः स्याम डबीर वीरः छपोषाः 


पोः ॥५३॥ 
पदार्थः-- हे (पुरोधुधा) युदढधसमय में भागे लड़ने वाले (इनरपर्वता) सूयय भ्रौर 
मेव के समान सेनापति भ्रौर सेनाजन ! (युवम्‌) तुम दोनो (यः) जो जो (नः) हमारी 
(पृतन्यात्‌) सेना से लड़ना चाहे (तन्तम्‌) (इत्‌) उसी उसी को (दच््र ण) शस्व भौर 
्रस््रविद्या के बल से (हतम्‌) मारो भ्रौर (यत्‌) जो (भरस्माकम्‌) हमारे शवुभं की 
(गहनम्‌) दुज्जंय सेना हमारी सेना को (इनक्षत्‌) व्याप्त हो भौर (यत्‌) जो जो 
(खःत्सत्‌) वल को दडढ्ा्वे उस उस को (चत्ताय) अनन्द बढाने के लिये (इतम्‌) 
भ्रवश्य मारो रौर (दूरे) दूर पहुंचा दो । हे (श्र) शच्रुम्रों को सुख से वचाने वाले 
चभापते ! श्राप हमारे (शश्र न्‌) शचरुभों को (विश्वतः ) सव प्रकार से (परिवर्षीष्ट) 
विदीरं कर दीजिये जिससे हम लोग (भूः) इस भूलोक (सवः) ्रन्तरिक्ष भ्रीर (स्वः) 
सुखकारक भ्र्थात्‌ दशनीय भ्रर्यन्त सुखख्प लोक में (प्रजाभिः) भपने सन्तानो से 
(सुप्रजाः) भ्रशंसित सन्तानं वाले (वीरः) बीरों से (सवीराः) बहुत भरच्छे-भच्छे 
बीरों वाले भौर (पोषः) पुष्टयों से (सुपोषा ) भ्च्छी भ्रच्छी पुष्टि वाते (विदवतः) 
से (स्याम) होवे ॥५३॥ 
५ ची तक समापति भ्रौर सेनापति भ्रगल्म हुए सब कामो मे 
्रग्रगामी न हों तव तक सेनावीर भ्रानन्द से युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो सकते 
श्नौर इस काम के विना कभी विजय व | होता तथा जव तक शरभो को 
निम्मूल करने हारे सभापति भ्रादि नहं होते तव तक प्रजा का पालन 
नहीं कर सकते भ्रौर न प्रजाजन सुखी हो सकते हँ ॥५३॥ 
परनेष्टीत्यस्य वसिष्ठ च्डपिः 1 परमेष्ठ प्रजापतिर्देवता 1 साम्न्युष्णिक्‌ छन्दः 1 


श्छषभः स्वरः ॥ 
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फिर भी गृहस्थ का कम्मं गले म्र मे कहा है ॥ 
परमषएठयमिधीतः भरजाप॑ति्वावि व्याहतायामन्धोऽअच्छंतः 1 


सविता सन्या वितपकम्मां दीक्षायमपृषा सोमकरयप्याम्‌ ॥५४।। 
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पदा्थः--हे गृहस्थो ! तुम ने यदि (च्याहृतायाम्‌) उच्चारित उपदिष्ट कौ 
इई (वाचि) वेदवाणी में (परमेष्ठी) परमानन्दस्वरूप में स्थित (प्रजापतिः) समस्त 
भ्रजा के स्वामी को (श्रच्छेतः) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त (दिर्वक्मा) सव विद्या भ्रौर 
क्म्मों को जानने वाले सर्वथा श्रेष्ठ सभापति को (दीक्षायाम्‌) सभाके निपमोंके 
धारण में (सोमक्रयण्याम्‌) एशवयं ग्रहण करने मे (पुषा) सव को पृष्ट करने हारे 
उत्तम वद्य को भ्रौर (सन्याम्‌) जिस से सनातन सत्य प्राप्त हो उस मे (सविता) सब 
जगत्‌ का उत्पादक (श्रभिधीतः) सुविचार से धारण किया (भ्रन्धः) उत्तम सुसंस्कृत 
भन्न का सेवन किया तो सदा सुखी हों (॥५४॥ 
भावायंः--जो ईङ्वर वेदविद्या से भ्रपने, सांसारिक जीवो भ्रौर जगत्‌ 
के गुण कम्मं स्वभावों को प्रकारितन करता तो किसी मनुष्य को विद्या | 
रौर इन का ज्ञान न होता रौर विद्या वा उक्त पदार्थोके ज्ञान के विना । 
निरन्तर सुख क्यो कर हो सकता है ॥ ५४॥ | 
इन्दर्चेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि; 1 इग्रादयो देवताः । श्रार्धी पङ्क्तिछन्दः 1 | 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषय को भरगले मन्त्र में कहा ह ॥ | 
इ्दरथ मस्तच क्रयायोपोत्थितोऽसुरः पण्यमांनो मित्रः क्रीतो । 
विष्णः रिपिविष्टऽऊरावासंन्ो विष्णुनैरन्धिपः ॥५५।। | 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग जो विद्वानों ने (कयाय) व्यवहारसिद्धि के 
लिये (इन्द्रः) विजुली (सरतः) पवन (भ्रसुरः) मेध॒ (पण्यमानः) स्तुति के योग्य 
(मित्रः) सखा (शिपिविष्टः) समस्त पदार्थो मे प्रविष्ट (विष्णुः) सर्वेशरीरभ्याप्त 
धनंजय वायु भ्रौर इन में से एक एक पदाथ (नरंधिषः) मनुष्यादि के भ्रात्माभो मे साक्षी । 
(विष्णुः) हिरण्यगमं ईश्वर (ऊरौ) ढापने भ्रादि क्रियाभों मं (भ्रासन्नः) संनिकट वा | 
(उपोत्थितः) समीपस्य प्रकाण के समान भ्रौर जो (क्रीतः) व््रवहार मँ वर्ता हृभ्रा 
पदां है इन सव को जानो ॥५५॥ 
भावाः मनुष्यो को चाहिये क्रि ईरवर से प्रकाशित भ्रग्नि भ्रादिं 
पदार्थो को क्रिा-कुशलता से उपयोग लेकर गार्हस्थ्य व्यवहारो को सिद्ध 
करे ।।५५॥ 
भ्रोह्यमाण इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विवेदेवा गृहस्था देवताः 1 भर्षा बृहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 
फिर उक्त विषय को प्रगते मन्त्र में कहा है । 
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म्रष्टमोऽध्यायः २७१ 
प्रोह्यमाणः सोमऽआग॑तो वरुणऽआसंयामासंन्नोऽभिराभीधऽइन्द्ौ 


इविद्धनिऽथ॑रवोपावहियमांणः ।५६॥ 


| पार्थः- हे गृहस्थो ! तुम को इस ईदवर की सृष्टिमें (भ्रासन्द्याम्‌) वठने 
| की एक अच्छी चौकी भ्रादि स्थान पर (भ्रागत) भ्राया भ्रा पुरूष जसे विराजमान 
हो व॑से (्ोह्यमाणः) तवं वितकं के साय वादानुवाद से जाना हमा (सोमः) देशम्य 
| का समूह (वरुणः) सहायकारी पुरुप के समान जल का समूह्‌ (भाग्नीध्र ) बहुत 
| इन्धनो में (भ्रग्निः) रग्नि (उपावह्ियमाणः) क्रिया की क्‌शलता से युक्तं किये हुए 
| {श्रयरवा) ्रणंसा करने योग्य के समान पदाथं भ्रौर (हविधनि) ग्रहण करने योग्य 


वदार्थो मे (इद्रः) विजुली निरन्तर युक्त करनी चाहिये ॥*५६॥ 
भावाः तकं के विना कोई भी विद्या किसी मनुष्य को नहीं होती 


छ्मौर विद्या के विना पदार्थों से उपयोग भी कोई नहीं ले सकता ॥५६॥ 

विदवे देवा इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विदवेदेवा देवताः । भुरिक्‌ साम्नी 
बहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 

भ्रव गृहस्य कम्मं मे कुद विद्वानों का पक्ष भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

विदं देवा अथु नयप्तो विष्णुराभीतपाऽआंप्याय्यमानो यमः 
सूयमानो विष्णौ सम््ियमांणो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः । शुक्रः 


क्षीरभीमेन्थी सक्तुश्रीः ।५७॥ 

दार्थः हे (विश्वेदेवाः) समस्त॒विद्रानो ! तुम्हारा जो (ंशुषु) भरलग- 
श्रलग संसार के पदार्थो में (न्युप्तः) नित्य स्थापित किया हमरा व्यवहार (श्राभरीतपाः) 
ञ्नच्छी प्रीति के साथ (दिष्णुः) व्याप्त होने बाली विजुली (श्राप्याय्यमानः) भ्रति 
बढ़ हुए के समान (यमः ) सूथ्यं (सूयमानः) उत्पन्न होने हारा (विष्णुः) गप्रापक 
= (संन्नियमाणः) भच्छे प्रकार पष्टि किया हरा (वायुः) प्राण (पूयमानः) 
पवित्र फिया हुमा (शुक्रः) पराक्रम का समूह (पूतः ) णुद (शकः) शीघ्र चेष्टा करने 
हारा भौर (भंयी) विलोडने वाला ये सव प्रत्येक सेवन कयि हृए (क्षीरभीः) दुरधादि 
पदायों भो पकाने भ्रौर (सक्तुभीः) प्राप्त हुए पदार्थो का भ्राधय करने वाले होते 
है 1५७11 
वार्थः मनुष्यों को युक्ति भ्रौर विद्या से सेवन कथि हुए सव 
सृष्टस्य पदाथं शरीर भ्रालमा रौर सामाजिक सुख कराने वाले होते 


ह ।॥ ५७1 





क कोक. - को अ. क 


9 = क 9 9 9 ~ ¢ 
+ भ ६९. = णी 0 









((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


२७२ यजुकवेदभाषाभाष्ये 


विदवे देवाश्चेस्यस्य वसिष्ठः ऋषिः ! विदवेदेवा देवताः ! भुरिगाषं जगती 
छन्दः ! निषादः स्वरः ॥1 










न्च क 9०००० = > „= ¢ 


फिर भ्रकाराम्तर से दिद्रद्विपय को भ्रगले मन्त में कहा है 1 | 
विनवदेवाभमसेभूल्ीतोऽषहौमायोच॑तो स्रो हूयमानो वातोऽ- 
भ्या्ततो नृचक्षाः अरतिंर्यातो मक्षो मश्ष्यमाणः पितरो नाराः 
श॒भ्साः ॥ ५८ ॥। 


पदार्थः जिन विद्वानों ने यश्च विधान से (चमसेषु) मेषो मे सुगन्धित भ्रारदि 
वस्तु (उन्नीतः) ऊंचे पहचाया (श्रसुः) भ्रपना जीवन (उद्यतः) प्रच्छ यत्न मं क 
रक्ला (द्रः) जीव को पवित्र कर (हयमानः) स्वीकार किया (नृचक्षः ) मनुष्य ् 
प्रसन्न करने वाला (प्रतिख्यातः) जिन्होनि वादानुवाद से चाहा (वातः) वाहरः 
चायु भर्थात्‌ मैदान के कठिन वागु के सह वायु शुद्ध किये फल (मा 
भजन करने योग्य पदार्थे (भक्षः) खादये (नाराज्साः )भ्रणंसाकर मनुष्यों के उ शः 
(विश्वेदेवाः) सव विद्वान्‌ (पितरः) उनं॒सव के उपकारकं को ज्ञानी सम 
चाहिये 11५०८॥ 
आवायः जो विद्वान्‌ लोग परोपकार बुद्धिस विदयाका ८ 
करने, सुगन्वि पुष्टि मधुरता भौर रोगनाशक गुणयुक्त पदार्थो का 
नेल अग्नि के वीच मे उन काहोम कर शद्ध वायु वर्षा काजल वा 
धियो का सेवन कर के शरीर को आरोग्य करते ह वे इस ससार में प्रत्यन्त 
भ्रदांसा के योग्य होते है ॥॥५८॥ | 
सन्न इत्यस्य घसिष्ठ ऋषिः ! विषवेदेवा वेवताः । भ्रार्धा ब्रहती घछुर्दः १ 
निषादः स्वरः । या पत्येते इत्यस्य विराडार्ी गायत्री छन्दः ॥ षड्नः म ९ 
म में उपदेश भगले मन्त्र 
भब गृहस्थ के कम्मं मं यज्ञादि व्यवहार का उ 
सन्नः सिन्धुरवभृथायोच॑तः समदरोऽभ्यवहियमाणः सड | 
भष ययोरोन॑सा स्कभिता रजा थसि वी्ंभिवीरतमा शविष्ठ 
या पत्येते अप्रतीता सहोभिविष्णुऽअगन्वरुणा पुवैहैतो ।५९॥ 4 
पदाः --जिन्हनि (भवमूथाय) यज्ञान्त स्नान भौर भ्मपने भात्मा ५ 1 
करने के लिये (्म्यवह्हियमाणः) भोगने योग्य (सलिलः) जिस मँ र्म स ५ 
बह व्यवहार (उच्चतः) नियम से सम्पादन किया (सिधुः) नदियां (सन्नः) = 
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ऊर्ध्वो भवेत्यस्य बामदेव ऋषिः । भ्रग्निदेवता । निचुदा््यंतिजगती छनः । 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर वह राजा किस प्रकारकाहो इस का विषय भ्रगतले मन्त्र मे कहा है॥ 
ऊध्वो भ॑व भतिं विध्याध्यसदाविष्कुण॒ष्व दव्यान्यमने । अवं 
स्थिरा तदहि यातुजूनां जामिमर्नामि भग्रणीहि स्न । अन्नेष्टूवा 
तेजसा सादयामि ॥१३॥ 


(-- (भ्रग्ने) तेजस्विन्‌ विडान्‌ पुरुप ! जिष्रलिये भाप (ऊर्वः) उत्तम 
(भव) हजिये धर्मं के (भ्रति) भ्रनुकूल होके (विष्य) दुष्ट शवो को ताडना दीजिये 
(भस्मत्‌) हमारे (स्थिरा) निश्चल (देब्यानि) विद्वानों के रचे षपदा्यो को (भ्राविः) 
प्रकट (कृणुष्व) कीजिये सुला को (तनुहि) विस्तारिये (यातुद्ूनाम्‌) परपदा्थो को 
प्राप्त होने भ्रौर वेग वाले शशरूजनों के (जामिम्‌) भोजन के भौर (भ्रजाभिम्‌) भरन्य 
व्यवहार के स्थान को (भ्रव) भच्छे प्रकार विस्तारपूर्वक नष्ट कीजिये भ्रौर (शत्रून्‌) 
शम्भं को (अभृणीहि) बल के साय मारिये इसलिये म (त्वा) भ्ापको (श्रनेः) भ्रग्नि 
के (तेजसा) प्रकाश के (भ्रधि) सम्मुन (सादयामि) स्थापन करता ह ॥१३॥ 
भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये क्रि राज्य के एेडवय्यं को पाके उत्तम 
गुण, कर रौर स्वभावो से युक्त होवे, भ्रजाभ्रो भोर दस्रं को निरन्तर सुख 
देवे । दुष्ट भ्रधर्माच।री मनुष्यों को निरन्तर शिक्षा करं भ्रौर सवसे उत्तम 
पुरुष को सभापति माने ॥१३॥ 
ग्नमू द्ध त्यस्य वामदेव ऋषिः । भ्रग्निं वता । भूरिगनुष्टुःधन्दः 1 

गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर बह राजपुरुष कैसा हो यह विषय श्रगले मन्व मे कहा है 1 


अग्निूद्धा दिवः कडुत्यतिः पृथिन्याऽअयम्‌ । 
अपाथरेतौरसि जिन्वति । इन्र॑स्य चोज॑सा सादयामि ॥१४॥ 


पवार्थः- हे राजन्‌ ! जंसे (श्रयम्‌) यह (भ्रग्निः) सूप्यं (दिवः) प्रकाशयुक्तं 
ञ्माकाश के वीच भ्रौर (पृथिष्याः) भूमिका (मूर्धा) सव्र प्रारियोंके शिर के समान 
उत्तम (ककुत्‌) सब से बड़ा (पतिः) सव षदाथों का रक्षक (प्रपाम्‌) जलोंके 
(वीर्याणि) सारो से भ्राशियो को (जिन्वति) तुप्त करता है वैसे प्राप भी हृजिये । प 
(व्वा) भाप को (इच्रस्य) सू्यं के (भ्रोजसा) पराक्रम के साय राज्य के लिये (साद- 
यामि) स्थापना करता ह ॥ १४॥ 


।  -0. ॥५५)1<5101 8118//8/1 \/8/8085। (01661100. 41260 0\ €800011 


== = 


वक" 
+ क्क जनक अ वः क 


=+ = कक" 














४५० यजुवेदभाषाभाष्यं 





भावार्यः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य सूय्यं 
के समान गुण कम्मं रोर स्वभाव वाला न्याय से प्रजा के पालन में तत्पर 
धर्मात्मा विद्वान्‌ हो उस को राज्याधिकारी सव लोग मानं ॥१४॥ 


भवो यज्ञस्येत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । श्रण्निदेवता । निचृदार्षोतरिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर वह्‌ कक्षा हो इस विपय का उपदेश अगले मन्व में किया है ॥ 
सुवो यहस्य रज॑सश्च नेता यत्रा निद्धि; सच॑से शिवाभिः । 


दिवि मूर्धानं दधिपे खी निहा्॑ने चदे हल्यवाईम्‌ ॥२५॥ 


पदा्थः- हे (श्रे) विद्धान्‌ पर्प { (यत्र) जिस राज्य मे भ्राप जेषे 
(निपुदिनिः) वेग भ्रादिगुणोके प्रा वायु (रजसः) लोकों वा देश्वय्थं का (नेता) 
चलानि हारा (दिवि) स्थाय के प्रकाग में (सूर्ढानम्‌) शिर को धारण करताहै वते 
(यत्र) जहां (शिवाभिः) कल्याणकारक नीतियों के साथ (भुवः) अपनी पृथिवी के 
(यज्ञस्य) राजघम्भं के पालन करने हारे हो के (सचसे) संयुक्त होता भच्छे पुरो से 
राज्य को (दधिषे) धारण भ्रौर (हव्यवाहम्‌) देने योग्य विद्वानों की प्राप्तिका हतु 
(सवर्याम्‌) सुखो का सेवन कराने हारी (जिह्वाम्‌) अच्छे विपो की ग्राहक वाणी 
को (चङे) करते हो वहां सव सुख बदृते हं यह निप्चित जानिये ॥ १५॥ 

मावा्ः- जिस राज्य मे राजा श्रादि सव राजपुरुष मंगलाचरण 
करने हारे धर्मात्मा हो. के धर्मानुक्रूल प्रजाभ्रो का पालन करे वहां विया 
भ्नौर भ्रच्छी शिक्षा से होने वाले सुख क्यों न वदृ ॥१५॥ 

घ्र बासीस्यस्य त्रि्षिरा ऋषिः । भ्रम्नि्वेवता । स्वराडाग्यंनुदुष्छन्वः 1 

गान्धारः स्वरः \। 


फिर बह राजपत्नी कंक्षी होवे यह्‌ विषय म्रगले मन्त्र में कहा ह 
भवासि धरूणास्व॑ता विश्वंमेणा । मा त्वा समुदरऽउदवधान्मा 


पणोऽभव्धयमाना पृथिवीं ६५ ॥१६॥ 


पदार्थः - हे राजा की स्त्री! भिस कारण (विश्वकर्मणा) सव घर्मथुक्त 
काम करने वाले भ्रपने पति के साय वत्त॑ती हई (प्रास्तृता) वक्त्र ब्राभूपण भ्र 
ष्ठ गुणों से ढपी हुई (भरणा) विद्या प्रोर घरमे की धारण करने हारी ( घरवा) 
निश्चल (श्रसि) है सो तू (श्रव्ययमाना) पीड़ा से रर्हित हुई (पृथिवीम्‌) प्पनी ` ८ 
राग्यभूमि को (उह) च्छे प्रकार बढ़ा (ल्वा) तुकं को (समुद्रः) जार लोगो का 
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व्यवहार (मा) मत (वधीत्‌) सत्तावे भौर (सुपर्णः) सुन्दर रक्षा श्रिये भ्रवयवों से 
युक्त तेरा पति (मा) नदीं मरे ॥१६॥ 

भावार्थः - जैसी राजनीति विद्या को राजा पढ़ा हो वंसी ही उसकी 
राणी भी पदी होनी चाहिये सदैव दोनों परस्पर पतिव्रता स्त्रीब्रत हो के 
त्थाय से पालन करे! व्थभिवारभ्मौर कामकी व्ययासे रदित होकर 
धर्मानुकूल पुत्रों को उत्पन्न करके स्त्रियों का स्त्री राणी भ्रौर पुरुषो का 
पुरुष राजा न्याय करे ।।१६॥ 

प्रजापतिष्ट्वेस्यश्य ध्रिशिरा ऋषिः । प्रजापतिर्देवता 1 भनुषटुप्छन्वः । 

. गार्धारः स्वरः ॥ 

फिर राजा अपनी राणी को कंसे वत्तवि यह भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


प्रनापतिष्टूवा सादयत्वपां पृषे समुद्रस्येमन्‌ । 


व्यच॑खतीं भय॑सखतीं भथ॑स पृथिग्यसि ।१७॥ 

पवारथः -हे विदुषि स्त्री! जपे (जापतिः) प्रजा का स्वापी (समुद्रस्य) 
समुद्र के (प्रपाम्‌) जलो के (एमन्‌) प्राप्त होने योग्य स्यान के (पृष्ठे) ऊपर नौका 
के समान (व्यचस्वतीम्‌) बहुत बिद्या को प्राप्ति भौर सत्कार से युक्त (प्रथस्वतीम्‌) 
व्रणं सित कीति वाली (त्वा) तुभः को (सादयतु) स्यान कर । य कारण तू 
(पृथिवी) भूमि के समान सुल देन वाली ( धरसि) है इसलिये स्त्रियों के न्याय करने 
म (भरस्व) प्रसिद्ध हो वैते तेरा पति पुरग का न्याय करे ॥१७॥ 

आवा्थः--इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार द । राजपुरष भादि 
को चाहिये कि भ्राप जिस-जिस राजकायं मे प्रवृत्त हं उस-उस कायं म 
ञ्मपनी-भ्रपनी स्त्रियोको भा स्यपन कर्‌ जो जो राजपुरुष जिन-जिन 
पुरषो का न्याय करे उस~-उत की स्त्री स्त्रियों का न्याय किया करं ॥ १७५ 


अरसीत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । घ्रग्निदेधता 1 प्रस्तारपङ्क्तिशछन्दः । पञ्वमः स्वरः ॥ 
‡ फिर बह राणी कंसी हो यह विपय प्रगते मन्त्रम क्हादै ॥ , 
भूरसि भूरमिःरस्यदिंतिरसि विश्वधाय। विश्व॑स्य सुवेनस्य धत्रीं । 

पृथिवीं यच्छ पृथिवीं ई“ह एथि्ीं मा हिभ्सीः ॥१८॥ 

| स पवा्षः-हे रारी | जिसके तू (भूः) भूमि के समान (भ्रति) है इस कारण 
(पृथिवीम्‌) पृथिवी को (यञ्छ) निरन्तर ग्रहण कर॒ जिसलिये तू (विश्वपायाः) सब 
गृहाम के भ्रौर राजसम्बन्धी व्यवहारो भ्रौर (विइवस्य) स॒ (भुवनस्य) राज्य को 
(घरी) चारण करने हारी (भूमिः) पृथिवी के समान (भ्रसि) है इसलिये (पृथिवीम्‌) 
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पृथिवी को इह) वढ़ा भौर जिस कारण तू (भ्रदितिः) प्रखण्ड एेश्वय्यं वाते 
भ्राकाश के समान क्षोमरहित (भ्रसि) है इसलिये (पृथिवीम्‌) भूमि को (मा) मत 
(हिसीः) विगाड ॥ १८॥ 
भावार्थः- जो राजकूल की स्वरी पृथिवी भ्रादि के समान धीरज भ्रादि 
गुणों से युक्त ह।तोवे ही राज्य करने के योग्य होती है ॥१८॥ 
विददश्मा इत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । भ्रग्निदेवता । भुरिगतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥। 


फिर वे स्त्री पुरुष भ्रापस में कंसे वत्तं यह्‌ विषय भ्रगते मन््र मे कहा है ॥ 
विश्वसे भाणायापानायं व्यानायोदानाय भरतिष्ठायै चरित्राय । 


अग्निष्ट्वाभिपातु महया खस्त्या छदिषा शन्तमेन तयां देषतैयाङ्गि 
रसवद्‌ धवा सीद्‌ ॥१९॥ 


पवायंः - हे स्त्रि ! जो (श्रग्निः) विज्ञानयुक्त तेरा पति(मह्या) वड़ो (स्वस्त्या) 
सुख प्राप्त कराने हारी क्रिया भ्रौर (छंदिषा) प्रकाशगुक्त (शन्तमेन) भ्रत्यन्तसुख- 
दायक कम के साय (विष्वस्भे) सम्पूणं (प्राणाय) जीवन के हेतु प्राण (भरपानाय) 
दु.खों की निवृत्ति (उ्यानाय) प्रनेक प्रकार के उत्तम व्यवहारो की सिद्धि (उदानाय) 
उत्तम बल (प्रतिष्ठायै) सत्कार घौर (चरित्राय) धमं का भ्राचरण करने फ लिये 
जिस (स्वा) तेरी (भ्रभिषातु) सन्म होकृर रक्षा करे सो तू (तया) उस (देवतया) 
दिश्यस्वरूप पति के साथ (श्रङ्किरस्वत्‌) जसे कार्य्य कारण का सम्बन्ध है वंसे(भ्‌.वा) 
निश्चल हो के (सीड) प्रतिष्ठायुक्त हो ॥ १६॥ 

भावाथः- पुरुषों को योग्य है कि श्रपनी प्रपनी स्त्रियों के सत्कार से 
सुख भ्रौर व्यभिचार से रहित होके प्री तिपूवेक भ्राचरण भ्रौर उनकी रक्षा 
भ्रादि निरन्तर करें मरौर इसी प्रकार स्त्री लोग भी रहे! भरपनी स्त्री 
को छोड भरन्थ स्त्रीकी इच्छान पुरुष भ्रौरन भ्रपने पति कोदछीड 
दूसरे पर्प का संग स्त्री करे! एसे ही भ्रापस में प्रीतिपूरवेक ही दोनों सदा 
वत्तं ॥ १९॥ 
तानि ॥ पत्नी देवता । प्रनुष्टरष्ुम्वः । गान्धारः स्वरः ॥ 

फिर बह स्त्री कैसी हो इष विषय का उपदेश भरगते मन्त्रम किया है ॥ 
काण्डात्काण्डासरोन्ती परुषः परषस्परि । 


पवा नो दू भतन सहस्॑ंण तेनं च ॥२०॥ 
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प्रकार के साय (काण्डात्काण्डात्‌) सव ॒भ्रवयवों भ्रौर (पर्वः पद्यः) गांठ गांठसे 
(परि) सब भोर से (प्ररोहन्ती) अत्यन्त बढती हुई (दवे) दूर्वा घास होती है वसे 
(एव) ही (नः) हम को पत्र पौत्र भ्रौर एेश्वयं से (भतन) विस्तृत कर ॥२०।। 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे दर्वा भोषधि 
रोगों का नाश भ्रौर सुखों को वढ़ने हारी सृन्दर विस्तारयुक्तं होती हुई 
वदती है 1 वसे ही विद्वान्‌ स्त्री को चाहिये कि वहुत प्रकार से भ्रपने कूल 
को वढवे ।॥२०॥ 

या शतेनेत्यस्थाग्नि्छ पिः । पत्नी देवता । निचुदनुऽटुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वह कसी हो यह विपय भ्रगले मन्त्र में कहा दै ॥ 
या सतेनं भ्रतनोपिं सहस्रेण षिरोदंसि । 
तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविं वयम्‌ ॥२१॥ 


पवा्थः--हे (इष्टके) ईंट के समान दृढ़ भ्रवयर्वो से युक्त शुम गुणो से णोभाय- 
मान (देवि) प्रकाशयुक्त स्वरी जैसे ईंट सैकड़ों संख्या भं मकान भादि का विस्तार 
भ्रौर हजारह से बहृत बढ़ा देती है वैसे (था) जो तू हम लोगों को (शतेन) सैकड़ों 
पुत्र पौत्रादि सम्पत्ति से (प्रतनोषि) विस्तारयुक्त कृरती भौर (सहनन ण) हजारह्‌ 
प्रकार के पदाथों से (विरोहसि) विवि प्रकार बढ़ती है (तस्याः) उस (ते) तेरी 
(हविषा) देने योग्य पदार्थो से (बयम्‌) हम लोग (विधेम) सेवा कर्‌ २१ प 
आवाथः--इस मन्त्र भे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है। जसे सकड़ प्रकार 
से हजारह्‌ इंट धर रूप बन के सव प्राणियों को सुख देती ह वैसे जो शष्ठ 
| स्त्री लोग पुत्र पौत्र एेव््यं भरर भूत्य भ्रादि से सब को भ्रानन्द देवे उनका 
3 


क न =" ४ १ १ 1 “4 


रष लोग निरन्तर सत्कार करे क्योकि श्रेष्ठ पुरुष भ्रौर स्जियों के संग 
द विना शुभ गुणों से युक्त सन्तान कभी नहीं हो सकते प्रौर एेसे सन्तानो 


के विना माता पिता को सुख कव मिल सकता है ॥२१॥ 
यास्त इत्यस्येन्दराग्नी च्छपिः 1 भग्निरदवता 1 भुरिगनुष्टृप्छग्दः । गान्धारः स्वरः 


फिर वह स्त्री कं होवे ण्ह विषय भरणतले मन्त्रम कहा है॥ 
| रः सये रुचो दिव॑मातन्बन्ति रस्मिभिः । 
ताभिंनोंऽअग्र स्वमी रुचे जनाय न॒रछृधि ॥२२॥ 


पदार्थः--हे (्रर्ते) भर्ति के समान तेजघारिणी पढ़ने हारी विदूपी स्त्री! 
(याः) जो (ते) तेरी खचि दै (ताभिः) उन (सर्वाभिः) सव॒ रचियों से युक्त (नः) 
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हम को जपे (खच ) दीप्तिथां (सुप्य) सू्यं में (रदिभभिः) किरणो से (दिवस्‌) प्रकाश 
को (प्रतःबन्ति) प्रच्छ प्रकर विस्त।रयुक्त करती वते त्‌ भी भ्रच्छे प्रकार विस्तृत 
सुखयुक्त कर श्रौर्‌ (रद्य) भ्राज (ख्चे) ठचि कराने हारे (जनाय) प्रसिद्ध॒ मनुष्य के 
लिये (नः) हम लोगों को प्रीतियुक्तं (कृधि) कर ।२२॥ 

भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे ब्रह्माण्ड मं 
स्यं की दीप्ति सव वस्तुभ्रों को प्रकाशित कर रुचियुक्त करती हैँ वसे ही 
विदुषी श्रेष्ठ पतिब्रता स्त्रियां घर के सव कार्ययो का प्रकाश करती ह । जिस 
कुल मे स्त्री श्रौर पुरुष भ्रापस में प्री तियुक्त हो वहां सव विषयो मे कल्याण 
ही होता है ॥२२॥ 

या घो देवा इत्यस्येन््रागनी ऋषिः । बरहस्पतिर्देवता 1 भ्रनुष्टुप्छन्दः । 

गान्धारः स्वरः ॥। 


भ्रव स्वरी पुरषो को विज्ञान की सिद्धि कंसे करनी चाहिये यह विपय श्रगले 
मन्त्र मे कहा है ॥ 


या वो देवाः सुय्यँ स्वो गोष्वषु या रुचः । 
इ्द्रग्नी ताभिः सर्वाभी रुच॑ नो धत्त बृहस्पते ॥२२॥। 


पदा्यः- (देवाः) विद्वान ! तुम सव लोग (याः) जो (वः) तुम्हारी (सूये) 

सूयं मे (ख्चः) सचि भ्रौर (याः) जो (गोषु) गौं भौर (भ्रशवेषु) घोड़ों भादि म 
(रचः) प्रीतयो के समान प्रीति है (ताभिः) उन (सर्वाभिः) सब रुचिर्यो से (न.) 
हमारे वीच (दम्‌) कामना (इन्द्राग्नी) चिजुली भ्रौर सुर्यंवत्‌ भ्ष्यापक भौर उप- 
देशक जसे धारण करे वैसे (धत्त) धारण करो । हे (बृहस्पते) पक्षपात छोड़ के 
परीक्षा कराने हारे पूणं विद्या युक्त भ्राप (नः) हमारी परीक्षा कीजिये ॥२३॥ 
| भावार्थः--जव तक मनुष्य लोगों की विद्वानों के संग ईश्वर की 
। रचना में रुचि श्र परीक्षा नहीं होती तव तक विज्ञान कभी नह बढ 
सकता ॥२३॥ 
। विराद्ज्योतिरित्यस्ये्प्रागनी ऋषी । प्रजापति्ेवता । निचृद्‌ बहतीचठन्वः । 
ह षभः स्वरः ॥ 

स्री पुरूष भ्रापशच मे कंसे वत्तं यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ . 


विरा अ्योतिरधारयत्‌ स्वराइ ज्योतिंरषारयत्‌ । भरजाप॑तिष्ट्वा 3 
सादयतु पूष एयिव्या ज्योतिंतीम्‌ । विशव भाणा्यापानाय ` | 
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व्यानाय विद्व ज्योतिंयैच्छ । अग्िषटऽ्िंपतिस्तय। देवतंयार्गिरखद्‌ 
धवा सीद्‌ ॥२४।। 


पदार्यः- जो (चिराद्‌) अनेक प्रकार की विधाभ्रों में प्रकाशमान स्वी 
(ज्योतिः) विद्या की उन्नति को (भ्रधारयत्‌) धारण करे करावे जौ (स्वराट्‌) सव 
घरम्म॑युक्त व्यवहारो मे शुद्धचारी पुरुप (ज्योतिः) विजुली प्रादि के प्रकाश को (भ्रषा- 
रयत्‌) धारण करे करवि वे दोनों स्वरी पूय, सम्पणं सुखो को प्राप्त होवे । है 
स्वि! जो (श्रग्निः) भ्रण्नि कै समान तेजस्वी विज्ञानयुक्त (ते) तेरा (प्रधिपतिः) 
स्वाभी है (तया) उस (देवतया) सुन्दर देवस्वरूप पति के साय तु (भर्खिरस्वत्‌) 
सत्रात्मा वायु के समान (श्रवा) दृढता से (सीद) हो। हे प्रख्य जो भ्रग्निकै 
समान तेजधारिणी तेरी रक्षा को करने हारी स्वरी है उस देवी फे साय तु प्राणों के 
समान प्रीतिपूवंक निश्चय करके स्थित हो । दे स्वि । (प्रजापतिः) प्रजा का रक्ष 
तेरा पति (पृथिव्याः) भूमि के (पृष्ठे) ऊपर (विदवस्मं ) सव (प्राणाय) सुल की 
चेष्टा के हेतु (अपानाय) दुःख हटाने के साधन (उ्यानाय) सव सुन्दर गुण कम्मं 
मरौर स्वभावो कै प्रचार के हेतु प्राणविद्या के सिये जिस (ज्योतिष्मतीम्‌) प्रशंसित 
विद्या के ज्ञान से युक्त (त्वा) तुम को (सादयतु) उत्तम प्रधिङार पर स्थापित करे 
सो तु (विदवम्‌) समग्र (ज्योतिः) विज्ञान को (यच्छ) ग्रहण कर प्रौर इस विज्ञान 
की प्राप्ति के लिये भ्रपने पति को स्थिर कर ॥२४॥ 


भवा्यः--जो स्त्री पुरुष सत्सङ्ग भौर विद्या के भ्रम्यास से वियत्‌ 
श्रादि पदार्थविद्या भ्रौर प्रीति को नित्य वढ़ाते है वे इस संसार मे सुखं 
भोगते है । पतिस्त्री काभ्रौर स्त्री पति का सदा सत्कार करे इस प्रकार 
भापस भे प्रीतिपूवंक मिल के ही सुल मोगे ॥२४॥ 


मधुदचेत्यस्यग्ाग्नी ऋषी । ऋतवो देवताः । पुर्वस्य भरिगतिजगती छन्दः 1 
निषादः स्वरः ॥ 


ये प्रग्नय इत्युत्तरस्य भूरिग््राह्यी बृहती चम्वः 1 मध्यमः स्वरः ॥॥ 
दरब भ्रगले मन्त्र मे वसन्त छतु का वर्णन किया द ॥ 
| माधवश्च वास॑न्तिकावृत्‌ऽअग्नरन्तः इ्लेपोऽसि कस्प॑ता 
चावापूथिवी कलनतामापऽओोपधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्‌ मम्‌ उयेष्र- 
चौय सव्रताः । येऽअग्नयः समनसोऽन्तरा यावाप्थिवीऽदमे वासंन्ति- 
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कावृत्‌ऽअभि करप॑मानाऽहन्द्रमिव देवाऽभ॑भिसंविंशन्तु तयां देवत॑याङ्गि 
रखद्‌ धरे सीदतम्‌ ॥२५॥ 


पदाथः जसे (भम) मेरे (ज्यष्ठ्याय) ज्येष्ठ महीने में हए व्यवहार वा मेरी 
श्रेष्ठता के लिये जो (श्रगनेः) गरमी के निमित्त भ्रग्नि से उत्पन्न होने वाले जिन के 
(अन्तःश्लेषः) भीतर वहुत प्रकारके वायु का सम्बन्व (भ्रसि) होता है वे (मधुः) 
मधुरसुगन्धयुक्त चं त्र (च) ग्रौर (माधवः) मयुर श्रादि गुण का निमित्त व॑शाख (च) 
इन के सम्बन्धी पदार्थयुक्त (वासंतिशौ) वसन्त महीनों में हए (ऋतु) सव को सुख- 
प्राप्ति कै साधन ऋतु सुख के लिये (कल्पेताम्‌) समर्थं होवे जिन चत्र भ्रौर वैशाख 
महीनों के प्राश्य से (च्यावापुयिवी) सूं भ्रौर भूमि (भ्रापः) जल भी भोग में(कल्प- 
रताम्‌) भ्रानन्ददायक हों (पृथक्‌) भिन्न भिन्न (प्रोषधयः) जौ भ्रादिवा सोमलता 
भादि प्रोषधि प्रौर (भ्रगनयः) विजुली भादि भ्रग्नि मी (कल्पन्ताम्‌) का्यंसाघक 
हो । हे (सव्रताः) निरन्तर वत्तमान सत्यभाषणादि व्रतो से युक्त ` (समनसः) विज्ञान 
वाले (देवाः) विद्वान्‌ (थे) जो लोग (वासम्तिकौ) (श्तु) वसन्त ऋतु में हए चत्र 
वैगाख प्रौर पूर्वक से (भ्रन्तरा) वीच में हुए (श्ररलयः) अग्नि है उन को (ग्रभिकल्प- 
मानाः) सन्मुल होकर कापं में युक्त करते हुए श्राप लोग ॒(इन््रभिव) जसे उत्तम 
देषरययं प्राप्त हों वसे (श्रभिसंविशण्तु ) सव भ्रोर से प्रवेश करो जसे (इमे) ये (चावा- 
पुथिवी) प्रकाश श्रौर भूमि (तथा) उस (देवतया) परभयुज्य परमेश्वर रूप देवता फे 
सामथ्यं के साय (प्रङ्किरस्वत्‌) प्राण के समान (धवे) दृढता से वत्तते है वसे तुम 
दोनों स्त्री पुरुष सदा संयुक्त (सीदतम्‌) स्थिर रहो ॥२५॥ 

भावार्थः - हे मनुष्यो । तुम को चाहिये कि जिस वसन्त तु मेँ फल 
फूल उत्पन्न होता है भ्रौर जिस में तीव्र प्रकादा रूखी पृथिवी जल मध्यम 
भ्रोषधियां फल भौर फलो से युक्त ्रौर भरम्नि की ज्वाला भिन्न-भिन्न होती 
है उसको युक्तिपुवंक सेवन कर पुरुषाथं से सव सुखो को प्राप्त होभो जसे 
विद्वान्‌ लोग भ्रत्यन्त प्रयत्न के साथ सव ऋतुं मे सुख के लिये सम्पत्ति 
को बढ़ाते है वंसा तुम भी प्रयत्न करो ॥२५॥ 

श्रष ढासीत्यस्य सथिता ऋषिः 1 क्षत्रपति्देवता । निचुदनुष्टुप्छ॒स्दः । 

गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वह्‌ कक्षी हो यह्‌ विषय भरगले मन्त्रम कहा है।॥ 
अपाढासि सहमाना सहस्वारातीः सहस्व पृतनायतः । 


सहस्बीर्यासि सा मां जिन्व ॥२६॥ 
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पदार्थः- -है पत्नी ! जो तु (भ्रवाढा) शत्रु के मरसहने योग्य (भ्रति) दैत 
व (सहमाना) पति भ्रादि का सहन करती हई भ्रपने के उपदेश का (सहस्व) सहन कर 
जो त्रु (सहलवीर्ग्या) प्रसंस्यात प्रकार के पराक्रमो से युक्त (भ्रति) है (सा) सोत 
(पतनायतः) भपने भ्राप सेना से युद्ध की इच्छा करते हुए (भरातः) शशरभों को 
(सहस्व) सहन कर भ्रौर जसे मै तुर को प्रसन्न रखता हं वैसे (मा) मुक पति को 
(जिम्ब) तृप्त क्रिया कर ॥२६॥ 
भावा्थः-- जो वहत काल तक ब्रह्मच््यध्रिम से सेवन की हुई त्यन्त 
| वलवान्‌ जितेन्द्रिय वसन्त आदि तुभो के पृथक्‌-पृथक्‌ काम जानने, पति 
के ्रपराधक्षमा भौर सत्रुभ्रों का निवारण करने वाली उत्तम पराक्रमसे 
यक्त स्त्री भ्रपने स्वामी पति को तृप्त करती है उसी को पति भी नित्य 
भ्रानन्दिति करता ही है ।॥२६॥ 
मधुवाता इत्यस्य गोतम ऋषिः ! िदवेदेषा देवताः । निचृद्गायत्री 
छन्दः । पडजः स्वरः ॥ 
प्रागे के मत्त्र मेँ वसन्त ऋतु के प्रन्य गणो का वणन किया दै ॥ 
मधुवाताऽच्छतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 


माध्वीनेः सन्त्वोषधीः ॥२७॥ 


पदा्थेः--हे मनुष्यो ! जसे वसन्त ऋतु मं (नः) हम लोगों के लिये (वातः) 
वायु (मधु) मधुरता क साथ (ऋतायते) जल के समान चलते है (सिन्धवः) नदियां वा 
समुद्र (मधु) कोमलतापूरवंक (क्षरन्ति) वपते ह भौर (भ्रोषधीः) भोषधियां (माध्वीः) 
मधुर रस के गुणो से युक्त (सन्तु) होवे वं सा प्रयत्न हम किया करे ॥२७॥ 
भावा्ंः-- इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जब वसन्त ऋतु 
| भ्राता है तव पुष्प भ्रादि के सुगन्धो से युक्त वायु भ्रादि पदां होते है उस 
| ऋतु मे घूमना डोलना पथ्य होता है ठेसा निचित जानना चाहिये ॥२७॥ 
मघुनक्तमित्यस्य गोतम ऋषिः ! विद्वेदेवा देवताः । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रज॑ः । 
॥ मधु चौर॑स्तु नः पिता ॥२८॥ 
। पदाथः हे मनुष्यो ! जसे वसन्त ऋतु भं (नक्तम्‌) रात्रि (मधु) कोमलता 
| से युक्त (उत) भरर (उवसः) प्रातःकाल से लेकर दिन मघुर (पार्थवम्‌) पृथिवी का 
(रजः) णक्‌ वा व्रस्रेणु प्रादि (मधुमत्‌) मधुर गुणों से युक्त भ्रौर (चोः) प्रकाश 
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"कछ 0 6-000-09 6-0-99 -0-० 0-909-60 9-0०-90 9-090-09 
भी (मधु) मधुरतायुक्त (पिता) रक्षा करने हारे के समान समय (नः) हमारे लिये 
(रस्तु) होवे वैसे युक्ति से उस वसन्त ऋतु का सेवन तुम भी किया करो ॥२८॥ 

भावा्ंः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जव वघन्त ऋतु 
ग्राता है तव पक्षी भी कोमल मधुर मधुर शब्द वोलते भ्रौर भ्रन्य सव प्राणी 
श्रानन्दित होते है ।॥२८॥ 
मघुमानित्यस्य गोतम ऋपिः 1 विश्वेदेवा देवताः ! निचृद्गायत्री 
छम्दः । षवजः स्वरः ।। 





१४८ 
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भव वसन्त ऋतु मे मनुष्यों को कंसा प्राचरण करना चाहिये इस विषय 
का उपदेश भ्रगले मन्र मे किया है ॥ 


मधुमान्नो वनस्पतिमेधुमौ रऽभस्तु सूर्यः । 
माध्वीर्गावों भवन्तु नः ॥२९॥ 


पदा्थः- हे धिद्रान्‌ लोगो !. जैसे वसन्त ऋतु भे (नः) हमारे लिये (वन- 
स्पतिः) पीपल श्रादि वनस्पति (मधुमान्‌) प्रशंसित कोमल गुणों वाले भ्रौर (पुम्यः) । 
सूय्थं भी (पधुभान्‌) प्रशंसित कोपलताथुक्त (भ्रस्तु) होवे मीर ( नः) हमारे लिये | 
(गावः) गोभ्रो के समान (माध्वोः) कोमल गृणों वाली किरणें (भवन्तु) हों वेसा 
हौ उपदेण करो ॥२९॥ 
भवा्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग वसन्त ऋतु को ग होकर जिस 
प्रकार के पदार्थो के होम से वनस्पति भ्रादि कोमल गुणयुक्त हों एसे यज्ञ का 
्नुष्ठान करो भ्रौर इस प्रकार वसन्त ऋतु के सुल को सव जने तुम लोगं 
भ्राप्त होमो ॥२६९॥ | 
ब्रपामित्यस्य गोतम ऋषिः 1 प्रजापतिर्देवता 1 भ्रार्षापङ्क्तिश्छम्बः । पंचमः स्वरः ॥' 


फिर भी बही विपय भ्रगले मन्त्र में कहा है ।1 
अपां गम्भन्त्सीद मात्वा सुख्योऽमिताप्सीन्माग्निवे वानरः 


अचछसपत्रा भनाऽअनुवीकषसवतं त्वा दिव्या दृष्टिः सचताम्‌ ।॥र०॥। 


पदाथः हे मनुष्य ! तू बसन्त ऋतु मे (प्रपाम्‌) जलो के (गम्भन्‌) भाषाय 
कर्त मेष में (सीद) स्थिर हो जिस से (सूर्यः) सूयं (त्वा) तु को (व 4 
(भ्रभिताप्सीद्‌) तपावे (वैदवानरः) सव मनुष्यो मे प्रकाशमान (भ्रग्निः) ५ 
बिजली (ववा) तुक को (मा) न (अभिताष्सीत्‌) तप्त करे (परच्छिन्लपतराः) पुन्द, = ` 
पूणं भरवयवों बाली (भजा) प्रजा (भनु स्वा) तेरे भ्नुश्ूल भौर (दिष्या) शुध 
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से युक्त (वृष्टि) वर्पा (सचताम्‌) प्राप्त होवे वैसे (भनुवीक्षस्व) भरनुकूलता से विशेष 
करके विचार कर ॥३०॥ 


भावाः मनुष्य वसन्त भ्रौर ग्रीष्म ऋतु के जलाशयस्थ शीतल 
स्थान का सेवन करे जिससे गर्मी से दुःखित न हों मौर जिस यज्ञ से वर्षा 
भी ठीक-टीक हो भ्रौर प्रजा भ्रानन्दित हो उसका सेवन करो ॥३०॥ 


्रीत्समुद्रानित्यस्य गोतम ऋषिः ! वरुणो वेवता 1 त्रिष्टुप्छन्दः । घवतः स्वरः ॥ 


भ्रव मनुष्यो को उस वशम्त में सुखप्राप्ति के लिये क्या करना चाहिये यह्‌ 
विषय भरगते मन्त्र मँ कहा है ॥ 


। बीन्त्समद्रान्त्सम॑पत्‌ खर्गानपां परिष भऽटकानाम्‌ । 
| ुरीपं वसनः सुकृतस्य रोके ततं गच्छ यत्र पूर्वे परता ॥१९॥ 


| पदा्थः- हे विद्धान्‌ पुरुष ! जैसे (भ्रपाम्‌) प्राणो का (पतिः) रक्षक (बुषभः) 
| वर्या का हेतु (पुरीषम्‌) पूणं सुलकारक जल को (वसानः) घारण करता हा स्य 
(इष्टकानाम्‌) कामनाग्नो की प्राप्ति के हेत्‌ पदार्थो के प्राधारखूप (श्रीन्‌) ऊपर नीचे 
भनौर मध्य में रहने वाले तीन प्रकार के (समुद्रान्‌) खव पदार्थों के स्थान भूत भविष्यत्‌ 
प्रौर वर्तमान (स्वर्गान्‌) सुख प्राप्त कराने हारे लोकों को (समसृपत्‌) प्राप्त होता है 
वैसे भ्राप भी प्राप्त हूजिये (यत्र) जिस धर्मयक्त वपन्त के मागे मे (सुकृतस्य) सुन्दर 
धमं करने हारे धुर्य के (लोके) देखने योग्य स्थान वा मागं म (धव) प्राचीन लोग 
(परेताः) सुल को पराप्त हुए (तत्र) उसी वसन्त के सेवनरूप मागं मं भ्राप भी (गच्छ) 


चलिये ।॥३१॥ 
वार्थः स मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 


सिक तीनों भकार के सखो को प्राप्त होवें भौर जिस म कामना परी हो 
वैसा प्रयत्न कर । जैसे वन्त भ्रादि ऋतु भने क्रम से वत्तते हुए अपने- 
| मपने चिह्न प्राप्त करते हँ वंसे तुभो के भनुकूल व्यवहार के भआानन्द को 
| प्राप्त हवं ॥३१॥ 

॥ मही चौरिस्यस्य गोतम ऋषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । निचृद्‌ गायत्री 

छन्दः । षड्जः स्वरः 1 


| चाहिये कि धमत्मिभरो के मागं से चलते हुए शारीरिक, वाचिक भ्रौर मान्‌- 
। 
| 


माता पिता भरपने सन्तानो को कंसी शिक्षा कर इ¶ विपय का उपदेश भगले 
मत््रमे कियादहै॥। 
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मही चोः पथिवी च॑ नऽदमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पिपृतां नो भरीमभिः ॥३२॥ 


पदार्यः-हे माता पिता ! जैसे (मही) बड़ा (घोः) सूर्यलोकं (च) भ्रौर 
(पथिवी) भूमि सव संसार को सींचते भ्रौर पालन करते ह वसे तुम दोनों (नः) 
हमारे (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) सेवने योग्य ॒विद्याग्रहणसरूपम व्यवहार को (भिभिर्षताम्‌) 
सेचन प्र्थात्‌ पुरं होने की इच्छा करो श्रौर (भरीमभिः) धारण पोषण अदि कमां 
से (नः) हमारा (पिपृताम्‌) पालन करो ॥३२॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे वसन्त ऋतु 
मं पृथिवी भौर सूय्यं सब संसार का धारण प्रकाश भ्रौर पालन करते ह 
वैसे माता पिता को चाहिये कि भ्रपने सन्तानो के लिये वसन्तादि ऋतु 
मं भ्रन्न विद्यादान ओर भरच्छी शिक्षा कर के पूणं विद्वान्‌ परुषार्थी 
कर ।॥३२॥ 

विष्णोः कर्माणीत्यस्य गोतम ऋषिः ! विष्णुदेवता 1 निचुद्गायत्री 

छन्दः । षड जः स्वरः ॥ 
विद्धानां के तुल्य श्रन्य मनुष्य को भ्राचरण करना चाहिये इसी विषय का 
उपदेश भ्रगले मन्त्र मेँ कियाद 11 


विष्णोः कमणि पश्यत यतो बतानिं पस्परो । 


इन्र॑स्य युज्यः सखा ॥२२॥ 

पदाथः- हे मनुष्यो 1 जो (इनस्य) परमष्वम्ये की इच्छा करने हारे जीव 
का (युल्यः) उपासना करने योग्य (सला) मित्र के समान वत्तमान है (यतं ) जिस 
के प्रताप से यह जीव (विष्णोः) व्यापक ईश्वर कै (कर्माणि) जगत्‌ की रचना पालन 
परलय करने श्रौर न्याय भ्रादि कमो भ्रौर (व्रतानि) सत्यभायणादि नियमो को 
(पस्य) स्पशं करता है इसलिये इस परमात्मा के इन कमो र ब्रतों को तुम लोग 
भी (पक्त) देखो धारण करो ॥३३। 

भावा्थः- जसे परमेश्वर का मित्र उपासक धर्मात्मा विद्वान्‌ पख 
परमात्मा के गुण कमं भ्रौर स्वभावो के भ्नुसरार सृष्टि के क्रमों के भनुकुल 
भ्राचरण करे श्रौर जाने वैसे ही भ्नन्य मनुष्य करे भ्रौर जानं ॥३३॥ 
& वासीत्यस्य गोतम ऋषिः । जातवेदा देवताः । भुरिक्‌ तरिष्टुण्छम्दः । धेवतः स्वरः ॥ 

विद्वान्‌ पुर्यो के समान विदुपी स्त्रियां भी उपदेश करे यह्‌ विपय 
भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
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धवासिं धरुणेतो जे मथभमेभ्यो योनिंभ्योऽअधिं जातवेदाः । 
सगपत्रया विष्टुभाऽनुष्टमां च देवेभ्यो हव्यं व॑हतु भनानन्‌ ॥३४॥ 


पदार्यः-हे स्त्र ! जैसे तु (घर्णा) शुभगुणों का धारण करने हारी (ध्र वा) 
स्थिर (्रसि) है जैसे (एम्यः) इन (योनिभ्यः) कारणं से (सः) वह (जातवेदाः) 
प्रसिद्ध पदाथ में विद्यमान वायु (प्रयमम्‌) पहिले (श्रषिजज्ञे) प्रधिकता से प्रकट 
होता है वसे (इतः) इष कमं के अनुष्ठन से सर्वोपरि प्रसिद्ध हूजिये जैसे तेरा पति 
(गायत्र्या) गायत्री (त्रिष्टुभा) त्रिष्टुप्‌ (च) भौर (अरन्‌ष्टभा) अनुष्टुप्‌ मन्ध से सिद्ध 
इई विद्या से (प्रजानन्‌) बुद्धिमान्‌ होकर (देवेभ्यः) भरच्धे गुणों वा विद्वानों से (हव्यम्‌) 
देने लेने योग्य विज्ञान (बहतु) प्राप्त होवे वसे इस विद्या से बुद्धिमती हो के भ्राष 
स्थी लोगों से ब्रह्मचारिणी कन्या विज्ञान को प्राप्त होवे ॥(३४॥ 

भावार्थः- मनुष्य जगत्‌ में ईश्वर की सृष्टि के कामों के निमित्तो को 
जान विद्वान्‌ होकर जसे पुरुषों को शास्त्रों का उपदेद करते हैँ बंसेही 
स्त्रियों को भी चाहिये कि इन सुष्टिक्रम के निमित्तो को जान के स्त्रियों 
को वेदार्थसारोपदेशों को कर ॥२४॥ 

इषे राय इत्यस्य गोतम पिः । जातवेदा देवत।ः । निचुवृ बृहती छन्वः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


भ्रब्र स्त्री पुरुप विवाह करके कंसे वत्तं इस विपय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
इषे राये र॑मस्व सहसे धुम्नऽङर्जेऽभपत्याय । 
सम्राडसि खराडंसि सारखतो त्वोत्सौ भाव॑ताम्‌ ॥२५॥ 


पदार्थः - हे पुय ! जो तू (सन्नाट्‌) विययादि शुभगुणों से स्वयं प्रकाशमान 
(रसि) 8 । हे स्वि! जो तू (स्वराद्‌) ञ्मपने भाप विज्ञान सत्याचार से णोभायमान 
(प्रसि) है सो तुम दोनों (इषे) विज्ञान (राये) षन (सहते) वल (चुने) यश भौर 

सन (ऊजे) पराक्रम भरौर॒ (भ्रपत्याय) सन्तानो की प्राप्ति के सिये (रमस्व) यल 

करो तथ। (उत्त) बूपोदक के समान कोमलता को प्राप्मं होकर (सारस्वतौ) वेद- 
वाणी के उपदेश में कुशल होके तुम दोन; रप्री पुरुप ईन स्वशरीर भौर भ्न्नादि 
पदार्थो की (आवताम्‌) रक्षा म्रादि करो यह्‌ (स्वा) तुम को उपदेश देता हूं ॥३५॥ 

स विवाह कर के स्त्री पुरुष दोनों भ्रापस में प्रीति के साथ 
विद्वान्‌ होकर पुरुषां से घनवान्‌ श्रष्ठ गुणों से युक्त होके एक दूसरे की 
रक्षा करते हृए धरम्मानुत्रूलता से वत्तं के सन्तानो को उत्पन्न कर इस संसार 
मँ नित्य क्रीडा करं ॥३१५॥ 
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भ्रगने युक््वेत्यस्य भरद्वाज ऋपिः ! भ्रग्निदेवता । निचुद्गायत्री 
छन्दः 1 पड्जः स्वरः ।। 
रव णत्रूमों को कंसे जीतना चाहिये यह्‌ विपय भ्रगले मन्त्र मे क्हा है ॥ 


अग युक्ष्वा हि ये तथाश्वौसो देव साधवः । अरं व॑हन्ति म॒न्यवे ॥३६॥ 


पदाथः--हे (देव ) शरेष्ठविद्या वाले (भ्रमे) तेजस्वी विदन्‌ ! (ये) जो (तव) 
भ्राप के (साधवः) भ्रभीष्ट साधने वाले (श्रश्वासः) शिक्षित घोड़े (मन्यवे) शवभ्रों के 
उपर क्रोध के लिये (श्ररम्‌) सामर्थ्यं के साथ (वहन्ति) रथ प्रादि यानों को पहुचते 
है उन को (हि) निश्चय कर के (युक्षव) संयुक्त कीजिये ॥३६॥। ध 
भावार्थः- राजादि मनुष्यों को चाहिये कि वसन्त ऋतु मे पहिले 
चोडों को रिक्षादे प्रर रथियों को रथों पर नियुक्त करके रात्रुभों के 
जीतने के लिये यात्रा करं ॥३६॥ 
युक्ष्वा हीत्यस्य विरूप ऋषिः 1 श्रग्नर्देवता 1 निचुद्गायत्री धन्वः । षड्जः स्वर ।' 
भ्रव राजयुरूपों को क्या करना चाहिये यह विषय भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
युक्ष्वा हि दबहूतंमो २ऽअरश्ौ २ऽअगने रथीरिव । 


नि दता पूल्ये; स॑दः ॥३७॥ 
पदार्यः-- हे (शग) विद्वान्‌ पुख्प ! (पूवयः) पूवं विद्वानों से शिक्षा का भ्रा 
(होता) दानशील श्राप (देवहूतमान्‌) गिद्धानों से स्पर्धा वा शिक्षा क्वि (दवान्‌) 
घोड़ों को (रथीरिव) शवर के साथ बहुन रथादि सेना भरंगयुक्त योद्धा के समान 
। (युक्षव) युक्त राजिये (हि) निश्चय कर फे न्यायासन प्र (निषदः) निरन्तर स्थित 
हूजिये ॥३७॥ | ‡ र 
मावारथः- सेनापति श्रादि राजपुखषों को चाहिये किं बड़े सेना 
भ्ङ्खगुक्त रथ वाले के समान घोड़े आदि सेना के भ्रवयवों को का 
संयुक्त करे रौर समापति भ्रादिको चाहिये कि न्यायासन पर 4 
6 घरमयुक्त न्याय किया करे ॥३७॥ 
^ सम्यक्‌ सरवन्तीत्यस्य विरूप ऋषिः 1 प्रग्निदेवता । षिष्टुप्छर्दः । वतः स्वरः ॥ 
मनुष्यों को कंसे होके वाणी धारण करनी चाहिये यह विपय 
भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सम्यक्‌ संबन्ति सरितो न धेनाञजन्तहैदा मन॑सा पूयमानाः । 3 
धृतस्य धाराऽअभिचाकञचीमि दिरण्ययां वेतसो मष्वऽअगनेः ॥३८॥ = 
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पदार्थः-हे मनुष्यो ! जसे (श्रगनेः) बिजली के (मध्ये) वीच में वत्तमान 
(हिरण्ययः) तेजो भाग के समान तेजस्वी कीति चाहने भीर विद्या की इच्छा रखने 
वाला भ जो (धृतस्य) जल की (वेतसः) वेग वाली (धाराः) प्रवाहरूप (सरितः) 
नदियों के (न) समान (भ्रष्तः) भीतर (हृदा) म्न्तःकरण के (मनसा) विज्ञानरूप 
वाले चित्त से (पुयसानाः) पवित्र हई (धेनाः) वाणी (सम्यक्‌) भ्च्छे प्रकार 
(सरवन्ति) चलती ह उन को (भ्रभिचाकशीभि) सन्मुख होकर सवके लिये शीघ्र 
प्रकाशित करत। हूं वैसे तुम लोग भी इन वाणिथों को प्राप्त होप्रो ।॥३८॥ । 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य हैकि 
जैसे भ्रधिक वा कम चलती शुद्ध हुई नदियां समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर 
होतोदहैवैमेही विद्या शिक्षा भ्रौर धर्मं से पवित्र हुई निदचल वाणीको 
प्राप्त होकर भ्रन्यों को प्राप्त करावें ॥३८॥ 

श्छचे तवेत्यस्य विरुप ऋपिः 1 भ्रग्निदेवता ! निचुद्बृहती छस्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


विद्वानों से भ्रत्य मनुष्यों को भी ज्ञान लेना चाहिये ईष विधय का उपदेश 
भ्रगले मन्त्र मं किया 8ै॥ 
ऋचे त्व सुवे त॑ मासे त्वा ज्योतिषे त्वा । 
अभूदिदं विखव॑स्य युव॑नस्य वाजिनमग्नेवर्वानरस्यं च ॥२९॥ 
पदार्थः - हे विद्धान्‌ पुरुष ! जिस तुक को ( विश्वस्य) समस्त (भुवनस्य) 
संघार के सव पदार्थो (च) मौर (वंडवानरस्य) सम्पूण मनु्यो मे शोभायमान (श्रे) 
बिजुलौरूप (वाजिनम्‌) ज्ञानी लोगों का प्रवयवसूप (इदम्‌) यह्‌ विज्ञान (भ्रमत्‌) 
परसिद्ध हभ है उस (चे) स्तुति के लिये (त्वा) तुक को (चे) प्रीति के वास्त 
(स्वा) तुक को (आसे) विज्ञान की प्राप्ति के भ्रं (त्वा) दुको भौर (ज्योतिषे) 
न्यायके प्रकाश के लिये मी (त्वा) तुक को हम लो प्राय करते ह ।३६॥ 
आवायः जिस मनुष्य को जगत्‌ के पदार्थों (५ यथ।यं वोष होवे 
उसी के सेवन से सव मनुष्य पदाथविद्या क प्राप्त हव ॥३६॥ 
ञग्निरज्योतिषेत्यत्य विक्प ऋपिः । भग्निदवता । निचदुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
किर भी उक्त विषय का उपदेश भ्रगते मन्व में कियादहे।। 


अग्निज्योततिपा ज्योतिष्मान्‌ स्मो वर्च॑सा वर्चस्वान्‌ । 
सदसरदाऽंसि सदहस्नाय तरा ॥४०॥ 


# ऋ च कका _ 
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पदार्थः -.हे विद्धान्‌ पुरुप ! जो श्राप (ज्योतिषा) विद्या के भकाश से (न्निः ) 
भग्न के तुर्य (उयोतिषमान्‌) प्रशं सित प्रकाशगुक्त (वर्चसा) भ्रपने तेज से (वर्चस्वान्‌) 
ज्ञान देने वाले श्रौर (खदमः) जैसे सुवं सुख देवे वैसे भ्रसंख्य सुख के देने वाले 
(श्रि) है उन (त्वा ) श्राप का (सहलाय) प्रतुल विज्ञान की प्राप्ति के लिये हम 
लोग सत्कार करे ॥४०॥ र 

आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को योग्य 
हैकिजोभ्रग्नि नौर सू्थं के समान विद्या से प्रकाशमान विद्वान्‌ पुरूष हों 
उन से विद्या पड़ के पूणं विद्या के ग्राहक होवे ॥४०॥ 
्म!दिल्यं गभं मित्यस्य विप ऋषिः 1 श्रग्निदं बता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥1 


फिर वे विद्धान्‌ स्त्री पुरुष क्या करे इक व्रिपय का उपदेश 
ग्रगले मन्व मे किया है॥ 


आदिस्यं गर्भं पयसा सम॑ङ्धि सरस॑स्य भतिमां विश्वरूपम्‌ । 
परिषटडधि हर॑सा मामि म॑थस्थाः तायुं कृणुहि चीयमानः ॥४१ ॥ 


पदाथंः- हे विद्धान्‌ पुरुष ! प्राप जैसे विजुली (पयसा) जल से (न 
मरसंख्य पदार्थो की (प्रतिमाम्‌) परिमाण करने हारे सूर्यं के समान 0 ्ः 
हारी बुद्धि भ्रौर (विश्वरूपम्‌) सव रूप विपय को दिलाने हारे (१ ६: 
योग्य (भ्रादित्यम्‌) सूय्ये को धारण करती है वैसे प्रन्तःकरण को (१ ) भ 
रकार शोषिये (हरसा) प्रज्वलित तेज से रोगों को (परि) सब श्रोर ५ 
हटाद्ये भौर (चीयमानः) वृद्धि को प्राप्त होके (श्तागुषम्‌) सौ, श न 
बाले सन्तान को (कृणुहि) कीजिये भ्रौर कभी (मा) मत (श्रभिमस्माः ) 

4, 
ध १ स्त्री पुरूषो ! तुम लोग सुगन्वित पदार्थो के ९: 
सूये के प्रकाश जल श्मौर वायु को शुद्ध कर भौर रोग रहित धश सं स 
जोन वाले संतानो को उत्पन्न करो, जैसे विद्युत्‌ अग्निस भा प इ 
से रूप वाले पदार्थो का दशन भ्रौर परिमाण "द है म पि 
सन्तान सुल दिखाने हारे होते ह इस से कभी  भभिमानी होके वि 
से विद्या प्रर भरायु का विनाश मत किथा करो ॥४१॥ 
वातस्य ज्‌तिमिस्यस्य विरूप ऋषिः । भरग्नि्दबता । निचुतुत्रिष्टुष्धर्दः । 
घंवतः स्वरः ।1 


कतो = ~ ---~- > > = 4 


क 
तोतो का कक 


॥ 
ची 9 - >~ अ ०० 99 क कोक = = 


विषय मन्त म = ॐ ॥ > | 
फिर विदान्‌ पुरुप को क्या करना चाद्ये यह्‌ विषय भ्रगले मन्त्र मं का ह क 
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वात॑स्य जूति वर्णस्य नाभिमञ्वं जज्नानथ सरिरस्य मध्यं । 
शिष्यं दीना हरिमद्रयुध्नमम्ने मा दिंथसीः परमे व्योमन्‌ ॥५२॥। 


पवा्थेः--हे (भ्रने) तेजस्विन विदान्‌ ! प्राप (परमे व्योमन्‌) सर्वभ्याप्त 
उत्तम पराकाश में (वातस्य) वायु के (मध्ये) मध्य में तिम्‌) येगह्प (श्रदयम्‌) 
भ्रव को (सरिरस्य) जलमय (वरणस्य) उत्तम समुद के (नाभिम्‌) बन्थन को भौर 
(नदीनाम्‌) नदियों के प्रभाव से (जज्ञानम्‌) प्रकट हए (किश्ुम्‌) बालक के तुल्य 
वत्त॑मान (हरिम्‌) नील वणंयुक्त (द्रिबुध्नम्‌) सूम मेव को (मा) मत (हिसीः) 
नष्ट कीजिये ।४२॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुभ्यों को 
चाहिये कि प्रमाद को छोड़ के भ्राकाश में वत्तमान वायुके वेग श्रौर 
वर्षा के प्रवन्धरूप मेष का विनाशन करके भ्रपनी भ्रपनी भ्रवस्थाको 
वढ़ावें ॥४२॥ । 
ब्रजल्रमित्यस्य विङप ऋषिः । प्रग्निदेवत। । निचुतुभरिष्ट्ष्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 


फिर वह्‌ विद्धान्‌ ष्य करे यह्‌ विषय गते मन्व मेक्हादहै॥ 
अज॑स॒मिन्दुमरुपं सुरणयुमग्निमीड पवेचिंति नमोभिः । 
स पर्वभिन्रतुशः कर्मानो गां मा दिथ॑सीरदिति, विराजम्‌ ।॥४३॥ 


पदार्थः हे विद्वान्‌ पुरुप ! जेते मै (पवंभिः) ¶ं सधन युक्त (नमोभिः ) 
भन्नों के साय वत्तंमान (इन्दुम्‌) जभरूप (प्रख्यम्‌) घोड़े के सदुश (भूरण्युम्‌) पषण 
करने वाली (पुवं चितिम्‌) प्रथम निर्मित (भ्रग्निम्‌) विजूली को प (भ्रजलम्‌) निरन्तर 
(ईड) भधिक्ता से खोता ह उस को (लुशः ) प्रति ऋतु में (कल्पमानः) समथं 
होके करता हुमा (दितिम्‌) भलण्डित (विराजम्‌) विविध प्रकारके पदार्थोसे 
शोभायमान (गाम्‌) पूथिवी को न्ट नहीं करता ह वेस ही (सः) सो प्राप इस भगिनि 
भौर इस पृथिवी को (मा) मत (हिसीः) नण्ट कीजिये ॥४३।। 

मावा्थः-- मनुष्यों को योग्य है क्रि ऋतुभ्रो के भ्रनुक्ल क्रिया से मरन्नि 
जल श्रौर भ्रनन का सेवन करके राज्य भ्रौर पुथिवी की सदेव रक्षा करें 
जिस ते सब सुख प्राप्त होवे ॥ ४३॥ 
बङश्री नित्यस्य विरूप पिः 1 भ्रगिर्देवता । निचत्‌ त्रिष्टुष्छुदः ! धं बतः स्वरः ॥। 


फिर उस विदान्‌ को क्या नहीं करना वाहये यह विपय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
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वर्जं खष्टुवैरेणस्य नामिमविं जहानाथरजंसः पर॑स्मात्‌ । 
मदीथसांदसरीमसरस्य मायाम्ने मा हिसीः प्रमे व्योमन्‌ ॥४५॥ 


| 

। 

| 

पदा्थः- हे (शरभ्ते) विद्वान्‌ पुरुप ! भाप (त्वष्टुः) छेदनकर्ता सभ्यं के (वङ- 
्रीम्‌) ग्रहण करने योग्य (वरुणस्य) जल कौ (नाभिम्‌) रोकने हारी (परस्मात्‌) 

शरेष्ठ (रजसः) लोक से (जज्ञानाम्‌) उत्पन्न हुई (सुरस्य) मेध की (मायाम्‌) | 
जताने वाली विजुली को भौर (साहस्रीम्‌) भसंख्य भूगोलगुक्त वहत फल देने हारी 
(रविम्‌) रक्षा भ्रादि का निमित्त (परमे ) सव से उत्तम (व्योमन्‌) भराकाश के समान 
व्याप्त जगदीश्वर मे वत्तंमान (महीम्‌) विस्तारयुक्त पुथिवी को (सा) मत (हिसीः) 

नष्ट कीजिये 1४४॥ | 

वाः सव मनुष्यों को चाहिये कि जो यह पृथिवी उत्तम कारण | 

से उत्यन्न हुई स्यं जिषका भ्राकषंणकर्ता जल का भ्राधार मेव क निमित्त | 

भरसंस्य सुख देनेहारी परमेदवरने रची ह उसको गृण कम भ्रौर स्वभाव बे | 

जान के सुख के लिये उपयुक्त कर ॥४४॥ 

यौ धरग्निरिस्थस्य विरूप ऋषिः । भ्रग्नर्देवता 1 श्िष्दुष्छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 

। 

। 

| 

| 


फिर इस विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये यह विषय भरगले मन्त में कहा है ॥ 

योऽअग्निर्नेरध्यजौयत शोकतण्यिव्याऽउत वा दिवस्परि । 
येनं भजा विच्वकमा जजान तमग्ने दडः परिं ते इणक्तु ॥४५॥ 

पदाथेः- हे (श्रमे) विद्वान्‌ जन ! (यः) जो (पुथिग्याः) ¶थिवी कै (षा 
सुखाने हारे भग्न (उत वा) प्रथवा (दिवः) सय्यं से (श्ग्नेः) विजुलील्प भगिति 
(अग्निः) प्रत्यक्ष भरन्ति (भ्रष्यजायत) उत्पन्न होता है (येन) जिष से (वि 
सव कमो का भ्राधार ईष्वर (जाः) प्रजाप्रों को (परि) सव भ्रोरसे (न 
सचता हे (तम्‌) उस ब्रण्निको (ते) तेरा (हेडः) क्रोध (परिवुणक्चु) संब भ्रका > ` 
छदन करे ॥४५।। 

सावाथः- हे विद्रानो ! तुम लोग जो अग्नि पृथिवी को फोड़ के 
| भनौर जो सूय्यं के प्रकार से विजुली निकलती है उस भिना 1 
सते सब प्राणियों को रक्षित रक्लो भ्रौर जिस रग्नि से ईश्वर सव 
करता है उस भ्रग्नि की विद्या जानो 1४५] 

चित्रं देवानाभित्यस्य विरूप ऋषिः 1 सूर्यो देवता । निचत्‌ 
परिष्टुष्धन्ब) । धवत स्वरः ॥ 
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भ्रव ईए्वर कंसा है यह विपय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चष्ुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आ मा 
चावां पृथिवीऽअन्तरिक्ष सू््येऽभत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥|४६। 


पदार्थेः-हे मनुष्यो ! प्राप लोग जो जगदीश्वर (देवानाम्‌) पृथिवी प्रादि 
दिव्य पदाों के वीच (चित्रम्‌) श्राश्चय्यंरूप (भ्रनीकम्‌) सेना के समान किरणों से 
युक्त (मित्रस्य) प्राण (वदणस्य) उदान भ्रौर (श्रगनेः) प्रसिद्ध भग्नि के (चकुः) 
दिखाने वाले (सव्यः) सूय्यं के समान (उदगात्‌) उदथ को प्राप्त हो रहा है उस के 
समान (जगतः) चेतन (च) भ्रौर (तस्थुषः) जड़ जगत्‌ का (प्रात्मा) भरन्तर्ग्याभी हो 
के (चावाप यिवी) प्रकाश भ्रप्रकाणरूम जगत्‌ मरौर (भन्तरिक्षम्‌) भराकाश को (भ्रा) 
अच्छे प्रकार (श्रप्राः) व्याप्त हो रहा है उसी जगत्‌ के रचने पालन करने भ्रोर सहार 
प्रय करने हारे व्यापक ब्रह्म की निरन्तर उपासना किया करो ।।४६॥ 

भावाथः - इस मन्त्र मे वाच ङलुप्तोपमालङ्कार है । यह्‌ जगत्‌ एेसा 
नहीं कि जिस का कर्ता भ्रधिष्ठाता वा ईखवर कोई न होषे, जो ईश्वर सब 


` का अरन्तग्यामी सव जीवों के पाप पुण्यं के फलो की व्यवस्था करने हारा 


भ्रौर भनन्त ज्ञान का प्रकाश करने हाराहै उसी की उपासना से घम्म भरथं 
काम श्नौर मोक्ष के फलों को सव मनुष्य भ्राप्त होवं ॥*४६॥ 
इमं मेत्यस्य विरूप ऋषिः । प्र मरदेवता । विरा ब्राहयो पञ्क्त- 
इष्टुन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


फिर मनष्यों को क्या करना चाहिये यह्‌ विषय भ्रगले मन्व में कट्‌। है ॥ 


इमं मा दिथसीदिपादं पठथ संदल्ाक्षो मेषाय चीयमानः ॥ 
मयु पं मेष॑मग्ने जुपस्् तेन॑ चिन्वानस्तन्धो निषीद । मु ते 


गच्छतु य॑ दवष्मस्तं ते युग च्छतु ॥४७॥। 
पवा्थः--हे (भग्ने) अग्नि के समान मनुष्य के जन्म को प्राप्त हुए (मेषाय) 

सुख की प्राप्ति के लिये (बीयमानः ) बढ़ हुए (षहलराक्षः) हजारह्‌ प्रकार को दृष्टि 
वाले राजन्‌ ! तु (इमम्‌) इस (द्विपादम्‌) दो पग वाले मनुष्यादि प्रौर (मेषम्‌) 
पवित्रकारक फलप्रद (मयम्‌) जगलो (पम्‌) गवादि पु जीव को (मा) मत्‌ 
(हसः) मारा कर उस (पशुम्‌) पशु की (जुयश्व) सेवा कर (तेन) उस पश्ुसे 
(चिन्वानः) बढ़ता हुमा त (तन्वः) णरीरमें (निषीद) निरन्तर स्थिर हो यह्‌ (ते) 
तेरे से (धुक्‌) णोक (मयम्‌) शस्यादिनाशक जंगली पशु को (ऋच्छतु) प्राप्त होवे 
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(ते) तेरे (यम्‌) जिस शत्रु से हम लोग (द्विष्मः) द्वेष करे (तम्‌) उस को (शुक्‌) 
शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे ४७ 
भावार्थः कोई भी मनुष्य सव के उपकार करने हारे पशुं को 
कभी न मारे किन्तु इन की अच्छे प्रकार रक्षा कर प्रर दन से उपकार 
ले क सब मनुष्यों को भ्रानन्द देवे । जिन जंगली पशुभ्रो से प्राम के पशु 
खेती श्रौर मनुष्यों की हानि हो उन को राजपुरुष मारं म्नौर बन्धन 
करे ।1४७॥ 
इभं मेत्यस्य विरूप ऋषिः । ्रग्निदेवता । निच्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वर; ॥ 
फिर यह मनुष्य क्या करे यह विपय भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
एमं मा दिथसीरेकशफं पटं क॑निक्रदं वाजिनं वाजिनेषु | 
गौरमारण्यमलुं ते दिशामि तेनं॑चिन्वानस्तन्वो निषीद । गोरं तै 
शुगरच्छत्‌ यं द्विष्मस्तं ते गच्छतु ॥४८॥ 
पदाथः हे राजन्‌ ! तू (वाजिनेषु) संग्राम के कामों मे (इमम्‌) इस ` (एक 
कषफम्‌) एक खुरयुक्तं (कनिक्रदम्‌) शीघ्र विकल व्यथा को प्राप्त हए (वाजिनम्‌) वेग- 
बाले (पशुम्‌) देखने योग्य घोड़े प्रादि पशु को (मा) (हिसीः) मत मार ॥ ग 
ईष्वर (ते) तेरे लिये (थम्‌) जिस (शरारण्यम्‌) जङ्गली (गौरम्‌) गीर १९ की 


(दिक्षामि) शिक्षा करता हं (तेन) उस ® रकण से ( चिन्वानः) वृद्धि को प्राप्त हषा ` 


(तन्वः) शरीर भे (निषीद) निरन्तर स्थिर हो (ते) तेरे से (गौरम्‌) श्वेत वणं वति 
पशु के प्रसि (शुक्‌) णोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे भार (यम्‌) जिस शब्रु को हम 
द्विष्मः) देप करे (तम्‌) उस को (ते) तु से (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) ्रा्ठ 
होवे ॥॥४५८।। 
मावा्ंः- मनुष्यों को उचित है कि एक खुर वाले घोड़े भ्रादि 

पुभों भ्रौर उपकारक वन के पचो को मी कभी न मार जिन के मारते 
से जगत्‌ की हानि रौर न मारने से सव का उपकार होता है उन का 
पालन पोषण करे प्नौर जो हानिकारक पशु हों उन को मारे ॥४' 

इम, साहस्रमित्यस्य विरूप ऋषिः 1 श्रग्तदेवता 1 कृतिदशन्ः । निषादः स्वरः 


फिर मनुष्यो करो कौन पद्यु न मारने प्रौर कौन मारने चाहिय यहं विषय 
भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
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इम साहस्र शतधारसुत्सं व्यच्यमानं सरिरस्य मध्यं । 
पृतं दुहानामदिंति जनायाग्ने मा «सीः प्रमे व्योमन्‌ । गबयमा- 
रण्यमनुं ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो निषीद । गवयं ते शगच्छतु । 
यं दविषते ते शगच्छतु ॥४९॥ 


पदार्थः- हे (श्रग्ने) दया को प्राप्त हुए परोपक्रारकं राजन्‌ ! तु (जनाय) 
मनुष्यादि प्राणी # लिये (इमम्‌) इस (साहस्रम्‌) भ्रषस्य सुखो का साधन (शतधारम्‌) 
भरसंख्य दूष की घाराग्रों के निमित्त (व्यस्यमानम्‌) भ्रनेक प्रकार से पालन के योग्य 
(उत्सम्‌) कुए के समान रक्षा करने हारे वीये सेचक बल भौर (धृतम्‌) घी को 
(बुहानाम्‌) पूरं करती हई (भ्रदितिम्‌) नहीं मारने योग्य गौ को (मा हिसीः) मत 
मार भ्रौर (ते) तेरे राज्य मँ जिस (भ्रारण्यम्‌) वन में रहने वाले (गवयम्‌) गौ के 
समान नीलगाय से चेती की हानि होती हो तो उस को (भरनुदिश्षामि) उपदेश करता 
ह (तेन) उस के मारे से सुरक्षित भन्न से (परमे) उरृष्ट (व्योमन्‌) सर्वंत्र व्यापक 
परमात्मा भौर (सरिरस्य) विस्तृत व्यापक भ्राकाश के (मध्ये) मध्य भ॑ (चिन्वानः) 
वृद्धिको प्राप्त हुप्रा तु (तन्वः) शरीर मध्य म (निषीद) निवास कर (ते) तेग 
(शुक्‌) शोक (तम्‌) उस (गवयम्‌) रोक को (चतु) पराप्त होवे प्रौर (यम्‌) जिस 
(ते) तेरे शत्रु का (द्विष्मः) हम लोग हेष करं उस को भी (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) 
प्राप्त होवे ।४६॥ 

॥ भावार्थः -इस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजपुरुषो ! 

। तुम लोगों को चाहिये फ जिन बेल भादि पशुभ्रों के प्रभाव से खेती भादि 
। काम, जिन गौ भ्रादि से दूष धी शादि उत्तम पदायं होते है किं जिन के दूष 
। श्रादि चे प्रजा की रक्षा होती है उन को कभी मत मारो भ्रीर जो जन इन्‌ 

उपकारक पशुश्ों को मारे उन को राजादि न्यायाधीश अत्यन्त दण्ड देवं 

रौर जो जङ्गल में रहने वाने नीलगाय भ्रादि प्रजा कीहानि करे वे मारने 

योग्य है ॥॥४६॥ र 

इममूर्णायुभित्यस्य विरूप ऋषिः! वता । क्‌ तिऽन्दः 1 निषादः स्वरः ॥ 
फिर किन पशुं को न मारना भ्रौर किन को मारना चाहिये यह्‌ विपय 
प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


इममूर्णायुं वरुणस्य नामि त्वच॑ पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । 
। त्वण्टुः भरनानो यमं जनित्रम मा दिभ्सीः परमे व्योमन्‌ । उष्य 
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मारण्यमनुं ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो निषीद । र्ट ते शगरच्छु 
यं द्विष्मस्तं ते गच्छतु ।।५०॥ 


पदा्थः- हे (घ्म) विद्या को प्राप्त हुए राजन्‌ ! तू (वकणस्य) प्राप्त होने 
योग्य शष्ठ सुख के (नाभिम्‌) संयोग करने हारे (इमम्‌) इस (द्विपदाम्‌) दो पगवाले 
मनृष्य पक्षी भ्रादि (चतुष्पदाम्‌) चार पगवाले (पञुनाम्‌) गाय भ्रादि पशुभों की 
(त्वचम्‌) चमडे से ठाने वाले श्रौर (त्वष्टुः) सुखप्रकाशक्‌ ईश्वर की (प्रजानाम्‌) 
परजां के (थमम्‌) प्रादि (जनित्रम्‌) उत्पत्ति कै निमित्त (परमे) उत्तम ( ष्योमत्‌) 
भ्राकाण मे वत्तंमान (ऊर्णायुम्‌) भेड़ भादि को (मा हिसीः) मत मार (ते) तेरे लिमे 
भ॑ ईश्वर (यम्‌) जिस (भ्रारण्यम्‌) बनते (उष्टृम्‌) हसक ऊट को (भरनुदिश्ाभि) 
बतलाता हं (तेन) उस से सुरक्षित भ्न्नादि से (चिन्वानः) बढ़ता हुमा (तन्वः) शरीर 
म (निषीद) निवास कर (ते) तेरा (शुक्‌) शोक उस जंगली ऊंट को (ऋच) 
्राप्त हो भ्रौर जिस द्वे पीजन से हम लोग (द्विष्मः) भ्रभरीति कर (तम्‌) उस को (ते) 
तेरा (शुक्‌) णोक प्राप्त होवे ॥५०॥ मन्यो 
1 | जिन भेडश्रादिके रोमभ्रौर त्वचा मन्‌ 
के सुख क लिये होती है भौ? जो ऊंड भार उठते हुए मनुष्यों को सुख देते 
ह उन को जो दुष्टजन मारा चाह उन को संसार के दुःखदायी समो भीर 
उनको श्रच्छे प्रकार दण्ड देना चाहिये ॥५०॥ 
रज द्यस्य विरूप ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । मुरिष्कृतिःछम्दः ! निषादः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्यो को कौन से पथु न मारने भ्रौर कौन से मारने चाहिये 
यहु विणय भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 4 
., अजो ह्नेरज॑नषट शोकात्सोऽभ॑पद्यज्जनितारमग्र । तन॑ दषा 
देवताम्मयेसतेन रोमायन्तुपमेष्यासः । शरमरमरण्यमलुं ते दि्ामि 
तनं चिन्वानस्तन्यो निषीद । शरमं ते शगृच्छछु य दविषमसतं वे 
श॒गच्छतु ।॥५५१॥ 


; ॥ 
दै हे राजन्‌ ! तु जो (हि) निश्चित (भ्रजः) बकरा (अजनिष्ट 
उस्पन्न हा 8 र (शरगरे) प्रथम (जनितारम्‌) उत्पादक को | 


देता है जिस से (नेष्यासः) पवित्र हए (देवाः) ि्ान्‌ (भप्र्‌) उत्तम & । भरौर्‌ 


(देवताम्‌) दिव्यगुणो के (उपायन्‌) उपाय को प्राप्त होते ह भौर जिस से (रोहम्‌) 


वृद्धिमक्त प्रसिद्धि को (भायन्‌) प्राप्त होवे (तेन) उस से उत्तम गुणो उत्तम ध । 


कक । 


क क क णिक 
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तथा (तेन) उस से वृद्धिको प्राप्त हो जो (भ्रारण्यम्‌) वनंली (शरभम्‌) शेही (ते) 
तेरी प्रजाकोहानि देने वाली है उस को (भ्रनुदिश्षामि) बतलाता टं (तेन) उस से 
व्चाए हुए पदाथ से (चिश्वानः) वदता हुमा (तन्वः) शरीर मं (निषीव) निशाक्च कर 
भ्रौर (तम्‌) उस (शरभम्‌) शल्य ही को (ते) तेरा (शुक्‌) गोक (ऋच्छतु) प्राप्त हो 
म्नौर (ते) तेरे (यम्‌) जिस शत्रु से हम लोग (द्वि्मः) द्वेष कर उस को (शोकात्‌) 
णोकरूप (भ्रगनेः) भ्रग्नि से (बुक्‌) शो भ्र्थात्‌ शोक से बढ़कर शोक भ्रत्यन्तशोक 
(ऋच्छतु ) प्राप्त होवे ॥५१॥ 
भावार्थः - मनुष्यों को उचित है कि बकरे रोर मोर आदि शष्ठ पु 
पक्षियों को न मारे भ्रौर इनकी रक्ष! कर के उपकार के लिये संयुक्तं करं 
ग्रौर जो भ्रच्छे परुभ्रों श्रौर पक्षियों के मारने वाले हों उन को शीघ्र ताडना 
देवे । हां जो खेती को उजाङ़ने हारे दथाही भ्रादि पशु ह उन को भ्रजा की 
रक्षा के लिये मारे ।५१॥ 

त्वं यविष्ठेत्यस्योशना ऋषिः । भरगिनिर्देवता । निचुद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 

फिर कैसे पुरो की रक्षा करना भ्रीर हनना चाहिये यह्‌ विषय 
। प्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
| लं यद दष्टो रः पदि शरणषी र॑ । 
रक्षा तोकमत त्मनां ॥५२॥ 
| पवा्ः हे (यविष्ठ) भ्रत्यन्त युवा | (त्वम्‌) तु रक्षा कि हुए इन पुरो 
| से (वाशुषः) सुखदाता (नुन्‌) धम रकषक मनुष्पों की (पाहि) रक्षा कर इन (गिरः) 
| सत्य वाणि्यो को (श्णुधि) सुन भ्रौर (स्ना) भने भ्राता से मनुष्य (उत्‌) भौर 
पशुभों ब्वों की (रक्ष) रका कर ॥*५२॥ 

४५ १ ८ प्राणियों के रक्षक प्युभों को बढ़ते 
ं है भ्रौर कृपामय उपदेशो को सुनते. सुनाते है वे भान्तयं सुख को प्राप्त होते 
| १ व ऋषिः । भ्राषो देवताः । पूर्वस्य ब्राह्मी पडक्तिद्स्वः ॥ 
यञ्बमः स्वरः ! सरिरेत्वेति मप्यस्य ब्राह्मी जगती न्वः । निषादः स्वरः । 

। गायत्रेणेत्युत्त रस्य निचृवुब्राह्यी पड क्तिर्छस्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ 
| भ्रव पठने वालो को पढ़ने वलि क्या उपदेश करं यह विषय प्रगले मनर मेँ कहा दै ॥ 
(1 तवम॑न्त्सादयाम्थपां त्वोबन्सादयाम्यपान्त्वा मस्म॑न्साद्‌- 


याम्यां त्वा ज्योतिपिं सादयाम्यपां त्वाय॑ने साद्याम्यणेबे तवा 
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सदने सादयामि समुद्रे तवा सद॑ने सादयामि । सरिरे त्वा सदने 
सादयाम्यपां ला क्षयं सादयाम्पपां त्वा सधिषि साद्याम्यपां ता 
सद॑ने सादयाम्यपां त्व सधस्थं सदयाम्यपां सा योनी सादयाम्यपा 
त्वा पुरीषे सादयाम्यपां त्व पाथ॑सि सादयामि गायत्रेण त्वा छन्दसा 
सादयामि ष्टैमेन ता छन्दसा सादयामि जाग॑तेन खा छन्द॑सा 
साद्याम्यासष्टभेन त्वा छन्द॑सा सादयामि पाक्तंन तवा छन्द॑सा 
सादयामि ।५३॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्य ! जसे शिक्षा करने वाला भ (भ्रम्‌) प्राणो की रका 
के निमित्त (एमन्‌) गमनणील वायु मे (त्वा) तुर को (सादयामि) स्थापित करता 
हं (भ्रपाम्‌) जलो की (भ्ोश्मन्‌) भाद्र तायुक्त भ्रोपधिर्यो में (त्या) तुक को (सादयामि) 
स्थापन करता हं (्रषाम्‌) प्राप्त हुए काष्ठं कौ (भस्मन्‌) राल मे (त्वा) तुभ को 
(सादयामि) संयुक्त करता हं (श्रपाम्‌)ग्याप्त हुए विजुली भ्रादि अग्नि के (ज्योतिषि) 


प्रकाश मे (एवा) तुक को (सद गमि) नियुक्त करता हं (श्रपाम्‌) अवकाश बाते 


(अयने) स्थान में (स्वा) तुमः को (सादयामि) बंठाता हं (सदने) | स्थिति के योग्य 
(क्रभवे) प्राणविद्या में (त्वा) तुक को (सादयामि) संयुक्त करता हं (सवने) गन 
णील (मुदे) मन के विषय भें (त्वा) तुमः को (सादयामि) सम्बद्ध करता दं (सदन) 
प्राप्त होने योग्य (सरिरे) वाणी के विषय में (स्वा) तुक को (सादयामि) सयुक्त 
फरता हं (भ्रपाम्‌) प्राप्त होने योग्य पदार्थों के सम्बन्बी (क्षये) घर में (त्वा) दुक 
करो (सादयामि) स्थापित करता ह (प्रपाम्‌) भ्रनेक भकार कै भ्याप्त शदो के सम्बन्धी 
(सधिषि) उस पदाथ मे कि जिसपे भ्रनेक शब्दों को समान यद जीव सुनता है म 
कान के विषय मं (एवा) तुक को (सादयामि) स्वित करत ह (्रपाम्‌) जल ` 
(सदने) भरन्तरिक्षङूप स्थान मे (त्वा) तुक को (सादयामि) स्थाग्ति करना 6 
(भ्रपाम्‌) जलो के (सधस्थे) तुल्यस्थान में (स्वा) तुक को (सादयामि) स्यापित करत, 
हं (भाम्‌) जलो के (योनौ) समुद्र मे (त्वा) तुम को (सादयाभि) नियुक्त कता ह 
(भ्रपाम्‌)जलो की (पुरषे)रेनी में (त्वा) तुमः को (सादयामि) निगृन्त करता (भण 
जलो के (पायघि) भ्ननन मे (त्वा) तुक को (सादयामि) प्रेरणा करता हं (गायत्रण 
गायती छन्द से निकते (छदसा)स्वतस्न भयं के साय त्वा) तुको (सादयामि) नत्त 
करता हं (ष्ट्मेन) तिष्टुप्‌ मन्त्र से विहित (चम्दसा) शूढ श्रयं के साय (त्वा) ठु 
को (सादयामि) नियुक्त करता हं (जागतेन) जगती छन्द भं कदे (धन्वसा) | 
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दायक प्रथंके साथ (त्वा) तुफ को (सादयति) नियुक्ता करता हं (भरानुष्टुमेन) 
अ्नुष्ट्प्‌ मन्त्र मे कहे (छन्दसा) शुद्ध प्रथं के साथ (त्वा) तुभ को (सादयामि) 
प्रेरणा करता हं भ्रौ र (पाङ्क्तेन) पवित मन्त्र से प्रकाशित हए (छन्दसा) निर्मल 
म्रथं के साथ (त्वा) तुको (सादयामि) प्रेरित करताहं वसे ही तु वत्तंमान 
रह्‌ ॥५३॥ 


भावाः - व्रिद्वानों को चाहिये किं सव पुरुषों को भ्रौर सव स्त्रियों 
को वेद पडा भ्रौर जगत्‌ के वायु प्रादि पदार्थों की विद्या में निपुण करके - 
उन को उन पदार्थो से प्रयोजन साधने में प्रवृत्त करं ॥५२॥ 
प्यं पुर हत्यस्योशना ऋषिः । प्राणा देवताः 1 स्वराड्‌ ब्राह्मी जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


भरब्र मनृष्पों को सृष्टिसे कौन कौन उपकार लेने चहिये यह विषय 
ग्रगले मन्व मेँ कहा है ॥ 


अयं पुरो वस्तस्य भाणो मींषायनो वसन्तः भांणायनो गायत्र 
वासन्ती गायन्ै गायतं गांयत्रादंपा£स्पार शोखित्‌ श्रितो 
रथन्तर वसिष्ञकपिः | पभ्रजाप॑तिगदीतया तया राणं गृह्णामि 
भजाभ्यैः ॥॥५४॥ 


पदा्थेः- हे स्रि.! जसे (प्रयम्‌) यह (पुरो भुवः) प्रयम होने वाला भरणि 
है (तस्य) उसका (भोवायनः) सिद्ध कारण से रबा हप्रा (प्राणः) जीवन का दहैतु 
प्राणा (आणायनः) प्राणों की रचना का हेतु (वसन्तः) सुगन्धि भ्रादि म वसने हारा 
बसन्त ऋतु (वासम्ती) वसन्त ऋतु का जिस म व्याख्यान हो वह (गायत्री) गाते हए 
॥ का रक्षक गायग्रीम॑श्राथं ईश्वर (गाये) गायत्री मन्व का (गायत्रम्‌) गायत्री छन्द 
| (गायग्रात्‌) गायत्री से (उपांशुः) समीप से ग्रहृण श्रिया जाय (उपांललोः) उ जप से 
(त्रिवृत्‌) कमं उपासना भ्नौर ज्ञान के सहित वत्तं मान फल (त्रिवृतः) उस तीन प्रकार 
के फल से (रथन्तरम्‌) रमणीय पदा्यो षे तारने हारा सुख भ्रौर (वरिष्ठः) भ्रतिशय 
कर निवास का हेतु (ऋषिः) सुल प्राप्त कराने हारा बिद्रान्‌ (प्रजापतिगृहीतया) 
मने सन्तानो के रक्षक पति को प्रहण करने वाली (त्वया) तेरे साय (भजास्यः) 
सन्तानोत्यत्ति के लिये (प्रम्‌) बलयुक्त जवन का प्रहण करते ह वैसे तेरे साय म 
सन्तान होने के लिये बल का (गृह्णामि) ग्रहण करता हं ॥५४॥ 


| 
| वाः हे सी पुरुषो ! तुम को थोग्य है कि भ्रग्नि भ्रादि पशाथो 


र 
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को उपयोगमे ला के परस्पर प्रीति के साथ भ्रति विषयसेवा को छोड़ भौर 
सब संसार से वल का ग्रहण करके सन्तानो को उत्पन्न करो ।५४॥ 


` दक्षिणेत्यस्योरना ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । निचुद्भुरिगतिधुतिश्छम्बः । 
षड्जः स्वरः ।। 


भ्रव मनुष्यों को ग्रीष्म ऋतु मे कंसे वत्तंना चाहिये यह्‌ विषय अगले 
मन्त्रमे कहा है ।॥। 


अयं द॑क्षिणा विश्वक॑मां तस्य मनौ वैश्वकमेणं भ्रीप्मो मानस- 
सिष्ट गरष्णीं निष्टुम॑ः स्वारम्‌ । खारादन्तय्यामोऽन्तयामातय॑दुभः 
प्॑दसाद्‌ वृहद्‌ मरदर॑जऽच्छपिः भजाप॑तिष्दीतया त्वया मनां गृहामि 
परजाभ्यः ।५५॥ 


पवार्थः- हे स्त्रि! असे (दक्षिणा) दक्षिण दिशा से (भ्रयम्‌) यह (विर्व 
कर्मा) सव कर्मा का निमित्त वागु के समान विद्वान्‌ चलता है (तस्य) उस वाम कै 
योग से (वैश्वकर्मणम्‌) जिस ते सव कमं सिद्ध होते ह वहं (मनः) विचारस्वरूप 
प्रेरक मन (मानतः) मन की गर्भी से उत्पन्न के तुल्य (ग्रीष्मः) रों का नाशक 
ग्रीष्म ऋतु (रंह) ग्रीष्म ऋतु के व्थाद्यान वाला (भरिष्टुप्‌) त्रिष्टुप्‌ छन्द 
(त्रिष्टुभः) शरिष्टुप्‌ छन्द के (स्वारम्‌) ताप से हुमा तेज (स्वारात्‌) भ्रौर तेज वे 
(शरन्त्वामः) मध्याह्न के प्रहर मेँ विशेप दिन भ्रीर (्रन्तर्यामात्‌) मध्याह्न के विशेष 
दिन से (पञ्चदशः) पन्द्रह तिथियों की पूरक स्तुति के योग्य पशंमासी (पंचशात्‌। 
उस पूर्णमासी से (बृहत्‌) बड़ा (भरद्वाजः) नन वा विज्ञान की पुष्ट प्रौर धारणं 
का निमित्त (ऋषिः) शब्दज्ञान प्राप्त कराने हारा कान (प्रजापतिगृहीतया) भरजा- 
पालक पति राजा ने ग्रहण की विद्या से न्याय का ग्रहण करता है वेषे म (त्वया) 
तेरे साय (अजाम्यः) भजा कै लिये (मनः) विचारस्वरूप विज्ञानयुक्त चित्त का 
ग्रहण विज्ञान का (गृहामि) ग्रहण करता ह ।५५॥ 
आवायः - स्त्री पुरुषों को चाहिये कि प्राण का मन श्रौर मन त 
प्राण नियम करने वाला है एेसा जान के प्राणायाम से भात्मा को गुद क 
हुए पुरुषों से सम्पूणं सृष्टि के पदार्थो का विज्ञान स्वीकार कर ॥५५। 
श्रयं पश्वादित्यस्योकना ऋषि; । प्रजापतिर्देवता 1 निचुद्‌ धु तिदछन्वः ॥ 
वड्जः स्वरः ॥ 3 
रब स्त्री पुरु भापत में कैसा भाचरण्‌ करे यह विषय भ्रगले मन्त म कह दै ॥ 


। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
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त्रयोदशोऽध्यायः ४७५ 

अयं पश्चाद्‌ विच्वव्य॑चास्तस्य॒वचरर्व्न्यचसं वुपारचरिष्यो 

जग॑ती वापीं जगंत्याऽकक्संमम्‌ । ऋवसंमाच्छुकः शुक्रात्स^तदः 

संप्तदशाद्ैरूपं जभदंग्निपिः भजाप॑तिगृहीतया ल्या चश्ुह्ामि 
परजाभ्यः ॥५६॥ 


पदा्थः- हे उत्तम मुखवाली स्वरी ! जंसे (श्रयम्‌) यह सुप्य के समान विदान्‌ 

(विश्वव्यचाः) सब संसार को चारो भोरके प्रकाश से व्यापक होकर प्रकट करता 

(पद्चात्‌) परश्चिभ दिशा में वर्तमान (तस्य) उस सूप्यं का (वंश्वव्यचसम्‌) प्रकाशक 

किरणरूप (चक्षुः) नेत्र (चाक्षुष्यः) नेत्र से देखने योग्य (वर्वाः) जिस समय मेष 

वर्ते ह वह॒ वर्षात (वार्षी) वर्षां ऋतु के व्याख्यान वाला (जगती) संसार में 

परसिद्ध जगती छन्द (जगत्याः) जगती छन्द मे (च्छक्समम्‌) ऋचाभों के सेवन का हेतु 

विज्ञान (ऋष्समात्‌) उस विज्ञान से (शुकः) पराक्रम (शुक्रात्‌) पराक्रम से (सप्तदशः) 

सत्रह तत्वों का पुरक विज्ञान (सप्तदशात्‌) उस विज्ञान से (वैरूपम्‌) भ्रनेक रूपों 

काहेतु जगत्‌ का ज्ञान भौर जंसे (जमदग्निः) प्रकाशस्वरूप (ऋषिः) रूप का प्राप्त 
। 








कराने हारा नेत्र (भरजायतिगृहीतया ) सन्तान रक पति ने ग्रहण की हई विद्यायुक्त 
स्री के साथ (प्रजाम्यः) प्रजाभ्नों के लिये (चक्षुः) विद्याल्पी नेतरो का ग्रहण करता 
है वैसे मे तेरे साय संसार से वल का (गह्वामि) ग्रहण करता ह ॥ ५५॥ 
वार्थः - स्वरी पुरुषों को चाहिये कि सामवेद के पदृने से सूर्यं ्रादि 
परसिद्ध जगत्‌ को स्वभाव से जान के सव सुष्टिके गुणों के दृष्टान्त सं 
भ्रच्छा देखे भ्रौर चरित्र ग्रहण कर ॥५६॥ 
इदमुत्तरादित्यस्योकषना ऋषिः । प्रजापतिर्देवता 1 स्वरागब्राह्यी त्रिष्टुप्छन्दः 1 
। धैवतः स्वरः ॥ 
| भ्रव एरद्‌ ऋतु मे कंपे वत्तं यह्‌ विषय भ्रगसे मन्त्र में कहा है ॥ 
ह्॑तरात्‌ खस्तस्य भथ सोप शरदरोऽनुषडप्‌ भार्- 
षटमऽरमडान मन्थी मन्थिनऽएकविःदऽएकवि ध्ाद्‌ वैराजं विश्वा- 
मिन्रऽ्षपिः भ्रजापंतिश्दीतया त्वया भत गृह्णामि मरजाभ्य॑ः 1५७] 


वदाथः हे सौमाग्यवती ! जंसे (इदम्‌) यह (उत्तरात्‌) सव से उत्तर भाग 
आ (स्वः) सुखो का साधन दिशाख्प है (तस्य) उस के (सौवम्‌) सुख का साधन 
(आोघरम्‌) कान (आतरी) कान क सम्बन्धी (शरत्‌) शरदृतु (शारदो) शरद्‌ ऋतु के 
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व्याख्यान वाला (भ्रनुष्टष्‌ ) प्रवद्ध भ्यं वाला भ्रनुष्ट्प्‌ छन्द (भ्रनुष्टू भः) उश्च से(एेडम्‌) 
वाणी के व्याख्यान से युक्त मन्त्र (एेडात्‌) उस मन्बर से (मन्यी) पदार्थों के मथने का 
साघन (मन्थिनः) उस साधन से (एक्विशः) इक्कीस विद्याभ्ों का पूणं करने हारा 
सिद्धान्त (एर्काविशाद्‌) उस सिद्धान्त से (वं राजम्‌) विविध पदार्थो के प्रकाशक (साम) 
सामवेद के ज्ञान को प्राप्त हुम्मा (विश्वामित्रः) सव से भित्रता का हेतु (ऋषिः) शब्द 
ज्ञान कराने हारा कान प्रौर (प्रजाभ्यः) उत्पन्न हुई विजुली भादि के लिये (भोत्रम्‌) 
सुनने के साधन को प्रहण करते हँ वैसे (प्रजापतिगृहीतया) प्रजापालक पति ने ग्रहण 
की (त्वया) तेरे साय में प्रसि हुई विजुली भादि से (रोत्रम्‌) सुनने के साधन कान 
को (गृह्कामि) ग्रहण करता हं ॥५७॥ 

भावा्थः- स्त्री पुरुषों को चाहिये कि ब्रह्मचय्यं के साथ विद्या पट्‌ 
भ्नौर विवाह करके बहुश्रुत होवे भ्रौर सत्यवक्ता भ्राप्त जनों से सुने विना 


पढ़ी हुई भी विद्या फलदायक नहीं होती इसलिये सदैव सज्जनो का उपदेश 
सुन के सत्य का धारण भ्रौर मिथ्या को छोड़ देवे ॥ ७॥ 


इयमूपरीत्यस्योशना ऋषिः । प्रजारतिर्देवता । विराडा़ृतिदछछन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 


त ॐ, भत 9 ~> अ 
५ = ~ 0 त-क 
भः भको णो 


भ्रब हेपन्त नु में किम प्रकार वत्तं यह विपय भरगले मन्त्र में कहा है ॥ 

इयमुपरि मतिस्तस्य वास्मात्या हंमन्तो वाच्यः पर्क्तिमनती 
पट्वस्ये निषन॑वन्निषन॑वतऽआग्रयणः । आग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयसि्शो 
त्रिणवत्रयस््िभसा््या« साभ्वररेषते विखकमैऽचछपिंः म॒जापतिगृहीरया 
त्वया वाचं गृह्णामि परजाभ्यः ॥५८॥ 


पदार्थः -ह विद्वान्‌ स्त्री ! जो (इयम्‌) यह (उपरि) सथ से ऊपर विराजमान 
(मतिः) बुद्धि है (त्ये) उस (मत्या) बुद्धि का होना वा कमं (वार्‌) वाणी १ 
(वाच्यः) उस का होना वा कमं (हेमन्तः) गर्भी क नाशक हेमन्त ऋ (++ ५८ 
हेमन्त ऋतु के व्ाख्यान वाला (षडक्तः) पंक्ति छन्द (पंड्कत्यं) उस पंक्ति छन्द क 
(लिषनवत्‌) मृत्यु का प्रशंधित व्याख्यान वाला सामवेद का भाग (निधनवतः) 
(श्ाग्रयणः) प्राप्ति का साधन ज्ञान का फल (भ्रा प्रयणात्‌) उसमे (लिषस्या त 
> बारह भ्रौर तती सामवेद कै स्तोत्र (चिणवन्रयस्त्रिशाम्याम्‌) उन स्तो 
९ (ज्ञाव्वररेवते) एव्ति भ्रौर धन के साधक पदाथ को जान के (विदवकर्मा) सव॒ | 
सुकमो के सेवने वाला (ऋषिः) वेदाय का वक्ता पुरुप वत्त॑ता है वषे र्म = 
गुहीतय।) प्रज।पालक पति ने ग्रहण की (त्वया) तेरे साय (प्रजास्यः) परजा 
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लिये (वाचम्‌) विद्या भ्रौर भच्छी शिक्षा से युक्त वाणी को (गृह्धामि) ग्रहण 
करता हं ॥५८॥। 

भावा्थः-स्त्रीपुरुषो को चाहिये कि विद्वानों की शिक्षारूप वाणी 
को सुन के भ्रपनी वुद्धि वढ़ावें उस वुद्धि से हेमन्त ऋतु में कत्तव्य कमं भ्रौर 
सामवेद के स्तोघ्रों को जान महात्मा ऋषि लोगों के समान वत्तवि कर 
विद्या भ्रौर भ्रच्छी शिक्षासे बुद्धकी वाणी का स्वीकार करके भ्रपने 
सन्तानो के लिये भी इन वाणियों का उपदेश सदव करिया कर ॥५८॥ 

इस भ्रध्याय में ईदवर, स्त्रीपुरुष प्नौर व्यवहार का वर्णेन करने से 
इस भ्रष्याय मँ कहे भरथं की पूर्वं भ्रष्याय के भ्रथं के साथ संगति जानो ॥ 


11 यह तेरहवां (१३) भ्रध्याय समाप्त हभ्मा ॥ 





र ओम्‌ # 

| प्रथ चतुदशाऽध्यायारम्मः 

। ड 

। ओं विनि देद सवितदरितानि पराव । यद्र तनना संब ॥ 


ध्र वक्तितिरित्यस्योक्षना ऋषिः । भ्ररिवनो देवते । भरष्टुपधन्वः 1 सेवतः स्वरः ॥ 


| भरव चौदह भध्याय का प्रारम्भ है इस के पहिले मन्व में स्तिया के लिये 
उपदेश किया है ॥ 


| धरवशितिधरव्योनिधैवासि धवं योनिमासीदं साधुया । 
| उख्य॑स्य केतं यमं जुंपाणा अश्विनाध्वथू सादयतामिह स ॥१॥। 
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पदार्यः- हे स्ति! जो तू (साघुणा) श्रेष्ठ वमे के साथ (उर्पस्य) बटलोई 
म पकाय भन्न की सम्वन्धी भ्रौर (श्रयम्‌) विस्तारयुक्त (केतुम्‌) बुद्धि को (जुषाणा) 
्रीति से सेवन करतो हई (ब्र.वक्षितिः) निश्चल वास करने भ्रौर (घ्च.बयोनिः) 
निश्चन्न घर में रहने वाली (घ्रा) दृद्धम्मं से युक्त (श्रसि) हैसोतू ( घ्र वम्‌) 
निण्वल (योनिम्‌) घर में (श्रासीद) स्थिर हो (त्वा) तुफको (इह) इस गृहाश्रम मं 
(अ््वय्‌ ) भ्रपने लिये रक्षणीय गृहश्च भ्मादि यजे के चाहने हारे (अशिना) मथ 
विद्या मे व्प्ापक भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक (सादयताम्‌) म्रच्छे प्रकार स्यापि 
कर ॥ १।। 

भावाः विदुषी पढ़ाने अ्रौर उपदेश करने हारी स्त्रियों को योग्य 
है कि कुमारी कन्याम को ब्रह्मचर्यं भ्रवस्था में गृहाश्रम म्रौर धम्मंदिक्षादे 
के इनको श्रेष्ठ करे 1 १॥ 

कुलायिनीत्यस्थोशना ऋषिः ! भ्रदिवनौ देवते । ब्राह्यी बृहती छन्दः । 

मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर पूर्वोक्त विषय का अ्रगले मन्त्र में उपदेण किया हं ॥ 
कुङायिनीं धृतवती पुरन्धिः स्योने सीद्‌ सदने पृथिव्याः । 
अमि सवं ररा वसं गृणन्त्मा ब्रहम पीपिहि सौभ॑गायासिना पवू 


सादयतामिह ता ॥२॥ 
पदा्थः--हे (स्थोने) सुख करने हारी ! जिघ्र (त्वा) तुक को (वसवः) 
प्रथम कोटिके विद्ठान्‌ भरर (खाः) मध्य कक्षा के विद्वान्‌ (इमा) इन (रहम) 
वि्याघनों के देने वाते गृहस्थं की (भ्रमि) भ्रभिुल होकर (गृणन्तु) परशं सा कः सौ 
तु (सौभगाय) सुन्दर संपति होने के लिये इन विद्याधन को (पीपिहि) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हो (घतवती) वहत जल भ्रौर (पुरन्धिः) वहत सुख धारण करनेवाली 4, 
मिनी) प्रणंसित कुल की प्राप्ति से युक्त हुई (पयिव्याः) भ्रपनी भूमि के (सदने) ४ 
मरं (सीद) स्थित हो (श्ष्वय्‌) भ्रपने लिये रक्षणीय गृहाच प्रादि यज्ञ चाहने ध 
(अविना) सव विद्यां मँ व्याह प्रौर उपदेशक पुरुष (स्वा) तुफको (इह) 
गृहाश्चम मे (साद स्थापित करे 11२॥ 
¢ ववो को योग्य है कि साङ्गोपाङ्गं पूणं विद्या भ्रौर धर्न 
एेदवयं का सुख भोगने के लिये अपने सद्दा पतियों से विवाहं करके क 
भनौर सुवणं भ्रादि धन को पाके सब ऋतु भे सुल देने हारे ध 4 
निवास करे तथा विद्वानों का संग मरौर शास्त्रों का भ्रम्यास निरन्तर (कप 
करे ।\२॥ 
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स्वंवक्षेरित्थस्योशना ऋपिः । ध्रदिवनौ देवते । निचुद्‌ ब्राह्मी बृहती छुग्वः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर भी पूर्वोक्त विषय को ही भ्रगले मन्ध्रमे कहा है॥ 
सदेकषदे्पितेह सीद देषानाथसुम्ने वहते रणाय । पितेवैधि 
मूनवऽआ्ुरोवां स्वावेशा तन्वा संविंशस्वादिवना्वभू सादयतामिह 


त्वा ॥३॥ 

पदा्थः-- हे स्त्रि ! तू जसे (स्वः) भपने (दक्षैः) वलो भोर चतुर भृत्यो के साय 
वतंता हुभ्रा (देवानाम्‌) घम्मात्मा विद्वानों के मध्य मे वत्तंमान (बृहते) बड़ (रणाय) 
संग्राम # लिये (सुम्ने) सुख के विपय (दक्षपिता) बलों वा चतुर भृत्यो का पालन 
करने हारा होके विजय से वदता है व॑से (इह) इक्ष लोक्‌ के मध्य मे (एधि) वदती 
रह (सुम्ने) सुख में (भ्रासीद) स्विर हो रीर (पितेव) जंसे पिता (सुनवे) भ्रपने पुत्र 
के लिये सुन्दर सुख देता है वसे (सुशेवा) सुन्दर सुख से युक्त (स्वावेश्ञा) भच्छी प्रीति 
से सुन्दर शुद्ध शरीर वस्त्र प्रलंङ्ार को धारण करती हई भ्रमने पति के साय प्रवेश 
करने हारी हके (तम्बा) शरीर के साय प्रवेश कर प्रौर (भ्रध्वयु ) गृहाश्रमादि 
यज्ञ की श्रपने लिये इच्छा करने वाले (अश्विन?) पढ़ाने प्रौर उपदेश करने हारे जन 
त्वा) तुको इस गृहाम में (सादयताम्‌) स्थित करं ॥।३॥ 
५ व त म उपमालङ्कार है । स्त्रियों को चाहिये कि 
यद्ध भें भी भ्रपने पतियों के साथ स्थित रहँ । पने नौकर पत्र मौर पशु भ्रादि 
की पिता के समान रक्षा करें रौर नित्य ही वस्त्र रौर भ्राशरुपणों से भ्रपने 
ररी रों को संयुक्त करके वत्तं । विद्वान्‌ लोग भी इन को सदा उपदेश करे 
भ्नौर स्त्री भी इन विद्वानों के लिये खदा उपदेश कर ॥२॥ 

पृथिव्याः पुरीषमित्यस्योशषना ऋषिः । भ्रषिवनौ देवते । स्वराटग्राह्मी बृहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विपय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

| पृथिव्याः पुरींषमस्यप्धो नाम तां त्वा वि्व॑ऽअभिगृणन्त देवाः । 
| <~ ~~ = 1 
। स्तोषठा यृतव॑तीह सीद मजाव॑दसमे द्रविणा य॑जस्वाखििना्व 


। साद्यतामिह त्वां ॥४॥ 
| पदा्थः- हे स्त ! जो (स्तोमपृष्ठा) स्तुतियों को जानने की इच्छायुक्त तू 
# (इह) इस गृहाम मे (षूथिष्याः) पूथिरी कौ (पुरीषम्‌) रला (शरप्तः) मुन्दरर्म्‌ 


४ 1 नि 
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४६० यजुर्वेद माषामाष्ये 


चन्ध-रन्छ0-क-©ः 


०-०-०० -०~-०-०-न 0-०-०9 -०-9-०-9-०-०-०->-०-9-०-०->-5->-००-०>-०-०-०->>>००>००->->* 
भौर (नाम) नाम भ्रौर (धृतवती) बहुत घी भ्रादि प्रशंसित पदार्थों से युक्त (भ्रति) 


है (ताम्‌) उस (स्वा) तुको (विवे) सव (देवाः) विद्धान्‌ लोग (भ्रभिगुणन्तु) सतकार 
करे (इह) इसी गृहाम मे (सीद) वत्तमान रह भौर जिस (त्वा) तुभ को (भरम्‌ ) | 
्रपने लिये रक्षणीय गृहाश्रमादि यज्ञ चाहने वाले (श्रदिवना ) व्यापकबुद्धि बढ़ने 
मरौर उपदेश करे हारे (इह) इस गृहाश्नम मे (सादयताम्‌) स्थित कर सो तु (भ्म) | 
हमरे लिये (भरजावत्‌) प्रणंसित सन्तान होने का साधन (द्रविणा) घन (यजस्व) 


| दे ।1४॥ 


भवाथः जो स्त्री गृहाश्चम की विद्या भ्रौर क्रिया-कौशल मे विदुषी 
हों वे ही सव प्राणियों को सुख दे सकती ह ॥४॥ 
श्रादिस्यःस्त्वेत्यस्योकषना ऋषिः ! भ्रदिवनौ देवते ! स्वरश्‌ प्राह्यी बृहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः 1) 


फिर भी पूर्वोक्त विषय ही भ्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
अदिस्यस्तवा पृष्ठे सादयाम्यन्तरक्षिस्य ध्री विषटभनीं दिशा" 
मथिप्नीं सव॑नानाम्‌ । ऊिरैयोऽथपाम॑सि विदवकमा त्ऽऋषिरशवि 
नाध्वयू सादयतागरह त्वा ॥५॥ 


पदार्थः हे स्मि } जो (ते) तेरा (विष्व कर्मा) सव शुम कमां से क्त (ऋषिः 
वि्ानदात। पति यै (भ्रन्तरिषस्य) भरन्तःकरण के नाशरहित विज्ञान को (बर््रम्‌) 
धारण करने (दिक्षाम्‌) पूर्वादि दिशभों की (विष्डम्भनीम्‌) भराधार श्रौर (भवना 
नाम्‌) सन्तानोत्पत्ति के निमित्त वरों की (श्रधिपत्नीम्‌) भधिष्टाता होने से (क) 
करते वाली (स्वा) तुक को सू्यं की किरण के समान (दित्याः) पृथिवी के ( ५ 
पीठ पर (सादयामि) घर की प्रधिकारिणी स्थापित करत। हं जो तु (श 
की (ऊर्मिः) तरंग के सदृश (त्रप्वः) भ्रनन्दयुक्त (भ्रसि) है उस ४1 १ 
(इह) इस गृहाश्रम मे (भ्रष्वमु ) रका के निमित्त यज्ञ को करने बाले हः ष 
विय में व्याप्तवुद्धि भ्रव्यापक भ्रौ र उपदेशक पुख्प (सादयताम्‌) स्थापित क व 

जावा, इस मन्त्र म वाचकनुप्तोपमालङ्कार है 1 जो लि ध 
नाशी सुख देनेहारी सव दिशाभ्रो में कीति वाली विद्वान्‌ भा 
सदा भ्रानन्दित हवे ही गृहाश्रम का घमं पालने भ्रौर उस की ध 
लिये समं होती है, तरहवें भ्ध्याय में जो (मधुश्च ०) कटा 1 ध 
महां तक वसन्त ऋतु के गुणो की प्रधानता से व्याद्यान किया 
जानना चाहिये 1४11 


क नक 


प १ 1 श 1 1 क 
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य॒क्रदचेत्यस्योशना ऋपिः । ्रीष्मु देवताः । निच॒डःतिश्न्दः ॥ पड्जः स्वरः ॥ 
फिर भी प्रीप्म ऋनु का व्यास्यान भ्रगले मन्व में क्हाहै॥ 
कर्व डरचिऽच गष्ावृ तृऽअभेरन्तःइलेपोऽसि करवत चार्ापथिवी 
कसयन्तामाप्ऽओपंधयः कलय॑न्तामग्नयः पृथङ्मम व्यष्ठर्थाय सत्॑ताः। 
येऽभग्नयः समनसोऽन्तरा चार्व पृथिवीऽइमे प्रपवत्‌ $ अंभिशरल. 
मानाऽइनद्रमिव देवाऽअमिसंविंशन्तु तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धवे 
सीदतम्‌ ॥६॥ 


पदार्थः-हे स्त्रीपुरुषो ! जसे (मम) मेरे (ज्यंष्ठघाय) भशंसा के योग्य होने 
के लिये जो (शुषः) शीघ्र धूली की वर्षा श्रौर तीव्र ताप से श्राकाश को मलीन करने 
हारा ज्येष्ठ (च) भ्रौर (लुचिः) पवित्रता का हेतु भ्रापाढ़ (च) ये दोनों भिलके 
भत्येक (ग्रेव्मो) ग्रीष्म (ऋतू) ऋतु काते है । जिस (भरनेः) भ्रगन के (म्न्तःवतेषः) 
मघ्यमेंकफके रोग का निवारण (भ्रसि) होता है जिससे रीष्म नु के महीनों.से 
(्यावाप्‌ थिवी) प्रकाश भ्रौर भरन्तरिक्ष (कल्येताम्‌) ममथं हो (भाषः) जल (कल्प- 
न्ताम्‌) समथं हों (श्रोषधयः) यव वा सोमलता भ्रादि भ्रोपधियां प्रर (श्रगनयः) 
विजुलो भारि भ्रगनि (पृथक्‌) भरलग भ्रलग (कल्पभ्ताम्‌) समं होवें । जंसे (समनसः) 
विचारशील (सव्रताः) सत्याचरणरूप नियमों से युक्त (्रग्नयः) भ्रग्नि के तुल्य 
तेजस्वी को (श्रन्तरा) (प्रष्मो) (ऋत्‌) (भ्रभिकल्पमानाः) सनभ होकर समथं करते, 
हृए (देवाः) विद्वान्‌ लोग॒(इन््रमिव) विजुली के समान उन श्रग्नियो की विचामें 
(भ्रभिसंविशन्तु) सव भोर से भच्छे प्रकार प्रवेश करे वसे (तया) उस्र (देवतया) " 
परमेश्वर देवता के साथ तुम दोनों (इमे) इन (चावाप यिवी) प्रकाश भरर पृथिवी को. 
(४ बे) निश्चलस्वरूप से इन का मी (भरङ्किरस्वत्‌) भवयवोंके कारणल्प रसके 
सम।न (सीदतम्‌) विशेष कर के ज्ञान कर भ्रवत्तंमान रहो ॥६॥ 2) 
भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । वसन्त ऋतु के व्याख्यान के 
पचे ग्रोष्म ऋतु की ब्याख्या करते है । हे मनुष्यो ! तुम लोग जो पृथिवी. 
भ्रादि पञ्चभरूतों के शरीरसम्बन्धी वा मानस अग्नि है किं जिन के विना; 
गरीष्म ऋतु नदीं हो सकता उन को जान भ्रोर उपयोगमे ला के सव प्राणियों 
को सुख दिया करो ॥६॥ । 
सजुऋतुभिरिव्यस्य विदवेदेवा ऋषयः ! वस्वादयो मनत्रोक्ता देवताः ॥ सजु्तभि- 
रित्यस्य मुरिष्ृतिषस्शः । धंवतः स्वरः ॥ स दऋ'तुभिरिति {तीयस्य स्वरादपङक्ति- 
इदः । सज तुभिरिति तृतीयस्य नि इदा तिद्टस्दः । पबमः स्वरइच । | 
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४८२ यजुर्वेदभाषाभाष्ये 


फिर वही विषय अगले मन्त्र में कटा है ॥ 
सजुङ्छैतभिः सजुविधाभिः सजुषः सजुरदवेवंयो नारगनयं त्वा देवा 
लरायाश्विनध्वथू सादयतामिह ता सजुद्यूतभिः सजूविधाभिः 
सजुैसभिः सजूदविवथोनाधेरयं तवा वैस्वानरायाखिन।ऽध्वयू साद्‌ 


यतामिह त सजुञत॒रथिः सजूविधाभिः सजू धः सयोना 
चैर्नयं त्वा वेद्या नरायास्िना्वय सौदयतामिह तव! सजुब्तुभिः 
खजूष्रिधभिः सजूरादिव्थः सजुवैयोनाधैरग्नयं त्वा वेश्वानरायाः 
खििनाध्वयू सादयतामिह ता सजुञ्यत॒भि १ सनुविषाभि, सजू 
दवैः सद्वैदेयोनाधिरनयं तवा देश्वानरायाश्िनध्वयू सादयतामिह 
त्वां 1७॥ 


पदा्थः- हे स्तरिवा पुरुप ! जिस (स्वा) तुक को (इह) च बण 
(अष्वय्‌ ) रा करनेहारे (श्रशविना) सव विधानं मे व्यापक स स 
करनेवाले पुरुष भ्नौर स्त्री (वैश्वानराय) सम्पूर्णं पदार्था की भ्रा व 
(प्रनये) अग्निविद्या के लिये (सादथताम्‌) निगुक्त कर भ्रौर स ५ 
(स्वा) तुक को स्थापित करे सो तू (ऋतुभिः) वसन्त भ्रौर क तेः 
साय (सजूः) एक सी तृप्ति वा सेवा से युक्त (विधाभिः) जल न 
ओरीतियुक्त (देवः) भच गुणो के साय (सजुः) प्रीतिवाल्ी वा च (क) 
(बयोना्ेः) जीवन श्नादि वा गायश्री प्रादि छन्दो के साय स सा 
दिग्य सुख देने हारे प्राणो के साय (सजुः) समान सेवन व ह 
॥ स्वि वा पृख्ष ! जिस (त्वा) तुक को (इह) इस गृहाम म ( स 
| के नायक (अनये) विज्ञानदाता ईश्वर की प्राप्ति के लिये (भ्रष्वय्‌ पर जि 
सव विदयार्भो मेँ व्पाप्त भ्ष्यापक्र भौर उपदेशक (सादयताम्‌) प ् 
4 (त्वा) तुको हम लोग नियत करे सो तू (ऋत्‌भिः) ऋतुभ्रो ५ ङ 
( 1 पार्थी (विधाभिः ) विविघ प्रकार के पदार्थो के घारणके दहेत्‌ भर व (द्‌) 
(स खाय (सङः) समान सेवन वाले (वसुभिः) मन भादि भ्राठ तन 
शरीतियक्त भ्रौर (वयोनाधंः) विज्ञान का सम्बन्न कराने क ८ 
के साय (सजुः) समान भ्रीति वाने हों 1 -हे विद्या पुने के स र ( वानर ) 
{रिणी वा ब्रह्मचारी 1 जिस (स्वा)तुक को (इह) इस ब्रह्मचर्या म वंदवान । | 
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सत्र मनुष्यों के सुख के साधन (्रगनये) शास्त्रों के विज्ञान के लिये (भ्रष्वयु ) पालने 
ह।रे (श्रदिवना) पूरं विद्यायुक्त भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग (सादयताम्‌) नियक्त 
करे भ्रौर जिस (त्वा) तुको हम लोग स्थापित करं सोत्र (ऋतुभिः) तुभो के 
साथ (सञ्जः) भरनृकल सेवन वाले (विध.भिः) विविध प्रकारके पदार्थोकेधारण के 
निमित्त प्राण की चेष्टाभ्रो से (सजूः) समान प्रीति वाले (खरं :) प्राण, भ्रपान, व्यान 
उदन, समन, नाग, कूमं › ककल, देवदत्त, धनञ्जय श्रौ र जीवात्मा इन ग्यारह के 
(सजूः) भ्रनूषार सेवा करनेहारे भ्रीर (बयोनाधः) वेदादि शास्त्रों के जनाने का 
प्रबन्ध करतहारे देवः) विद्वानों के साथ (सज्‌ः) बरावर प्रीति वाते हों । हे एूं- 
विद्या वाले स्त्री वा पुरूप ! जिस (त्वा) तुभः को (इह) इस संसार मे (वंइ्वानराय) 
सव्र मनुष्यों के लिये पूणं सुल के साय (प्रगनये) परां विज्ञान के लिये (भ्रष्वयु ) 
रक्ष$ (श्रदिश्ना) शी व्र ज्ञानदाता लोग (सादथताम्‌) नियत्त करे प्रौर जिस (व्वा) 
तुककोहम निपुन करे सोतु (ऋत्‌ भिः) ऋतुभ्रों के साय (सनः) भनुकूल भाचरण 
वलति (विधाभिः) रिविध प्रकार की सत्यक्रियाभ्नो के साय (सनूः) समान प्रीति वाले 
(भ्रारिस्यैः) वपं के वारह्‌ महीनों के साय (सूः) अनुकूल प्राहारविहारयुक्त भौर 
(बयोना्ंः) पूणं भिद्या के विज्ञान भौर भचार के प्रबन्ध करने हारे (वदेव॑ः) पं 
विचायुक्त विद्वानों के (सजूः) भ्रनुकूल प्रीति वाले हों । हे सस्य अथो का उपदेश 
करने हारी स्त्री वा पुर्य ! जिस (त्वा) तुर को (इह) इष जगत्‌ मे (वंश्वानराय) 
सव मनुष्यो के हितकारी (ग्ने) भरच्छी शिक्षा के प्रकाश के लिये (्रध्वय्‌ ) ब्रह्म- 
विद्या के रक्षक (भ्रषिविना) शीघ्र पदान भ्रीर उपदेश करनेहरे लोग (सादयताम्‌) 
स्थित करे श्रौर जिस (त्वा) तुक को हम लोग नियत करे सो तू (ऋत्‌निः) काल 
क्षण भ्रादि सव भ्रवय्ों के साय (सजूः) भनुकूल सेवी (विधाभिः) सुखो में व्यापक 
सव क्रियाभ्ों के (सजूः) भ्नुसार होकर (विश्वैः) सव (देवंः) सत्योपदेशक विदानो के 
साय (सजुः) समान प्रीति वले रौर (वयोनार्धः) कामयमान जीवन का सम्बन्ध 
कराने हरे (देवैः) परोपकार के लिये सत्य भ्रसत्य के जनाने बाले जनो के साय 
(सनूः) समान प्रीति वाले हों ।\७॥ 

भावाः -इस संसार मे मनुष्य का जन्म पाके स्त्री तथा पुरुष 
। विद्वान्‌ होकर जिन ब्रह्मचय्यं-सेवन,. विद्या भौर अच्छी शिक्षा के रहा 
| भादि गुम गुण कमो मं भ्रा प्रवृत्त होकर जिन भ्रन्य लोगों को प्रवृत्त करं 
> उन मं प्रवृत्त होकर परमेश्वर से लेके पुथिवीपयन्त पदार्थो के यथायं 


| विज्ञान से उपयोग ग्रहण करके सव तुरो मे भाप रली रहं भोर भ्नन्यों 
को सुरी कर ।॥७॥। 
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भ्राणस्न इत्य्य विष्ददेव ऋपिः । दस्पती देवते 1 निच्‌दतिजगती छण्वः। 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर भी वही विषय श्रगले मन्त्रमें कटा है ॥ 
कड १९ ~~ 1 
भाणस्मे पाह्मपानम्य पादि व्यानम्मै पादि चश्चुमऽड> पा विभाहि, 


न न वो 


रोभममे इरोकय । अपः पिन्वोष॑धीजिन्व द्विपादेव चतुष्पात्‌ पा 
दिवो दष्टिमिरय ॥८॥) 


पदा्थः- हे पते वा स्त्र ! तू (उर्व्या) वहुत प्रकार की उत्तम श्रिया (मे) 
मेरे (प्राणम्‌) नाभि से उपर को चलने वाले प्राणवायु की (पाहि) रक्षा कर (मे) 
मेरे (्रपानम्‌) नामि के नीचे गुह्ये न्द्रिय मागे से निकलने वाले भ्रपान वाध की 
(पाहि) रक्षा कर (मे) मेरे (व्यानम्‌) विविच प्रकार की णरीर कौ सधियों मे रहने 
वाते व्यान वायु की (पाहि) रका कर (मे) मेरे (चक्षुः) नेत्रो को (विभाष 
प्रकाशित कर (मे) मेरे (ोत्रम्‌) कानों को (इलोकय) शास्र के भवण॒ से संगृ कट्‌ 
(श्रषः) प्राणों को (पिन्व) पुष्ट कर (श्रोषधीः) सोमलता वा यव भादिभ्र 
को (जिन्व) प्राप्त हो (द्विपाद्‌) मनुष्यादि दो पगवाले प्राणियों की (भव) रका क! 
(चतुष्पात्‌) चार पग बलि गौ भ्रादि की (पाहि) रक्षाकर भौर जैसे सूयं (दिव) 
भरपने प्रकाश से (वृष्टिम्‌) वर्पा करता है वैसे घर के कार्यो को (एरय) भ्च्छे प्रकार 
भ्राप्त कर ॥८॥ 


| 
। 
। 













मावा्ः- इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । स्त्री पुरूषो का 
चाहिये किं स्वयंवर विवाह करके भ्रतिप्रमके साथ भ्रापस मे प्राण 
समान प्रियाचरण, शास्त्रों का सुनना, श्नोषधि भ्रादि का सेवन भ्रौर यज्ञ 
भरनुष्ठान से वर्षा करावें ॥८॥ 


मूर्धा वय इत्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । प्राजापत्यादयो देवताः । पुश्य निचुवृबराह्म 
पङ्क्तिः । पुरुष इत्युत्तरस्य ब्राह्मी पड्क्तिश्छन्वः । पचमः स्वरः ॥ 


फिर भी वहो विषय भरगले मन्त्र में कहा है ॥ ९. 
मुधा वयः भनापंतिश्छन्द्‌ कषतर वयो मयन्द्‌ छन्दो वष्ट्मो व ‡ 
धिपतिदछन्दो विखवकंमां वय॑ः परमेष्ठी छन्दाँ वतो वयां विवर ° ` 
ष्या विलं छः पुसो सवनं यं क 
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नां छन्दः सिथद्यो वय॑श्छदिस्छन्दः पषटवा़्‌ वयो बृहती छन्द्‌ऽरक्षा 
वय॑ः कडु१्‌ छन्दऽऋपभो वयं; सतोदृहती छन्द॑ः ॥९॥ 
पदार्थः-हे स्त्रि वा पुरुप ! (मूर्धा) शिर कै तुल्य उक्तम ब्राह्मण का कल 
(प्रजापतिः) प्रजा के रक्षक राजाके समान तु (वधः) कामना के योग्य (मयम्दम्‌) 
सुखदायक (छन्दः) वलयुक्त (क्षत्रम्‌) कषत्रिय कुल को प्रेरणा कर (विष्टम्मः) वैश्यो 
की रला का हेतु (भ्रधिषतिः) ्रषिष्ठाता पुदप नृप के समान तु (वयः) न्याय विनय 
को प्राप्त हुए (छन्दः) स्वाघोन पुर को प्रेरणा कर (विश्व रु म्मा) सव उत्तम कमं 
करने हारे (परमेष्डो) स्र के स्वामो राजा के समान तू (बयः) बाहने योग्य (छन्दः) 
स्वतन्त्रता को (एरय) वद़ाश्ये (वस्तः) व्यवहारो से युक्त पक्व के समान त्रु (वयः) 
भ्रनेक प्रकर के व्यवहारो मे ग्यापी (विबलम्‌) विविध वल के हेतु (धन्वः) भानन्द 
को वढ़ा (वृष्णिः) सुख के सेचने वाले कै सदृश तु (विशालम्‌) दिस्तारयुक्त (बयः) 
सुखदायक (छन्दः) स्वतन्त्रता को बढ़ा (पुरुषः) प्रुषार्थगुक्त जन के तुल्य तु (वयः) 
चाहने योग्य (तनम्‌) कुटुम्ब के धारणरूप कम्मं भ्रौर (छन्दः) बल को यढ़ा 
(व्याघ्रः) जो विविष प्रकार के पदार्थो को भ्रच्छे प्रकार सु धता है उस्‌ जन्तु के तुल्य 
राजा तु (वयः) चाहने योग्य (भ्रनाधुष्टम्‌) दृढ़ (छन्बः) बल को बढ़ा (षहः) पशु 
भ्रदिको मारने हरे व्ह के समान पराक्रमी राजातु (वयः) पराक्रम के साय 
= निरोध भौर (छस्दः) प्रकाश को बढ़ा (पष्ठवाद्‌) पीठ से बो उठाने वाले 
ऊंट प्रादिके सदुण वैश्य तु (बृहती) वड़े (वयः) बलयुक्त (छन्दः) पराक्रम को 
` भ्ररणा कर (उक्षा) सींचे हारे दल के तुत्थ यृद्रतु (वयः) भ्रति वल कादेतु 
(ककुर्‌) दिगाप्रोँ रौर (छम्दः) भ्रानन्द को बढ़ा (ऋषभः) शी घ्रगन्ता पथु के तुल्य 
भूष्थ तू (वयः) वन के साय (सतोदहृलो) उत्तम वड़ो (छन्दः) स्वतन्त्रता की भरणा 
कर ॥ ६॥ 
भावार्थः --इस मन्व में इलेष भ्रौर व।चकलुप्तोपमालङ्कार ह भौर 
पुवे मन्त्र से एरय पद की भ्रनुवृत्ति भरती है। स्वरी पुरुषों को चाहिये कि 
ब्रह्मग भ्रदि वर्णो को स्वतन्त्र कर वेदादि शास्त्रों का प्रचार भ्रालस्यादि 
त्याग भ्रौर शातरुभ्रोःका निवारण करके वड वल को सदा वढ़ाया करं ॥&॥ 
भ्रनइ्वानिः्त्य विश्वदेथ ऋषिः 1 विद्रात्नो देवतः: 1 स्वराद्प्राञ्यो बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥। 





फिर्‌ भी वही विषय भ्रगले मन्रमें कहा है 1 
अनड्वान्‌ वयं; प॑क्तिश्न्दों धेलुषेयो जग॑ती छन्दरूयविवैय॑प्वष्टुप 
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छन्दो दित्यवाड्‌ बयो विराट्‌ छन्दः पंचा विवेयां गायनी छन्दं 
दयंऽउष्िक्‌ छन्द॑सतुय्यैवाड्‌ बयोऽनुष्टुप्‌ छन्द; ॥१०॥ ` 
ए स्त्रि वा पुरुप ! (भ्रनश्वान्‌) गौ श्नीर वैल के समान वसवा 
हो कै तरु (पंक्तिः) प्रकट (छन्दः) स्वतन्ब (वयः) वल की प्रेरणा कर ५ 
देने हारी गौ के समान तु (जगती) जगत्‌ के उपकारक (छन्दः) भ्ानन्द 
कामना को वड़ा (च्यविः) तीन भेड्‌ वकरी श्रीरगौके प्रध्यक्षके व ध 
होके तू (शरिष्टुप्‌) कम्मे उपासना भौर ज्ञान की स्तुति के हेतु (छन्दः) क) 
उत्पत्ति को वड़ा (दित्यवाड्‌) पृथिवी ,खोदने से उत्पन्न हृए जौ भ्रा ् 
कराने हारी क्रिया के तुल्य तू (विराद्‌) विविघ प्रकाशयुक्तं (क ह. 
(वयः) प्राप्ति को बढा (पंचाविः) पंच इन्द्रियो की रक्षाके दहेतु ध र ० 
(गायत्री) गायश्री (छन्दः) मन्त्र के (बयः) विज्ञान को वढ़ा (त्रिवरतः 1 नत 
नौर ज्ञान को चाहने हारे के तूल्य तू (उष्णिर्‌) लो के नाशक ७ 
(वयः) पराक्रम को वड़ा भ्रौर (तुय्यंबाद्‌) चारों वेदों कौ प्राप्ति म ध 
समान त्‌ (रनुष्टृष्‌ ) भ्नुक्ल स्तुति का निमित्त (छन्दः) सुखसाधक्‌ (बयः 
तिदिन बढाया कर ॥१०॥ = र 
भावायंः- इस मन्त्र मे रलेष भ्रौर 1 ह। 
खेती करते हारे लोग वैल भ्रादि साधनों की रक्षासे श 
उत्पन्न करके सव को सुख देते है" वसे ही विद्वान्‌ लोग वि 
सव प्राणियों को भ्रानन्द देते ई ॥१०॥। । 
1 इत्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः 1 इन्द्राग्नी देवते 1 भुरिगनुष्टुपनद 
गान्धारः स्वरः ॥1 
फिर भी वही विषय भ्रगले मन्व मे का है ॥ 
इद्रंग्नीऽअव्य॑यमानामिष्टकां दथ॑हतं युम्‌ । 
प्न या्वापृथिवीऽअन्तरिक्षं च विबाधसे ॥११॥ _ 2 
~ ~ ~ | क 
पदा्थः- हे (इनराग्नी) विजुली भौर सूर्य के समान अका) 
(गुदम्‌) तुम दोनों (भग्ययमानाम्‌) जमी हुई वृद्धि को व काण पी ४ 
समान गृहाश्चम को (द हतम्‌) दृढ़ करो ! जंसे (दावापु मं को बना करो। 
(पृष्ठेन) पीठ से प्राकाशको वाघते ह वैसे तुमदुःख भौर ग्रा क हता ६३ 
पुखय 1 जैसे तु इस पनी स्त्री की पीड़ा को ( विवाधसे) विशे 4 
यह स्त्री भी तेरी सकल पीड़ा को हरा करे 11२ १॥। 
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भावार्वः--इस मन्त्र में इलेष श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जसे 

विजुली रौर सूयं जल वर्षा के भ्रोषधि भ्रादि पदार्थो को वते हैवसे ही 
सत्री पुरुष कुटुम्ब को वढ़ावें जसे प्रका भ्रौर पृथिवी भ्राकाश् का भ्रावरण . 
करते है वसे गृहाश्रम के व्यवहारो को पूणे करे ॥११॥ 

विहवकमेत्यस्य विष्वकर्मपिः । वायुरंवता ! विङ़तिदछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ ्‌ 

फिर वहो विपय भ्रगले मन्त्र में उपदेश क्या है ॥ 

विच्वक॑मां त्वा सादयत्वन्तरिं षस्य पृषे व्यचस्वतीं भथस्वतीमन्तरिषं 
यच्छान्तरिक्षं दथ॑हान्तरिशषं मा हिंशसीः । विस्म भाणायाऽपानायं 
व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय । बायुष्टूवाभिपतु मह्या ससत्य 
छदिपा शन्त॑मेन तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ भ्रवा सीद्‌ ॥९२॥। 


पवा्ः- हे स्वि ! (विदवकर्मा) सम्पूणं शुभ कमं करने में कशल पति जिस 
(उयचस्वतीम्‌) प्रशंसित विज्ञान वा सतकार से युक्त (भ्रथस्वतीम्‌) उत्त विस्तृत 
विद्या वाली (भ्रन्तरिक्षस्य) प्रकाश के (पृष्ठे) एक भाग भे (त्वा) तु को (सादयतु) 
स्थापित करे सो तू (विदवस्मं ) सव (भ्ाणाय) प्राणं (श्रपानाय) म्रपान (उ्यानाय) 
व्यान भ्रौर (उदानाय) उदानरूप शरीर के वायु तथा (प्रतिष्ठाय) प्रतिष्ठा (चरित्राय) 
भौर शुभ कमो के म्राचरणा के लिये (भन्तरिक्षम्‌) जसादि को (यर्थ) दिया कर 
(भ्रन्तरिक्षम्‌) प्रणंित शुद्ध शि जश्न से युक्त भन्न प्रीर धनादिको (द ९ बढ़ा 
भ्रौर (भ्रन्तरिकम्‌) मधुरता प्रादि गुणक गोगत्राशक भ्राकाशस्य सव पदार्थो को 
(मा हिसीः) नष्ट मत कर जिस (त्वा) तुक को (वायुः) प्राण के तुल्य प्रिय प्रति 
(मह्या ) वड़ी (स्वस्त्या) सुख रूप कग (दपा) प्रका मौर (शन्तमेन) रति सुख- 
दायक विज्ञान सेतुं को (भ्रभिपातु) सवभ्रारस रता करेस। तू (तया) उस 
(देवतय!) दिश्य सुख देने वाली त्रिथा के साच वत्तमान पतिङ्प देवता के सायं 
(भ्रङ्किरस्वत्‌) व्यापक वायु के समान ( श्र वा) निए्वल ज्ञान से युक्त (सीद) स्थिर 
द त मन्त्र में श्लेष भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जंसे 
पुरुप स्त्री को भ्च्छे कमं मं नियुक्त करे व स्वरी भी अपने पति को भ्च्े 

# ञँ भ्रोरणा करे जिस से निरन्तर भ्रानन्द वद्‌ ॥१२॥ 

` राइपसीत्यस्य विद्वदेव ऋषिः ! विशो देवताः 1 विराट्‌ पङ्क्तिः शन्दः 1 
पचमः स्वरः 1) 
फिर वही विषय भगते मन्त्रमे कहा है ॥ 
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राह्य॑सि भराची दिग्विराडंसि दक्षिणा दिक्‌ सम्राडसि परतीची दिक्‌ 
स्वराडस्युदीची दिगधिंपल्यसि शहती दिक्‌ ॥१३॥ 


पदा्थः- हे स्त्रि! जोतू (प्राची) पूवं (दिक्‌) दिशा के तुल्य (राज्ञो) 
भ्रकाशमान (श्रसि) है (दल्लिणा) दक्षिण (दिक्‌) दिशा के समान (विराद्‌) भनेक 
प्रकार का विनय प्नौर विद्या के प्रकाश से युक्त (प्रसि) है (भ्रतीची) पश्चिम (दिक्‌) 
दिशा के सदृश (सन्राट्‌) चक्रवती राजा के सदुश अच्छे सुखयुक्त पुथिवी पर प्रकाश 
मान (भ्रसि) है (उदीची) उत्तर (दिक्‌) दिशा के तुल्य (स्वराट्‌) स्वयं भकाशमान 
(रसि) है (बृहती) वड़ो (दिक्‌) ऊपर नीचे की दिशा के तुल्य (्रधिपत्नी) घर म 
भ्रधिक्रार को प्राप्त हुई (भ्रति) है सो तु सव पति भ्रादि को तृप्त कर ॥१३॥ 
भावाथः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जंसे दिशा सव 
ञ्नोर से अ्रभिग्याप्त बोध करने हा री चञ्चलतारदहित है वेसे ही स्वी शुम 
गुण कमं भ्रौर स्वभावो से युक्त होवे ।॥। १३॥ 
विश्वक्मेटयस्य विश्वेदेवा ऋषयः.1 वायुदेवता । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती चन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर भी उक्त विषय ही प्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
विश्वकर्मां त्वा साद्यलन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । विर्वस्म 
भराणायांऽपानाय व्यानाय विद्यं ज्योतियेच्छ । वायुेऽथिपतिस्तया 
देवतंयार्बिरस्वद्‌ धवा सीद्‌ ॥१४॥ 


पदार्थः हे स्वि 1 जिस (उयोतिष्मतीम्‌) बहुत विज्ञान वाली (त्वा) ठु 

को (विदवस्प) सव (भरणाय) प्राण (प्रपानाय) भ्रपान भ्रौर ( पानाय) ग्यान 

पुष्टि के लिये (भरन्तरिक्षस्य) जल के (पृष्ठे) ऊपरले माग में (विरवकरमा) सव शुम 

करमो का चाहने हारा पति(मादयत्‌) स्थापित करे सो तू (विश्वम्‌) समरं (न्ति) 

( विज्ञान को (यच्छ) ग्रहण कर जो (वायुः) प्राण के समान श्रिय (ते) तेरा (श्रषि- 
| यतिः) स्वामी है (तणा) उस (देवतया) देवस्वरूप पति के साय (ध्वा) दढ (भङ्गि 





५.4 

4; रस्वत्‌) सूर्यं के समान (सीद) स्थिर हो ॥१४॥ 

१.4 भावार्थः स्त्री को उचित है कि ब्रह्मचर््याश्रम क साथ माप विदान्‌ 
. दोक दरीरभ्रात्मा का वल बढ़ाने के लिये भ्रपने सन्तानो को निरन्तर 
6 । विज्ञान देवे 1 यहां तक ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान पूरा हुभ्रा ॥ १४॥ 

५ ॥ 4 
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नमश्चेत्यस्य विइ्वदेव ऋषिः । तवो देवताः । स्वराङत्कृतिदछम्दः । 
वड्जः स्वरः ॥ 
रब वर्षां ऋतु का व्याख्यान ब्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
नभंब नभस्य वापिक्ा्व्‌ऽअमनरन्तःश्लेपोसि कर्यैतां ावापृथषी 
वःरप॑न्तामापऽओपंषयः करप॑न्तामग्रयः पृथङ्‌ मम चये्याय सत्रताः। 
थऽअभ्नयः सम॑नसोऽन्तरा चारवाप्थिवीऽइमे बापिका्टत्‌ ऽअंभिकसप- 
पानाऽदनद्र॑मिव देवाऽअंमिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धवे 
सीदतम्‌ ॥ १५॥ 
पदार्थः-हे स्त्रीपुरुपो ! तुम दोनों जो (नभः) प्रवतित मेषो वाला श्रावण 
{च) भ्नौर (नभस्यः) वर्षा का मध्यभागी भाद्रपद (च) ये दोनों (वार्षिको) वर्प 
{ऋऋतु) ऋतु के महीने (मम) मेरे (ज्येष्ठाय) प्रशंसित होने के लिये ह जिनमें 
{भरगनेः) उष्ण तथा (प्रन्तःक्तेषः) जिन के मध्य मे शीत का स्पशं (भ्रति) होता है 
जन के साथ (चावापृथिवी) भ्ाकाश भ्रौर भूमि समथं होते है उन के भोग में तुम 
दोनों (कल्येताम्‌) समयं हो जवे ऋतु योग से (भ्राषः) जल भ्रीर (श्रोवधयः) भ्रोपधि 
वा (भ्रग्नयः) भग्न (पथक्‌) जल से भ्रलग समं होते ह वैसे (सव्रताः) एक प्रकार 
कै शरेष्ठ नियम (समनसः) एक प्रकार काज्ञान देने हारे (रनयः) तेजस्वी लोग 
(कल्पताम्‌) समर्थं होवे (ये) जो (इमे) (्ावाप्‌ थिवी) माकाश भनौर भूमि वर्षा च्म के 
गुणों मे समं होते है उन को (वाषिकौ) (ऋतू) वर्पा्रतुल्प (भ्रभिकत्पमानाः) 
सब भ्रोर से सुख के लिये समर्थ करते हए विद्रान्‌ लोग (इन्मिव) विजुली के समान 
मक्ञाश भ्रौर बल को (तया) उप्र (देवतया) दिम्य वपा ऋतु के साथ (घरभिसंविशनत्‌) 
सन्मुख होकर भ्रच्छे प्रकार स्थित हवं (भ्रम्तरा) उन दोनों महीनां मे प्रवेश करके 
(भ्ंनिरस्वत्‌) राण के समान परस्पर प्रमगुक्त ( ध्र वे) निश्चल (सीदतम्‌) 
रहो ॥१५॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमा रौर वाचकलुप्तोपमालङ्खार है। सव 
मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के समान वषा ऋतु म वहं सामग्री ग्रहण 
करे जिप्त से सव सुख होवे ॥१५॥ 
इपदचेत्यस्य विदवेदेवा ऋषयः। तवो देवताः । भूरिगररछ तिश्छन्दः । षड्जः स्वरः \। 
रव शरद्‌ ऋतु का व्याख्यान भ्रगले मन्त्र में किया है ॥ 


इपर्चोरजज्चं॑शरदात्‌ऽअभरन्तः रेयोऽसि कर॑तां ्ावापृथिी 


। 
। 
। 
॑ 
। 
| 
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कटप॑न्तामापऽओपंधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्येष्याय सताः । 
यऽथग्नयः सम॑नसोऽन्तरा यावायिवीऽइमे रारदाषत्‌ऽअंभिकल्य॑भानाऽ 
ृद्रमिव देवाऽअंभिसंविंशन्तु तयां देबतयाङ्खिरस्वव्‌ भवे सीद्‌- 
तम्‌ ॥१६॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! जसे (इषः) चाहने योग्य क्वार महीना (च) भौर 
(ऊर्जः) सव पदार्थो के वलवान्‌ होने का हेतु कात्तिक (च) ये दोनों (रदी) शरद्‌ 
(ऋतु) ऋतु के महीने (मम) मेरे (ज्ये्ब्याय) प्रशंसित सुख होने के लिये होते ६ । 
जिन के (अन्तःइलेवः) मध्य में ({कचित्‌) शीतस्पशं (रसि) होता है वे (चवा- 
पृथिवी) भ्रकाण भौर पृथिवीको ( कल्येताम्‌) समथं करे (श्राषः) जल न 
(प्रोषधयः) भ्रौपधियां (कल्पन्ताम्‌) समथं होवें (सव्रताः) सव कार्या त नियम क ग 
हारे (श्रस्नयः) एरीर के भ्रग्नि (पथक्‌) भ्रलग (कल्पन्ताम्‌) सम्य हों (1 
(अन्तरा) वीच भे (समनसः) मन के सम्बन्धी (शमग्नयः) वार के भी भ्रग्नि (इमे) 
इन (ावापुयिवी) भ्राकाश भूमि को (कल्पेताम्‌) समथ कर (शारदौ) शरद्‌ ५ १ 
ऋतु के दोनों महीनों मे (इन्दरमिव) परमेश्वयं के तुल्य (अभिकल्पमानाः ) सव < 
से भानन्द की इच्छा करते हुए (देवाः) विद्टान्‌ लोग (अरभिसंविसन्तु) भरवेश कं 
(तया) उस (देवतया) दिव्य शरद्‌ ऋतु रूप देवता कै नियम के साय (ध्वे 1 
सुख वाले (सौदतम्‌) प्राप्त होते ह वैसे तुम लोगों को (ज्यष्ठाय) प्रशंपित सु 
होने के लिये भी होने योग्य ह ।॥॥१६॥ 
४ = स म उपमालङ्कार है 1 हे मनुष्यो ! जो शरद्‌ ऋतु 
मरं उपयोगी पदां ई उन को यथायोग्य शुद्ध करके सेवन करो ॥ १६॥ 

भ्रायुमं इत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । छस्दां सि देवताः 1 भरिगतिजगती 
छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ क 

आयुर्मे पाहि माणं पर॑ पापान मै पाहि व्थानंमें पा चश्च॑मं पार्टि 


ध ~, पोर 
श्रो मे पाहि वाच॑म्मे पिन्व मनौ म जिन्वात्मान॑म्मे पहि जया 











<. यच्छ ॥ १७॥ ६ 
१ पदारथः- हे स्वी वा पुदष ! तु गरट्‌ ऋनु मे (मे) भरी 6 (1 
| (पाहि) रक्षा कर (मे) मेरे (प्राणम्‌) प्राणा को (पाह) रा क९ ) 0) रन 

| (६६ प प्रपान वायु की (पाहि) रश कर (मे) नरे (व्यानम्‌) ठान वै, (पा ( = 
॥ (-0. 1/८111115511॥ 8118८810 \/8/8085। (01661101. [14111260 0 86810011 
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(मे) मेरे (चक्षुः) नेतरो की (पाहि) रक्षा कर (मे) मेरे (भोत्रम्‌) कानों की (पाहि) 
रक्षा कर (मे) मेरी (वाचम्‌) वाणी को (पिन्व) भ्रच्छी शिक्षा से युक्त कर (मे) 
मेरे (मनः) मन को (जिन्व) तृप्त कर (मे) मेरे (भ्राटमानम्‌) चेतन भ्रात्मा 
की (पाहि) रक्षाकर भौर मे) मेरे लिये (ज्योतिः) विज्ञान का (यच्छ) दन 
कर ॥ १७॥ जस 
भावार्यः - स्त्री पुखष की भ्नौर पुरुष स्त्री की जंसे भरवस्था भादि की 
वृद्धि होवे वसे परस्पर नित्य भ्राचरण कर ॥१७॥ 
मा च्छन्द इत्यस्य विरवदेव ऋषिः 1 छन्दांसि देवताः 1 भुरिगतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
स्वरी पुर्यो को कंसे विज्ञान बढ़ाना चाहिये इस विपय का उपदेश 
प्रगते मन्त्र मे किथादहै॥ 


मा च्छन्द॑; भमा च्छन्दः भतिमा छन्दो ऽअसतीवयद्छम्दः पक्तिरन्दऽ- 
उष्णिक्‌ छन्द बहती छन्दोऽनुष्टुप्‌ छन्दो विराद्‌ छन्दो गायत्री छन्द 


स्त्रष्टुप्‌ छन्दो जग॑ती छन्दं; ॥१८॥ 

छ पदार्यः- हे मनुष्पो [ तुम लोग (मा) परिमाण का हेतु (धस्दः) प 
कारक (प्रमा) प्रमाण का हतु बुद्धि (धन्दः) बल (प्रतिना) ८ प 
की हेतु क्रिया (छन्दः) स्वतन्रता (अन्लीवयः) बल भौर कान्तिकारक भ्र 
(छन्दः) वलकारी विज्ञान (पद््क्तः) पांच भ्रवयवों से युक्त योग (व 
(उष्णिक्‌) स्नेह (चम्दः) प्रकाश (बृहती) बड़ी प्रकृति (छन्दः) स ( १ 
सुखो का भ्रालम्बन (छन्दः) भोग (विराट्‌) विविघ भरकरार की विधा का ( 
(छन्दः) विज्ञान (गायक्नी) याने बालि का राक ईश्वर (१ स ५ 
(शरिष्टुष्‌) तीन सुखो का भ्राचग (छन्दः) भ्र नन्द भ्रौर (७ ) स 
जगत चलता है उष (छन्दः) पराक्रम कौ ग्रहृण कर भरौर जान के सवर क! सुल 


करो ॥! १ मनुष्य निश्चय के हेतु भानन्द भादि से साघ्य, धमयुक्त 


वे सुखो से शोभायमान होते है ॥१८॥ 
ध श विश्वदेवः । पूथिग्यादयो देवताः । भ्रा जगती 
५ छुम्दः । निषादः स्वरः ॥ 


फिर वही उक्त विषय गले मन्प्रमेक्हादहै॥ 3 
पृथिवी छन्दोऽन्तरिकं छन्दो चोच्छन्दः समाच्छन्द नक्षत्राणि छन्दा 





((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


स 7 
वाक नि क जपति 











४९२ यजुर्वेदभाषामाष्ये 


वाक्‌ छन्दो मनश्छन्द्‌ः कृपिद्छन्दो हिरण्यं छन्दो गोश्छन्दोऽजाच्छन्दोऽ- 
उव्रछन्दं; ॥१९॥ 


पदाथः--हे स्त्री पुरुषो ! तुम लोग जैसे (पयिवी) भूमि (छन्वः) स्वतन्त्र 
(भ्रन्तरिक्षम्‌) भ्राकाश (छ्दः) भ्रानन्द (चौः) प्रकाण (छन्दः) विज्ञान (समाः) वं 
(छन्दः) बुद्धि (नक्षत्राणि) तारे लोक (छन्दः) स्वतन्त्र (वाक्‌) वाणी (छन्दः) 
सत्य (मनः) मन (छन्दः) निष्कपट (कृषिः) जोतना (छन्दः) उत्पत्ति (हिरण्यम्‌) 
सुवरा (छन्दः) सुखदायी (गौः) गौ (छन्दः) भ्रानन्द-हेतु (श्रजा) वकरी (छन्दः) 
सुख का हेतु भ्रौर (श्र्वः) घोडे प्रादि (छन्दः) स्वाधीन है वसे विद्या विनय भ्रीर 
धमं क भ्राचरण विषय में स्वाधीनता से वर्तो ॥ १६ 


मावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । स्त्री पुरुषों को 
चाहिये कि शुद्ध विद्या क्रिया स्वतन्त्रता से पृथिवी भादि पदार्थो -; 
कमं भौर स्वभावो को जान खेती भ्रादि कर्मों से सुवण भ्रादि रत्नों को 
भ्राप्त हों मौर गौ रादि पशुभ्ों की रक्षा करके ेर्वय्यं वडवे ॥ १९॥ 
भ्रग्निदेवतेत्यस्य विदवदेव ऋषिः । प्ररन्यादयो देवताः । चुरिग्‌ ब्राह्मी च्रिष्टुप्‌ 
छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥1 
फिर भी बहौ विषय भ्गले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अभदेवता वातों देवता सूर्यो देवतां चन्द्रमा देवता वस॑बो देवता 
दरा देवतांऽऽदित्या देवता मरुतां देवता विश्वं देवा देवता ब्रहस्पति 
देवतेन्र/ देवता वर्णो देवतां ॥२०॥ 
पवा्थः- हे स्वी पुरुषो ! तुम लोगो को योग्य है किं (ग्निः) प्रसिद्ध भ्रन्नि 


(देवताः) दिव्य गुण वाला (वातः) पवन (देवता) शुद्गुणयुक्त (सूयः) मुभयं 
(देवता) भ्रच्छे गुणो वाला (चन्माः) चन्द्रमा (देवता) शुद्ध गणगुक्त (वसवः) 


असिद्ध भाट भरग्नि भादि वा प्रथम कक्षा के विद्धान्‌ (देवता) दिव्यगुण वानि (गराः) 


्राण भ्रादि १९१ ग्यारह वा मध्यम कक्षाके विद्वान्‌ (देवता) शुद्ध गुणों बाले 
(भरादित्याः) बारह्‌ महीने वा उत्तम कक्षा के विद्धान्‌ लोग (देवता) शुद्ध (मख्तः) 
मननकर्ता विद्ठान्‌ ऋत्विग्‌ लोग॒ (देवता) दिभ्य गु वाले (विवे) सव (देवता) 
अच्छे गुणों वलि विदान्‌ मनुष्य वा दिव्य पदायं (देवता) देशसं्ञा वाले ह (बृहस्यतिः) 
चड़ वचन वा ब्रह्माण्ड का रक्षक परमात्मा (देवता) (इनदरः) बिजुली वा उत्तम॒ वन 
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म्रच्छे गुणों वाला है इन को तुम निश्चय जानो ॥२०॥ 

भावाथः- इस संसार मे जो अच्छे गुणों वले पदाथं ह वे दिव्य गुण 
क मरौर स्वभाव वाले होने से देवता काते हँ मौर जो देवतों का देवता 
होने से महादेव सव का धारक रचक रक्षक सव की व्यवस्था रौर प्रलय 
करने हारा सवंशक्तिमान्‌ दयालु न्याथकारी उत्प॑त्ति षम से रहित है उप्त 
सव के भ्रविष्टाता परमात्मा को सव मनुष्य जानं ॥२०॥ 


मूद्ध्ीत्यस्य विश्वदेव ऋचिः 1 विदुषी देवता ! निचुदनुष्टुण्छग्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
विदुषी स्त्री कमी हो इष विपथ का उपदेश भ्रगले मन्व में किया है ॥ 
मद्धासि राड्‌ धवासिं धरुणां धत्रयेसि धरणी । 
च च्रे (डि कि == बियो क 
आयुषे त्वा वर्च॑से खा फृष्ये ता क्षेमाय ता ॥२१॥ 


पदार्थः- हे स्व्रि! जो तु पूयं के तत्य (मूधा) उत्तम (भ्रति) है (राद्‌) 
प्रकाशमान निश्चल के समान (प्रवा) निश्चल शुद्ध (प्रसि) है (धकरणा) पुष्ट करने 
हारी (धरणी) भ्राधार रूप पृथिवी के तुल्य (ध्र) धारण करने हारी (प्रसि) हँ 
उस (त्वा) तु (भरायुे) जीवन के लिये उस (स्वा) तुके (वचसे) भन्न के लिये 
उस (त्वा) तुके (कष्य) वेती होने के सिये भ्रौर उस (त्वा) ठुक को (लेमाय) रका 
होने के लिये भं सव भ्रोर से ग्रहण करता हं ॥२१॥ 

भावायः- जसे स्थित उत्तमांग शिर से सवका जीवन राज्य से लक्ष्मी 
चेती से श्रनन भ्रादि पदाथं ्रौर निवास से रक्षा होती हैसो यह्‌ सव का 
भ्राधारभूत माता के तुल्य मान्य करने हारी पृथिवी है वसे ही विद्वान्‌ स्त्री 
को होना चाहिये ॥1२१॥ 
यन्त्रीत्यस्य विदवदेव शधिः 1 विबुवी देवता 1 निचदुष्णिक्‌ न्वः । ऋषभः स्वरः ॥४ 

फिर स्त्री कैसी होवे इम विषयका उपदेश प्रगते मन्त्र मे शिया है ॥ 


यन्ती रद्‌ ययसि य॑नी ध्रवासि धरती । 


इषे त्वो त्वां रस्यै स्रा पोषाय त्वा ॥२२॥ 

(१ स्वि! जो तु (यन्त्री) यन्त्र के तुल्य स्थित (राट्‌) प्रकाणयुक्त 
(यश््ो) यन्त्र का निमित्त पृथिवी के समान (भसि) है (यमनो) भाक्पण शक्ति से 
नियम करने हारी (श्रवा) भ्राकाण-तदश दुद्‌ निश्चल (धरर) सव शुभगुणो का 
धारण करने वाली (रसि) है (त्वा) तु को (इवे) इच्छा सिद के लिये (स्वा) 
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वि 
पि मी 


तुम फो (ऊर्जे) पराक्रम की प्राप्ति के लिये (त्वा) तुक को (रय्यं) लक्ष्मी के लिये 


भौर (व्वा) तु को (पोवाय) पुष्टि होने के लिये मै ग्रहण करता हूं ॥२२। 
आवायः- जो स्त्री पृथिवी के समान क्षमायुक्त भ्राकाश के समान 
निङ्वल भौर यन्त्रकला के तुल्य जितेन्द्रिय होती है वह्‌ कुल का प्रका करने 
वाली है ॥२२॥ | 
श्ाशषस्त्रिव्‌ दित्यस्य विश्वदेव ऋषिः 1 यज्ञो देवता । पूर्वस्य भुरिग््राह्यी पडक्िद छन्दः । 
` पंचमः स्वरः 1 गर्भा इत्युत्तरस्य भुरिगतिजगती छन्दः 1 निषादः स्वरः ॥ 
ञ्मव संवत्सर कंसा है यह विवय अगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
आड्खद्ान्तः प्॑चदशो व्योमा सषदशो परुण॑ऽएकवि*शः भरैत्ति 
रादस्तपां नबदज्ञोऽमीवसैः संविभओ वर्चो द्वावि-शः सम्भरण- 
हयोषिश्यो योनिंतुविभ्कः । गमः पश्चवि^शऽओजंद्िणव 
ऋैरेकत्रि^शः भरतिष्ठा जयद्िश्शो ब्रध्नस्य विष्टपं चतुक्धिर्सो नाकः 
पत्रिध्सो विवत्तोऽष्टाचत्वारिध्यो धै च॑त॒ष्टोमः ॥२२॥ 
= व मनुष्यो ! तुम लोग इस वत्तमान संवत्‌ में (भ्राद्युः) शीघ्र 
(निवृत्‌) णीत भौर उष्ए के बीच वत्तंमान (भान्तः) प्रकाश (पंचदशः) पह श 
का (ग्योमा) भ्राकाण के समान विस्तारयुक्त (सप्तदश्लः) सत्रह प्रकार का (व, 
धारण गुण (एकविश्षः) इक्कीस प्रकार का (प्रतु्तिः) शीघ्र गति वाला (भरष्टादषः 
ढारह भकार का (तपः) सन्तापी गण (नवदद्ाः) उन्नीस अकार का (म 
सम्म वत्तने वाला गुण (सवशः) हक्कीस प्रकार की (वर्चः) दीप्ति (दावः 
बाई भकार का (सम्भरणः) अच्छे प्रकार घारणकारक गुण (त्रयोविंशः) क 
का (योनिः) संयोग वियोगकारी गुण (चतुर्विंशः) चौबीष् प्रकार की (ग {€ ८ 
धारण की शवित (पंचविशः) पच्चीस प्रकारका (भ्रोजः) पराक्रम (त्रिणवः) ध 
डस भ्रकार का (कतुः) कर्म्म वा बुद्धि (एकन्िशः) एकतीस प्रकार की (व 
^ की स्थिति का निमित्त क्रिया (ज्रयस्तरशः) तंतीस प्रकार की (ब्रष्नत्य) बड ) 
ह की (विष्टपम्‌) व्धाप्ति (चतुरस्रः ) चौतीस प्रकार का (नाकः) भ्रानन्दं (त 
(१ छत्तीस प्रकार का (विवत्तः) वि्रिष प्रकारसे वर्तने का भ्राघार (अष्टाचत्वा ८. 
+, भडतालीस प्रकार का (त्रम्‌) धारण भौर (चवुष्टोमः) चार स्तुतियो का भ्र 
। ॥1 उस को संवत्सर जानो ॥२३॥ 
आवायः जिस संवत्सर के सम्बन्धी भूत॒ मविष्यत्‌ भौर न 





2 
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चतुदशोऽध्यायः ४९५ 


ककय चयक पक 


काल श्नादि श्रवयव हँ उस के सम्बन्धसे ही से सव संसार क व्यवहार हति 
ड रेरा तुम लोग जानो ॥\२३॥ 
प्रगनेर्भाग इत्यस्य विदददेव ऋषिः ! मेधाविनो देवताः 1 युरिग्बिहृतिश्न्दः 1 
मध्यमः स्वरः 1 


भ्रव मनुष्य किस प्रकार विद्या पठ्‌ के कंसा भाचरण करे यह दिष्य भरग्ले 
मन्त्र में कहा टहै॥ 
अभर्मांगोसि दीक्षायाऽआधिंपत्यं ब्रह्मं स्पृतं शरटत्स्तामः । इन्द्रस्य 


मागोऽसि विष्णोरार्धिपत्यं सत्र^ समृतं प॑दश स्तोम॑ः । नृचक्षसं 
भागोऽसि धातुरा्धिपल्यं जनित॑< स्मृत संपद्श स्तोम॑ः । मित्रस्य 
भागोऽसि वरणस्याधिपत्ये दिवो इष्िातंसूतऽएकविथ् 


स्तोमः ॥२४॥ 

पदाथः -हे विदन्‌ पुख्ष ! जो तु (श्तेः ) सू््यं का (भागः) विभाग के 
योग्य संवस्घर के तुल्य (रसि) है सो तु (दीक्षायाः) ब्हमचम्यं भ्रादिकीदीक्षाका 
(स्पृतम्‌) भरौति से सेवन किये हुए (भ्राधिपत्यम्‌) (बरह्म) ब्रहम कूल के भ 
्राप्त हो जो (त्रिवृत्‌) शरीर वाणी स्मर मान साधनों से शुद वत्तंमान (स्त ध 
स्तुति के योग्य (इन्द्रस्य) विजुली वा उत्तम रेश्वयं के (भागः)विभाग च (भ्रसि) 
हैसो तु (विष्णोः) व्यापक ईश्वर के (स्यतम्‌) प्रीति से सेवने योग्य (श 
भियो के धर्मं के भ्नुर्ल राजकुल के ( प्ाधिपत्यम्‌) भ्रषिकार को म व तू 
(पंचददाः) पन्द्रह का पूरक (स्तोमः) ्तुतिकर्ता (न॒चक्षसाम्‌) मनुष्यो र द योग्य 
पदार्थो के (भागः) विभाग के तुल्य (भ्रति) है सो तू (बतुः) व 
ईप्सित (जनित्रम्‌) जन्म भरर (भाधिपत्थम्‌) भषिकार को प्रप्त हो जं ्‌( =, 
सब्र संख्या का पूरक (स्तोमः) स्तुति के योग्य (नित्रस्य) प्राण का (भागः 4 र 
के समान (भसि) है सोत्‌ (वङ्णस्य) शष्ठ जलो के (भ्राधिपस्यम्‌) स्वा न छ 
भ्राप्त हो जो तू (वातः स्यतः) सेवित पवन भ्रौर (एकविशाः) इवकोस संख्या का १ ८ 
(स्तोमः) स्तुति के साधन के समान (भरति) १ त्र (दिवः) भरकाशङूप सूय्य 

: हवन भादि उपाय कर ॥२४॥ 

(स म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो पुरूष वात्था- 
चस्था सें लेकर सज्जनो ने उपदेश की हुई विद्यां के ग्रहण के लिये प्रयत्न 
करक ्रधिकारी होते है वे स्तुति के योग्य कर्मों को कर ग्रोर उत्तमहोके 
विषान के सहित काल को जान के दूषरों को जनवि ॥२४॥ 


। €ल<-0. ॥५॥५111५15511॥ ©18\//81) \/8181851 (,0॥6100. 1011260 0\/ 66870011 
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चमूनां भाग इत्यस्य विदवदेव ऋषिः । वस्वादथो लिद्धोक्ता देवताः 1 स्वराट्‌ 
संकृ तिछ"दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

वश्रूनां भगोसि रुद्राणामाधिपत्यं चतुप्पात्‌ स्पृतं चतुवि« श स्तोम॑ः । 
आदित्यानां भागोऽसि मरुतामाधिंपलयं गभः स्पृता पंचविध्य 
सोम॑ः । अदिं भागोऽसि पृष्णऽआआधिंपतयमोज सपं त्रिणव स्तोमः। 
देवस्य सवितुरभागोऽसि दृहस्पतेराधिंपत्य« समीची दिश स्पूतास्चतुष्टोम 
स्तोमः ॥२५॥ 

पदा्थः--हे विदन्‌ { जो त्‌ (वञ्ुनाम्‌) भ्रग्नि प्रादि भ्राठवा प्रथम कलाक 
विद्वानों का (भागः) सेवने योग्य (श्रसि) है सो (खद्राणाम्‌) दश प्राण परादि 
ग्ारहवां जव वा मध्यकक्षा के विद्धानों के (भ्राधिपत्यम्‌) प्रधिकार को प्राप्त हो जो 
(चनुिंशः) चौधत्र भ्रकार का (स्तोमः) स्तुतिकर्ता (श्रादित्यानाम्‌) बारह महीन 
वा उत्तम कक्षा के विद्वानों के (भागः) सेवने योग्य (रभि) है सो त्‌ (चतुष्पात्‌) गौ 
भरादि पशुं का (स्पृतम्‌) सेवन कर (मरुताम्‌) मनुष्य॒वा पदु के (प्राधिपत्यम्‌) 


भ्रधिष्ठाता हो जो तृ (पर्चाधशः) पच्चीस प्रकार का (स्तोमः) स्तुति के योरय 
(श्नदिष्ये ) भ्रखण्डित आकाश का (भागः) विभाग के तुल्य (श्रसि) हैसोत्‌ (ष्णः) 


पुष्टिकारक पृथिवी से (स्पृतम्‌) सेवने योग्य (श्रोजः) बल को प्राप्त हो के (भ्राधि- , 


पत्यम्‌) अधिक्रार को (प्राप्नुहि) प्राप्त होजो तू (त्रिणवः) सत्ताईस प्रकार का 
(स्तोभः) स्तुति के योग्य (देवस्य) सुखदाता (सवितुः) पिता का (भागः ) विभाग 
(प्रसि) है सो तू (बृहस्पतेः) बड़ो वेदरूपी वाणी के पालक ईष्वर क दिये हृए 
(भराधित्यम्‌) भ्रधिकार को प्राप्त हो जो तू (चतुष्टोमः) चार वेदो से कने योग्य 
स्तृतिकर्ताहै सोत्‌ (गमाः) गमं के तुल्य विद्या भ्रौरणशुम गुणो से भराच्छादित 
(स्पृताः) प्रीतिमान्‌ सज्जन लोग॒ जिन को जानते ह उन (समीचीः) सम्य प्राप्ति 
के साथन (स्पृताः) प्रीति का विषय (दिकः) पूवं दिशाभरों को जान ॥२५॥ 


भावार्थः जो सुन्दर स्वभाव भ्रादि गुणों का ग्रहण करते है वे व 
के प्परारे हके सव के भ्रधिष्ठाता होते है प्रौर जो सव के ऊपर भरि 
हों वे मनुष्यों मे पिता के समान वत्तं ॥२५॥ 


यवानां भाग इत्यस्य विश्वदेव ऋ षिः । ऋभवो देवताः । निचुदतिजगती धभ्द. । 


निषादः स्वरः ॥1 4 
-3 
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00099909 
(अङ्रस्वत्‌) उस ऋतु के भाण के समान (सीदतम्‌) स्थिर हं जिस ऋतु ६ 
(अम्तःश्नेयः) मध्य भें स्पशं होता है उस के सभान तू (भ्रसि) हैसोत्‌ उस ६. 
(द्यावापूथिवी) भ्राकाश श्रौर भूमि (कल्पेताम्‌) समये हों (श्रापः ) जल भ्नौर (भोष- 
धयः) श्रोयधियां भरर (भरग्लयः) सफेदाई से युक्त भ्नग्नि (पुक्‌) 1. पुथक्‌-पृथ्‌ 
(कल्पन्ताम्‌) समथं हों एषा जान (ये) जो (श्रगनयः) भ्रग्नियों के तुल्य (प 
आतर श्रविष्ट होने वाले (सब्रताः) नियमघारी (समनसः) भ्रविरढध विचार क 
वाले लोग (इमे) इन (प्रवे) दढ (द्यावापूयिवी) भ्राक्राश भ्रौर भरूमिको (व ६, 
समथित करें (इन््रमिव) एे्वय्यं के तुल्य (हैमन्तिक) (ऋतु) हेमन्त व 
महीनों को (भ्रभिकल्पमानाः) सन्मुल होकर समरथ करने वाले (देवाः) क 
विजुली के समान (अभिंविशन्डु) भ्रविश कर । वे सञनन लोग (क र 
(देवतया) प्र काणस्वह्प परमात्मा देव के साथ प्रेमबद्ध हो के नियम से प्राह 

खी हों ॥॥२७॥ - 
व मसत मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । विद्राना का योग्य 
है कि यथायोग्य सुख के लिये हेमन्त ऋतु मे पदार्थो का सेवन कर ५ र 
ही दूसरों को भी सेवन करावं ॥२७॥ 


एकयेत्यस्य विदवदेव ऋपिः \ ईश्वरो देवता निचद्िक्‌ तिदछन्दः 1 सष्यमः स्वरः ॥ 
भ्रव यह ऋतुपभ्रों का चक्र किसने रचा है इस विषय का उपदेश 
भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
एकय।स्त॒वत भजाऽअधीयन्त भरजाप॑तिरधिं पतिरासीत्‌। तिटभिंरसतुवत 


्रहमंखज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिंपतिरासीत्‌ । पञ्चरभिरस्तुवत प 
सज्यन्त भूताना पततरिपतिरासीत्‌ । सपतभिरस्तृवत स पयोऽ 
खञयन्त्‌ धाताधिपतिरासीत्‌ [२८] 


घवा 
पदार्थः हे मनुष्यो ! जो (प्रजापतिः) प्रजा का पालक (मि 
ब्ध्यक्ष परमेषत्रर (श्रासत्‌) है उस की (एकया) एक वाणी क १ व 
करो भ्रौर जिस ने सव॒ (ग्रजाः) प्रजा फे लोगों को वेद द्वारा (म = पनल 
| विये हं जो (ब्रह्मणस्पतिः) वेद का रक्षक (श्रधिपतिः) सव का स्त हयव ` 
॥; 4 (भ्रासीव्‌) है जिस ने यहं (ब्रह्म) सकल विचायुक्त वेदकी 0 लति 
1 की (तिसृभिः) प्राण उदान भ्रार व्यानः वायु की गति से ८ ६ ) खव 
१ जिसने (भूतानि) पृथिवी प्रादि भरतो को र (असुज्यन्त) रचा है ५ तः श २ 
४ भूतो का (पति) रक्षक (भधिपतिः) रकां का भी रक्षक (भास 3 


अ अ ति किकी जिः 
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चतुदशोऽघ्यांयः ५४९९ 
० 
मनूष्य (पञ्चभिः) समान वायु चित्त वुद्धि ्रहेकार भौर मन से (्रस्तुवत) स्तुति 
करे जिस ने (सप्तऋषयः) पांच मृख्य प्राण, महत्त्व समष्टि भ्रौर म्रहंकार सात 
पदाथं (भ्रसु्यन्त) रचे ४ जो (धाता) घागण वा पोपणकर्ता (श्रधिपतिः) सव का 
स्वामी (भ्रासीत्‌) है उस की (सप्तभिः) नाग, कम्मं, ककल, देवदत्त धनञ्जय, भ्रौर 
इच्छा तथा प्रयत्नो से (भ्रस्तुवत) स्तुति करो ॥२५८॥ 
भावार्थः- सव मनृष्यों को योग्य है किं सव जगत्‌ के उत्पादक न्याय- 
कर्ता परमात्मा की स्तुति करे सुनें विचारे भ्रौर भ्रनुभव करं । जते हेमन्त 
ऋतु मे सव पदार्थं रीतल होते ह वसे ही परमेद्वर की उपासना करके 
रान्तिशील होवें ॥॥२८॥ 
नवभिरस्तुवतेत्यस्य विदवदेव ऋषिः । ईइवरो देवता । पूरवंस्यार्वा धरिष्टृष्‌ 
छग्दः ! धेवतः स्वरः । त्रयोदशभिरित्युत्त रस्य ब्राह्मी जगतो 
छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


फिर वह जगत्‌ का रचने वाला केसा है इस विपय का उपदेश 
ग्रगते मन्त्र मे शिया है॥ 


नवभिरस्तुबत पितरोँऽखज्यन्तादि तिरधिपल्यासीत्‌ । एकादृशभिं- 
रस्तवतऽकऋतवोऽखल्यन्तासवाऽअधि पतयऽभासन्‌ । ्रयोद्कभिरस्तुबत्‌ 
मासऽअशज्यन्त संवत्सरोऽधिंपतिरासीत्‌ । पञ्चद्शर्भिरस्तुवत 
त्रखज्यतेनद्रोऽधिपतिरासीद्‌ । समप्तद्करभिरस्तुवत ग्रस्याः प्रवो 
ऽख्यन्त दहस्पपिरधिंपतिरासीत्‌ ॥२९॥ 


| 

| 

| पदार्थः --हे मनुष्यो ! तुम लोप जिस ने (पितरः) रकक़ मनुष्य (भरसुम्यन्त) 

। उत्पन्न किये है जहां (भ्रदितिः) रक्षा कै योग्य (श्रधिपल्नी) भ्रत्यन्त रक्षकं मता 
| (भरात्‌) होवे उस परमात्मा की (नवभिः) नव प्राणो से (भ्रस्तृवत) गुण प्रणंसा 
। 


1 पि वि = 


करो जिस ने (ऋतवः) वसम्त प्रादि ऋतु (श्रसूज्यन्त) रचे र नहीं (्रात्तव्राः) उन 

उन ऋतुपरौ के गुर (भ्रथिपतयः) भ्पने भ्रपने विषय मे भरधिकारो (भ्रासन्‌) होत ह 

उस्र की (एकादश्चभिः) दश प्राणो भ्रौर ग्यारहवे भरात्मा से (अस्तुत) स्तुति करो 
व ने (मासाः) चत्रादि बारह महीने (भ्रसुज्यन्त) रचे है (पंचदाभिः) पन्द्रह 
तिथियों के सहित (संवत्सरः) संवत्सर (श्रधितिः) सव कालका प्रधिकारी रचा 
(ग्रासीत्‌) है उस की (प्रयोदक्षभिः) दश प्राण ॒रथारहवां जीवात्मा भ्रौर दो प्रति- 
ष्ठाभ्र से (भ्रस्तुबत) स्तुति $रो जिन से (इन्रः) परम सम्पत्ति का हेतु सूय्यं (भ्रषि- 
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पतिः) भ्रधिष्ठाता उत्यन्न किया (रासीत्‌) है जिस ने (कषघ्रम्‌) राज्य वा क्षत्रिय 


रचा ह उस को (सप्तदश्षभिः) दण पाव की ^ „दो जंघा,दो 
9 र एक नाभि से ऊपर का भ्रंग, इन सबरह से (क) 
करो जिस ने (बृहस्पतिः) बड़ बड़ पदार्थो का रक्षक वैश्य (श्मधिपतिः) न ५ 
रचा (रासीत्‌) है भ्रौर (भ्राम्य; ) प्राम के (पशवः) गौ भ्रादि पञ्च (व तं 
है उस परमेश्वर फी पूर्वोक्तं सव पदार्थो से युक्त होके (भ्रस्तवत) स क १ 
आवाः--हे मनुष्यो 1 भ्राप लोग जिस ने काल के वि 
वाले सूर्यं भ्रादि पदार्थं स्वे हं उस परमेदवर की उपासना करो ॥२६ 


पूर्वस्य ब्राह्मी जगती 
नवदशषभिरित्यस्य विश्वदेव धिः । जगदीदवरो देवता 1 पूव वा 
छन्दः 1 निषादः स्वरः । परू्चाविकत्येत्यस्य ब्राह्मी पड्क्तिरछन्दः 1 पंचमः स्वर ॥ 


किर वह कैसा है यह विषय भ्रगले मन्त्र मे का है 1 
नवद्भिसखबत ुदरयाविखज्येतामहोरात्रेऽभधिंपत्नीऽ आस्ताम्‌ । 


एक॑वि५ शत्यास्तवतेकंशफाः पशवोऽखज्यन्त बरुणोऽधिंपतिरासीत्‌। 
ज्रयाविशशत्यास्तुवत शूद्राः प्शवोऽखज्यन्त पुषाधिंपतिरासीत्‌ । 
पञ्चविशश्षतयास्तुबताऽऽरण्याः परवोऽज्यन्त वायुरधिंपतिरासीत्‌ 
सप्तविथशत्यास्त॒वत ब्यावापथिवी व्यैतां वस॑वो सदरोऽआंदित्याऽ 
3 अनुव्यार्यस्तऽएवाधिंपत यऽआसन्‌ ।।३०॥ < 

` इ मन्यो 1 तुम जिसे उत्नत किमे (षहोरान्े) दिन न 
(म्रधिपत्नी) सव काम करानि के अधिकारी (भ्रास्ताम्‌) ह जिसने इ 0 
नौर भरय्यं द्विज ये दोनों (भ्रज्येताम्‌) रचे ह उस की (नवदाभिः) 
महाभूत मन, वुद्धि, चित्त नौर भरहंकारों से (भरस्तुवत) स्तुति करो । पो 
किया (वङ्णः) जल (भ्रधिपतिः) प्राण के समान प्रिय भरधिष्ठाता (भ्र 


षे 


(जिस ने (एकक्षफाः) जुड़े एक खुरो वाले घोड़े भादि (पवः) पशु (८ स 
६ उस की (एकविश्या) मनुष्यों के इवकोस भ्रवयवों से (क लीद) 
(जिसने बनाया (पूषा) पुष्टिकारक भूगोल (भ्रधिपतिः) र्षा करने व । 
है जिष ने (षुद्राः) भतिसूकषम जीवों से लेकर नद्ल पर्यन्त (पल्लवः) १ त 
रचे ह उस की (श्र्योविरात्या) पशुन के तेर्ई्त भरवयवों से (भरस्तुवत) ९६ भि = 
त्लिसने बनाया हुमा (वायुः) वागु (प्रधिपतिः) पालने हारा (भ्रासीत्‌ 
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चतुदं शोऽध्यायः ५०१ 
ल्<ठ0->-0-6-0-०-9-5-०-०-०-0-0-०-<-0-0-0-०-०-०-0-0-@-०-०-©-0 ८0 -0-०-60-0-0-0-^->-0-0-0 6-04-00 -@ कक 
भनेको प्रकार के छोटे छोटे वन्य पर्यु के भ्रवयवों के साथ भ्र्थात्‌ उन भ्रवयवों की 
कारीगरी कै साथ (भ्रस्तुवत) प्रशंसा करो जिस ने बनाये (द्यावापृथिवी) प्राङाश भ्रीर 
भूमि (एताम्‌) प्राप्त ह जिस के वनने से (वसवः) भरगि भ्रादि भ्राठ पदार्थं वा प्रथम 
कक्षो के विद्वान्‌ (ख्वराः) प्राण भ्रादि वा मध्यम विद्वान्‌ (भ्रादित्याः) बारह्‌ महीने व। 
उत्तम विद्वान्‌ (भरनुष्यायन्‌) भनुकृलता से उत्पन्न है (ते) (एव) वे परनि प्रादिही 
वा विद्वान्‌ लोग (श्रधिपतयः) भ्रषिष्ठाता (श्रासन्‌) होते ह उस की (सप्तविक्षत्या ) 

सत्तारईस वन के पणुभ्रों के गुरो से (भ्रस्तुवत) स्तुति करो ॥३०॥ 

भावाथंः- हे मनुभ्यो ! जिसने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य भौर शूद्र डाकू 
मनुष्य भी रचे हैँ जिसने स्थूल तथा भूष्षम प्राणियों के शरीर भत्यन्त छोटे 
पदु भौर इन की रक्षा के साधन पदाथं रचे भौर जिस की सृष्टि में न्यून 
विद्या भ्रौर पूणं विद्या वाले विद्वान्‌ होते हँ उसी परमात्मा की तुम. लोग 
उपासना करो ॥ ३०॥ 
नवविथशत्येत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । प्रजापतिर्देवता 1 स्व राड ब्राह्मी जगती छन्दः । 

निषादः स्वरः ॥ 


फिर भी वही उक्त विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नव॑विथैशत्याऽस्तुवत वनस्पतयोऽञ्यन्त सोमोऽर्धिपतिरासीत्‌ । एकं- 


निध्डाताऽस्तुवत ` भजाऽअंखल्यन्त यवास्चाय॑वाशचार्िपतयऽआसन्‌ । 
्रय॑स्िशताऽस्त॒वत भूतान्य॑शञाम्यन्‌ मजाप॑ति; परमेष्ठथर्धिपति" 


रासीत्‌ ॥३१॥ 

पवायः- है मनुष्यो | तुम लोग जिस के बनाने से (सोमः) भोषधियो मे 
उत्तम भ्रोषधि (प्रधिपतिः) स्व्रामी (भासीत्‌) दै भिस ने उन (वनस्पतयः) पीपल 
रादि वनस्पतियों को (भरमूज्यन्त) रा है उस परमात्मा की (नवविकात्या) उनतीस 
तरकार के वनस्पतियों के गुणों से (भ्रस्तुबत) स्तुति करो भौर जिस ने उत्पन्न श्रि 
(यवाः) सपष्टिरूप वने पवेत प्रादि (च) भौर व्रसरेणु म्रादि (भ्रयवाः) भिन्न भिन्न 
प्रति के भ्रवयव सत्व रजस्‌ भौर तमोगुण (च) तथा परमाण. भ्रादि (भरष्पितयः) 
मुख्य कारणा रूप भ्रष्यक्ष (भ्रासन्‌) है उन (रजाः ) प्रसिद्ध म्रोपधियोंको जिसने 
सि रचा है उस ईश्वर की (एकध्रिशता) इकत्तीस प्रजा के प्रवया से 
(श्रस्तुबत) प्रशंसा करो । जिस के प्र माव से (भूतानि) प्रकृति के परिणाम महत्तत्व 
के उपद्रव (प्रजञाम्यन्‌) शान्त हों जो (प्रजापतिः) प्रजा का रक्षफ़ (परमेष्ठी) पर- 
भेश्वर के समान प्राकाण मे व्यापक हो के स्थित परमेश्वर (ग्रधिपतिः) भ्रधिष्डाता 
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( पासीत) है उष की (तर्याह््रकषता) महामूर्तो के तेतीष गुणो से (भ्रस्तुबत) प्रशंसा 
कगे ॥॥३१॥ 
^ आवारः - जिस परमेश्वर ने लोकों की रक्षा के लिये वनस्पति भादि 
म्नोषधियो को रच के धारण भ्रौर व्यवस्थित किया है उसी की उपासना 
सव मनुष्यों को करनी चाहिये ।॥३१॥ 
` ` `स भ्रष्याय में वसन्तादि ऋतुभ्रों के गण-व्णेन होने से इस भध्याप 
के रथं की संगति पूवं प्रध्याथ के भ्रथे के साय जाननी चाहिये ॥ 





यह्‌ चौवहवां (१४) प्रध्याय समाप्त हा ॥। 





# ओरेम्‌ # 
ग्रथ पल्चदशाऽध्यायारस्मः 
कः ०० -कः-- 
। ओं विद्वानि देव सवितदैरितानि परख । यद्द्र तन्नऽभा संव ॥१॥ 


च्रे जातानित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


{६ भ्म पद्द्रह्वे पष्याय का प्रारम्भ है इष के प्रथम मन्त मरे राजा भ्रौर राजपुष्षो को 
| क्या २ करना चाष्टमे इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्व में किया है ॥ 


अरं जातान्‌ मशौदा नः सपत्नान्‌ भत्पजातान्दुद्‌ जातवेदः । 
अधिं नो ब्रहि सुमनाऽअदईस्तवं स्याम्‌ शर्ैलिवरयऽउद्धो ॥१॥ 


पदार्थः- हे (प्रग्ने) राजन्‌ वा सेनापते ! भाप (नः) हमारे (नल) ५ 
(सपत्नान्‌) शभूर्भरो को. (भ, नुद) दुर कीजिये । हे (जातवेदः) प्रसिद्ध बलवान्‌ ` । 






ह त च 
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भ्राप (भ्रजातान्‌) भरप्रसिद्ध शत्रभों को (नुद) प्रणा कीजिये भ्रौर हमारा (भरेडन्‌) 
म्ननादर न करते हृए (सुमनाः) प्रसन्नचित्त प्राप (नः) (प्रति) हमारे प्रति (भ्रषि- 
त्र हि) प्रधिकर उपदेश कीजिये जिससे हम लोग (तव) भाष के (उद्भ) उत्तम पदार्थों 
से युक्त (त्रिवख्ये) प्राव्यात्मिक भ्राधिभौतिक भ्रौ प्राधिदैविक इन तीनों सुलों के 
हेतु (शर्मन्‌) घर मेँ (स्याम) सुखी हों ।॥ १॥ 

भावा्वः- राजा भादि न्यायाधीश समासदों को चाहिये कि गुप्त 
दूतो से प्रसिद्ध भ्रौर श्रप्रसिद्ध शत्रुभ्रों को निदचय करके वर मं करे भ्रौर 
किसी धर्मात्मा का तिरस्कार भ्रौर भ्रधर्मीका सत्कार मी कभी न करे जिस 
से सव सज्जन लोग विदवासपुवंक राज्य म वसं ॥ १॥ 

सहसा जातानित्यत्य परमेष्ठी ऋषिः । भग्निर्देवता । भुरि त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भी वही पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

स्सा जातान्‌ मुदा नः सपत्नान्‌ भत्यजांतान्‌ जातवेदो उुदस्व । ्‌ 


अधिं नो रहि सुमनस्यमानो वय स्याम्‌ णद नः सपत्नान्‌ ॥२॥ 


पदा्थः--हे (जातवेदः) प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त हए राजन्‌ भाप (नः) हमारे 
(सहसा) बल के सहित (जातान्‌) प्रसिद़ हए (सपत्नान्‌) शतरर्भो को (प्रणुद) जीतिये 
भ्रौर उन (प्रति) (भ्रजातान्‌) युद्ध मे चि हए तुभो के सेवक मित्र भाव से प्रसिदढां 
को (नुदस्व) पथक्‌ कीनिये तया (सुमनस्यमानः) भ्रच्छे रकार विवारते हए भाष 
(नः) हमारे लिये (भ्रषित्र हि) भषिकता से विजय के विषान का उपदेश कीजिये 
» (वयम्‌) हम लोग भाप के सहायक (स्थाम) होवे जिन (नः) हमारे (सपत्नान्‌) 
विरोष में भवतत सम्बन्धियों को प्राप (अणुब) मारं उन को हम लोग भी मारे ॥२॥ 
ावाथः--राजा को चाहिये छि जो राज्य के सेवक शत्रुर के निवा- 
रण करने मेँ यथादाक्ति प्रयत्न न करे उन को भ्रच्छे प्रकार दण्ड देवे मरोर 
जो भ्रपने सहायक हों उन का सत्कार करे ॥२॥ 
वोडक्षीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । दम्पती देवते । ब्राह्मी त्रिष्टुपछंद. 1 धवत स्थरः ॥। 
भरव स्त्री पुरुष का धर्मं प्रगते मन्त मे कहा है ॥ 
+  पोढधी स्तोम ओजो द्रविणं चतुश्चत्वारिथ॑स स्तोमो वचो द्रविणम्‌ । 
अग्नेः पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विद्वंऽभमि गृणन्तु देवाः 1 


स्तोभषष्ठ धृरतवैतीह सीद्‌ भजा॑दस्मे द्रविणा यजस्व ॥३।। 
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पदा्थः- जो (षोडशी) प्र शंसित सोलह कलाभ्रों से युक्त (स्तोमः) स्तुति के 
योग्य (शोः) पराकम (द्रविणम्‌) धन को जो (चत्‌हचत्वारिशः) चवालीस संख्या को 
पूणं करने वाला ब्रह्मचयं का प्राचरण (स्तोभः) स्तुति का साधन (नाम) प्रिद 
(वर्चः) पद्ना भ्रौर (द्रविणम्‌) बल को देती है । जो (भरननेः) भ्रग्नि की (पुरीषम्‌) 
पूर्ति को प्राप्त (रष्सः) दूुषरे के पदार्थो के भोग की इच्छा से रहित (भ्रसि) हो उस 
(व्वा) पुरुष तथा (ताम्‌) स्त्री की (विद्वे) सव (देवाः) विदान्‌ लोग (भरभिगृणनत) 
प्रशंसा करं सो तु (स्तोमपृष्ठा) इष्ट स्तुतिथों को जनाने वाली (धृतवती) रंसि 
घी भ्रादि पदार्थो से युक्त (इह) इस गृहाश्रम मे (सीद) स्थित हो श्रीर (भ्रस्मे) 
हमारे लिये (प्रजावत्‌) बहुत सन्तानो के हेतु (ब्रविणा) धन को (यजस्व) दिया 
कर ।२॥। 
आवाथः- मनष्यों को चाहिये कि सोलह कला रूप जगत्‌ मे विचा- 
ङ्प वल को फला नौर गृहाश्रम कर के विद्यादानादि कर्मो को निरन्तर 
किया कर ।। ३ 
एवददन्द इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विद्रासो देवताः 1 निचुदाकृ तिदन्वः । 
पंचमः स्वरः ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रयत्नपूर्वेक साघनों से सुख बढाव यह्‌ विषय 
भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
एवर्छन्दो वरिवध्छन्दंः शाम्भूदछन्दः परिभूषडन्द॑ऽभाच्छच्छनदौ 
मनश्डनदो व्यचरन्‌; सिन्धदछन्दैः सयुदशछनद॑ः सरिरं छन्दः कड 
छन्दं ज्िकङ्प्‌ छन्द॑; काव्यं छन्दोंऽअङ्छुपं छन्दोऽक्षपङक्तिष्छद 
पदपद्तर्छन्दो विषटारदतदखन्दः शरुर्छन्दो प्नच्छन्द; ॥४। 


पदाः हे मनुष्यो ! तुम लोग उत्तम प्रयत्न से (एवः) (चमः) म 
ज्ञान (वरिवः) सत्यसेवन हय (घम्बः) सुखदायक (अरप्ः) सुल का भुम र) 
| म्रानम्दकारी (परिभूः) सव्र घ्रोर से पुरपारथां (छन्दः) सत्य का प्रकाशर (भरा 
६ दोों का हटाना (छगः) जीवन (मनः) संकल्प विकल्पात्मक ( छन्दः) म 
(भच) शुम गक व्या (करदः) प्रान्दार (रन) नदी दस 
। । (छन्दः) स्वतरव्रता (समुद्रः) समुद्र के समान गम्भीरता (छन्दः) मा 
५ (सरिरम्‌) जल के तुल्य को+लता (घन्दः) जल के समान शान्ति (ककुप्‌) ध 
के तुल्य उज्ज्वल कीति (्ठन्वः) प्रतिष्ठा देने वाला (न्रिककुप्‌) स ध । 
सुखो का प्राप्त करने वाला कर्मं (छन्दः) भरानन्दकारक (क्यम्‌) दीर्ेद 
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लोगों ने बनाया (छन्दः) काशकं ॒विज्ञानदायक (प्रङ्कुपम्‌) टेढ़ी गति वाला जल 
(छम्दः) उपकारी (भरक्षरपङ्दितिः) परलोक (छन्दः) भ्रानन्दकारी (पदपङ्क्तिः) यह 
लोक (छन्दः) सुखसाधक (विष्टारपङ्षितः) सव दिशा (छम्बः) सुल का साधक 
(क्षुरः) छरा के समान पदां का छेदक सुग्यं (छन्दः) विज्ञानस्वरूप (भजः) 
प्रकाशमय (छन्दः) स्वच्छं भ्रानन्दकारी पदाथ सुख के लिये सिद्ध करो ॥४॥ 

वार्थः जो मनुष्य घमंयुक्त कमं भँ पुरुषाय करने से सव के प्रिय 
होना भ्रच्छा समते ह वे सव सृष्टिके पदाथ से सुख लेने को समथं 
होते है ।४॥ 

भ्राभ्छुच्छन्द इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः! विष्टांसो देवताः । भुरिगमिकृतिधन्वः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 


मनुष्यों को चाहिये कि रयत के साथ स्वतन्त्रता बढ़े यह विषय भ्रगले 
मत्र में कहा है ॥ 
आच्छच्छन्दंः भच्छन्न्दः संयच्छन्द वियच्छन्दौ दृच्छन्द 
यन्तरज्छन्दा मिकायश्चनदौं विवपश्बन्दो गिरक्छन्दो भ्रनर्छदः 
सथसतुप्‌ चन्दोऽलष्टप्‌ छन्दऽएवर्छन्दो बरिषद्छन्दो वयश्छनदौ 
पयस्छच्छन्दो पिष्पदाश्न्दां विशालं छर्द॑श्छदिष्छन्दौ दूरोहणं 
दसत चन्दऽभस्काङ्कं छन्दः ॥५॥ 
पवार्यः-- मनुष्यो को चाहिये कि (भाग्छत्‌) भ्रच्छे प्रकार प्रापो की निवृत्ति 
कटे हारा कमं (छन्दः) पकाण (प्रच्धत्‌) प्रयत्न से दुष्ट स्वमाव को दुर करने 
वाला कम (धन्वः) उत्साह (संयत्‌) संयम (छन्दः) बल (वियत्‌) विविघ यत्न का 
साधक (धन्वः) स्यं (बृहत्‌) बहुत वृद्धि (चम्वः) स्वतन्बता (रयन्तरम्‌) समुद्रम 
संघार से पार करने वाला पदायं (छन्दः) स्वीकार (निकायः) संयोग का हेतु वायु 
(छवः) सीङार (विविषः) विशेष करके पदा्थोंके रहने का स्यान प्रन्तरिक्ष 
(छ दः) प्रकाशल्प (मिरः) मोगने योर भ्रनन (छम्दः) ग्रहण (अजः) प्रकाशरूप 
रग्नि (छम्दः) ले लेना (सं्तुष्‌) भरच्छे प्रकारः शब्दां सम्बन्धो को जनने हारी 
ध वाणी (छन्दः) भ्रानन्दकारक (्नुष्टुष्‌) सुनने के पीचचे शास्म को जानने हारी मन 
कर क्रिया (छन्दः) उपदेश (एवः) प्राप्ति (छग्दः) प्रयत्न (वरिवः) विद्वानों की सेवा 
(छन्दः) स्वीकार (बयः) जीवन (छ*दः) स्वाधीनता (वयस्छृत्‌) ्रवस्थावद्धंक जीवन 
के साधन (चन्दः) ग्रहण (विष्यः) विशेष करके जिससे र्या करे वह्‌ (छन्दः) 
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प्रकाश (विश्षालम्‌) विस्तीणं कमं (छन्वः) ग्रहण करना (छदिः) विष्नों का हटाना 
(छन्दः) सुखो को पहुचाने वाल। (दूरोहणम्‌) दुःख से चदृने योग्य (छन्दः) बल 
(तन्द्रम्‌) स्वतन्त्रता करना (छम्दः) प्रकाश भौर (भ्रङ्ाङ्कम्‌) गणितविया का (छन्दः) 
सम्यक्‌ स्थापन करना स्वीकार भ्रौर प्रचार के लिये प्रयत्न करे ॥५॥ 

भावार्थः - मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषाथं करने से पराधीनता चुडा 
के स्वाधीनता का निरन्तर स्वीकार करे ॥५॥ 

रदिमनेत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । विद्वांसो देवताः 1 विराडभिङ़ तिश्छन्दः 1 
ऋषभः स्वरः ।। 


विद्वानों को पदार्थविद्या के जानने का उपाय करना चाहिये यह विषय भ्रगले 
मन््रमे कहा है ॥ 


रश्मिना सत्याय॑सत्यं भिंन्व मतिना धर्मणा धर्म जिन्वान्वित्या 
दिवा दिवं जिन्व सन्धिनान्तरिेणान्तरिकषं जिन्व मतिधिना पृथिव्या 
पृथिवीं जिन्व विष्टम्भेन दृष्टया इष्टं जिन्व मवयाऽहा्ईणिन्वानु 
या राच्या राजं जिन्वोशिना वसुभ्यो वसुन्‌ भिन्व केतना दित्येभ्यऽ 
आदित्याञ्जिन्व ।६॥ 


पदार्थः -हे विदान्‌ पुरुष ! तु (रहिमना) किरणो से (सत्याय) वत्त॑मान म 
हुए सू्यं के तुस्थ नित्य सुल भ्रौर स्यूल पदार्थो के लिये (सस्यम्‌) भ्रव्यभिचारी कमं 
को (निम्ब) प्राप्त हो (पतिना) उत्तम ज्ञानगुक्त (धमंणा) स्याय के भ्राचरण से 
(अनम्‌) धमं को (जिन्व) जान (भ्म्वित्या) खोज के हेतु (दिवा) घमं के प्रकाश से 
(दिवम्‌) सत्य के प्राण को (निम्ब) प्राप्तः हो (सन्धिना) सन्धिरूप (अन्तरिक्षेण) 
भ्ाकास से (अन्तरिक्षम्‌) घवकाश को (जिन्व) जान (पृथिष्या) भूभरमंविद्या के (प्रति- 
धिना) सम्बन्ध से (प्थिवीम्‌) भरमि को (निभ्व) जान (विष्टम्मेन) शर।र॒धरण 
के हेतु भ्राहारके रस से तथा (वृष्टथा) वर्षा कौ विद्या ते (वृष्टिम्‌) वर्षाको 
(जिन्व) जान (प्रवया) कान्तियुक्त (श्रह्णा) प्रकाश की विद्या से (रहः) दिनिको 
(जिन्व) जान (नुया) प्रकाण के पीये चलने बाली (रात्र्या) रात्रि की विधया से 
(रात्रीम्‌) राभि को (निम्ब) जान (उशिजा) कामना से (वसुभ्यः) भग्न भादि 
भ्राठ वसुं की विद्या से (वसुन्‌) उन ॒प्रग्न प्रादि वसुं को (जिन्व) जान भ्रोर 
(केतेन) उत्तम विज्ञान से (श्ादित्ये्यः) बारह महीनों की विद्या से (धादित्यान्‌) 
बारह महीनों को (जिन्व ) तस्वस्वरूप से जान ।1६।। . 
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भावार्थः- विद्धानों को चाहिये कि जसे पदार्थो की परीक्षा से भ्रपने 
श्राप पदा्थंविद्या को जाने वैसे ही दूसरों के लिये भी उपदेश करे ॥६॥ 


तन्तुनेस्यस्थ परमेष्ठी ऋषिः । विद्वांसो देवताः । ब्राह्मी त्रिष्टुप्छन्दः । घ॑वतः स्वरः ॥। 
गृहाश्रमी पुरुष को किस साधन से क्रा करना चाहिये यह विषय भगते 
मन्व्र मे कहा है॥ 
तन्तुना रायस्पोचंण रायस्पोपं॑भिन्व॒सशसर्पेणं श्रुताय शतं भिन्ै- 


इनौषपधीमिरोपैषीनिनयोत्तमेनं तनुभिस्तनूभिन्व वयोपसा्ीतेनाषीतं 
जिन्वाभिभिता तेज॑सा तेजा जिन्व ।॥७॥ 


पदार्यः- हे मनुष्य ! तू (तन्तुना) ¦ विस्तारयुक्तं (रायः) धन की (पोषेण) 
पष्टि से (रायः) धन की (पोषम्‌) पूष्टि को (जिन्व) प्राप्त हो (संसर्पेण) सम्यक्‌ प्राप्ति 
से (श्रुताय) श्रवण के लिये (शतम्‌) शास्त्र के सुनने को (जिन्व) प्राप्त हो (एेडन) 
अन्न कै संस्कार भ्रौर (भ्रोवधीभिः) यव तथा सोमलता भ्रादि प्रोपधि्यो की विद्या से 
(भ्रोषधीः) भ्रोपधियों को (जिन्व) प्रप्त हो (उत्तमेन) उत्तम धमं के भ्राचरणयुक्त 
(तनूभिः) शुद्ध शरीरो से (तनूः) शरीरों को (जिन्व) प्राप्त हो (बयोधसा) जीवन 
के धारण करे हारे (भाधीतेन) भच्छे प्रकार पठं से (भ्राधीतम्‌) सव भ्रोर से धारण 
की हुई विद्या को (जिन्व) प्राप्त हो (अभिजिता) सन्मुख शब्रुभों को जीतने के हैत 
(तेजसा) तीक्ष्ण करम से (तेजः) दृढ़ता को (जित्व) प्रप्त हो ॥७।॥ एल 
मावार्थः- मनुष्यों कां वाहिये कि विस्तारयुक्त पर्षायं से ेइवय 
को प्राप्त हो के सब प्राणियों का हित सिद्ध करं ॥७॥ 
प्रतिपदसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । स्वरागा्यनुष्टप्‌ छन्दः । 
। गार्धारः स्वरः ॥ 
। फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये यह विषय प्रगते मन्व में कहा है ॥ 
भतिपदसिं भतिद तवानुपदंसयनुपदं त्वा संपदसि सम्पदं त्वा तेजोऽसि 
तेज॑से त्वा ॥८॥ 


} 

। पदार्थैः हे पुरुपायिनि विदुषी स्वरी ! जिस कारण तू (प्रतिषतु) प्राप्त होने 
के योग्य लक्ष्मी के तुल्य (भ्रति) है इसलिये (प्रतिपदे) एेष्वयं की प्राप्तिके लिये 
(त्वा) तुरू कोजो (भ्रनुपत्‌) पीछे प्राप्त होने वाली शोभा के तुत्य (प्रसि) है 
उस (षरनुपदे) विद्याऽष्ययन के पश्चात्‌ प्राप्त होने योग्य (त्वा) तुर को जो तू (संपत्‌) 
वि _ कै तुल्य (भ्रसि) दै उक्त (सम्पदे) एेश्वयं के लियि (त्वा) तुमः कोजोतू 
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(तेजः) तेज के समान (श्रसि) है इसलिये (तेजसे) तेज होने के लिये (त्वा) तुक को 
ग्रहण करता ह ॥८॥ 
भावा्थः- सव सुख सिद्ध होने के लिये तुल्य गुण कम्मं प्रौर स्वभाव 
वाले स्वरी पुरुष स्वयंवर विवाह से परस्पर एकं दूसरे का स्वीकार कर के 
भ्रानन्द मे रहे ॥८॥ | 
त्रिवृदसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । विराड्‌ ब्राह्मी जः ती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये यह विपय श्रगले मन्त में कहा है ॥ ` 
तरिदसि न्ते त्वा ददसि श्रतं रवा विष्दंसि विषटतं तवा सद्टसि 


सहत त्वाऽऽकरमोऽस्याक्रमायं तवा संक्रमोसि संक्रमायं त्वो्रमोऽसयुः 
त््रमाय त्योतकरौन्त्रसयुतकन्त्ये त्वाऽधिपतिनोजोज भिन्व ॥९॥ 


पदा्ं,-हे मनुष्य 1 जो तू (तनिव्‌त्‌) सत्त्वगुण, रजोगुण प्रर तमोगुणा क 

सह्‌ वत्तेमान भव्यक्त कारण का जानने हारा (श्रसि) ै उस (त्रिवृते) तीन गणो स 

युक्त कारण के ज्ञान कै लिये (सा) तु को जो तु (वृत्‌) जिस कायंख्प से प्रवृत्त 

संसार का ज्ञाता (रसि) है उस (प्रवते) कायंरूप संसार को जानने के लिये (स्वा) 

तु को जो तू (विवृत्‌) भिस विविष प्रकार से प्रवृत्त जगत्‌ का उपकारकर्ता (प्रति) 

है उस (विवृते) जगदुपशार फे किये (स्वा) तुमः कोनो तू (सवत्‌) जिस समान 

धम के साय वर्तमान पदार्था का जानने हारा (भ्रसि) है उस (सवृते) साम्यं पदाथा 

क्ेक्ञान के लिये (त्वा) तुर को जो तू (रामः) भ्रच्छे प्रकार पदायो के रहन के 

स्थान भ्न्तरिक का जानने वाला (भ्रति) है उस (भ्रमाय) भन्तरिक को जानने 

के लिये (त्वा) तु को जो तू (संकमः) सम्यक्‌ पदाथा को जानता (प्रसि) दै उव 

(संकमाय) पदार्थ -ल्ान क लिये (त्वा) तुक को जो तू (उत्क्रमः) कपर मेषमण्डल 

की गति का ज्ञाता (प्रसि) है उस (उत्छमाय) मेवमण्डल कौ गति जानने के लिप 

(ल्वा) तु को तथा हे स्वी ! जो पू (उल्करान्तिः) सम विपम पदाथा के उल्तंषतं १ 
हेतु विद्या को जानने हारी (प्रसि) है उख (उत्काणत्यं) गमनविदया के जानने के ति 

(स्वा) तुक को सव प्रकार ग्रहण करते है (श्रषिपतिना) भपने स्वामी के सह वर्त- 

मान त्‌ (ऊर्जा) पराम से (ऊर्जम्‌) बल को (जिन्व) प्राप्त हो ॥९॥ 


यी पं 4 वनि ये असय | >) किरि जनि ज ककड ककि { 





आवा्ेः- दस मन्त्र भ वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । पृथिवी 0 भादि 
पदाथ के गुण कम श्रौर स्वभावो के जाने विना कोई भी विद्वान्‌ नहीं हो 
सकता इसलिये कायं कारण दोनों को यथ।वत्‌ जान के भन्य मनुष्यों के 4 
लिये उपदेदा करना चाहिये ।.६॥ 3 
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राज्ञयसोत्यस्य परमेष्ठी ऋपिः 1 वसवो दैवताः । पूवस्य विराड्‌ ब्राह्मी तिषटुप्छन्वः । 
चैवतः स्वरः ! प्रथमजा इत्युतरस्य ब्राह्मी बृहती छन्दः । सध्यमः स्वरः ॥। 


अग्नि प्रादि पदां कैसे गुणों वाले ह यह विषय गले मन्त्र मे कहा है ॥ 
राल्य॑सि भाची दिग्बसंबस्ते देवाऽअधिपतयोऽग्निरती ना भ॑तिषनता 
्रित्‌ त्वा स्तोम॑ः पृथिव्या भरंयत्वाञ्ंपुक्यमव्य॑याये स्तभ्नातु 
रथन्तर ५ साम भरतिष्ठिलयाऽअन्तरिं्ऽऋपयस्त्वा । भयमजा देवे 
दिवो मात्रया वरिम्णा भरयन्तु॒ विधत्तां चायमधिपतिश्च ते तवा सरव 
संविदाना नाकस्य पृ खगे ोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥१०॥ 


पदार्थः हे स्ति ! (ते) तेरा (प्षिपतिः) स्वाभी जंसे जिस के (वसवः) 
्र्त्यादिक (देवाः) प्रकाशमान (भ्रधिपतयः) भ्रधिष्ठाता ह वैसे तु (प्राची) र 
` (दिक्‌) दिशा के समान (राकी) राणी (भसि) ह जं (हेतीनाम्‌) बचा पस्नास 
का (प्रतिषर्ता) प्रत्यक्ष घारणा करता (भिवृत्‌) विद्य त्‌ भूमिस्य भ्रौर सुयरूप से तीन 
प्रकार वत्तं मान (स्तोमः) स्तुतियुक्त गुणों से सहित (प्रन्नः). महाविद्त्‌ धारण 
करने बाली है वैसे (त्वा) तुक को तेरा पतिम वारण करता हं तू (पृथिव्याम्‌) भूमि 
पर (अष्ययाये) पीडा न होने के लिये (उश्यम्‌) प्रशं सनीय (राज्यम्‌) घत ५ 

पदार्थो को (भयत) धारण कर (अतिष्ठि्ये) प्रतिष्ठा के लिमे (रयन्त रम्‌) रथादि 
तारने वाते (साम) सिद्धान्त क्म को (स्तस्नातु) धारण कर ज॑से (द 

2 काकाण में (दिवः) बिजुली का (मात्रया) लेण सम्बन्ध प्रौर (वरिम्णा) महापुरुष 
। से (देवेषु) विद्वानों मेँ (भ्रथमनाः ) पूवं हुए (ऋषय ) वेदार्थवित्‌ व 
तुम को श्ुभ गुणों से विशालबुद्धि करे (च) भौर जैसे (श्रयम्‌) यह ( ५ ) 
विविष रीति से धारणकर्ता तेरा पति तुभः से वत्तं वैसे उस कै सायत्‌ वत्ता कर्‌ 
(च) भौर ज॑से (स्वे) सव (संविवानाः ) प्रच्छ विद्वान्‌ लोग (नाकस्य) भ्रविद्यमान 


। 

| दुःख के (पृष्ठे) मध्य मं (स्वर्गे) जो स्वं भ्र्थात्‌ भति सुख प्राप्ति (लोक) दशंनीय 
। है उस में (त्वा) तुक को (च) प्रौर (यजमानम्‌) तेरे पति को (सादयन्तु) स्थापन 
| करर वैसे तुम दोनो स्त्री पुरूष वर्ता करो ॥ १०॥ 

| भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । पूवं दिशा इस- 


लिए उत्तम कहाती है किं जिस से सूयं प्रथम वहां उदय को प्राप्त होता 
¢ ~ । जो पूवं दिशासे वायु चलता है वह किसी देश म मेष को उत्पन्त 
करता है किसी मे नहीं भ्रौर यह म्रग्नि सव पदार्थो को धारण करता तथा 
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वायु के संयोग से बढ़ता है जो पुरुष इन वायु भ्रौर भ्रग्नि को यथाथं जानते 
हवे संसार में प्राणियों को सुख पहचाते है ।॥१०॥ 


वि गडसीत्यस्य परमेष्टी ऋषिः ! रद्रा देवताः । पूवस्य भुरिग्ब्राह्यी त्रिष्टुप्‌ छग्दः। 
धैवतः स्वरः 1 प्रथमजा इत्युत्तरस्य ब्राह्मी बृहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर स्त्री पुरूषो को क्य। करना चाहिये यह्‌ विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
विराडसि दक्षिणा दिरा्त देवाऽभधिपतय इन्र हेतीनां मतिषत्ा 
पज्चद्रस्तवा स्तोमैः एथिव्याथ श्रयतु भऽउंगमुक्यमन्य॑थाय स्तभ्नातु 
ृहत्सा प्र॒ भतिंष्टत्याऽअन्तरिशषऽषयस्त्वा । मयमजा देवेष दो 
मात्रया वरिम्णा भ॑यन्तु विधत्तां चायमभिपतिश्च ते त्वा स्व 
संविदाना नाक॑स्य पृष्ठे खगे छोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥९९॥ 


पदाथः- हे स्वि ! जो तू (विराट्‌) विवि पदार्थो से प्रकाशमान (दकिणा ) 
(दिक्‌) दक्षिणा दिशा के तुल्य (रसि) है जिस (ते) तेरा पति (खराः) वागु (देवाः) 
दिग्य गुण युक्त वायु (घ्धिपतयः) प्रधिष्ठाताभ्रो के समान ( हेतीनाम्‌) वप का 
(्रतिघर्ता) निश्चय के साथ धारण करने वाला (पञ्चदशः) पनरह ष्या का पूरक 
(स्तोमः) स्तुति का साधक ऋवाभरों के भरथो का भागी भ्रौर (इन्वः ) सूमयं (त्वा) 
तुम को (पृथिव्याम्‌) पृथिवी मे (श्रयतु) सेवन करे (भ्रव्यथाये) मानस भव से 


रहित तेरे लिये (खगम्‌) कथगीय (उबयम्‌) उपदेश के योग्य वचन को (स्तभ्नातु) ` 


स्थिर करे तथा (प्रतिष्ठित्यै) प्रतिष्ठा के लिये (बृहत्‌) बहुत भ्रं से युक्त (साम) 
सामवेद को स्थिर करे भ्रौर ज॑से (्न्तरिकषे) भ्राकाणस्य (देवेषु) कमनीय पदाथों ॥ 
(प्रथमजाः) परहिते हुए (ऋषयः) ज्ञान के हेतु प्राण (दिवः) प्रकाशकारक मनि ^ 
(मात्रया) लेश रौर (वरिम्णा) बहृत्व के साय वत्त॑मान है वसे विद्वान्‌ सोग (त्वा) व 
को (प्रथन्तु) प्रसिद्ध करे जसे (विधर्ता) विविध प्रकार कै भराकर्पर से पृथिवी भ्रा र 
लोको का धारण (च) तथा पोपरण करने वाला (प्रधिपतिः) सव अ्रकाशक्‌ पदाथों 
उत्तम सूरं (स्वा) तुक को पुष्ट करे वैसे (संविदानाः) सम्यकू विचारशील ५ 
लोग ह (ते) बे (से) सब (नाकस्य) दुःलरहित भाकाश के (पृष्ठे) सेचक भाग 
(स्वे) सुखकारक (लोके) जानने योग्य देश में (त्वा) तुक को (च) भौर ( 
यज्ञविद्या के जानने हारे पुरुष को (सादयन्तु) स्थापित करे ॥११॥ 

भावा्ेः- इस मन्त्र भे वाचकनुप्तोपमाल्कार है । जसे विद्वान्‌ लोग 
वायु के साथ वत्तंमान सूर्यं को भौर सूयं वायु की विद्या को 
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विद्वान्‌ का भ्राश्रय कर के इस विद्या को जनावें वंसे स्त्री पुरुष ब्रह्मचयं के 
साथ विद्धान्‌ हो के दूसरों को पटा ॥११॥ 

सम्नाडसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः ! भ्रादित्या देवताः ! पृ्ंस्य निचृद्‌ ब्राह्मी जगती 
छम्बः 1 निषादः स्वरः ! प्रथमजा इत्युत रस्य ब्राह्मी बहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥1 


फिरवेस्त्री पर्ष कंसे हो यहु विषय भअ्रगले मन््रमें कहादहै॥ 

सम्राडसि भरतीचीदि्गादित्यास्तं देवाऽअधिंपतयो वरुणो हेतीनां 
भतिषत्तं सप्तद्रस्त्वा स्तोम॑ः पृरथिव्या्भरंयतु मर्त्वतीय॑मुक्यम- 
व्यथायै स्तभ्नातु वैरूप साम मतिष्टित्याऽअन्तरिक्षऽबष॑यस्त्वा 
भथमजा देवेष दिवो मात्र॑या षरिम्णा मथन्तु विधर्ता चायमधिंपतिर्च 
ते त्वा स्वँ संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे रोके यज॑मानं च 

सादयन्तु ॥९२॥ १ 
पदा्थः-हे स्त्रि! जातू (्रतोची) पर्चिम (दिक्‌) दिणाके समान 
(स्नाद्‌) सम्यक्‌ भ्रकाणित (भ्रति) है उस (ते) तेरा पति (भ्रादित्याः) बिजली से 
यक्त प्राण वायु (देवाः) दिव्य सुखदाता (भ्रधिपतयः) स्वामियों के तुत्थ (भ्यम्‌) यह 
(सप्तदशः) सब्रह संख्या का पूरक (च) भ्रौर (स्तोमः) स्तुति के योग्य (वरणः) 
जलसमुदाय के समान (हेतीनाम्‌) विजुल्ियों का (प्रतिधर्ता) धारण करने वाला 
(अधिपति ) स्वामी (त्वा) तुभः को (पुथिग्याम्‌) पृथिवी पर (भयतु) सेवन करे 
(भरव्यथायं) स्थरूप सो भ्रचल तेरे लिये (मरत्वतीयम्‌) बहुत मनुष्यों के व्याख्यान से 
युक्त (उक्यम्‌) कथनयोग्य वेदवचन तथा (तिष्ठत्य) प्रतिष्ठा के लिये (वर्षम्‌) 
विविघ रूपों के व्याख्यान से युक्त (साम) सामवेद को (स्तम्नातु) ग्रहण करे भरर 
जो (दिवः) प्रकाश के (मात्रया) भागसे (वरिम्णा) वहुत्व के साथ (भरन्तरिके) 
भाकाश में (भ्रयमजाः) विस्ता रयुक्त कारण से उत्पन्न हए (ऋषयः) गतियुक्त वायु 
(देवेषु) दान के हेतु भरवयवों में वर्तमान ह वैसे (त्वा) तुक को विद्वान्‌ लोग (्रयन्तु) 
सिद्ध उपदेश कर । जसे (विषर्ता) जो विवि रत्नो का धारने हाराहै (च) यह्‌ 
भी (अधिपतिः) अष्यदा स्वामी राजा प्रजाभों को सुख मे रखता टै वसे (ते) तेरे 
मभ्य मे (सवे) सव (संविदानाः) प्रच्छे प्रकार ज्ञान को प्राप्त > 
(च) भोर (यजमानम्‌) विद्वानों के सेवक पुरुष को ए (व) दी 
स्प क (नाकस्य) दुःख रहित दे के (पष्ठ) 


एक भाग मे (स्वे) सुखभ्रापक (लोके) दर्थं 
व (लोके) दशंनीय स्थान भें (सादयन्तु) स्थापित 


चः ऋ 
किक 
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मावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार हे य 
पद्चिम दिशा रौर वहां के पदार्थो को दूसरों के लिये जानते हैवसे स्त्री 
पुरष श्नपने सन्तानो रादि को विद्यादि गुणों से सुशोभित कर ॥१२॥ 


स्वराडसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । मर्तो देवताः \ पवस्य भुरिम्ब्राह्मी भ 1 
, रैवतः स्वरः 1 प्रथमजा इस्युत्तरस्य ब्राह्या ब्रृहत। छन्दः \ मध्यमः स्वरः 1 


लेनं कंसे हो यह विपय श्रगले सन्त्र मे कहा है ॥ 
मी दिर व देवाऽअधिपतयः सोमा हेतीनां भति- 
परकविथ शस्त्वा स्तोमः पृथिव्या श्रयतु नि्कवरयमुक्यमव्य॑याये 
स्तभ्नातु । वैराज साम्‌ भतिष्ठित्याऽअन्तरि्षऽऋषयस्त्वा मयम 
दयेषु दिवो माभ्या वरिम्णा भयन्त॒ विधत्त वावि 
ते खा सरव संविदाना नाकस्य पृष्ठ खगे कोके यज॑मानं च 


सादयन्तु ॥१३॥ 
पदार्थैः हे स्तर ! जसे (स्वराट्‌) स्वयं प्रकाशमान (उदीची) उत्तर भ) 

दिशा (श्रसि) है वेसा (ते) तेरा प क्षिहो निस दिशाकं १ वव 
िव्यरूप (अधिपतयः) भ्रधिष्ठाता ह उन के सदृश जो (एकविक्ञः) स 
पूरक (स्तोमः) स्तुति का साधक (सोमः) चन्द्रमा (हेतीनाम्‌) व चि 
क्रिरणों का (भ्रतिषत्ता) धारने हारा पुख्प (त्वा) तुक को € = 
(यतु) सेवन करे (भरष्यथाये) इन्द्रो के भय से रहित तेरे 7 
जिसमे केवभन एक स्वरूप का वणन हौ वह (उक्यम्‌) कहने य न 
(अ्रतिष्ठितयै) प्रतिष्ठा के लिये (वैराजम्‌) विराट्‌ स्प का प्रतिपादकं 
का भाग (स्तस्नातु) ग्रहण करे (च) भोर जैसे तेरे मध्य मे (भ्र्तरिके "~ 
स्थित (देवेषु) इन्द्रियो मे (भ्रयमजाः) गुरस्य प्रसिद्ध (दिवः) जान १ च 
से (वरिस्णा) प्रधिकता फे साय वत्तंमान (ऋषयः) बलवान्‌ ९ (मिपि) 
यही इन भ्राणों का (विषर्ता) विविष शीत को धारणकर्ती (ब समान्‌ मि 
भ्धिष्ठाता है (ते) वे (सर्वे) सब इक्त विषय म (संविदानाः) स स मसो 
लोग प्रतिज्ञा से (त्वा) तुक को (प्रथन्तु) प्रसिद्ध कर प्रौर (प च) भोर 
के (पृष्ठे) ऊपर (स्वगे) सुखदायक १ ह 9 तु 

यजमानम्‌) यजमान पुरुष को (सादयन्तु स लोग 
ध र वाचकलुप्तोपमालद्खार है 1 विद्वान्‌ 
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भ्राधार के सहित चन्द्रमा भ्रादि पदार्थो भ्रौर भ्राधार के सहित प्राणों को 
यथावत्‌ जान के संसारी कार्यो मे उपयुक्त करके सुख को प्राप्त होते हं । 
वैते भ््यापक स्त्री पुरुष कम्या पुत्रों को विद्या ग्रहण के लिये उपयुक्त करके 
भ्रानन्दित कर ॥१३॥ 
ग्रधिपसयसीत्यस्य परमेष्ठी पिः । विदवेदेवा देवताः । पूर्व॑स्य ब्राह्मी जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः 1 प्रतिष्ठित्या इत्युत्तरस्य ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ चन्दः ! धंवतः स्वरः ॥ 
फिर वही परिपय भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


अधिंपल्यसि शृहती दिभ्विवं ते देवाऽअरधिपतयो इदस्पतिंहती ना 
भपिषत्ता तरिणवत्रयसथसो त्वा स्तोगीं पृथिव्याय भर॑यतां वैश्वदेवाः 
ग्निमार्तेऽउक्येऽअव्यथाये स्तभ्नीताथ शाक्वररैवते सारभनी अतिष्ठ 
त्याऽअन्तरिकषऽऋषैयस्त्वा भथमजा देवेष दिवो मन्या वरिम्णा 
यन्तु धता चायमधिंपतिश्च ते सवा सवं संविदाना नाकस्य पृष्ठ 
स्वगे रोके यजंमानञ्च सादयन्तु ॥१४८॥ 


पदा्थः- हे स्त्रि! ओत्‌ (बृहती) बड़ी (्धिपत्नी) सव दिगाभ्रो के ऊपर 
वत्तमान (दिक्‌) दिशा के समान प्रसि) ह उस (ते) तेरा पति (विवे) सथ (देवाः) 
प्रकाशक सूर्यादि पदार्थं (्रषिपतयः) भ्रधिष्ठाता है । वैसेहीजो (बृहस्पतिः) विश्व 
का रकः (हेतीनाम्‌) बड़ लोको का (्रतिघर्ता) प्रतीति के साय धारणं कर वाले 
सूम्यं के तुल्य वह्‌ तेरा पति (स्था) तुक वो (च) भ्रीर (विणवनरयास्) भिणव 
नोर तंतीस (स्तोमौ) स्तुति के धाधन (पुथिष्याम्‌) पूथिवी में (भव्यभाय) पीड़ा 
रहितता के लिये (वेदवदेवाग्निमास्ते) सव विद्धान्‌ भ्रौर अग्नि वायुप्रां के व्याद्यान 
करने वाले (उक्थे) कहने योग्य वेद केदो भागों का (भण्ताम्‌) प्राश्य करे प्रौर 
जेते (अरतिष््य) प्रतिष्ठा होने के लिये (्ाक्वररंवते) शक्यरी भोर रेवती छन्द से 
कट भरथो से (सामनी) सामवेद के दो भ.गों को (स्तभ्नीताम्‌) संगत करो। जेसेवे 
(भरन्तरिकषे) प्रवकाण मं (प्रयमजाः) प्रादि मं ष । (च्छपयः ) धनञ्जय श्रादि सूर्म 
स्यल वायुरूप प्राण (देवेषु) दिव्य गुण वाले पदार्था में (दिवः) प्रकाश को (मात्रया) 
मात्रा भौर (वरिम्णा) प्रधिक्ता से (व्वा) तुक को प्रसिद करते ह उन को मनुष्य 
लोग (प्रथन्तु) प्रख्यात करे जंसे (श्रयम्‌) यह्‌ (्रधिपत्तिः) स्वामी (विधर्ता) विविध 
प्रकार से सब को धारण करनेहारा सूयं दै जसे (संविदानाः) सम्यक्‌ सत्यप्रतिज्ञायुक्त 
ज्ञानवान्‌ विदान्‌ लोग॒(स्वा) तुभः को (नाकस्य) (षष्ठे) सुखदायक देश के उपरि 
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५१४ यजुवेंदभाषाभाष्ये 





(स्वगे) सुखरूप (लोके) स्थान में स्थापित करते ह (ते) वे (से ) सव (यजमानम्‌) 
तेरे पुरुष श्रीर तुभ को (सादयन्तु) स्थित कर वसे तुम स्वरी पुरुप दोना वर्ता 
करो ।। १४॥ 

भावार्थः इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालद्कार है! जेसे सब के बीच 
की दिगा सव से भ्रधिकदटहै वैसे सब गुणों सेरारीरश्रौर भरात्माका वल 
धिक है ेसा निरदिचत जानना चाहिये ॥ १४॥ 

क्षयं पुर इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । वसन्त ऋतुरदेवता । विहृतिश्छन्दः \ 
मध्यमः स्वरः ॥ 

भ्रव किरण भ्रादि के दृष्टान्त से धेष्ठ विद्या का उपदेश भ्रगले मन्त्र मेँ श्या है ॥ 


अयं पुरो हरिकेशः सुयैरदमस्तस्य॑रथगरसर्च रथौ नाश्व सेनानी 
ग्रामण्यौ । पुञ्जिकस्थला च॑ क्रतुस्थखा चाप्सरसौ । दद्ूणवंः पश्वो 


हेतिः पौर्मेयो वधः भहतिस्तेभ्यो नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु तेना 
शृढयन्तु ते य॑ द्विष्मो यच नो दष्ट तमेषां जम्भं दध्मः ॥१५॥ 


पदारथः--जो (श्रयम्‌) यह (पुरः) पूर्वकाल में वत्तंमान (हरिकेशः) हरतिः 
वणं केश के समान हरणणौल भौर क्लेशकारी ताप से युक्त (सु्यरदिमः) सूय कौ 
किरणं ह (तस्य) उन का (रयगृत्सः) इृदधिमान्‌ सारथि (च) भौर (रथोजाः) रथ 
के ले चलने के वाहन (च) इन दोनों के तथा (येनानी ग्रामण्यौ ) सेनापति भर ग्राम 
के भ्ष्यक्ष के समान भरन्य प्रकारके भी किरण होति ह उन किरणो की 9 
स्थला) सामान्य प्रधान दिशा (च) भौर (शतुस्यला) भज्ञाकमं को जतानेवालं 
दिष्ठा (च) ये दोनों (भ्रष्सरसौ) प्राणों म चलने वाली भ्रप्सरा ग 
(दद्कणवः) मांस भौर घास प्रादि पदार्थो को खाने वलि व्याघ्र भादि ( ¢ 
हानिकारक पशु हैं उन के उपर (हेतिः) भिजुली गिरे । जो (पौरषेयः 1 
समूह (बधः) मारने वाले भ्रौर॒(्रहेतिः) उत्तम वज्र के तुल्य नाश क न 
(तेभ्यः) उन के लिये (नमः) वचर का प्रहार (भ्स्तु ) होभ्रौरजो धरणम्‌ थ 
रादि सम्य राजपुरुष ह (ते) वे उन पणुप्नो से (नः) हम लोगो की (म क 
करं (ते) बे (नः) हम को (गरन्‌) सुल करं (त) वे रका हम १ >) 
जिस हिषक से (द्विष्मः) वि रोच करं (च) भ्रीर (यः) जो हिखक (नः) हम (५. 5 
विरोध करे (तम्‌) उस को हम लोग (एषाम्‌) इन व्याघ्रादि पणुप्रों के (जम्मे) 
भ (दध्मः) स्थापन करं ॥१५॥ क 

। = मन्त्र म वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूं के प 
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कदककान्योनोन्छोकोन्कोन्छान्कोोन्छोकछोन्छन्कान्दोछछनोगोकोनछोनकिनो00िनकोिनफिनदोमणणनयाछानोनो ननन 
किरण हरे वणं वाले हँ उन के साथ लाल पीले भ्रादि वणं वाले भी किरण 
रहते ह वैसे ही सेनापति भौर प्रामाष्य्क्ष वत्तं के रक्षक होवें । जसे राजा 
्रादि पूरुष मृत्यु के हेतु सिह भ्रादि पशुभ्रों को रोक के गौ मदि पशुभोकी 
रक्षा करते ह वसे ही विद्वान्‌ लोग भ्रच्छी रिक्षा भरघर्माचरण से पृथक्‌ रख 
घमं मे चला के हम सव मनुष्थों की रक्षा कर के द्वेषिणो का निव।रण कर । 
यह्‌ भी सव वसन्त ऋतु का व्याख्यान है ॥ १५॥ 
श्रयं दक्षिणेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः ! प्रीऽमतु दवता । प्रज़ृतिऽछन्वः । धेवतः स्थरः ॥। 

फिर भी वंसा ही विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अथ दक्षिणा वि्वक्मा तस्यं रथस्वन्च रथे चित्र सेनानीग्रामण्यो । 


मेनका च॑ सहजन्या चाप्सरसौ यातुधाना हेती रक्षांसि महतिसतेभ्यो 


नमोंऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नौ ढयन्तु ते यं द्विष्मो यञ्च नो द्रष्ट 
तमेषां जम्मं दध्मः ॥१६॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जसे (श्रयम्‌) यह (चिदवकर्मा) सव ॒चेष्टारूप कमो 
का हेतु ब्रायु (दक्षिणा) दक्षिण दिशा से चलता है (तस्थ) उस वायु के (रथस्वनः) 
रथ के शब्द के समान शब्द वाला (च) रौर (रथेचित्रः) रमणीय रय भ बिह्लयुक्त 
्नाश्चयं कायं का करने वाला (च) ये दोनों (सेनानीप्रामण्यो) सेनापति म्रौर ग्रामा- 
व्यश्च के समान वत्तं मान (मेना) जि से मनन किया जाय वड (च) प्रीर (सहजन्या) 
एक साथ उत्पन्न हई (च) ये दोनां (प्तरसौ) भन्तरिक्त में रहने वाली किरणादि 
भप्ठरा ह जो (यातुधाना) प्रजा को पीड़ा देने वाले है उन के ऊपर (हेतिः) बज 
जो (रक्षांसि) दुष्ट कर्मे करने बाते ह उन के ऊपर (प्रहेतिः) प्रकृष्ट वज के तुस्य 
(तेभ्यः) उन प्रजापीड़क प्रादि के सिये (नमः) वचर का प्रहार (भ्रस्त) हो एसा 
करके जो न्यायाधीश शिक्षक है (ते) वे (नः) हमारी (श्रवम्तू) रक्षा करे (ते) वे 
(नः) हमको (गरडयन्तु) सुखी करे (ते) वे हम लोग (यम्‌) जिश दुष्ट से (द्विष्मः) 
द्वेष करे (च) भ्रौर (यः) जो दृष्ट (नः) हम से द्रष्ट) द्रप करे (तम्‌) उस को 
(एषाम्‌) इन वागुर के (जम्भे) व्याघ्रके सुमान मृश्नमं (दध्मः ) धारण करते 
वैसा भयत्न करो ॥१६॥ 

आवायः --इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है 1 जो स्थूल सूष्ष्म 
भ्रौर मध्यस्थ वायु से उपयोग लेने को जानते हवे शात्रुमो का निवारण 
कर के सव को भ्रानन्दित करते ह । यह भी ग्रीष्म छतु का शेष व्यार्पान 
है एेसा जानो ॥१६॥ 
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मयं पडचादिरयस्य परमेष्ठ ऋषिः 1 वत्तु देवता 1 विराट्‌ तिशछन्ः 1 
निषादः स्वरः 11 


फिर वैसा ही विषय भ्रगले मन्त में कहा है ।। 
अयं पर्चाद्‌ विनवनयैास्तस्य रथ॑मोतर्चासंमरथथ सेनानीग्रमण्ो । 
भ्लोचन्ती चानुम्रोचन्ती चाप्सरसं । व्याघ्रा हेतिः सर्पाः मरतिः 
स्तेभ्यो नमोऽस्तु ते नोऽवन्तु ते ने मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्च नो 
दवो तर॑षां जम्भे दध्मः ।१७॥ 

र पदा्थः- हे मनुष्यो ! जैसे (श्रयम्‌) यह (पश्चात्‌) पचे से (विदवश्यचाः) 
विश्व मे व्याप्त विचुलीरूप भ्रग्नि है उस कै (सेनानीप्रामण्यौ ) सेनापति भौर भा 
पति के समान (रयप्रोतः) रमणीय ॒तेजःस्वरूप भे व्याप्त (च) भ्रीर (श 
लि के समान दूसरा रय न हो वह्‌ (च) ये दोनो (प्रम्लोचन्ती ) भ्च्छे प्रकार ५ 
्नोपधि भ्रादि पदार्थो को शुष्क कराने वाली (च) तथा (भ्रनुम्लोचन्ती ) पदचात्‌ प 
काहु प्रकाश (च) ये दोनों (भ्प्सरसौ) क्रियाकारक भ्राकाशस्थ कि 
(हेतिः) साधारण वज्र के तुथ तथा (प्रहेतिः) उत्तम वख के समान ( &. 
सहो के तथा (सर्पाः) सर्पाके समान प्राणियों को श जीवै (तेन्यः ४ ध 
के लिये (नमः) वख प्रहार (भ्रस्तु) हो भोर जो इन पूर्वोत्तों से रक्षा 1 च 
(नः) हमारे (वन्तु) रक्षक हों (ते) वे (नः) हम को (डन) र) 
(ते) वे हम लोग (यम्‌) जिस से (द्विष्मः) दष करः (च) भौर (च न 
हमसे (ष्टि) टेप करे जिस को हम (एषाम्‌) इन धि ( / 
(दष्मः) घरं (तम्‌) उस कठो वे रक्षक लोग भी ध्िहादि के मुख में धर ॥॥*५ (त 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । स वषु नसी 
का शष व्याख्यान है 1 इस में मनुष्यों को नियमपूवक भ्राहार विह 
चाहिये ॥ १७॥ 
% प्रयमूत्तरादित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः ! सरदतुर्देवता । भूरिगतिधूति- 
इन्दः 1 घश्जः स्वरः ॥ 
फिर भी वैसा ही विषय भरगले मन्त्र मे का है ॥ तै । 
अयसुत्तरात्‌ संयद्रुस्तस्य तायेर्वारि नमश्च स ्‌ 
विष्वाची च पृता्ची चाप्सरसावापां हेतिवातः महतिस्तेभ्थ ६ 
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अस्तु ते नोऽवन्तु ते नौ एृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्चं नो दवो तषा 


जम्मं दध्मः ॥१८॥ 

पवार्थः-- हे मनुष्यो । जपे (प्रयम्‌) यह्‌ (उत्तरात्‌) उत्तर दिणा भे (संयद्षुः) 
यज्ञ को सङ्गत करने हारे के तुल्य शरद्‌ ऋतु है (तस्य) उस के (सेनानीग्रामण्यौ) 
सेनापति भ्रौर ग्रामाष्यक्ष के समान (ताक्ष्यः) तीक्ष्ण तेज को प्राप्त कराने वाला 
भार्विन (च) भौर (ररिष्टनेभिः) दुःखो को दूर करने वाला कात्तिङु (च) ये दोनों 
(विहवाची ) सव जगत्‌ में उ्थापक (च) भरौर (घृताची) धी वा जल को प्राप्त कराने 
वाली दीप्ति (च) ये दोनों (्रष्सरसौ) प्राणों की गति ह जहां (भ्राषः) जल (हेतिः) 
वृद्धि के तुल्य वत्ति भ्रौर (वातः) भ्रिय पवन (प्रहेतिः) भच्छे प्रकार बढ़ने हारे के 
समान भ्रानन्ददायक होता है उसषवायु कोजो लोग युक्ति के साथ सेवन करते हं 
(तेभ्यः) उन के लिये (नमः) नमस्कार (प्रस्तु) हो (ते) वे (नः) हमारी (प्रवन्तु) 
रक्षा करे (ते) वे (ल.) हम को (मृडयन्तु) सुखी करे (ते) वे हम (यम्‌) जिस से 
(द्विष्मः) द्वेष करे (च) भौर (यः) जो (नः) हम से (दृष्टि) दप करे (तम्‌) उस 
को (एषाम्‌) इन जनन वागुम्रों क (जम्भे) दुःलदायी गुणस्य गुल मे (दध्मः) घरे 
वैसे तुम लोग भी वतां ॥१८॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यह शरद्‌ ऋतु 
का शेष व्याख्यान है । इस मँ भी मनुष्यों को चाहिये कि युक्ति के साय 
कार्यो में भ्रवत्त हों ॥१८॥ 
श्रयसुपरीत्यस्य परमेष्ठी षिः । हेमन्तत्त देवता । निचुत्कृतिरछग्दः ॥ निषादः स्वरः ॥। 


फिर भी वैसा ही विषय भ्रगते मन्व में कहा है ॥ 
अयमुपयेवागवसुस्तस्य सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानीग्रामण्यौ | उवेशी 
च पु्ैचिततिरचाप्सरसाववस्फूैन्‌ हतिविंुखहेतिस्तेभ्यो नमोऽस्त 
ते नोऽवन्तु ते नौ ढयन्तु ते यं दिप्मो यस्च नो दष्ट तमषां जम्भे 
दध्मः | १९॥ 
पदाथः -हे मनुष्यो ! जसे (भयम्‌) यह्‌ (उपरि) ऊपर वत्तमान (भर्वागवसुः) 


बष्टि फे पश्चात्‌ धन कादहेतु है (तप्य) उस के (सेनजित्‌) सेना से जीतने बाला 
(च) भौर (चुषेणः) सुन्दर सेनापति (च) ये दोनों (सेनानीग्रामण्यौ) सेनापति प्रर 


ग्रामाष्यक्ष के तुल्य वत्तमान भरगहन भ्रौर पौप महीने (उवशो) बहुत खाने का हेतु 
भान्तयं दीप्ति (च) भौर (पुवचित्तिः) भादि ज्ञान का हेतु (च) ये दोनों (भ््सरसौ) 
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में ॥ कर घं रते हुए (हेतिः) वच के तुल्य 
प्राणों म रहने वाली (भवस्फू्जन्‌) भयकर चप करते हू 
(9 बिजली के चलने हारे मरौर (प्रहेतिः) उत्तम वख के समान रक्षक ६ 
ह (तेभ्य.) उन के लिये (नमः) मन्नादि पदां (श्रस्त्‌.) मिते (ते) वे च ट 
कौ (भ्रवन्तु) रक्षा कर (ते) वे (नः) हम को (मृडयन्त्‌) सुखी करं । ) ष 
लोग (यम्‌) जिस दृष्ट से (द्विष्मः) द्वेष करं (च) भ्रौर (यः) जो ६८ ) 
(द्ेष्टि) देष करे (तम्‌) उस को हम लोग (एषाम्‌) श हिसक प्राणियों के ( 

रं (दध्मः) धरं । वैसे तुम लोग भी उस को धरा ॥१९॥। 
ह. ५ मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यह भी ९ 
ऋत की देष व्याख्परा है। मनुष्यो को चार्िये किडइस ऋतुकायु 

न बलवान्‌ हों ॥१९॥ 3 
क 9 ऋषिः 1 भ्रगिनिर्देवता । निचद्‌गायत्रीछन्वः । षडजःस्वरः ॥ 


मनुष्यों को किस प्रकार वल बढ़ाना चाहिये यह्‌ विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अग्निूदधौ दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽभयम्‌ । 
अपाथरेता शसि जिन्वति ।॥२०॥ 


पदाथः जेते हेमग्त टतु मे (यम्‌) यह भसि न (६ 
प्रकाश भ्रौर (पृथिव्याः) भूमि के वीच (मूरा) शिर के र त न 
(ककुत्पतिः) दिशाप्रों का रक्षकहो के ॥ प्राणों के ( सना भह "२, 
(जिन्वति) पूर्णता से तृप्त रता है वैचे ही मनुष्यों को वलवान्‌ होन थ; 
आवाथः- -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्खार है स 
चाहिये कि युवित से जाठराग्नि को बढ़ा संयम से भरादार 
त्य बल बढ़ाते रहं ॥२०॥ त 
५ द्मयमग्निरिस्यस्य परमेष्टी ऋषिः । दमिनिदेवता । निचुद्‌ गयत्री 
। छन्दः 1 षड्जः स्वरः । 
फिर मनष्य क्या करे यह विषष न्मगले मन्त मे कहा है ॥ 
| ¦ संहस्तिणो वाज॑स्य सतिनस्पतिः । 
| अयमग्निः संहस्धिणो वाजस्य स्तन 





। 
, 
। 





मधा कवी रयीणाम्‌ ॥२६॥ ् 
४ दाः हे मनुष्यो ! (भ्रयम्‌) यह (्ण्निः) हेमन्त ऋ? ध १ | 
। ल्िणः) प्रशस्त प्रसंर्प पदार्था से युक्त (क्तिनः) प्रशं सित गुणों स उत्तम 
(८ वत्तमान (वाजस्य) शनन तथा (रयीणाम्‌) धनो का (पतिः) त ५ 
| भङ्ग क सृत्य (किः) समयं है वैसे ही दुम लोग भी हो ॥९१ 
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भावारथः-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विद्या भ्रौर 
युक्ति से सेवन किया भ्रग्नि बहत भन्न धन प्राप्त कराता है वसे ही सेवन 
किया पुरुषाथं मनुष्यों को एश्वर्य वान्‌ कर देता है ॥२१॥ 
त्वामग्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋपिः । भ्रग्निर्देवता । निचुदृणायत्री 
छन्दः ! षड्जः स्वरः ॥। 


फिर वह्‌ कंसा हो यह्‌ विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

त्वामग्ने युष्करादध्यथ॑वां निरमन्थत । 
मध्नों विश्वस्य वाघतः ॥२२॥ 

पदार्थः - हे (भ्रमे) विदन्‌ ! जं से (भ्रयर्वा ) रक्षक (बाधत ) भ्च्छी शिक्षित 
वाणी से श्रविद्याकानाश करे हारा बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरूष (धुष्शषरात्‌) भ्न्तरिक 
के (प्रधि) बीच तथा (मू्नंः) शिर के तुल्य वत्तमान (विर्वस्य) सम्पूणं जगत्‌ के 
वीच भ्रग्ति कौ (निरमन्थत) निरन्तर मन्यन करके प्रहरण करे वमे ही (त्वाम्‌) तुक 
` कोप बोष कराता हूं ।॥॥२२॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि विद्टानों के समान भराकाश तथा पृथिवी के सकाद से विजुली 
का ग्रहण कर भ्राचयं रूप कर्मा को सिद्ध कर ॥२२॥ 
भुव इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । भ्रग्निदेवता । निचुशार्षा तिषटुष्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


फिर बह कंसा हो यह विषय भ्रगले मन्पर मे कहा है ॥ 
युवो यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्रं नियुश्रिः सच॑से शिवाभिः । 


दिवि रान दधिषे खौ मिह्वामग्ने चछषे हव्यवारईम्‌ ॥२३॥ 


पदा्थः- हे (भ्रस्त) विदन्‌ ! जंसे यह प्रत्यक प्रम्नि (निगुद्धिः) संयोग 

विभाग कराने हारी करिया तथा (शिवाभिः) म ङ्गलक्ारिणी दीप्तियो के साय वत्तंमान 
(मुवः) प्रगट हए (यज्ञस्य) कायं के साधक सङ्गत व्यवहार (च) भ्रीर (रजसः) 
लोकसमूह को (नेता) भ्ाकरपंण करता दभा सश्वन्व कराता है भरर (यत्र) जिस 
(दिवि) प्रकाशमान भ्रपने स्वल्प में (मूर्धानम्‌) उत्तमाङ्गं $ तुल्य ॒वत्तमान सूयं को 
चारण करता तथा (हग्यवाहम्‌) ग्रहण करने तथा देने योग्य रसो को प्राप्त कराने 
बाली (स्वरषाम्‌) सुखदायक (जिह्वाम्‌) वाणी को (चये) प्रवृत्त करता ह वैसे तू 
शुमगुणों के साय (सचसे) युक्त होता भौर सव विद्याभ्रों को (दधिषे) धारण कराता 
दै ॥२३॥ 
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आवा्थः दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे ईश्वर ने 
निक्त किया हमरा भ्रग्नि सव जगत्‌ को सुखकारी होता दै वैसे ही विद्या 
के ग्राहक शध्यापक लोग सव मनुष्यों को सुखकारी होते है एेसा सव को 
जानना चाहिये 11२३॥ | ¦ 
दयोधोत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः ॥। 
फिर धह कंसा हो यह्‌ विषय म्रगले मन्त्र मे कहा है ॥। 

अ्वोध्यग्निः समिधा जनानां मति धेलुमिवायतीमुपासम्‌ । 
यह्वऽ व म बयामुल्नहौनाः म भानवः सिसते नाकमच्छ ॥२४। 
६ पदा. हे मनुष्यो ! जैसे (समिघा) प्रज्वलित करने के साधनो से य्‌ 
(अग्निः) भगिनि (अवोचि) प्रकाशित होता है (श्रायतीम्‌) प्राप्त होते हृए (भ 
प्रभात समय के (प्रति) समीप (जनानाम्‌) मनुष्यो की (चेनुपिव) ् दुघ ० 
गौ के समान है1 जिस भ्रस्नि कि (यह्वा इव) महान्‌ धार्मिक जनों के ८ ५ 
उच्छृष्ट (बयाम्‌) व्यापक सुख की नीति को (उज्जिहानाः) भ्रच्छे पकार पा =. 
हृए (भ) उत्तम (भानवः) किरण (नाकम्‌) सुख को (अच्छ) भ्रच्छे प्रकार ( 

करते ह उम को तुम लोग मुखां संयुक्त करो 1 २४॥ त 
पराप्त आयाथः इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार । न 
द्ध देने वाली सेवन की हुई ग दुश्वादि पदार्थो से प्राणियों ५ 
करती दहै रौर जैसे भ्राप्त विद्वान्‌ विद्यादान से श्रविद्या ध 
कर मनुष्यों की उन्नति करते ह वैसे ही यह्‌ भग्ि है जानना 
चाहिये ॥२४॥ = 
दवोचामेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः ! भरम्नर्देवता । निचृद्‌ निष्टष्छन्दः । धेवतः स्वरः ' - 

फिर बह कैसा है यह्‌ विषय पगले मन्व भे कहा # ॥ 

अवोचाम कवये मेध्याय बच वन्दार इपमाय वृष्णे । 


गविष्ठिरो नमसा स्तोय॑मभो दिवीव सवमसुरुव्यश्च मभ्रेत्‌ ॥२५॥ 





वदाथः हम लोग जैसे (गविष्ठिरः) किरणों मे रहने बाली व 
रयकाश के समान (उद्ब्यंचम्‌) विशेप फरो बहूतों में म न 
बा (भ्रमेत्‌) भ्रा्चय करती है वसे (मेध्याय ) सष शुम लक्षण स 
(बृषमाय ) बली (चृष्णे) वर्षा के हतु (कवये) बुद्धिमान्‌ के लिये ( ८; 
योग्य (चः) वचन को मौर (भ्रनो). जाठरान्नि पे (नमसा) भन्न 
मम्‌) प्रशस्त कार्यो को (श्रवोचाम) करं ॥२५॥। 
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भावा्थंः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । विद्वानों को चाहिये कि 
सुशील गुद्धुद्धि विचार्थी के लिये परम प्रयत्न से विद्या देवे जिस से वह 
विद्या पठृके सूर्यं के प्रकाश में घटपटादि को देखते हुए के समान सव को 
यथावत्‌ जान सके ।॥२५॥ 

प्रयधिहेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रग्निर्वेवता । भुरिगार्या चिष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर वह कंसा हो यह्‌ विषय भ्रगते मन्द्र में कहा है ॥ 

अयमिह यमो धापि धाठ्मिहाता यर्जिष्ठोऽष्वरेष्वीडयं । 
यमप्नैवानो शरवो विरुख्डवेनषु चित्र विभ्वं विशेविशे ॥२६॥ 

पदार्थः-- जो (इह) इस जगत्‌ मे (भरश्वरेषु) रक्षा के योग्य व्यवहारो में 
(ईड्यः) खोजने योग्य (यजिष्ठः) भ्रतिशय करके यज्ञ का साधक (होता) बृतादि 
का ग्रहणकर्ता (भयमः) सरवर विस्तृत (भ्यम्‌) यह्‌ प्रत्यक्ञ भग्न (धात्रृभिः) षारण- 
शील पुरुषों ने (धायि) धारण श्रिया है (यम्‌) जिस को (वनेषु) किरणो में 
(चित्रम्‌) भ्राश्चर्यरूप से (चिमभ्बम्‌) व्यापक अग्नि को (विशेविशे) समस्त श्रजा के 
लिये (्रप्नवानः) रूपवान्‌ (मूगवः) धूंज्ञानी (विररचुः) विशेष करके भकाणित 
करते ह उस भ्ग्नि को सव सनुष्य स्वीकार कर ॥२६॥ 

भावार्थः. -व्रद्रान्‌ लोग भ्रग्निविद्या को भ्राप धारके दूशरों को 
सिखावे ॥२६॥ | 

जनस्येत्यस्य परमेष्ठी च्छषिः । भग्निदेवता । निचुवार्षी जगती 
छत्वः 1 निषादः स्वरः ॥ 
फिर वह्‌ कंसा हो यह विषय भगते मन्त्र में कहा है ॥ 

जन॑स्य गोपाऽअजनिष्ट जामृ्रिरमिः खदष; सुविताय नव्य॑से । 
पृतभतीको बहता दिविस श्ुमद्विम॑ति भरतेभ्यः शिः ॥२७॥। 


पदार्थः -- हे मनृष्यो ! जो (जनस्य) उत्पन्न हृए संसार का (गोपाः) रक्षक 
(जागृविः) जागने रूप स्वमाव वाला (सुदक्षः) सुन्दर बल का दतु (धुतप्रतोकः) चूत 
से बने हारा (शुचि ) पवित्र (भ्रग्निः) विजूली (नव्यसे) भ्रत्यन्त नवीन (सुविताय) 
उत्पन्न करने योग्य रेश्वय्यं के लिये (श्रजनिष्ट) प्रकट हुभ्रा है प्रौर (बृहता) बड़ 
(दिविस्युज्ञा) प्रकाश में स्पशं से (भरतेभ्यः) सूर्यो से (च.मत्‌) प्रायुक्त हमरा 
(विमाति) शोभित होता है उष को तुम लोग जानो ॥॥२७॥ 
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भावार्थः -मनुष्यों को चाहिये कि जो रेश्य्य प्राप्ति का विरोष 
कारण सृष्टि के सूर्यां का निभित्त विजुली खूप तेज है उस कोजान के 
उपकार लिया करे 11२७1 
त्वामरनं इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । घ्म रिनर्देवता 1 धिराडा्षीं जगी छन्दः 1 
निषादः स्वरः 11 


फिर वह कंसा हो यह विषय प्रगले मन्त मे कहा है ॥ 


त्वामगनेऽअज्गिरसो गुहां हितमनव॑विन्दञ्छिभियाण वनैवने । 
घ नयसे मथ्यमानः सो" महत्‌ त्वामाहुः ससस्पुत्रमङ्गिरः ॥२८॥। 


पदाः हे (शङ्करः) प्राणवत्परिय (भ्रगने) विदन्‌ ] जैसे (सः) वह (मभ्य 

मानः) मथन क्रिया हृम्रा भग्न प्रसिद्ध होता है वैसे तु विद्या से (जायसे) भकट र 
है जिस को (मष्‌) बड़ (सहः) वलयुक्त (सहसः) वलवान्‌ वायु से (पुत्रम्‌) १ 
हुए पुत्र छ तुल्य (वनेवने) किरण किरण वा पदाथ पदां मे (क्षिभियाणम्‌) भा 
(गहा) बुदि म (हितम्‌) स्थित हितकारी (स्वाम्‌) उस भग्न को (प्राहुः) कते ~ 
(भरङ्किरसः) विदान्‌ लोग (भ्न्वविन्दन्‌) प्राप्त होते ह उस का बोध (त्वाम्‌) तु 

राता हं ॥॥२८॥ 
क 42 दो प्रकार काहोता है। र मानस भ 
बाह्य । इनमें से श्राभ्यन्तर को युक्त भ्राहार विहार से भौर बाह्य क। मः 1 
नादि से सव विद्वान्‌ सेवन करं वेसे इतर जन भी सेवन कथा करं ॥२ ५ 
सला इत्यस्य परमेष्ठौ श्छषिः । श्रग्नरवेवता 1 विराडनुषटुष्छन्दः । गन्धार स्वरः 

मनुष्य लोग कंसे होके भ्रन्नि को जानें यह्‌ विषय भ्रगले मन्व मे कहा है॥ 

सखायः सं वैः सम्यज्चमिप\ स्तोम॑ चाश । 

वपिष्ठाय क्षितीनामूजां नघ स््खते ॥२९॥ 

पवाेः- ह (सखायः) भित्र ! (क्षितीनाम्‌) मननशील मनुष्य (थ 

(ऊनः) बल के (नम्रे) पौत्र के तुल्य वत्तंभान (सहस्वते) बहुत बल १ (वं ल 
भ्रत्यन्त बड़े (श्रगनये) भग्नि के लिये जिस (सम्यञ्चम्‌) सुस्दर सत्कार < क ध 
भनन्न को (च) भौर (स्तोमम्‌) स्तुतियों को (समाहुः) भ्रच्छे प्रकार क 

रोग भी उस का श्रनुष्ठान करो ॥२६९॥ | 
लं भवाथः -महां पूवं मन्त्र से (भआाहुः) इस पद कौ ध 
कारीगरों को चाहिये कि सवके मित्र होकर विद्वानों त 
पदाथंविद्या का भ्रनुष्ठान करे 1 जो विजुली कारणरूप बल उत्पन्न 


((-0. 1\4(411५15511॥ ©8118५/80 \/8/81185| (0661011. ०0205 1 0\/ ©6810011 + ॥ 








रो) 


~~~ शन 


 __ >> र 


| ज = भा-क वा काक अ 9 ति कनि "` ` न क न 
(^~ जा ता किक 


पञ्चदशोऽध्यायः ५२३ 





है वह पुत्र के तुल्य है भ्रौर जो सूर्यादि के साग से उत्पन्न होती हषो 
पौत्र के समान है एेसा जानना चाहिये ॥२६॥ 
संसमिदित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रगिनर्वेवता । वि राडनुढटप्छम्दः । गारधारः स्वरः ॥ 


वेश्य को क्या करना चाहिये यह विपय भ्रगते मन्व म कहा है ॥ 
९समिधुवसे पन्नगे विश्वान्यय्येऽआ । 

इडस्पदे सरभिष्यसे स नो वसून्याम॑र ॥३५॥ 

पदा्थंः- हे (वबषन्‌) वलवान्‌ (भग्ने) प्रकाशमान (भ्यः) वंश्य ! जो तू 
(संसमायुदसे) सम्यक्‌ च्छे पकार सम्बन्ध करते हो (इडः) प्रशंसा के योग्य (पदे) 
्राम्ति के योग्य प्रधिकार में (समिध्यसे) सुशोमित होते हयो (सः) सो तरु (इत्‌) ही 
भ्रग्निकै योग से (नः) हमारे लिये (विदवानि) सब (वसूनि) धनो को (भराभर) 
भ्रच्छे प्रकार घारण कर ॥२३०॥ 

मावाथः--राजाभ्रों से रक्ष प्राप्त हृए वेद्य लोग भ्रग्यादि विदयाभ्रो 
के लिये भ्रौर भ्रपने राजपुरुषो के लिये सम्पर्णं घन धारण करं ।(२०॥ 
स्वामिस्स्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रग्निदेवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्वः 1 यान्धारः स्वरः ॥ 


मनुष्य लोग भ्रग्नि से क्या सिद्ध करं यह्‌ विषय भरगले मन्व मे कहा है ॥ 


` त्वां िंत्रभषस्तम हरवनते विश्च जन्तवः । 


सोचिष्कंां पुरमियाम्ने' हव्याय वोढ॑वे ॥३१॥ 


पदार्थः--हे (पुरप्रिय) बहतो क प्रसन्न करने हारे वा बहतो के प्रिय (वित्र. 
भवस्तम) भरारवय्यं शप भ्रन्ादि पदां से युत्त (भग्ने) तेजस्वी विद्रन्‌ ! (विषु) 
प्रजाभों में (हव्याय) स्वीकार के योग्य अन्तादि उत्तम पदाथा को (बोढवे) प्राप्तिके 
लिये जिस (सोष्केदाम्‌) सुखाने वाली सूयं की किरणों के तुल्य तेजस्वी (त्वाम्‌) 
भ्ापको (जन्तवः) मनुष्य लोग (हवन्ते) स्वीकार करते है उसी कोहम लोगभी 
स्वीकार करते है ॥३१॥ 

भवाः - मनुष्य को योग्य है कि जिस भ्रग्नि को जीव सेवन करते 
ह उस से मार पहुवाना भ्रादि कायं भी सिद्ध किया करे ॥३१॥ 

एना व इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । भरग्निदेवता । विराड्‌ बहती 
छन्दः 1 भध्यमः स्वरः \ 


फिर वह्‌ कंसा हो यह्‌ विपय प्रगते मन्त्र मे कहा है 1 
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एना वोऽअमनि नम॑सोजों न॑पातमाहषे । 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्व्॑वरं विश्व॑स्य दूतमप्तम्‌ ॥॥३२॥ 


पदा्यः- है मनुष्यो ! जेषे मै (वः) तुम्हारे लिये (एना) उस पूर्वोक्त (मसा) 
ग्रहण के योग्य भन्न से (नपातम्‌) दृढ़ स्वभाव (प्रियम्‌) प्रीतिकारक (चेतिष्ठम्‌) 
भ्रत्यन्त॒ चेतनता कराने हारे (भ्ररतिम्‌) चेतनता रहित (स्वध्वरम्‌) भच्छे रक्षणीय 
व्यवहारो से युक्त (्रमृतम्‌) कारणरूप से नित्य (धिश्वस्थ) सम्पूणं जगत्‌ के (दूतम्‌) 
सव भ्रोर चलने हारे (भ्रग्निम्‌) विजुली को भौर (ऊः) पराक्रमो को (श्राहवे) स्वी- 
कार करू वैसे तुम लोग भी मेरे लिये प्रहरण करो ।\३२॥ 


भावार्थः-हे मनुष्यो ! हम लोग तुम्हारे लिये जो भ्रग्नि मादि की 
विद्या प्रसिद्ध करे उन को तुम लोग भी स्वीकार करो ॥३२॥ 
विहवश्य दूतमित्यस्य परमेष्ठी षिः । प्रग्निरदेवता 1 निचद्‌ ब्रहती छन्दः 1 
मघ्यमः स्वरः ॥ 


फिर वह कंसा हो यह विपय भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
विश्वस्य दूतमगतं विश्वस्य दूतममृतम्‌ । 
स योजतेऽभरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ खाहुतः ॥३२३॥ 


पदार्यः--हे मनुष्यो । जैसे भ॑ (विदवस्य) सव भरगोलों के (इतम्‌) तपानिं 
वाले सुर्यंरूप (भरगरृतम्‌) कारणशूप से श्रविनाशिस्वरूप (चिद्यस्य) सम्पूणं पदार्ो को 
(दूतम्‌) तम्प से जलाने वाले (भरमूतम्‌) जल भ भी व्यापक फारणख्प भ्रग्नि को 
स्वीकार करू वसे (विदवभोजसा) जगत्‌ के रक्षक (भ्रख्षा) रूपवान्‌ सव पदार्थो फ 
साय वत्त॑मान है (सः) वह (योजते) युक्त करता है जो (स्वाहुतः) भ्रच्छे प्रकार ग्रहण 
किया हृभा (द्रवत्‌) शरीरादि मे चलता है (सः) वह तुम लोगों को जानना 
चाहिये ॥\३३॥। 


ावायंः- दस मन्त्र भँ पूवं मन्त से (श्राहुवे) इस पद की भ्रनुवृत्ति 
भ्राती है तथा (विदवस्य दूतममृतम्‌) इन तीन पदों की दो वार भ्रावृत्ति से 
स्थूल भ्रौर सुम दो भरकार के रग्नि का ग्रहण होता है । वह सव श्रनि 
कारणरूप से नित्य है एेसा जानना चाहिये ॥३३॥ 
स बुद्रवदित्यस्य परमेष्ठी षिः 1 भ्रग्निदेबता । प्राष्य नुषटुप्छरवः । गान्धारः स्वरः 
फिर वह्‌ कंसा हो यह्‌ विषय प्रगते मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
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स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः स दुद्रवत्‌ स्वाहृतः । 
सत्रहमा यज्ञः सुशमी वसूनां देव राधो जनानाम्‌ ॥२४॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो ! (सः) वह भरग्नि (स्वाहुतः) भच्छे प्रकार बुलाये हृए 
मित्र कै समान (इुग्रवत्‌) चलता है तथा (सः) वह्‌ (स्वाहुतः) अच्छे प्रकार निमन्वण 
किये विद्वान्‌ के तुल्य (बुद्रवत्‌) जाता है तथा (सुब्रह्मा) भरच्छे प्रकार चारों वेदों के 
ज्ञाता (यज्ञः) समागम के योग्य (सुक्षमी) अच्छे शान्तिशील धुर्य # समान जो 
(वसुनाम्‌) पृथिवी भ्रादि वसुभरों प्रौरं (जनानाम्‌) मनुष्यों का (देवम्‌) भ्रभीप्षित 
(राधः) घनरूप है उस प्रग्नि को तुभ लोग उपयोग में लाग्मो ॥३४॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकृलुप्तोपमालङ्कार है । जो वेगवान्‌ भ्रन्थ 
पदार्थो को वेग देने वाला शान्तिकारक पृथिव्यादि पदार्थों का प्रक्रारक 
भ्रग्नि है उसका विचार क्यों न करना चाहिये ॥२४॥ 
प्रगे वाजस्येत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रग्निदेवता । उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 

फिर वह भ्रग्नि कंसा है यह्‌ विषय भ्रगते मन्त मे कहा है ॥ 

अग्ने वाज॑स्य गोम॑त्ऽशानः सहसो यहो । 
अस्मे धेहि जातवेदो महि भवः ॥२५॥ 

पदार्थः हे (सहसः) वलथान्‌ पुरुप के (यहो) सन्तान ! (जातवेदः) विज्ञान 
को प्राप्त हुए (भ्रगने) तेजस्वी विद्धान्‌ भ्राप भ्रग्नि के तुत्थ. (गोमतः) प्रणस्त गौ भौर 
पृथिवी से युक्त (वाजस्य) भ्न के (ईशानः) स्वाभी समयं हए (भस्मे) हमारे लिये 
(महि) वड़ (वः) धन को (धेहि) धारण कौजिये ।(२५॥ 

भावाः - इस रत्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है । अच्छी रीति से 
उपयुक्त किया भ्रग्नि बहुत धन देता है एेसा जानना चाहिये ॥३५॥ 

स इधान इत्यस्य परमेष्ठी ्छषिः 1 भग्नि्दवता । तिचुदुष्णिक्‌ छम्ब 1 

ष्पः स्वरः \। 
फिर वह कसा हो यह्‌ विषय मगल मन्त्र मे कहा है ॥ 

स्थानो वसुप्कविरग्निरीडन्यो गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुरवेणीक दीदिहि ॥३६॥ 


पदा्थः- हे (पु्वेणीक) वहुत सेना वाले राजपुरूष विद्वान्‌ ! (भिरा) वाणी 
से (ईड्यः) खोजने योग्य (वसुः) निवास का हतु (कविः) समथं (इधानः) प्रदीप्त 
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(सः) उन पूर्वोक्त (रग्निः) भ्रग्नि के समान (श्रस्मम्यम्‌) हमारे लिये (रेवत्‌) प्रशं 
सित घनयुक्त पदार्थों को (दीदिहि) प्रकाशित कीजिये ॥३६॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ को चाहिये 
ङि म्रग्नि के गुण कमंश्रौर स्वभाव के प्रकाश ङे तुत्य मनुष्यों केलिये 
एेर्वयं की उन्नति करे ॥ ३६॥ 

क्षपो राजन्तित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भग्नि्देवता 1 निचुदुष्णिक्‌ 
छन्दः ॥ ऋषभः स्वरः ॥1 
फिर वह केसा हो यह विपय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने षस्तोर्तोपसंः । 
स तिग्मजम्भ रक्षसो' दह मतिं ॥२७॥ 


पदार्थः हे (तिग्मजम्भः) तीक्ष्ण भवयवों के चलाने वाले (राजन्‌) भरकाश- 
| मान (भ्रग्ने) विद्वान्‌ जन ! (सः) सो पूर्वोक्त गुखयुक्त भ्राप जसे तीक तेजगुवत 
। भ्रग्नि (क्षपः) राधरियों (उत) भौर (वस्तोः) दिन के (उत) ही (उषसः) प्रभात 
भ्रौर सायंकाल के प्रफाश को उत्पन्न करता है वैसे (त्मना) तीक्ष्ण स्वभाव युक्त 
भरपने भ्रारमा से (रक्षसः) दुष्ट जनों को रात्रि के समान (प्रतिदह) निश्चय करके 
भस्म कीजिये ॥३७॥। 
भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों कौ 
चाहिये कि जैसे प्रमात दिन भ्रौर रात्रिका निमित्त म्रग्नि को जानते हं 
वषे राजा स्थाय के प्रकाश आर भ्रन्थाय की निवृत्ति काहेतु है एेसा 
जानें ॥ ३७॥ 
भद्रो न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रग्निदेवता । निचुदुष्णिक्‌ छन्वः । 
अषमः स्वरः ॥ 
फिर वह कंसा हो यहु विषय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


भद्रो नोऽअग्निराहतो भद्रा रातिः खंभग भद्रोऽअध्व्रः । 
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।  प्राऽञत शच॑स्तयः ॥३८॥ 

॥ | ` पदाथंः- हे (षुभग) सुन्दर एेश्रयं वाले विद्वान्‌ पुष ! जसे (श्राहुतः) धर्म्म 
& के तुल्य सेवन किया मित्रर्प (भ्रग्निः) भ्रग्नि (द्रः) सेवने योग्य (अद्रा) कल्या" 
¢ कारी (रातिः) दान (भब्रः) कल्याणकारी (अरभ्वरः) रमणीय व्यवहार (उत) भौर 


(भद्राः) कल्याण करने वाली (भ्रशषस्तयः) प्रशंसा होवे वैसे भ्राप (नः) हमारे 
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भावाथंः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि जंसे विद्या से भ्रच्छे रकार सेवन क्रिये जगत्‌ के पदां सुखकारी होते 
है वसे भ्राप्त विद्वान्‌ लोगों को भी जाने ।॥३८॥ 
भद्रा उतेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भरग्निदवता । निचुदुष्णिक्‌ छ.र्बः । ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर बह विद्धान्‌ कंसा हो यह विपय भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 
भद्राऽउत मशृंस्तयो मद्रं मन॑; कृणुष्व इत्रत । 
येना सम्प सासहः ॥३९॥ 


पदा्यः-हे (सुभ) शोभन सम्प्रति वाले पुरूष । भप (येन) जिससे 
हमारे (वृ्रतर््ये) युद्ध में (भद्रम्‌) कल्याणकारी (मनः) वि वारशक्तिपुक्त चित्त (उत) 
भौर (भद्राः) कल्याण करने हारी (ब्रशस्तयः) प्रशंसा के योग्य प्रजा मौर जिससे 
(समल्घु) संग्राभों मे (सासहः) भस्यन्त सहनशील वीर पुरूष हों वंसा कमं (कृणुष्व) 
कोजिये ॥३६॥ 

भावायंः- यहां (सुभग, नः) इन दो पदों की भ्रनुवृत्ति एवं मन्त्र से 
भाती है । विद्धान्‌ राजा को चाहिये किं एसे कमं का भनुष्ठान करे जिस से 
प्रजा रौर सेना उत्तम हों ॥३६॥ 

येनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । प्रग्निदेवता । निचुदुष्णिर्‌ छन्वः 1 वभः स्वरः ॥। 
फिर वह्‌ कंसा हो यह्‌ विपय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


येना समसं सासहोऽवं स्थिरा तहि भूरि षेताम्‌ । 


वनेमा तेऽअमिषटिभिः ॥४०॥ 
ध पदा्थः-ह (सुमग) सुन्दर लकभीयुक्त पुरुप ! भ्राप (येन) जिस.के प्रतापसे 
हमारे (समत्सु) यु मे (सासहः) शीघ्र सर्हना हो उस को तया (भूरि) बहुत प्रकार 
(क्घताम्‌) वल करते हुए हमारे (स्थिरा) स्थिर सेना के साधनों को (भवतनुहि) भच्छे 
प्रकार वद़ादये (ते) भ्राप की (भ्रभिष्टिभिः) इच्छाथों के म्नुपार वत्तमान हम लोग 
उस सेना के साधनों का (बनेम) सेवन कर ॥४०।। 

भावा्थः--यहां भी (सुमग, नः) इन दोनों पदां की भरनुवृत्ति भ्राती 
है 1 विद्वानों को उचित है किं वहत॒ वलयुक्त वीर पुरुषों का उत्साह नित्य 
बढ़े जिसे ये लोग उत्साही हृए राज भ्रौर प्रजा के हितकारी काम 
किया करे ॥ ५०॥ 

ग्मारिन तमिव्यस्य परमेष्ठी ऋषिः ! भ्रग्निदेवता । निचृत्पङक्तिरररः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
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फिर बह क्या करे यह विषय अगले मन्त म कहा है ॥ 
अगिन तं भन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । अस्तमवन्तः आस 
दोऽसतं निस्थौसो वाजिनऽस्थ स्तोृभ्यऽआ स॑र ॥४१॥ 


पदा्थः-हे विद्वान्‌ पृख् ! (यः) जा (वसुः) सर्वत्र रहने वाला म्मग्नि है 
(पम्‌) जिस (्रग्निम्‌) वाणी के समान प्रग्नि को (येनबः) गौ (भरस्तम्‌) घर & 
(यन्ति) जाती ह तया जसे (नित्यासः) कारणरूप से विनाश रहित (वाजिनः) 
बाले (भ्राशवः) शीघ्रगामी (भ्रवेन्तः) घोडे (स्तम्‌) घर को प्राप्त होते वसे 
(तम्‌) उस पूर्वोक्त भगिनि को (भगे) मनता हं भ्रौर (स्तोतरुम्यः) | स्तुतिकारक 
विद्वानों के लिये (इषम्‌) भ्रच्छे प्रन्नादि पदार्थो को धारण करता ह वंसेहीतू उस 
भ्मग्नि को (भ्राभर) घारण कर ।४१॥ 


भावार्थः इस मन्त्र म वाचकसुप्तोपमालङ्कार है । शध्यापक लोग 
विद्याधियों क प्रति एेसा कें कि जसे हम लोग भ्राचरण कर वक्ता तुम भी 
करो । जैसे गौ रादि पञ्यु दिन में इषर उधर भ्रमण कर सायद्भाल भपने 
चर भ्रके प्रसन्न हेते ई वसे विद्या के स्थान को प्राप्त होके तुम भी प्रसन्न 
हुभ्रा करो ॥४१॥। 
सोऽग्नग्निरित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 भ्रगिनर्देवता । प्रार्पा पडङ्क्तिरखम्बः । 
न पञ्चमः स्वरः 11 


फिर बह कंसा हो यह विपय म्रगले मन्त्रम कटा है॥। 
सोऽअग्निरया वसग सं यमायन्ति धेनवः । समरवन्तो रुदर सथ 
सुजातासः सूरयऽइपंथस्तोत्‌भ्य॒ऽआ मर 1४२॥ 


प्वार्यः-- हे विदयार्था विदान्‌ धृर्प ! जसे यं (यः) जो (वसुः) निवास करा 
हेतु (रग्निः) प्रग्नि है उस फी (गृणे) भरच्छे प्रकार स्तुति करता हं (यम्‌) जिस को 
(धेनः) वाणी (समायन्ति) म्रच्छे प्रकार प्राप्त होती है भोर (रषुद्रवः } धीरज से 
चलने बाते (भरन्तः) प्रशं सित ज्ञानी (सुजातासः) म्रच्छे प्रकार विद्यापरो मे प्रसि 
(सूरयः) विदान्‌ लोग (स्तोतर्यः) स्तुति करने हारे त्रि्यायियों के लिये (इषम्‌) ज्ञान 
को (सखम्‌) प्रच्छ प्रकार वारण करते है भ्रौर जसे (खः) बह पदृनेहारा ईश्वरादि 
पदाथा के गुण वरणंन करता दैवैसे तू भी इन पूर्वोक्तां को (समाभर) ज्ञान से 
धारण कर 11४२॥ 


भावाषेः--भ्रष्यापकों को चाहिये कि जैसे गो भ्रपने वछडों को तृप्त 
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करती है वसे विद्याथियों को प्रसन्न कर भ्रौर जसे घोड़े दीघ्र चल के 
पटूचाते ह वैसे विद्याधियों को सव विद्यां के पार दीघर पहुचावें ॥४२॥। 
उने इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रग्नि्ेवता । निचुत्पङ्क्तिश्छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥। 
फिर वह क्या करे यह विषय भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 
उभे सुश्चन्द्र सपिपो द्वी भ्ीणीपऽआसनिं । 
उतो नऽउतुपूर्या उक्थेषु शवसस्पतऽइष« स्तोत्‌भ्यऽआ भर ॥४९॥ 
३ ~ -हे (सुच) सुन्दर भरानन्ददाता श्रध्यापक पुरुप ! भ्रा (सपिषः) 
धी के (दर्वी) चलानि पक्डने कौ दो करी से (भ्ीणीषे) पक्राने के समान (भासति) 
मुख में (उभे) पद्ने पढ़ने कौ दो क्रियां को (भराभर) धारण कीजिये । है (कवसः) 
बल के (पते) रक्षकजन तू (उक्थेषु) कटने सुनने योय वेदविभागों मेँ (नः) हमारे 
(उतो) भौर (स्तोतुभ्यः) विद्वानों के लिये (इवम्‌) भ्रन्नादि पदार्थों को (उल्यपूर्याः) 
उत्कृष्टता से पूरण कर ॥४३।। ् 
५ भावाथः- जसे ऋत्विज्‌ लोग घृत को शोष करी से भग्न मे होम 
कर भ्रौर वायु तथा वर्षाजल को रोगनाश्चक करफे सव को सुखी करते हँ 
वैसे ही भध्यापक लोगो को चाहिये कि विद्याथियों के मन भ्रच्छी शिक्षासे 
शोध कर उन को विद्यादान देके भ्रात्माभों को पवित्र कर सब को सुखी 
रे 1॥४३॥ 
६ तमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रगिनिर्देवता । भरावा गायत्री धन्वः । 
षड्जः स्वरः ॥। 
फिर वह्‌ कंसा हो यह्‌ विषय भ्रगते मन्व में कहा ह॥ 
अग्ने तमां न स्तोभः करतुं न मद्र हदिस्पृशप्‌ । 
ऋष्यामां तऽओ! ॥४४॥ 
। ` पदार्थः हे (भे) शरष्यापक जन ! हम लोग (ते) भ्राप से (भ्रोहैः) विद्या 
का सुल देने वाले (स्तोमैः) विद्या की स्तृतिरूप वेद कै भागों से (भद) भाज 
(श्रवम्‌) घोड़े के (न) समान (भद्रम्‌) बल्याणकारक (कतुम्‌) बुद्धि के (न) समान 
3 (तम्‌) उख (हदिस्पृशषम्‌) भराता के साय सम्बन्ध करने वाले विद्यावोध को प्राप्तो 
६ के निरन्तर (ऋष्याम) वृद्धि को प्राप्त हो 1\४४॥ 
थ भावार्थः इस मन्त्र भे दो उपमालङ्कार ई । श्रध्येता लोगों को 
चाहिये कि जैसे भ्रच्छे दिक्षित घोड़े से अभीष्ट स्थान मं शीघ्र पहुंच जति हैँ 
जसे विद्वान्‌ लोग सब शास्त के बोघ से युक्त कल्याण करने हारी वदिस 
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वैसे त 
धमे, भथ, काम प्रौर मोक्ष फलों को प्रप्त होते ह वैसे उन अध्यापकों से 


पूणं विद्या पद्‌ प्रदंसित बुद्धि को पा कै भ्राप उन्नति को प्राप्त हों तथा वेद 
के पढते भ्रौर उपदेश से श्रन्य सव मनुष्यों की भी उन्नति करे ॥४४॥ 
इमथा हीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । प्रगनर्देवता । भुरिगार्पा गायत्री छन्दः 1 
षड्जः स्वरः ॥! 
फिर बह कंसा हो यह विपय भ्रगले मन्त में कहा है 1 
अथा हने ऋतोंभद्रस्य द्॑स्य साधोः । 
रथीचऋरतस्य बृहतो वभुथं ॥४५॥ 


पदार्थः--हे (भग्ने) विष्टान्‌ जन ! जसे तू (भद्रस्य) अ्ानन्दकारक (वक्षस्य) 
शरीर भौर भ्रात्मा के बल से युक्त (साधोः) भरच्छे मागे में प्रवत्तमान (तस्य) 
सस्य को प्राप्त हुए पुरुप की (बृहतः) वड़े विपय वा ज्ञानरूप (ऋतोः) बुद्धि से 
(रथोः) प्रशं त रमण्षाषन यानो से युक्त (बभूय) हूजिये वैसे (श्रध) मङ्गलाचरण- 
पूदंक (हि) निश्चय करके हम भी होवे ॥४५॥ क 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जसे शास्त्र भ्रौर 
योग से उत्पन्न हई वुद्धि को प्राप्त हो के विद्वान्‌ लोग॒वदृते ई वैसे ही 
म्रष्येता लोगों को भी वदना चाहिये ॥४५॥ 
एभिनं इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रग्नर्वेवता ! भुरिगा्षां गायत्री छन्दः 1 
घडजः स्वरः ॥1 
फिर भी वही विषय भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
एमिर्नोऽअरवेमैवा नो अर्वाङ्‌ खणे ज्योतिः । 
अग्ने विद्वैमिः सुमनाऽअनीकैः ॥४६॥। 


पदार्थः- हे (प्रगते) विथाप्रकाणश से युक्त पुरुप! प्राप (नः) हमारे लिये 
(विदवेभिः) सव (प्रनीकः) सेनां के सहित राजा के तुल्य (सुमनाः) मन से सुल- 
दाता (भव) हजिये (एभिः) इन पूर्वोक्त (भ्रकः) पूजा के योग्य विदानो के सहित(नः) 
हमारे लिये (ज्योतिः) ज्ञन $ प्रकाशक (भ्र्याङः) नीचो को उत्तम करने को जानने 
बाले (स्वः) सुख के (न) समान हजिये ॥४६॥ 

भवावः इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हँ 1 जंसे 
राजा भच्छी शिक्षा बलयुक्त सेनाम्रो से शवरभ्रं को जीत के सुखी होता है 
वैसे ही वृद भ्रादि गणो से भविद्या से हुए बलेरों को जीत के मनुष्य लोग 
सुखी होवं \४६॥ १) 
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रग्नि होतारमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 श्रग्निर्ेवता । विराड्‌ ब्राह्मी भरष्ट 
छत्व: 1 धंवतः स्वरः ॥ न 


= कः ज क - ४, 


फिर वही विषय प्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
अग्नि^ होतौरं मन्ये दास्वन्तं वं सुल“ सहसो जातवेदसं विर 
न जातदसम्‌ । यऽङध्वैया खध्व्रो देवो देवाच्या छपा । पृतस्य 
¢ वि्ाष्टमवु वष्टि शोचिपाऽऽजहनस्य सर्पिषः ॥४५७॥ 


पदायः- हे मनुष्यो ! (यः) जो (ऊर्ध्वया) ऊ वेति के साथ (स्वभ्वरः) 
| शुभ कमं करने से प्र्हिसनीय (देवाच्या) विद्वानों के सत्क(र के हत्‌ (कृषा) समथ 
॥ क्रिया से (देवः) दिव्य गुणों वाला पुरु (शोचिषा) दीप्ति के साथ (भाजुह्वानस्य) 
1 भरच्छे प्रकार हवन किये (सिवः) घी मरौर (घृतस्य) जल के सकाश से (वि्नाष्टिम्‌) 
। विविष प्रकार की ज्योतियों को (रनुबष्टि) प्रकाशित करता है उस (होतारम्‌) सुख 
| के दाता (जातवेदसम्‌) उत्पन्न हए सव पदार्थो मे विद्यमान (सहसः) बलवान्‌ पृरख्प 
| के (सुनुम्‌) पत्र के समान (वयम्‌) धन राता (दास्वन्तम्‌) दानशीत्त (जातवेदसम्‌) 
| बुद्धिमानों में प्रसिद ( भरग्निम्‌) तेजस्वौ भ्रगिनि के (न) समान ( विग्रम्‌) भ्रप्त जनी 
। का भ (मन्ये) सत्कार करता हं वेस तुम लोग भी उस को मानो ॥४७॥ 

| आवायः - इस मन्त्र मँ उपम। भ्रौर वाचकनुप्तोपमालङ्क।र है। जसे 
| रच्छ प्रकार सेवन किये विद्वान्‌ लोग विद्या धर्म भ्रौर भच्छी शिक्षा से सव 
। को भ्रायं करते है वैसे युक्ति से सेवन क्रिया भ्रमति भ्रपने गुण कर्म भ्रौर 
र स्वभावो से सब के सुख की उन्नति करता हे ॥४७॥ ९ 2 

। ते त्वन्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । प्रण्नि्देबता । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती ब ॥ 

। मध्यमः स्वरः ।1 


फिर भ बही विपय प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
अग्ने लं नो अन्त॑मऽत त्राता शिवो भ॑वा वरूध्यः । वसरगिन- 
ुभवाऽअच्छ नषि दुमततेम* रविन्द: । तं त्वौ शोचिष्ठ दीदिवः 
सुम्नाय नूनमीमहे ससिभ्यः ॥४८॥। 


पदार्थः- हे (प्रते) विदान्‌ ! (त्वम्‌) प्राप जसे यह्‌ (वसुः) धनदाता (वसु- 
भवाः) न्न श्नोर धन का हेतु (भरग्तिः) प्रणिन (रयिम्‌) घन को (वाः) देता है वैसे 
(नः) हमारे (भन्तमः) भ्रतयन्त समीप (ब्राता) रक्षक (वरूध्यः) भ्ेष्ठ (उत) श्रौर 
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अ 0999००99 99999999 
क्षिवः) मङ्खलकारी (भव) हजिये । हे (शोचिष्ठ) प्रतितेजस्वी (दीदिवः) बहुत 
~> 4 युक्त वा क बाले विदान्‌ ! जते हम लोग (त्वा) तुभ को (सिम्यः) 
मित्रो से (सुम्नाय) सुख के लिये (नूनम्‌) निश्चय (ईमहे) मांगते ह वसे (तम्‌) उस 
तुमः को सब मनुष्य चाहें -जंसे प॑ (ध मत्तमम्‌) प्रणंसित प्रकाशो से युक्त तुरको 

(भच्छं) भ्रच्छे प्रकार (नक्षि) प्राप्त होता हूं वैसे तू हम को प्राप्त हो ॥४८॥ 

मावायः--इस मन्त्र वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जसे मित्र भने 
मित्रों को चाहते भरौर उन की उन्नति करते है वैसे विद्धान्‌ सव का मित्र 
सव को सुख देवे ।(४८॥ 

चेन ऋषय इत्यस्य परमेष्ठी पिः । भगिनर्देवता । भां श्रिष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः 11 
पिर भौ उसी विषय को भगते मन्र मे कहा है ॥ 

येनऽऋषयस्तपसा स्रमायनिन्धानाऽअग्नि खरामरन्तः । 


तसिं निदधे ना्षऽअग्नि यमाहुमेनैव स्तीणेव॑हिपम्‌ ॥४९॥ 


पदाथः-- (येन) जिस (तपसा) र्मानुष्ठानरूप कमं से (इन्धानाः) मकाशमान 
(स्वः) सुल को (भ्ाभरन्तः) भ्रच्छे प्रकार धारण करते हए (च्छषयः) वेद का भ्र 
जानने बाले पि ल।ग (सत्रम्‌) सत्य विज्ञान से युक्त (भ्रग्निम्‌) विदय त्‌ भ्रादि भ्रगनि 
को (भ्ायन्‌) प्राप्त हों (तरिभन्‌) उस कमं के होते (नाके) दु+खरहित प्राप्त होने 
योग्य सुख के निमित्त (मनवः) विचारशील विद्वान्‌ लोग (यम्‌) जिस (स्तीर्णबहिषम्‌) 
ञ्नाकाण को प्रच्छादन करने वाले (श्रग्निम्‌) भ्रग्नि को (भ्रा) कहते है उस को 
(पहम्‌) पै (नि, दधे) धारण करता है ।॥४६॥ 


| भावार्यः--जिस प्रकार से वेदपारग विद्वान्‌ लोग॒सत्य का भ्रनुष्ठान 
| कर विजुली भ्रादि पदार्थों को उपयोग में लाके समथं होते ह उसी भ्रकार 





\ मनुष्यों को समृद्धियुक्त होना चाहिये ॥४६॥ 

तं पटनीभिरित्यस्य परमेष्टी ऋपिः । भ्ग्निर्देवता 1 भरिगार्यी श्रिष्टुष्‌ छन्दः । 
। धेवतः स्वरः 11 

। विद्ठानों को कंसा होना चाहिये यह विषय भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 







# पत्नीभिर गच्छेम देवाः पुतरादभिरुत वा दिरपयेः । 
नाकं भ्णानाः सुतस्य लोके तृतीये पृषऽअभिं रोचने दिवि; ॥९०॥ 
पदार्थः दे (देवाः) विदान्‌ लोगो ! जैसे तुम लोग (तम्‌) उस पूर्वोक्त भग्न 
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को (युस्णानाः) ग्रहण करते हुए (दिवः) भ्रकाणयुक्त (सुकृतस्य) सुन्दर वेदोक्त कमं 
(द्धि) मे वा (रोचने) रुचिकारक (तृतीये) विज्ञान से हए (पृष्ठे) जानने को दष्ट 
(लोके) विषारने वा देखने योग्य स्यान में वत्तंमान (पत्नीभिः) भ्रपनी-भपनी 
स्रियो (पुरैः) षुद्धावस्या में हुए दुःख से रक पो (छातुभिः) बन्धो (उतः, या) 
नौर श्रन्य सम्बन्धियो तथा (हिरण्यैः) सुवर्णादि फे साय (नाफम्‌) भरानन्द को प्राप्त 
होते हो वैसे इन सव के सहित हम लोग भी (भ्रनु, गच्छेम) भ्रनुगत हों ॥५०॥ 
आवा्थः इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालद्कार दै । जसे विद्धान्‌ लोग 
श्रपनी स्त्री, पुत्र, भाई, कन्या, माता पिता, सेवक भ्रौर पड़ोसियों को विद्या 
्नौर श्रच्धी शिक्षा से धर्मात्मा पुरषार्थी करके सन्तोषी होते ह वसे ही सव 
मनुष्यों को होना चाहिये ॥५५०॥ 
्ना वाच इत्यस्य परमेष्ठी च्छपिः 1 श््नर्देवता 1 स्वराडार्पा भिष्ट्ष्‌ छल्वः। 
चैवतः स्वरा ॥1 


ईष्वर फे तुल्य राजा को क्या करना चाहिये यह्‌ विषय भरगले मन्व में कहा दै ॥ 
आ वाचो मध्य॑मरुददसुरण्युरयमग्निः सत्प॑तिश्चेकितानः। 


पू पृथिव्या निषितो दविंधुतदपसपदं छता ये पूतन्यव॑ः ।।५१॥ 

पदा्थः- हे विद्वान्‌ पुश्प ! (चेकितानः) विज्ञानयुक्त (सत्यतिः) षष्ठो के 
रक्षक भ्राप (वाचः) वाणी के (मध्यम्‌) वीच हुए उपदेश फो प्राप्तहोकि जसे 
(प्रयम्‌) यह्‌ (भुरण्युः) पुष्टिकत्ता (श्रण्निः) विद्धान्‌ (पुथिग्धाः) भूमि बे (पृष्ठे) 
ऊपर (तिदिः) निरन्तर स्थिर क्रिया (दविद्य्‌ तत्‌) उपदेश से सब को प्रकाशित 
करतां भौर घ्म पर (भ्रा, च्हत्‌) भार्ूढ्‌ होता टै उस के साथ (पे) जो लोग 
(प्तन्यवः) युद्ध के लिये चना की इच्छा करते ह उन को (भ्रधस्पदम्‌) भ्रपने भ्रधिकार 
से च्यत जैसे टो वैसा (कृणुताम्‌) की जिये ।५१॥ 

आवा्थः- विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि जैसे ईर्वर ब्रह्माण्ड मे 
सूयंलोक को स्थापन करके ' सव को सुख पहुंबता है वैसे ही राज्य म 
चिदया भौर बल को घारण कर शातरभ्रों को जीत के प्रजा के मनुष्यो का सुख 
से उपकार करे ॥५१॥ 

द्मयसप्निरित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 1 प्ररिनर्देवता ॥ निच द्या त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


धर्माहमामर के तुल्य भरन्य लोगों को वतना चाद्ये यह्‌ विषय 
प्रगले मन्त्र मे कहाटै॥ 
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अयमभ्िवीं रमो वयोधाः संहस्ियो चरोततामभुच्छन । 
विभ्राजमानः सरिरस्य मध्यऽ्खप म याहि दिव्यानि धाम॑ ॥५२॥ 


= < पवार्धः- जो (श्रयम्‌) यह (बौरतम }) भ्रपने वल से शत्रुभ्रो को भ्रस्यन्त 
ग्याप्त होने तथा (वयोधाः) सव के जीवन को चारण करने वाला (सहन्ियः) 
रसंष्य योढ.जनों के समान योढा (सरिरस्य) पाका के (मध्ये) बीच (विनाजमानः) 
विचेप करके विद्या भनौर न्याय से प्रकाशित सो (अप्रयुच्छन्‌) प्रमादरहित्त होते इए 
(श्रग्निः) भरन्ति के तुल्य सेनापति प्राप (खोतताम्‌) प्रकाशित हूजिये भरौर (दिव्यानि) 
कच्छे (धाम) जन्म कमं भरौर स्थानों को (उप, भ, याहि) प्राप्त हृजिये ॥५२॥ 
भवाथः मनुष्यों को चाहिये कि धर्मात्मा जनों के साथ निवास कर 
प्रमाद को छोड भ्रौर जितेन्द्रियता से ्रवस्था वड़ा के विद्या ग्रौर धमंके 
्रनृष्ठान से पवित्र होके परोपकारी होवे ५२ 
संभ्च्यवध्वमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः ! भगिनदेवत। । भूरिगाषां पर्व्तिरछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः \1 
श्रौ पुरुप कंसे विवाह करके बया करे यह्‌ विषय भगे मन्त्र मे कहा है ॥ 
सम्पच्यवध्वमुपं संभयाताग्नं पयो देवयानान्‌ इध्वम्‌ । 


= कृण्वाना पितरा युवा नान्वात£सीत्‌ त्वयि तन्तुमेतम्‌ ॥५३॥ 


,* पदाः हे मनुष्यो ! तुम लोग विद्याभों को (उपसंप्रयात) भरच्छे प्रकार 
्राप्त होभो (देवयानान्‌) घार्भिको के (पयः) मायां से (संग्रच्यवभ्वस्‌) सम्यक्‌ चलो. 
धम. को (ृणुप्वम्‌) करो । हे (पर्ने) विदान्‌ पितामह ! (त्वयि) तुम्हारे बने रहते 

{ ही (पितरा) रक्षा करने वाले माता पिता तुम्हरे प्र भादि ब्रह्मचर्य को (ङण्वाना) 

। करते हुए (युवाना) पूणं युवावस्था को प्राप्त हो रौर स्वयंवर विवाह कर (पुनः) 

| पशवात्‌ (एतम्‌) गर्भाषानादि रीति से यथोक्त (तन्तुम्‌) सन्तान को (भरष्वा्तासीत्‌) 

| भ्नुकूल उत्पन्न करे ।।५३॥ ज 

~ ` भावार्यः- कुमार स्त्री पुरुष धर्मयुक्त सेवन किये ब्रह्मचय्यं से पूण 
विद्य! पढ़ भ्राप धामिक्‌ हो पूणं य॒च।वस्था की प्राप्ति मे कन्याभ्रों की पुरुष 
भ्रोर पुरुषो को कल्या परीक्षा कर भ्रत्यन्त प्रीति के साथ चित्त से परस्पर 
भ्र।कपित होक ्रपनी इच्छा से विवाह कर धर्मानुकूल सन्तानो को उत्पन्न 
प्रोर सेवा से श्रपने माता पिता का सन्तोष कर कै प्राप्त विद्रानोंके म।गं 


से निरन्तर चलं भ्रौर जसे धमे के मार्गोंको सरल करर व॑सेही भूमि जल्‌ 
श्नौर प्रन्तरिक्ष के मार्गो को भी वनाव 1५३ 
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उदृबु्यस्वेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः श्मग्निदेवता । ध्रार्षा त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
धैवतः स्वरः ॥ 


९ फिर बही पूर्वोक्त विषय भ्रगले मर में कहा है ॥ 
इद्‌ ध्याने मतिं नागि तिपत स" ख॑नेथापय च॑ | 


अस्मन्‌ स्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विन्व देवा यजमान सीदत ॥५४॥ 


पदा्थः- हे (भ्रणने) भच्छी विद्या से प्रकारित स्भीवा पुरुप । तु (उदृढुः 
ध्यस्व) अच्छे त + प्राप्त हो सवके प्रति (प्रति, जागृहि) प 
निद्रा को दछोड के विद्या से चेतन हो (त्वम्‌) तु स्वी (च) भ्रौर ल 4 
दोनों (्रस्मिन्‌) इस वत्तंमान (सधस्थे) एक स्थान म भौर (उत्तरस्मिन्‌ ४. 
समय मे सदा (इष्टापूतं) इष्ट सुख विद्वानों का सत्कार, ईश्वर का भ्राराघन, प 
संग करना श्रौर सत्यविद्या भ्रादि का दान देना यह इष्ट भ्रौर पूरोबल, ब्रह्य १ 
विद्या की शोभा, पूं युवा भवस्या, साधन भ्रौर उपसाधन यह्‌ ह य 
को (सं, सूजेयाम्‌) सिद्ध क्रिया करो (विदवे) सब (देवाः ) पि ग १ 
(यजमानः) यज्ञ करने वाले पुर्प, तू इस एक स्थानं म (श्रधि, सीदत) उन्नति पु 
स्थिर होभ्रो 1,*५४।। 
आवायः जसे भ्रग्नि सुगंधादि के होम से इष्ट सुख देता ध स 
कत्ता जन यज्ञ की सामग्री श्य करता ४० त 

जगत्‌ भें भ्राचरण किया कर । प 
आले खी पुरुष हों तब विद्वानों को वुला के उन के समीप वेदोक्त प्र 
करके पति भ्रौर पत्नी बनं 11६४॥ 


र येन बहसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । प्मरिनर्देवता । निचुनुष्ट्प्‌ छन्वः । 
| गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर बही विषय भगले मन्व में का है ॥ 
येन वरसि सहं येनाग्ने सेषेदसम्‌ । 
तमेमं यं न नय स्रदवेषु गन्त॑वे ॥५५॥ 
क. ह -हे (भने) विद्धान्‌ पुरुष वा विदुषी स्री! त्‌ (देवेषु) वहर्नोर्मे 


भिय कमस 

स्वः) सुख को (गम्तवे) प्राप्त होने के लिये (येन) जिस प्रतिज्ञा 
(क गृहाश्रम के धरसंस्य व्यवहारो को (वहसि) प्राप्त होते ह) तथा (येन) जिस 
विज्ञान से (सरबेवेदसम्‌) सव वेदों मे कटै कमं को यथावत्‌ करते हो (तेन) उससे 
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(इमम्‌) इस गृहाधमरूप (यज्ञम्‌) संगति कै योग्य यज्ञ को (नः) हम को (नय) 
प्राप्त कीजिये 1।५५॥ 
भावार्थः विवाह की प्रतिज्ञाभ्ों मे यह भी प्रतिज्ञा करानी चाहिये 
कि हे स्वरी पुरूषो ! तुम दोनों जैसे भ्रषने हित के लिये भ्राचरण करो वंसे 
हम माता पिता भ्राचाय्य भ्रौर भ्रतिथियो के सुख के लिये भी निरन्तर 
वर्ताव करो ॥५१॥ | 
भ्यं त इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भ्रग्निदंवता । निच॒दनुष्टुप॒न्दः । 
गान्धारः स्वरः \। 
फिर वही विपय प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
अयं ते योनिं्तिवयो यतो जातोऽअरों चथाः । 


| त जानर्॑नऽआ रोहाथा नो वधया रयिम्‌ ।५६॥। 


पवा्यः- हे (भरने) विद्रन्‌ वा विदुषि { (श्रयम्‌) यह (ते) तेरा (ऋत्वियः) 
ऋतु भर्थात्‌ समय को प्राप्त हुभ्रा (योनि!) घर है (यतः) जिस विद्या के पठन पाठन 
से (नातः) प्रसिद्ध हुम्रा वा हुईं तू (भ्ररोचयाः) प्रकाशित हो (तम्‌) उस को (जनान्‌) 
जानता वा जानती हई ,्षा, रोह) घमं पर भ्राङढ्‌ हो (षण) इसके पश्चात्‌ (नः) 
हमारी (रयिम्‌) सम्पत्ति को (वधय) बढाया कर ॥ ५६] 
भावार्थः- स्त्री पुरषो से विवाह भें यह भी दूसरी प्रतिज्ञा करानी 
चाहिये कि जिस ब्रह्मचयं भ्रोर जिस त्रिद्या के साथ तुम दोनों स्वरी पुरुष 
कृतकरत्य होते हो उस उस को सदेव प्रचारित किया करो भ्रौर पुरुषां से 
घनादि पदा्थं को बढ़ा के उस को भ्रच्छे मागं म खर्च किया करो । यह्‌ सब 
हेमन्त ऋतु का व्याख्यान पूरा हा ॥५६॥ 
तपञश्चेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । शिशिरततु देवता । स्वराडुस्छृति€यन्दः । षड्जः स्वरः 11 
भ्रव भ्रगले मन्त्रम शिशिर ऋतु का वर्णन किया है ॥ 
| रतत दप्यशच शैशिरावृत्‌ऽअम्नरन्तःररेपोऽसि कर्तां दयावा 
| पृथिवी करयन्तामापऽओप॑षयः कसप॑न्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्येष्टाय 
सत्रा; । येऽअग्नयः समनसोऽन्तरा धयावापृथिवीऽङ्मे शैशिरावृत्‌ऽ- 
+  अभिकरपमानाऽदन्र॑मिव देवाऽ अमिसंविशन्तु तरया देवतैयाऽङ्गिरसद्‌ 
। धवे सीदतम्‌ ॥५.७] 
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पदार्थः- हे ईश्वर ! (मम) मेरी (भ्यष्ठपाय) ज्येष्ठता के लिये (तपः) 
ताप वदढ़ानेकाहेतु माध महीना (च) भौर (तपस्यः) तापवाला फाल्गुन भाष 
(च) ये दोनों (करो) शिशिर ऋतु मे प्रख्यात (श्छत्‌) भ्रपने बिल्ल को प्राप्त 
कराने वाले सुखदायी होति है । श्राप जिन कै (भग्नः) भगिनि के भी (भन्तःश्लेषः) 
मध्य मेँ प्रविष्ट (रसि) ह उन दोनों से (द्यावापुधिवी) माकाश भूमि (कल्पेताम्‌) 
समर्थं हों (भ्रापः) जल (भोषधयः) भरोपधियां (कल्पन्ताम्‌) समथं हों (सतव्रताः) एक 
प्रकार के नियमों मे वत्तमान (श्रनयः) विदत्‌ भ्रादि भरग्नि (पयर्‌) भरलग-भ्रलग 
(कल्पन्ताम्‌) समथं होवे (ये) जो (समनसः) एक प्रकार के मन के निभित्तवाले है 
वे (शमग्नयः) वियत्‌ ध्रादि श्रम्नि ( ए) इन (र (४ ५ 
घ्रन्तरा) वीच में ्टोने वाले (शिरो) शिशिर चतु के साधक (ऋतू 
श श प ) समं करते ह । उन भ्ग्नियो को (इन्द्रभिव) टेश्वय्यं 
कै तुल्य (देवाः) विदान्‌ लोग (भिसंविशन्तु) शानपूर्वक प्रवेश करें । हे स्त्री ख्यो! 
तुम दोनों (तया) उस (देवतया) ¶ूजा के योग्य सर्वत्र व्याप्त जगदीश्वर देवता के 
साथ (भरद्किरस्वत्‌) प्राण फ समान वत्तमान इन भ्राकराश भूमि के तुल्य (धवे) वृढ 

सीदतम्‌) स्थिर होभो ॥५७॥ 
| आवा्ः- इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है ! मनुष्यों को चाहिये कि सव 
ऋतुं भँ ईस्वर से ही सुख चाहं ईदवर विदयुत्‌ भगिनिके वीच व्याप्त है 
इस कारण सब पदां पने श्रपने नियम से कायं में समथं होते ह विद्वान्‌ 
लोग सव वस्तुभों मँ व्याप्त विजुलीरूप भ्रग्नियो के गुण दोष जानं स्री 
पुरुष गृहाश्रम मे स्थिरधुदि हो िदिर ऋतु के सुख को मोगे ॥५७॥ 
वरमेष्टीत्यस्य परेष्ठो शपिः । विदुषो देवता । भूरिग्‌ ब्रह्मी शृहती न्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


स्री को क्या करना बाहिये यह ॒विपय भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । विश्वस्यै माणाया- 
पानाय॑ व्यानाय विग्वं ज्योतियेच्छ । सुयेस्तेऽर्धिंपतिस्तयां देवतैया- 
ऽङ्गिरस्वद्‌ धवा सीद्‌ ॥५८॥ 
माः - हे स्वि ! (परमेष्ठो) महान्‌ भराकाश मे व्याप्त होकर स्थित पर 
भेश्वर (ज्योतिष्मतीम्‌) प्रणस्त श्ञानयुक्त (रवा) तु को (दिवः) प्रकाश के (पृष्ठ) 


उत्तम भाग म (विश्वस्म) सव (प्राणाय) प्राण (भ्रपानाय) भरपान भौर (व्यानाय) 
व्यान श्रादि की यथायं क्रिया होने के लिये (सादयतु) स्थित करे 1 तू सव स्त्रियो के 
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लिये (विषम्‌) समस्त (ज्योतिः) ज्ञान के प्रकाश को (यञ्छ) दिया कर जिस (ते) 
तेरा (सूर्यः) सूयं के समान तेजस्वी (प्रधिपति.) स््रामी है (तया) उस (देवतया) 
भरच्छे गणोवाले पति के साथ वर्तमान (शरङ्किरस्वत्‌) सूं के समान (ध्रा) दृढ़ता 

` (सीद) रिथर हो ॥५८॥ र 
क न इष मन्त मे उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जिस 
परमेद्वर ने जो शरद्‌ ऋतु बनाया है उस कौ उपासनापूरवेक इस ऋतु को 
युक्ति से सेवन करके स्त्री पुरुष सदा सुख वद्या कर ।*५५।। 
सोकं पणेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । इतपराग्नी देवते । विराडनुष्टुप्‌ छंदः 1 
£ गान्धारः स्वरः 1 


< फिर वही विषय प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
लोकं पण खं पृणाथो सीद्‌ धवा त्वम्‌ । 
इन्द्राग्नी त्वा दृहस्पतिरस्मिन्‌ योनावसीपदन्‌ ॥५९।। 


दायः हे स्तर ! (स्वम्‌) तृ इस (लोकम्‌) लोक तथा परलोक को (पण) 
सुखयुक्त कर (दरम्‌) भ्रपनी प्यूनता को (पृण) पूरी कर भ्रौर (ध्वा) निश्चलता 
से (सौद) घर मे यैठ (भरथो) इसके भ्ननन्तर (इन्द्राग्नी) उत्तम घनी. ज्ञानी तथा 
(बहस्पतिः) भ्रध्यापक (भस्मन्‌) इस (योनो) गृहाभम मे (त्वा ) तुक को (्रसीयदन्‌) 

| स्थापित कर ॥५२॥ 

। भावा्थः--भ्रच्छी चतुर स्त्री को चाहिये कि घर के कार्यो के साधनों 
को पूरे करके सव कार्यो को सिदढ करे। जसे विदुषी स्त्री भौर विद्वान्‌ 
पुरुषों की गृहाश्रम के कत्तव्य कर्मों मं प्रीति हो वैसा उपदे किया 

॥ करे ॥५६॥ 

॥ ताऽप्रस्येत्यस्य प्रियमेधा ऋषिः । प्रापो देवताः 1 विराडनुष्टुप्‌ छम्ः । 

८ गान्धारः स्वरः ॥। 

। । भ्रव राजा प्रजा का घमं भ्रगते मन्वे कहादहै। 

/ ताऽअ॑स्य सृददोहसः सोम॑ भीणन्ति पृशंयः । 

| जन्मन्देवानां विच॑सिष्वारचने दिवः ॥६०॥ 

ध पदार्थः जो विद्या प्रौर भरच्छी शिक्षा से युक्त (देवानाम्‌) विद्वानों के 


= जन्म विषय मे (पृहनयः) पने हारी (सूददोहसः) रसोध्या भ्रौर कार्यो के 
पूणं करने वाले धुख्यो से युक्त (त्रिषु) वेदरीति से कमं उपासना भौर ज्ञानो तथा 
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12 क विक्षः) 
दिवः) सब के भ्रन्तःपरकाशक्‌ परमामा के (रोचने) प्रकाशम्‌ वत्तमान + 
त (ताः) वे (प्रस्य) इस सभाष्यक्ष राजा के (सोमम्‌) सोमवल्ली भादि 
मओोपयियों के रसो से युत भोजनीय पदार्थो को (भ्रा) सब प्रोरसे (भानस) 
णकाती है ॥६०॥ । ¦ 0 
6 क -प्रजापालक पुरुषों को चाहिये क्रि सब प्रजाम्रों को विद्या 
रौर श्रच्छी दिक्षाके ्रहण मे नियुक्त करं भ्नौर प्रजा मी स्वयं नियुक्त 
हों इस क विना कमं उपासना ज्ञान प्नौर ईश्वर का यथां वोध कभी नहीं 
हो सकता ॥ ६०॥ | 
इन्द्रं विश्वा इत्यस्य मघुच्छस्दा ऋपिः 1 इनदरो देवता । निचुवनुष्टुप्‌ छन्दः 1 
गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर वही विपय भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
इद्र विश्वौ अवीषटधन्त्वमुद्रव्यं चक गिर॑ः । 
रथीतैम रथीनां वाजान सत्प॑ति परत ॥६९॥ 


पवां: -.(विदवाः) सबं (निरः) विद्या भ्रौर शिक्षा से युक्त वाणी (समुब्र- 
ग्य वसम्‌) प्राकाण के तुल्य उ्ाप्तिवाले (रयीनाम्‌) शूरवीरां में (रथीतमम्‌) उत्तम 
णरवीर (वाजानाम्‌) विज्ञानी पुरुषां के (सत्पतिम्‌) सत्य य परौर विद्ानों 
क रक्षक तथा प्रजा भरो के (पतिम्‌) स्वामी (इग्‌) परम संपत्तियुक्त सभापति राजा 
को (भरवीव्‌धन्‌) बद्व ॥६१॥। =. 
॑ वाः _ राज! भ्रौर प्रजा के जन राजधमं से युक्त ईइवर के समान 
वत्तं मान स्यायाधीडा सभापति को निरन्तर उत्पारहं देवे, एते ही सभापति 
इन प्रजा भ्रौर राज के पुरुषों को भी उत्साही करे ॥६१॥। 
भ्ओोयदश्व इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । भ्रग्नदेवता । विराट्रिषदुप्छन्दः ॥ वतः स्वर" ॥। 
फिर भी बही विषय भरगले मन्त्र में कहा है ॥ 
भोयद्स्ो न यर्॑सेऽदिष्यन्यद्‌ा महः संवरणा्वथस्थात्‌। 
आदस्य वातोऽथलु बाति शोचिरध स ते ब्रन॑नं कृष्णमस्ति ।।६२॥ 
पदार्थः हे राजन्‌ ! भाप (यवसे) मूषा भादिके लिये (ष्वः) घोडे के 
(न) समान प्रजार्भो को (प्रोयत्‌) समर्थं कीजिये (यदा) जब (महः) बड़ (संवरणात्‌) 


भ्राच्छादन से (भ्रविष्यन्‌) रक्षा भादि करते हए (श्यस्थात्‌) स्थित होवं (भरात्‌) पुनः 
(भ्रस्य) इष (ते) प्राप का (व्रजनम्‌) चलने तथा (कष्णम्‌) भ्राकर्पण करने वाला 
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(शोचिः) प्रकाश (रस्ति) है (परध) दघ के पश्चात्‌ (स्स) ही भ्राप का (वातः) 
चलने वाला भृत्य (भनु, वाति) पीचे चलता है ॥६२॥। व ५ 

ध भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जस रक्षा करने से घो 
पुष्ट होकर कार्यं सिद्ध करने में समथं होते वसे ही न्यायसेरक्षाकी 
हई प्रजा सन्तुष्ट होकर राज्य को वढ़ाती ह ॥६२॥ 

प्मायोष्ट्येत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः ! विदृपी देवताः । विराद्‌ धरिष्ट्‌ष्‌ छन्दः । 

धैवतः स्वरः ॥। 

विदुषी स्त्री को क्या करना चाहिये यह्‌ विषय भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
आयोष्ट्वा संदने सादयाम्यव॑तदछायायं समुद्रस्य हृद॑ये । 
र्मीवतीं भाखंतीमा या धां मास्या पथिवीमोवेन्तरि म्‌ ॥६१॥ 


पदा्थः- हे स्मि! (या) जो तू (दयाम्‌) प्रकाश (पृथिवीम्‌) भूमि भरर 
(अन्तरिक्षम्‌) भाकाश को (उद) बहत (भ्रा, भासि) प्रकाशित करती है उस (रहमी- 
चतीम्‌) शुद्ध विद्या के प्रकाश से युक्त (भास्वतीम्‌) शोभा को प्राप्त हुई (त्वा) तुक 
को (श्रायः) न्पायानुश्रूल चलने वाले चिरंजीवी पुरुप फ (सदने) स्थान मेभ्रीर 
(वतः) रक्षा भ्रादि करते हए के (छायायाम्‌) भ्राधय में (भ्रा, सादय) अच्छ 
प्रकार स्थापित तथा (समुद्रस्य) भरन्तरिक के (हये) वीच (भ्रा) शुद्ध प्रकार से म 
स्थित कराता हं ।॥६३॥ | 
भावार्थः हे स्त्रि ! भ्रच्छ प्रकार पालने हारे पति के प्राश्चयल्प 
स्थान भ समुद्र के तुल्य चञ्चल्तारहित गम्भीरतायुक्त प्यारी तुक को 
स्थित करता हं। तू गृहाम के धमे का प्रकाश कर पति भ्रादि को सुखी 
रख भ्रौर तुक को मी पति भ्रादि सुखी रक्खें ।॥६३॥। 


परमेष्ठीत्यस्य वसिष्ठ ऋपिः 1 परमात्मा देवता । प्राकृ तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 11 
| सत्री पुश्प परस्पर कैसे हों यह विपय भ्रगले मन्त्र मे कहा है । हव 
। पले द दससत मतद मच रि 
 दृध्ड दिवं मादिं्सीः। विश्वसे भाणायापानायं व्यानायोदानाय 
। अतिष्ठा चरिौय । सुत्वाभिपातु मा स्वस्त्या छदा बन्त॑मेन 
। तया दैवतयाऽङ्जिरस्वद्‌ घे सीदतम्‌ ।(६४।। 

। षदायेः- हे स्वि \ (परमेष्ठी) परमात्मा (बिष्वस्म) समग्र (प्राणाय) 
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पञ्चदशोऽष्यायः । ५४१ 


वक र 
जीवन के सुख (भ्रपानाय) दुःखनिवृत्ति (्यानाय) नाना विद्याभों कौ व्याप्ति 


(उदानाय) उत्तम वल (भतिष्ठाये) सर्वर सत्कार भर (चरित्राय) ६ कर्मो के 
भ्रनुष्ठान के लिये (दिवः) कमनीय गृहस्य व्यवहार के (पृष्ठे) भाधार मे (र 
बहत प्रसिद्ध प्रशंसा वाली (व्यचस्वतीम्‌) प्रशंसित विद्या मे व्याप्त ।जस (य र 
को (सादयतु) स्थापित करे सो तू (दिवम्‌) न्याय के अकाश को (८ ध 
(दियम्‌) विद्याख्य सूं को(हः ह) दृढ कर (दिवम्‌) घमं के प्रकाश १ प 
मत नष्ट कर (सूर्यः) चराचर जगत्‌ का स्वामी ईश्वर (मह्या) वड्‌ ० 
सत्कार (शन्तमेन) भ्रतिशय सुख भनौ र (छदिषा) सत्यासत्य के भकाश व (व्वा) र 
को (प्रभिपातु) सव भरोरसे रका करे वह तेरा पतिभौर तू दोन (१ ६ 
(देवतया) परमेश्वर देवता के साथ (भ्रङ्धिरस्वत्‌) प्राण कै तुल्थ (ध्वे) निष 
स्थिर रहो ॥॥६४॥ 
स भराज्ञा करता है ध जैसे शिशिर ऋतु सुलदायी 
होता है वैसे स्त्री-पुरुष परस्पर सन्तोषी हों सव उत्तम स का मा 
कर रौर दुष्ट कर्मों को छोड़ के परमेश्वर की उपासना से निरन्तर भर 
किया करं ॥६४॥ | 
सहलस्येत्यस्य सधुख्छस्दा ऋषिः । विदान्‌ देवता 1 विराडनुष्टुप्‌ छस्व. 1 
गान्धारः स्वर! ॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये यह विषय श्रगले मन्व में कहा है ॥ 
ससस्य मासि सहस॑स्य भतिमासिं सरत॑स्योन्मासिं साहसोऽसि 
य ता ॥६५॥ 
पदार्थः- हे विदन्‌ पुष्प वा विदुषी स्त्रि! जिस कारण तू (सहस्रस्य) 
स्यातं पदार्थो से युक्त जगत्‌ के (भमा) भ्रमा ययार्थं ज्ञान के तुत्य (रसि) है 
(सहल्स्य) भ्संख्य विशेष पदार्था के (प्रतिमा) तोलन्तायन के तुत्थ (प्रसि) है 
(सहल्रस्य) भरसंरप स्थूल वस्तु के (उन्मा) तोलने की तुला के समान (भसि) है 
साहख्ः) श्रसंरुय पदारथ प्रौर विद्याम से युक्त (प्रति) है इष कारण (सहस्राय) 
्रसंस्यात प्रयोजनों के लिये (त्वा) तु को परमाद्मा व्यवहार मं स्विति करे 1६५11 
आवा्थः -इघ मन्प्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यहां पूर्वमन्तर से 
परमेष्टी, सादयतु इन दो पदों की भरनुवृत्ति भरती है । तीन साधनो से 
मनुष्यो के व्यवहार सिद्ध होते ई! एक तो यथारथविज्ञान, दूसरा पदाथ 
तोलने के लिये तोल के साधन बाट भ्रौर तीसरा तराजू भ्रादि । यह्‌ शिशिर 
ऋतु का वणेन पूरा हुभ्रा ।६५॥ 
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दस अ्रध्थाय मे ऋतुविद्या का प्रतिपादन होने से इस भ्रष्याय के 
भरथं की पूवं अध्याय के भरथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये । 


॥\ यह पन््रहुवां (१५) प्ध्याप पूणं भा ॥ 





भर॑ ओम्‌ भ 


ग्रथ षोडशोऽध्याय भ्रारभ्यते 
-2‰!०&&ः०&:०&- 
ओं विश्वानि देव सवितदरितानि पर।सुव । यद्धद्रं तन्नऽआ संव ॥ 


नमस्त इद्यस्य परमेष्ठी कुत्स ऋषिः । खदरो देवना 1 भ्रार्षों गायत्री छन्दः 1 
पड्जः स्वरः ॥ 
भ्रव सोलहर्वे प्रध्याय का भारम्भकरते है॥ 
इस के प्रथम मन्त्रम राजधमं का उपदेश किया है॥ 
नम॑स्ते रर मन्यव॑ंऽउतो तऽइपवे नम॑ः । वाहुभ्यायुत ते नम॑ः ॥१॥ 
पदार्थः- हे (खर) दृष्ट शतरुभरों को रुलानेहारे राजन्‌ ! (ते) तेरे (मन्यवे) 
। = युक्त वीर पर्ष के लिये (नमः) वचर प्राप्त हो (उतो) भौर (इषवे) णत्रुभरो को 
मारनेहारे (ते) तेरे लिये (नमः) भन्न प्राप्त हो (उत) भ्रीर (ते) तरे (बाहुभ्याम्‌) 
मूजाभ्रों से (नमः) वख शत्रो को प्राप्त हो ॥१॥ 


भावायेः- जो राज्य किया चाहें वे हाथ पांव का बल, युद्ध की शिक्षा 
तथा शस्त्र रौर भ्रस्त्रों का संग्रह करे 11 १।। 


या त इत्यस्य परमेष्ठी वा त्स ऋषिः ! श्रो देवता 1 प्राया स्वराडनुष्टूष्‌ घछन्बः। 
गाग्णारः स्वरः ॥ 


-- (~(-0. 1॥८॥11111<51101 ©118/8/ /2/2112851 (01661101. 01260 0\/ 6080011 
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षोडशोऽध्यायः ५४३ 


ञ्नव शिक्षक श्नौर शिष्य का ब्यवहार भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


या ते रुद्र शिवा तनुरघोराऽपापकारषिनी । 
तयां नस्तन्वा शन्त॑मया गिरिशन्तामि चाकशीहि ॥२॥ 


पदार्थः--हे (गिरिशन्त) मेष वा सत्य उपदेश से सुक्ल पहुंचाने वाते (ख) 
दष्टो को भय भ्नौर शरेष्ठो के लिये सुखकारी शिक्षक विदन्‌ ! (या) जो (ते) भाप 
की (भ्रघोरा) घोर उपद्रव से रहित (पापकाशिनी) सस्य धमों को प्रकाशित करने 
हारी (शिवा) कल्थाणक्ारिणी (तनूः) देह वा विस्तृत उपदेश खूप नीति ह पा 
उस (शन्तमया) भरत्यन्त सुख प्राप्ति कराने वाली (तत्वा) देह वा विस्तृत उपदेश कं 
नीति से (नः) हम लोगों को भाप (भ्रमि, चाकक्ञीहि) सब भ्रोरसे णीघ्र शिला 
कीजिये 11२॥ | 

आवार्य -रिक्षक लोग शिष्यो के लिये धरमेयुक्त नीति क दं 
नौर पापो से पृथक्‌ करके कल्याणरूपी कमं के भ्राचरण में नियुक्त 
करे ॥२॥ व 

यानिषुभित्यस्य परमेष्ठी वा कुत श्षिः । स्रो देवता । नुष्टुष्‌ छस्वः । 

गान्धारः स्वरः ॥ 
भ्रव राजयुख्यों को क्या करना चाहिये य विषय अगते मन्त मे कहा है ॥ 

यामिषुं गिरिन्त हस्तं विभष्यस्तय । 

शिवां गिरिर तां र मा हिंसीः पुर्पं जग॑त्‌ ॥३॥ 

र १. रि हुंचानेवाले । जिस कारण 

पवा्थं.- हे (भिरिशन्त) मेबद्रारा सुख प सेनापति ि 

त्‌ (स्तवे) फंकने के लिये (याम्‌) जिस (इषुम्‌) वाण को (हस्ते) हाय मं (विमि) 
धारण करता है इसलिये (ताम्‌) उसको (दिवाम्‌) मङ्गलकारी (कूद) कर । हे 
(भिरित) विद्या के उपदेशकों वा॒भेषो की रका करनेहारे राजपुखप ! त्‌ (पृुख्यम्‌) 
पुख्पाथयुक्त मनुष्यादि (जगत्‌) संसार को (मा) मत (हिसीः) मार 11३॥1 

भावार्थः - राजपुरुषो को चाहिये कि युद्धविद्या को जान भ्रोर शस्त्र 
रस्म को धारण करके मनुष्यादि श्रेष्ठ प्राणियों को क्लेश न देवे वा न 
मारे किन्तु मंगलख्प श्राचरण से सव की रक्षा करं 1३ 


शिचेनेत्यस्य परमेष्टी ऋषिः 1 इद्र देवताः 1 निच॒दाष्यनुष्टुष्छ्दः । गान्धारः स्वरः \॥ ` 


श्रव चैद्य का कृत्य यह विषय म्रगले मन्त्रम कहा है॥ 
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वच॑सा त्वा गिरिशाच्छा बदामसि । 
यथा नः सवैमिन्नगंदयष्मथ सुमनाऽभस॑त्‌ ॥४॥ 


पवापेः- हे (गिरिश) पवत वा मेधो मे सोनेवलि रोगनाशक व्यराज ! तू 
(सुमनाः) प्रसम्नचित्त होकर भ्राप (यथ) जं से (नः) हमारा (सर्वम्‌) सव (जगत्‌) 
मनुष्यादि जङ्गम भ्रौर स्थावर राज्य (्रयक्मम्‌) क्षयी भ्रादि राजरोगों से रहित 
(भसत्‌) हो वसे (इत्‌) ही (शिवेन) कल्पाणएकारी (वचसा) वचन से (ध्वा) तुक 
को हम लोग (भच्छा वदामसि) भच्छा कहते ह ॥४॥ 

मावाथः--इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जो पुरुष वंद्यकशास्त्र को 
पद्‌ पर्वतादि स्थानों की भ्रोपधियो वा जलों की परीक्षा कर घ्नौर सव के 
कल्याण के लिये निषकपटता से रोगों को निवृत्त करके प्रिय वाणी से वत्त 
उस वैद्य का सव लोग सत्कार करं ॥ढ॥ 

प्रध्यवोचदित्यस्य ब्रहस्पति पिः 1 एकर्रो देवता । भूरिगार्षा बहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर वही विषय ्रगते मल्व्र मे कडा है ॥ ू 
अध्येवोचदधिवक्ता भथमो दैव्यो भिपन्‌ । 
| अरिश्च सवोज्ञम्मयन्त्सर्वीस्च यातुधान्योऽधराचीः पर सुव ॥५॥ 


पदार्थः- हे उद्र रोगनाणक वद्य ! जो (भयमः) मूख्य (देग्यः) विद्वानों म 
/ भरसिद्ध (प्रधिवत्ता) सव ॒से उत्तम कक्षा के वं द्यकशास्त्र को पढ़ने तथा (भिषक्‌) 
| निदान भादि को जान फे रोगों को निवृत्त करनेवाले भ्राप (सर्वान्‌) सव (अहीन्‌) 
सपं के तुल्य प्राणान्त करनेहारे रोगों को (च) निश्चय से (जम्भयन्‌) भरोपधियों से 
्‌ हटाते हए (भ्रध्यबोचत्‌) भ्रधिक उपदेश कर सो भ्रप जो (सर्वाः) सब (भ्रघराचीः) 
| नीच गति को पहचान वाली (यतुषान्यः) रोगकारिणी भ्रोषधि वा व्यभिचारिणी 
। स्वयां ह उनको (परा) दूर (सुव) कीजिये ॥५॥ 

# सभासद्‌ लोग सव के भ्रधिष्ठाता मुख्य धर्मात्मा 
जिसने सव रोगो वा भ्रोषधियों की परीक्षाली हो उस वंद्य को राज्य भ्रौर 
सेनाम रख के वल भ्रौर सुख के नाशक रोगों तथा व्यभिचारिणी स्त्री 
भ्रोर पुरषो को निवृत्त करावे ॥५।। 

भरसावित्यस्य प्रजापति पिः \ खद्रो देवता । निचुदार्ा पङ्क्तिदछत्दः ॥ 

पञ्चमः स्वरः ॥। 
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्‌ फिर भी बही राजधमं का विषय इ्मगते मन्तरमे कहा है॥ 
` अपो यस्ताम्रोऽ॑रुणऽउत वध्रः सुमङ्गलः । ये वैनथ॑ शद्रा 
` अभित दिष्च भरिताः संहसशोऽवैपा हेडऽईैमहे ॥६॥ 
पदार्यः--हे प्रजास्य मनूष्यो ! (यः) जो (प्रक) वह्‌ (ताघ्न.) तान्नवत्‌ 
दुढ्ाङ्गयुक्त (हेडः) शत्रुम का भ्रनाद्र करने हारा (भ्ररणः) सुन्दर गीराङ्ग (बज्र) 
किञिवत्‌ पीला वा धुमेला वणंगुक्त (उत) रीर (सुभङ्गलः ) सुन्दर ५ वत्पाणकारी 
राजा हो (च) श्रौर (ये) जो (सहश) हजारहो (द्राः) दुष्ट कमं करने वालो 
को रलानेहारे (श्रभितः) चारों भोर (दिलु) पू्रादि दिशाग्रो में (एनम्‌ ) इम राजा 
के (भिताः) भाय से वसते हों (एवाम्‌) इन यीरों का भ्राश्चव लेके हम लोग 
> (अवेमहे) विरुदढधाचरण की इच्छा नदीं करते ह ।।६॥। ५ 
भावाय: हे मनुष्यो ! जो राजा भ्रर्नि के समान दुष्ट को भस् 
करता, चन्द्र के तुल्य श्वष्ठों को सुख देता, न्याय कारी, गुभलक्षणयुक्त म्नो 
जो इस के तत्य भृत्य राज्य मे सवत्र वसे विचरं वा समीप भे रं उन का 
सत्कार करके उन से दुष्टों का अपमान त॒म लोग कराया करो ॥६॥ 
श्रलौ य इत्यस्य प्रजापतिच्छं पिः । श्रो देवता । विराड्वा पड्क्तिरछन्बः । 
पञ्चमः स्वरः ॥॥ 
फिर भी बहो विषय अगते मन्पमें कटा है ॥ 
असौ योऽवसर्पति नील्रीषो विलोहितः । उतैनं गोपाऽअडश्रस- 
दशरन्वुदहाय्यैः स ष्टो मृडयाति नः ॥७॥ 
पाथः (यः) जो (असो) बह (नीलग्रीव ) तीलमरियों की माला पहिने 
(विलोहितः) विविष प्रकारके शुम गुण, कमं मौर स्वभाव से युक्त शष्ठ (खरः) 
शत्रो का हसक सेनापति ( प्रवसर्पति) दुष्टों से विरद चलता है । जिस (एनम्‌) 
इसको (गोषाः) रक मत्य (भन्‌) देखें (उत) प्रौर (उवहाय्यः) जल लाने बाली 
कहारी स्त्रियां (षरटभन्‌) दें (सः) वह सेनापति (ष्टः) देखा हुभ्रा (नः) हम सब 
घा्भिको को (मृडयाति) सुखी करे ॥\७॥ त 
भावाः जो दुष्टों का विरोधी श्रेष्ठो का श्रिय दशनीय सेनापति 
सव सेनाभ्मों को प्रसन्न करे वह्‌ दात्रमं को जीत सके 11७1 
नमोऽस्स्वत्यस्य प्रजापतिच् पिः ! उद्रो रेवता 1 निच्दाष्यनुष्टुष्‌दछग्डः । 
ग.ञ्यारः रवरः 1 
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फिर भी बहौ प्रिपय भगे मन्व मे कहा है ॥ 
नमोऽस्तु नीखंप्रीषाय सहखा्नायं मीटूषं । 
अथो येऽअ॑स्य सत्वानोऽद्ं तेभ्योऽकरं नम॑ः ॥८॥ 


पदा्थः-(नोलग्रीवाय) जिसका कण्ठ भ्रौर स्वर शुद्ध हो उस (सहलाक्ञाय) 
इजारहों मृत्यो के कायं देवने वाले (मीढुषे) पराकरयुक्त सेनापति के लिये भेरादिथा 
(नमः) अनन (प्रस्तु) भ्राप्त हो (रयो) इसके भ्रनन्तर (ये) जो (भ्रस्य) इशत सेनापति 
के प्रधिकार में (सहबानः) सत्व गुरा तया वल से युक्त पुरुप है (तेभ्यः) उनके लिये 
आओ (अहम्‌) म (नमः) म्रन्नादि पदर्थो को (भ्रकरम्‌) विदध करू ॥०८॥ 


भावाथः--सभापति भ्रादि राजयुरषों को चाहिये कि भन्नादि पदार्थो 
से जसा सत्कार सेनापति का करे वेसा ही सेना के भृत्यो का भी करे 11८1 
मुञ्चेत्यस्य प्रजापतिऋ पिः 1 उत्रो देवता । भुरिभाष्युं ए्णिक्‌ छन्दः \ 
ऋषभः स्वरः 11 
फिर भी वहो विपय भ्रगते मन्व में कष्टा है 1 
भमुंज्च धन्वैनस्त्वमुमयोराल्योज्याम्‌ । 
यारुचं ते हस्त्ऽपंवः परा ता भगवो वप ॥९॥ 


पदार्यः-हे (भगवः) एेश्येगुक्त सेनापते ! (ते) तेरे (हस्ते) हाय मे (याः) 
जो (इववः) बाण ह (ताः) उन को (धन्वनः) घनुप्‌ के (उभयोः) दोनों (भ्राल्पोः) 
पूवं पर किनारो की (ज्याम्‌) प्रस्यञ्वा मं जोड़ फ शत्रं पर (त्वम्‌) तु (ध, मुञ्च) 


बल के साथ छोड (च) भ्रौरजो तेरेपर शबू्रोने बाण छोड़ हुए हों उन को 
(षरा, वप) दुर कर ।६॥ 


भावा्थः- सेनापति भ्रादि राजपुरुषो को चहिये कि धनुपू से बाण 


चलाकर रात्रो को जीते भोर त्रुमों के फक हुए बाणों का निवारणं 
करं ॥६॥ 


विज्यं धनुरित्यस्य प्रजापति पिः 1 उद्रो देवत। । भूरिगाव्यनुषटुप्‌ छम्ब: 1 
गाग्धारः स्वरःः॥ । 
फिर बही विपयं भगले मन्त्र में कहा है ॥ 


विडय धनुं कपर्दिनो विश॑स्यो वाणा २७ऽउत । 
अर्नेशनस्य याऽइपवऽआसयुरस्य निषङ्गघि; ॥१०॥ 
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पदार्थः-हे धनुवेद को जानने हारे पुर्पो ! (प्रस्य) इस (कपदिनः) प्रणं- 
सित अटा्रुट को धारण करने हारे सेनापति का (धनुः) धनुष्‌ (विज्यम्‌) प्रत्यञ्चा 
से रहित न होवे तथा यह्‌ (विशल्यः) वाके भ्रप्रभाग से रहित भौर (्रानुः) 
भ्रायुधो से खाली मत हो (उत) भ्रौर (भ्रस्य) इस ब्रस्त्र शस्त्रं कोधारण करने 
वाले सेनापति का (निषङ्कधिः) वाणादि शस्तरास्म कोप खाली मतदहो तथा यह 
(बाणवान्‌) वहत वाणो से युक्त होवे (याः) जो (यस्य) इस सेनापति के (इषवः) 
वाण (भरन्न्‌) नष्ट हो जावे वे इस को तुम लोग नवीन देभो ॥१०॥ 

भावार्थः--युद्ध की इच्छा करने बाले पुरुषों को चाहिये कि धनुप्‌ की 
परत्यञ्वा भ्रादिको दृ मौर वहुत से वाणो को धारण करे सेनापति भ्रादि 
को चाहिये किं लडते हुए ्रपने भृत्यो को देख कै यदि उनके पास वाणादि 
युद्ध के साधन न रहें तो फिर फिर भी दिया करे ॥१०॥ 

यात इत्यस्य प्रजापतिं पिः । रद्र देवता 1 निच्‌ दनुष्टुष्छल्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥। 
सेनापति भ्रादि किन से केसे उपदेश करने योग्य ह यह विषय 
भ्मगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

या ते हेतिादृषटम हस्ते वभूव ते धठुः । 
तय स्मान्विश्वतस्त्वमंयक्ष्मया परि सुन ॥११॥ 

पदार्थः-- हे (मीदुष्टम) म्रत्यन्त व्यं के सेचक सेनापते ! (या) जो (ते) 
तेरी सेनाहैभ्रौर जो (ते) तेरे (हस्ते) हाथ में (धनुः) धनुष्‌ तया (हेतिः) वख 
(बभूव) हो (तया) उस्र (भ्रयक्ष्मया) पराजय प्रादि की पोड़ा निवृत्त करने हारी 
सेना से भोर उक्त धनुष्‌ प्रादि से (भ्रस्मान्‌) हम प्रजा भौर सेना के पुर्यो की (त्वम्‌) 
तू (विवतः) सव भ्रोर से (परि) भच्छे प्रकार (भुज) पालना कर ॥११॥ 

भावार्थः--विद्या भौर भ्रवस्या में वृद्ध उपदेशक विद्वानों को चाहिये 
कि सेनापति को एेसा उपदेश करें कि भ्राप लोगों के भ्रधिकार मं जितना 
सेना भादि वल है उस से सव श्रेष्ठो की सव प्रकार रक्षा किया करें भ्रौर 
दुष्टों को ताडना दिया करे ॥१९॥ 
परीत्यस्य प्रजापति श्र विः । खो देवता । निचदाष्यनुष्ट्ष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः \। 

राजा भ्रीर प्रजा के पुख्पो को परस्पर क्या करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश प्रगते मन्व में किया है॥ 

परि ते धन्वनो हेतिरस्मन्दंणक्तु विश्वतः । 


अथो यऽपपुधिप्तवरेऽभस्मक्निषेहि तमू ॥१२॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 0161011. 14111260 0\ 6810011 


५४६ ` यजुरवेदभाषाभाष्ये 


फिर भी वहो प्रिपय भरगले मन्त में कहा है ॥ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहसताक्षाय मीढ । 
अयो येऽस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नम॑ः ॥८॥ 


पदा्थः- (नीलग्रीवाय) जिसका कण्ठ भरर स्वर शुद्ध हो उस (सहलाक्षाय ) 
हजारहों भृत्यां के कायं देखने वाले (मीढुषे) पराकरमगुक्त सेनापति के लिये भरा दिया 
(नमः) भन्न (भरस्तु) भप्त हो (भयो) इसके भ्रनन्तर (ये) जो (भरस्य) इस सेनापति 
के धिकार मे (सत्थानः) सत्व गुण तथा बल से युक्त पुरुप ह (तस्यः) उनके लिये 
जी (अहम्‌) म (नमः) भरन्नादि पदार्थो को (श्रररम्‌) विदध करू ॥८॥ 
| भावायः--समापति भ्रादि राजपुरुषो को घाहिये किं भरननादि पदार्थो 
स जसा सत्कार सेनापति का करे वसा ही सेना के भूत्यों का भी कर 11५11 
भ्मुञ्चेत्यस्य प्रजा पतिश् पिः 1 र्रो देवता । भूरिगाष्युं पिणक्‌ छन्दः 1 
च्छवभः स्वरः 
| फिर भी बहो विपय अगते मन्त्र में कहा है ॥ 
भसुज्च धन्वैनस्तवमुमयोराल्ोअ्याम्‌ । 


याश्च ते हस्तऽइपंबरः परा ता भ॑गवो वप ॥९॥ 


पदा्थः- हे (भगवः) रेश्वयंगुक्त सेनापते ! (ते) तेरे (हस्ते) हाव में (याः ) 
जो (इषवः) वाणा ह (ताः) उन को (धन्वनः) घनुप्‌ कै (उभयोः) दोनों (श्राल्थाः) 
पूवं पर किनारतो की (ज्याम्‌) परस्यञ्वा म जोड़ कै शबरं पर (त्वम्‌) तु (भ, मुञ्च) 
लके साय घछोड (च) प्रौरजो तेरेपर शबर््रोने बाण छोड़ हृए ष्टो उन को 
(षरा, वप) दूर कर ॥६॥ 


सावार्थः- सेनापति भ्रादि राजयुरुषों को चहिये कि धनुष्‌ से वाणं 
चलाकर शुभ्रो को जीते भ्रौर शत्रुं के फक हुए बाणो का निवारण 
कर 1 ९॥ ं २ । 


विज्यं घनुरित्यस्य प्रजापतिं पिः 1 दबो देवत। । 
गाग्धारः स्वरःः॥। 

। | विषयं भगे मन्व में कहा है ॥ ` 

विडं घल कपदिनो षिशंस्यो षाणां २ऽउत । 


क अनेधन्नस्य याइडपवऽआसुरस्य निपङ्गधि; ॥।९०॥ 


मुरिगार्यनुष्टुप्‌ छन्दः 1. 
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पदा्यः-हे धनुवंद को जानने हारे पुरुपो ! (श्रस्य) इस (कषदिनः) प्रणं- 
सित जटाङ्गट को धारण करने हारे सेनापति का (धनुः) धनुष्‌ (बिज्यम्‌) प्रत्यञ्चा 
से रहित न होवे तथा यह (विङ्ञल्यः) वाणके भग्रभाग से रहित भौर (बानुः) 
श्रायुधों से खाली मत हो (उत) भौर (भ्रस्य) इप्त श्मस्त्र शस्वों को धारण करने 
वाले सेनापति का (निषपङ्कधिः) वाणादि शस्त्रास्व कोप खाली मत हो तथा यह 
(बाणवान्‌) बहुत वाणो से युक्त होवे (याः) जो (यस्य) इस सेनापति के (इयवः) 
वाणु (धनेशन्‌) नष्ट हे। जावें वे इस को तुम लोग नवीन देभो ॥१०॥ 

नावार्थः--युद्ध की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि धनुष्‌ की 
परत्यञ्चा भ्रादि को दृढ़ भ्रौर वहुत से वाणो को धारण करं सेनापति भ्रादि 
को चाहिये किं लडते हुए भ्रपने भृत्यो को देख कै यदि उनके पास वाणादि 
युद के साधन न रहें तो फिर फिर मी दिया करे ॥१०॥ 

यात इत्यस्य प्रजापति धिः । रुद्रो देवता । निच्‌ दनृष्टुष्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥॥ 
सेनापति भ्रादि किन से कंसे उपदेशं करने योग्य हँ यह्‌ विषय 
5 भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

या तें हेति्ादृष्टम हस्ते बभूव ते धदुः । 
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि युज ॥११॥ 

पदा्थः- हे (मीदुष्टम) भत्यन्त वीयं के सेचक सेनापते ! (या) जो (ते) 
तेरी खेनाहैभ्रौर जो (ते) तेरे (हस्ते) हाव मे (धनुः) घनष्‌ तथा (हेतिः) वख 
(बभुव) हो (तया) उस्र (श्रयकष्मया) पराजय भ्रादि कौ पड़ा निवृत्त करने हारी 
सेना से नौर उप धनुष्‌ भ्रादि.से (भरस्मान्‌) हम प्रजा भौर सेना के पुर्यो को (त्वम्‌) 
तु (विश्वतः) सव्र भोर से (परि) भच्छे प्रकार (सूज) पालना कर ॥११॥ 

भावार्थः--विद्या भ्रौर भरवस्था में वृद्ध उपदेशक विद्वानों को चाहिये 
कि सेनापति को एेसा उपदेश करे कि प्राप लोगों के भरधिकार मे जितना 
सेना भादि वल है उस से सब श्रेष्ठो की सव प्रकार रक्षा किया करे भ्रौर 
दुष्टों को ताडना दिया करं ॥११॥ 
परीत्यस्य प्रजापति छ षिः 1 उग्रो देवता । निचुदाष्यनुष्ट्ष्‌ छम्दः । गान्धारः स्वरः 11 

राजा भ्रौर प्रजा के पुख्यों को परस्पर क्या करना बाहिये इस विषय का 
उपदेश अगते मन्त्र मे किया है ।1 


परि ते धन्व॑नो हेतिरस्म न्टंणक्तु विश्वतः । 
अथो यऽुधि्तव्‌रिऽअसभिपेदि तम्‌ ॥१२॥ 
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पदारथः- हे सेनापति ! जो (ते) भ्राप के (धन्वनः) धनुप्‌ की (हेतिः) 
गति है उस से (श्रस्मान्‌) ठम लोगों को (पिदवतः) सव भ्रोर स (श्नारे) दूरम ् 
(परिदृणवतु) त्यागि (भरथो) इस के परचात्‌ (यः) जो (तव) भाप का (इषु ध 
चाण रखने का घर भर्थात्‌ तकंस है (तम्‌) उस को (अस्मत्‌) हमारे समीप से (नि, 

न्तर धारण कीजिये ॥१२॥ ~ 

ध र भ्नौर प्रजाजनों को चाहिये कि युद्ध भ्रौर शस्त्र 1 
ग्रम्थास कर के शस्त्रादि सामग्री सदा नपे समीप रक्खं उन सामग्रियों से 
एक दूसरे की रक्षा भौर सुख की उन्नति करे ॥१२॥ 

श्रयतत्यष्यस्य प्रजापतिं धिः 1 रट्रो देवता ॥ निचृदाप्यनुष्टुष्‌ छन्दः 1 

गान्धारः स्वरः 11 


राजपुरं को कंषा होना चाहिये यह्‌ विषय भ्मगल्त मन्त्रमेक्हाई॥ 
अवतत्य धनुष्टूधथः सर्सरात्त इतये । 
निशीय्यै शस्यानां सुखा शिबो नैः सुमना मव ॥१३॥ 


पदा्थः-- हे (सहक्राक्ष) भ्रसंख्य युद्ध के कार्यो को देखने हारे (शतेषधे) शस्व 
रस्म के भ्रसंख्य प्रकाश से युक्त सेना के भ्रध्यक्ष पुख्प 1 (त्वम्‌) तु (धनुः) धनुष्‌ 
भौर (शल्यानाम्‌) स्मरो के (मुखा) म्रग्रभागों का (भरवतस्थ) विस्तार कर तया उन 
से शचं को (निशञीयं) भरच्छे प्रकार मार के (नः) हमारे लिये (सुमनाः) प्रसन्न- 
चित्त (शिवः) मङ्जलकारी (भव) हूजिये 11१३ 

भावायः- राजपुख्प साम, दाम, दण्ड भ्रीर भेदादि राजनीति के भव- 
यवो के कृत्यो को सव श्नोर से जान पूणं शस्त भ्रस्तो का सञ्च कर भरीर 
उनको तीक्ष्ण कर के दाच मे कठोरचित्त दुःखदायी भ्रीर भ्रपनी प्रजाभ्रो 
मे कोमल चित्त सुख देनेवाले निरन्तर हो ॥१३॥ 

नमस्त इत्यस्य प्रजापतिकऋ पिः । दरो देवता 1 भुरिगाण्यु एण्‌ छन्दः ॥ 
ऋषभः स्वरः ॥: 
फिर भी बही विषय भ्रगते मन्त्रम कहा है ॥ 

नमस्तऽभयुंधायानौ तताय धृष्णवं । 


उभाभ्यौयुत ते नमो' वाहुभ्यां तव धन्व॑ने ।।१४॥ 


पदा्ः- हे सभापति ! (भायुषाय) यृद्ध करे (भ्रनातताय) प्रपने भागय. 
क गुप्त संकोच भे रलने मोर (चृष्णवे) भ्रगल्मता को प्राप्त होने बात (ते) भ्रापक्रे 
लिये (नमः) भन्न प्राप्त हो (उत) भ्रोर (ते) भोजन करने हरि भप के लिये 
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शन्न देता हं (तव) ब्माप वैः (उभास्याम्‌) दोनों (बाहन्थाम्‌) वल भ्रीर पराक्रम से 
(धन्वने) योद्धा पुरप के लिये (नमः) भन्न फो नियत करू ॥१४॥ 

आवा्थः- सेनापति भ्रादि राज्याधिकारियों को चाहिये कि भष्यक्ष 
गनौर योद्धा दोनों को शस्त्र देके शव्रुभों से निःशङ्क ग्रच्छे भ्रकार युद्ध 
क रावं 11 १४॥ 

मा नो सहान्तमिस्यस्य कुतस ऋषिः । खद्रो देवता 1 निचुदार्यो जती छन्दः । 

निषादः स्वरः ॥ 


राजपुरुपों को क्या नहीं करना चाहिये यह वियय भ्रगले मन्त में कहा है 11 
मा नो महान्तमुत मा नोऽभभेकं मा नऽक्षन्तमुत मा न॑ऽउक्षितम्‌ । 


मा नो वधीः पितरं मोत मातर्‌ मा न॑ः प्रियास्तन्वो रर 


रीरिषः 11 १५॥ 

पदायंः- टे (खर) युद्ध कीसेनाफे भ्रधिकारी विदन्‌ पुखय ! भाप (नः) 
हमारे (महान्तम्‌) उत्तम गुणों से युक्त पूज्य पुरुष फो (मा) मत (उत) भ्रौर (भ्रभ- 
कम्‌) छोटे क्षुद्र पुष्प को (मा) मत (न.) हमारे (उक्षम्तम्‌) गर्भाधान करने हारे 
को (मा) मत (उत) भ्नौर (नः) हमारे (उक्षितम्‌) गर्भं को (मा) मत (नः) हमारे 
(पितरम्‌) पालन करने हरे पिता को (मा) मत (उत) भ्रौर (नः) हमारी (मातरम्‌) 
मान्य करने हारी माता को भी (मा) मत (वधीः) मारिये भरर (नः) हमारे (भ्रियाः) 
स्थी श्नादि के पियारे (तन्वः) शरीरो को (मा) मत (रीरिषः) मायिये ॥१५॥ 

आवा्थः- योद्धा लोगों को चाहिये कि युद्ध के समय वृद्धो, वालको 
यद्ध से हटने वालो, ज्वानो, गर्मो, योद्धारो के माता पितरो, सवकी स्वरयोः 
युद्ध के देखने वा प्रवन्ध करने वालों रौर दूतो को न मारे किन्तु राचुभ्रों के 
सम्बन्धी मनुष्यों फो सदा वश में रक्खं ॥ १५॥ 

मानस्तोदः इस्यस्थ यत्स ऋषिः 1 स्रो देवता 1 निचुदार्घौ जगतीचछन्दः । 

निषादः स्वरः ॥ = 





फिर भी बही विषय भ्रगले मन्त्र मे कटा -8। 
मा नस्तोके तन॑ये मा नऽआघुपि मा ना गोपु मा नोऽअच्ैषु 


रीरिषः । मा नो वीरान्‌ श्ट भामिनो' वधीहैविष्मन्तः सदमित्‌ तव 


हवामहे ॥१६। 
पवा्थंः- हे (खर) सेनापति ! तु (नः) हमारे (तोके) तस्काल उत्पन्न हृए 
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सन्तान को (मा) मत (नः) हमारे (तनये) पांच वपं से ऊपर श्रवस्था के वालक को 
(मा) मत (नः) हमारी (्ायुपि) वश्या को (मा) मत (नः) हमारे (गोषु) गौ' 
ड़, वकरी रादि को (मा) मत (नः) हमारे भ्रौर (भ्रद्वेषु) घोडे, हाथी भ्रीर ऊट 
भ्ादिको (मा) मत (रीरिषः) मार ्रीर (नः) हमारे (भासिनः) क्रोध को प्राप्त 
हृए (वीरान्‌) शूरवीरो को (मा) मत (वधीः) मार । ईस से (हदिष्मन्तः) वहत से 
देने लेने योग्य वस्त्रो से युक्त हम लोग (सदम्‌) न्याय में स्थिर (त्वा) तुकका 
(इत्‌) ही (हवामहे) स्वीकार करते ह ॥ १६ 


मावा्थः- राजपुरुषो को चाहिये कि भ्रपने वा प्रजा कै वालको, 
कुमार प्रौर णौ, घोडे भ्रादि वीर, उपकारी जीवोंकी कभी हत्यान करं 
ञ्नौर वाल्यावस्था में विवाह कर व्यभिचार से श्रवस्था की हानि भीन कर्‌) 


गौ भ्रादि पशु दूध श्रादि पदार्थो को देने से जो सव का उपकार करते ह उस 
से उन की सदेव वृद्धि करे । १६॥ 


नमो हिरण्यदाहव इत्यस्य कस्स ऋधिः । स्त्रो देवता । निच्‌दतिधृतिरछग्दः । 
पड्जः स्वरः ॥। 


. राज प्रजा के पुर्पों को वया करना चाहिये यह्‌ विषय भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 
नमो दिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पत॑ये नमो नमो वृक्षेभ्यो : 
हरपिरोभ्यः पशूना पत॑ये नमो नम; 1 शष्पिञ्ञंराय लिपीमते 
पथीनां पर्तये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने 'ृष्टानां पतये 
नमः 1 १७॥ 


पदा्थः- हे शत्रताइक सेनाधीश ! (हिरण्ययाहवे) ज्योति के समान तीव्र 
तेजयुक्त भुजा वाले (सेनान्ये) सेना के शिक्षक तेरे लिये (नमः) वज प्राप्त हो (च) 
भरौर (दिशाम्‌) सवं दिशाम्रों के राज्य भागों कै (पतये) रक्षक तेरे लिये (नमः) 
भन्तादि पदां मिले (हरिकेेस्यः) जिन म हरणशील सूयं की किरण प्राप्त ह एसे 
(युकषेभ्यः) भाज्रादि वृक्षों को काटने के लिये (नमः) वच्ादि शस्त्रो को ग्रहण कर 
(पशूनाम्‌) गौ भ्रादि पषुप्रों के (पतये) रक्षक तेरे लिये (नमः) सत्कार प्राग्त हो 
(काष्पिल्जराय) विपयादि बरन्धनों से पृथक्‌ (त्विषीमते) बहुत न्याय के प्रकाशो से 
युक्त तेरे लिये (नमः) नमस्कार प्रर भ्रन्न हो (पथीनाम्‌) मागं में चलने हारों के 
(पतये) राक तेरे लिये (नमः) भादर प्राप्त हो (हरिकेदाय) हरे केशो वाले (उप 
चीतिने) सुन्दर यज्ञोपवीत से युक्तं तेरे लिये (नमः) भ्रननादि पदाथ प्राप्तहों भौर 
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(पुष्टानाम्‌) नीरोगी पुरुषों की (पतये) रक्षा करने हारे के लिये (नमः) नमस्कार 
प्राप्त हो ।1 १७ 

भावार्थः मनुष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठो के सत्कार भूख से पीडितो 
को अन्न देने चक्रवत्तिराज्य की शिक्षा पशुभरों की र्ना जाने भ्राने वालों 
को डाकू भ्रौर चोर भ्रादि से वचाने यज्ञोपवीत के घारण करने भ्रौर दारी- 
रादि की पुष्टि के साथ प्रसन्न्‌ रहें ।॥ १७॥! ॑ 

नमो वस्लुज्ञायेत्यस्य कुत्स ऋषिः 1 खरा देवताः । निच दष्टिश्छन्दः 1 

मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विपय भ्रगते मन््र मं कहा है ॥ 

नमो' वभ्लुक्ायं व्याधिनेऽखरानां पतये नमो नमो' भवस्य हत्ये 
जग॑तां पत॑ये नमो नमो" दारयाततायिने शत्रणां पतये नमो न्मः 
सूतायाहन्त्यै बनांनां पत॑ये नमः ॥१८॥ 

पदा्यः-- राजपुरुष भ्रादि मनुष्यो को चाये कि (वम्बुशाय) राज्यधारक 
पर्पों मे सोते हुए (ग्याधिने) सेमी के लिये (नमः) भ्रन्न देवे (भ्रन्नानाम्‌) गेह भरादि 
भ्न के (पत्ये) रक्षक का (नमः) सत्कार करें (भवस्य) संसार की (हेत्य) वृद्धि के 
लिये (नमः) भन्न देवे (जगताम्‌) मनृष्धादि प्राणियों के (पतये) स्वामी का (नमः) 
सत्कार करं (खराय) शब्रुणों को लाने भ्रौर ( श्राततायिने) अच्छे प्रकार विस्तृत 
शरुसेना को प्राप्त होने वाले को ‹नमः) भन्न देशं (केत्राणाम्‌) धान्यादियुक्त खेतो के 
(पतये) रक्षक को (नमः) भन्न देवं (सूताय) क्षभ्यि से ब्राह्मण कौ कन्या मे उत्पन्न 
हुए प्रेरक वा वीर पुरूष भौर (श्हन्त्ये) निसो को न मारने हारी राजपरनी के लिये 
(नमः) भरन्त देवे प्रौर (वनानाम्‌) जंगलो की (पतये) रक्षा करने ्ारे णुख्प को 
(नमः) भ्रन्नादि पदां द्वे ॥१८॥. 

आवायः जो भरन्नादि से सब प्राणियों का सत्कार करते ह वे जगत्‌ 
म प्रदासित होते ह ।1 १८॥ 
नमो रोहितायेत्यस्य कुत्स ऋषिः \ खुरो देवता विराडतिधूतिछन्दः \ षड्जः स्वरः \४ 

फिर वही विपय भ्रगते मन्त्रम कहा है ॥ 

नमो रोहिताय स्थपतैये वृणा पतये नमो न सुबन्तयै बारि्‌- 
स्कृतायोप॑थीनां पर्तये नमे) नमं मन्तिणं वाणिजाय क्षाणा पतये 


नमो नमऽस्चर्ोपायाक्रन्दय॑ते पतीनां पतये नमः ॥\९९।॥ 
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१ यजुर्वेदभाषामाष्ये 


पदा्थः- राज श्रीर्‌ प्रजाके पृरस्पों को चाहिये कि (रोहिताय). सुखो की 
वद्धि के कत्ता भ्रौर (स्यपतये) स्थानों के स्वामी रक्षक सेनापति के लिये ५ 
अन्न (वृक्षाणाम्‌) प्रा्नादि वक्षो के (पतये) भ्रधिष्ठाता को (नमः) प्रन्न (स ५ 
श्राचारवान्‌ (वारिवस्छृताय) सेवन करने हारे भूतय को (नमः) भ्रनन भरर ( 
नाम्‌) सोमलतादि भोपधियां के (पतये) रक्षक व्य को (नमः) भन्न देवें (सत्रिण 
विचार करर हारे राजमन्त्री श्रौर (वाणिजाय) वैश्यो के व्यवहार में कूणल पुरूष र 
(नभः) सत्कार करं (कक्षाणाम्‌) घो में रहने वालों कै (पतये) रक्षक को 
श्रस्न प्रौर (उच्चै्धोषएय) उवे स्वर से वोलने तथा (भ्राक्रन्दयते) दुष्टो को १ 
वाले न्यायाधीश का (नमः) सत्कार भ्रौर (पत्तीनाम्‌) सेना कै भ्रवयवों की (पतये) 
रक्षा करने हारे पुरप का (नमः) सत्कार करे ।1१६॥ 


भावायः- मनुष्यों को चाहिये कि वन भादि के रक्षक मनुष्यो को 
दमन्नादि पदाथ देके वृक्षों रौर भ्रोषधि भ्रादि पदार्थो की उन्नति करं ॥१६॥ 


नमः कत्स्नायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । रद्रा देवताः । भ्रतिधूतिश्छम्दः । घड्जः स्वरः ॥\ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 

नम॑ः छृत्स्नायतया धावते सत्व॑नां पतये नमो नमः सहमानाय 

निव्याधिनैऽआब्याधिनीनां पत॑ये नमो नमो निपङ्णिं ककुभाय 

स्तेनानां पये नमो नमो निचेखं परिचरायारण्यानां पत॑ये 

-नमंः ॥ २०॥ 


पदार्थः--मनुष्य लोग॒(षस्स्नायतया) सम्पणं प्राप्ति के भ्रथं (धावते) इघर 
उधर जाने भ्राने वान्ते को (नमः) प्रम्न देवे (सत्वनाम्‌) प्राप्त पदार्था कौ (पतये) 
रक्षा करने हारे का (नमः) सत्कार करं (सहमानाय) बलगुक्त भ्रीर (निव्प्राधिने) 
शच को निरम्तर ताडना देने हारे पुर्ष को (नमः) भन्न देवे (श्राग्धाधिनीनाम्‌) 
प्रच्छ प्रकार शघरुभ्ों को सेनाभ्ों को मारने हारी भपनी सेनाभरों के (पतये) रक्षक 
सेनापति का (नमः) ्रादर करें (निपंगिणे) वहतत भ्रच्छे वाण, तलवार, भुशुण्डी, 
श्रतध्नी भ्र्थात्‌ ब्ूक तोप भ्रौर तोमर प्रादि शस्प्र॒ भिस के हों उस को (नमः) भ्नन्न 
देवं ( निचेरवे) निरन्तर पुरपायं के साय विचरने तथा (परिचराय) घर्म, विद्या, माता 
द्यामो प्रौर मिघ्रादि कौ सब प्रकार सेवा करने वाते (ककुभाय) भ्रसम्नमूति पुख्प 
का (नमः) सत्कार करे (स्तेनानाम्‌) न्याय से परघन लेने हारे प्राणियों को 
(षतये) जो दण्ड प्रादि से शुष्क करता हो उस को (नमः) वचर से मारे (भरण्या- 
नाम्‌) वन जंगलो के (पतये) रथक पुर को (नभः) भल्नादि पदां देवे ॥२०॥ 
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पोडदोऽध्यायः ५५३ 


आवाथः--राजपरूपों को चाहिये कि पुरुषाधियों का उत्साहं ------------ म प उदके सिव लिये 
सत्कार, प्राणियों के ऊपर दया, ग्रच्छी शिक्षित सेना को रखना, चोर 
ञ्रादि को दण्ड, सेवकों की रक्षा गनौर वनोंको नहीं काटना, इस सव को 
कर राज्य की वृद्धि करे ।॥२०।॥ 
नमो वञ्चत इत्यस्य कुत्स ऋषिः । उदरा देवताः 1 निच्‌दतिध्‌ तिद्न्दः 1 
पडजः स्वरः 11 


फिर भी वही विपय प्रगते मन्व में कहा है ॥ 
नमो दल्च॑ते परिवञ्च॑ते स्तायूनां पतये नभो नमां ` निपङ्गिणऽ 
इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नम॑ः खकायिभ्यो निषाथसद्भ्यो 
ष्णतां पत॑य नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यो विषटन्तानां 
पतये न्मः ॥२१॥ 


पदार्थः राजपुर (वञ्चते) छल से दूषरों कषे पदार्थो को हरने वाते 
(परिवञ्चते) सव प्रकार क१८ के साय वत्तमान पुर्प को (नमः) वज्र का प्रहार 
भीर (स्तायूनाम्‌) चोरो से जीने वालों कै (पतये) स्वामी को (नमः) वच से मारं 
(निषंपिणे) राग्यरक्षा के लिये निरन्तर उद्यत (इषुधी मते) प्रशं सित वाणोंको 
धारण करने हारे को (नमः) भन्न देवे (तस्कराणाम्‌) चोप करने हारो को (पतये) 
उस कमं मं चलानि हारे को (नमः) च भ्नौर (सृकायिस्यः) वज से सज्जनो को 
पीडित करने को प्राप्त होने क्लौर (जिधासद्स्यः) मारे की इच्छा घालो को (नमः) 
वच से मारे (मृष्णताम्‌) चोरी करते हमरो को (पतये) दण्डबरहार से पुथिवी मं 
गिराने हारे का (नमः) सत्कार करं (श्रसिमद्म्यः) पशं सित खङ्गो के सहित (नक्तम्‌) 
राति मं (चरद्भ्यः) घूमने वाले लुटेरों को (नमः) शस्त्रो से मारे भ्रौर (विक्म्तानाम्‌) 
विदि उपायो चे गांठ काट के परपदारथो को लेने हारे गटिकिटों को (पतये) मार 
के गिराने हारे फा (नमः) सत्कार करे ॥२१॥ 


आवा्ेः- राजपुरुषो को चाहिये कि कपटव्यवहार से छलने श्रौर 


दिन वा रात में भ्रनथं करनेहारों को रोक के धर्मा्माभश्रों का निरन्तर पालन 


करिया करे ।(२१॥ 
नमऽडष्णी षिण इत्यस्य कुत्स ऋपिः 1 उदरा देवताः \ निच्‌दध्टिश्छन्दः \ 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर भी वही विपय गले मन्व्र मे कहा दै 
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५५४ यजुवेदभाषामाष्ये 


< 
नम॑ऽउष्णी पिं गिरिचराय ङुञ्वानां पतये नमो नम॑ऽदपुमद्भ्यं 


धन्धायिभ्यश्व वो नमो नमैऽआतन्वानेभ्यः प्रतिदधानिभ्यद्च वो नमो 
नपऽभायच्छद्‌भ्योऽस्यद्‌भ्यश्च वो नम॑ः ॥२२॥ 


पदार्ः--हम राज भ्रोर प्रजा के पुरप (उष्णीषिणे) प्रशंसित | पगड़ी को 
चारण करने वाले ग्रामपति भ्रौर (गिरिचराय) पवतो मे विचरने वाले जंगली पुख्प 
का (नभः) त्कार प्रर (कुलुञ्चानाम्‌) वुरे स्वभाव से दूसरों के पदाथ खोसने वालों 
को (पतये) गिराने हारे हा (नमः) सत्कार करते (इपुमवृम्यः) वहत वाणो वाले को 
(नमः) भ्रगन (च) तथा (धन्वापिभ्यः) धनुं को प्राप्त होने वाले भ तुम लोगों 
के लिये (नमः) भ्म्न (भ्रातःवानेन्यः) ्रच्छे प्रकार सुख के पौलाने हारों का (नमः) 
सत्कार (च) शरोर (परतिदधानेभ्यः) शबरुभों के प्रति शस्र धारण करने हारे (वः) 
तुम को (नमः) सर्कार प्राप्त \भ्रायच्छद्म्यः) दुष्टो को वुरे कर्मा से रोकने वालो 
को (नमः) भ्रनन देते (च) प्रौर (्रस्यद्भ्यः) दुष्टों पर॒शस्त्रादि को छोद्ने वाले 
(वः) तुम्हारे लिये (नभः) सत्कार करते ह ॥२२॥ 


 आवार्थः-राजभ्रौर प्रजाके पुदपोंको चाहिये किं प्रघान पुरुष 
म्नादि का वस्त्र भ्रौर भ्रन्नादि के दान से सत्कार कर ॥२२॥ 


नमो विसृज इत्यस्य कुस्स पिः । खद्रा देवताः ! निचुदतिजगतीच्न्दः ॥ 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर भी वही विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

नम विखजद्भ्यो विद्धच॑द्धयद्च बो नमो नम॑ः खवपदन्यो 
जाग्रदभ्यर्च वो नमो नमः शयानिभ्यऽभासीनेभ्यश्च वो नमो 
नमस्तिषठदूभ्यो धाव॑दभ्यश्च वो नम॑ः ॥२३॥ 

पदा्ेः- हे मनुष्यो ! तुम रेक्षा सव को जनाप्रो किहमलोग (विसृुजदृम्यः) 
शुभो पर शस्त्रादि खछोड्ने वार्लो को (नमः) म्रन्ादि पदाय (च) भरर (विडघन्‌स्यः) 
शस्त्रो से बरप्रां को मारते हए (बः) तुमको (नमः) भन्न (स्वपद्भ्यः) सोते हुरो के 
लिये (नमः) वज (च) भ्नौर (जाग्रवूम्यः) जागते हुए (वः) तमको \नमः) भरन 
(कशयानेन्यः) लिद्रालुर्मो को (नमः) भन्न (च) प्रर (भरादीनेम्यः) भ्रासन पर वठ 


हुए (बः) तुम को (नमः) पन्न (तिष्टवृम्यः) खड़े हभ को (नमः) भ्रन्न (च) भ्रौर 
(ावदृम्पः) शीघ्र चलते हए (बः) तुम लोगों को (नमः) प्रम्न देवेगे 11२३ 
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भावायः--गृहस्थों को चाहिये कि करणामय कवचच बोल भ्रौर 
्नन्नादि पदां देके सव प्राणियों को सुखी करं ॥२३॥ 
नमः समाभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रद्रा देवताः । दाकवरी दछ्दः । धंवतः स्वरः ॥॥ 
फिर वही विपय भ्रगले मन्व मे कटा है ॥ 
नमेः समाभ्यः समापतिभ्यङ्ब बो नमो नमोऽख्वेभ्योऽध्वपति- 
अयश्च यो नमो नम॑ऽआव्याधिनींभ्यों विविध्यन्तीभ्यश्च घो नमो 
नमऽउगणाभ्यस्तृथैहतीभ्य॑श्च बो नमः ॥२४॥ 
पदाथः मनुष्यों को सव के प्रति ठेते कहना चाष्ट फि हम लोग (समाभ्यः) 
न्याय रादि के प्रकाश से युक्तं स्वियों का (नमः) सत्कार (च) भ्रौर (समापतिन्पः) 
सभाग्रो के रक्षक (वः) तुम्‌ राजानो का (नमः) सत्कार करं (्रद्वेम्यः) घोड़ों को 
(नमः) भ्रन्न (च) भौर (श्रहवपतिस्यः) घोड़ों के रक्षक (वः) तुम को (नमः) भन्न 
तया (पराव्याधिनीम्यः) शगु कौ नाभो को मारने हारी ्रपनी सेनाम के सिये 
(नमः) भन्न दें (च) भ्रौर (विविध्यन्तीस्थः) शबरो के वीरोंको मारती हई (वः) 
तुम स्त्रियो का (नमः) सत्कार करे (उगणास्यः) विविष तरको वाली स्व्रियोको 
(नमः) अन्न (च) भौर (तु हतीभ्यः) युद बं मारती हई (वः) तुम सविण के लिये 
(नमः) भ्रन्न देवें तथा यथायोग्य सत्कार किया करे ॥२४॥ 
भावा्थः-- मनुष्यों को चाहिये कि समा भ्रौर सभापतियोसे ही 
राज्य की व्यवस्था करं । कमी एक राजा की भ्राधीनतासे स्थिर नहो, 
क्योकि एक पुरुष से बहतो के हितादहित का विचार कमी नहीं हो सकता 
इससे ।(२४।। । 
नमो गणेस्थ इत्यस्य कूत्स ऋषिः 1 दद्रा देवताः 1 भुरिक्‌ शबवरी छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 
फिर वहो विपय प्रगते मन्त्रम कहा है ॥ 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च बो नमो नमो बातभ्यो त्रा 


पतिभ्यश्च बो नमो नमो गृत्तंभयो गृरसंपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥२५॥। 


प्दाथः- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (गणेभ्यः) सेवकों को (नमः) भन्न 
(च) भ्रौर (गणपतिभ्यः) सेवको के रकाक (वः) तुम लोगों कौ (नमः) भमन देवें 
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००००००90 99०99999 भ न 
(बरातेम्यः) मनुष्यो का (नमः) सत्कार (च) भ्रौर (वरातपतिस्पः) मनुष्यो के रक्षक 
(व.) तुम्हारा (नम.) सतार (गत्सेभ्यः) पदार्थो के गणो को प्रकट करने वाले 
विद्वानों का (नमः) सत्कार (च) तथा (गत्सपतिभ्यः) वुद्धिमानों के रक्षक (व ) 
तुम लोगो का (नमः) सत्कार (विद्येभ्यः) विविर्प वालों का (नमः) सत्कार (च) 
भ्नौर (विश्वस्येभ्यः) सव रूपों से युक्त (वः) तुप लोगो का (नमः) सत्कार कर 
वैसे तुम लोग भी देभरो, सत्कार करो ॥२५॥ 

भावार्थः सव मनुष्य सम्पूणं प्राणियों का उपकार विदधाना का सर्ग 
समग्र शोभा भौर विद्याश्रों को धारण करके सन्तुष्ट हों ॥२५॥ 
नमः सेनाम्य इत्यस्य शरस ऋषिः १ रद्रा देवताः 1 भुरिगतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः 11 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्प्रमे कहा है 11 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्य॑स्च बो नमो नमों रथिम्योंऽअरथेभ्यश्च 
बो नमो नमः क्षत्तम्य॑ः संग्रीठभ्य॑श्च बो नमो नमं महद्भ्योऽ 
अभकेभ्य॑श्च वो न्मः ॥२६॥ 


को वांबने हारे सेनस्य परपो का (नमः) सत्कार करते (च) भौर (बः) तुम 
(सेनानिम्यः) सेना कै नायक प्रवान पुर्यो को (नमः) भन्न देते ह (रथिभ्यः) 
्रशंसित रथों वाते पुख्पों का (नमः) सत्कार (च) श्रौर (वः) तुम (रथेभ्यः) 
रथों से पृथक्‌ पैदल चलने वालों का (नमः) सत्कार करते ह (कतृभ्यः) क्षत्रिय 
की स्त्री मं शूद्र से उत्पन्न हए वर॑ संकृर के लिये (नमः) अन्तादि पदाथं देते (च) 
भरौर (वः) तुम (संगरहीतृम्यः) भ्रच्छे प्रकार युद्ध की सामग्री को ग्रहण करने हारों 
का (नमरः) सतकार करते ह (महद्स्धः) विद्या भ्रीर भ्रवस्था से वृद्ध पूजनीय महाशयो 
को (नमः) म्रच्छा पकाया हुमा ्रसनादि पदाथ देते (च) प्रौर (वः ) तुम (अर्भकेभ्यः ) 
्षदराणय शिक्ञा के योग्य विद्याथियों का (नमः) निरन्तर सत्कार करते र्द वसे त॒म 
लोगं जी दिया, किया करो ॥२६] 

भावा्ेः- राजपुरुषो को चाहिये कि सव भृत्यो को सत्कार भ्रौर 
चिक्षापूर्वेक शअन्नादि पदार्थो से उन्नति देके धमं से राज्य का पालन 
करे \२६॥ 

नमस्तकभ्य इत्यस्य करस ऋषिः ॥ खरा देवताः ! निचुच्छक्वरी छन्दः । 

धैवतः स्वरः ॥ 


| पदार्थः--हे राज भ्नौर प्रजा के पुख्पो ! जसे हम लोग॒ (सेनाभ्यः) णभूभ्रो 
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विद्वान्‌ लोगो को किन का सत्कार करना चाहिये यह 4 
४ प्रगते मन्व में कहा है ॥ = 
= ॥ ॥॥ = श कमर्‌ त्प 
नमसलकभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुललभ्यः कम्‌ य 
यो नमो नमो निषादेभ्यः पुञ्िष्ट भ्यश्च बो नमो नमः खनिभ्या 
मृगयुभ्यैश्च वो नः 1 र 


पदार्थः - हे मनुष्यो ! जसे राजा रादि हम लोग ॒(तक्षम्यः) रा को 

सक््मक्रिया से वनाने हारे तुम को (नमः) भन्न देते (च) भीर (स ५ 
विमानादि यानो को बनाने हारे (वः) तुम लोगों का (0 प व 
देके सत्कार करते है (कुलालेभ्यः) प्रशंसित सटी के पात्र बन। (4 वा त 
भ्रन्तादि पदार्थं देते (च) भीर (कमरिम्यः) खड्ग, वन्द र म ^: 
बनाने वले (व) तुम लोगोंका (नमः) सत्कार करते हं (निषा | 0 
पर्वतादि में रह कर दुष्ट ओीवों को ताडना देने बाले तुमको (नम. प 
च) ग्रौर (पुशिजष्ठेम्यः) ण्वेतादि वणो वा अपारो मं वीण ( क 
[६ ) सत्कार करते हैं (इवनिस्यः } कुर्तो को शषा करने श तुम ९ (2 
अन्तादि देते (च) भ्रौर (मृगगुभ्यः) भरपने श्रातना से वन्‌ के द १ 
को चाहने बाले तुम लोगों का (नमः) सरार करत ६ वेषेतु 
७ स _ विद्धान्‌ लोग जो पदार्थविद्या को जान क जा 

युक्त पदार्थो को वनाव उनको पारितोषिक भादि देके ६ र 1 
कुत्ते भादि परुश को अन्तादि चे रक्षा कर तथा भरच्छी शिक्षा 

नं लावे उनको सुख प्राप्त करावें ॥२७॥। | 
न नमः इवम्य इत्यस्य कृत्स ऋषिः 1 खा देवताः 1! भ्ार्षा जगती छन्दः 1 

ˆ निषादः स्वरः ॥ 
मनुष्य लोग किन से कंसा उपकार लेवें यह्‌ विषय गस मस्र मे कहा है ॥ 
नमः उभ्यः आप॑तिभ्यद्च चो नमो नमो' भवाय च ददप च 
नर्म; शर्वाय च पशुपतये च नो नीख्ग्रीवाय च शितिकष्ठोय 
च ॥२८॥ _ 
वदायः- हे मनुष्यो ! जते हम परीक्षक लोग (इवम्य) कुत्तो को (नमः) 

रन्न देर (ज) मरौर (वः) तुम (श्वर्तिभ्यः) कृत्तो को पालने वालों को (नमः) प्रस्त 
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देवे तथा सत्कार कर (च) तथा (भवाय) जो शुमगृणो मे प्रसिद्ध हो उस जन का 


(नमः) सत्कार (च) ्रोर (ख्राय) दुष्टो को रुलाने हारे वीर का सत्कार (च) तथा 
(शर्वाय) दुष्टा को मारने वालों को (नमः) भरन्तादि देते (च) भौर (पशुपतये) गो 
भरादि पयु के पालक को भ्न (च) रौर (नीलग्रीवाय) सुन्दर वणं वाले कण्ठ से 
युक्त (च) भ्रौर (शितिकण्ठाय) तीक्ष्ण वा काले कण्ठ वाले को (नमः) प्रन्न देते भ्रौर 
सत्कार करते है वैसे तम भी दिया, किया करो ॥२८॥ 

भावाथ मनुष्यों को चाहिये कि कुत्ते आदि पलुभ्नों को भ्रस्नादि 
से बढ़ा के उनसे उपकार लेवें भ्रौर पञुप्रों के रक्षकों का सत्कार भी 
करे ॥२८॥ 

नमः क्पे इत्यस्य कृत्स ऋषिः 1 स्रो देवता । भुरिगतिजगती छदः । 
निवादः स्वरः ॥ 


गृहस्य लोगो को किनका सरकार करना चाहिये यह विषय भ्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
नमः कपदिने' च व्युप्तकेशाय च नम॑ः सदस्ञाक्षायं च श॒तध॑न्वने 
च नमो गिरिशयायं च शिपिविष्टाय च नमो' मीदष्टमाय चेषुमते 
च ॥२९॥ 


पदार्यः- गृहस्थ लोगों को चाहिये कि (कपदिने) जटाधारी ब्रह्मचारी (च) 
भौर (गप्तकेशाय) समस्त कैण मु डाने हारे संन्यासी (च) भौर संन्यास चाहते हए 
को (नमः) भ्रनन देवे (च) तथा (सहलाक्षाय) भसंख्य शास्त्र के विपयादि को देखने 
वाते विद्धान्‌ ब्राह्मण का (च) भ्रौर (शतधम्बने) धनुप्‌ प्रादि भसंख्य शस्त्रविदयाभों 
के शिक्षक क्षत्रिय का (नमः) सत्कार कर (गिरिज्ञयाय) पर्वतो के प्राश्य से सोने 
हारे वानप्रस्य का (च) भ्रौर (शिपिविष्टाय) पणुप्रो के पालक व॑ंष्य भादि (च) 
भौर शूद्र का (नमः) . सत्कार करं (मोदृष्टमाय) वृक्ष . बगीचा भरौर लेत भ्रादि को 
भ्रच्छे प्रकार सींचने वाले किसान लोगों (च) मौर माली भ्रादि को (इुमते) प्रशंसित 
वाणो बाले वीर पुरुष को (च) भी (नमः) भ्रननादि देवं भ्रौर सत्कार करे ॥२६॥ 

भावायंः- गृहस्थो को योग्य है कि ब्रह्मचारी भ्रादि को सत्कारपूर्वेक 
विद्यादान करे भौर करावें तथा संन्यासी भ्रादि की सेवा करके विशेष 
विज्ञान का ग्रहण किया करे ॥२६॥ 

नमो हस्वायेत्यस्य कूत्स ष्छषिः ! खरा देवताः । विराडार्पी त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः 1 धवतः स्वरः 1 
फिर भी बहौ विषय भ्रगले मन्त्र में कहा दै ॥ 
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नमो' हस्वायं॑च वामनाय ॑च नमो बृहते च वर्पाौयसे च == 
वृद्धाय च सदथे' च नमोऽग्रचाय च प्रथमाय च ॥३०॥ 


पदा्थः--जो गृहस्थ लोग (स्वाय) वालक (च) भ्रौर (वामनाय) प्रणंसित 
ज्ञानी (च) तया मध्यम विद्धान्‌ को (नमः) भन्न देते हं (गृहते) वड़े (च) भ्रौर 
(व्पग्रते) विद्या में ग्रतिवद्ध (च) तथा विद्यार्थी का (नमः) सत्कार (वाय) 
श्रवस्या मं प्रधिक (च) भौर (सवधे) अपने समानो के साथ बढ़ने वाले (च)) तया 
सवके मित्र का (नमः) सत्कार (च) भौर (भ्रग्रथाय) सत्कमं करनेमे सवस 
पहिले उद्यत होने वाले (च) तथा (अथमाय) भ्रसिद्ध पृङ्प का (नमः) सत्कार करते 

1३०11 
५ भावार्थः गृहस्य मनुष्यों को उचित हे कि श्रन्नादि पदार्थो से वालकं 
आदि का सत्कार करके अच्छे व्यवहार की उन्नति करे ॥३०॥ 
नभऽगप्राशचव इत्यस्य कुत्स ऋपिः 1 खरा देवताः 1 स्वराडार्धा पडङ्पतिरन्वः । 
पञ्चमः स्वरः 11 


ब्रव उद्योग कैसे करना चाहिये यह्‌ विपय भगते मन्व मेँ कहा है ॥ 
नमऽआशवे' चाजिराय च नमः दीघ्र॑याय च सीभ्याय च नम्‌ऽ 
उरगो चावस्ढन्याय च नमो नादेयाय च दी्याय च ॥९१॥ 
| 
| 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो तुम लोग (्रादवे) वायु के तुर्य मागे में शीघ्र 
गामी (च) भौर (प्रजिराय) द्मसवारो को फेंकने वले धोड़े (च) तथा हाथी प्रादि 
को (नमः) भन्न (कघ्रचाय) शीघ्र चलने में उत्तम (च) भ्रोर (शीभ्याय) शीघ्रता 
करने हारो में प्रसिद्ध (च) तथा मध्यस्थ जन को (नमः) भन्न (ऊरप्याय) जल- 
रङ्गो मं वायु के समान वत्तंमान (च) भौर (भ्रवस्वन्याय) म्रनुत्तम शब्दो में षिद्ध 
होने वाते के लिये (च) तथा दूर स सुनने हारे को (नमः) भ्रस्त (नादेयाय) नदी में 
-रहने (च) भौर (हप्याय) जल के वीच टापू मँ रहने (च) तथा उन के सम्बन्धियों 
को (नमः) भन्न देते रहो तो भाप लोगों को सम्पूर्ण प्रानन्द प्राप्त हों ।।३१॥ 


आवायः जो क्रियाकौरल से बनाये विमानादि यानो भ्रौर घोड़ों से 





| हीघ्र चलते वे किस किस टीपवा देश को न जाके राज्य के लिये धन 
को नहीं प्रप्त होते किन्तु सर्वत्र जा भ्रा के सव को प्राप्त होते ह ॥३१॥ 

| नमो ज्येष्ठ पित्यस्य कुत्स ऋषिः । रद्रा देवत: 1 स्वराडार्पा द्िष्टुष्‌ छन्दः 1 

| धैवतः रवरः \। | 


वि ` का? 
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बक ०८00-0 


रे करने वाले हो पय भ्नगते मस्व में कहा है ॥1 
मनष् लोग परस्पर कस सतकार रने वाले हों यद वि | 


नमो च्येषायै च कनिष्ठाय च नम॑ः पूैजायं चापरजाय च नमी 
मध्यमाय चापगरभायं च नमो जघन्याय च बुध्याय च ॥३२॥ 


पदार्थः- हे मनृष्यो 1 तुम लोग (उयेष्ठाय) भ्रत्यन्त वृदो (च) ८८ (न 
ष्ठाय) भरति बालकों को (नमः) सत्कार भ्रौरब्रनन (च) तरया ( स 
वा ब्राह्मण (च) रौर (भ्रगरजाय) स धाति ध) व म 
वा भ्रनन (मध्यमाय) वन्वु, क्षभ्रिय वावंणय व 
वभाव वाले (च) इन सव क (नमः) सत्कार भ्रादि (च) भौर ( 
धा शुद्रवा ५९9 (च) तया (बुधन्याय) मरन्तरिशमें हए मेष के तुल्य 
वत्तमान दाता पुरुप का (नभः) भन्तादि से सत्कार करो 1\३२॥ क 
मावा्थः- परस्पर मिलते समय सत्कार करना हो तव ( ध 
हस वाश्य का उच्चारण करके छोटे वड, वड छोटो, नीच स प: 
नोचों भौर क्षत्नियादि ब्रह्मणो वा ब्राह्मणादि ््रियादि ५ ८ 
सत्कार करं ! सव लोग इसी वेदोक्त प्रमाण से सवत्र सि स 
वाक्य का प्रयोग करके प्रस्यर एकु दूसरे का सत्कार कर 
होवें । १२ । 
नमः सोभ्यायेत्यस्य करस ऋषिः 1 दद्रा देवताः ॥ श्रा त्रिष्टुप्‌ 
छटग्दः । धवतः स्वरः 11 


फिर वही विपय भ्रणले मन्त्र मे बह ह 1 ॥ 
नयः सोभ्याय च भतिस््याय च नमो याम्याय च सेम्याय 
च नमः इोक्यौय चावक्षन्याय च्‌ नपऽउवेरयाय च्‌ खर्थाय 
च ॥। ३३॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! (सोम्याय) देष््यं युक्तो मे प्रसिद्ध (च) भ्रीर ( ध 

सर्याथ) धमास्मारभरो मे उतरम्न हए (च) तया घनी घमात्माभ्ों को (नमः) भन्न ४६ 

६ (याम्याय) न्यापकारिर्यो मे उत्तम (च) भौर (कषेन्याय) रका करते वालो म ध 

4 (च) भ्रौर न्यायाषीशादि को (नमः) भन दे भ्रौर (इलोक्य!य) वेदवाणी मे 9 ५ 
(च) भरर (भरवसान्याय) कायंखमाप्तिव्यश्हार मे ष्शल (च) तथा भ्रारम्म 

उत्तम पख्य का (नमः) सत्कार (उवं्याय) महान्‌ पो के स्वामी (च) भ।र 

(खल्याय) रज्ये भरन्नादि पदाथा के सञ्बय कटने भं प्रवीण (च) भौर वप्रय शर) 
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म विचक्षण पुरूष का (नमः) सत्कार करके इन सब को भ्राप लोग भ्रानन्दित 
ए ल _ इस मन्त मे भरनेक चकारो से रौर भी उपयोगी भं लेना 
नौर उनका सत्कार करना चाहिये । प्रजास्थ पुरुष न्यायाधीशों, स्यायाषीश 
परजास्थों का सत्कार, पति भ्रादि स्वरी रादि की भ्रौरस्त्री भ्रादि पति भ्रादि 
पुरुषो की प्रसन्नता कर ॥३३॥ 

नमो वन्यायेत्यस्य प्रजापतिष्छ पिः ॥ रद्रा देवताः 1 स्वराडार्ी त्रिष्टुप्‌ 

छन्दः 1 धेवतः स्वरः ॥ 

राजपुरुपो फो कंसा होना चाहिये यह विपय भरगते मन्व में कहा है 11 
नमो वर्न्याय च प्याय च नम॑ः भरवां च मतिशरवा्य च नऽ 
आद्युैणाय चाञ्युरंथाय च नमः शूराय चावभेदिनं च ॥३४॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! जो लोग (वन्याय) जंगल भें रहने (च) भरौर (कक्याय) 
वन के समीप कक्षां मेँ (च) तया गुफा ्रादि में रहने वालो को (नमः ) भ्रन्न देवं 
(श्रवाय) सुनने या सुनाने के हेतु (च) भ्रौर (प्रतिभवाय) प्रतिज्ञा करने (च) तया 
परतिज्ञा को पूरी करने हारे का (नमः) सत्कार करे (प्राशुषेणाय) शीघ्रगामिनी सेना 
| वाले (च) भ्रोर (भराश्चुरयाय) शीघ्र चने हारे रथों के स्वामी (च) तया सारथि 
भ्रादि को (नमः) भन्न देवे (शराय) णवूरभों कोमारे (च) भ्रोर (भवभेदिने) 
| चभ को छिन्न भिन्न करने वाले (च) तथा दूतादि का (नमः) सतार कर उन का 
सर्वत्र विजय होवे ॥३४ 
भावार्थः- राजपुरुषं को चाहिये कि वन तथा कक्षाभरों मे रहने 
वाले भ्रष्येता ्रौर भ्रध्यापकों, बलिष्ठ सेनाभ्रो, शीघ्र चलने हारे यानो में 
| वैरे वाले वीरो भौर दूतो को भ्रस्न धनादि से सत्कारपूर्वक उत्साह देके 
सदा विजय को प्राप्त हों ॥ २३४ 
लमो बिरिमन इत्यस्य कुत्स ऋषिः । खरा वेवताः । स्वराडार्था तिष्टुष्‌ 
| छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥ 
| स की र्चा कैसे करना चाहिये यह्‌ विषय भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
। _म्र^विप्निने च कवचिन च नमां वमिणं च वरूथिने च नमैः 


। _ ६ 
{ 
१ 





दर्थ च शुतसेनाय॑च नमो इन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ ३५॥ 


पदा्ेः-हे राजन्‌ भौर प्रज। के भ्ष्यक्ष पुर्पो ! प्राप लोग (वित्मिने) 
| प्रणंसित धारण बा पोषण करने (च) भौर (कवचिने) शरीर के रक्षक कवच को 
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त यजुवंदभाषाभाष्ये 

३ रे (ब्मिणे) 

क्न (च) तथा उन के सहायकारियों का (नमः) सत्कार करः ( 
क क ५ साधन चे युक्त (च) भौर (वरूथिने) प्रशंसित घरों वालि (च) 
तया घर रादि के रवा को (नमः) भरनादि देवे (श्रुताय) युम गुणो मे प्रस्यात 
(च) भ्रौर (युततेनाय) प्रद्यात सेना वाते (च) तया सेनां का (नमः) सत्कार 
(च) भ्रौर (ददुन्याय) वाजे बजाने मे चतुर वजन्तरी (च) तया (्राहनन्याय) 
वीरो को युद्ध मे उत्वाह वदने के बाजे वजाने मं कुशल पुर्प का (नमः) सत्कार 
कीजिये लिख चे तुम्हारा पराजय कभी न हो ॥॥३५॥ स 

र जावा्थः- -राजा श्नौर प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि यादा लोगो की 
चव प्रकार रक्षा, सव के सुखदायी घर, खाने पीने के योग्य पदार्थं, प्रगंसित 
पृर्यों का संग भ्रोर अत्युत्तम वाजे भ्रादिदेके भपने श्मीष्ट कार्योको 


सिद्ध कर ।1३५॥ 
नमो धव्णव इत्यस्य स्स च्छषिः 1 द्रा देवताः । स्वराडार्षा त्रिष्टुप्‌ छन्वः 1 
< धंवतः स्वरः ॥ 
फिर वही विपय प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ । 


नमो भृष्णवं च भमृशञायं॑च. नमो निपृङ्िणं चेषुधिमतं च नम॑स्ती- 
हणंवे चायुधिने च नम॑ः स्वायुधायं च सुधन्वने च ॥३६॥ 


वदाः जो राज भ्रौर प्रजा के भ्रधिकारी लोग (धृष्णवे) दुद्‌ (च) भ्रीर 
(अमूक्ञाय) उत्तम विवारणील (च) तथा कोमल स्वभाव वाते पुश्प को (नमः) भरन 
देवे (निषंपिणे) वहत शस्त्रो वाले (च) भ्रौर (इषुधिमते) प्रणंसित शस्व भरस्व रौर 
को वाले का (च) भी (नमः) सत्कार भ्रौर (तीक्ष्णेषवे) तीक्ष्ण शस्न भस्म से 
युक्त (च) प्रीर (भ्ायुधिने) भ्रच्छे प्रकार तोप भ्रादि से लड़ने वाति वीरो से युक्त ` 
म्ध्यक्ष पुरुप का (च) भी (नमः) सत्कार करे (स्वायुधाय) सुन्दर भ्रायुधों वाले (च) - 
भीर (सुषम्बने) अच्छे घनं से युत (च) तथा उनके रक्षको को (नमः ) भन्न देवं 
को प्राप्त होवें ॥३६॥ 
न को चाहिये कि जो कुद क्म करे सो श्रच्छे प्रकार 
विचार भ्रौर दृढ़ उत्साह से करे क्योकि रीर प्रौर भरात्मा के बल के विना 
शस्त्रो का चलाना भौर दातरुभ्रों का जीतना कभी नीं कर सकते इसलिये 
4 निरन्तर सेना की उन्नति कर ।1३६॥ 
) नमः श्ुतायेस्यस्य कुत्स षिः 1 स्रा देवताः \ निषु शा्य त्रिष्‌ छन्दः । 
६. धैवतः स्वरः 11 
1 मनुष्य लोग जल खे कखे उपकर ले यह्‌ विय गते मन्ध मे कहा दै ॥ 
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नमः सत्याय च पथ्याय च नप काटर्चाय च्‌ नी धाय चनम; 
कुस्याय च सरस्याय च नमो' नादेयायं च वैशन्ताय च ।२७॥ 
पदाः मनुष्यो को चाहिये कि (सत्याय) सोत नाले भादि मे रहने (च) 
रौर (पथ्याय) मागं मँ चलने (च) तथा मार्गादि को शोधने वाले को (नमः) भन्न 
दे (काटचाय) कूप भ्रादि मे प्रसिद्ध (च) भौर (नीप्याय) वड़े जमाशय में होने (च) 
तथा उसके सहायी का (नमः) सत्कार (कूल्याय) नहरों का प्रबन्ध करने. (च).मौर 
(सरस्याय) तालाव कै काम में प्रसिद्ध होने वाले का (नमः) सत्कार (च) भौर 
(नादेयाय) नदियों कै तट पर रहने (च) प्रौर (वेशन्ताय) छोटे छोटे जलाशयो 
के जीवों फो (च) भ्रौर वापी भ्रादि के प्राणियों को (नमः) भन्नादि देके दया प्रका 
शित करे ॥३७॥ < व 
भावा्थः- मनुष्यों को चाहिये कि नदियों के मार्गो, वम्बो, 1 
जलप्रायदेशों, वड़े भ्रौर घटे तालावों के जल को चला जहां कहीं वां 
नोर चेत श्रादि में द्योड़ के पुष्कल भ्रन्न, फल, वृक्ष, लता, गुलम भरादि को 
प्रच्छ प्रकार बढाव । ३७1 
नमः कूष्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । द्रा देवताः 1 भुरिगार्पा पङ्‌ क्तिरछन्वः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ न 
नमः कृ्यौय चावट्याय च नमो वीधर्याय चतप्याय च नम्‌ 
मेध्याय च विदयुलाय च नमो वर्य चाव॒ष्यायं च ॥ २८॥ 
पदार्थः - मनुष्य लोग (कूप्याय) कूप ॐ (च) श्रौर (भ्रवद्यय) गडढो (च) 
तथा जंगलो के जीवों को (नमः) भ्न्नादि दे (च) भ्रौर (बीध्न.याय) विविध प्रकाशो 
नँ रहने (च) भौर (भ्रातप्याय) घाम भ रहने बाले वा (च) खेती भ्रादि के भवस्व 
करने वाले को (नमः) मरन्न दे (मेध्याय) मेष में रहने (च) भ्रौर (धिद्युत्याय) विजुली 
च्चे काम लेने वले को (च) तया म्मग्निपरिद्य! के जानने वाते को (नमः) भन्नादिदे 
(च) भौर (वर्ष्याय) दर्पा मे रहने (च) तथा (भ्रव््याय) वर्पारहित देश में वसने 
बाते का (नमः) सत्कार करके भ्रानन्दित हों , | 
भावायः--जो मनुष्य कूपादि से कायसिदधि होने के लिये भृस्यों का 
ह ~ करं तो भ्रनेक उत्तम २ कार्यों को सिद्ध कर सके ।॥३८॥ 
नमो वात्यायेरथस्य कस्स ऋषिः 1 सद्र! देवताः ! स्वराडार्व पड्क्तिरस्दः । 
पञ्चमः स्वर। ॥॥ 
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५६४ यसुेदभाषाभा्े „^ 
लेवं देशं 
क्क भ्रत्य पदार्थो से केसे उपकार लेवें इस विषय का उप 
१ ञ्नगले मन्त्र में किया है ॥ 


नमो वात्याय च रेष्म्याय च॒ नमो वास्तव्याय च वास्तु ~ 
नमः सोमौय च दायं च नभ॑स्ताम्नायं चारुणाय च ॥ ९९॥ 


वदा्ः--जो मनुष्य (वात्याय) वागुविद्या मे कशल (च) भ्र क 
मरने वालो मे प्रसिद्ध को (च) भी (नमः) भ्नन्नादि देवे (च) तया 4 
निवास के स्थानों में हुए (च) प्रीर (वास्तुपाय) निवा्षस्यान के 1 (म 
सत्कार कर (च) तथा (सोभाय) धनाद्य (च) भ्रौर (ब्राय) दुष्टो 5) 
हारे को (नमः) भन्नादि देवे (च) तथा (तान्नाय) बुरे कामोंसे ग्लानि क्‌ क. 
मरोर (श्रदणाय) भ्रच्छे पदाय को प्राप्त कराने हारे का (नमः) सत्कार कर 
= मनुष्य वायुः आदि के गुणों को जान के व्यवहारोंमें 
लगाव तब भ्रतेक सुखो को प्राप्त हो 1३६॥1 

नमः क्ंगब इत्यस्य परमेष्ठ प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः । स्रा देवताः 1 

भूरिगतिदहकवरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः 1 


त को कैसे संतोणी होना चाहिये यह विषय भ्मगले मन्त्र मे कहा है ॥ = 
नमः च पशुपतये च नमं उग्रायै च भीमाय च नमोऽ 
रथाय च दूरेवधाय च नमो हन्ने च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो 
हस्पिरेभ्यो नमैस्तारायं ॥४०॥ 


पवार्थः--जो मनुष्य (नंगवे) सुख को प्राप्त होने (च) मौर (पशुपतये) गौ 
भ्रादि पशयुपरों की रक्षा करने वाले को (च) श्रौरगौ भ्रादिको भी (नमः ) भ्रन्नादि 
पदां देवे (उग्रा) तेजस्वी (च) भौर (भीमाय) डर दिलाने वाते का (च) भी 
(नमः) सतकार करे (भप्रेबधाय) पिते शबुभो को वाधने हारे (च) भ्रौर (भ 
दूर पर शतरभ्रों को बाधने वा मारने बाल्ञे को (च) भी (नमः ह भ्रः्नादि देवं ५ 
ष्ठो को मासे (च) भौर (हनीयसे) दुष्टो का भरत्यन्त निमूल विनाश श 
को (ख) जी (नमः) भन्नादि देवे (वृकेम्यः) शत्रु को काटने वालों को वा वृक्ष श 
भरोर (हरिकेशेभ्यः) हरे केशों वाले उवानों वा हेरे पत्तो वाले वृक्षो का (नमः) 


सत्कार करं बा जलादि देवे पौर (ताराय) दुःख से पार करने बाले पुख्प को (नमः) 
भ्न्नादि देवे वे सुखी ह 1\४०। 
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०००००99 
भायायः- मनुष्यों को चाहिये कि गौ भ्रादि प्रों के पालन भ्रौर 


भयङ्कर जीवों की शान्ति करने से संतोष करे ॥४०॥ 
नमः चाम्भवायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः । रत्रा देवताः । 
स्वराडार्षौ बृहती छन्वः । मध्यमः स्वरः 11 
मनुष्यों को कैसे प्रपना भ्रभीष्ट सिद्ध करना चाहिये यंह॒ विषय 
भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


नम॑, शम्मवाय॑च मयोभवाय॑च नमः अङ्करायं च मयस्कराय 
च नमः शिवायं च शिवर्तराय च ॥४२॥ 


पदाथः --जो मनुष्य (शम्भवाय) सुख को प्राप्त करने हारे परमेश्वर (च) 
भ्रौर (मयोभवाय) सुख प्राप्ति के हेतु विदान्‌ (च) का मी (नमः) सत्कार (शङ्क- 
राय) कल्याण करने (च) भौर (मयस्कराय) सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले 


, का (च) भी (नमः) सत्कार (शिवाय) मंगलकारी (च) भ्रौर (शिवतराय) भत्यन्त 


मंगलस्वरूप पुर्ष का (च) भी (नमः) सत्कार करते ह वे कल्याण को प्राप्त होते 
ह 1 ४१॥ 
भावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि प्र मभक्ति के साथ सब मङ्गलो के 
दाता परमेदवर की ही उपासना भ्रौर सेनाध्यक्ष का सत्कार करे जिस से 
स्मपने भ्रभीष्ट कार्य्यं सिद हों ॥४१॥ 
नमः पाययचिस्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः । शद्रा देवता; \ 
निचुवार् त्रिष्टुप्‌ म्बः 1 धवतः स्वरः ॥ 
फिर बही विषय प्रगते मन्ध मेँ कटा है ॥ 
नमः पार्याय चावार्याय च॒ नम॑ः भतरणाय चोत्तरणाय च नम- 
स्तीथ्यौय च इयाय च नमः शप्याय च पेन्याय च ।॥४२॥ 
वदाथः जो मनुष्य (पार्याय) दुःखों से पार हए (ब) भौर (भ्रवार्याय) इधर 
के मागमे हए का (च) भी (नमः) सत्कार (च) तथा (प्रतरणाय) उस तट से 
नौकादि दवारा इसन पार पहुचे वा पहुंचाने (च) भ्रौर (उत्तरणाय) इस पार से उस 
पार पहुचने वां पहंबाने वाले का (नमः) सत्कार करे (तीर््याय) वेदविद्या के पढ़ने 
। प्नौर सत्यभ।षणादि कामों भे प्रवीण (च) भौर (कूल्याय) समुद्र तथा 
नदी प्रादि के तटों पर रहने बाले को (च) भी (नमः) भन्न देवे (शष्प्याय) तृण भादि 
कायां में साघु (च) भ्रौर (के्याय) फेन युदबुदादि के कार्यो मे प्रवीण पुरुप को (च) 
भी (नमः) भरन्नादि देवें वे कत्याण॒ को प्राप्त होवे 11४२॥ 


((-0. 1\॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 0161011. 14111260 0 6810011 








१५ वु यलुरवेदमाषाभाष्ये 
भआवायः- मनुष्यो को चाहिये कि नौकादि यानो में शिक्षित स्‌ 
नादि को र समुद्रादि के इस पार उ पार जा राके देर दा = 
दरीपद्रीपान्तयों में व्यवहार से धन करी उन्नति करके भ्रपना भ्रनाष्ट 
| ॥ 
र ह्िकत्याचेत्यस्य परमेष्टी प्रजापतिर्वा देवां ऋषयः ! खद्रा देवताः । 
| जगती छन्दः । निषादः स्वरः \\ 
विपय भ्रगले मन्त में कहा है \। 
फिर मनुष्यों फो क्या करना चाहिये यह 
नमः सिकत्याय च भवाह्लाय च ` नम॑ः किथयिलायं च क्षयणाय 


च नम॑ः कपर्दिने च पुलस्तयै च नभ॑ इरिण्याय च भपथ्या 
च ॥४३॥ 


निकालने मे चतुर (च) घ्रौर 
वदायेः--जो मनुष्य (सिकत्याय) वाल से पदाये निका 
(भ्रवाह्याय) बल भ्रादि के चलाने वालों मँ प्रवीण को (च) भी (नमः) भ्रन्न (0 
लाय) शिलादत्ति करने (च) भ्रोर (कयणाय) निवासस्थान भ रहन वालि को 
(नमः) प्रनत (कूपदिने) जटाधारी (च) श्रौर (पुलस्तये) बड़ वड शरीरो को ^ 
वाले को (च) भी (नमः) भ्रन्न दवे (इरिण्याय) ऊसर भूमि से रति उपकार . 
वाले (च) भ्रीर (प्रपथ्याय) उत्तम चमं के मार्गो में प्रवीर पुरूष का (च) भी (नमः) 
सत्कार करे वे सवके प्रिय होवे ॥४३॥ ¦ 
भावायंः- मनुष्यों को चाहिये कि भगं विदयानुसार बालू मही रादि 
से सुवर्णादि धातुर को निकाल वहत देश्वयं को बढ़ा के भ्रनार्थो का पालन 
कर ।॥४३॥ 
नमो अरज्यप्येत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः 1 दरा देवताः । घनां त्रिष्टुप्‌ 
छम्दः 1 धैवतः स्वरः ॥ 
कैसे मनृष्य सुखी होते ह यह्‌ विषय भ्रगते मन्त्रम कहा है॥ 
नमो जरल्यौय च गोष्ठ्याय च नमस्तस्याय च गेबलीय च नमो 
१ हदस्याय च्‌ निवेष्याय च नमः काव्याय च्‌ गह्वरेष्ठाय च्‌ 11४४॥ 
इ,२३ क द य ह कक == कक 


पद्यः -जो मनुष्य (मर्याय) क्रिया भं प्रसि (च) भौर (गोष्ठाय) भौ 
॥ प्रादि के स्थानो के उत्तम॒भ्रवन्धकत्ता को (च) भी (नमः) भन्नादि देव (तत्प्याय) 
। ।  शद्वादि क निमा भं प्रवीण (च) भौर (गाय) षर म रहने वाले को (च) मी 

१, (नमः) अन्न देवे (हृदग्याय) हदय फे विचार म ष्ट्णल (च) भौर (लिवेष्याय) विपर्यो 
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०0०09999 
रं निरन्तर व्याप्त होने मेँ प्रवीण पुरुप का (च) भी (नमः) सत्कार कर (काठ्पाय) 
भराच्छादित गुप्त पदार्थो को प्रकट करने (च) भ्रौर (गह्वरेष्ठाय) गहन भ्रति कठिनं 
- निरिकन्दरां मे उत्तम रहने वासे पूर्य को (च) भी (नमः) भरन्तादि देवे वे सुल 
को प्राप्त होवें 1४४॥ । | ¦ 
भावा्थः--जो मनुष्य मेष से उत्पन्न वर्षा भ्रौर वर्षा से उत्पन्न हए तृण 
्ादिकीरक्षासे गौ भादि परुभरोंको वढ़र्वे वे पुष्कल भोग को प्राप्त 
होवें ॥४४॥ | 
नमः श्ुष्क्यायेत्यस्य परमेष्ठी अ्जापतिर्वा देवा ऋषयः । खरा देवताः 1 निचुदार्षा 
त्रिष्टुप्‌ छन्वः 1 धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उन मनष्यौं को क्या करना चाहिये यह विषय भ्रगले मन्व में का है ॥ 
नमः शष्क्याय च हरित्याय च नमः पाथसग्याय च रजस्याय 
च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम्‌ऽछर्याय च स््यौय च ॥४५॥ 


पवा्थेः--जो मनुष्य (शुष्क्याय) नीरस पदार्थों भे रहने (च) भरौर (हरित्याय) 

चरस पदार्थो मेँ प्रसिद्ध को (च) भी (नमः) जलादि देवे (पांसब्याय) घ्ूलि में रहने 
(च) भ्रौर (रजस्याय) लोकलोकान्तरो में रहने वाले का (च) भी (नमः) मान कर 
(लोप्याय) छेदन करने मेँ भवीण (च) भ्रौर (उलप्याय) फेंकने मे कशल पुरुप का 
(च) भी (नमः) मान करं (ऊर्व्याय) मारने में प्रसिद्ध (च) म्नौर (सुर्याय) सुन्दरता 
से ताडना करने वाले का (च) भी (नमः) सत्कार करे उन के सव कार्यं सिद 
होवे ॥४५॥ 

. भवाः मनुष्य सुखाने श्रौर हरापन भादि करने वाले वायुभ्रों को 
जान के भ्रपने कायं सिद्ध कर ॥४५॥ 
. लमः वणयित्यस्य परमेष्ठी भर जायतिर्वा देवा ऋषयः । खा देवताः ॥ स्वराद्‌ 

भरक़ृतिश्छन्वः 1 धवतः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय भ्रगले म्र मे कहा है ॥ 


नम॑ः पणाय॑च पणेशदाय॑च नम॑ऽखदगुरमाणाय चामिध्नते च 
| च॑ रसिदते च नम॑ऽदपुख्दम्यो धनुष्डद्भ्यस्च वो नमो 
नमो बः किरिकेभ्यो देवाना हद॑येभ्यो नमां विचिन्वत्केभ्यो नमां 
विक्षिणत्केभ्यो नग॑ऽभानिहेतभ्य॑; ॥४९॥ ५ 
पदार्थः--जो मनुष्य (पर्णाय) प्रत्युपकारः से रक को (च) भौर (पर्णशदाय) 
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न ्‌ यजुवेंदभाषाभाष्ये 


प्तौ को काटने वाले को (च) भी (नमः) पभ्रन्न उदृगुरमाणाय) उत्तम भ्रकार से 


( 
सन्मुख गे को मारने वलि को (च) भी 
करते (च) मरौर (श्रभिष्नते) सन हके दुष्टों क 
स (भ्राखिदते) दौन निर्धन (च) प्रौर (अखिदते) द ह) 
(च) भी (नमः) सत्कार करे (ुह्ृद्भ्यः) बाणो को बनाने वाले कं तौ द 
नन्नादि देवे (च) भ्रौर (घनुष्व्म्यः) घनुप बनाने वलि (वः) ५ ९ च 
(नमः)सत्कार करं (देवानाम्‌) विदानो को (हवयेभ्यः) अ स २ 
(किरिकेभ्यः) बाण नादि शस्त्र फेंकने वलि (वः) तुम लोगं को (नमः ) ग्रस्त | 
देवे (विचिम्वत्केभ्यः) युम गुणो वा पदार्थों का सञ्चय करने वालों का (नमः) 
सत्कार (विकषिणस्केभ्यः) णतरुभों के नाणक जनो का (नमः) सत्कार भोर व 
तेभ्यः) रच्छ प्रकार पराजय को प्राप्त हए लोगों का (नमः) सत्कार करे वे सब 
धनी 11४६) तत इ 
व ८५ को चाहिये कि सब से भ्रन्नादि स 
पदार्थो का ग्रहण कर श्रनाथ मनुष्यादि प्राणियों को देके सव को भान 
रे ॥४६।। 
1 3 परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा शऋययः । रुद्रा देवताः । भुरिगार्पी 
वुहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 
फिर वही विषय भरगले मन्त्र में कहा है ॥ त 
रपऽभन्ध॑सस्यते दरिद्र नीखंरोहित । आसां भजानामिपा पूता 
मा भ्म रोड मो चं नः किं चनाममत्‌ ।४७॥ 


पदाथः हे (द्रापे) निन्दित गति से रक्षक (अन्धसः) भन्न भादि फ (पते) 
स्श्रामी (दरि) न को प्राप्त हए (नीललोहित) नीलवरयुक्त पदार्था का ज 
करने हारे राजा वा प्रजा के पुरुष 1 तु (भाषाम्‌) इन प्रत्यक्ष ८ क 
(च) मौर (एषाम्‌) इन (पशूनाम्‌) गौ प्रादि पधुर्भो कै रक्षक हो ल ( । 
(भः) मतत भय को प्राप्त कर (मा) (रोक्‌) मत रोग को प्राप्त्‌ कर (नः) हम 
प्रौर न्य (किम्‌) किसी को (चन) मी (मो) (भाममत्‌) रोगी मृत कर ४७11 

आयाः जो चनाढघ है वे दद्रा का पालन करः तथा जो राजा 
नौर भजा के पुरुष है वे प्रजा के पञुभ्रों को कभी न मार जिस से प्रजारमे 

हे 11४11 
ध ग व १ देवा ऋषयः ॥ खग्रा देवताः । भाषां 
जगती छन्दः \ निषादः स्वरः \! 
विह्न को षया करना बादये इस विषय का उपदेश गले मन्त्र भँ किया दै ॥ 


$ । ((-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ ©118\/811 8181859 (01661101. 10411260 0 66810011 


नि ~~ ~~ ~= ~ 


घोडरोऽघ्यायः - ५६९ 
न 
र म॑रामहे मतीः । यथा शंमसद्‌ 
इमा रुद्रायं तवसं कपदिन क्षयदीराय १ मतीः । यथ्‌ 


दविपदे चतुष्पदे विद्व पुष्टं ्रमेऽअस्मि्नातुरम्‌ ॥४८ ॥ 
= ह शधरुरोदक वीरपुरुष 1 (यथा) जसे (भ्रस्मन्‌) इस (न 
ण्डसमूह में (भनातुरम्‌) दुःखरदित (पृष्टम्‌) रोगरहित होने से बलवान्‌ व 
जगत्‌ (शम्‌) सुखी (भसत्‌) हो व॑से हम लोग (द्विपवे) मनुष्यादि (1 ७ 
(वसे) यली (कषविने) ब्रह्मचर्यं को सेवन कयि (कषयद्वीराय) दुष्टो (दि 
से युक्त (ब्राय) पापी को स्लाने हारे सेनापति कै लिये (इमाः) इन 
मानों का (प्रभरामहे) अच्छे प्रकार धारण पोषण करते 
कर ॥४०८॥। व 1 ् 
न 1 स वैसा भ्रनुष्ठान कर 
जैसे प्रजाभ्रों मे स्तर।पुरष 
व स राज्य को रोगरहित पृष्टियुक्त भ्रौर निरन्तर सुखी 
म) न इत्यस्य वरमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः! खरा देवताः ॥ भार्य 
र ृषटुष्‌ छन्वः । भार्वारः स्वरः ॥1 
किर वही विषय भगते म्र पो कशा है ॥ 
या ते स्र शिवा तनः शिवा विश्वाह भषज । 
शिवा सतस्यं मेषजी तयौ नो एड जीवसे ॥४९॥ = 
र दः ह (ख) राजा कवय तू (या) जो (तै) १ 
करे वाली (तनूः) देह वा विस्तारयुन्त नीति (श्षिवा) देखने क 
धियो के तुल्य रोगनाशक श्रौर (र्तस्य) रोगी को (कवा) सुखदा ह 
। हरे काली है (तपा) उस से (जीवते) जीने के लिये (विश्वाहा) सब 
कर ॥[४९॥ 
| ~ "६ क वैय भ्रादि विद्वानों को चाहिये कि धमकी प 
। करिया की कुशलता भ्रौर शस्त्रो से छेदन, भेदन क 
| ध ं करे ॥\४६।। 
सोर्गो से बचा के सव सेना श्नौर प्रजाभ्ों को प्रसन्न 
वटि न इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवां च्छषयः \ रद्रा देवताः \ भ्रा 
त्िष्टष्छन्दः ! धेवतः स्वरः \। 
ग राजपुरुषो को क्या करना चाहिये यह्‌ विषय भ्रगते मन्त मेक्टादै\॥ 
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कवक वीं 
परि नो शस्यं हतिदैणक्तु परं त्वेषस्य दमेतिरंघायोः । 


१५७० यजुरवेदमाषामाष्ये 


अवं स्थिरा मथव॑दभ्यस्तुष्व भीदव॑स्तोकाय तनयाय यड ॥५०॥ 


पवा्थः- हे (मोद्वः) सुख वपति हारे राजपुख्ष 1 श्राप जो (खस्य) सभा- 
पति `राजा का (हेतिः) वख है उस से (त्वेयसय) कोघादिभरज्वसित (भ्रघायोः) भ्रपने 
भ्रात्मा से दृष्टाचार करने हारे पुरुप के सम्बन्व से (नः) हम लोगों को (परि, वृणक्त्‌.) 
सव प्रकार पृरथन्‌ कीजिये । जो (वुरमतिः) दुष्टवुद्धि है उस से भी हम को वचाडये 
भनौर जो (मघवद्भ्यः) प्र शंसित॒धनवालों चे प्राप्त हुई (स्थिरा) स्थिर वुद्धि है उस 
को (तोकाय) शो ध्र उन्न हए वालक (तनयाय) कमार पुर्प के लिथे (परि, तनुष्व) 
सब भ्रोर से विस्तृत करिये भरौर इस वृद्धि से सव को निरन्तर (भ्रव, भरड) सुखी 
कीजिये ॥५०।॥ र 

भावा्थः- राजपुरुषो का धरम॑यक्त पुरुषाथं वही है किं जिससे प्रजा को 
रक्षा श्रौर दृष्टो को मारना हो, इससे श्रेष्ठ वैय लोग च को भ्रारोग्य भ्रौर 
स्वतन््ता क सुख की उन्नति कर जिससे सव सुखी हों ।।५०॥ 
मीदुष्टम इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः ! स्रा देवताः ! निचुदा्पीं यव- 

मण्या श्रिष्टुष्‌ छुरदः ! धेवतः स्वरः \। 
सभाष्यक्षादिको को क्या करना चाहिये यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

मीहष्टम शिव॑तम शिवो नः सुमना भव । परमे वृक्षऽआयुधं निधाय 
कृति वसानऽआ च॑र पिनांकम्वि दा गहि ।५१॥ 


, , ... षदा: है (मीदुष्टम) प्रत्यन्त पराक्रमयुक्त (शिवतम) भ्रति कल्याणकारी 
सभा वा सेना कै पति ] भ्राप (नः) हमारे लिये (सुमनाः) प्रसन्नचित्त से (निवः) 
सुखकारी (भव) हनिये (प्रायुधम्‌) सद्ग, मुरुण्डौ भ्रौर शतघ्नी भ्रादि शस्त्रो का 
(निधाय) ग्रहण कर (तिम्‌) मृगचर्मादि की भंगरखी को (वसानः) शरीर मं 
पहने (पिनाकम्‌) भ्रात्मा के रकक धनुष्‌ वा बस्तर प्रादि को (बिश्रत्‌) घारण किय 


` हए हम लोगों की रला कै लिय (प्रागहि) भ्राहये (परमे) प्रबल (वक्षे) काटने योग्य 


शत्र की सेना म (भ्ाचर) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हृजिये ॥५१॥। 
भावाः सभा भ्रौर सेना के भ्रष्यक्ष भ्रादि लोग भ्रपनी प्रजाघ्नों भं 


मङ्खलाचारी भ्रौर दुष्टों में भग्नि के तुल्य तेजस्वी दाहक हों जिससे सव 
लोग धर्ममार्गे को छोड के भ्रधमं का भ्राचरण कभी न करे ॥५१॥ 


विकिरित्यस्य परमेव्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः 1 शद्रा देवताः ्ाष्यनुष्टुष्‌ 
(2 छन्द! । गान्धारः स्वरः \। 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/81811851 01661101. 01411260 0\ 68110011 





षोडशोऽध्यायः ५७१ 


प्रजा के पुरूष राजपुरुषो के साथ कसे वत्तं यह विषय भगे मन्व य कहा है ॥ 

विकिरिद्र विरोहित नम॑स्तेऽअस्तु भगवः । 
यास्ते सहस देतयोऽन्यंमस्मन्नि व॑पन्तु ताः ॥५२॥ 

प्व हे (लिकिखि) विशेषकर सुर के समान सोने वा उत्तम सभर 
को निन्दा करे वाते (विलोहित) विवि पदाथां को भारूढ्‌ (भगवः ४) 
समापते राजन्‌ ! (ते) भ्राप को (नमः) सत्कार ब्रात (रस्तु) हो ध 
भ्राप के (याः) जो (सहस्रम्‌) भ्रसंख्यात प्रकार की (हेतयः) उन्नति वा व + 
है (ताः) वे (भस्मत्‌) हम से (भ्रस्यम्‌) भिन्त दूसरे णतु को (निवपम्तु 
ध 1 के लोग राजपुरुषो से एसे कर क जो भा 
की उन्नति श्रौर शस्त्र भ्रस्त है वे हम लोगों को सुख मे स्थिर करः 


श ए ् स बषयः । शब्रा देवताः 1 निचुदा- 


व्यनुष्टुष्‌ छदः । गान्धारः स्वरः ॥" | 

राजयुख्यों को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त में किया है ॥ 
सहखाणि सदसो वास्तवं हेतयः । 
तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि ॥५३॥ 

` पदायंः-हे (भगवः) आ्वणील सेनापते { जो (तव) भाप के. (अ 

जा््रों की सम्बन्धिनी (सहस्राणि) भसंख्य (हेतयः) वयं की भ ॥ 
(जल उन के (ईनः) स्वामीपन को 1 | 
८ क ४) ल है कि बाहुबल से राज्य को प्राप्त 
हो भौर भरसस्य शूरवीर पुरुषों ङी सेनाभरोंको र के सव शाच्रुभ्रों के मुखं 


र स परमेष्टी भ्रजापतिर्वा देवा ऋषयः ॥ उदरा देवताः 1 विराडा- 
यनुषटुष्डन्दः \ गाग्धारः स्वरः ५ 


# ~ । लोग कंसे उपकार ग्रहण करे यह्‌ विषय भगते मन्व मे कटा है॥ 
असंख्याता सदस्णि ये श्राऽऽअधि भूभ्याम्‌ । 


तेष।४ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५४॥ 
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भ्‌ २ यजुवंदभाषाभाष्ये 


धदा्थः- हे मनष्यो 1 जैसे हम लोग (थे) जो (प्रसंख्याता) संख्यारहित 
(घहल्लाणि) हजारो (खराः ) जीवों के सम्बन्धौ वा पृथक्‌ प्राणादि वायु (पन 
पृथिवी (प्रधि) पर (तेषाम्‌) उन के सम्बन्ध से (सहल्लणोजने) भरसंङप चार २ ण 
योजनो वाले देश मे (धन्वानि) घनुपों का (भ्रव, तम्मलि) विस्तार करे वेसे तुम 
४ 
य को चाहिये कि प्रतिशरीर मे विभाग को प्राप्त 
हुए पृथिवी के सम्बन्धी भसंख्य जीवों रौर वायुभ्रं को जानं, उनसे उपकार 
लं मौर उन के कर्तव्य को भी ग्रहण करे ।1५४॥ 
दरस्मिन्नित्यस्य परमेष्टी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः ॥ खदरा देवताः । भरिगाष्यु एिणक्‌ 
छन्दः । षभः स्वरः ॥। 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कंहा है ॥ 


असन्‌ म॑हत्यणेवेऽन्तरिे मवाऽअधि । 


आ सुका = चक 


तेषा सहस्योजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५५॥ 


धदा्ः--हे मनुष्यो ! जसे हम लोग जो (श्रत्मिन्‌) इस (महति) व्यापकता 
परादि बडेर गणो से युक्त (र्णे) बहुत जलो वाले समुद्र के समान भरगाघ 
(भन्तरिकषे) सब्र के वीच भ्रविनाशी भ्राकाश मे (भवाः) वत्तंमान जीव भ्रौर वायुर 
(तेषाम्‌) उनको उपयोग में लाके (सहल योजने) भ्रसंरुयात चार कोण के योजनां वाले 
देण मँ (घन्वानि) धनुरा वा भ्रन्नादि घान्यों को (भरग्व, तन्मसि) भ्रधिकता के साच 
५ दिस्तार कर वैसे तुम लोग भी करो ।५५॥ 


भावार्थः मनुष्यों को योग्य है कि जसे पृथिवी के जीव भ्रौर वायु 
चे कायं सिद्ध करते है वैसे प्राकारस्थो से भी किया करे ॥५५॥ 
नोलम्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः ! बहुखा देवताः । निचुवाष्य- 
नुष्टुष्‌ छन्दः 1 गाग्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
नीख्रीवाः शितिकण्ठा दिवं खदराऽउपभिताः । 
तेषा सदस्रयोजनेऽव्‌ धन्वानि तन्मसि ॥५६॥ 


यदा्थः-- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो (नीलग्रीवाः) कण्ठ म नील वर्णं 
से युक्त (शितिकण्ठाः) तीक्ष्ण वा एवेत कण्ठ वाले (विवम्‌) सूर्यं को विजुली जैसे वैसे 
(उरशिताः) भाधित (ख्द्राः) जीव बा वायु ह (तेवाम्‌) उन के उपयोग से (सहस्रयोजने) 
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षौडदोऽध्यायः १९७३ 


वक वीरय 
भरसंख्य योजन वाले देश भें (धन्वानि) स्त्रादिं को (भव, तन्मसि) विस्तार करर, वैसे 
तुम लोग भी करो 1५६1 च 
भवाथः विद्वानों को चाहिये कि भग्नस्य वायुर भ्रौर जीवो को 
जान श्नौर उपयोग मं लाके श्राग्नेय भ्रादि अस्रो को सिद्ध करं ॥१६॥ 
नीलग्रीवा त्यस्य परमे्टो प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः । चरा देवताः । निचुदार्य- 
ष्टुप्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
नीर्परीवाः ितिकण्डौः शवाऽअधः ्ष॑माचराः । 
तेपौ सहस्चयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५७॥ 


पदायः- हे मनुष्यो ! जो (नीलग्रीवाः) नीली ग्रीवा वाते तथा (रितिरूण्ठाः) 
काते कण्ठ वाले (श्वाः) हसक जीव भौर (रवः) नीवे को वा (क्षमाचराः) पुथिवी 
नं चलने वाले जीव ह (तेयाम्‌) उन के (सहक्योजने) हजार योजनके देशमेंदूर 
करने के लिये (बन्वानि) घनुो को म लोग (भ्व, तन्मि) विस्तूत करते ह ॥५७॥ 
वाथ स मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि जो वायु मूमि से भ्राका॒ भ्नौर भराकाश से भूमि को जाते भ्राते 
है उनमें जो भ्रग्नि भौर पथिवी भ्रादि के भ्रवयव रहते हँ उन को जान भ्रीर 
उपयोग भं लाके कायं सिद्ध करे ॥५७॥ 
ये वुक्षेष्वित्यस्य परमेष्ठ अजापतिर्वा देवा वयः । खा देवताः । निचुवा््वनुष्ुष्‌ 
छुत्वः ॥ यारषारः स्वरः 11 
मनुष्य लोग सर्पादि दुष्टां का निवारण करर शस विषय का उपरेश 
पगले मन्त्रम किया दहै॥ 


ये वृषु शष्पज्जरा नीलग्रीवा विहिताः । 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५८॥ 
पदार्थः -- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ये) जो (वृक्षेषु) भाग्रादि वृक्षों 
(कप्पिञ्जराः) ङ्प दिशवाने से मय के हतु (नीलग्रीवाः) नीली प्रीवा युक्त काट खाने 
वाति (विलोहिताः) भ्रनेक प्रहार के कले प्रादि वणो से युक्त सर्पं भादि {हिसकं जीव 
| (तवाम्‌) उन के (सहक्नयोजने) डप योजन देश में निकाल देने के लिये (धन्वानि) 
धतुों को (भवतन्ति) विस्तृत करं वेसा भ्राचरण तुम लोगमी करो ।\भल।। 
आवायः मनुष्यों को योग्य है कि जो वृक्षादि मेँ वृद्धि से जीने वाले 
सपं ह उन का भी यथाश्चवित निवारण करं ॥५८॥ 


` दि 
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थे भूतानाभिस्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा षयः । खरा देवताः । प्राषयंनुष्टुष्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


मनृष्य लोग पढ़ाना भ्रौर उपदेश क्रिससे ग्रहण करे यह्‌ 
विपय भ्रगते मन्व्रमे कहाहै॥ 


थे भूतानामधिपतयो विरिखासंः कपदिनः । 
तेषा सदस्तयोजनेऽव धरन्वानि तन्मसि ।॥९९॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो ! जंसे (ये) जो (भूतानाम्‌) प्राणौ तथा भप्रारियो के 
(भ्रषिपतयः) रक्षक स्वामी (विशिखासः) शिखारदित संन्यासी भौर (कपनः) जटा- 
धारी ब्रह्मचारी लोग है (तेषाम्‌) उनङे हितां (सहस्रयोजने) हजार योजन के देश 
म हम लोग सर्वथा सवदा ्रभण करते है म्रौर (धन्वानि } भविद्यादि दोषों के निवार 
शायं विद्यादि शस्म्रों का (भ्रव, तन्मसि) विस्तार करते है वसे हे राजपुरुपो ! तुम लोग 
भी सर्वत्र रमण किया करो ॥५६॥ 

, . भावार्यः- मनुष्यो को उचित है कि जो सूत्रात्मा रौर घनंजय वायु 
के समान संन्यासी भ्रौर ब्रह्मचारी लोग सवके रारीर तथा भत्मा की 
पुष्टि करते है उनसे पड़ भ्रौ र उपदेश सुन कर सव लोग भ्रपनी वुद्धि तथा 
शरीर की पूष्टि करे ।५६॥ | 
ये पयामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः 1 खद्रा देवत; 1 . निचुदाण्यनुष्टुप्‌ 

क छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥। 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह्‌ विपय भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 

ये पयां ॑यिरकषंय रेखवृदाऽओआंयुयुंः । 

तेपा सहस्षयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥द६०॥। 


पदार्थः - हम लोग (ये) जो (पयाम्‌) मागो के सम्धन्धी तथा (पयिरक्षयः) 

मागो में विचरने वाले जनो के रक्षकं के तुल्य (एेलब्रदाः) पुथिवीपरम्बन्धी पदार्थो 

के वर्धफ़ (श्ायुयुं षः) पूर्णाय वा॒प्रवस्वा के साय युद्ध करनेहारे मृत्य ह (तेषाम्‌) 

उनके (सहल्नयोजने) भसंस्म योजन देश मे (धन्वानि) धनुषो को (भ्रव, तम्मसि) 
करते ६ ।॥६०॥ 

भावा्ेः- मनुष्यों को चाहिये किं जंसे राजपुरुष दिन रात प्रजाजनों 


की यथावत्‌ रक्षा करते है वसे पृथिवी भ्रौर जीवनादि की रक्षा वायु करते है 
पैसा जानें 11 ६०।। 















ध ((-0. ॥॥८111॥4॥९501 8118/811 \/818/185| (0166101. [10111260 0\ €6810011 





व 





क 


षोडशोऽध्याय; १७१ 





छत्व: 1 गार्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मण्तर में कहा है ॥ 
य सीर्थानि भचर॑न्ति सूकारईस्ता निप्गिणः । 
तेपा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६१॥ 


- ५, थान किये दष 
पदा्ः-- हम लोग (ये) जो (सृकाहस्ताः) हाय) भे वच धारण | 
(निषंगिणः) प्रशंसित वाण मरौर कोश से युक्त जनों के समान (तीर्यानि) दुःखों से 
पार करने हारे वेद भ्राचायं सत्य भाषणं भ्रौरः ब्रह्मचर्यादि अच्छे नियम भवा जिनसे 
समुद्रादिकों को पार करते है उन नौका आदि तीर्थो का (भचरम्ति) प्रचार करते ह 
(तेषाम्‌) उन के (सह्रयोजने) हनार योजन के देण मे (धस्वानि) शस्त्रो को ((भ्रव, 
तन्मसि) विस्तृत फरते है ।६१॥ ३ ठ 
भवाः मनुष्यो के वो प्रकार कै तीं हं उन भ पहिलेतोवे जो 
ब्रह्मचयं, गुर की सेवा, वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, सत्संग ईदवर की 
उपासना भ्रौर सत्यभाषण भादि दुःखसागर से मनुष्यों को पार करते है भरर 
दूसरे वे जिनसे समुद्रादि जलाशयो के इस पार उस पार जने भ्रनि को 
समथं हो 11६१॥ व 
येऽन्तेष्िस्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः । खव्रा देवता. 1 विराडार्ष्यनुष्ट्ष्‌ 
छन्दः ! गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है॥ 
येऽनषु विविध्यन्ति पत्र पिव॑ंतो जनान्‌ । 
तेष सहस्लयोजनेऽब धन्वानि तन्मसि ॥६२॥ 


पवार्यः- हम लोग (ये) जो (भरन्तेषु) खाने योग्य पदाथ मे वर्त॑मानं 
(पात्रेषु) पावो मँ (पिततः) पीते हए ( जनान्‌) मनृष्णदि प्राणिणो को (विविध्यन्ति) 
बाराके तुल्प घायल करते है (तेषाम्‌) उन को हटाने $ लिये (सहल्रयोजने) 
प्रसंर्प योजन देश में (धन्वानि) षनुपो को (प्रव, तन्मसि) विस्तृत करते ई \६२॥ 
भावार्थः जो पुरुष घनन्न को खाते भ्रौर जलादि को पीते हुए जीवों 
/ करौ विष भ्रादि से मार डालते है उनसे सब लोग दूर वसं ।।६२॥ 
य एतायन्त इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः 1 दद्रा देवताः ! भरिगाष्यनुष्टुष्‌ 
छ्दः 1 गान्धारः स्वरः 11 
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फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यऽएतान्तश्च भूया^सर्च दिशौ रद्रा वितस्थिरे । 
तेषा ९ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६२॥। 


पदा्थेः- हम लोग (ये) जो (एतावन्तः) इतने व्याख्यात कयि (च) भौर 
(खराः) प्राण वा जीव (भूयांसः) इन से भी भ्रधिक (च) सव प्राण तवा जीव 
(दिकः) पूर्वादि दिणाभं मे (वितस्थिरे) विविष प्रकार से स्थित ह (तेषाम्‌) उन कै 
(सहन्रयोजने) हजार योजन के देश मे (धन्वानि) भ्राकाश के भ्रवयवों को (भ्रव, 
तन्मसि) विरुद विस्तृत करते है ॥६२॥ 
भावायः--जो मनुष्थ सव दिशाभ भें स्थित जीवों वा वायुप्रों को 
यथावत्‌ उपयोग में लाते है उन के सव कायं सिद्ध होते है ॥६३॥। 
नमोऽस्तु द्र भ्य इत्यस्य परमेष्ठो प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः 1 खद्रा देवताः 1 निचुद्धुतिद- 
छन्दः ! ऋषभः स्वरः ॥। 
फिर वही विषय भगे मन््रमे कहा है ॥ 
नर्माऽस्तु रद्रभ्यो ये दिषि येषां वपेमिष॑वः । तेभ्यो दश॒ ाचीदेश 
दक्षिणा दशं प्रतीचीदेशोदी चोदैशोध्वाः । तेभ्यो नमोँऽअस्तु ते 
नोऽवन्तु ते नो खदयन्तु ते यं दिष्मो यश्च॑ नो द्ेष्ट तमां जम्मं 
दध्मः ॥६४॥ 
दार्थः- (ये) जो सवं हितकारी (दिवि) सू््यंभ्रकाशादि के तुल्य विधा भ्रौर 
विनय मँ वत्तंमान है (येषाम्‌) जिनके (वर्घम्‌) वृष्टि के समान (इषवः) वाण है 
(तेभ्यः) उन (दरे भ्यः) प्राणादि के तुस्य वत्तमान पुर्पों के लिये हम लोगों का क्रिया 
(नमः) सत्कार (रस्तु) प्राप्त ह। जो (दक्ष) दण प्रकार (पराचीः) पूवं (दहा) दश 
रकार (दक्षिणाः) दक्षिण (वश) दश प्रकार (भरतीचीः) पश्चिम (वक्ष) दण प्रकार 
(उदीचीः) उततर भ्रौर (दा) दश प्रकार (ऊ््वाः) उपर को दिशाभरों को प्राप्त होते 
है (तेभ्यः) उन सवं हितंपी राजयुख्पों के लिये हमारा (नमः) भरन्नादि पदार्थं (रस्तु) 
प्राप्वहोजो रसे पुख्प ह (ते) वे हम लोग (यम्‌) जिससे (द्विष्मः) भ्रप्रीति करं 
(च) भ्रौर (यः) जो (नः) हम को (हेष्टि) दुःख दे (तम्‌) उस्तको (एवाम्‌) इन 
वायुभ्रों की (जम्भे) विलाव के मूख मे मूपे के समान पीडा में (दध्मः) डलं ।।६४॥ 
भावार्थः-जेसे वायुम्रों के सम्बन्धसे वर्षा होती है वसे जो स्वंव्र 
प्रधिष्ठिति शो वे वीर परष पूर्वादि दिशा भे हमारे रक्षक हों हम लोग 
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षोडदोऽध्यायः ५७७ 


4.4.0०0 ०09०0099 9999999 
जिस को विरोधी जानें उनको सव भ्रोर से धेर के वायु कै समान 
बांध 1६४1 
नमोऽस्तु शरभ्य इत्यस्य परमेष्टी प्रजापतिर्वा देवा च्यः । सब्र देवताः 1 
धूतिद्न्वः । ऋषभः स्वरः ॥। 


फिर उशी विवय को अगते मन्त बर कहा है ॥ . 
नमोऽस्त सम्यो येऽन्तरि शे येषां वातप; । तेभ्यो दश्च भाचीदंशं 


दक्षिणा दरं भतीचीदेशोदीचीदेशोध्वाः । तेभ्यो नमोऽभ्त ते 


नोऽवन्तु ते ना मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो दष्ट तमर॑पां जम्भे 


दध्मः ॥ ६५ ॥ ॑ 

पदा्थः- (ये) जो विमानादि यानो मे वैठ के (अन्तरिक्षे) भाकाश मं विच- 
रते ह (येषाम्‌) जिन के (वातः) वायु के तुस्य (इवः) बाण ह (तेम्यः) उन 
(खडेम्यः) प्राणादि के तुत्य वतमान पुरपों के लिये हमारा किया (नमः) सत्कार 
(भरस्तु) प्राप्त हो जो (दज्ञ) दश प्रकार (प्राचः) पूवं (दक्ष) दश प्रकार (दक्षिणाः) 
दक्षिण (दज्ञ) दण प्रकार (अतीचीः ) पर्विम (दश) दश भकार (उबीचीः) उत्तर 
भरोर (दषा) दश प्रकार (ऊर्ध्वाः) ऊषर की दिशाभ्रों मे व्याप्त हए £ तिभ्यः) उन 
सर्वहितंपियों को (नमः) न्नादि पदार्थं (रस्तु) प्राप्त हों जो पसे पूय है (ते) चे 
(नः) हमारी (भवन्तु) रका करे (ते) ये (नः) हम को (मृडयन्तु) मुखी करं (ते) 
बे भ्रौर हम लोग (यम्‌) जिस से (द्विष्मः) भरभ्रीति करें (च) भ्रौर (यः) जो (नः) 
हम को (ष्टि) दुःख दे (तम्‌) उषो (एषाम्‌) इन वायुप्ों की (जम्भे) बिडाल के 
मुख मे मूषे के समान पीड़ा मे (दध्मः) डालं ।६५॥। 

आवायः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य भाकाश 
मं रहने बाले युद्ध कारीगरों का सेवन करते है उनको ये सवभ्रोर से 
बलवान्‌ करके रिल्पविद्या की शिक्षा करे ॥६५॥ 

नमोऽस्तु खरेभ्यः इत्यस्य परनेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः ! द्रा देवताः 1 
ध॒तिश्छन्दः 1 ऋषभः स्वर. १1 


फिर उसी विपय को भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
| नमोऽस्त द्भ्यो ये पृथिव्यां येपामन्नमिपवः । तेभ्यो दश्च भाचीदेशं 
॥ द॑ भतीचीदेशोदींचीदेशोध्वाः । तेभ्यो नमोऽस्तु ते 
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५७८ यजुवेदभाषाभाष्ये 


अक ०00 ००999990 0-0-09 9 99-99-90 -9 99 9-999-99 99-99-99 9-9-99 -9 र 4 
नोऽवन्तु ते नो गृढयन्तु ते यं द्विष्मो यच नो दवेष्ट तमेषां जम्भं 
दध्मः ॥६8३॥ 

पदार्थः- (थे) जो भूविमान भादि मेँ बैठ के (पुथिग्याम्‌) विस्तृत भूमि मे 
विचरते ह (येषाम्‌) जिन के (न्नम्‌) खाने योग्य तण्डुलादि (इषवः) बाररूप ह 
(तेभ्यः) उन (खेभ्यः) प्राणादि के तुल्य वत्तंमान पुर्यो के लिये हम लोगों का किया 
(नमः) सत्कार (प्रस्तु) प्राप्त हो जो (दक्ष) दश प्रकार (भराचीः) पूवं (दश) दश 
रकार (दक्षिणाः) दक्षिणा (दश) दण रकार (अतीचीः) पश्चिम (दश्च) दश प्रकार 
(उवबौचीः) उत्तर रौर (दक्ष) दश प्रकार (ऊर्ण्वाः) ऊपर की दिशाम्नं को व्याप्त 
होते है (तेभ्यः) उन सवं हितैषी राजपृर्पो के लिये हमारा (नमः) भन्नादि पदां 
(रस्तु) प्राप्त हो जो एेसे पुरुष ह (ते) वे (नः) हमारी सब भ्रोर से (भवस्तु) रका 
करे (ते) वे (नः) हम को (रडयन्तु) सुखी करे (ते) वे भ्रौर हम लोग (यम्‌) जिस 
को (द्विष्मः) प्रसन्न करे (च) प्रौर (यः) जो (नः) हम को (ढरष्टि) दुःख दे (तम्‌) 
उस को (एषाम्‌) इन वायुर्मा की (जम्भे) विडाली कै मूख में मूषे के तुत्य पीड़ा में 
(द्मः) डालें 1\६६।। 

भावार्थः- जो पृथिवी पर भ्रन्नार्थी पुरुष हैँ उन का भ्रच्छे प्रकार 
पोषण कर उन्नति करनी चाहिये ॥६६॥ 

स॒ प्रध्याय में वायु, जीव, ईद्वर भ्रौर वीर पुरूष के गुण यथाकृत्थ 
का वर्णन होने से इस भ्रष्याय के भ्रं की पुवं भ्रव्याय मे कटे रथं के साथ 
सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 





॥ यह्‌ (१६) सोलहवां भष्याय पुरा हृभा ॥ 
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ॐ ओरेम्‌ भ 
ग्रथ सप्तदशोऽध्याय श्रारम्थतें 
-&1०ः०%ः०&- 
ओं विश्वानि देव सवितदरैरितानि पराव । यद्धदर तन्नऽभा व ॥ 


भरश्मन्तूजं मित्यस्य मेधातिथिं विः । मर्तो देवता । भ्रतिशक्वरी छं बः । 


पञ्चमः स्वरः ॥ 
भरव सत्रहवे ्रष्याय का भ्रारम्म किया जाता है । इसके पहिले मन्त्र मे वर्णा की विद्या 
क{ उपदेश किया है ॥ 


अ्मन्नू पर्वते शिभियाणामद्म्यऽओषंधीम्यो वनस्पतिभ्योऽ अपि 
सम्भूतं पय॑ः । तां नऽदपमू् धत्त मरुतः सश्रराणाऽअर्धस्ते शचन्मयिं 
तऽऊग्ये द्विष्मस्तं ते शगरच्छतु ॥९॥ 

पदार्थेः--हे (संरराणाः) सम्यक्‌ दानशील (मरतः) वायुभ्रों के तुल्य क्रिया 
करने में कुशल मनुष्यो ! तुम लोग (पवते) पाड के समान भाक्रार वाते (प्रमन्‌) 
मेष कषे (क्षिधियाणाम्‌) भवयवो मे स्थिर बिजुली तया (अर्जम्‌) पराक्रम भौर भ्रनन 
को (नः) हमारे लिये (धि, धत्त) भ्रधिकता से धारण करो भोर (भ्रदचः) जला- 
यों (ओषधिभ्यः) जौ भादि भ्रोषधिथों भ्रौर (वनस्पतिभ्यः) पीपल प्रादि वनस्प्‌- 
तियो से (सम्ब्रतम्‌) सम्यक्‌ धारण किये (षयः) रसथुक्त जल (इषम्‌) भन्न (ऊनम्‌) 
पराक्रम भौर (ताम्‌) उस पूर्वोक्त विद्यत्‌ कोधारण करो। हे मनुष्य! जो (ते) 
तेरा (भमन्‌) मेषविषय में (ऊक.) रस वा पराक्रम है सो (मयि) मुरूमेंतयाजो 
(ते) तेरी (शत्‌) भूख है बह मुफम भी हो भर्यात्‌ समान सुदुःख मानके हम 
व -- एक दूसरे के सहायक हो भ्रौर (यम्‌) जिस दुष्ट को हम लोग (द्विष्मः) द्वेष 
करे (तम्‌) उस को (ते) तेरा (शष्‌) णोक (ऋच्छतु) प्राप्त हो ॥१॥ 


((-0. 1\५॥(1111(1|<510॥ ©1182\/8॥1 \/8/8185। (01601101. 10101260 0 66810011 








८ 
| 
१ 
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भावाः मनुष्यों को चाहिये कि जसे सूय्यं जलाशय श्रीर भ्रोष- 
ध्यादिसे रस का हरण कर मेधमण्डल मं स्थापित कर के पूनः वर्षाता दहै 
उस से भ्रन्नादि पदाथं होते है उस के भोजन से क्षुधा की निवृत्ति, धुधा की 
निवृत्ति से वल की वदती, उस से दृष्टो की निवृत्ति भ्रौर दुष्टों की निवृत्ति 
से सज्जनो के लोक का नाद होता है वैसे भ्रपने समान दूसरों का सुख दुःख 
मान सब के मित्र होके एक दूसरे के दुःख का विनाश्च कर के सुख की निर- 
न्तर उन्नति करे ।॥१॥ 

इमा म इत्यस्य मेघातियिच्ं पिः । प्रग्नर्देवता । निचृष्विरृतिदछन्दः । 

मध्यमः स्वरः ॥1 

भ्रव इष्टका भ्रादि के दृष्टान्त से गितविद्या का उपदेश क्रिया है ॥ 
इमा पेंऽअग्नऽदटका धेनवः सन्त्येका च दश॑ च्‌ दशं च दतं च॑ 
शतं च॑ सहस्रं च सहसं॑चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च भूयुतं 
चायदं च न्यदैदं च समुद्रश्च मध्यं चान्त॑श्च पराधश्वैता मंऽअ्नऽ 
इका धेनवः सन्त्वसुत्रामुष्मिरोके ॥ २॥ 

पदाय. हे (श्रगने) विन्‌ परय ! जसे (भे) मेरी (इमाः) ये (इष्टकाः) 
इष्ट सुल को सिद्ध करने हारी यज्ञ की सामग्री (धेनवः) दुग्च देने वाली गौप्रोके 
समान (सम्बु) होवे भाप के लिये भी वसी हों जो (एका) एक (च) दशगुणा (दश) 
दश (च) भौर (दश) दण (च) दश गुणा (शतम्‌) सौ (च) भ्रौर (कतम्‌) सौ (च) 
दण गरणा (सहस्रम्‌) हजार (च) भोर (सहलम्‌) हनार (च) दश गुणा (युतम्‌) दष 
हजार (च) भ्रौर (युतम्‌) दश हजार (च) दश गुणा (निगुतम्‌) लाख (च) भौर 
(नियुतम्‌) लाख (च) दश गुणा (प्रयुतभ्‌)दश लाख (च) इसका दश गुणा करोड़ 
हस का दण गणा (भरबु दम्‌) दशक्रोड इस का दश गुणा (न्यवुं दम्‌) भवं (च) इस 
कादश गुणा खवं दस्र का दश गुणा निखवं इस का दश गुणा महापद्म दत्त का 
दश गृणा णड क्‌ इस का दश गृणा (समुद्रः) समृद्र (च) इस का दश गृणा (मध्यम्‌) 
मध्य (च) इस का दश गुणा (ग्रन्तः) भन्त भ्रोर (च) दस काद गणा (परा 
दद्व) परादं (एताः) ये (भे) मेरी (भग्ने) हे विद्वन्‌ ! (इष्टकाः) वेदी को टे 
(बेलवः) गौम के तुत्थ (भ्रम्‌ष्मिन्‌) परोक्ष (लोके) देखने योग्य (भ्रमूत्र) भ्रगले जन्म 
मे (खम्तु) हों वसा प्रयत्न कीजिये ॥२॥ 


भावा्ः- जैसे भ्रच्छे प्रकार सेवन की हुई गौ दुग्ध भ्रादिकेदनसे 
सब को प्रसन्न करती है वैसे ही बेदी मे चयन की हुई इटं वर्पा की हेतु हो 
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(नि ननि गिदते कः आतो चयाः पः जो कः को, कन्यके 


सप्तदशोऽध्यायः ५८१ 


4 ननम 

बादिके द्वारा सव को सुखी करती है । मनुष्यो को चाहिये फं एक 
0 को ददा वार गुणने से दश (१०) दश को दश ५५ 4 
सौ (१००) उस को दश वार गुणने से हजार (१०००) उस का दश 
गुणने से दश हजार (१०००० )उस को ददा वार गुणने से लाख( १०००० ^) 
उसको दश वार गुणने से दश लाख (१००००००) इस को दश वार गण 
से क्रोड (१०००००००) इस को दश वार गुणने से दश करोड़ ८ 
०००) इस को दश्च वार गुणने से रवं (१०००००००००) ट्स गमने चे ख 
गुणने से दश्च भ्रव (१००००००००००) दस कोद वार गृ खव 
(१०००००००००००) सको दशवार गुणने से दश खं (१००००००- 
००००००) इस को दश वार गुणने से नील (प 
इस को दक वार गुणने से द नील ( १०१०० छ 
ददावार गुणने से एक पद्म (१०५००००० 6 १ न 
५ (९ (१. ०००००००) इस्‌ को दशा वार्‌ गुणने से 
दश राङ्ख (१००००००००००००००००००) इन्‌ संख्यां की सज्ञा पडती 
है । ये इतनी संख्या तो कहीं परन्तु अनेक चकारो के होने से न भ्रङ्धु- 
गणित, बीजगणित भ्रौर रेखा गणित म्रादि की संखयाभ्रो क 
समभे । जैसे भूलोक मे ये संख्या है वैसे भन्य लोकों मे भी है। ५६ 
दन संख्यान से गणना की (५. + व र 

, उष्ण, वर्षा ्रार वायुभ्रा + 

शी है षैसेही भ्रग्निमें छोड़ी हुई भ्राहुतियां जल, वायु भीर 
ग्नोषधियों के साथ मिल के सव को भ्नानन्दित करती ई ॥२॥ . 

ऋतव इत्यस्य मेधातिथि पिः 1 प्रगनिरवेबता ॥ विराडार्षा पङ्क्तिछन्दः । 

पञ्चमः स्वरः ॥। 
स्री लोग पति भ्रादि के साथ कँसे वत्तं इस विषय का उपदेश 
प्रगते मन्त्र में स्या है॥ 


अत॑ः स्यऽग्रदताैऽऋतषठाः स्य॑ऽऋताधंः । यृतच्च्युतो मधुश््युती 
विराजो नाम कामदुधाऽअक्षोयमाणाः ॥ २॥ 

पदायेः- हे स्त्रियो ! जो तुम लोग (ऋतवः) वसन्तादि ऋतुभरो के समान 
(स्थ) हो तया जो (श्छतावृधः) उदक्‌ से नदियों क तुत्य सत्य के साय उन्नति को 
प्राप्त होने बा (ऋवुष्ठाः) बसन्तादि ऋतुप्रो मे स्थित होने भ्रौर {ऋताबुधः) सत्य 





[ता 
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कक पि पि 

को दाने वाती (स्थ) हो भ्रौर जो तुम (घृतश्चुतः) जिन के धी निकले उन (मध्‌- 
इच्युतः) मधुर रघ से प्राप्त हई (भरक्षीयमाणाः) रक्षा करमे योग्य (विराजः) विविध 
प्रकारके गुणो से प्रकाशमान तथा (कामदुघाः) कामनाभों को पूरण करने हारी 
(नाम) प्रसिद्ध गौभों के सदृश होवे तुम लोग हम लोगों को सुली करो 11३॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे बाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 जसे ऋतु भ्रोर 
गो अपने भ्रपने समय पर भ्रनुकूलता से सव प्राणियों को सुखी म करती है 
वैसे ही भ्रच्छी स्वरियां सब समय मे भ्रपने पति भ्रादि सव पुरुषो को तृप्त 
कर भ्रानन्दित करं ॥३॥ 

सम्रस्येत्यस्य मेधातिथि धिः । भ्रग्निदेवता । ुरिगाषों गायत्री छन्दः 1 
; षड्जः स्वरः ॥ 


सभापति को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र मे किया है ॥ 
समुद्रस्य तवारवकयाग्ने परि व्ययामसि । 
पावकोऽअस्मभ्यं२ शिवो म॑व ॥४।। 


पदा्येः- हे (भ्रमते) भरर के तुल्य तेजस्वी सभापते ! जसे हम लोग (समुद्र 
स्य) भ्राकाश्च फे बीच (प्रवकया) जिसे रका करते ह उस किया के साय वत्तंमान 
(त्वा) प्राप को (परि, व्ययामसि) सव भ्रोर से प्राप्त होते है व॑ (पावकः) पवि 
कर्ता भ्राप (्रस्मम्यम्‌) हमारे लिये (शिवः) मंगलकारी (भव) हुजिये ॥॥४॥ 

आवारः हस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जसे मनुष्य लोगं 
समूद्र के जीवों की रक्षा कर सुखी करते है वैसे धर्मात्मा रक्षक सभापति 
भ्रपनी प्रजाभ्नों की रक्षा कर निरन्तर सुखी केरे ।\४॥ 

हिमस्येष्यस्य भेधातियिष्डं षिः । धग्निदेवता । भूरिगाघां गायत्री 
छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भरगले मन्त्रम कष्टा है ॥ 
हिमस्यं त्वा जरायुणाग्ने परिं व्ययामसि । 
पावकरोऽभस्मभ्य॑२ शिवो मव ॥५॥। 


4 यवार्थः- हे (प्ररे) भ्रग्नि के तुल्य तेजस्विन्‌ सभापते । हम लोग (हिमस्य) 
ध भरीतल को (जराधणा) जीण करने वाले वस्त्र वा॒भ्रगिनि से (त्वा) भ्राप को (परि, 

< ध्ययामसि) सब प्रकार भाज्छादित्‌ करते ह वंसे (पावकः) पवित्रस्वरप प्राप (भ्रस्म- 
श्यत्‌) हमारे लिये (किवः) मंगलमय (भव) हजिये ॥५॥ 
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भावा्ः- हे सभापते ! जसे रग्नि वा वस्त्र कीत से पीडित प्राणियों 
को जाड़ से छडा के प्रसन्न करता है वेसे ही भ्रापकाभ्राश्षय कयि हृए हम 
लोग दुःख से टे हुए सुख सेवने वाले होवें ॥५॥ | 
उप ज्मन्नित्यस्य मेधातियिकऋ षिः \ घ्रगिनर्देवता 1 भर्षा तरिष्टुप्‌ 
छन्दः ! धेवतः स्वरः 1 
मन्त्र मेँ किया है ॥ 
भरब स्त्री पुश्य भ्रापस मेँ कैसे यत्तं इस विषय का द भरगते मन्त्र 
उप उमनतुपं॑वेतसेऽवतर नदीष्वा । अग्न' पित्तमुपाम॑सि मण्डूकि 
तामिरागहि सेमं नँ य्ञं पाथकवणे^ यिं कृषि ॥६॥ 
` पदा  गरम्नि के मच्छ प्रकार 
पदा्थः--हे (भरम्ने) रग्नि के तुल्य तेजस्विनी विदुषी (मण्डूकि) भ्र 
भ्रलंकासे से शोभित विदुषी स्त्रि ! तु (ज्मन्‌) पुथिवी पर (नदीषु) नदियों तथा 
(वेतसे) पदाय के विस्तार मे (भ्रव तर) पार हो । जैसे भ्रग्नि (भ्रपाम्‌) प्रणवा 
जलो के (पित्तम्‌) तेज का रूप (रसि) है वसे तु (ताभिः) उन जलवा प्राणों के 
साय (उप, भ्रा, गहि) हम को समीप प्राप्त हो (सा) सो तु (नः) हमरे (इमम्‌) इस 
(पावकवर्णंम्‌) भ्रग्नि के तुल्य भरकाणमान (यज्ञम्‌) गृहाश्रमरूप यज्ञ को (शिवम्‌) 
कल्याणकारी (उप, भ्रा, कृषि) भच्छे प्रकार कर ॥६॥ 
आावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! स्त्री भ्रौर पुरुष 
गृहाश्रम भें प्रयत्न के साथ सब कायो को सिद्ध कर शुद्ध भ्राचरण के सहित 
कल्याण को प्राप्त हों ।1६॥ 
प्रपाभिदभित्यस्य मेधातियिच्छं धिः 1 प्रग्निदेवता । प्रावा बहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
गृहस्य को क्या करना चाहिये यह विषय प्रगसे मण्वर मका ह॥ 
अपामिदं न्ययन समुदरस्यं निवेदनम्‌ । 
अन्या संऽअस्मतषन्तु हेतयंः पावकोऽथस्मभ्यं शिषो म॑व ।\७॥ 





| 

| वदा्यः- हे विदन्‌ धुर्य । जो (इदम्‌) यह भ्राकाश (भ्रषाम्‌) जलो वा प्राणों 
। का (न्ययनम्‌) निर्दिचत स्यान है उस भकाणस्य (समुद्रस्य) समुद्र की (निवेशनम्‌) 
स्थिति के तुल्य गृहाश्रम को प्राप्त हो के (पावकः) पवित्र कमं करने हारे होते हए 
। ५ 

माप (भरस्मम्यम्‌) हमारे सिये (शिवः) मंगलकारी (भव) हूजिये (ते) भाप के 
(हेतयः) वघ वा उन्नति (भ्रस्मत्‌) हम लोगों से (अन्यान्‌) भ्न्य दष्टो को (तपन्तु) 
दुःखी कर ।॥७॥ 
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मावः -इस मन्व भं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 मनुष्य लोग जंघे 
जलो का प्राधार समृद्र सागर का भ्राधार भूमि उसका भ्राधार प्राकार है 
वैसे गृहस्थी के पदार्थो केभ्राधार घर को वना मरौर मङ्खलखूप प्राचरण कर 
के धेष्ठा की रक्षा किया तथा डकुभ्रों को पीड़ा दिया करे ॥७॥ 
मग्ने पावकेत्यभ्य वसुयुश्ं पिः 1 भ्रग्निरेवता । भ्रापां गायत्री छंग्वः 1 पड्नः स्वरः ॥। 
्राप्त विद्वानों को बया करना चाहिये इस विपय का उपदेश 
प्रगते मरत्र में श्रिया है ॥ 


अग्नं पावक रोचिर्पा.मदरया देव जिह्वया । 
आ देवान्व॑कषि यक्षि च ॥८॥ 

पदार्थः- हे (पावक) मनुष्यों के हदयों को शुद्ध करने वाले (देव) सुन्दर 
(शरगने) विद्या का प्रकाश वा उपदेश करने हरे पुद्य ! भाप (मन्या) भ्रानन्द को 
सिद्ध करे हारी (जिह्वया) सत्य प्रिय वाणी वा (रोचिषा) प्रकाश से (देवान्‌) 
विदान्‌ बा दिव्य गुणों को (भ्रा, वक्षि) उपदेश करते (च) भ्नौर (यक्षि) समागम 
करते हो 11८॥ 

भावायः- जैसे सूथं अपने प्रकाश से सव जगत्‌ को प्रसन्न करता है 
वैसे भराप्त उपदेशक विद्वान्‌ सच प्राणियों को प्रसन्न करे ॥*॥ 

स॒ न इत्यस्य सेधातियिच्छं चिः ! घ्नग्नर्देवता । निचुदार्षा गायत्री छन्दः । 
वश्जः स्वरः ॥1 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्व मे कहा दै ॥ 

स नैः पावक दीदिवोऽग्ने दैवो २ऽइदरवह । 
उप॑ यज्ञ\ हविं नः ॥ ९॥ 


पदार्थेः- हे (पावक) पवित्र (दीदिवः) तेजस्विन्‌ वा शशरुदाहक (गने) सत्या- 
सत्य का विमाग करने हारे विद्धान्‌ 1 (खः) पूर्वोक्त गण वले भ्राप जसे यह प्मग्ति 
(नः) हमारे लिये भ्रच्छे गुणों वाले (हविः) हवन किये धु्गन्धित द्रव्य को प्राप्त 
करता ह वैसे (इह) इस संसार में (यज्ञम्‌) गृहाश्रम (च) भौर (देवान्‌) विद्वानों को 
(नः) हम लोगो के लिये (उप, प्रा, बह) भरच्छे प्रकार समीप प्राप्त करर ॥€॥। 
| भावाथः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । जसे यह भग्न 
९ भमपने सूर्यादि ङ्प से सव पदार्थो से रस को ऊपर लेजा भौर वर्षा के उत्तम 


^ सुखो को भ्रकट करता है वैसे ही विदान्‌ लोग विद्यारूप रस को उन्नतिदे 
9 के सव सुखो को उत्पन्न करे ॥९।। 
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सप्तदशोऽध्यायः ५८५ 
वावकपेस्यस्य भारढ ज ऋषिः 1 प्रम्निदवता । निचदाां जगती छन्द 
निषादः स्वरः \1 


सेनापति को कंसा होना च।हिये य विषय प्रगले मन्त्र म कहा ह | 
पावकया यर्ितयंन्त्या कूपा क्षामन्‌ ररूचऽउपसो न भातुन 
त्न याम्नेत॑शस्य जु रणऽआ यो पूणे न तैतृपाणोऽअनरः ॥१०॥ 


पदा्थः--(य.) जो (पावकया) पवित्र करने भ्रीर (धि \ (= 
कराने हारी (कृषा) शक्ति के साय वर्तमान सेनापति जसे १ 
प्रभात समय शोभित होते ह (न) व॑से (षान्‌) राज्यभूमि में ( ह ज 
वा (यः) जो (यामन्‌) मागं बा प्रहरमे जंसे (एतक्षस्य) र 9 
शीघ्र (तून) मारता है (न) वैसे (बृणे) दीप्त (रणे) त ५ श 
(न) समान (भ्रजरः) भ्रजर प्रजेयं ज्वान निर्भय (भ्रा) भ्र 
करने को योग्य होता है ॥१०॥ स 

आवायः इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जैसे सूय भा स 
दीप्ति से शोभित होते है वैसे ही सती स्री के साथ उत्तम प 
सेना से सेनापति अच्छे प्रकार प्रकारित होता है ।॥॥१०॥ ८ 

नमस्ते हरस इत्यस्य लोपा मुद्रा ऋषिः । हमग्निदेवता 1 भुरिगार्षी रहती छन्बः 
मध्यमः स्वरः 11 


न्यायाधीश को कैसा होना चाहिये इस विवय का उपदेश भगत्ते म पँ किया है ॥ 

नमसते हर॑से शोचिषे नम॑स्तेऽअस्त्वचप । 

अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयं, पावकोऽअस्मस्यं. शिवो भ॑व ॥११॥ 

र त \1 (हल) डु लिये हमारा 
पवा्थः - हे सभापते ! (हरते) दुःख हरने बाले (ते) तेरे 

किया (नमः) = हो तथा (शोचिषे) पवित्र (भविषे) सत्कार के योग्य (ते) ४ 

लिये हमारा कहा (नमः) नमरकारः (भर्तु) हो जो (ते) तेरी (हेतयः) ५ 

शसो से युक्त सेना है वे (भरप्मत्‌) हम लोगों से भिन्न (भरन्यान्‌) भन्य शव्भो 

(तपन्तु) दुःखी कर (पावकः) शुद्धि कले हरि भाप (भरस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (शिवः) 
यकारी जये ॥\११॥ 

र नो को चाहिये कि भअरन्तःकरण के शुद्ध मनुष्यो को 

न्यायाधीक बनाकर श्रौर दुष्टों की निवृत्ति करके स्य स्थाय का भरकारु 

करे ॥११॥ 
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नूृयद इत्यस्य लोपामुद्रा ्टपिः 1 भ्रग्निदेवता । निच्‌द्गायत्री चन्वः ! षड्जः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


नृषदे वेडप्मुपदे वेडवै्िपदेवेद्व॑नसदे वेद खविदे वेर।।१२॥ 


पदा्थः--हे सभापते ] प्राप (नृषदे) नायको मे स्थिर पुख्य होने के लिये 
(वेद्‌) स्यायासन पर बैठने (शरपयुपदे) जलो के बीच नौकादि में स्थिर होने वाले के 
लिये (वेद्‌) न्याय गही पर ठे (रबाहिषदे) प्रजा को बढ़ाने हारे व्यवहार में स्थिर 
होने के सिये (वेद्‌) अधिष्ठाता होने (वनसदे) वनो मे रहने वालो के लिये (वेट्‌) 
स्याय में प्रवेश करने भ्रोर (स्वधिदे) सुख को जानने हारे के लिये (वेद्‌ ) उत्साह मे प्रवेश 
करने वाते हूजिये ।१२॥ 

भावायः--जिस देश मे न्यायाधीश, नौकाभ्रों के चलाने, प्रजा को 
बढ़ाने, वन भ रहने, सेनादि के नायक भ्रौर सुख पहुचाने हारे विद्वान्‌ 
होते ई वहीं सब सुखो की वृद्धि होती है ॥१२॥ 

चे देवा इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषिः । प्राणो देवता । निचुदावां जगती छम्बः । 
निषादः स्वरः ॥! 
भ्रव संन्यासियों को क्या करना चाहिये इस विपय का उपदेश 
भ्रगले मन्व मे कटा है ॥ 


ये देवा देवानां यश्िया य्गियाना संवत्सरीणयुपं मागमासंते । 
अहुतादो हविषो यहेऽअस्जन्््वयं पिबन्तु मधुनो पृतस्यं ॥१२॥। 


पदार्थः (पे) ओ (देवानाम्‌) विद्वानों भे (श्रहुतादः) विना हवन किये हृए 
पदां का भोजन करने हारे (देवाः) विद्धान्‌ (यज्ञियानाम्‌) वां यज्ञ करने मं कूणल 
पुरषो मरं (यज्ञियाः) योगाम्यासादि यज्ञ के योग्य विद्वान्‌ लोग (संवत्सरीणम्‌) वपं भर 
पुष्ट किये (भागम्‌) सेवने योग्य उत्तम परमात्मा की (उपासते) उपासना करते ह वे 
(परस्मिन्‌) इस (यज्ञे) समागमरूप यज्ञ मे (मधुनः) णहत (धृतस्य) जल भ्रीर 
(हविषः) हवन के योग्य पदार्थो के भाग को (स्वयम्‌) भ्रपने भाप (पिबन्तु) सेवन 
करं ।\१३॥ 

भवार्थः- जो विद्वान्‌ लोग इस संसार मे भ्रग्निक्रिया से रहित भ्र्थात्‌ 
भ्राहवनीय गार्हेपत्य भरौर दक्षिणाग्नि सम्बन्धी बाह्य कमो को चोड के 
५ भ्राम्यन्तर भरम्तिको धारण करने वाले संन्यासी र्हैवे होम को नहीं किये 


` भोजन करते हुए सर्व्॑र विचर के सब मनुष्यो को वेदाथं का उपदेद॒ 
, किया करे ॥१३॥ 


ॐ: 
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धे इत्यस्य लोपासुद्रा ऋषिः 1 ब्राणो देवता 1 भ्राषीं जगती छन्दः । स स्वरः ॥ 


ं ू मन्त्र मे कहा है ॥ 
भ्रव उत्तम धिद्रान्‌ लोग केसे होते ई यह विषय भ्रगते मन्त्र 

ये देवा देवेषपि देवस्वमायन्ये ब्रह्म॑णः पुरऽएतारऽभस्य । येभ्यो 
नऽति पवते धाम कि चन नते दिवो न पृथिव्याऽअधि 

स्तुष ॥१४॥ ` + 
; म्रधि) विद्धानों मे सबसे 

पदार्थः (थे) जो (देवाः) पूणं विदान्‌ (देवेषु, 
उत्तम कक्षा मे विराजमान (देवत्वम्‌) प्रपने गुण कर्भ ण व 
्राप्त होते है पौर ये) जो स ४) म त प 
्राप्त होने वालि हँ (येञ्यः) जिन ध 
स्थान (न) नहीं (पवते) पवित्र होता (ते) बे विद्वान्‌ 

इलो के ४५ (८ (न) न (पृथिव्याः) पुथिवी के (भष, स्नुषु) किसी भाग में 

भरधिक वसते द 11१४॥ 
में विद्धान्‌ था्थेता से 

जो इस जगत्‌ मे उत्तम ।वड योगीराज म 
= हवे व प्राणियों १ भ भौर भ 

मं परोपकार करते हुए वेदेहमुक्ति 
पृथिवी पर नियम से वसते हं कितु ईरवर म स्थिर हो के भ्रव्याहतगति से 
सरवर विचरा करते है 1 १४॥ 
बाणा इत्यस्य लोपामुत्रा ऋषिः । द्ग्निदेवता । धिराडा्षा पद्क्तिद्थन्बः 1 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
विद्वान्‌ भौर राजा कसे हो यह विपय भरगले मन्त्र म कहा ॥ 
भाणदाऽअ॑पानदा व्यानदा व॑चोदा वरिवोदा । 


अन्यस्तिऽ अस्म॑त्पनतु यै! पावकोऽभसभय ४ शवो म॑व ॥१५॥ 


स राजन्‌ ! (ते) भ्राप कौजो उन्नति बा शस्त्रादि 
, (ना जीवन तथा बल को देने वा (प्रपानदाः) 
। दुःख दूर करे के साधन को देने वा (व्यानदाः) व्याप्ति भौर विज्ञान को देने 
। (बर्चोदाः) सव विद्याभों के पढ़ने काहेतुको देने रौर (वरिवोदाः) सत्य धम्मं 
1 ्नौर विद्वानों की सेवा को व्याप्त कराने वाली (हेतयः) वज्रादि शस्त्रो की उन्नति्यां 
पु (परस्मत्‌) हम से (भर्यान्‌) भरन्य दुष्ट शब्रभों को (तपन्तु) दुःखी करे उनके सहित 
4 
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(पावकः) शुद्धि का प्रचार करते हुए प्राप हम लोगो के लिये (शिवः) मंगलकारी 
(भव) हुजिये ॥१५॥ 
भावार्थः बही राजा है जो स्थाय को वढ़ाने वाला हौ भ्रौर वही 
विद्वान्‌ है जो विद्या से न्याय को जनाने वाला हो भ्रौर वह राजा नहीं जो 
कि भजा को पीड़ा दे भ्रौर वह विद्वान्‌ भी नहीं जो दूसरों को विद्रान्‌ न करे 
नौर वे प्रजाजन भी नहीं जो नीतिगुक्त राजा की सेवा न करे ॥१५॥। 
द्मग्निरित्यस्य भारद्टज षिः 1 ्रग्निदेवता 1 निचुदार्पा गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
विद्वान्‌ कंसा हो इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त मे कियादहै।। 
अभिस्तिमेन शोचिषा यासद न्य्िणम्‌ । 
अग्निनौं बनते रयिम्‌ ॥ १६॥ 
¬ पदार्थः हे विन्‌ पर्य ] जैसे (ग्नः) शरग्नि (तिग्मेन) तीव्र (शोचिषा) 
प्रकाश से (घत्रिणम्‌) भोगने योग्य (विदम्‌) सव को (यासत्‌) प्राप्त होता है कि 
जैसे (ग्निः) वि्‌ त्‌ श्रग्नि (नः) हमारे सिये (रयिम्‌) घन को (नि, बनते) निरन्तर 
विभागकर्ता है वैसे हमारे सिये प्राप भी हूजिये ॥१६॥ 
आवा्ः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। विद्रानों को 
चाहिये कि जैसे भ्रग्नि श्रपने तेज से सूखे गीले सव तृणादि को जला देता 
ह वसे हमारे सव दोषों को भस्म कर गुणों को प्राप्त करे । जसे विजुली 
सव पदार्थो का सेवन करती है वैसे हम को सव विद्या का सेवन कराके 
भ्रविद्या से पृथक्‌ किया करे ॥१६॥ 
य इमा इत्यस्य भुवनयुत्रो विश्वकर्मां ऋषिः । विवकर्मा देवता । निचुदार्षो भरिषटुष्‌ 
छन्दः ! धैवतः स्वरः ॥॥ 


भ्रव ईश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्रम कियाहै। ^ 
यमा विद्वा सव॑नानि ज्॒वदपिहोता न्यसीदतिता न॑ । . 
सऽआक्िपा द्रविंणमिच्छमानः भथमच्छदवरौ २ऽआ विवेश ॥१७॥ 
7 पदाय ह मनुष्यो ! (यः) जो (शधिः) ज्ञानस्वरूप (होता) सब पदायो को 
देने वा ग्रहण करने हारा (नः) हम लोगों का (पिता) रक्षक परमेश्वर (इमा) इन 
(विष्वा) सब (भुवनानि) लोकों को व्याप्त होके (न्यसीदत्‌) निरन्तर स्थिर है प्रौर 
4 जो खव लोकों का (जुह्वत्‌) घारणकत्तां है (सः)वह (भ्राक्षिषा)प्राशीर्वाद से हमारे लिये 
(उषिणम्‌) घन को (इच्छमानः) चाहता भ्रीर (भषमण्छत्‌) विस्तूत पदां को 
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्राच्छादित करता हुमा (प्रवरान्‌) पूणं आकाशादि को (भ्राविवेश्ष) भरच्छे प्रकार 


यह तुम जानो 11१७ 
ह १ न मनुष्य लोग जो सब _ जगत्‌ को रचने, शा 
पालने तथा विनाश करने भ्रौर सव जीवों के ६ सव. पदा व 
वाला परमेडवर भ्रपनी व्याप्ति से भ्राकाशशादिमें व्याप्त हो रह 
सा | == विदवक्मा ऋषिः । विदवकर्मां देवता ॥ भूरिगार्षा 

पडङ्दितदछन्दः ! पञ्चमः स्वर, 11 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कहा है ॥ = 
कि खिदासीदधिष्ठान॑मारम्भ॑णं कतमत्‌ खित्कथासीत्‌ । 
यतो भूमिं जनय॑न्विश्वकमा वि्यमो्णोन्महिना विचा ॥१८॥ 

ष पदाथेः- ह विदन ख ] दस जगत्‌ का (भ्रभिष्ठानम्‌) भ्राधार (क, स्वित्‌) 
व्या भ्राष्चयंखूप (भासत्‌) है तथा (भ्रारर्भणम्‌) इय कायं -जगत्‌ की प 
श्मारम्भ कारण (कतमत्‌) बहुत उपादानों में क्या भ्रौर ^ न ) त 
स 
कं के साथ (भ्रासीत्‌) है कि (यतः) जिससे (विश्वक 
[वा ) सव व का दरष्टा जगदीश्वर (सूभिम्‌) पृथिवी भ्रीर (8 स 
लोक को (जनयन्‌) उत्पन्न करता हृ भा (महिना) भ्रपनी महिमा से (ष्य 
दित करता है ॥१८॥ | 
५ स व तुम को यह्‌ अ कहां वसत। क्या स 
कारण भ्रौर किसलिये उत्पन्न होता है, इन प्रदनों का उत्तर यहं है ९८ 
जगदीद्वर कार्य-जगत्‌ को उत्पन्न तथा भ्रपनी व्याप्ति से सव श प 
करके सवंज्ञता से सव को देखता है वह्‌ व ग ् 
सर्वंशदितमान्‌ रचना भ्रादिके सामध्य < ~ 

९ फल देने मोगवाने के लिये इस सव ससार को रचा है एेसा 

॥ १८॥ 
शा विदवकर्मा ऋषिः 1 विश्वकर्मा देवता ॥ भुरिगार्णा चत्िष्टुष्‌ 

छन्दः \ धंवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र म कहा है 11 
वश्वषचुस्त विश्वतो गुखो विश्वतां बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 


सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रयावामूमी जनयन्देव एकं; ॥\९९॥ 
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पदाथः हे मनष्यो ! तुम लोग जो (विदवतश्चशषुः) सब संसार को देखने 


विदवतोमुलः) सव भोर से सव को उपदेण करने हारा (विदवतोवाहुः) 
५५ भ्रनन्त बल ८ पराक्रम से यक्त (उत) भ्रौर (विश्वतस्पात्‌) य 
व्याप्ति बाला (एकः) भ्रद्वितीय सहायरदित (देव) प्रपते भ्राप भरकाशस्वर्प (पतत्रंः) 
क्रियाशील परमाणु प्रादि से (च्ावामूमी) सू्यं भौर पुथिवी लोक को (सं, ९ 
का्येरूप प्रकट करता हृभ्रा (बाहुस्याम्‌) भ्रनन्त वल पराक्रम से सव जगत्‌ 
(सं, धमति) सम्यक्‌ प्राप्त हो रहा है उसी परमेश्वर को भ्रपना सब भ्रोरसे रक्षक 
11 । 
ध स्म से सूक्ष्म, बड़ से वड़ा, निराकारः भ्रनन्त साम्य 
वाला, सवत्र भ्रभिब्याप्त, प्रकाशस्वरूप श्रद्वितीय परमात्मा है वही भ्रति 
सकषम कारण से स्थूल कार्यरूप जगत्‌ के रचने भ्रौर विनाश करने को सन 
है 1 जो पुरुष इसको छोड म्मन्य की उपासना करता है उससे भन्य जगत्‌ 
भाग्यहीन कौन पुरुष हे : ॥१६॥ 
किर ह्विदित्यस्य व स विश्वकर्मा षिः । विदवक्मां देवता । स्वराडारवो 
तरिष्ट्ष्‌ छम्ब! । धेवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विपय को भरगले मत्त्र में कहा है ॥ 
किओ स्वनं कऽड स वृक्षऽआंस यतो चार्वापृथिवी निष्टतशचः । 
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तथ्द्ध्यतिष्ठद्‌ सव॑नानि धारयन ॥२०॥ 
पदाथः (हन); -हे (मनीषिणः) मन का निग्रह करने वाले योगीजनो ! 


तुम लोग (मनला) विज्ञान छे साय विद्वानों के प्रति (कि स्वित्‌) क्या (बनम्‌) सेवने - 


बन तथा (कः) कौन (उ) वितकं के साथ (सः) वह्‌ (वृक्षः) 
त कायंर्प संसार (श्रसि) है एेमा (पृच्छत) शूची कि (यतः) जिससे 
(चावाप धवी) विस्तारयुक्त ग्य प्रौर भ्रूमि भ्रादि लोकों फो फिसने (निष्टतसुः)मिन्न 
९ बनाया है । (उत्तर) (यत्‌) जो (भुवनानि) प्राणियों के र्ग के स्यान लोक 
लोकान्तय को (धारयन्‌) वायु, विदत्‌ प्रौर सूर्ग्यादिसे धारण करता हुभा 
(भ्रष्यतिष्ठत्‌) भषिष्ठाता है (तत्‌) (इत्‌) उसी (उ) प्रसिद्ध ब्रह्मको इस सबका 

७॥ 

४ ६ मन्त्र के तीन पादो से प्रन भ्रौर भरन्तस्य के एक पाद से 
उत्तर दिया है 1 वृक्ष दाब्द से काय भ्रौर वन शाब्द सेकारणका ग्रहण है 
जसे सब पदार्था को पृथिवी, पृथिवी को सूयं, सूर्यं को विचत्‌ भौर विजुली 
को वायु धारण करता है वैसे ही इन सब को ईस्वर घारण करता है ॥२०॥ 
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यात इत्यस्य भुवनयुन्नो विदवक्मा ष््पिः । विश्वकर्मां देवता । द प ज वु भिष्टुप्‌ 


छन्दः । धंवतः स्वरः ॥1 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
या ते घामौनि परमाणि याऽवमा या मध्यमा विंश्वकमेन्नुतेमा । 


शिक्षा सखिभ्यो इविपिं स्वधावः स्वयं यंजख तन्वं भानः ॥२१॥ 


पदा्थः- दे (स्वधावः) बहुत भन्न से युक (विवक्मन्‌) सव उत्तम कमं 
करने वाले जगदीश्वर ! (ते) भाप की सुष्टिमे (या) जो (परमाणि) उत्तम (य) 
जो (भवमा) निकृष्ट (या) जो (मध्यमा) मध्यकक्षा १ ६ व 
जन्मस्थान तथा नाम है (इमा) इन सन क। (हं 
2 (स्वयम्‌) भाप (यजस्व) संगत कीजिये (उत) भ्रौर हमारे (व 
की (वुघानः) उन्नति करते हए (सलिस्यः) भ्रापको भराज्ञापालक दम 
कक्ष) शुभगुणों का उपदेश कीजिये ॥२१॥ £ 
| भवाथः जैसे इस संसार में ईख्वर नं निङकृष्ट मध्यम भ्रौर उत्तम 
तथा स्थान रचे है वैसे ही सभापति भ्रादि को चाहिये कि तीन प्रकार 
क त स्व वस्त्रों को प्राप्न हो ब्रह्मच सेश्रीरका बल बढा भौर 
मित्रों को भच्ी रिक्षा देके एेश्वययुक्त होवें ।॥२१॥ 
लिवकमत्नस्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा शधिः । विद्वकर्भा देवता 1 निचुवार्षी 
तिष्टुष्‌ छन्दः 1 धंवतः स्वरः । 


फिर उसी विषय को धगते मन्व मे कहा है ॥ 
विश्व॑कमैन्‌ विपां वाधा स्वयं य॑जख पृथिवीमुत चापू । 
ुन्लन्येऽअभितः सपटनऽहार्माकं मघव। सूरिरस्तु ॥२२॥ 


ववारथः विदवकर्मन्‌) सम्पूणं उत्तम कमे करने हारे सभापति ! (हविषा) 
उत्तम गो क स व को प्राप्त हुमा जैसे ईश्वर (पुथिवीम्‌) 
मूमि (उत) भौर (चम्‌) सूर्यादि लोक को संगत करता है वैसे भ्राप (स्वयम्‌) भाप 
हौ (यजस्व) सब से समागम कीजिये (इह) इपर जगत्‌ मे (मघवा) प्रशं सित धनवान्‌ 
ख्य (सूरिः) बिदरान्‌ (ततु) हो विसे (अस्माकम्‌) हमारे (भव्य) भौर (सपत्नाः) 
शधरूजन (भ्र नितः) सब भ्रोर से (मुद्यन्तु) मोह को प्राप्त हो ।॥२२॥ 
मावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है 1 जो मनुष्य ईखवर 
ने जि प्रयोजन के लिये जो पदाथं रचा है उसको वेसा जान के उपकार 
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=कक9-0-0 09-99-99 ५ 0 ००0०0०99 99-99-99 99999 + 
लेते ह उनकी दरिद्रता भ्रौर ्नालस्यादि दोषों का नार होने से शत्रुभों का 
प्रलय होता भ्रौर वे श्राप भी विद्वान्‌ हो जाते है ॥२२॥ 

वाचस्पतिमित्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा च्विः \ विश्वकर्मा देवता । भुरिगार्पी 
न्निष्टुष्‌ छन्दः 1 चेवतः स्वरः ॥। 


कैसा पुरुप राज्य के धिकार पर नियुक्त करना चाहिये इस विपय 
का उपदेण प्रगले मस्र मे कियादै॥ 
वाचस्पतिं विश्वक॑र्माणमूतेयं मनोजवं बाजेऽअा हवम । 
त नो विनि छव॑नानि जोपदवि्श्॑मूरवसे साुकमा ॥२२॥ 
ह ल लिये जिस 

पदा्थः--हे मनुष्यो 1 हम लोग (ऊतये) रक्षा म्रादि के 
(चाचस्पतिम्‌) वेदवाणी के रकाकं (मनोजवम्‌) मन के समान वेगवान्‌ (विश्वकर्माणम्‌) 
चब कर्मा में कुणल महारा पुरुप को (वाजे) संग्राम भ्रादि कमं मे (दवेम) बुलाव 
(सः) वह्‌ (विष्वकषभूः) सव के लिये सुखभ्रापक (साधुकर्मा) धरमंयुक्त कर्भां का सेवन 
करने हारा विद्वान्‌ (नः) हमारी (श्रवसे) रक्षा प्रादिके लिये (भच) राज (विहवानि) 
सब (हवनानि) ग्रहण करने योग्य कमो को (जोषत्‌) सेवन करे 11२३ 

मावा्ः- मनुष्यों को चाहिये किं जिसने ब्रह्मचय नियम के साथ 
सव विद्या पदी हो जो घर्माटमा श्रालस्य भ्रौर पक्षपात को छोड के उत्तम 
कमो का सेबन करता तथा रीर भ्नौरभ्नात्मा के वल से पूरा हो उसको 
सव प्रजा की रक्षा करनेमें ्मधिपति राजा बनावे ॥२३॥ 


लि्वकमेम्निरयस्य भुवनयुत्रो विदवकर्मा चछपिः 1 विशष्वकमा देवता । निचुदार्षी त्रिष्टुष्‌ 
छुगदः ! घेवतः स्वरः ॥ 





मनुष्यो को कंसा पख्य राजा मानना चाहिये इस विपय का 
उपदेश भरगते मलस्य में किया है॥ 


विद्वकसेन्‌ हविषा वर्धनेन आतारमिनद्र॑मकृणोरवध्यम्‌ । 
तस विश; समनमन्त पूवीरयमु्रो विहव्यो यथासत्‌ ॥२५॥ 

3 ववसन्‌) ॥ 1 करनेहारे सव सभाग्रो 

पदा्थः-- हे (विएववमन्‌) सम्पूण ॒शुभकत१ 0 क 
कक पति राजा ! श्राप (हविषा) ग्रहण करने योग्य (वदनेन)युद् से जिस(्रव्यम्‌) 
५ मारने ॐ भरयोग्य (्रातारम्‌) र्षक (इन्धम्‌) उत्तम सम्पत्ति बाले पुरुप को राजकाय 
! मं सम्मतिदाता मन्त्री (भ्रषृणोः) करो (तस्मे) उख के लिये (पूर्वीः) पहिने न्याया- 
। ध धौरा ने श्राष्त कराई (विशः) प्रजामों को (समनमग्त) भ्रच्छे प्रकार नम्न करो 
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(यया) जैसे (श्रयम्‌) यह्‌ मन्त्री (उग्रः) मारने में तीक्ष्ण (विहन्यः) विविष प्रकार प्म 
साधनों से स्वीकार करे योग्य (रस्‌) होवे वैसा कीजिये ॥२४॥ 

भावा्थः-- इस मन्त्र म उपमालङ्कार है 1 सब सभाभों के भरधिष्ठाता 
के सहित सव समासद्‌ उस पुरुष को राज्य का भ्रधिकार देवें कि जो पक्ष- 
पाती नदोजो पिता के समान प्रजाभ्नो की रक्षा न करे उनको प्रजा लोग 
भी कभीन मानें भौर जो पत्र के तुल्य प्रजा की स्यायसे रक्षाकरं उनके 
भ्नुकूल प्रजा निरन्तर हों ॥२४॥ 
चक्षुष इत्यस्य भुवनयुत्रो विश्वकर्मा ऋपिः 1 विश्वकर्मां देवता! प्रा तरिष्टुर्‌ छन्दः 1 

सेवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


चश्॑पः पिता मनसा हि धीरो यृतवेनेऽअजनमम्न॑माने । 

यदेदन्ताऽ अदंइहन्त पूवेऽआदिद्‌ द्यावापृथिवी अंरथेताम्‌ ॥२५॥ 

भ दर ह प्रजा के परयो {! श्राप लोग जो (चक्षुषः) म्याय दिलाने 
वाते उपदेशक का (पिता) रक्षक (मनस ) योग।म्यास् से शान्त प्रन्तकर्ण (हि) 
ही से (धीरः) धी रजवान्‌ (चतम्‌) घी को (भ्रजनत्‌) प्रकट करता है उक्ष को भरधिकार 
देके (एने) राज भरी प्रजा के दल (नम्नमाने) नम्न के तुल्य भ्राचरण करते हुए 
(पर्वे) पहिले से वत्त॑मान (चावापृथिवी) भरकताण भोर पुथिवौ के समान मिते हृए 
लेसे (घभ्रथेताम्‌) प्रदात होवं वैसे (इत्‌) ही (यदा) जवर (भरन्तः ) अन्त्य के भरश्रयवों 
के तुर्य (्रवदहम्त) बृद्धि को प्राप्त हँ तय (भरात्‌) उस के पश्चात्‌ (इत्‌) ही स्थिरः 


राज्य वाले होभ्रो ॥\२५॥ । 
वायः इसन मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्घार है । जव मनुष्य राज 
नौर भ्रजा के व्यवहार में एकसम्मति होकर सदा प्रयत्न करे तमी सूयं भ्रौर 


पथिवी के तुल्य स्थिर सुख वाले होवें ॥२५॥ 
लि्वकेत्यस्य भूवनपुत्रो विश्वकर्मां ऋषिः । विदवकर्मा देवता 1 सूरिगार्था ष्रिष्डुष्‌ 
छष्दः 1 धंवतः स्वरः ॥1 


मव परमेश्वर कौस! है मह विय भ्रगल मन्व मं कहा है ॥ 
विदवक्मां विम॑नाऽआदिहया धाता.विधाता परमोत सुन्ड्क्‌ । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्ना सक्नरुपीन्‌ परऽएकमाहुः ॥॥२६॥ 


पदार्थः -हे मनुष्यो ! (विश्वकर्मा) भिस का समस्त जगत्‌ का बनाना 
क्रियमाण काम भ्रोर जो (विमनाः) भ्रनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त (विहायाः) 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 











0 यजुवंदभाषाभाष्ये 


विविष प्रकार क पदार्थो मे व्याप्त (घाता) सब का धारणं पोप करने (विधाता) 
नौर रचने वाला (संवक्‌) भच्छे प्रकार सव को देखता (परः) भ्रौर सव से उत्तम 
है तया जिसको (एकम्‌) भद्धितीय (राहुः) कहते भ्र्थात्‌ जिस मं दूषरा कहने मे नहीं 
भ्राता (भरात्‌) भरौर (यर) जिस (सप्तऋषीन्‌) पाच प्राण॒ सूत्रात्मा भ्रोर घनञ्जय 
इनं सात को प्राप्त होकर (इषा) इच्छा से जीव (सं, मदन्ति) भरच्छे प्रकार प्रानन्द 
को प्राप्त होते (उद्‌) भौर जो (तेषाम्‌) उन जीवों के (परमा) उत्तम (इष्टानि) 
सुख सिद्ध करने वाले कामों को सिद्ध करता है उस परमेश्वर की तुम लोगं उपासना 
करो 11२६ 

मावार्थः- मनुष्यों को चाहिये कि सव जगत्‌ का बनाने धारण, 
पालन भ्नौर नाश करने हारा एक भ्रथात्‌ जिसका दूसरा कोई सहायक नहीं 
हो सकता उसी परभेदवर की उपासना श्रपने चाहे हुए काम के सिद्ध करने 
के लिये करना चाहिये ॥२६॥ 


. यो न इत्यस्य भुवनपुत्नो विश्वकर्मपिः । विदवकर्मा देवता 1 निचृदार्पा श्िष्ट्ष्‌ छन्दः \ 


धैवतः स्वरः 11 
किर भी उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहा है 11 
यो मैः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद्‌ सव॑नानि विवा । 


यो देवानां नामधाऽएकऽएव स संस्मनं सुवना यन्त्यन्या ।॥२७॥' 


वदायः- हे मनुष्यो ! (यः) जो (नः) हमारा (पिता) पालन भौर (जनिता) 
सब पदार्था का उत्पादन करने हारा तथा (यः) जो (विधाता) कर्मो के भ्रनुसार फन 
देने तथा जगत्‌ का निर्माण करने वाना (विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोकों भौर 
धामानि) जन्मस्थान वा नाम को (वेद) जानता (यः) जो (देवानाम्‌) विद्धानों वा 
पुथिवी भ्रादि पदार्था का (नामबाः) भ्पनी विद्या से नाम घरे वाला (एकः) एक 
र्यात्‌ भ्रषहाय (एव) ही है जिसको (भ्रन्या) भ्रौर (मुवना) लोकस्थ पदाथं (यन्ति) 
्ाप्त होते वा जाते ह (संप्रनम्‌) जिसके निमित्त भ्रच्छे प्रकार पुना हो (तम्‌) उस 
को तुभ लोग जानो ॥२७॥। 
आवाथेः- जो पिता के तुत्य समस्त विश्व का पालने भ्नौर सव को 
जानने हारा एक परमेदवर दै उसके भ्रौर उस की सृष्टिके विज्ञानसेही 
सब मनुभ्य परस्पर मिल के प्रन प्रौर उत्तर करं ॥२॥। 
तऽ्रायजम्त इत्यस्य भुवनपुश्रो विरवकर्मा च्चिः । वि्वकर्मां देवता । भुरिगार्थ 
च्िष्टुष्‌ छ“दः ! धेवतः स्वरः 11 
किर भी उसी विपय को गले मन्त्र में कहा है 1 
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सप्तदशोऽन्यायः ५६५ 


तऽभय॑जन्त द्रविण समैस्माऽचुपयः पूं जरितारो न भूना । 
असुत सत्तं रज॑सि निपतते ये भूतानि समद््वन्निमानि ॥२८॥ 
ए क --(ये) जो (परे) पूणं निद्या से सब की पुष्टि (जरितारः) भ्रौर स्तुति 
करे बाले फे (न) समान (ऋषयः) वेदाय के जानने वाले (सूना) वतते स 
परोक्ष भर्थात्‌ भ्रप्राप्त हए वा(सुत्त) प्रत्यक्ष भर्थात्‌ पाये दि वास्थ 
किये हए (रजसि) लोक में (इमानि) इन प्रत्यक्ष (धतानि) प्राणि क ति | 
च्छे प्रकार पिक्षित करते (ते) वे (श्रस्मे) इस ईश्वर की आज्ञा पा 
(द्रविणम्‌) घन को (सम्‌, धा, यजन्त) भ्रच्छे प्रकार संगत कर 1 अ 

आवा्थः- इस मल्तर मेँ उपमालङ्कार है ! जसे विद्वान्‌ ल (५ द 
मर परमात्मा की शराज्ञा पालने के लिये सृष्टिक्रमं से स वा २ 
ही भन्थ लोग भ्राचरण करं । जैसे घामिक जन धम्म † भ्रा 

टा करते ह वैसे ही सव लोग उप्‌।जन कर ॥९० | 
< त 6 विदवकर्मां ऋषिः । विदवकर्मा देवता । प्रवी त्िष्टुष्छम्दः 1 

घंडतः स्वरः ॥ & 
फिर भी उसी विषय को म्रगले भ कहा है ॥ 

परो दिवा परऽएना पृथिव्या परो देवेभिरर्यदस्त । 
कथ स्विदगर्थ भथमं द॑घ्रऽआपो यत्र देवाः समर्परयन्त पूर्वे ॥२९॥ 

्‌ = ं को से (षरः) 

पैः -हे मनुष्यो { जो (एना) इन (दिवा) सुप्प भादि लं ० 
परे 4 (षृधिव्या) पृथिवी भादि लोकों से (परः) पर (६ विद्धान्‌ 
वा दिन्य प्रकाणित प्रजां भौर (भ्रसुरंः) भ्रविद्धान्‌ तथा कालप प्राप्नो (५ 
परे (प्रस्त) है (यतर) जिस भे (भराषः) प्राण (कं, स्वित्‌) + न 
4 करे योग्य पदां को (दध्न) धारण कर 

(व क्रे अध्ययन करने वाते (देवाः) विद्वान्‌ लोग (समपद्यन्त) प्रच्छ 
प्रकार ज्ञानचक्षु से देखते ई वह्‌ ब्रह्य है यह तुम लोग जानो ॥२६।1 स 

आवारथः- मनुष्यो को चाहिये किं जो सवर से सूक्ष्म वड़ा ब्रतिश्रष्ठ 
सव का घारणकर्ता, विद्भानो का विषय भर्थात्‌ समस्त विद्याभ्रों का समा- 
चानरूप भरनादि भ्रौर चेतनमात्र है वही ब्रह्म उपासना करने के योग्य है 
भ्रत्य नहीं ।२६॥ 

तमिदित्यस्य भूवनपुत्रो विदवफमंपिः । विश्वकर्मा देवता 1 पारश त्रिष्टुप्‌ 
छग्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
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फिर भी उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
तमिद्‌ गर्भ भयमं द॑घऽभापो यत्रं देवाः समगंच्छन्त्‌ विख । 
अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्विश्वानि सवनानि तस्थुः ॥३०॥ 


पदा्थः- हे मनष्यो ! (यत्र) निस ब्रह्म मे (भ्रापः) काररमात्र प्राण वा 
जोव (प्रथमम्‌) विस्तारयुक्त अनादि (गर्भम्‌) सय लोकों की उत्पत्ति का स्थान प्रकृति 
को (दध्र) धारण करते हुए वा जिस में (विवे) सव (देवाः) दिग्य भ्रात्मा भ्रीर 
भ्रन्तःकरणयुक्त योगीजन (समगच्छन्त) प्राप्त होते ह वा जो (श्रजस्य) अनुत्पन्न 
म्ननादि जीव वा भव्यक्त कारण समूहं कै (नाभो) मध्य में (शधि) अधिष्ठातुपन से 
सब के ऊपर विराजमान (एकम्‌) प्राप ही सिद्ध (भ्रपितम्‌) स्थित (यत्मिन्‌) जिस में 
(विवानि) समस्त (भुवनानि) लोकोत्यनन द्रव्य (तस्थुः) स्थिर होते है ठम लोग 
(तमित्‌) उसी को परमातमा जानो ॥३०]1 


भावार्थः मनुष्यों को चाहिये किं जो जगत्‌ का भ्राघार योगियों को 


प्राप्त होने योग्य अन्तर्यामी श्राप भ्रपना भ्राधार सव मं व्याप्त है उसी का 
सेवन सव लोग करं ॥३०॥ 


नतं विदायेत्यस्य भरुवनयुश्रो विदवकमंषिः । विदवफर्मा देवता । भृरिगार्षा 
पङ्क्तिर्टन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 





फिर भी उसी विपय को भ्रगले मन््र मे कहा है ॥ 
न तं विंदाय यऽइमा जजानान्यदयुष्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण भर्ता जरस्यां चासुतरपऽउक्यशासंश्रन्ति ॥३१॥ 


पदार्थः-- (हे) मनुष्यो ! जसे ब्रह्म कै न जानने वाले पुरुप (नीहारेण) ध्म 
क प्राकार कहर के समान भ्रज्ञानख्प भ्रन्वकार से (प्राव ताः) भ्रच्छे प्रकार ठफ़े हुए 
(जल्प्या) योड़े सस्य भ्रसत्य वादानुवाद मे स्थिर रहने वाले (भ्रसुदरषः) प्राणपोपक 
(व) भौर (उदयदासः) योगाभ्यास को छोड़ एम्द पर्थं सम्बन्ध के खण्डन मण्डन मे 
रमण करते हए (चरन्ति) विचरते है वैसे हए तुभ लोग (तम्‌) उ परमातमा को 
(न) नहीं (विदाथ) जानते हो (यः) जो (इमा) इन प्रजाभ्रो को (जजान) उत्पन्न 
करता भ्रोर जो ब्रह्म (युषमाकम्‌) तुम भ्रषर्मा भरज्ञानियों के काण से (भ्रन्यत्‌) अर्थात्‌ 
काम्यकारणसरूप जगत्‌ प्रौर जीवों से भिन्न (भ्रन्तरम्‌) तथा स्वो म स्थित भी दूरस्य 


(1 होता £ उशत प्रतिसू्वम भ्रारमा के ्रात्मा प्र्थात्‌ परमात्मा को नहीं जानते 
11१11 
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सप्तदरोऽध्यायः ५९७ 


भवा्थेः-- जो पुरुष ब्रहमच्यं भादि व्रत, भराचार, विद्या, प सा मोा्यस 
धम के श्रनुष्ठान, सत्संग भरर पुरषाथं से रहित है वे भ्ज्ञानल्प भ्रन्धकार 
मं दवे हुए ब्रह्म को नहीं जान सक्ते जो ब्रह्य जीवों से पृथक्‌ भ्रन्तर्थामी सव 
का नियन्ता भ्रौर स्त्र व्याप्त है उसके जानने को जिनका भात्मा पवित्र 
हैवे ही योग्य होते है न्य नहीं ॥ ३१॥ 

विस्वकर्मह्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मधिः 1 विदवकर्मा देवता 1 स्वराडार्वा 
पड्क्तिदछ्ठम्दः । पंचमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मेँ कहा है ॥ 

विश्वकमां हज॑निष्ट देवऽभदिद्‌ गन्धरवोऽर्थमवद्‌ द्वितीयः । 
तृतीय॑ः पिता ज॑नितोप॑थीनामपा गर्म व्यदधात्युरत्ा २२] 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ मे (विदवकर्मा) जिस के समस्त शुभ काम 
ह बह (देवः) दिब्यस्वरूप वायु भयन्‌ (इत्‌) ही (रभवत्‌) होता है (भरात्‌) इस के 
म्ननन्तर (गन्धः) जो पृथिवी को धारणं करता है वह सूयं वा सूत्रात्मा वायू (भ्रज- 
निष्ट) उत्पन्न भौर (भ्नोषघीनाम्‌) यव नादि भरोपधिरयों (भ्रपाम्‌) जलो भौर प्राणों 
का (पिता) पालन करने हारा (हि) ही (द्वितीयः) इसरा भर्थात्‌ धनञ्जय तथा जो 
प्राणों के (गर्भम्‌) गमं भर्यात्‌ धारण को (उ्यदधात्‌) विघान करता है बह (पुखत्रा) 
बहतो का रक्षक (जनिता ) जलो का धारण करने हारा मेष (तृतीयः) तीसरा 
उत्मन्न होता है इस विषय को भ्राप लोग जानो ॥३२॥ 

आवायंः--सव मनुष्यों को योग्य है कि इस संसार मे सव कामो के 
सेवन करने हारे जीव पिले विजूली भ्रग्ि वायु भ्नौर सूयं पृथिवी भ्रादि 
लोकों के धारण करने हारे हवे दूसरे भ्रौर मेष भ्रादि तीसरे हैउनमें 
पहिले जीव भ्रज भर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होते भरौर दूसरे तीसरे उत्पन्न हृए रह 
परन्तु वे भी कारणज्प से तिष्य है एेसा जानं ।३६९॥ 

मादुः धिकान इत्यस्याप्रतिरय ऋषिः 1 इन्र देवता ॥ भ्रार्षो त्रिष्टुप्‌ छम्बः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
मव सेनापति के कृत्य का उपवेश भरगले मध्व मे कहा है ॥ 

आद्यः शिशन पमो न भीमो धनाघनः कषोम॑णङ्नपणीनाम्‌ । 
संकन्दैनोऽनिमिषऽकवीरः सूत सेनौऽअजयत्साकमिन्दर; ।। ३३ 

वदा्ः- हे विद्धान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग जो (चरणीनाम्‌) सब मनुष्यो बा 
उन की सम्बन्धिनी सेनाम मे (भ्राजः) शीघ्रकारी (््ानः) पदार्थो को सूर्यम 
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करने वाला (वृषभः) वलवान्‌ वल के (न) समान (भीमः) भयंकर (घनाघनः) 
भरव्यत भ्रावश्यकता के साथ शत्रुर का नाश करने (क्षोभणः) उन को कंपने (संकर 
न्दनः) प्रच्छे प्रकार श्रं को सलाने भ्रौर (भ्रनिमिषः) रातरिदिन प्रयत्न करने हारा 
(एकवीरः) भ्रकेला वीर (इन्रः) शवरुभरों को विदीणं करने वाला सेना का प्रधिपति 
पुरुप हम लोगो के (साकम्‌) साथ (शतम्‌) ्रनेकों (सेनाः) उन सेनाम को जिन से 
शवरभ्रो को वाधते हैं (भ्रजयत्‌) जीतता है उसी को सेनाधीश करो ॥३३॥ 

भावा्थेः- मनुष्यों को चाहिये कि जो धनुर्वेद भौर ऋम्वेदादि शास्त्रों 
का जानने वाला निर्भय सव विद्याग्नों मे कुशल भ्रति वलवान्‌ धाम्मिक 
पने स्वामी के राज्य मेप्रीति करने वाला जितेन्द्रिय शत्रुभ्ोंका जीतने 
हारा तथा भ्रपनी सेना को सिखाने भौर युद्ध कराने मे कुशल वीर पुरुष हो 
उस को सेनापति के भ्रधिकार पर नियुक्त करे ॥३३। 


संक्र्दनेनेत्यस्याप्रतिरय ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 स्वराडाषा त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 
धंवतः स्वरः ॥। 


फिर भी उसी विवय को प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
संक्रन्देनेनानिमिपेणं जिष्णुना युत्कारेण दुक्च्यवनेनं पूष्णुनां । 
तदिन्द्र॑ंग जयत्‌ तत्संदध्वं युधों नरऽइदस्तेन ष्णा ॥३४॥ 


पदाथः--हे (युधः) युद करने हारे (नरः) मनुष्यो । तुम (भ्रनिमिवेण) 
निरन्तर प्रयत्न करते हुए (यृर्च्यवनेन) णत्रुमों को कष्ट प्राप्त कराने वाते (धृष्णुना) 
दुढ़ उर्साही (युत्कारेण) विवि प्रकार की रचनाभ्रों से योदधाभ्रों को मिलाने भौर 
न मिलाने हारे (ष्णा) वलदान्‌ (इषुहस्तेन) वाण भ्रादि शस्त्रो को हाथ में रखने 
(संभन्दनेन) भ्रोर दुष्टां को भ्रतयन्त उलाने हारे (भिष्णुना) जयशील शत्रु को 
जीतने भ्रौर वा (इनत्रेण) परम देश्वयं करने हारे (तत्‌) उस पूर्वोक्त सेनापति प्रादि के 
साय वत्तमान हए शत्रुं को (जयत) जीतो भ्रीर (तत्‌) उम शत्रुफीसेनाके वेग 
वा युद्ध से हृए दुःख को (सहध्वम्‌) सहो ॥३४॥ 
भावा्ंः--हे मनुष्यो ! तुम लोग युद्धविया में कूद सवं शुभ लक्षण 
भ्रौर वलपराक्रमयुक्त मनुष्य को सेनापति करके उसके साथ भ्रधा्भिक 
दाश्रुभ्रों को जीत के निष्कटक चक्रवर्ती राज्य भोगो ।।३४।। 
सऽ्घुहस्तरिस्यस्याप्रतिरय पिः । इन्द्रो देवता ! भ्रा तरिष्ट्प्‌ छदः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को पगले मन्त्र में कहा है ॥ 





पाव द गि 
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भ 
सऽषंहस्तेः स निषद्धिभिं्वैशी सथ॑सष्टा स युधऽनद्रौ गणेन । 


सथसृष्टजित्‌ सोमपा वौहुवध्यग्थन्ा मतिंहिताभिरस्ता ॥२५॥ 


मे 2 ह 
पदाथः -{सः) वह सेनापति (दयुहस्तः ) शस्त्रो को को 
घनौर भ्रच्छे सिखाये हृए वलवान्‌ (निपद्धिभिः) चिन के मष स 
प्ठोप'” श्मौर प्राग्नेय भ्रादि वहत भरस्व विद्यमान ह भ्यो न) 
(संज्ञष्टा) श्रेष्ठ मनुष्यो तथा शस भ्रौर भ्रस्् 1. करने वा १ 
री इन्द्रिय भौर भ्न्तःकरण को जीते हए जो प) स प 
ज)तता (सोमपाः) बलिष्ठं ्नोयधियों के रस को पीता (बाह) प ( 
बल विद्यमान हो श्रौर (उग्रधन्वा) व तीक्ष्ण व (व 
भ्रस्ता) णस भौर प्रस्ना को भकार श ¦ 
1 
गि ना 
श = ईश राजा वासव सेनाभ्रो स 
सीखे हए बीर भृत्यो की सेना के साथ 1 भाः जी चर 
वैसे सब को करना चाय । ० 
५ स श ऋपिः ! इम्ध्रो देवता । प्रा वरिष्टुष्‌ छब्द: । धवतः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्मगले मन्त्र भें कहा है ॥ 7 
बृहस्पते परि दीया रथन रमोहामिरनार्ऽथप्वाधमान 
लसन भृणो यषा जयनस्मकंेडधयविता रान्‌ १५ 
प्रभज्ञन्त्सनाः ग ५ 
छः वदाः - हे (बरहस्पते) घामिको बृदढोवा सेनाप्रौ कै रक्षक जन । ( 
ल (म 
व म श म शघ्रुमों को (परि दीया) सव म्रोरसे ४४ ह 
८ य रथात्‌ जय को प्राप्त होता हमा (प्रस्माकम्‌) हम लोगं 
व रथों की (भविता) रक्षा कुरे वाला (एधि) हो 11३६॥1 
(क ना सेनापति रौर श्रपनी सेना को उत्साह कराता तथा! 
दातरूसेना को मारता हमा चर्मारभा ्रजाजनो की निरन्तर उन्नति 
कः 2 इस्यस्यापरतिरय ऋषिः ! इसरो देवता ॥ भरा त्िष्टप्‌ 
छुरडः ! धेबतः स्वरः 
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फिर भी उसी विषय फो प्रगले मन्त्रमे कहा है ॥ 
बलविज्ञायः स्थविरः भवीरः सदंखान्‌ वाजी सर्हमानऽखग्रः । 
अभिवीरोऽअमिसंत्वा सहोजा जेत॑मिनद्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ।२७॥ 


पदार्थः- हे (इन्द्र) युद्ध को उत्तम सामग्री युक्त सेनापति ¡ (बलविन्ायः) 
जो भ्रपनी सेना को बली करना जानता (स्यविरः) वृद्ध (प्रवीरः) उत्तम वीर (सह्‌- 
स्वान्‌) भत्यन्त वलवान्‌ (वाजी) जिस को प्रशंसित शास््रवोष है (सहमानः) जो सुख 
ग्रीर दुःख फो सहने तथा (उग्रः) दृष्टो को मारने मे तीव्र तेज वाला (भ्रभिवीरः) 
जिस के भ्रगीष्ट भर्थात्‌ तत्काल चाहे हुए काम के करने वाते वा (भ्रभिसत्वा) सव । 
भरसे युद्ध विद्या में शुणल रक्षा फरनेहारे वीर ह (सहोजाः) वल से प्रसिद्ध (गोवित्‌) 
वाणी, गोभ्रो वा पूथिवीको प्राप्त होताहूम्रारेसात्र युद्ध के लिये (जैत्रम्‌) जीतने 
वाले वीरो से घेरे हृए (रथम्‌) पृथिवी समृद्र भौर भाकाण मे चलने वाले रथ को | 
(भा, तिष्ठ) भ्राकर स्थित हो भर्थात्‌ उस में वैठ ॥३७॥ | 
भावा्ेः- सेनापति वा सेना के वीर जव शतरुभ्रोसे युद्ध की इच्छा. | 
) करं तव परस्पर सव भ्रोरसे रक्षा भ्रौर रक्षा के साधनों को संग्रह कर 
विचार श्रौर उत्साह के साथ ¶त्तमान भ्रालस्य रहित होते इए शुभ्रो को 
जीतने मे तत्पर हों ॥ ३७॥ 
गोत्रभिदमित्यस्याप्रतिरथ शपि । इग्प्रो देवता । भुरिगार्ो त्रिष्टुष्‌ 
- न्वः 1 घंदतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी त्रिय को भ्रगले मन्व मे कहा टै॥ 
गोत्रभिदं गोविदं वज्र॑बाहुं जय॑न्तमञम भमृणन्तमोजंसा । 
इम“ संजाताऽअनुं वीरयध्वमिन्द्र सखायोऽअनु सथरंभध्वम्‌ ॥।१८॥ 


वदाथः-हे (सजाताः) एकदेश मं उत्पन्न (सखायः) परस्पर सहाय करने 
वाले मित्रो | तुम लोग (भ्रोज्सा) भ्रपने शरीर भ्रौर बुद्धिवल वा सेनाजनों से 
(गोत्रभिदम्‌) जो कि शनभ के गोरो र्यात्‌ समुदायो को छिन्न भित्न फरता उनकी 
जड़ काटता (गोविदम्‌) शन्प्रों की भूमि फो लेतेता (वचखबाहृम्‌) भपनी सृजा भें 
शस्त्रो को रखता (प्रमृणन्तम्‌) भ्रच्छे प्रकार शवरुभं को मारता (श्रज्म) जिससेवा 
जि में शत्रूजरनो को पटकते ह उस संग्राम मे (जयन्तम्‌) वैरियो को जीत केता भौर 
} (इमम्‌, इन्रम्‌) उन को विदीणं करता है इस सेनापति को (भनु, वीरयध्वम्‌) 
भस्छाहित करो भौर (रनु, संरभ्वम्‌) प्रच्छ प्रकार युद्ध का भारम्भ करो 1३८ 

भवाथः सेनापति भ्रादि तया सेना के भूत्य परस्पर मिध होकर 


१० 


न= 


(न 
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न 
भ्रं के 
दूसरे को भ्रनुमोदन करा युद्ध का भार्म प्रौर विजय कर शत्रु 
५. कोपा श्रौर न्याय से प्रजा को पालन करके निरन्तर सुखी 
हों ॥३८॥ 
रमि मोत्राणीस्यस्याश्रतिरय षिः । इन््रो देवता निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्वः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


फिर भी उसी विपय को भगे मन्त मे कहा है 1 
अभि गोजाणि सदसा गाहमानोऽदयो वीरः शतम॑नयुरिन्रः । 
ुरस्यवनः पृतनापादंयुध्योऽअस्माकथ सेनां अवतु भ युत्छ ।* ॥ 


; मेल भरमेल करं 
पदा्भः- हे विदानो { जो (युस्मु) क से प्रनेक पदार्थों का 
उन युद्धो मे (सहसा) वल से (गोत्राणि) णतु के कूलो को (6 गाहमानः) म 
यतन से गाहता हुमा (दयः) निर्दय (शतमन्युः) जिस को संकड़ो प्रकार का ४६ 
विद्यमान है (बुद्यवनः) जो दुःख से शचुरभो के गिराने योग्य (पृतनावाद्‌) व्‌ 
सेना को सहता है (्युध्यः) भौर जो शचं कै युद्ध करने योग्य नीं ह 0 
तथा शरो को विदीं करता है बह (श्स्माकम्‌) हमार (१ सेना 
(भनि, भवतु) दब भ्रोर से पाले भौर (इः) सेनाभिपति हो एेसी ज्ञा तुम 
ह, त चाभिक जनों मे करुणा करने वाला भ्रौर दुष्टों ध 
दयारहित सब भ्रोरसे सव की रक्षा करते वाला मनुष्य हो वही सेना 
पालने में भधिकारी करने योग्य है ॥३६॥ 
ऋषिः । इनो देवता । विराडापीं ध्िषडुष्‌ 
छस्दः । धंयतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को भगते मन्व मं कहा है 1 
इन्रऽआसां नेता बृस्पतिदैिणा यदः पुरऽ॑तु सोः । 
देवसेनानौममिमञ्तीनां जय॑न्तीनां मरतं यन्त्रम्‌ ॥४०॥ 
८ पदार्थः- युद्ध त (अभिमन्जतीनान्‌) शधुभो की सेनाभोंको सबभ्रोरसे 
मारती (जयम्तोनाम्‌) भरौर णलु को जीतने से उत्साह को प्राप्त होती हई (भासाम्‌) 
इन (देवसेनानाम्‌) बिदानों की सेना का (नेता) नायक (इन्द्रः) उत्तम देव्ये 


बाला शिक्षक सेनापति पीथे (यज्ञः) सव को मिलने वाला (पुरः) प्रथम (बृहस्पति.) 
सथ शभ्रधिकारियों का भ्रधिपति (वरिणा) दाहिनी भोर भ्रौर (सोमः) सेना को 
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प्रेरणा भर्थात्‌ उत्साह देने वाला वाइ भ्रोर (एतु) चले तथा (मरुतः) पवनो के समान 
वेग वाले बली क्ूरवीर (श्रग्रम्‌) भागे को (यन्तु) जावं ।(४०॥ 

आवापः जव राजपुरुष शत्रुभों के साय युद्ध किया चाहं तव सव 
दिला भें अध्यक्ष तथा शूरवीरो को प्रागे भ्रौर डरपने वालों को बीचमें 
ठीक स्थापन कर भोजन भ्राच्छादन वाहन भ्रस्त्र भ्रौर शस्त्रो के योग से युद्ध 
करे नौर वहां विद्वानों की सेना के भ्राधीन मूर्खो कीः सेना करनी चाहिये 
उन सेन। भं को विद्वान्‌ लोग भ्रच्छे उपदेश से उत्साह देवे भौर सेनाच्यक्षादि 
पद्मव्यूह्‌ रादि वांध के युद्ध करावें ॥४०॥ 

इन््रस्येत्यस्याभ्रतिरथ ऋपिः । इ््रो देवता ! श्रारपा प्रष्टुष्‌ छंदः 1 धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भो उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

इन्द्रस्य दृष्णो वरुणस्य राहैऽभादित्यानां मरुता शृद्धेऽउग्रम्‌ । 
महाभ॑नसां शवनच्यवानां घोपों देवानां जय॑तामुदस्थात्‌ ।॥४२१॥ 

पदारयः-- (वृष्णः) वीर्यवान्‌ (इन्द्रस्य) सेनापति (वरुणस्य) सव से उत्तम 
(राज्ञः) न्याय शौर विनय मादि गुणों से प्रकाशमान सब के भ्रधिपति राजा फे (भुव- 
नच्यवानाम्‌) जो उत्तम घरों को प्राप्त होते (महामनसाम्‌) वड़े वड विचार वाले वा 
(जयताम्‌) शयुं के जीतने को समथं (भ्रादित्यानाम्‌) जिन्होने ४८ वपं दक ब्रह्म- 
चय्यं किया हो (भरताम्‌) प्रौर जो पूं वि्याबलयुक्त दै उन (देवानाम्‌) विद्वान्‌ 
पुर्यो का (उग्रम्‌) जो शवरभ्रों फो भ्रसह्य (शद्धः) बल (घोषः) शू रता भ्रौर उर्शाहं 
उल्पन्न करने वाला विचिष्र वाजं का स्वरालाप शब्द है बह युद्ध के भरारम्भ से पिते 
(उदस्थात्‌) उठ ॥४१॥ 

आवायः - सेनाध्यक्षो को चाहिये कि रिक्षा भरर युद्ध के समय मनो- 
हर वीरभाव को उत्पन्न करने वाले भ्रच्छे वाजों के बजाए हृए शब्दो से 
वीरो को हित करावें तथा जो वहत काल पन्त ब्रह्मचयं भ्रौर भ्रचिक 
विद्या से शरीर भ्रौर प्रात्मबलयुक्त हवे ही योदधाग्रों की सेनाभ्रो के भरधि- 
कारी करने योग्य है ।॥४१॥ 

उद्धदयेत्यस्याप्रतिरय षिः । इम्द्रो देवता । विराडार्षा त्रिष्टूष्‌ छन्वः । 
धैवतः स्वरः 11 
फिर भी उसी विषय को भगले मन्व मे कहा है ॥ 

उद्धंपेय मधवमायुंधान्युरसत्व नां मामकानां मन।थ॑सि । 


उद््दन्‌ वाजिनां वाजिनानयुदरथानां जय॑तां यन्तु घोषा; ॥४२॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः ६०३ 


पदाः सेना के पुरुष भ्रपने स्वामी से एवे कहे कि हे (वृत्रहन्‌) पप पलल शोक 
के समान शचौ को छिन्न भिन्न करने वाते (मघवन्‌) प्रशं सित स प 
भ्राप (मामकानाम्‌) हम लोगों के (सत्वनाम्‌) सेनास्थ वीर र्पो ५ १ 
जिनसे भ्रच्छे प्रकार युद्ध करते है उन शस्प्रो का (उदर्यय) उत्कष ज स 
चनास्थ जनों के (मनांसि) मनो को (उत्‌) उत्तम हरंयुक्त कीजिये ह 9 म ९ 
घोड़ों की (वाजिनाषि) शीघ्र चालो को (उद्‌) बढ़ाये तथा भाप की क 
(जयताम्‌) विजय कराने वाते (रथानाम्‌) र्थो के (घोषाः) शब्द (उद्यस्ु 
उठे ॥४२। 


ं कि योद्धाम्रों के 
मावाथेः- सेनापति भ्रौर रिक्षक जन को चाहिये 
चित्तो को नित्य हरित करे श्रौर सेना के भङ्गं को भ्रच्छै प्रकार उन्नति 
देकर शात्रुभ्रों को जीते ॥४२॥। | 
बरस्माकमित्यस्याप्रतिरण पिः । इसरो देवता । निचुदार्षो तरिष्टृष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 


फिर भी उसी विषय को भ्रगले मन्द्र मे कहा दै ॥ 
अस्माकमिन्द्रः सभतेषु ध्वजेष्वस्माकं याऽप॑वस्ता ज॑यन्तु । 
अस्मा वीराऽच्तरेऽभवन्त्वसमौ २७२ देवा अवता व ॥४१।। 


दार्थः-- हे (देवाः) विजय चाहने वलि विद्रानो 1 तुम (व हम 
लोगों के (समृतेषु) भ्च्छे प्रकार सत्य न्याय प्रकाश करे हारे चिह्न जिन मेहं र 
(मषु) भने बीर जनों क निगय के लिये रय भादि यानो क पर ए प 
भिन्न स्थापित किये हए ध्वजा भ्रादि चि मं नीचे भ्र्थात्‌ उन की ल धः 
मान जो (इन्रः) रेषवम्यं करने वाला सेना कारश भौर (० हम 1 
(याः) जो (इषवः ) प्राप्त सेना ह वहं इन्द्र भ्रौर (ताः) वे सेना (ध प 
ष्या चे शत्ररभो को बुलावे उन संग्रामो म (जयन्तु) जीते (पस्माकम्‌) हमा ८ 
वीर जन (उत्ते) विजय के पीथे जीवनयुवत (भवन्वु) हों (भ्रस्मान्‌) हम लीग 
(उ) सब जगह गुढसमय भे (भ्रवत) रक्षा करो ॥४३॥ 

आवायः सेनाजन भ्रौर सेनापति भरादि को चाहिये कि भ्रपने भ्रपने 
रथ भ्रादि मे भिन्न २ चिल्ल को स्थापन स जिस से यह ष्सका रथ भादि 
ह देखा सब जानें भ्रौ र जसे भरव तथ बीरोंका भ्रधिक विनाशन हो वेसा 
ढंग करे क्योकि परस्पर के पराक्रम के क्षय होने से निदचल विजय नही 
होता यह जानं ।॥४३॥ 
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६०४ यजुर्वेदभाषाभाष्ये 


भ्रमीषामित्यस्याप्रतिरय ऋषिः । इग््ो देवता । स्वराडार्षी त्रिष्टृष्‌ 
छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


फिर भी उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
अमीषां चित्तं भतिलोभय॑न्ती ग्हाणाज्न्यप्वे परेहि । 


अमि हि निरदैह हतु शोरकरन्धेनामितरास्तमसा सचन्ताम्‌ ।॥४४॥ 


पदाथः - हे (श्रष्वे) शत्रुभो के प्राणों को दूर करने ्टारी राणी क्षत्रिया 
वीर स्त्री ! (भ्रमीषाम्‌) उन सेनाभरों के (चिम्‌) चित्त को (प्रतिलोभयन्ती) ्रत्यदा 
म लुभाने वाली जो भपनी शेना है उसके (भङ्गानि) भ्रज्धोंकोतु (गृहाण) ग्रहण 
कर श्रवम्मं से (परेहि) दूर हो भपनी सेना को (रभि, प्रहि) पना भरभिप्राय दिला 
भनौर णवरं को (निर्दह) निरन्तर जला जिस सेये (भ्रमित्राः) शत्र, जन (हृत्सु) 
भ्रपने हृदयो मे (शोकैः) शोको से (अन्धेन) भ्राच्छादित हृषु (तमसा) रात्र के भ्रन्ध- 
कार के साथ (सचन्ताम्‌) संयुक्त रहे ।[४४। 

भावाः सभापति भ्रादि को योग्य है करि जंसे भ्रति प्रदासित हृष्ट 
पृष्ट भङ्गं उप।ज्गादियुक्त शूरवीर पुरुषो की सेना का स्वीकार करं वसे 
शूरवीर स्त्रियों की भी सेना स्वीकार करे भ्रौर जिस स्व्रीसेना में ्रव्यभि- 
चारिणी स्त्री रहं भौर उस सेना से शत्रुभों को वश में स्थापन कर ।(४४॥ 


पमवसृष्टत्यस्याप्रतिरथ ऋपिः । इषुदेवता । भराष्यनुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्तमे कहा है ॥ 


अव॑खष्ठा पर पत्‌ शरव्ये ब्रहमसथरिति ।' 


गच्छामित्रान्‌ भर पयस मामीपां कञ्चनोच्छिपः ।॥*५॥ 


दायः हे (शरण्ये) बाणविद्या मे कुशल (ब्रह्मसंकषिते) वेदवेत्ता विदान्‌ से 
प्रणंसा प्रर शिक्षा पाए हए सेनाधिपति की स्त्री ! तु (भ्रववृष्टा) प्रेरणा को प्राप्त 
हुई (परा, पत) दुर जा (भ्रमित्रान्‌) शत्रुभों को (गच्छं) प्राप्त हो प्रौर उन के मारने 
च विजय को (भ, पद्यस्व) प्राप्त हो (भ्रमीषाम्‌) उन दूर देश म ठरे हृए णमो मे 
से माले के विना (क, चन) किसी को (मा) (उच्िषः) मत घछोड्‌ ॥४५॥। 

भावा्ः- सभापति प्रादि को चाहिये कि जसे युढविद्या से पुरुषों 
को शिक्षा करे वैसे स्वरयो को भी शिक्षा करे जसे वीरपुखुष युद्ध करे वैसे 
स्त्री भी करे जो युद्ध मे मारे जावे उन से शेष भ्र्थात्‌ बचे हुए कातरो को 
निरन्तर कारागार मे स्थापन करे 11४५ 
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वा ६०५ 


योद्धा ् ६1 
सरेता जयतेत्यस्याप्रतिरथ ऋचिः । योडा देवता 1 विराडान्यनुष्ट्प्‌ छल्द 
गान्धारः स्वरः 11 


फिर भौ उसी विषय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
मेता जय॑ता नरऽहनद्रौ वः शम्भं यच्छतु । 


दग्रा वैः सन्तु वाहवोऽनाधृष्या यथाऽसंय ।।४६॥ 


तं ग । 
¬ पदाः हे (नरः) नेक प्रकार के व्यवह ह गं व 
(यथा) जसे शत्रूजनों को (इत) प्राप्त शा लोगों के लिये (म्म) 
४ द्रः) शब्रुप्रों को विदीसं करने वाला सेनापति (बः) दुम ) दृढ़ (शन्तु) हों भौर 
(६ 1 यच्छत्‌) देवे (बः) तुम्हारो (बाहः) भुजा (उग्राः) स करो 1(४६॥ 
इ(भनाषय) ० दु मन्त्र उपमालद्ार है । जा निरन्तर सत्कार 
भावा य्न गृह आौर वस्त्रार्दक स 

हों उन का सेनापति धन अन्त ग तौ व्यायाम भ्रौर 

वा हनासय जन जसे वली हां वैसा ग्यवहार भरात्‌ 
श र बरषिः । मरतो देवताः 1 निचुदाों त्िषडुष्‌ धर । | 
सौ येत्यस्य जैवतः स्वरः ।1 | 
कर भी उसी विषय को श्रगते म॒न र 


असौ या सेन मरतः परंपामम्येत नऽओज॑सा स्पद्ध॑माना । 


तां गूहत तमसापव्रतेन यथामीऽअन्योऽअन्यन्न जानन्‌ । 1४७ 


र मलल कसते वालि विदानो ! तुम (ष) जो 
# सा) 46 को (स्पदधंमाना) ईर्पा स ८८ य 
(च) रर डे (ल) हम सोनो क (प ५ से प्रौर (तमसा) तोप 
क छेदनरूप क 
होती है (ताम्‌) उसका व पहाड़ के प्राकार जो भस्त्रका धूम होता दै उस 
परादि शस्त्रो के (वो) च शमूसेनास्थ जन (पया) जैसे (रम्यः, भ्रन्यम्‌) परस्पर 
से (गूहत) वि न (जानन्‌) जानें वसा पराम करो 11४७1 


बआवार्थः--जब युद्ध के लिये प्राप्त हई दानुं की सेनाभरो मं होते 





श 


स ¢ र 

से दास्भ भोर भ्स्त्रोके प्रहार सं उठ धूमधूली 
यु छ अ जैसे ये शत्रूजन परस्पर भ्रपने दूसरे को न जानें 
५. दनापति श्रादि को करना चाहिये ।४७।। 
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यत्र बाणा इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इ ृहस्परयादथो देवताः । पङ्क्ति- 
छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥! 


किर भी उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
यत्र॑ बाणाः सम्पत॑न्ति मारा विंशिखाऽई्व । तन्न॒इन्रो इस्ति 
रदिंतिः शम्भ यच्छतु विश्वाहा शम्भं यच्छतु ॥४८॥ 


पदाथः (यत्र) जिस संग्राम में (विक्षिखा इव) विना चोटी के वा बहुत 
चोटियों वाते (कुमाराः) वालको के समान (बाणाः) वाण भ्रादि शस्त्र भस्त्रा के 
समह (संपतन्ति) रच्छ प्रकार गिरते हं (तत्‌) वहा (बृहस्पतिः) बड़ी सभा वा सेना 
का पालने वाला (इद्रः) सेनापति (शमं) भ्ाध्चथ वा सुल को (यच्छतु) देवे भौर 
(भरदितिः) नित्य सभासदों से णोभायमान सभा (विवाहा) सव दिन (नः) हम लोगों 
के लिये (शाम) सुख सिद्ध करने वाते बर फो (यञ्छतु) देवे 1\४८॥1 


भावाः इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जंसे वालक इधर उधर 
दौडते हं वसे युद्ध के समय मे योद्धा लोग भी चेष्टा करे जो युद स घायल, 
क्लीण, थके, पसीजे, चदे, भिदे, कटे, फटे प्रङ्खं वाले भौर मूषित हा उन को 
युदध भूमि से शीघ्र उठा सृखाल (शफाखाने ) में पहुंचा भ्रौषध पटरी कर 


स्वस्थ करे श्रौर जो मरजावें उन को विधि से दाह दे राजजन उन के माता 
पिता स्त्री भौर वालकों की सदा रक्षा कर ॥४५८॥ 


मर्माणीत्यस्याभ्रतिरथ ऋषिः । सोमवर्णदेवा देवताः । भरारी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ । 
फिर भी उसी विषय को प्रगले मस्र में कहा है ॥ 
मर्मणि ते वर्भेणा छादयामि सोम॑स््वा राजामरतेनाछं वस्ताम्‌ । 
उरो्यो वरुणस्ते छृणोतु जय॑न्तं त्वां देवा मन्दतु ॥४९॥ 


पदा्यः- हे युद्ध करने वाले शूरवीर ! मै (ते) तेरे (मर्माणि) मर्मस्थलो 

र्या जो ताडना तिये हए शीघ्र मरण उत्पन्न करनेवाले शरीर के प्रङ्गहै उन को 

(वर्मणा) देह ङी रभ्राकरने हारे कवच से (छादयामि) ढापता है 1 यह (सोमः) 

शान्ति श्रादि गुणो से युक्त (राजा) भ्रोर विद्या न्याय तथा विनय प्रादि गुणों से 
“ भ्रकाणमान राजा (भरभरृतेन) समस्त रोगों के दर करने वाली भगृतल्प भ्रोपधिसे 
(स्वा) तुभः को (शरन, वस्ताम्‌) पीथे दपि (बखणः) सब से उत्तम गुणों वाला राजा 

(ते) तेरे (उखः) बहूत गुण भरौर रष्वे से भी (वरीयः) भ्रत्यन्त देष्वयं को (कृणोतु) 
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करे तथा (जयन्तम्‌) दुष्टो को पराजित्त करते इए (स्वा) प (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
मदन्तु) भ्रनुमोदित करं भर्थात्‌ उत्साह देवे ।४६॥। क 
५ ति भ्रादिको कि न ष भ 
< न्तर उरं 
दिकी रक्षः सब्र से करके ईन ठ ठ 
मोदित करे जिस से निचय करके सब सं विजय को पावें ॥४६ ए 
उदेनमित्यस्याप्रतिरय ऋपिः । भ्रग्िदवता । विराडा्व्यनुष्टेष्‌ 
छस्दः ! गाग्धारः स्वरः ॥॥ 
फिर भी उक्षी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उदेन॒त्तरां नयाग्रै घृतेनाहुत । 
रायस्पोचंण स्‌ खज भरजय। च ब कृषि ॥५०॥ 
` पद. हे (तन, प्रात) भूत से ष्ठ को भ्ठ ह्‌ (ने) माधा 
सेनापति तू (एनम्‌) इस जीतने बाले वीर को (उत्तराम्‌) जिस से स 9 
क्रो तर विजय को प्राप्त हुई उस सेना को (उत्‌, नय) स ९) 
(रायः, पोदेण) राजलक्ष्मी की ष्ट से (सम्‌, सृज) अच्छे 
भौर (असया) वहत संतानो से (बहुम्‌) स्रधिकता को प्राप्त न } ८९ भा 
आवायः जो सेना का ्रधिकारी वा भृत्य = युक्त यु 1 
जीते उस का सभा सेना के पति घनादिकों से वहुत भर 
स । {17441 चषिः। दस्र देवता । प्राभ्यनुष्ट्ष्‌ छन्दः ॥ गान्धारः स्वरः ॥ | 
फिर भी उसी विषय कौ रगे मन्त्र मँ का है ॥ 
इ्द्रेमं भरतरां न॑य सजातानां मसरी 
स्न वा खज देवानां मागदाऽभ॑सत्‌ ॥५१ 
क. हे (सर) सुखो कै धारण करने हारे सेनापति ! तु 6 व 
पदार्थः त (देवानाम्‌) विदान्‌ योढाभ्रां के र ब्रीच (इमम्‌) {वजय क 1 
स श को (भरतराम्‌) निस स णधरुभरों के वलोंको टाव उस्न 
४ प्त कर जिप्तसे यहं (व्षी) इन्द्रियो का जीतने वाला (भसत्‌) हं 
9 को (वचसा) वियाके प्रकाश से (स, सुज) संषग करा जिससे 
ध (५ प २ यथायोर्य आगो का देने वाला (भ्रसत्‌) हा ॥५१॥ ~ 
यह ५ म भृत्यजन दात्रुश्रों के जिन पदार्थो को पावे उन सव 
को सभापति राजा स्वीकारन करे किन्तु उनमें से यथायोग्य सर्कार के लिये 
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न च 
योद्धामों को सोलहवां भाग देवे । वे भूत्यजन जितना कुदं भाग पावं उस 


देवें दि जितेन्द्रिय हो 
भाग राजा के लिये देवे जो सव सभापति भा 
तो री पराजय न हो जो समापति भ्रपने हित को किया चाहे तो 
लडनेहारे मूत्यो का भाग भ्रपि न लेवे 11५१॥ श 
े यस्य कुम इत्यस्याभ्रतिरथ पिः । प्रगिनर्देवता । निच्‌दाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः 
गार्धारः स्वरः ॥ 


भ्रव पुरोहित ऋत्विज्‌ नौर यजमान के कुस्य को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
€ त्वम्‌ 
यस्य॑ कमा गृहे हविस्तमगे वद्धया त्वम्‌ । 
तस्म देवाऽअधिंरबन्नयं च बरहंणस्पतिः ॥५२॥ 
९ [भरल्) वि जिस राजा के 
पदार्थः- हे (भग्ने) विद्वान्‌ पुरोहित ! हम लोग (यस्य) 
(ग) बर म (हविः) होम (मेः) करं (तम्‌) उ फो (त्वम्‌) तू (वदंय) च 
भरत्‌ उत्साह दे तथा (देवाः) दिष्य दिव्य गृण वाले ऋत्विज्‌ लोग ~ ग 
को (श्रध, ब्वन्‌) प्रधिक उपदेण करे (च) भौर (ग्रयम्‌) यद्‌ (ब्रह्मणः) वेद 
(पतिः) पालन करने हारा यजमान गी उन को शिक्षा देवे ॥॥*५२॥ = 
स उन्न 
आयाथः पुरोहित का वह काम है किं जिस सं यजमान क. 
होभ्रौर जो (ला जितना जैसा काम करे उस को उसी ठङ्खस स 
ही नियम किया हुमा मासिक धन देना चाहिये सव विद्वान्‌ जन सव के पर 
सत्य का उपदेश करे भ्रौर राजा भी सत्योपदेश करे ॥५२॥ 


उदु त्ेतयस्याग्रतिरय ऋषिः । श्रग्निदेवता । विराडार्व्यनुष्टुप्‌ 
छन्दः ! गारधारः स्वरः ।1 


न्नव सभापति के विपय को भ्रगले मन्व मे कहा ६॥ 


उदं तवा विलं देवाऽअग्ने भरु चित्तिभिः । 
स नो भव रिवस्त्व सुप्रतीको विभावसुः ॥५२॥ 


दाथः हे (प्रते) विद्वान्‌ समापति । जिस (स्वा) तुभे ( 
(वेवाः) विद्धान्‌ जन (चित्तिभिः) भरच्छे भ्रच्छे ज्ञाभों से (उद्धर्तु) उचछ्टता ष, 
चारण भ्रौरं उद्धार करे प्र्थात्‌ भपनी रिका से तेरे भ्रलान कोदुरकर ( 
सोई (स्वम्‌) तू (नः) हम लोगों कै लिये (शिवः) मंगल करने हारा (घु 
गरज्छी भ्रतोति फरने बाले ज्ञान से युक्त (विभावसुः) तथा विविध प्रकारके 
खिदान्तो म स्थिर (भव) हो ॥ ५३ 
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आवारयेः- जो जिन को विद्या देवें वे विद्या तेने वाले उन के संवकर. 
हों ॥५३॥ = 
पञ्च दिक्ञ इध्यस्याभ्रततिरय ऋपिः ! दिग्‌ देवता 1 स्य राड पि शिष्टुष्‌ 
छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 


ग्रव स्थी पुरपकेकृत्य को ग्रगते मन्त्र में कहा है॥ 
न ॥ ट ९ 
पञ्च दो देषीयहथवन्तु देषीरपामंति दुपेति बाधमानाः । 
रायस्मोचं यहपतिमाभज॑न्ती रायस्पोचेऽअधिं यत्नोऽअस्थात्‌ ॥॥५५॥ 


{ बृद्धि को 
पदार्यः-- (श्प, श्रनतिम्‌) भ्रत्यन्त अज्ञान भरर (दुर्मतिम्‌) दृष्टदु 
(वाघमानाः) भ्रलग करती हुई (देवीः ) विद्रानोंकी ये देवीः) दिव्य गण वाली 
पण्डिता ब्रह्मचारिणी स्म (पंच, दिशः) पूरं नादि चार भर एक मध्यस्थ श 

दिशाग्रो के तुत्य भ्रनग भ्रलग कामों में वदो हुई (रायः, पोप) धन की पुष्टि करन 
निमित्त (यज्ञपतिम्‌) गृहकरृत्य वा॒राज्यपालन करने वलि प्रपने स्वामी को (भ्राम 
जम्तीः) सव प्रफार सेवन करती हई (यज्ञम्‌) संगति करने योयय गृहाश्रम (क 
चाहे । जिस से यह्‌ (यज्ञः) गृहाथम (रायः पोच) धन की पुष्टाई मे (श्रव, भ्रस्वात्‌ 
प्रधिक्तासे स्थिर हो ॥५४॥। ६८ 
भावाथः- इस मन्त्र म लुप्तोपमालद्कार ह । जस यृ 
विदान्‌ भ्रौर परशं युक्त पण्डिता स्त्री होती है वहा दुष्ट श श ध 
सव दिदाभनं मे प्रशंसित प्रजा होवें तो राजा के समीप भ्रौर 
एेरवर्म्यं होवे ॥५४॥ 
समिद्धऽत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । द्मरििदेवता 1 भुरिगार्या पड्‌धितश्छन्दः ॥ 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
यज्ञ कंसे करना चाहिये स विषय का उपदेश भगले मन््र मँ किया है 
समिदधेऽअग्नावयिं मामहानऽउक्थ्नदडथं भीतः । 
तप्तं घमं धसिगयंयजन्तोजां यच्जञमय॑नन्त देवाः ॥५५ 
क धः _ मनुष्यो { तुम लोग जं (देवाः) विद्धान्‌ जन (समिद्धे) अच्छे 
जलते क म (यत्‌) जिस (यम्‌) प्मग्िहोच् रादि यज्ञ को (भ्रयजन्त) 
करते ह वैते जो (भ्रधि, मामहानः) प्रधिक भ्रौर भ्रत्यन्त सत्कार करने योग्य 


(उश्यपत्रः) जिस के कहने योग्य धरियायुक्त वेद के रतोत्र ह (ईडधः) जो स्तुति करने 
तथा चाहने योग्य (गृभीतः) वा जिसको सज्जनोंने ग्रहण किमा है उस (तप्तम्‌) 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


1 क का = त ` म = आ क । 





नो 


वा १० यजुर्वेदभाषामाष्ये 


तापयुक्त (घमम्‌) प्रग्नहोच्र भ्रादि यज्ञ को (ऊर्जा) वल से (परिगृह्य) ग्रहण करके 


.(श्रयजन्त) किया करो ॥५॥ न 
भ र रत मन्त में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । स 9 
चाहिये कि संसार के उपकार के लिये जंसे विद्वान्‌ लोग शअ्रग्निहोत्र भ्रादि 
यज्ञ का भ्राचरण करते है वैसे भरनुष्ठान्‌ किया करे ॥\५५॥ | 
दैश्यावेत्यस्याप्रतिरय ऋषिः 1 न्मरिनिदेवता ! विराडा्षौ पड्दितदछन्दः । 
पञ्चगः स्वरः \1 


न्म यज्ञ कंपे करना चाहिये यह विपय अगते मन्त्र में कहा है ॥ 


देव्याय धत्रं जोष देवभीः भ्रीमनाः शतपैयाः । 


परिग्रह देवा यज्ञमौयन्‌ देवा देवेभ्यऽअध्वयेन्तोंऽअस्थुः ||५६॥ 


पः-- हे मनुष्यो ! जैसे (््वयेन्तः) भ्रने को यज्ञ की इच्छा करे 
बाले [लो व के दाता विद्वान्‌ लोग (देवेभ्यः) विद्वानों की स के 
गृहाश्रम वा म्ग्निहोत्रादि यज्ञ मे (स्वः) स्थिर होवा जैसे (दभ्याय) भ्र ड ष 
मन प्रषिढ हए (ध्र) धारणशील (जोष्ट्‌ ) तथा प्रीति करने, वाले होता 
(देवधीः) जो सेवन की जाती वह्‌ विद्याद्य सरदमी विद्वानों मं ः की ध 
हो (श्रीमनाः) जिसका कि लभी मं मन (लषयाः ) भ्रौर जिसके संकड व 
बस्तु है वह॒ यजमान वत्तेमान दै वैसे (देवाः) विद्याके दाता तुम लोग विद्या 


` (परिगृह्य) ग्रहण करके (यज्ञम्‌) प्राप्त करने योग्य गृहाम वा भ्रग्निहोत्र भ्रादिं को 


४ ८ तो चाहिये कि धनप्राप्ति के लिये सदेव उद्योग 
करं जैसे विद्धान्‌ लोग व लिये प्रयत्न करे वैसे उनके भ्रनुकूल भ्रन्य 
{| यत्न करना चाहिय ॥१५६॥। 
स च्छविः पो देदता । निच॒दार्यो बृहती छर्दः 1 
भष्यमः स्वरः ॥। 
फिर भी उसी विषय को भरगते मन्त्र मे कहा दै ॥ अति 
दीतश दविः श्ंमित शमिता यजध्यं तुरीयो यज्ञो यत्रं हव्यमेति । 


तता वाकाऽआरिपौ नो जुषन्ताम्‌ ॥५७1) 
। ` षदा्यः-हे मनुष्यो 1 जो (शमिता) शान्ति परादि गुणो से थ व 
.(यज्यै) यश्च करनेके तिथि (वीतम्‌) मप्रनणील (शमितम्‌) द्गुणों की ध 

दुःराने बाति (हविः)दोम करने योग्य पदार्थं को भ्रग्नि में द्योता है जो (तुरीयः) 
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(यन्ञः) प्राप्त करने योग्य यज्ञ है तया (यत्र) जहां (हव्यम्‌) होम करने व 
(एति) प्राप्त होता है (ततः) उन सयों से (वाकाः) जो कटी जाती ह वे (भ्ाश्िषः) 
इष्छासिद्धि (नः) हम लोगों को (जुषन्ताम्‌) सेवन कर एषी इच्छा करो ॥५७॥ 

भावाथः-ग्रगनिहोतर भ्रादि यज्ञ में चार पदाय होते है भर्थात्‌ वहूतसा 
पुष्टि सुगन्धि मिष्ट भ्नौर रोग विनाश करने वाला होम का पदाथ, उसका 
शोधन, यज्ञ का करने वाला तथा वेदी भ्राग लकड़ी भ्मादि। यथाविधिसे हवन 
किया हुम्रा पदार्थं भ्राकाश को जाकर फिर वहां से पवन वा दारा 
भ्राकर इच्छा की सिद्धि करने वाला होता है एेसा मनुष्य को जानना 
चाहिये ॥५७॥ | 

ूवेररिमिरित्यत्याप्रतिरय ऋषिः । भ्रगिनदेवता । भ्ा्पी त्रिष्टुष्छन्वः। धंवतः स्वरः 11 


स्मरथ गले मन्व में सूय्धंलोक के स्वरूप का कथन ङा ह॥ 
सर्रदिमरैरिकेः पुरस्तौस्षविता ज्योतिर्दंरयो २ऽअन्॑म । 
तस्यं पृषा भशवे वाति विदवान्त्सम्पद्यन्विखा सुव॑नानि गोपाः ॥५८॥ 


पदा्भः- हे मनुष्यो ! जो (पुरस्तात्‌) पिते से (सविता) सूर्य॑लोक (ज्योतिः) 

भरकाशको देता है जिससे (हरिकेशः) हरे रंग वाली (सुय्यंरदिमः) सूर्यं की किरण 
वर्तमान ह जो (प्रसवे) उत्पन्न हुए जगत्‌ मे (भजलम्‌) निरन्तर (धुषा) पुष्टि करने 
चाला है जिष्ठ को (विदान्‌) शिचायुक्त पुरख्य (संपश्यन्‌) भ्रच्छे प्रकार देवता भा 
उस की विद्या को (याति) प्राप्त होत है (तस्य) उक्ष के सकाश से (गोपाः) ध 
की रक्षा फरने वाले पृथिवी प्रादि लोक मरौर तारागण भी (विश्वा) समस्व (चुवनानि) 
लोक लोकान्तरो को (उदयान्‌) प्रकाशित करते है बह सूष्पमण्डल प्रतिश्रकाशमय है 
- सो यह सूर््येलोक है उस कै भकाश में सवेत भौर दरी 
रङ्ग विरङ्क ्रनेक किरणं है जो सव लोको की रक्षाकरते हई इी से सव 
की सव प्रकार से सदा रक्षा होती है यह जानने योगय है ।1८॥ 

| विमान इत्यस्य विदवाव पु पिः । प्रादिस्यो देवता ॥ प्रा्षी भ्रिष्टुष्‌ छन्दः ! 

धैवतः स्दरः ।1 
ध्रव शथयर ने किसलिये सूं का निर्माण किया है दस विषय 
। का उपदेश प्रगते मनने 
। दिभार्जऽष्य दिवो मध्यंऽास्तऽभापग्निवानरोव्सीऽभन्तरिक्षम्‌ | 


स दिद्वाचीरमिच्छे पूताचीर्दणं पृरमभरं च केतुम्‌ ॥५९॥ 
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पदाथः--विद्यावान्‌ परप जो (एषः) यहं सूरयंमण्डल (दिवः) प्रकःण पे (मध्य) 
बीच से (विमानः) विमान र्थात्‌ जो स्राकाणादि माणो में भ्राण्चय्यरप चलनेहास 
है उस के समान भ्रौर (रोदसी) प्रकाल भूमि भ्रौर (शरन्तरिक्षम्‌) म्रवकराण रो (प्णप- 
प्रिवान्‌) श्रपने तेज से व्धाप्त हरा (ग्रस्ते) स्थिर हो रहा है (सः) वह्‌ (विश्वाचीः) 
जो संसार को प्राप्त हती प्रयात श्रपने उदय से प्रित करतीं वा 
(धूताचीः) जल को प्राप्त कराती द उन प्नपनी च तियो अर्थात्‌ प्रकाणोंको विस्तृत 
करता ह (पूर्वम्‌) भ्रागे दिन (श्ररम्‌) पे रात्रि (च) भ्रीर (न्तस) दोनो के 
बीच मे (केतुम्‌) सव लोहो के प्रकाणक तेज को (्मिचष्टे)देलता हे उसे जाने ॥\५६।॥ 
मावाधः--जो सू्यंसोक ब्रह्माण्ड के दीच स्थित हुभ्रा भ्रपने भकार 
से सबको व्याप्तो रहा बहु सवका भ्रच्छा श्राकषण करने वाला 2 
एसा मनुष्यों को जानना चा दिये ॥५६॥ 
उक्षा इत्यस्याप्रप्तरय ऋषिः । श्रादिः्यो देवता \ निचृदार्पा धिष्टुष्‌ छन्दः ४ 
धैवतः स्वरः ५ 
फिर उसी विवय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥1 
उक्षा संरोऽभसुणः सुपणैः परस्य योनिं पितुराविषेश \ 


मध्य दिवो निरतः पृदिनरदमा वि च॑क्रमे रज॑सस्पालन्त 1६० 





पदाः ह मनुष्यो ! जो परमेश्वर ने (दिवः) प्रकाश के (म्ये) वीच भँ 
(निहितः) स्थापित किया हमा (उक्ष) वृष्टि-जल से सींचने वाला (समुद्रः) जिस स 
कि अच्छे प्रकार जल गिरते ह (भ्रस्णः) जो लाल रंग वाला (सुपः) तथा जि ब 
कि शर्ध पालना होती है (दिनः) वह्‌ विचित्र रंग वाला ू््यरूप तेज भीर 
(दमा) मेष (रजसः) लोकों को (न्तौ) बम्बग ढे निमित्त (वि, चक्षमे) भनेक 
रकार घूमता तथा (पाति) रक्षा करता है (धूरवस्य) तया जो पूं (पितुः) इस 
स््यंमण्डल के तेज उत्पन्न करने वाला विजुलीखूप श्रग्नि है उस के (योनिम्‌) कार्ण 


मं (भा, विवेका) प्रवेश करता है बह सूयं भ्रौर मेष भ्च्छे भकार उपयोगं करने 
योरय है 1\६०।॥ 


| भवाथः मनुष्यो को ईद्वर क श्रनेक धन्यवाद कहन चाहिये क्योकि 
९.8 जिशठ श्श्वर ने भ्रपने जनाने के लिये जगत्‌ की रक्षा का कारणस्य सू 
| भ्रादि द्ष्टान्त दिखाया है वह कंसे न सर्वशक्तिमान्‌ होः ॥ ६०॥ 


। 1 9 इद्र विष्वेस्यर्य मधुग्दाः सुतञेता ष््पिः । इद्र देदता 1 निचूदाप्यनुष्ट्प्‌ 
। 11 छन्दः 1 भाग्धारः स्वरः \॥ 
३ 
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ह. फिर जगत्‌ बनाने वाले ईश्वर के गुणो को स्मगले मन्त्र में कडा है 11 
इनदरं विश्वा अवीटभन्त्सभुदन्य॑चसं गिरः | 
रथीत॑म रथीनां वाजानां सत्प॑तिं पतिभ्र्‌ ॥६१॥ 


पदा्यः-- हे मनुष्यो ! तुम जिर (समुद्रव्यचसम्‌) परन्ति की व्याप्तिके 
समान व्याप्ति वाले (रथीनाम्‌) प्रशंषायुक्त सुख के हेतु पदावं वालों नँ (रथीतमम्‌) 
रतयन्त प्रगंसित सुख के हेतु पदार्थो से युवत (वाजानाम्‌) ज्ञानी रादि गुणी जनों के 
{पतिम्‌) स्यामी (सत्पतिम्‌) विनाशरहितत वा विनाशरदित कारण भ्रौर जीवोंके 
पालने हारे (इम्म्‌) परमात्मा को (विद्याः) सस्त (निरः) वाणी (्वीवुबन्‌) 
वढ़ाती भ्र्थात्‌ विस्तार से कहती ह उस परमातमा की निरन्तर उपासना करो ॥ ९१ ॥ 

याथः सव मनुष्यों को चदिये त्रि सव वेद जिस की प्रशंसा 
करते योगौजन जिस की उपासना करते श्चौर मुक्त पुरुप जिस को प्राप्त 
होकर भ्रानन्द मोगते हँ उसी को उपासना के योग्य इष्टदेव मारने ॥६१॥ 

देवहूरित्यस्य विधूतिष्टं पिः । यज्ञो देवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
गान्धारः स्वरः ॥1 





पिर श्वर कसा ड यह प्रगे मन्त में कहा है 11 

देवहुेन्ञऽआ च॑ वक्षस्ुम्नहयद्ञऽआ च वक्षत्‌ । 
यक्ष॑दर्देवो देवौ रऽ चं वक्षत्‌ ॥६२॥ 

पदाः हे मनुष्यो ! जो (देवह) विद्वानों को बनाने वाला (यज्ञः) ना 
करने योग्य ईश्वर हम लोगों को सत्य (भ्रा, वक्षत्‌} उपदेश करे (च) भ्रौर १ 
हमारा उद्धार करेवा जो (चुभ्नहुः) सुल को बूलाने वाला (यज्ञः) पूजन ध 
योग्य दरवर हम लोगों के लिये सुखो को (भरा, वक्षत्‌) पराप्त करे (च) भौर दुःख 
का विनाश करे वाजो (भ्नण्निः) भाप प्रकाशमान (देवः) समस्त सुद का देने वाला 
हशर इपर लोगं को (देवान्‌) उत्तम गुणों वा भोगों को (यक्षद्‌) देवे (च) भ्रौर 
(भ्रा, यक्षत्‌) पहुचावे भ्र्थात्‌ कार्यान्तर से प्राप्त करे, उसको श्राप लोग निरन्तर 
सेवो ॥६२॥ र 

मावार्थः- जो उत्तम शास्म जानने वाले विद्ठानों से उपासना किया 
जाता तथा जो सुखस्वल्प भोर मङ्गल कारं कादेने वाला परमेदर 
ह उस्र की समाधियोग से मनुष्य उपासना करं ।६२॥ 
वाजस्येत्यस्य विधति पि; । इम्तरो देवता ! विराडाष्यनुष्ट्‌ष्‌ चछस्दः । गान्धारः स्वरः 11 
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किर भौ उसी वियय को भ्रगते मन्त्र मे कहा दै ।॥ 
वाज॑स्य मा भसवऽखदप्रामेणोद्रमीत्‌ ॥ 


अधौ सपत्नानिनद्रौ मे निग्रामेणाधरररोरऽअकः ॥६३॥ 


पदाथः हे मनुष्यो ! जैसे (इन्द्रः) पालन करने वाला (द र 
ज्ञान का (प्रसवः) उत्सन्न करने बाला ईश्वर (मा ) मु ष ग 
करने क साघन से (उद्‌, श्रप्रभीद्‌) ग्रहण करे वसे जो (श्रध) इस ४ प भ 
भ्रनुसार पालना करने भोर विक्चिव ज्ञान सिखाने वाला पुष्प (मे) ६ ५ ए 
शत्रुभ्रो को (निग्रामेण) पराजय से (श्रषरान्‌) नीचे गिराया (प्रषः ) करे, 
लोग भी सेनापति करो ६३1 


आवा, इस मस्व मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 जंसे ईर्वर भ 
करे वैसे जो मनुष्य पालना के लिये घामिक मनुष्यो को भ्रच्छे प्रकार 


करते शौर दण्ड देने के लिये दुष्टों को निग्रह भर्थात्‌ नीचा दिखाते दैवे 
राज्य कर सकते है ।।६३॥ 


उदद्राभमित्यस्य दिूतिचं पिः \ इष्राप्ती देवते! ्रष्यनुष्टुप्‌ चन्दः । गार्धारः स्वरः ४ 
फिर भगे मन्ध मे राजधमें का उपदेश क्या है 1 


उदग्रामं च॑ निग्रामं च ब्रहम देवाऽअवीटषन । 
अधां सपत्नानिन्द्रागनी तं विष्चीनान्व्यस्यताम्‌ ।६४॥ 

पदायः- (देवाः) विद्धान्‌ जन (उदुप्राभम्‌) भरत्यन्त उत्साहं से ग्रहण 
नोर (निग्राभं, च) स्याग भी करके (ब्रह्म) घन को (अवीवृषन्‌) वदां (रध) 


अनन्तर (इन्द्रानी) विजुली प्रर पराग के समान दो सेनापति (मे) मेरे (विपूचीनन्‌) 


विरोधभाव फो वत्तने वाते (सपत्नान्‌) व्यो को (व्यस्यताम्‌) श्रच्छे भकार उठा 
उठा फे पटवः ॥\६४॥ 


आवाथः--जो मनुष्य सज्जनो का सत्कार भ्रौर दुष्टों को ५ 
चन को बढ़ा निष्कण्टक राञ्य का सम्पादन करत ईैवेही भरांसित ९ 
जो राजा राज्य मे वसने हारे सज्जनं का सत्कार प्नीर दुष्टों ५ १ 
करके भ्रपने तथा प्रजा के एेइवयं को वढ़ाता हैः. उसी के सभाभ्रषर 
की रक्षा करने वाले जन दात्रुभों का नाश कर सकं ॥६४1। 
४ श्रसप्वमिरयस्य विध तिश चिः \ भगिनर्देबता 1 विराडाष्यनुष्टूष्‌ छन्दः \ 
गान्धारः स्वरः १ 





1 
ह 
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सप्तदसोऽध्यायः ६१४. 


फिर भी उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
करमध्वमग्निना नाकसुख्य हस्तेषु विभ्रतः । 


दिवसपष्टथ सवगता मिश्रा देवेभिंराध्वम्‌ ॥६५॥ 


तर भौर 

पदार्यः- हे बीरो ! (भ्रग्निना) विजुली से (नाकम्‌) अत्यन्त सु 
(उख्यम्‌) पात्र मे परकाये हुए चावल दल तर्कारी कदी प्रादि भोजन को (६ 
हाथों मे (विश्नतः) धारण कयि हुए (ऋमध्वम्‌) पराक्रम करो (देवेभिः) विद्वानं 
(निशाः) भिले हए (दिवः) न्याय भ्रौर विनय भ्रादि गुणो के प्रकाश से व 
दिष्य (धरष्ठम्‌) चाहे हृए (स्वः) सुल को (गत्वा) प्राप्त होकर (भरध्वम्‌) स्थितः 
होभ्रो ॥६५॥ 

भावाय: राजपुर विद्वानों के साथ सम्बन्ध कर भ्रागनेय रादि 
भरर से शत्रुम मं पराक्रम करे तथा स्थिर सुख को पाकर वारस्बा : मच्छ 
यत्न कर ।६५॥। ¢ | 
प्राची भित्पस्य विधति पिः 1 अग्निर्देवता 1 निवा न्निष्टुष्‌ छदः 1 धैवतः स्वरः ।1 


फिर उसी विपय को प्रगते मन्त में कहा है ॥ 
भावीमतुं भदिशं भह विद्रानग्नेरणन पुरोऽभग्निभेवेह । ५ 
वि्वाऽ आशा दीर्यानो ति भानं नो भेदि द्विपदे चतप्पदे ॥६६॥ 


पदाय: हे (गने) शशरो के जलाने हारे सभापति तू श 
(भ्रदिम्‌) दिशा क्णो धरोर को (नु, भ्र, एहि) भनुदूलत से क ध त 
राण्यकम मे (प्तः) भागेय शरस प्रादि के योग से (धरो स >) न 
अग्रगामी (बिदान्‌) काय्यं के जनानि बाले िद्ान्‌ (भव) हम (8 1 
(काः) दि गां को (दो्ानः) निरन्तर भरफञागित कर ध ) 
लोगों के (दविपदे) मनुष्यादि भौर (चतुष्पदे) गौ सादि पथु वु 
प्रननादि पदार्थं को (धेहि) धारण कर तया विद्या विनय भौर पराक्रम ख भ्रभयक 

(धि कर ॥६६॥ £ 
४ न पर्ण ब्रह्मचय्यं से समस्त विद्याग्रो का भ्रम्यास कर युद्ध- 
विधां को जान सव दिशयाभों मे स्तुति को प्राप्त होते है" वे मनुप्यो अ्रीर 
पञुश्रों के खाने योग्य पदार्थो की उन्नति भौर रक्षा का विधान कर भ्रानन्द- ` 
युक्त होते ह ॥६६॥ र कै 
मिष्या इत्यस्य विधृतिष्ध धिः । प्रग्निरेवता 1 पिपीलिकामप्या भहतो 
छग्दः 1! मध्यमः स्वरः ॥ 
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यजर्वेदभाषामाष्ये 
६१६ गुवद 


श स 
किर योगियों ॐ गुणों का उपदेय भ्रगले स मे कियारै॥ 
ृथि्पाऽबहमदम्तरिपमारहमनदरिकादि मारम्‌ 
स रि ४ 
दिवो नाकस्य पृष्टा स्वज्योतिरगासदम्‌ ॥६७॥ 


पा, - दे जनुप्वो । जसे थि हए योग के ज्ख क भ त 
रयाव धारणा, ध्यान भ्नौर समाधिमें परिपूणं (श्रहम्‌) म 9 
बीच  (अम्तरिक्षम्‌) माका को (उव्‌, श्रा, भ्ररहुम्‌) उठ जाऊ न 
आ्आाङास् से (दिवम्‌) प्रकाणमान भूयं लोक को (शा, परस्हम्‌) चट्‌ जा न) 
सुल करानि हारे (दिवः) प्रकाणमान उत सू्यलोक के (पृष्नस्‌) सम क 
द सुख श्रीर (ज्योतिः) ज्ञान के प्रकाण षो (शरहम्‌) गं (णान्‌) | 
= भो प्राचरण करो ॥६७।। शन 
ह द जव मनुष्य भ्रपने भ्रात्मा के ह सपाला 

होता है दि बिद्धि उत्पन्न हाता ठ्‌, उ ट | 
्राप्त होता है तव श्रणिमा 





ी ं सक्रता ३, भ्रस्यथा नहीं 11 ६७\1 
कने वाली गति से श्रभीष्ट स्थाना कोजासक्रतादहै, 
५४ दुस्यस्य दिधृति ध धिः \ प्नरिनिर्देयता \ लिचदाप्यनुष्टुष्‌ छन्दः । 
गःघारः स्वरः \। 
त्किर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
खधिन्तो नापषन्तऽओआ चाथ रोदन्ति रोद॑सी । 


य ये विन्वतोधारथ सुविंदश्सो वितेनिरे ९६८ 


<: यदाभेः- (ये) जो (सुविद्रसः) भ्रच्छे पण्डित योगी जन (यन्तः) 
फ पूरणं नियम करते हृ के (न) समान (स्वः) भर्यन्त 9 शः १ 
म्पा करते है वा (रोदसी) भ्राकाश भीर पृथिवी को (न्ना, राहू ध 
र्यात्‌ लोकान्तरो मे इच्छापू्वंक चते आत्वा (याम्‌) प्रकाशमथ व 
(विष्वतोषारम्‌) सव रोर से युशिक्षायुक्त वाणी टै जिसमें (स 
यगय उम यज्ञादि फमं का (वितेनिरे) विस्तार कसते वे भरविनाशा सुख 





1६८) जैसे थि गें च्छे 
अः बद मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जस सार ५ श को 
। & प्रकार सिखा श्रौर प्रभीष्ट मागें चला कर सुल से रभ क स 
1 चीघ्र जाता ६, वैसे दी शरच्छे विद्धान्‌ योगी जन जितेन्द्रि सतार करते 
४; शपते को श्रभीष्ट परमात्मा को पाक्रर भरानन्द का "व 
| च है ॥६८॥ 
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इन इत्यस्य विधृतिं पिः । शर्निदेबता । चुरिगारषा प । पंचमः स्वरः ॥\ 
फिर विदान्‌ के व्यव्हार का उपेण द्मगते मन्त्र में किया है ॥ 
अग्न महिं भथमो दंवयतां चरदृवानापुत मल्योनाम्‌ । 
इयक्षमाणा श्गंभिः सजोषाः सवय्यन्तु यज॑मानाः स्वस्ि ॥ ५ 
पदादः--हे (र्ते) विदन्‌ ! (देवताम्‌) कामना करते ध च (स 
तू (प्रथमः) पहिले (प्रेहि) प्राप्त हो जिसते (देवानाम्‌) नदान्‌ (1 ८ 
नाम्‌) भ्रविद्रानों का तु (चक्षुः) व्यवहार देखने वाला दै जिस | ( व 
की इच्छा कले वाते (सजोवः) एकर सी भ्रीतिगुक्त (स श 
हारे जन (भृगुभिः) परिपूणं विशषान बालि नदवनं के साव (त्व 
प्रौर (स्वः) ग्रत्यन्त सुख को (यन्तु) प्राप्त हों वसातूभीहो ॥६ 
भावावः- हे मनुष्यो ! विद्वान्‌ ग्रोर भ्विद्ाना केस 
वातचीत करके सुख को तुम लोग प्राप्त होप्रो ॥६९॥ = 
नक्तोपातेटथस्य ष्ुरत ऋषिः ॥ छ्नग्निदेबता 1 आपी तरिष्टुष्‌ छन्दः । च 6 
फिर मनुष्यों को कंश वतना चाहिये यह विषय भगले मन्त्र व ६ । 
नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापयते शिुमेकथ समं क 
द्ावास्ामौ सवमोऽअन्तविंमाति देवाऽभवि धारयन्‌ द्रविणोदाः 


पदाथः हे मनुष्यो ! तुम जते (समनसा) एक से 1 
एकता चाहती हृं (विरूपे) अलग २ र वाली धाय प्रीर श ४. 
{शिश्यम्‌) वालक को दुग्ध पि्ाती है वंस (नक्तोषास।) नाम 
वेला जगत्‌ को (घापयेते) दुग्ब सा प्िलाती है ९९ 112 
वि स (ल (द्रविणोदाः) द्रव्य के देने 
ह 3 धारणा करते ह वैते वर्तव वर्ता तौ ध, 
| आबाद स मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्खार है 1 मनुष्पर ६ 
हिये ? जसे संसारम राधि भौर ्रातःसमय कौ वेला भ्रलग्‌ रूप 
स ससे विजुली भग्न सर्वे पदाथ। म व्याप्त 1 जसे प्रकाश 
सि अतसह्तयील ॐ वैसे त्यन्त विवेचना करने भ्र लुभगुणो मे 
। स हान वाले होकर पुत्र के तुल्य संषार को पालं ।\ ७० ॥ 
। मग्न द्यस्य करस ब्रविः । इमप्नि्देवता । भुरिगार्या पड क्तिदछस्दः । पचमः स्वरः ११ 


त] 
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वेदभाषाभाष्ये 
[५ १८ यजुवं 


किर योगी के कमो के फलो का उपदेश प्रगते मन्त्र मेँ कहा दै ॥ 
अग्नं सहस्राक्ष इतमूदधज्छतं तं भाणाः सदसत व्यानाः । 


ल सोह्स्यंरायऽशिषे तस्म ते विधेम वाजय स्वाद ॥७९॥ 


वैः हे (सहल्नाक्ष) हजारो व्यवहारो मे प्रपना विशेष ज्ञान वा (शतस 
न्‌) डो ~“ मस्तक वाते (शरम्ते) प्रग्नि के समान प्रकाशमान व 
राज ! शिस (ते) भाप के (शतम्‌) सैकडं (प्राणाः) जीवन के साधन (सहस्म्‌ ५ 
(व्यानाः) सव क्रियां के निमित्त शरीरस्थ वायु तथा जो (त्वम्‌) राप ८) 
हजारों जीव भ्रौर पदार्थो का भ्राधार जो जगत्‌ उस के (रायः) घन के ( ५ 
स्वामी ह (तस्मै) उस (वाजाय) विशेष नान वाले (त) प्राप के लिये हम 
(स्वाहा) सत्यव्राएी से (दिधेम) सत्कारपू्वं 5 व्यवहार कर ॥\७१॥। 


आवायः जो योगी पुरुष तप, स्वाध्याय भ्रौर ईश्वरप्रणिधान माति 
योग के साधनों सेयोग (धारणा, समाधि्प संयम ) के बल त 
प्राप्त हो ्रौर भ्रनेक प्राणियों के शरीरो में प्रवेश करके नेक प £ 
रादि प्रज्ञो से देखने भ्रादि कार्यो को कर सकता है, भ्रनेक पदाथ। व 


चनो का स्वामी भी हो सकता दै, उसका हम लोगों को भ्रवय सेवन 
करना चहिये 1\७१॥ 





सुपणं इत्यस्य करस श्छ पिः । द्मगनर्देवता । निचदार्पा पडक्तश्छम्दः । पंचमः स्वरः ॥+ 

फिर विडान्‌ कैसा हो यह्‌ विषय श्रगले मन्त मे कहा दै 11 # 
लुपणोऽसि गरुत्मन्‌ पृष्टे धूथिव्याः सीद्‌ । मासान्तरि षाण 
ज्योतिपा दिवुत॑मान तेनसा दिशऽद्ई द ।॥७२।॥। 


वदाथः हे विद्वान्‌ योभीजन ! भाप (भासा) प्रकाश से (सपणः) भरच्छे 
अच्छे पूं शुभ लक्षणो से युक्त प्रर (गर्टमान्‌) बडु मन तथा प्राता कै चल ९ 
(रसि) है, भरतिप्रकाणशमान भराकाश मे वर्तमान सूरय मण्डल के त्ल्य (पूथिय्याः) प्‌ + 
के (ष्ठे) उपर (सीद) स्थिरहोमवा वायु के तुल्य प्रजा को (भ्रा, पृण) श 
बा जसे सूर्यं (ज्योतिषा) पने प्रकाश से (दिवम्‌) प्रकाशमय ( भन्तरिक्षम्‌) भ्रन्त द 
को वसे तू राजनीति के प्रकाश से राज्य को (उत्‌, स्तभान) उन्नति पटंवा" वा ४ 
समाग पपने (तेजसा) प्रतितीक्ण तेज से (रिकः) दिशाभ्ो को वैसे प्रपने तीण 

भ्रजाजनो को दह्‌) उन्नति दे ॥७२॥1 

ध व ९ भ वाचकलुष्तोपमानललद्खार है । जव मनुष्य राग 
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अ ६१९ 


देष वं करारी होकर ईश्वरके समान 
तिश्रौर देष वैरसे रदित परोप 
भ करे साथ वतं तब सव सिद्धि को प्राप्त होवे ॥॥७२॥ 


प्राजुदह्भान इत्यस्य फुत्स ब्पिः 1 श्रगिनिर्येयता 1 भ्य निष्टृष्‌ छन्दः । वतः स्वरः १ 
किर विदान्‌ गुणी जन कंसे हयं यह्‌ विपय प्मगले मन्वरमे कहा + ॥ 
आजुह्वानः सभरतीकः पुरस्तादग्ने स्वं योनिमासीद साधय 1 

असमिन्त्वधस्येऽअध्युत्रसिपन्‌ विश्व देवा यज॑मानश्च सीदत 


पदार्थः- हे (श्नग्े) योगाम्थास से प्रकाशित भामा यु्त ० ६६ 

से (माुह्धानः) सत्कार के साय बुलाये (सु्रतीकः) व 1 
मानः) योगविद्या के देने वान भ्ानाय्यं ! राप (सु ) 4 
षस (सधस्थे) एक साथ के स्थान में (स्वम्‌) भ्रमे (य ४५ स 
(रा, सीद) त्थिर हो (च) सनौर हे (विद्ये) सव (देवाः ) "१ 
जनो ! माप लो (साघुय।) येण्ठ काभ ] (व उत्त 

प त) भ्रधिक स्थित हो प्रो ।७ 
२ स कामों को करके योगाभ्यास का 
के संग नौर प्रीति से परस्पर संवाद करते ई, वे सव 

परमारमा को प्राप्त होकर सिद्ध होते दं ५७३ 


ताथ सवितुरित्यस्य कण्व पिः । सविता देवता । निचृदार्धा त्िष्ट्ष्‌ 
छुर्डः । धंवतः स्वरः ॥॥ < 
घ्मय कौन ईश्वर को पा सकता ठै यह विषय घरगले मन्त्रम क है ॥ 
ताथ संवित्रष्यस्य चितरामाहं णे समपि विन्वजन्याम्‌ | 
यास्य बण्बो अदुहस्मपीं ना सहस॑धारां पय॑सा मही गाम्‌ ॥७४। 


बुद्धिमान्‌ मीकार 
` पदायः- लेते (कण्वः पुरुप (भरस्य) ईप (दरेण्यस्य) स्व 
करने ८ न क ९.३ के देने हारे ईष्वर फी (याम्‌) ध (न 
{रूप वा (चिहवजस्पाम्‌) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न क ९०६ 

व ल बदृती (सहस्रवाराम्‌) हजारो पदाथा को धारण कर 

१ व तथातथ्य विषय को प्रकाशित करती हुई उत्तम बुध तथा (पयसा) 
५ री क साय (महीम्‌) बड़ी (गाम्‌) वाणी को (भत्‌) परिपूर्णं 
करा मा्‌ म से जान भ्रपने ज्ञानविपयक्‌ करता है, व॑से (ताम्‌) उस को (भरम्‌) 
थं (भा, वृणे) रच्छ प्रकार स्वीकार करता हं ॥७४॥ 
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भावार्यः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जंसे मेधावीजन 
जगदीश्वर की विद्या को पाकर वृद्धिको प्राप्त होतादै, वेसेही इसको 
प्राप्त होकर रौर सामान्य जन को भी विद्या भ्रौर योगवृद्धि के लिये उगुक्त 
होना चाहिये 11७४॥ 
विषेमेतपस्य गृत्स शधिः ! भग्निरेयता 1 भ्रा त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्म कहाहै॥ 
दिधेम ते परमे जन्म॑ल्ते विधेम स्रोभैरव॑रे सधस्थं । 
यस्मा्ोनेखदारिथा यजे तं म स्दे वी थपिं जुहुरे समिद ॥७५॥। 


पदायः-हे (अने) योगो जन ! (ते) तेरे (परमे) सव से भ्रति उत्तम योग 
के संस्कार से उतान्न हुए पूं (जन्मन्‌) जनमे वा (त्वे) तेरे वत्तमान जनममें 
(भ्रचरे) नयन (सधस्थे) एक साथ स्थान मे वत्तमान हुम लोग (स्तोमः) स्तुतियों से 
(दिधेम) सत्कारपूवेक तेरी रेवा करे तरू हम लोगों को (यस्तत्‌) जिस (योनेः) स्थान । 
से (उदारिथ) भ्रष्छे २ साधनों फे सहित प्राप्त हो (तम्‌) उस स्थानको मं (भ्र, यजे) 
म्रच्छे प्रकार प्राप्त होऊं भ्रौर जये होम करने वाले लोग (सभिद्ध) भ्रच्छे प्रकार 
जसते हुए भरन मं (हवींपि) होम करने योग्य वस्तुभ्रों को (जुहुरे) होमते ह वैसे 
योगाग्नि मे हम लोग दुःखो के होम का (विधेम) विधान करे ।७५॥ 
भावायंः- इस सं्रार मेयोग के संस्कार से युक्त जिसजीवका 
पवित्र भाव से जन्म होता है वह संस्कार की प्रबलतासे योगही के जनने | 
की चाहना करने वाला होता है भ्रौर उसका जो सेवन करते वे भीयोग्‌ † 
की चाहना करने वाले होते है, उक्त सव॒ योगीजन जैसे भ्रग्नि इन्धन को 
जलाता है वेसे समस्त दुःख भ्रशुद्धि भाव को योग से जलाते हैं ।॥७१५।। 
भेड इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः 1 भ्रग्निदेवता 1 श्राष्यु पण्‌ छन्दः । षमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
दधोऽअग्ने दीदिहि पुरो नोऽज॑स्या सूस्यां यविष्ठ । 
त्वा शश्वन्तऽउर्पयन्ति वाजाः ॥७६॥ 


पदाः हे (यविष्ठ) अत्यन्त तरुण (शरग्ने) भाग के समान दुःखो के विनाश 
करने हारे योगीजन ! प्राप (पुरः) पने (रेः) श्रच्छे तेजसे प्रकाशमान हए 
(भरजल्या) नाणरदित निरन्तर (सुरम्या) शय्यं के प्रवाह से (नः) दम लोगो को 
(दीदि) चाहें (शश्वन्त) निरन्तर वत्तंमान (वाजाः) विशेष ज्ञान वाते जन (त्वाम्‌) 
"भाप को (उप, यन्ति) प्राप्त होवे ॥७६॥ 
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आवाथः--जव मनुय नुद्धाटमा होकर प्नौरो का उपकार करत ह” 
र ह ।(७६॥ 

भी सवत्र उपकारयुक्त होते ह ।७६॥ _ 

घ्नम्ते तनिस्यस्य परमेष्ठी ऋपिः ! श्रग्निदवता 1 भ्राप गायत्री 
छन्दः ! षड्जः स्वरः 11 
{फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र मे फ्‌ है ॥ 
१,९ . ॥ 

अते तभव्ाखनन स्वैः क्रतु भद्र हैषिस्पृशम्‌ । 


ऋध्याम तऽआैः ।1७७॥ 
` पदार्थः -हे (भ्रमते) विजुली के समान पराक्रम वाले विदान्‌ नो 
घोडेके (न) समान वा (वसुन्‌) बृद्धि के (न) सभान 2 8 £ 
(हदिस्पुशम्‌) हृदय मे स्पशं करने वाला है (तम्‌) उशन द व 
(स्तोमैः) स्तुतियों चे (प्रच) भ्राज प्राप्त होकर (ते) भप (भोहैः 


स द्धि को पावें ॥\७७॥। ६ 
४; ४ मन्व मे उपमालङ्कार है। जसे दारीर गि 
दि खं वठ्‌ 
देसे वृद्धिवेग प्मौर वुद्धिके सुखं वठ्‌ | 
(1 भ्रादि से मनुष्य भादि सव वृद्धि को पाते हं ॥ ५५ । 
चित्ति निरयस्य वसिष्ठं ऋषिः विक्वकर्भा देवता विराडतिजगती छन्दः \ 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर भी उसी विषय को भरगले मन्व मे कहा ३ ॥ व 4 
चित्तिं जदमि ¦ मनसा धृतेन यथा इहागम॑न्ी तिदह 


ताध । पलये विरव॑स्य शरभो जरोमिं विरवक्मेणे विवाहा 


४ हविः ॥७८॥ 
९ ए “हे मनुष्यो 1 (यथा) जसे मै (मनसा) विज्ञान वा (धतेन) ५ 
ध सञ्चय करते हं उसको (नुहोमि) ग्रहण करता हवाजं 
(व जगत्‌ प म (वीतिहोत्राः) सब नोर से प्रकाशमान जिनका यङ है वे (ज्ता- 


:+ कामना करते हुए विद्वान्‌ लोग (भूमनः) भ्रनेक रूपं 
वाले 1 र (विश्वकम्मणे) सव के करने योस्य काम्‌ र 
जिसने ह है उस (पत्ये) पालरेहारे जगदीश्वर के लिये (्रदान्यम्‌) नष्ट न. 
भ्रीर (हविः) होमने योग्य सुख करने वाले पदां का (विश्वाहा) सव॒ दिना होम 
करने को (्रागमन्‌) भराति ह भौर प होमने योग्य पदार्था को (गुहोमि) होमता हु» 
वैते तुम लोग मी भराचरण करो ॥७८॥ 


बुधः) सत्य से ब 
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भावार्थः इप॒ मन्व मे उपमालङ्कार दै। जेसे काष्ठों मे चिना हुभा 
श्ग्निधी से वदता है वषे विज्ञान से वहु. वा जसे ईदवर की उपासना करने 
हारे विद्वान्‌ संसार के कल्याण करने का प्रयत्न करते ह वसेम भी यत्न 
करू ॥1७८॥ | 
सप्त त इत्यस्य सप्तश््पय श्वयः । भरग्निरेवत। 1 प्रार्पा जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रम कहा है॥ 
सप्त तेंऽअग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्ठऽछप॑यः सप्त॒ धामं 
मियाणिं । सप्त होत्राः सप्तथा त्वौ यजन्ति सप्त योनीरा्णस्व 
यतेन स्वाहा ॥७९॥ 


पदार्यः- हे (भरणे) तेजस्वी विद्रन्‌ ! जते प्राग के (सप्त, समिधः) सात 
जलने वाते (सप्तः जिह्लाः) वा सात काली कराली भ्रादि लपटल्प जीम वा (सप्त, 
च्छवयः) सात प्राण, प्रपान, समान, उदान, व्यान, देत्रहत, धवनज्जय वा (सप्त, 
धान प्रिपानि) पातत पिषरारे घाम भ्र्थात्‌ जन्म, स्यान, नाम, घरमे, प्रथं, काम रौर 
मोक्ष वा (सप्त, होराः) सात प्रकार के ऋतु ऋतु मे यज्ञ करने वाले ६ वैसे (ते) तेरे 
हो, जेषे विद्वान्‌ उक्त प्रणि को (सप्ता) सति प्रकार से (यजन्ति) प्राप्त होते ह 
वैसे (स्वा) तुमको प्राप्त होवें जसे यह भ्रगनि (घृतेन) घी से प्रौर (स्वाहा) 
उत्तम वाणी से (प्त, योनीः) सात संचयो को सुख से प्राप्त होता है वसे तु (भाः 
पणस्व) सुल से प्राप्त हो ॥७६॥ 


भावा्थः- इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे ईधन से 
भ्रग्नि बडता है वैसे विद्या भ्रादि गुभगुणों से समस्त मनुष्य वृद्धि को प्राप्त 
होवे, जसे विद्वान्‌ जन अग्निम वी भ्रादिकोदोमके जगत्‌ का उपक्रार 
करते है वसे हम लोग भी करे ॥७६॥ । 
छयुषठज्योतिरित्यस्य सप्तशषय ऋषयः । मतो देवताः । प्राष्य प्णिद््‌ छन्दः 1 
ऋपनः स्वरः ॥ 


प्रवर दप्वर कैसा है यह चिपय यगते मन्वरनेंकडादै॥ 
शक्रञ्यो तिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यञ्यो तिश्च ञ्योतिष्मश्च । 
शुकरर्चऽऋतपाश्चात्य ५ हाः ॥८०॥। 
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:- जिच का प्रकाश (च) भ्रौर 
पदा्थः- हे मनुष्यो ! जैत (चुकञ्योतिः) युद 
(चित्रन्योतिः) भ्रद्‌मुत जिस का प्रकाण (च) (सट्यज्योतिः) विनाशरदहित न 
प्रकाश (च) मरौर (उ्योतिष्नान्‌) जिस के बहुत प्रकाश ह (च) भोर (शुक्रः श 
करने वाला वा शुदस्वरूप (च) भ्रौर (भत्यंहाः) जिस ने दुष्ट काम को ध 8 
(च) भ्रौर (तपाः) सत्य कौ रक्षा करने वाला ईश्वर ह, वैते तुम लोग 
होभ्रो ॥८०॥ य 
र भावायः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । त श 
विजुली वा सूयं रादि प्रमा प्रौर शुद्धि के करने वाजे पदार्थों क 
ईश्वर ने जगत्‌ णुद्ध किया है वंसे ही जुद्धि सत्य ओर त स 
क्रियां से विद्वान्‌ जनों को मनुष्यादि युध करने हेये, ८ 
अनेक चकारो के होने से यह मी ज्ञात होता है कि सब के ऊपर 
करने चाहिये ॥5०। 
य व 1 सरतो देवताः । श्रार्पा गायत्री छन्दः 1 
घड्जः स्वरः ॥ 
फिर धिद्ान्‌ कंसा हो यह्‌ विषय क्मगते मन्त्र म कहा है ॥ 
द चान्याडङ्‌ च सददः च मतिंसदड्‌ च । 
पितश्च संमिंतश्च सर्भराः ॥८१॥। 
` पदाथः जा पुरम (कुड्‌) इस के तुल्य (च) भी (ढश नर 
समान (च) भी (सद्‌) समान देखने वाला (च) भी ६ व 
सदृश देखने वाला (च) भी (भितः) मान को प्राप्त (च) त 4 स 
रकार परिमाण किया गया (च) भौर जो ५ श 
तमान है 1रसम्बग्धी काम्यंसिद्धि कर सकत € ^ 
र स ईदवर के तुल्य उत्तम भ्रौर ईश्वर कं त 
कामको करके सत्य का धारण करता भ्रौर भ्रसत्य का त्याग करता है वहं 
५; । {1 गायत्री छन्दः ॥ 
श्रतदे तष्डय ऋष यः 1 मरतो देवताः 1 भाष 
स पड्जः स्वरः ॥1 
पिर ईश्वर व॑स। है यहं विपय श्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तश्च सस्यश्च॑ धवश्च परुणऽच । 


धत्त च॑ विधा च॑ विधारयः ॥ ८२ 
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ददा्यैः--हे मनुष्यो ! जो (गतः) सत्य का जानने वाला (च) भी (त्यः) 

शरेष्ठो मे शरेष्ठ (च) ी (घ्न.वः) दृढ़ निश्चययुक्त (त्त) भी (धदणः) सव का प्रावार 

(ख) भी (धर्ता) धारण करने वाला (च) भी (चिघर्ता) विप करके घारण करने 

वाला भर्थात्‌ धारकों का धारक (च) भी रीर (विधारयः) विशेष करके सव व्यव्हार 

का धारण कराने वाला परमात्मा है सव लोग उसी की उपा्रना करे ॥८२॥ 
भावा्थः--ो मनुष्य विद्या उत्साह सज्जनो का सङ्खं घ्नौर पुरवाथं 

से सतय श्रौर विशेष ज्ञान को धारण कर मच्छेस्वभावको धारण करतेर्ह 

वे ही राप सुखी हो सकते श्रौर दूसरों को कर सक्ते ठं ॥*८२॥ 

्टूतभिदित्यस्य सप्तचऋपय च्छपयः 1 मरतो देवताः 1 भुरिगाष्मु प्णिक्‌ छन्दः । 
चऋपभः स्वरः ॥ 


म्रय विद्वान्‌ लोप कंते हों यह विषय भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
ऋतभिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्चं सुपेण॑ड्च । 
अन्तिमित्रच दृरेऽअमित्रश्च गणः ॥८३॥। 


। पदा्थः- जो (ऋतजित्‌) विशेष ज्ञान को वढ़ाने हारा (च) भ्रौर (सत्यजित्‌) 
| कारण तथा धर्मं को उन्तति देने वाला (च) भ्रौर (सेनजित्‌) सेना को जीतने हारा 
(च) भ्रीर (सुषेणः) सुन्दर सेना वाला (च) भौर (भ्रन्तिमिद्ः) समीप मे सहाय 
करने हारे भित्र वाला (च) भ्रौर (दूरे प्रभिन्नः) शत्रु जिससे दुर भाग गये हों (च) 
ञ्नौर भ्रन्यभीजो इसप्रकार का हो बहु (गणः) गिनने योगप होता है 1\*३॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य विद्या भ्रौर सत्य भ्रादि कामों की उन्नति करं 
तथा मित्रो की सेवा भौर शत्रुभ्ोंसे वैरकरे,वेही लोक में प्रशंसा योग्य 
होते है ॥८३॥ 


क्षास इत्यस्य सप्तछषय ऋषयः 1 मरुतो देवताः! निचुदार्पा जगती छन्दः ॥ 


{ निषादः स्वरः 11 

1 फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र में कहा है ॥ 

ह. दश्षंसऽएताटत्ांसऽङ ख णः सदृ्षंसः प्रतिंसदक्षासऽएतन । 

। मितासश्च सभ्मितासो नोऽअधय सभ॑रसो मर्तो य्ेऽभस्मिन्‌।। ८४) 


पदा्थः- हे (मरतः) ऋतु ऋपु मे यज्ञ करने वालि विद्वान 1 जो (ईदृकासः) 
इस लश से युक्त (एतादक्षासः) इन पदिले कहे हों के सदृश (सदृक्षासः) पक्षपात 
को चोड समान दृष्टि वाले (अतिवक्षाषः) स्त्रो को पद हुए सत्य बोलने वालि 
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नानत ्न 


घर्मात्माभ्रो के सदश दैवे प्राप (नः ) हम लोगोंको (सुः भना, इतन) प्रकार 
्राप्त हों (उ) वा (नितासः) परिमाणयुक्त जानने योग्य (संमितासः ) तुला ५. 
सत्य ऊठ को पृथक्‌ पृथक्‌ करने (च) भौर ( भस्मन्‌) स॒ (यज्ञे) यज्ञ मे (अ 
भरपने समान प्राणियों की पुष्टि पालना करने वाल हों वे (भ्रद्य) श (नः) इम 
रे ।॥८४॥ 
गं की रक्षा करें नौर उनका हम लोग भी निरन्तर सत्कार कर ॥० ६ 
क आवा्थः- जव घ।भिक विद्वान्‌ जन कहीं ~ मिलं जिनके समीप वा 
पढें भ्रौर शिक्षा देवं तव वे उन सव लोगों को सत्कार करने योग्य, 
चेते र 
४ स सप्तन्छवय ऋषयः । चातुर्मास्या सस्तो देदताः । स्वराडार्षा. 
गायच्नी छन्दः 1 षड्जः स्वरः 11 
फिर वह विदान्‌ कंसा हो यहं विपय अगले मन्त्र में कहा ह । 


खतैरवौरच भघासी च॑ सान्तपनश्च गृहमेधी चं । 
क्रीडी चं शाकी चोज्जेपी ॥८५॥ 
ह पदाः को (स्वतवान्‌) भ्रपनों की वृद्धि करने वाला (च) भ्रौर (प्रघासी) 
जिभके बहुत भोजन करने योग्य पाथं विद्यमान है एसा (च) मौर (शत 
मच्छ रकार शत्रूजनों को तपाने (च) भ्रौर (गृहमेधो) जिसका प्र शसायुक्त 
संग एक्षा (च) रीर (क्रीडी) अवश्य तलने के स्वभाव वाला (च) ष (शाको) 
ञ्मवृष्य एक्ति रखने का स्वभाव वाला (च) भी हो वह्‌ (उज्जेयी) मन से भ्रत्यन्त 
जोतने वाला हो ।।८५॥ 
द सर :- जो बहुत वल भ्रीर भ्रन्न के सामथ्यं से युक्त गृहस्थ होता 
है वह॒ सव जगह विजय को प्राप्त होता है ।॥६५॥ 

इम््रमित्यस्य सप्तग्षय ऋषयः 1 मखतो देवताः ! निचच्छक्वरी छन्दः } 

सवतः स्वरः ॥॥ 
तं ते मन्तर्मे कहा है1। 

फिर राजा भ्नौर प्रजा कैसे परस्पर वत्त" यहं विषय भगस म का 
इर देवीवि्ञो मसूतोऽतैवत्मानोऽभवन्यथन देषीविश्च मरतोऽ 
सवर्मानोऽभंवन्‌ । एवमिमे यजमानं दैवीश्च पिश मानुषीश्च 


वर्मन भवन्तु ॥८६॥ | 
यदा्थः--हे राजन्‌ ! श्राप वसे भ्रपना वर्ताव कीजियि (यथा) जसे (दवीः) 
विद्धान्‌ जनो के ये (विशः) प्रजाजन (म्तः) ऋतु २ मे यज्ञ कराने वाते {विदान्‌ 


१; 
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।| ६२६ यजुवेदभाषाभाष्ये 
(इन्द्रम्‌) परमैश्वग्ेयुक्त राजा के (श्नुवतर्मानः) अनुकूल मागं से चलने बाले (अभ- 
बन्‌) होवे वा जते (मषतः) प्राण के समान प्पारे (दैवीः) शास्र जानने वाले दिव्य 
(विः) प्रजाजन (इन्द्रम्‌) समस्त ठेशवर्थयुक्त परमेश््र के (भ्रनुवतर्मानः) प्रनु सूल 
म्राचरण करने हारे (श्रभवन्‌) हों (एवम्‌) एषे (दवीः) शास्र पृ हुए (च) भ्रोर 
(मानुषीः) मूखं (च) ये दोनो (विषः) प्रजाजन (इमम्‌) इष (यजमानम्‌) विद्या 
मनोर अच्छी शिक्षा से सुख देने हारे सञ्जन के ( पमनुवत्मानः) प्रनुकूल भ्राचरण करने 
वालि (भवन्तु) हों 1८६1 
आवायः इस मन्त्र मे उपमा श्नौर वाचकलुप्तोपमालद्कार दै । जसे 
परजाजन राजा रादि राजपुरुषो के भनुकरूल वत्त वसे ये लोग भी प्रजाजनों 
के भ्रनुकूल वत्ते । जैसे भ्व्यापन भ्रौर्‌ उपदेश करने वाले सव के सुख के 
लिये प्रत्न करं वैसे सव लोग इन के सुख के लिये प्रयत्न करे ॥८६।। 
इममित्यस्य सप्तक्छपय श्यः 1 श्षपनिरदेषता । भ्रा त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥1 
, फिर मनुष्यों को कंसे वर्तना चाहिये, यह विपय अगते मन्त्र में का है ॥ 
इम स्तनमूनेस्वन्तं धयापां भपींनमगने सरिरस्य मध्यं । 
उस्सं जुपस्व मधुमन्तमवन्त्समद्रिथ सद॑ नावि शस्व ।।८७।। 


पदाथः हे (भरणे) धरग्ति के समान वर्तमान परप 1 तु (अषीनम्‌) भरच्छे 
दष से भरे हए (स्तनम्‌) स्तन के समान (इमम्‌) इस (ऊजंस्वन्तम्‌) परशं सित बल 
करते हुए (श्रपाम्‌) जलो के रस को (घय) पी (सरिरस्य) वहतो के (मध्ये) वीच 
मं (मधुमन्तम्‌) प्रणंसित मधुरतादि गुणयु् (उष्लम्‌) जिस से पदाथं गले होतेह 
उस कूप को (जुपस्व) सेवन कर वा हे (भवन्‌) घोड़ों के समान वर्ता रखने हारे 
जन ! तू (समृद्रियम्‌) समुद्र में हुए स्यान कि (सदनम्‌) जिस में जाते ह उस मे (भा, 
(विशस्व) भरच्छे प्रकार प्रवेश कर ॥ ८७1 

आवाय-- इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालंकार है । जंसे वालक भ्रौर 
धच्डे स्तन के दूध को पीके बदृते ह वा जैसे घोड़ा शीघ्र दौडता है वसे 
मनुष्य यथायोग्य भोजन भ्रौर दायनादि भराराम से वदृ हुए वेग से चले, जेसे 
जलों से भरे हृए समुद्र के वीच नौका में स्थित हो कर जाते हुए सुखपूर्वक्‌ 
पारावार भ्र्थात्‌ इष पार से उस पार पहवते ह वेसे ही भ्रच्छे साधनो सं 
व्यवहार के पार भ्रौर ्रवार को प्राप्त होवें ।(८७॥ 

धूतमित्यस्य गूस्समद ऋषिः ! प्रगनर्देबता 1 निचुदार्था तरिष्टुष्‌ 
छन्दः 1 धे बतः स्वरः 11 


प 
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फिर मनुष्यों को भ्रमति कहां कहां खोजना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
श्रगते मन्त्र मे किया है॥ 


यतं मिमिक्षे धृतस्य योनिभूते भितो पृतम्ब॑स्य धाम । 
अनुष्वधमावह मादय॑स्व स्वाहाकृतं पम वक्षि ह्यस्‌ ॥८८॥ 


पदा्थः- हे समुद्र मे जाने वाले मनुष्य ! भ्राप (चतम्‌) जन्न को क 
सींघना चाहो (उ) वा (रस्य) इस प्राग का (घृतम्‌) घी (योनिः) घर है 4. त 
ची म (धितः) भ्राश्चय को प्राप्त हो रहाहैवा (धृतम्‌) जलं (भरस्य) इस पा 
(घाम) घाम प्र्थात्‌ ठहरने का स्यान है उसश्रग्निको तु (भ्रनुष्वधम्‌) भ्र 
व्रनकलता को (श्रा, बह) पहुंबा । हे (वृषभ) वथनि वाले जन ! तू ध श 
(स्वाहातम्‌) वेदवाणी से सिदध किये (हव्यम्‌) लेने योग्य पदाय को (वक्षि) चाहत 
वा प्राप्त होता है इसलिये हम लोगों को (मादयस्व) भ्रानन्दित कर ॥॥८५॥। न 
भावाः - जितना भ्रग्नि जल में है उतना जलाधिकरण अर्थात्‌ (य 
म रहने वाला कहाता है, जसे धी से भ्मम्नि वदता है वसे जल सं स 
वदते है भौर भ्रन्न के भ्रनुकूल घी भ्ानन्द कराने वाला होता है, इस 
व्यवहार की चाहना सव लोगों को करनी चाहिये । ८८॥ 
समद्रा दित्यस्य वामदेव शविः । भरग्नि्देवता 1 निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥1 
र धैवतः स्वरः ॥1 
फिर मनुष्यों को कंसे वर्ताव रखना चाहिये, इस विषय का उपदेशः 
भ्रगते मन्ध मे शिया दै 11 


समुदरादूषिेषुमां २ऽउदारदुपाथदना स॑सृतत्वमानट्‌ । 
मृतस्य नाम गयं यदस्ति जिह्वा देवानांमश्तस्य नाभिः ॥८९॥ 


पदायः- हे मनुष्यो ! मप लोग जो (सम्‌द्रात्‌) अन्तरिका से (भंश्चना) 

. किरणसमह के < (मधुमान्‌) मिठास लिये हए (ऊर्बिः) जलतरग (५ 
को पहुचे वड (समपरतरबम्‌) अच्छ प्रकार भ्रमृतलूप स्वाद के (उपानद्‌) 
वथराप्त हो भ्र्थात्‌ भ्रतिस्वाद की प्राप्त होवे (यत्‌) जो (धूतस्य) जल का (न । 
गुप्त (नाम) नाम (रत्ति) है भीर जो (देवानाम्‌) विद्वानों की (निह्वा) वारणं 
(भमृतस्य) मोक्ष का (नाभिः) भ्रबन्व करने वाली है उस सब का सेवन करो ॥८६।। 

शवाः हे मनूष्यो ! जेसे रग्नि, मिले हए. जल र भूमि के 
विभाग से अर्थात्‌ उनमें से जल पृथक्‌ कर मेषमण्डल्‌ को प्राप्त करा उसको 
मी मीठा कर देता है (तथा)जो जलो का कारणस्प नाम्‌ दे वह गुप्त 
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र्यात्‌ कारणरूप जल श्रव्यन्त च्छि हुए प्रर जो मोक्ष ह यह स विद्रानों के 


उपदेश से ही मिलता है, एेसा जानना चाहिये ।॥८६॥ 
दयमित्यस्य वामदेव ऋषिः 1 भ्रग्नि्देवता । विराडा्यी त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कटा है ॥ 
वयं नाम भ बरवामा पृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । 


उपै ब्रह्मा शरंणवच्छस्यमांनं चतःभ्ञोऽवमीद गोरऽपएतत्‌ ॥९०॥ 

पदा्थः- जिस को (चतुःशृङ्गः) जिस के चारो वेद सीगों फे समान उत्तम 
ह बह (गौरः) वेदवाणी में रमण करने वा देदवाणी को देने भीर (ब्रह्मा) चारों वेदों 
को जानने वाला विद्वान्‌ (भ्रवमीत्‌) उपदेश करे वा (उप, भ्यृणवत्‌) समीप में सुने 
वह्‌ (धृतस्य) धो वा जल का (ज्ञस्यमानम्‌) प्रशंसित हुभ्रा गुप्त (नाम) नाम दहै 
(एतत्‌) इस को (वयम्‌) हम लोग भनीरो के प्रति (पर, ब्रवाम) उपदेश करं भ्रीर 
(भस्मन्‌) इस (यज्ञ ) गृहाधम व्यवहार में (नमोभिः) भन्न भादि पदार्था कै साय 
(धारयाम) घारण कर 11६०॥ 

भावा्थः- मनुष्य लोग॒मनुष्य-देह को पाकर सुव पदार्थो के नाम 
नौर श्रो को पढ़ाने वालों से सुन कर श्रौरों के लिये कहं भ्रौर इस सृष्टि 
नं स्थित पदार्थो से समरत कामों की सिद्धि करावें ॥६०॥ 

चत्वा सोत्यस्थ वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । विराडारषा रिष्टुष्‌ छदः । 
धैवतः स्वरः ॥ 

भ्रब यज्ञ के गुणों वा शब्दशास्त्र कै गुणों को प्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
चत्वारि शङ्गा जथांऽभस्य पाद द्व शीं सप हस्तांसोऽभस्य । 
त्रिधा बद्धो दैपमो रोखीति महो देवो म्यी ऽभावे ॥९१॥ 


धवार्थः- हे मनष््रो ! तुम॒ जिस (भरस्य) इस के (श्रय.) प्रातःसवन, मध्य- 
न्दिनिसवन भौर सायंसवन ये तीन (पादाः) प्राप्ति के सावन (चत्वारि) चार वेद 
{श्द्धा) सींग (दे) दो (शीर्षे) भ्स्तङाल भ्रार उदयक्राल णिरवा जिस (प्रस्य) इस 
के (सप्त, हस्तासः) गायत्री भादि छन्द सात हाथ हवा जो (च्रिधा) मन्त्र ब्राह्मण 
प्रौर कल्प इन तीन प्रकारो चे (बद्धः) वधा हुभ्रा (महः). वड़ा (देवः) प्राप्त करने 
योग्य (बवमः) सुखो को सव प्रोर से वनि वाला यज्ञ (रोरवीति) भ्रातः, मध्य 114 
सायं सवन करम से णब्द करता हमरा (मयान्‌) मनुष्यों को (भ्रा, विवेष) भ्रष्छे प्रकारं 
भ्रवेश करता है, उस का प्रनुष्ठान कर के सुखी होभो ॥६१॥ 
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द्वितीयपक्ष- हे मनुष्यो ! तुभ जि (भ्रत्य ) इस के (त्रयः) भ्रूत भविष्यत्‌ 


नोर वत्तंमान तीन काल (पादाः) पय (चत्वारि) नाम ब्रापात उपसे भ्रौ र निपात 
चार (श्यङ्खा) सींग (दे) दो (शे) नित्य भौर कायं शिर वा जिस (भरस्य) इस 
के (सप्त, हस्तासः) भरथना ब्रादि सात विभक्ति सति हाय वाजो (त्रिधा, बद्धः ) 
इय कण्डश्मौर शिर इन तीन स्थानों मे बंधा हूभ्रा (महः) वड़ा (देवः) शुध भरुढ 
का प्रकाशक (वृधभः) सुखो का वपनि वाला शब्दणास्व (रोरवीति) ऋष्‌ यजुः साम 
भ्रोर भ्रथ्ैवेद से शब्द करता हमरा (मर्त्यान्‌) मनुष्यों को (धा, विवेश) प्रवेश करता 
है, उस का भ्रभ्यास करके विदान्‌ होभो ।1६१॥ 

आवा्थः- इस मन्त्र मे उभयोक्ति भर्थात्‌ उपमान के स्यूनाधिक धमां 
के कथन से रूपक श्रौ शलेषालङ्क।र है । जो मनुष्य यज्ञविद्या भौर शब्द- 
विद्या को जानते हैं वे महाशय विद्वान्‌ होते है ।1९१॥ 

त्िचेत्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञ दयो देवता । भार्या तिष्टष्म्दः। धेवतः स्वरः ॥ 


भ्रव मनुष्परों को कंसे वरत्तना चाहिये, यह विषय भ्रगले मन मे कहा है ॥ 
तिधा हितं पणि्चिमानं गविं देवास पृतमन्वविन्दन । 
इनद्रऽएक* सूये एकञ्जनान वेनादेक« खधया निषटत्चुः ॥९२॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! जसे (देवासः ) विद्वान्‌ जन (षणिभिः) व्यव्हार के 
ज्ञाता स्तुति करने वालों ने (त्रिष) तीन प्रकार से (हितम्‌) स्थित कवि भ्रीर (गवि) 
वाणी में (गु्धमानम्‌) चपि हृए (धृतम्‌) प्रकाशित ज्ञान को (भनु, भ्रवित्द्‌) खोअने 
के पीथे पाते है (इन्रः) धिजु्ती जिस (एकम्‌) एक विज्ञान भ्रौर (सूरयः) सूयं (एकम्‌) 
एक विज्ञान को (जजान) उत्पन्न करते तथा (बवेनात्‌) भ्रति सुन्दर मनोहर बुद्धिमान्‌ 

छे तथा (स्वथया) अप धारण की हुईं क्रिया से (एकम्‌) द्वितीय विज्ञान को 

(निः) निरन्तर (ततक्षुः) भतितीकष् सूम करते है, व॑सेतुम लोगभी भ्राचरण 
करो ॥\६२॥॥ 

आवा. तीन प्रकार के स्थूल सूक्ष्म भ्रौर कारण कै ज्ञान कराने 
हारे विजुली तथा सूय्ये के परकादा के तुल्य प्रकाशित वो को भ्राप्त भ्र्यात्‌ 
उत्तम दास्वज्ञ विद्वानों सरं जो मनुष्य प्राप्त ह" वे भ्रपने ज्ञान को व्याप्त 
कर ॥६२॥ 

एता इत्यस्य वामदेव ष्पः ॥ यज्ञपुरयो देवता । निचुदार्था षिष्टुप्‌ छन्दः । 
धंवतः स्वरः 1 
फिर मनुष्यों को कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिये, यह्‌ विषय 
भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
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। 
| ६३० यजुर्वेदभाषाभाष्ये . 


मृतस्य धारांऽअमि चौकरीमि हिरण्यय वेतसो मध्य॑ऽआसाम्‌ ।॥९२॥. . 


पदा्थः--जो (रिपुणा) शत्रू चोर से (न, भ्रवचक्षे) न काटने योग्य (शत. 

ब्जाः) संकडों जिन के मागं है (एताः) वे वाणी (हूचात्‌, समुद्रात्‌) हृदथाकाश से 

! | (भरन्ति) निकलती ह (श्रासाम्‌) इन वैदिक धरमेयुबत वाखिथो के (सध्ये) वीच जो 
| | भग्न मे (धृतस्य) घौ की (धाराः) धारां के समान मनुष्या म गिरी हुई प्रकाशित 


। 
| एताऽअ॑न्ति हस्ससुद्राच्छततरैना रिपुणा नावचक्षं । 
| 


होती ह उन की (हिरण्ययः) तेजस्वी (वेतसः) भरतिसुम्दर म (भरति, चाकक्ञीभि) 
सव भ्रोर से शिक्षा करता हूं ॥६३॥ 


मावाथः- इस मन्त्र म वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उपदेशक 
|| विद्वान्‌ लोग जो बाणी पवित्र विज्ञानयुक्त भ्रनेक मार्गो वाली चच सं 
| ञ्मखण्डच श्रौर घी का प्रवाह भ्रग्नि को जसे उत्तजित करता हि वसे भोताभ्मों 
को भ्रसन्न करने वाली ह उन वाणियों को प्राप्त होते हं, वसं सव मनुष्य 
भ्मच्छ यत्न से इन को प्राप्त होवें ।॥९३॥ 
सभ्यपित्यस्य याभदेव पिः ! यज्ञपुरषो देवता । निच दाधां त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
धैवतः स्वरः ॥। 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्ध मे कटा है ॥ 
सम्यक्‌ सवन्ति सरितो न धेनांऽअन्तहृदा मन॑सा पूयमानाः । 


एतेऽअपन्त्यमेया धृतस्य मृगाऽ{व िंपणोरीष॑माणाः ॥९४॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो (भरन्तः, हृदा) ल रोर के वीव (मनसा) शुद्ध 
नन्तःकरण से (पूयमानाः) पवित्र हई (धेनाः) वाणी (सरितः) नदियों के (न) 
समान (सम्यक्‌) प्रच्छ प्रकार (स्यन्ति) प्रवृत्त हठी हं उन को जो (एते) ये वाणी 
के दवारा (घृतस्य) प्रकाशित भ्रान्तरिक ज्ञान की (ऊयः) लहर (दिःपणोः) हिसक 
जन के भय से (ईषमाणाः) भागते हए (मृणा इव ) हरिणो के तुल्य (भ्रवंन्ति) उठती 
तथा सब को प्राप्त होती ह उन को भी तुम लोग जानो ॥९४।। 

आवा्ः- इस मन्त्र मं दो उपमा नौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । 
लेसे नदी समूद्रों को जाती है वैसे ही भाकाश्चस्थ दाब्द्समुद्र से (राका 
का चान्द गृण दहै इससे) वाणी विचरती ह, तथा जैसे समुद्र की तर्ज 
चलती है वा जसे वदेलियों से डरे हृए मृग इवर उधर भागते है वसे ही 
सब प्राणियों की.शरीरस्य विज्ञान से पवित्र हुई वाण प्रचार को प्राप्त 
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होती है । जो लोग शास्र के प्रभ्यास भ्रौर सत्य वचन प्ण से वाणियों 
करो पवित्र करते वेही गुद होते दै ॥९६४॥ 
िन्धोरिष्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञप्‌ रयो देवता 1 भ्रा्पी चिष्ट्प्‌ 
छुरदः 1 घंवतः स्वरः ॥। 
{फर उसी यिपय को भ्रगले मन्त्र मेब्हादै11 
सिन्धोरिव भाध्वने शुघनासो वातंभमियः पतयन्ति यह्वाः । 


पूतस्य धारांऽभरपो न वाजी कष्टौ भिन्दन्नूमिभिः पिन्व॑मानः ॥९५॥ 


पदार्थः-हे मनप्यो '! (प्राप्ने) जल चलने केः उत्तम मागं मे (सिग्धोरिव) 
नदी की ज॑से (शरुधनासः) शीघ्र चलने हारी (बातमियः) वागुसे जानने योग्य 
लहर गिरे भ्रौर (न) जवे (काष्ठाः) सग्राम के प्रदेशो को (भिम्यन्‌) विदीणं करता 
तया (ऊर्मिभिः) शतम को मारे के मसे उटे पक्षीने स्प जल से पृथिवीको 
(पिग्वमानः) सींचता हप्र (श्रङ्पः) चालाक (वाजी ) वेगवान्‌ घोड़ा गिरे वसे जो 
(यह्वाः) बड़ी गम्भीर (धृतस्य ) विज्ञान की (धाराः) वाणी (पतयन्ति) उपदेशक 
के मृखसे निकल के श्रोतारो पर शिरती ह उनको तुम जानो ॥ ६५1 

आबा्थः--इस मन्व मे भी दो उपमालङ्कार ह। जो नी के समान 
कार्यसिद्धि के लिये शीघ्र घावनेवाले वा घोडे के समान वेग बाले जन 
जिनकी सब दिला में कीतिं परवत्तमान हो रही है भ्रौर परोपकार के 
लिये उपदेश से यड़े बड़ दुख सहते 

स्वामी होते हैं भ्रौर नहीं ॥६५।। 
द्रभिप्रवस्तेत्यस्य बामदेव ऋषिः 1 यज्ञपुरुणो देवता ॥ निचदार्षा श्रिष्टृप्‌ 

छन्दः ॥ धंवतः स्वरः ॥। 
{फिर बही विषय भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


अभिर्भवन्त्‌ सम॑नेव योप: कस्यणण्यः स्मव॑मानासोऽअग्निम्‌ । 
पृतस्य धारः समिधौ नसन्त ता पाणो हेयेति जात्व॑दाः ९६) 
पदाथः - (स्मयमानासः) करिल्चित्‌ हंमने से प्रस्नठा करने (फल्याण्यः) 


कल्याण के लिये 
जैसे पतियों को प्राप्त हों वेसे 


प्रकाशित (चतस्य) बुद्ध ज्ञान की -(धाराः) वाणी (प्र्निम्‌) तेजस्वी विदान्‌ को 
(अरि, प्रवस्त) सव भ्रोर से प्हुंती भ्रीर (नसन्त) प्राप्त होती है (ताः) उन 
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ह वे तथा उनके श्रोताजन संसार के 


त 
[वा ह त. ॥ 
[| णकः -ब्कक ककु प 
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न्ाचरण करने तथा (समनेव, योषाः) एक से चित्त वाली स्यां 
चे जो (समिषः) शब्द प्रथं भ्रौर सम्वः्धो से सम्यक्‌ 


99 + 
= क जकः क कः = 


| ६३२ यजुवेदभाषामाष्ये 

०0 0००0990-०-०-०9- 9-999-०० 9-०-9० 9०-9 99-०9-०9 9-99-०० ००-०9-99 
1 
| वाणियों का (जुषाणः) सेवन करता भ्रा (जातवेदाः) ज्ञानी विष्ठान्‌ (हरयति) कान्ति 


। को प्राप्त होता है ।६६॥ 
| भावाथः- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जेसे प्रसन्नचित्त भ्रानन्द 
को प्राप्त सौभाग्यवती स्त्रियां भ्रपने भ्रपने पतियों को प्राप्त होती है 
| वैसे ही विद्या तथा विज्ञानलूप श्नाभूषण से शोभित वाणी विद्धान्‌ पुरुष को 
1 प्राप्त होती है ।६६॥ 
कल्याऽहवेत्यस्य वामैव श्छपिः 1 यज्ञपुरुषो देवता । निच दाषां घ्रिष्टुप्‌ 
छटस्दः ! धेवतः स्वरः ॥ 

। फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
॥ कन्याऽष्व वहतुमेतया उऽअज्ज्यज्जानाऽअमि च॑करमि । 

| यत्र सोभैः सूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारौऽभमि तत्यवन्ते ॥९७॥ 


01 पदावंः--(श्रञ्जि) चाहने योग्य प को (्रञ्जानाः ) प्रकट करतो हुई 
1 (बहुम्‌) भप्त होने वाले पति को (एतवे) प्रप्त होने के लिये (कम्या इव) जघ 
कन्या णोभित होती & वैसे (यश्र) जहां (सोमः) बहुत देश्यं (सूयते) उत्पन्न होता 
(उ) भ्रौर (यत्र) जहां (यत्तः) यज्ञ होता है (तत्‌) वहां जो (घृतस्य) ज्ञान की 
(धाराः) वाणी (रभि, पवन्ते) सथ भ्रोर से पवित्र होती है उन को मं (श्रनि चाक 
कीति) भ्रच्छे प्रकार वारवार प्राप्त होता हूं ।६७।। 
भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे कन्था स्वयंवर के विधान 
से अपनी श्च्छा के अनुकूल पतियों का स्वीकार करके शोभित होती है वसे 
रेश्वय्यं उत्पन्न होने के भ्रवसर रौर यज्ञसिद्धि में विद्रानो की वाणी पवित्र 
हई शोभायमान होती दै ९७1 
हमभ्यपंतेतयस्य वामदेव ऋपिः । यज्ञपुरुषो देवता । प्रार्थी भ्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 धैवतः स्वरः ॥ 
विवाहित स्थी पुर्यां फो क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश प्रगते 
मत्र में करियादहै॥। 
अभ्यपेत सुष्ति गन्य॑मानिमस्मासं मदर द्रविणानि धच । 
इं यजं नयत देवतां नो पूतस्य धारा म्धुमतपवन्ते ॥९८॥ 
पदार्थः- हे विवादित स्वीपुरपो ! तुम उत्तम वर्तव से (सुष्टुतिम्‌) भरच्छी 
अरलंसा तथा (रानिम्‌) जिस से उत्तम कामों को जानते ह उस संग्राम भ्रोर (गव्यम्‌) 
वाणी मे होने बाले वो वा गौ में होने वाते दूष दही घी भादि को (भ्स्यर्यत) सव 
मनोर से प्रप्त होप्रो (देवता) विद्वान्‌ जन (परस्माघु) हम लोो म (भद्रा) भ्रति 
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सप्तदल्ोऽध्यायः ६३३ 


श्ानन्द कराने वाले (द्रविणानि) घनों को (धत्त ) स्थापित करो (नः) हम ~~~ श 
(इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) प्राप्त होने योग्य गृहाध्षम-व्यवहार को (नयत) प्राप्त ९ 
जो (घृतस्य) प्रकाशित विज्ञान से युक्त (धाराः) ्रच्छी शिक्लायुक्त वाणी ध क 
(मधुमद्‌) मधुर भ्रालाप जसे हो व॑से (पवन्ते) प्राप्त होती ह उन ाशियोंको हम 
को प्राप्तं कराम्ो ॥६९८॥। | 
- र को ६ भित्र होकर संसारमें 
मावा्थः--स्वरीपुरुषों को चाहिये कर परस्पर व 
विख्यात होवे, जैसे भ्रपने लिये वैसे भरो के. लिये भी अत्यन्त सुल करने 
वाले धनों को उन्नतियुक्त कर, परम्‌ पूषा से गृहाश्रम की शोभा करं 
क्नौर वेदविद्या का निरन्तर प्रचार कर ।६८॥ 
धामन्निस्यस्य वामदेव ऋषिः ! यज्ञ रो देवता । स्वराडार्षा चरिष्टुष्‌ 
छन्दः ! धंवतःस्वरः ॥ 
प्रन ईष्वर भ्रौर राजा का विषय भ्रगते मन्त्र में कहा है ।। 
धामन्ते विशं सुव॑नमधिं भितमन्तः संप्र दरचन्तरापि । 
अपामनीके समिथे यऽथभूतस्तमैश्याम्‌ मरधमन्त तऽऊमिम्‌ ।९९॥ 


पवायेः- हे जगदीश्वर 1 जिस (ते) प्मापक्रे (धामन्‌) जिशमें कि समर्त 
पदार्थो को भ्राप घरते है (भ्रस्तः, समुद्रे) उष भाकाण क्षि तुल्य सव के बीच मः 
स्वरूप में (विरवम्‌) सव (भुवनम्‌) भ्रारियो को स | 

गोग (भ्र्याम) प्रा 
धितम्‌) आाधिश् होके स्थित है उस को हम सल (५ 
भ्रपाम्‌) प्राणो के (भर्तः) बीच (हृदि) हृदय म ॑ 
0४ के (अनीके) सेनाभ्रीर (समिथे) संप्राममें 0 ध 
(भ्रामृतः) भलीमाति धरा है (तम्‌) य तथ। (स ए ) प्रणंसायुक्त मधु 
ऊनिम्‌) योध को हम लोग प्रात्त हं त 
ठ सा को चाहिये ि जगदीश्वर की सृष्टि भ परम व 
से भिन्नं की उन्नति करे भ्रीर समस्त सामग्री को धारण करके यथायोग्य 
भ्राहार भ्रौर विहार रथात्‌ परिश्मसे शरीर की भ्रारोग्य का विस्तार 
या उपकार करं ॥६६॥ 

६ श मे सूर्य, मेध, गृहाश्चम प्नौर गणित की विद्या तथा 
ईश्वर रादि को पृदाथं विद्या के वर्णेन से इस ॒भरध्याय के भ्रथंकी पिद्धले 


अरष्याय के भ्रथं के साथ एकता है" यह सममना चाहिये । 
11 यह सत्रहवां (१७) भ्रष्याय पूरा ग्रा ॥ 
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ओं विश्व नि देव सवितदरितानि परासुव । यद्धद्रं तन्नऽआ सव ।॥१॥ 


। | 
।| 
॥ 

। 
| 
1 
11 
;1 
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ह 

१ 

च 

ब 
१८ 
|| 
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वाजदच म इत्यस्य देवा दयः ! भ्रग्निदेदता । हदवो छग्बः 1 धैवतः स्टरः ॥1 


भ्रव भ्रटारहे प्रध्याय का भ्रारम्म है" उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को 
दश्वर वा धर्मानुष्ठानादि से वया क्या सिद करना चाहिये इस 
विषय का उपदेश किया है॥ 


वाजश्च मे भसवश्च॑ मे ममंतिश्च मे भसिंतिक्च मे धीतिर्च मे 
रतु मे स्वर॑श्च मे ोव॑शच मे भवश्च मे शुतिरच मे ज्योतिश्च मे 
स्वरच मे यतेन क्यन्ताम्‌ ॥१॥। 


पदां (मे) मेरा (वाजः) भ्रन्न॒(च) विशेयज्ञान से (मे) मेरा (प्रसवः) 
एेए्वय्यं (च) आर उसके ठंग (मे) मेरा (भ्रयतिः) जिस व्यवहार से भ्रच्छा यल 
दनना है सो (च) भ्रौर उसके साधन (मे) मेरा (प्रसितिः) प्रबन्ध (च) भ्नीर रक्षा 
(मे) भेरी (भीतिः) षारणा (च) भरोर्‌ ध्यान (मे) भेरी (वुः) शेष्टवुद्धि (च) 
उस्साह (मे) मेरी (स्वरः) स्वतन्त्रता (च) उत्तम तेज (मे) मेरी (लोकः) पद- 
रचना करने हारी धाणी कहना(च) प्रौर (म) मेरा (भवः) सूनना (च) प्रर सुनाना 
(मे) मेरी (शरुतिः) जिससे समस्त विद्या सूनौ जाती ह बह वेदविद्या (च) रीर 
उष के भनुक्ल स्मृति भर्यात्‌ घर्मास (मे) मेरी (ज्योतिः) विद्या का प्रकाश होना 
(च) भौर दूसरे को विद्या का प्रकाश करना (मे) मेरा (स्वः) सुख (च) भ्रौर भ्रमय 


का सुख (यज्ञेन) सेवन करने योग्य परमेश्वर वा जगत्‌ के उपकारी व्यवहार से 
(कल्पन्ताम्‌) समथं हों ।\१॥ 
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£ ६३५ 


आवायः हे मनुष्यो ! तुमको भ्रत् रादि पदार्थो से सव के सुख के 


लिये ईश्वर की उपासना श्रौर जगत्‌ के उपकारक व्यवहार की सिद करनी 


जिस गें की उन्नति हो ॥१॥ 
चाहिये जिससे सव मनुष्यादिकों की तिहं त 
त देवा ऋषयः 1 प्रजापतिं वता ॥ न्नतिजगती शन्दः । निषादः स्वरः । 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्ध में कहा है । । , 
भाण मेऽपानस्चं मे व्यानरच मेऽप॑र्च मे चिप च॑ > 


चमे वार्‌ च॑ मे मन॑श्च मे चर्च म श्रोत्रे च मे दक्ष म्‌ ड 4 


मे येन करपन्ताम्‌ ॥२॥। 
ठ पदाथः-- (मे) मेरा (प्राणः) हदयस्य जोवनमूल (च) भ्रौर कण्ट व 

वाला पवन (ने) मेरा (श्रपानः) नाभि से नीचे को जने (च) स क 

वाला पवन (भे) मेरे (यानः) शरीर की सन्धयो में व्याप्त (च) भ्रोर धनञ्ज 


६ रादि 
कि -णरीर के दधिर ्रादिक्ो वढ़ाता है वह एवन (मे) ९ भ ध रही 
राणा का मेद (च) तथा भ्र्य प्न (ने) मेरी (चित्तम्‌) स्म्‌ म) 
(च) भोर बु (म) नेर (साधोर्‌) च्य शार या दमा = ना (म) भेरा 
भ्रर रक्ञा शिया हुमा विषय (मे) भरी (वार्‌) वारी (च) भोर सुन (4 
(मनः) संकल्प विकल्म छ्य भन्त.करण की वृत्ति (घ) म (अ) भर 
(चलुः) जिससे किम देता हं वह नेत्र (च) भ्रौर ५ प 
(भ्रम्‌) जिससे कि प सुनता हु वह्‌ कान (च) भरौर प्र १६ व 
भ्रभारा (मे) मेरी (दक्ञः) चतुराई (च) भोर वत्त मा व) 
(बलम्‌) बल (च) भौर पराक्रम ये सब (यज्ञेन) घम के भरनुष्ठान 
स १ लोग साधनों के सहित प्रपते प्राण भादि पदार्थो 


रके ्राचरण करने में संयुक्त करे ।॥॥२॥ | 
व देवा ययः । भजापतिरदेवता ! स्वराडतिशष्वरी छम्ब: 1 


वर््चमः स्वरः ॥ 
किर उषी विषय को प्रगले मन्व भें कहा द 1 
ओज॑श्च मे सदर मऽथात्मा च मे तनुश्च मे शमे च मे वभे 
च भेश््ानि च मेऽस्यीनि च मे परूथपि चमे शरीराणि चः 


मऽभायुस्च मे जरा च॑ मे यदेनं करयन्ताम्‌ ॥३।। 
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६३६ यजुर्वेदभाषाभष्ये 


अअक कक 99--9 9-09-09 0-0-09 9-0-6-9- न 9-0-99 9-9-99 9-99-9 99 
पदार्थः--(मे) मेरे (श्रोजः) णरीर का तेज (च)भरौर मेरी सेना (मे) मेरे (सहः) 
शरीर का यल (च) तथा मन (मे) मेरा (परात्मा) स्वस्य श्रौर (च) भेरा साम्यं 
(मे) मेरा (तनूः) शरीर (च) प्रौर सम्बन्धीजन (मे) मेरा (शमं) धर (च) भौर 
चर के पदाथं (मे) मेरी (वम) रक्ष जिसे हो वह बरतर (च) भ्रौर एस्म भस्व 
(मे) भरे (प्रङ्धानि) शिर भ्रादि भ्रंग (च) मौर श्रणुली भ्रादि प्रत्यंग (मे) मेरे 
(श्स्थीनि) हाड्‌ (च) भ्रौर भीतर के मंग प्रत्यंग र्यात्‌ ह्य माप्त नसे भ्रादि (मे) 
मेरे (षरूचि) ममंस्यल (च) भ्रौर जीवन के कारण (मे) मेरे (शरीराणि) सम्बन्धियो 
के शरीर (च) भौर भरत्यन्त छोटे छोटे देह के प्रं (मे) मेरी (श्रुः) उमर (च) 
तथा जीवन के साधन भर्थात्‌ जिनसे जीते ह (मे) मेरा (जरा) बु़ापा (च) भ्रौर 
जवानी ये सब पदां (यज्ञेन) सत्कार $ योग्य परमेश्वर से (कल्पन्ताम्‌) समं 
1} होवे ॥३॥ 
ं भावार्थः -राजपुरषों को चाहिये कि धामिक सज्जनो कौ रकष! भरर 
इष्टो को दण्ड देने के लिये बली सेना श्रादि जनों को प्रवृत्त करं ॥२॥ 
ल्यंष्टच' चेध्यस्य देवा पयः ! प्रजापतिर्देवता । निचु इत्यष्टि छन्दः । 
गान्धारः स्थरः ॥ 





[क 7 


4: 

॥ १.३ 
ै । ह 
98 ३ 
१३१ 
११ 

१ 
॥ ३ 

|| 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्ध में कहा है ॥ 
सेयं च सऽआधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भाम॑श्च मेऽमश्च 
मेऽम्भ॑र्च भे जेमा च॑ मे महिमा च मे वरिमा मे रयिमा 
चमे वधिमाचैमेद्राधिमाच॑मे वृद्धं च॑ भे इद्धिर्च मे येन॑ 
कर्पन्ताम्‌ ॥ ४॥ 
पदार्थः- (मे) मेरी (ज्येष्ठम्‌) प्रशंसा (च) भौर उत्तम पदां (मे) मेरा 
((भाधिपत्यम्‌) स्वाभोपन (च) भोर स्वकीय दरब्य(मे) मेरा(सन्युः) भभिमान (च)भौर 
-शा्ति (मे) मेरा (मामः) कोष (च) भ्रौर उत्तम शील (मे) मेरा (भ्रमः) न्यायसे 
"पाये हए गृहादि (च) रौर पाने योग्य पदाथं (मे) मेरा (भ्ररभः) जल (च) प्रौर दूध 
दष्ट धो भ्रादि पदाथं (भे) मेरा (जमा) जीत का होना (च) भौर विजय (मे) मेरा 
(महिमा) बद्प्यन (मे) प्रतिष्ठा (मे) मेरी (वरिमा) बड़ाई (च) भौर उत्तम वर्तव 
(मे) मेरा (प्रथिमा) फंलाव (च) भोर फंने हए पदायं (मे) भेरा (विमा) बुदाषा 
च) भौर लडाई (मे) भेरी (द्राविमा) बद्वार (च) पभ्रौर घ्ुटाह (मे) मरा 
(बृढधम्‌) प्रभुता फो पाए हुए बहुत प्रकार का घन भादि पदायं (च) भ्रौर थोड़ा पदायं 
,तथा (मे) मेरी (युधिः) जिस भ्च्छी भ्या से बुद्धि को प्राप्त होति ह बह (च) भौर 
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न्क 


उससे उत्पन्न हुभ्रा सुख उक्तं समस्त पद्(थं (यज्ञेन) धमं की रक्षा करने से(शत्पन्ताम्‌) 
होवें ॥४॥ 
{° मह मित्रजनो ! तुम यज्ञ की सिद्धि भ्नौर समस्त जगत्‌ के 
के लिये भ्रशंसित पदार्थो को संयुवत करो ॥ ५॥ = 
= चेत्यस्य देवा ऋषयः ! प्रजापतिद ९त। । प्मस्यष्टिश्छन्दः । गाग्धारः स्वरः ।। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है॥ 

सस्यं च॑ मे श्रद्धा चं मे जग॑च मे धनं च मे विद्व च मे मर्हश्च 
५ डा चं मे मोदस्व मे जातं च॑ मे जनिष्यमाणं च भे सूक्तं च॑ 


मे सकुतं च॑ मे यज्ञन कट्पन्तास्‌ ॥ ५॥ 
पवादः (मे) मेरा (सत्यम्‌) यथाथ विपय (च) भ्रौर सव का हित 
(ने) भेरी (शद्धा) र्यात्‌ जिससे सत्य को धारण करते ह (च) भीर उक्त दा ध 
सिद्धि देने वाले पदाथं (मे) मेरा (जगत्‌) चेतन सन्तान भ्रादि वगं (च) भ्रौर उस 
स्थिर हए पदाथं (मे) मेरा (घनम्‌) सुवणं भ्रादि धन (च) प्रौर धान्य म सा 
भ्रादि (भे) मेरा (विषयम्‌) सर्वस्व (च) भ्रौर सनो पर ग र (0 
सा करने भ्नौर सत्कार र 
बड़ाई से भरी हई प्रशंसा करने योग्य वरस्तु (च) ँ 6 
खेलना विहार (ल भ्नौर उसके पदाथ (मे) मेरा (मोब.) हप (भ व 
(मे) गेरा (जातम्‌) उत्पन्न हृभा पदाथं (च) तथा जो होता है (च) मेरा ( व 
णम्‌) जो उत्पन्न होने वला (च) भौर जितना उत सम्बर्ध रहने वाला १] & 
(सुक्तम्‌) भरच्छे प्रकार कहा हमा (च) भौर भरच्छे प्रकार विचारा हमा (मे) (ध 
(सुकृतम्‌) उत्तमता से क्रिया हुमा काम (च) प्नौर उसके साधन ये 5 कः 
(यज्ञेन) सत्य भीर धमं की उन्नति करने ङ्प उपदेश से (कल्पन्ताम्‌) स ध 
भावा्थः--जो मनुष्य विद्या का पटन्‌ पाठन श्रवण भ्रौर उपदेश त 
वे नित्य उन्नति को प्राप्त होते है ॥५॥ = 
क 1 न दवा ऋषयः 1 प्रजापतिदेदता 1 भुरिगति शदवरी छदः ॥ 
पड्दमः स्वरः ।1 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
ऋतं चं मेऽ च मेऽयक््मं॑च मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे 


दीरषायुल्ं॑च॑ ऽनमित्रं च मेऽयं च मे सुखं च॑ मे शय॑नं च मे 
सुपास्च॑ मे ख॒दिन च मे य्न कर्यन्ताम्‌ ॥द।॥ 
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६३८ यजुरवेदभाषाभाष्ये 


पदार्थः- (मे)मेरा(ऋतम्‌)यथाथं विज्ञान (च) प्नौर उसकी सिद्धि करने वाला 
पदाथं (मे) मेरा (भ्रमृतम्‌) भ्रात्मह्व्प वा यज से बचा हुप्रा भ्रस्न (च) तथा पीने 
योग्य रष (मे) मेरा (्रपक्प्रम्‌) यक्ना भ्रादि रोगों से रहित शरीर प्रादि (च) भ्रौर 
रोगविनाशक कमं (मे) मेरा (श्रनामयत्‌)रोग भ्रादिरहित भरायु (च) भ्नौर इसकी सिद्धि 
करने वाली भोपधियां (भे) मेरा (जीवातुः) जिससे जीते हवा जो जिलाता है वह्‌ 
व्यवहार (च) प्रर पथ्य भोजन (मे) मेरा (दीर्धापुत्वम्‌) भ्रधिक ब्रायुका होना 
(च) ब्रह्मच भरर इन्द्रियों को भ्रपने वश मं रखना भ्रादि कमं (मे) मेरा (अनमित्रम्‌) 
मित्र (च) भौर पक्षपात को छोड के काम (मे) भरा (अभयम्‌) न डरपना (च) श्रौर 
चूरन (मे) मेरा (सुखम्‌) भ्रति उत्तम भ्रानन्द (च) भ्रौर इसको सिद्ध करने बाला 
(मे) मेरा (शयनम्‌) सो जाना (च) मरौर उस काम की सिद्धि कराने वाला पदार्थं (मे) 
मेरा (सुषाः) वह समय शि जिसमे भ्रच्छी प्रातःकाल की वेला हो(च) भ्रौर उक्त काम 
का सम्बन्ध करने वाली क्रिया तथा (मे) मेरा (सुदिनम्‌) सुदिन (च) रौर उपयोगी 
कमं ये सव (यज्ञेन) सत्य वचन बोलने प्रादि व्यवहाते से (कल्पन्ताम्‌) समथित 
हों ॥६॥ 

मवायः- जो मनुष्य सत्यमाषण भ्रादि कामों को करते हवे सदा 
सुखी होते है ॥६॥। 

यन्ता चेत्यस्य देवा ऋषयः ! प्रजापतिर्देवता । निचृद्‌ भुरिगतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसौ विषय को अगते मन्त्र मे कहा है ॥ ई 
यन्ता च॑ मे धतं च मे केग॑स्च मे तिश्च मे विश्व च मं मदश्च 


मे संविच्च मे जञा च मे सुश्च मे श्चं मे सीरं च मे रय॑श्च मे 
यज्ञेन करपन्ताम्‌ ॥।७॥ 


पदा्थः- (मे) मेरा (यन्ता) नियम करने वाला (च) भ्रौर नियमित पदारथ 
(मे) मेरा (घर्ता) धारण करे वला (च) प्र धारण किया हरा पदाय (मे) 
मेरी (कषः) रका (च) भ्रौर रक्ञा करने वाला (मे) मेरी (घुतिः) धारणा (च) 
पनीर सहनशीलता (मे) मेरे सम्बन्व का (विश्वम्‌) जगत्‌ (च) भ्रौर उसके भनुद्ूल 
मर्यादा (भ) मेरा (महः) वड़ा कमं (च) प्रौर॒ वड़ा व्यवहार (भे) मेरी (संवित्‌) 
प्रतिज्ञा (च) भौर जाना हुमा विषय (भे) भरा (ज्ात्रम्‌) जिससे जानता ह वहं जान 
(च) मौर जानने योग्य पदां (जे) मेरी (चुः) प्रेरणा करने बाली चित्त की वृद्धि 
(च) भ्रौर उत्यन्नं हमरा पदां (मे) मेरी (बरपरुः) ज उत्पत्ति कराने वाली वृत्ति (च) 
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न 
रौर उल्त्तिका धरिपय (मे) मेरे (सीरम्‌) खेती कौ द्धि कराने बले हल प 
(च) भ्र चेती करने वाले तथा (मे) मेरा (लयः) लय मर्थात्‌ जिस मे एकता 
प्राप्त होना हो वह विषय (च) भ्रौर जो मुफमें एता को प्राप्त हुभ्रा वह विद्य द 
गुण ये उक्त सव (यज्ञ न) अच्छे नियमों के भ्राचरण से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ शो ६ 1 

भावाथंः- जो शम दम प्रादि गुणों से युक्त अच्छे मच्छ नियम को 
भलीभांति पालन करं वे ्रपने चाहे हुए कामो को सिद्ध करावं ।।७॥। 
ञं चेत्यस्य देवा ऋषयः 1 परात्मा देवता 1 भुरिक्‌ दाक्वरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगले मन्त से कहा ह ॥ ¢ 
शं चं मे मयश्च मे भियं च मेऽलकामश्चं मे कामश्च म सौमनसश्च 
मे भग॑श्च मे द्रषिणं च मे भ्र चं मे भ्रथश्च मे वसी यश्च म्‌ यश्च 
मे यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥८।॥ 
 पदावः- (मे) मेरा (शम्‌) सश सुख (च) प्रौर सुख कौ सव सामभ्री (मे)मेरा 
(मयः) पर्यल ्रानन्द (च) मरौर इसके सबन (मे) मेरा प्रियम्‌) पियारा (च) 
ग्नीर इङ सावन (मे) मेदी (घनुकामः) घमं के प्रदुश्ल कामना (च) भौर इसके 
साघन (मे) मेरा (कामः) काम मर्थात्‌ जिक्षसे वा जिम कामना करे (च) तथा 
(मे) मेरा (सौमनसः) चित्त का भचा होन! (च) मौर इसके साघन (मे) भेरा 
(अगः) एेए्वय्यं का समूह्‌ (च) भौर इसके साधन (मे) मेरा (द्रविणम्‌) बल (च ) 
श्नौर इसके साधन (मे) मेरा (द्रम्‌) भ्रति भ्रनन्द देने योग्य सुख (च) 0 
के साधन (मे) मेरा (शेयः) मुक्ति सुल (च) भ्रौर इसके सावन (म) मरा (१ 
अतिणय करके वसते वाला (व) भ्नौर दकौ सामग्री (मे) मेरी (यकाः) क 
(च) भौर इसके साधन (यज्ञेन) सुख की सिद्धि करने वाले ईश्वर से (फल्पन्ताम्‌) 
र ० को चाहिये कि जिक्त काम से सुख भ्रादि की वृद 
तेरन्तर सेवन करं ।=॥। 
ट क ना ऋषयः 1 प्रास्मा देवता । शव रो छन्दः ! धवत स्वर. ॥\ 
ॐ फिर उसी विषय को भ्रगले मन्म कहा द॥। र 
उर च॑ मे सूटता च मे परथस्च मे रसश्च मे घृतं चं मे मधु चमे 
न 
सग्धि मे स्ातिश्च मे कपिश्च मे ष्टश्च मे जेत च मऽअ 
च्‌ मे यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ ॥९॥ 
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पदा्ंः-- (मे) मेरा (ऊकं) अच्छा संस्कार किया भर्थात्‌ बनाया हमरा भरन्त 
(च) भ्रौर सुगन्धि भ्रादि पदार्थो से युक्त व्यञ्जन (मे) मेरी (सुनृता) प्रियवाणी 
(च) भ्रौर सर्य वचन (मे) मेरा (पयः) दूष (च) भ्रौर उत्तम पकाये मोपधि 
भादि पदार्थे (मे) मेरा (रसः) सव पदार्थो का सार (च) भ्रार वड़ी बड़ी भोप- 
धिथों से निकाला हृप्रा रस (मे) मेरा (घृत) घी (च) ग्रौर उसका संस्कारः 
करने तपाने भादिसे षिद्ध हरा पक्वान्न (भे) मेरा (मधु) सहत (च) म्मौर खांड 
गुड़ भ्रादि (मे) भेरा (सग्धिः) एकसा भोजन (च) श्रौर उत्तम भोग साधन (मे) 
मेरी (सपीतिः) एकसा जिस मे जल का पान (च) भ्रौर जो चूसने योग्य पदाथ (मे) 
मेरा (कृषिः) भूमि की जताई (च) भ्रौर गह मादि भरन (मे) मेरी (वृष्टिः) वर्षा 
(च) श्रोर होम की प्राहृतियों से पवन भ्रादि की शुद्धि करना (भे) मेरा (जत्रम्‌) 
जीतने का स्वभाव (च) भ्नौर ्रच्छे शिक्षित सेना रादि जन तथा (मे) भेरे (श्रौब्धि- 
द्यम्‌) भूमि को तोड़ फोड़ के निकालने वते वृक्षो वा वनस्पतियों का होना (च) भ्रीर 
फुल फल ये सव पदाथं (यज्ञेन) समस्त रस भ्रौर पदायों कौ वदती करने वाले कमं 
से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हो ।1९॥ 

आवायः मनुष्य समस्त उत्तम रसयुक्त पदार्थो को इकटुा करके 
उनको समय समय के अनुकूल होमादि उत्तम व्यवहारो भ लगाव ।॥६॥1 

रयिऽचेत्यस्य देवा ऋषयः 1 भ्रारम्‌ा देवता । निच॒च्छदवरी छन्वः । धवतः स्वरः 1 


फिर उमी विषय को भ्रगते मन्त्रम क्हाहै॥ £ 
रयिश्च मे राय॑श्च प पुषं चमे पुष्टिश्च मे विसु च॑मेमखुचंमं 
परणं च मे पूणत॑रं च मे कथैव च मेऽपतितं च मेऽन्नं च मेऽश्स्च मे 
य्‌ 


© 
हेन करवन्ताम्‌ ॥१०॥ 

पदाथः- (मे) मेरी (रयिः) विद्या की कान्ति (च) भौर पुर्पाथं (मे) भरे 
(रायः) प्रशंसित धन (च) भर पक्वान्न रादि (मे) मेरे (पुष्टम्‌) पृष्ट पदाथं (च) 
भरौर भ्रारोग्य (मे) मेरी (पुष्टिः) पुष्टि (च) भौर पथ्य मोजन (भे) मेरा (विभु) 
सब विषयों मे व्याप्त मन भ्रादि (च) [भ्रोर] परमात्मा का व्यान (मे) मेरा(भगू) 
समथं श्यवह्यार (च) भौर सव सामर्थ्यं (मे) मेरा (पूणम्‌) एणं काम का करना 
(ब) भ्रौरउसका साषन (मे) मेरे (पूर्णतरम्‌) भरागूषण गी म्र घोड़ा छेरी तथा 
|  , न्न भ्रादि पदां (च) पौर सत्र का उपकार करना (मे) भेरा (कूयवम्‌) निन्दित 
। यवो सेन मिला हुभ्रा भरर (च) भौर घन चावल प्रादि भन्न (मे) मेरा (अर्दितम्‌) 
भक्षय पदाथं (च) भोर तृप्ति (मे) मेरा (परननम्‌) खाने योग्य भ्रन्न (च) भोर 
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भ्रष्टादचोऽव्यायः ६४१ 


कक 9-0-00-क-9क 


की 
मसाला भादि तथा (मे) मेरी (भ्रलुत्‌) क्षुधा की तृप्ति (च) = क्प गर प्यास भ्रादि 


तप्ति ये सव पदां (यज्ञेन) बरणंसित धनादि देने वलि परमात्मा से (कल्पन्ताम्‌) 
रमं ० ६ 8 
ह यः को परमधुरूषाथं भ्रौर ईश्वर की भक्ति प्राथनासे 
विद्या भ्रादि धन पाकर सब का उपकार सिद्ध करना चाहिये ॥ १ ८. 
विततं चेत्यस्य देवा ऋषयः 1 भीमदत्मा देवता 1 भुरिक्‌ शववर 
छन्दः ! धैवतः स्वरः ॥ 

फिर उसी विय को भरगले मन्व मे कटा है ॥ 
चित्तं च मे वेयं च मे भूतं च॑ मे भविष्यच्च मे पुग चं म पथ्यं च 
नञ्छदधं चं मञचछदिस्व मे क्ठृपतं च॑ म्‌ कलप्तिश्च मे मतिर्च म्‌ 


= 4 स ओ 
सुमतिश्च मे यज्ञेन कट ॥११। 
पदाथ -भ) मेरा (वित्तम्‌) विचारा हमा विपय (च) भोर विचार (भे) 
मेरा (वेद्यम्‌) विचारे योग्य विषय (च) प्रीर विचारने वाला (मे) मेरा (इत 
व्यतीत हरा विपय (च) मौर वत्तंमान (मे) मेरा (भविष्यत्‌) होने शा ५ रः 
सव समय का उत्तम व्यवहार (मे) भेरा (य भ 
सुषभ्यम्‌) सुगम गुक्ताहार वहार वः | 

क 1 (भे) ४ (डम्‌) भच्छी वृद्धि को प्राप्त स १ 

री (ऋषिः) योग से पाई हुईं शच्डी वृद्धि (च) परीरतु ५ 
६ मेरा (षप्तम्‌) सामथ्थं को प्राप्त हमरा श प्रौर कल्पना ( 

प प्नौर तक्‌ ( 
(बदप्तिः) सामथ्यं की कल्पना (च) न) 
५ करना (मे) मेरी (सुभि 
प दमं भ्रादि नियमों से युक्त योगाभ्यास से (कसप- 
श धमो चे युक्त संयम को प्राप्त योग का 
आवा्थः--जो शम रादि नि यु 

भ्रभ्यास करते भ्रौर ऋद्धिषिदधि को प्राप्त हए हवे भ्रौरों को भी च्छे 


1११॥ 
ध स ५ ग्रारमा देवता । भुरिगतिरक्वरी 


छस्व: ! पंचमः स्वरः 11 
सी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
व्रीहयश्च मे व मे मापाश्च मे तिर मे सुदराश्चं मे खल्व 
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६४२. यजुवंदमाषाभाष्ये 


(0००0०999 9999 
मे भियङवश्च मेऽणवरच मे श्यामाकौरच मे नीवाराश्च मे गोधूम 
मे मसुरा मे येन करपन्ताम्‌ ।।१२॥ 


1 पदा्ंः- (मे) मेरे (व्रीहयः) चावल (च) प्रौर साठी के धान ( (मे) मेरे 
| (बाः) जौ (च) भ्नौर अरहर (मे) मेरे (भावाः) उरद (च) भौर मटर (मे) भेरे 
(तिलाः) तिल (च) भ्रौर नारियल (मे) मेरे (मुद्गाः) मूग (च) भ्रौरखउस का 
बनाना (मे) मेरे (खल्वा.) चरे (च) भौर उनका सिद्ध करना (मे) मेरी (भ्रयः 
ङगवः) कंगुनी (च) भौर उसका बनाना (मे) मेरे (प्रणवः) सूर्दम चावल (च ) भौर 
उन का पाक (मे) मेरा (श्यामाकाः) समा (च) ग्रौर मङुभ्रा पटेरा चेना भ्रादि छोटे 
भन्न (मे) भेरा (नीवाराः) पसाई के चावल जो कि विना बोए उत्पन्न होते है (च) 
मनोर इन का पाक (भे) मेरे (गोषूमाः) गहूं (च) भ्रौर उन को पकाना तथा (मे) 
भेरी (मसुराः) मसुर (च) भौर इन का त प्रस्य भ्रनन ये सव (यज्ञन) सव 
दाता परमेषवर से (फएल्पन्ताम्‌) समथं हो ॥१२॥ 
व को योग्य हैकि चावल भ्रादिसे भच्छे प्रकार 
संस्कार किये हृए भात भ्रादि को वना भ्रग्नि में होम करे तथा भ्राप खार्वे, 
ञ्नौरो को खवावें ॥॥१२॥ 
दमदमा चेत्यस्य देवा ऋषयः 1 रत्नवान्धनवानात्मा देवता । भूरिगतिकशववरी 
छन्दः ! पंचमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्ध मे कहा है ॥ त 
अरमा च मे सृत्तिका च मे गिरय॑श्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च भ 
बनस्पसयशच मे हिरण्यं च मेऽय॑रच मे यामं च॑ मे रोहं च॑ मे सीसं 
च मे रपुं च मे यदेनं कल्यन्ताम्‌ ॥१३॥ 


पदायंः-- (मे) मेरा (शर्मा) पत्थर (च) प्रोर हीरा भादि रत मेरी 
(भृत्तिका) भ्रच्छी (च) भ्रोर साधारण माटी (मे) मेरे (गिरयः) मेष भीर 
(च) बद्दल (भे) मेरे (पवंताः) बड़ छोटे पडत (च) भौर पवतो मं होने वाले पदाय 
(मे) मेरी (सिकता ) वड वसरु (च) भनौर छोटी छोटी बार (मे) मेरे (वनस्पतयः) 
बड़ प्रादि वृक्ष (च) भौर भ्राम भादि वृक्ष (मे) मेरा (हिरण्यम्‌) सब प्रकार का धनं 
(ख) तया चांदी प्रादि (मे) मेरा (भ्रयः) लोहा (च) रीर शस्त्र (मे) मेरा (क्या- 
म्‌) नीलमणि वा ल्मुनिया भादि (च) म्रीर॒चन्दरकान्तमणि (मे) भेरा (लोहम्‌) 
सुब (च) तथा कान्तिसार भादि (भे) मेरा (सीसम्‌) सीसा (च) भोर लाल (म) 
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भष्टादरोऽष्यार्यः ६४१. 


मेरा (रपु) अस्ता (च) भौर पीतल रादि ये सब (यज्ञन) सर्ग करने त व्यव- 
यु (न) वश लो पवी पदार्थो को भरच्छी परीक्षा से जान 
के इनसे रतन भ्रौर भ्रच्छे भ्च्छे चातुरं को पाकर सब के हित के लिये 
उपयोग मे लावे ॥ १३॥ | 
प्ग्निदचेत्यस्य देवा ऋषयः 1 पमरन्यादियुबत भरात्मा देवता । भुरिगष्टिदछल्दः 
मध्यमः स ॥ 4 
किर उसी विषय को भरगले मन्त म , 
अग्निर्चं मऽआआधर्व मे वीरुषैस्च मऽओपधयर्च मे शृ्टच्यारच 
सूञपच्यारच मे आस्यासव मे परावऽभरण्यास्च मे वित्तं च॑मे 
विचि मे भूं च म भूतिम येन क्ष्‌ ॥१४॥ । 
वदाथः (मे) मेरा (भ्रग्निः) भ्ररिनि (च) भ्रौर विजुली ५ भ्रादि (मे) मेरे 

श्रापः) जल (च) म्नौर जज्ञ में होने वाले रत्न मोती भादि (मे) मेरे (१ लता 
क (च) भोर शाक भादि (ने) मेरी (प्रोषधयः) सोमलता आदि भो (च) 
स पुष्पादि (मे) मेरे (ष्टपच्याः) चेतो में पकते इ ४ ५) ए 
उत्तम भन्न (भे) मेरे (भ्रदष्टपच्याः) जो जङ्गल में पकते ह वे मन्न ( त 
पर्दत भ्नादि स्थानों मँ पक्ने योग्य ह वे भन्न (भ) मेरे (१ ध. ( 
भादि (च) भ्रौर नगर में ठहर हए तथा (मे) मेरे (भरण्यः) 8 
रादि (च) परौर सिह भादि (पवः) पथु (मे) मरा + त शा 
च) भरौर सव घन (मे) मेरी (विततिः ) प्राप्ति (च) मरौर प व 1 
न खूप (च) प्रौर नाना प्रकार का पदां तया (मे) ५ ८ ५ 
भ्रौर उस का साधन ये सव पदां (यक्ञेन) मेल करने योग्य 

त ग्नि ञ्मादि की विद्या से सङ्गति करने योस्य 

त ससद करते ह वे एेश्चयं को प्राप्त होते है ॥ १४॥ 
धि क देवा ऋषयः । घनाविगक्त भ्रात्मा देवता । निचुदार्षा 
पङ्क्तिदद्धन्बः । पंचमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विवय को भगते मन्त मे कहा दै 11 
बसु च मे वसतिरच मे कम च मे क्तिश्च मेऽयैश्च म्‌ऽएमरश्च 


मत्या च॑ मे गतिश्च मे यनै कपन्ताम्‌ ॥१५ 
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क वनदावामा येजुव॑दमाषामाष्य 


| ध प्रिय षदा्थंवा पियारा काम 
1 वदाः (मे) मेरा (वसु) वस्तु (च) भीर ॥ 
| (मे) मेरी (वसतिः) निस मे वसते ह वह वस्ती (च) भीर भृत्य (य ५५ 
। काम (च) भ्रौर करने वाला (मे) मेरा (लञत्िः) सामभ्य (च) भ्रौरः प्रेम ( र र 
. (र्थः) सब पदार्थो को इकट्ढा करना (च) भ्रौर॒इकट्ग करते बाला (मे) ध 
(एमः) भ्च्छा यल (च) भौर बुद्धि (मे) मेरी (इत्या) वहं रीति जिस से व्यवहार 
को जानता हं (च) भ्रौर युक्ति तथा (मे) मेरी (गतिः) चाल (च) प्रौर स 
नादि श्रिया ` ये सब पदार्थं (यज्ञ न) पुराथ के भरनुष्ठान से (कल्पम्ताम्‌) स 
होवें 1१५1 | 
क ` आवाथः--हे मनुष्यो ! जो मनुष्य समस्त भरपना सामथ्यं भ्रादि सव 
क हितके लिये ही करते ह वे ही प्रशंसा युक्त होते ह 1\१५॥ १ 
देवा षयः ! प्ररन्यादिविद्याविदात्मा देवता । निच्‌दलि 
ध छटम्दः । पंचमः स्वरः 11 


{ फिर ¶ी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ।1 
अग्निश्च मूलत सोमश्च मऽडन्ैश्व मे सविता च मजरच 
५ सरस्वती च मरस्य मे पूषा च मैस भे ृहस्पतिसच 


मऽ मे यहेन करपन्ताम्‌ ॥ १६।। 
द पदा्थः-- (मे) मेरा (श्रन्निः ) प्रसिद्ध सूरयंङ्प॒भ्रग्न (च) भ्नौर पृथिवी ९ 
| ॥। मिलने बाला मौतिक् (भे) मेरा (इः) विजुनलीरप भण्नि (च) व त 
। || , जेरा (लमः) शान्विगुण वाला पदाय वा मनुष्य (च) भौर वर्प मेघ ज 1 
18 -) अन्याय को दूर करने वाला सभापति (च) भ्रौर सभासद्‌ (भे)मेरा ( ४ 
| ५.9 काम (च) रौर दस के साधन (मे) मेरा (इन्दः) समस्त भ्रविद्या ् 
र करते वाला भध्यापक (च) म्नौ विद्यार्थी (मे) मेरा (सरस्वती) ए ब 
शिक्षा चे भरी हई वाणी (च) भ्रौर सत्य बोलने वाला (मे) मेरा च वौ 
क जडता का विनाण करने वाला उपदेशक (च) भरीर सुनने वाते (मे) १ ए 
कले वाला (च) भौर योग्य भ्माहार-भोजन, विहार-सोना स ध य 
जो (इरः) पुष्टि केकी विद्या मरम रहा है वह्‌ (च) भौर व्य १. न) 
|| । उहल्वतिः) बडे. बड़े व्यवहारो करी रक्षा करने वाता (च) भौर स १५ 
{||| + मेरा (इन्रः) समस्त एवय का बदृनि वाला उद्योगी (च) भ्रीर त 
||| (लेन) छा घोर दवय सौ उलति करन स (कल्पनाम्‌) समयं द १९ त 
॥ || ८ | आवादः- हे मनुष्यो । तुम लोगों को अच्छे विचार से 
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[०.0 


००००9 
पदां उत्तमो का पालन करले भ्रौर दुष्टों को रिक्षा देने के लिये निरन्तर 


यक्त करने चाहिये ।॥ १६॥ 
मित्रह्चेत्यस्य देवा ऋषयः 1 मितरेदवर्ग्यसहित परात्मा देवता 1 स्वराद्‌ शक्वरी 
| छन्दः 1 धेवतः स्वरः ॥। 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्त मे कहा है ॥ 

मित्रच मऽ मे वर्णरव म॒ऽहनद्र॑सव मे धाता चं मऽह्द्रश्च 
मे ल्ट च मऽ मे मर्त॑रच मरस्द्रंसच मे विन्वैचमे 
देवाऽदनद्रश्च मे यतेन कसपन्ताम्‌ ॥१७॥ 

(न) ६ म रहने वाला पवन (च) 

पदाथः (मे) मेरा (मित्रः) प्राण भ्र्थात्‌ हदय 

द्नौर खमान नाभिस्य पवन (भे) मेरा (इन्द्रः) विजुलीरूप रग्नि (च) प्रौर स 
(मे) मेरा (बस्णः) उदान भ्र्थात्‌ कण्ठ में रहने वाला पवन (च) भोर समस्त शरीर 
मं विचरे हारा पवन (मे) मेरा (इन्रः) सूर्यं (च) भौर धारणाक्ंण ० 
(घाता) धारण करने हारा (च) भौर धीरज भि) मेरा (शः) परम ध श 
्राप्त कराने वाला (च) भ्रौर न्याययुक्त पुरा (चे) मेरा (त्वष्टा) £ | 
छिन्न भिन्न करने वाला भग्नि (च) नौर शिल्प भ्र्थात्‌ कारीगरी (भे) मेरा (इः) 
शबरो को विदीणं करने हारा राना (च) तथा कारीगरी (मे) £ मेरे (भ 
ब्रह्माण्ड में रहने वाले भीर पवन (च) रौर शरीर के घातु (मे) मेरी (व त्र 
व्यापक बिजुली (च) भौर उस का काम (मे) मेरे (विश्वे) समस्त प (च) 
प्रौर सर्वस्व (देवाः) उत्तम गुणयुक्त पूथिवी भ्रादि (मे) मेद लिये (१ 
रेष्वयं का दाता (च) भौर उसका उपयोग ये सब (यक्ञेन) पवन को 

विधान करते से (कल्पन्ताम्‌) समर्थं होवे ॥;१७॥ 

आवायेः--मनुष्य प्राण भ्रौर विजुली की विद्या को जान्‌ भ्रीर इनकः 
सव जगह सव भोर से व्याप्ति को जानकर भ्रपने बहुत [दीर्घं ] जीवन को 
सिद्ध करं ॥ १७॥ 
थिवी चेत्यस्य देवा ऋषयः 1 राज्येश्वर्यादिगुक्तात्मा देवता \ भुरिक्‌ शष्वरी 
| छन्दः ! धंवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्व मे कहा है ॥ 


पृथिी च॑ म॒ऽइन्ररच मेऽन्तरिक्षं च मश्व मे वोच मनद्॑रच मे 
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~ = 


कायाकाय पा 


चे 


द यजुवेदभाषाभाष्य . 
। समौरच मनर मे नक्षत्राणि च मद्र मे दिषर्च मऽ्रस्व 
मे यत्न कत्यन्ताम्‌ ॥१८॥ 


पदा्थः--(मे) मेरी (पृथिवी) विस्तारथुक्त भूमि (च) भ्रौर व न 
जो पदां (भे) मेरी (इनः ) विजूलीर्प क्रिया (च) भ्रोर बल 0 
व्यायाम भ्रादि त्रिया (भे) मेरा (धर्तरिकम्‌) विनाशरहित भाकाश ध 
काश मे ठरे हए सव पदार्थ(मे) मेरा (इन्द्रः) समस्त पेश्वयं का भ्राघार र 
स करना (भे) मेरी (दयौः) प्रकाश के काम कराने वाली व 
डस के सिदध करे वाले पदाथ (मे) मेरा (इन्रः) कै पदां & वु 
करते वाला सूर्यं भादि (च) भौर चिन्न भिन्न करने यार्थ य 9 9 व 
पै (च) भ्रौर क्षण, पल विपल, घटी, मृहृ्तं, दिन ( 
इ कके ज्ञान का निमित्त (च) भौर गणित विद्या 0 मेरे (न र 
ज्या जो कारण खूप से स्थिर रहते बिश्तु नष्ट नही होते वे न ध 
ढ़ साय सम्बभ्य रने वाति पराणी भादि (भे) १ मेरी (इद्रः) व 
स्थित होने वाली विजूली (च) भ्नौर विज्‌ली से संयोग करते हए स 
बाले पदां (मे) मेरी (दितः) वँ प्रादि दिशा (च) भ्रोर उन क 
मे) मेरा (इन्द्रः) दिणाभों के ज्ञान का देने वाला (च) भर द 
व) पदां (यज्ञेन) पूथिवी भोर समय के विशेष ज्ञान देने बाले का 

२ 3 लोग पृथिवी प्रादि पदार्थो भ्रौर उन म ठ्हरी हुई 
हनी भाद कौ जवतक नहीं जानते तवतकं रेश्वयं को नहीं प्राप्त 

5 । पष्टिहछन्दः 1 

५ ॥ षदार्य्रिवात्मा देवता ॥ निच बः 
इमशमश्ुष्चेत्यस्य देवा पय ५) 


फिर उसी विषय को ञ्मगते मन्त्र भें कहा है ॥1 
अथाश्चं मे रदरव मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च मऽउपाथशश्च 


अ्तर्यामश्च॑भशन्रवायवर्च मेनाचरुणरचं मऽभागिनस्च मे 


भतिष्ट्यामेस्च मे शक्रश्च मे मन्थी च॑ मे यतेन करपन्ताम्‌ ॥ १९ 

| । नेय (भः) ` प्मौर उस का प्रताप 
| |; पदाथः (ने) मेरा (भंश्ुः) व्याप्ति वाला सूर्यं (च) स 
| | । ८ नया रषः जोजन करने का. व्यवहार (च) प्रौर नेक 
0 1 ति) ष 
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(ने) मेरा (्रदास्यः) विनाश रहित (च) प्नौर रक्षा करने वाला (मे) श ा 
पतिः) स्वामी (च) रौर जिस में स्थिर हो बह स्यान (भे) मेरा (उषाः) ५ 
जप का करना (च) भ्रौर एकान्त का विचार (मे) मेरा (भअन्तर्यामः) मध्य १ 
वाला पवन (च) भौर वल (मे) मेरा (देश्रवायवः) विञुली ग्रौर श स 
सम्बन्ध करने वाला काम (च) भ्रौर जल (मे) मेरा (भंत्रावद्णः) भाण भरर उदा 
के साथ चलने हारा वायु (च) भीर व्यान पवन (मे) मेरा (्रारिवनः) स 
के यीच मे रहने वाला तेज (च) भ्रौर प्रमाव (मे) मेरा (भ्रतिप्रस्यानः) चल त 
कके प्रति वर्तव रखने वाला (च) रमण (मे) मेरा (शष्छः) शुदधस्वस्प (च) र 
बीयं करने वाला तथा (मे) मेरा (मन्थी) विलोने के स्वभाव वाला (च) र 
दूष वा काष्ठ भ्रादिये सव पदायं (यज्ञेन) ग्नि के उपयोग से (कल्पताम्‌) समथ 
५ श जो मनुष्य सूर््रकाशादिकों से भी उपकारो को लेवें तो 
विद्धान्‌ होकर क्रिया की चतुराई को क्यों न पावें ।॥१६॥ 


्नाग्रयणदचेत्यस्थ देवा श्छपयः । यज्ञानुष्ठानात्मा देवता 1 स्वराडतिष्‌ तिश्छन्वः 1 
घद्जः स्वरः 11 


फिर उसी विषय को भ्रगले 5 कहा है ॥ १ | 
५ मे वैश्वदेवश्च ¡ मे षेशवानरक्चं मऽरेनद्राग्नश्चं 
आग्रयणस्य मे वैश्वदेवश्च मे धवश्च नरश्च मऽएन्र 


र मरवदेवश्च मे मरुत्वतीरयास्च मे निष्केवर्पश्च मे सावित्रश्च 
मे सारश्वतश्चं मे पालनीवतश्चं॑मे हारियोजनश्च मे यतनं 


करपन्ताम्‌ ॥॥२०॥ 
म - (ने) मेरा (शराग्रयण) भरगहन भ्रादि महीनों मे 3 हमा धः 

(च) भ्रौर इस की खामग्री (मे) मेरा (बेदवबेवः) समस्त व व प 
बाला विचार (च) भौर इसका फल (ने) मेरा (भ्र बः) निश्चल उ्ववह 

इसके साधन (मे) मेरा (वैश्वानरः) सव मनुष्णों का सत्कार (च) तथा सत्कार 
करने वाला (मेमेरा (देन्रागनः) पवन भौर विजुल से सिद्ध काम (च) भोर इस फे 
साघन (मे) मेया (महवेश्वदेवः ) सभस्त बड़े लोर्गो का यह व्यवहार (च) इन कै 
साधन (ज) मेरे (मरतवतीयाः) पवनों का सम्बन्ध करने हारे व्यवहार (च) तथा 
इन काफल (मे) मेरा (निष्केवल्यः) निरन्तर केवल सुख हो जिसमें वह्‌ काम (च) 
द्लोर इष के साधन (मे) भेरा (सितः) सूयं का यह्‌ परमाव (च) प्रौर इससे उपकार 
(ने) मेरा (सारस्वतः) वाणी-सम्बन्वी ब्यवहार (च) भ्रौर इनका फल (मे) मेरा 
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६४८ यजुर्वेदमाषाभाष्ये 


„0०99999० 
(षात्नीवत.) प्रशंसित॒यज्ञसम्बन्धिनी स्रौ वाते का काम (च) इस के साधन (मे) 
मे (हारियोजनः) घोड़ों को रथ मे जोडने वले का यह्‌ भ्रारम्म (च) इसकी 
। | सामभ्री (यज्ञेन) पदार्थो फ मेल करने से (कल्पन्ताम्‌) समयं हो \२०॥ 

प रं विद्वानों के संगका 
|; आवाथः--जो मनुष्य कायंकाल की क्रिया भौर वि + 

। मम्रय लेकर विवाहित स्त्री का नियम कयि हों वे पदार्थविद्याको क्योन 


1 जाने ॥॥२०॥ 

। ¦ ज्ञ चश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । यज्ञाङ्कवानात्मा देवता । विराडधतिरछग्दः । 
४ च्छयभः स्वरः ॥। 

| फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


सच॑स्व मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे 
रावणश्च मेऽधिषवणे च मे पूतशन्चं मऽआधवनीय॑र्च मे वेदिश्च 
र बहिश्च मेऽवभृथश्च मे खगाकाररचं मे यतेन करपन्ताम्‌ ।।२१॥ 


दै: (से) मेरे {ल चः) खवा भ्रादि (च) भ्रीर उनकी शुद्धि (भे) मेरे 
स वा ५. बनाने के पात्र (च) भ्रौर उने पदाथं (मे)मेरे (वायव्यानि) 
वनो ने भ्रच्छे पदां (च) म्रीर पवनो की शुद्धि करने वाले काम (भे) मेरा 
(प्रोणकलशः) यज्ञ कठी श्रिया का कलण (च) रौर विशेष परिमाण (मे) भेरे 
(प्ावाणः) शिलवदूटा भ्रादि पत्थर (च) भ्रौर उली मूशल (भे) मेरे (भधियवणे) 
सोमदली भ्रादि परोषधि जिनसे दूटी पीसी जावे वे साधन (च) भ्रौर कूटना 
(मे) मेरा (पूतभृत्‌) पविभ्रता जिससे भिलती हो वह्‌ सूप प्रादि (च) भ्रौर बहा 
रादि (मे) मेरा (भ्राघवनीयः) च्छे प्रकार धोने भ्रादि का पात्र (च) भोर नलिका 
नादि यन्त्र भर्यात्‌ जिस नली न रकल की चोगी भ्रादिसे तारागणो को देते ह वं 
(मे) मेरी (वेदिः) होम करने की वेदि (च) भ्रौर चौकोना प्रादि (मे) मेरा ९५ 
समीप में वद्धि देने वाला वा कुशसमू (च) भ्रौर जो यज्ञ-षमय के योग्य व ) 
मेरा (रवमृषः) यज्ञसमाप्ति समय का स्नान (च) प्नोर चन्दन भादिका भनु = 
करना तथा (भे) मेरा (स्वगाकारः) जिससे प्रपने पदाथों को भाप होते ह ८ 
कमं फो जो करे बद्‌ (च) प्रौर पदाय को पवित्र करना ये सव (यज्ञेन) होम क 
की जिया से (कल्पन्ताम्‌) समयं हो 11२१ 
भावाथः- वे ही मनुष्य यज्ञ करने को समथं होते है जो साधन उप- 


11. साधनड्प यज्ञ के सिदध करने की सामग्री को पूरी करते है ॥२१॥ 
1१ ५. \/1/11(116511(1 ©118\/811 \/8/8/185। (0161010. 10111260 0 66810011 
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घ्ग्निश्चेस्यस्य देवा ऋषयः । यज्ञवानात्मा देवता ! भुरिक्‌ पक छन्दः । 
धैवतः स्वरः 11 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


अग्निरचं मे मरं मेऽकंश्वं मे स्यश्च मे भाणश्च मेऽश्वमेधश्च 
र परथिवी च भेऽदिरिर्च मे दिर मे चोरं मेऽ, 


शरकवरमो दिंर्च मे येन करपन्ताम्‌ ।।२२॥ 


मे लाना (मे) 
पवा्यः-- (मे) मेरे (भ्रग्निः) भाग (च) भीर उसका काम 
मेरा (घर्मः) चामं 6 प्रौर णान्ति (भे) मेरी (भरकः) सत्कार ~ न थै 
सामग्री (च) भौर उसकी शुद्धि करने का व्यवहारः (मे) मेरा (क स 
पनीर जीविका काहेतु (भे) मेरा (प्राणः) जीवन का हेतु वायु ९ ४ 
पवन (मे) मेरे (भ्रह्वमेषः) राज्यदेश (च) मरौर राजनीति (मे) 


भ यं मेरी (अदितिः) भ्रलण्ड नीति (च) 
भूमि (च) भ्रौरदइसम स्थिर सव पदाय (मे) मर ( न 


भ्रीर इन्द्रियोको वशम रखना (मे) मेरी (दितिः) ख 


„) धर्मं का प्रकाण (च) रौर दिन रात 
्ननित्य जीन वा शरीर भ्रादि (मे) मेरे (यौः) व व 


दिशा ये सव (यज्ञेन) मेल करने 


ं :) शक्ति (दिक्ञः) 
मे) मेरा (भ्रंयुलयः) भ्रंूली (शक्वर्य ) ण 
। ( ६ भीर ईशान वायव्य नैच्छ त्य भ्रारेष उप 
योगय परमात्मा से (कल्पन्ताम्‌) समथं हों ॥२२॥। 


बायायः--जो प्राणिों के सुल के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करते है, 


२॥ 
है एेस। जानना चाहिये ॥२ ¦ 
स देवा ऋषयः । कालविद्याविवात्मा देवता । पटषितरद्न्दः । 
8 पञ्चमः स्वरः \। 
फिर उसी विषय को गते , मन्त मे कटा है ॥ 


तं चं मञ्तवरच मे त्प मे शवस््र मेऽहरनेऽैषठीय 


ह्यन्तरे च॑मे येन कसपन्ताम्‌ 11२२॥ 


. संय प्राचरण के नियम कौ पालना (च) भ्रौर 
व ५ मेरे (तवः) वसन्त प्रादि ऋतु (च) भ्रौर 
स व (मे) मेरा (तपः) प्राणायाम तथा घमं का प्राचरण (च) शीत 
उष्णा भ्रादि का सहना (मे) मेरा (संवप्सरः) साल (च) तथा कल्प महाकल्प भ्रादि 
(म) भरे (प्होरत्रे) दिन रात (ऊरष्ठोवे) जज्खा भौर घोदू (बृहद्यन्तरे) वड़ा 
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(षदा भ्रत्यन्त सुन्दर रथ तथा (च) घोड़े वा बैल (यज्ञेन) धर्मज्ञान भादि के भ्राचरण 
भौर कालचक्र के भ्रमण के ग्रनुष्ठान से (कल्पन्ताम्‌) समर्थं हों ॥२३॥ 
भावार्थः जो पुरुष नियम किये हुए समय में काम भ्रौर निरन्तर 
धम का भ्राचरण करते हँ वे चाही हुई सिद्धि को पाते ह ।॥२३॥ 
एका चेत्यस्य देवा ऋषयः ! विषमाद्भगगितविद्याविदात्मा देवता । पूर्वा्धस्य संकृतिव- 
छन्दः । एकविशतिश्चेत्युत्तरस्य विराट्‌ संकृतिरछन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 


भ्रव गणितविद्या के मूल का उपदेश भगले मन्त्र मे किया है ॥ 

एका च मे ति्तश्च॑ मे तिसश्चं मे पश्च च मे पश्च चमे सप्त च॑ मे 

सप्त चं मे नवं च मे नवं च मऽएकादश च मऽएकादश च मे 

योदश च मे जयोंदश च मे पश्॑दश च मे पथ्॑दश च गे सप्तदश 

च मे सप्तद च मे नव॑द्स च मे नव॑दश च म॒ऽएकविशथैशतिश्च 

मऽएकविथ॑शतिश्च मे त्रयोविशतिश्च. मे त्रयोविशशतिश्च मे 

पञ्चविथ॑रतिश्च मे पश्चविथ॑रतिश्च मे समप्तविथरातिश्च मे 

सप्तत्रिथशतिश्च मे नवविथशतिश्च मे नव॑विथ॑शतिश्च मऽएक- 

त्रिथ॑राच्च मऽएकत्रिथैशज्च मे अरय॑स्त्रि रच्च मे येन 
. कल्पन्ताम्‌ ॥ २४॥ - 

पवा्थेः- (यज्ञेन) मेल करने भर्यात्‌ योग करे धे (मे) मेरी (एका) 
। एक संख्या (च) भ्रौर दो (भे) मेरी (तिन्नः) तीन संख्या (च) फिर (भे) मेरी 
(तिन्लः) तीन (च) भौर दो (मे) मेरी (षंच) पाच (च) फिर (मे) मेरी (पंच) 
पांच (च) भ्रौर दो (भे) मेरी (सप्त) सात (च) फिर (भे) मेरी (सप्त) सात (च) 
भ्रौरदो (मे) मेरी (नव) नौ (च) फिर (मे) मेरी (नव) नौ (च) भौरदो मे) 
मेरी (एकादशा) ग्यारह (च) फिर (मे) मेरी (एकादश) ग्यारह (च) भौर दो (मे) 
मेरी (श्रयोदश्ष) तेरह (च) फिर (ने) भेरी (योदश) तेरह (च) रौर दो (मे) मेरी 
(पदक) पन्द्रह (च) फिर (मे) मेरी (पचदश) पनरह (च) भ्रौरदो (मे) मेरी 
(सप्तदक्ञ ) सब्रह (च) फिर (मे) मेरी (सष्तदज्च) सत्रह (च) भौरदो (भे) मेरी 
(नवदश्च) उन्नीस (च) फिर (मे) मेरी (नवदश्ष) उन्नीस (च) भ्रौर दो (मे) मेरी 
(एकविज्ञतिः) इक्कीस (च) फिर (भे) मेरी (एकविवातिः) इक्फीम (च) भरर दो 


1 
| 
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कक्कर 
(मे) मेरी (त्रयोधिकतिः) तेद (च) फिर (मे) मेरी (बयोविकषति) तई (च) 


रीर दो (भे) मेरी (पंचविक्षतिः) पच्चीस, (च) फिर (मे) भेरी (पंचविक्षतिः) 
पच्चीस (च) भौर दो (मे) मेरी. (सरप्तविशातिः) सतताईस (च) णर (मे) भेरी 
(सरप्तविहाति) सत्ताईप (च) भौर दो (भ) मेरी (नवविंशतिः) उनतीस (च) फिर 
(मे) मेरी (नर्वविकातिः) उनतीस (च) भ्रौर दो (भे) मेरो (एकत्रिंशत्‌) इकतीस 
(च) फिर (मे) मेरी (एकरित्‌) इकतीस (च) प्रौर दो (भ) मेरी (रयिम) 
तेतीस (च) भौर भागे भी इसी प्रकार संस्या (कल्पन्ताम्‌) समय हों । यह एक ` 
योगपक्ष है ॥२४॥ । 
भ्रव दूसरा पक्ष- 

(यज्ञेन) योग से विपरीत दानरूम वियोगमागं से विपरीत संगृहीत (च) भौर 
संख्या दो के वियोग रथात्‌ भरन्तर से (मे) मेरी (कल्पन्ताम्‌) समथं हों वैसे (मे) 
भेरी (भर्यास्विशत्‌) तंतीस संख्या (च) दो के देने भर्थात्‌ वियोषए से (मे) मेरी (एक- 
तिक्‌) इकतीस (च) फिर (भे) भेरी (एकभ्रिशत्‌) इकतीस (च) दो के वियोग से 
(मे) मेरी (नर्वाविक्षतिः) उनतीस (च) फिर (मे) मेरी (नवविङति) उनतीस (च) 
दो के वियोग से (भे) भेरी (सरप्तविकषतिः) सत्ताईस समयं हो" ठेते सव संस्याभो में 
जानना चाहिये ॥ यह वियोग से दूसरा पक्ष ह ॥२४॥ 

भ्रव तीसरा पक्ष - 

मे) मेरी (एका) एक संख्या (च) भौर (ने) भेरी (तिलः) तीन संस्था 
(च) सत =) मेरी (तिसः) तीन संख्या (च) भरीर (भे) मेरी (पंच) 
पांच संख्या (च) परस्पर गुणित, (मे) मेरी (पंच) पांच संख्या (च) भोर (मे) 
मेरी (सप्त) सात संख्या (च) परस्पर गणित, (भे) मेरी (सप्त) सात सस्या (च) 
भोर (भे) भेरी (नव) नव संख्या (च) परस्पर गणित, (मे) मेरी (नव) नव सस्या 
(च) भ्रौर (भे) मेरी (एकाद्च) ग्यारह सह्या (च) परस्पर गुणित, इस अकार भन्य 
सस्या (यञेन) उक्त वार वार योग भर्या्‌ गरन से (कल्पन्ताम्‌) चमथ श ॥ यहं 
गुएन विषय से तीसरा परश्च है ॥२४॥ 

भावार्थः - इस मन्त में (यज्ञेन) इस पद से जोड़ना घटाना लिये जाते 
है, क्योकि जो यज धातु का स्गतिकरण भय दै उसे सङ्खं कर देना 
भर्थात्‌ किसी संख्पा को किसी संख्थासे योग करदेनावा यज घातु का जो 
दान प्रथं है उससे एेसी सम्भावना करनी चाहिये कि किसी संख्या का दान 
भर्थात्‌ व्यय करना निकाल डालना यही अन्तर है । इष प्रकार गुणन, भाग, 
वरग, वर मूल, घन, घनमूल, भागजाति, भ्रभागजाति, प्रादि जो गणित के 
भेद दै वे योग भौर भरन्तर से ही उत्पन्न होते ह, क्योकि किसी संख्या को 
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किसी संख्या से एक वार भिलादे तो योग कहाता है, जैसे २४ ६ 
भरथात्‌ २मे४्जोड़ेतो ६ होते है। एसे यदि भ्रनेक वार संख्या मे संख्या 
जोड़ तो उसको गुणन कहते है, जसे २०८४-८ भर्थात्‌ को ४ वार भ्रलग 
भरलग जोड़ेवारको चारसे गुणेतो ्होते ह! एेसेही को 
चौगुना कर दिया तो ४ का वर्गे १६ हए, एसे ही भ्रन्तर से भाग, वगमूलः 
घनमूल भ्रादि निष्पन्न होते है । भ्र्थात्‌ किसी संख्या मे किसी संख्या को 
जोड देवे वा किसी प्रकारान्तरसे घटा देवे, इसी योग वा वियोग से 
वुद्धिमानों को यथामति कल्पना से व्यक्त भ्रव्यक्त श्रङ्कगणित भ्रौर वीज- 
गणित भ्रादि समस्त गणितक्रिया उत्पन्न होती है, इस कारण इस मन्त्रम दो 
के योग से उत्तरोत्तर संख्या वा वो के वियोग से पूर्वं पूवं संख्या भ्रच्छे प्रक्रार 
दिखलाई है वेसे गणन का भी कुच प्रकार दिखलाया है, यह जानना 
चाहिये ॥२४॥ 
चतलदचेत्यस्य पूवेदेवा ऋवयः ! समाङ्गणितविद्याविदात्मा देवता । पड्क्तिद्छन्वः 1 
चतुवि॑शतिश्चेतयुत्तरस्याकृतिदछन्दः । पंचमः स्वरः ॥। 
भव सव भ्द्रं के गणित वियय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
चतत्रच मेऽ््ो चं मेऽ्टो च॑ मे द्वाद॑श चमे द्वाद॑श च मे पोऽ 
चमे पोढंश च मे विथश॒तिरुचं मे विश॑शातिश्च॑॑मे चतु वि 
शतिरच मे चतुविथशतिरच मेऽष्टाविशतिश्च मेऽटाविंथ॑शतिश्च 
मे दवात्िथशच्च मे दात्रिंथशच्च मे पटूतरंथशच्च मे पटूत्रंथ॑शच्च 
मे चत्वारिथशच्च मे चत्वारिथैशच्च मे चतुंश्चत्वारिथ॑शच्च 
| मे चतुश्चत्वारिशच्च मेऽष्टाचत्वारिथैशच्च मे येन 
| करपन्ताम्‌ ॥ २५॥ 
। पदाथः (यज्ञ न) मेल करने भर्थात्‌ योप करने मेँ (मे) मेरी (चतन्ः) चार 
संख्या (च) भीर चारि संख्या (भे) मेरी (भ्रष्टौ) भ्राठ संख्या (च) फिर (मे) मेरी 
। (भ्रष्टौ) प्राठ संख्या (च) प्रौर बारि (मे) मेरी (दादश) बारह (च) फिर (मे) 
्‌ भेरी (दादश) बारह (च) भ्रौर वारि (मे) मेरी (योडकष) सोलह (च) पिर (भे) 
मेरी (षोडश) सोलह (च) प्रौर चारि (मे) मेरी (विशतिः) बीस (च) फिर (मे) 
मेरी (वातिः) बीष (च) मौर चारि (चे) मेरी (चतुर्विंशतिः) चौबीस (च) फिर 
(भे) मेरी (चतूबिंशतिः) वोबीस (च) भोर चारि (मे) मेरी (भष्टाधि्षतिः) भद्ठा- 
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ईस (च) फिर (मे) मेरी (भ्रष्टाविशतिः) भरटुठाईस (च) भौर चारि (भे) मेरी 
(द्वात्रिंशत्‌) बत्तीस (च) फिर (भे) मेरी (दवात्रिशत्‌) वत्तीस (च) भ्रौर चारि (मे) मेरी 
(षदत्रिशत्‌) छत्तीस (च) फिर (मे) मेरी (षटृत्रिदत्‌) छत्तीस (च) मरौर चारि (भे) 
मेरी (चर्वारिदात्‌) चालीस (च) फिर (मे) मेरी (चत्वारिंशत्‌) चालीस (च) भौर 
चारि (मे) मेरी (चतुदचर्वारि शत्‌) चवालीसर (च) फिर (मे) मेरो (चलुश्चत्वारि- 
शत्‌) चवालीस (च) भ्रीर चारि (मे) मेरी (श्रष्टाचरत्वारि्षत्‌) अ्रडतालीस (च) 
भौर भागे भी उक्तविधि से संख्या (कत्पन्ताम्‌) समं हो, यह्‌ प्रथम योगपक्ष 
है ॥२५ 





भरव दसरा पक्ष- 

(यज्ञेन) योग से विपरीत दानरूप ॒वियोगमां से विपरीत संगृहीत (च) 
भ्रौर संख्या चारि के वियोग से जघे (मे) मेरी (कल्पन्ताम्‌) समथं हों वसे (भे) 
मेरी (श्रष्टाचत्वारिशत्‌) भ्रडतालीस (च) चारि के वियोग से (मे) मेरी (चतुश्च 
त्वारिङत्‌) चवालीष (च) फिर (मे) मेरी (चवुश्चत्वारिशत्‌) चवालीस (च) चारि 
के वियोग से (मे) मेरी (चत्थारिगत्‌) चालीस (च) फिर (मे) मेरी (चत्वारिंशत्‌) 
चालीस (च) चारि के वियोग से (मे) मेरी (षदूरिशत्‌) छती (च) फिर (मे) 
मेरी (षद्ध्रिशत्‌) छत्तीप्न (च) चारि के वियोग से (भे) मेरी (त्रित) वत्तीस 
दस प्रकार सव संख्या्रो मे जानना चाहिये । यह वियोग से दूसरा प है ॥२५॥ 

भरव तीसरा पक्ष - 

(मे) मेरी (चतन्नः) चारि संख्या (च) भार (मे) मेरी (भ्रष्टौ) भ्राठ (च) 
परस्पर गुणी, (मे) मेरी (अष्टौ) ्राठ (च) भरर (मे) मेरी (ढादश) बारह (च) 
परस्पर गुणी, (भे) मेरी (दादश) वारह्‌ (च) भौर (मे) मेरी (षोडश) सोलह (च) 
परस्पर गुणी, (मे) मेरी (षोडश) सोलह (च) भ्रीर (भे) मेरी (वक्तिः) बीस 
(च) परस्पर गणी, इस प्रकार संख्या भागे भी (यक्ञ न) उक्त वार वार गुणन से 
(कत्पन्ताम्‌) समयं हों । यह्‌ गणन विषय से तीसरा पक्ष दै ॥२५॥ 

भावा्थंः--पिद्धले मन्त्र मे एक संख्या कोलेकर दो के योग वियोग से 
विषम संख्या कहीं । इससे पूवं मन्त्र मं करम से भ्राई हई एक दो भ्रौर तीन 
संख्या को दछोड इस मन्त्रम चारि के योग वा वियोग से चौथी संख्या को 
लेकर सम संख्या प्रतिपादन की । इन दोनों मन्वों से विषम संख्या भौर सम 
संख्याम्नों का भेद जान के वुद्धि के भ्रनुशूल कल्पना से सव गणित विद्या 
जाननी चाहिये ॥२५॥ 

भ्यविदचेत्यस्य देवा ऋषयः । परुविद्याविदात्मा देवता । ब्राह्मी बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः 1 
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६१५४ यजुवेदभांषामाष्यै 
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भवे पशुपालन विपय भरगक्े मन्व मे कहा है ॥ 


उयविश्च मे यवी च॑ मे दि्यवाद्‌ च॑ मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च 
मे पञ्चावी च मे शिवत्सरचं मे त्रिवत्सा च मे तुयेवाद्‌ च॑ मे 
तरयो च॑ मे यतेन कर्यन्ताम्‌ ॥२६॥ 


पदार्थः--(भे) मेरा (ज्यविः) तीन प्रकार काभेड़ों वाला (च) भीर इस 
से भिन्न सामश्री (मे) मेरी (यवी) तीन भकार कौ भेडो वाली स्वी (च) स भ्रौर 
दून से उत्पन्न हुए घृतादि (भे) मेरे (दित्यवाट्‌) खण्डित क्रियाभ्रोमे हए ध को 
पृथक्‌ करने वाला (च) भरर इस के सम्बन्धी (मे) मेरी (दित्यौही) उन क्रियाभों 
को प्राप्त कराने हारी गाय भ्रादि (च) भ्रौर उसकी रक्षा (भे) मेरी (पंचाविः) पाच 


[प्रकार की भेड़ों वाला (च) भ्रीर उस के घृतादि (भे) भेरी (पचाव) पांच प्रकार की 


मेड वाली स्त्री (च) भरौर दस के उद्योग प्रादि (भे) भेरा (निबल्सः) तीन बड़े 
बाला (च) भ्रोर उस के वड भादि (मे) मेरी (न्रियत्सा) तीन बद्धे वाली गौ (च) 
समीर उस के घृतादि (भे) मेरा (तुय्यवाद्‌) चौथे वपं को प्राप्त हुमा बैल रादि (च) 
नौर इस को काम में लाना (मे) मेरी (दुय ही) चौथे वं को प्राप्त गौ (च) भौर 
दसौ शिक्षा ये सव पदाथ (यज्ञेन) पदुप्नों के पालन कि विधान धै (कल्यन्ताम्‌) 
समर्थे होवे 1२६] 

भावार्थः दस मन्त्र मे गौ छाग श्रौर भेड्‌ के उपलक्षण से भन्य पुभों 
कामी ग्रहण होता है। जो मनुष्य पथु को वदढ़ाते है वे इनके रसो से 
प्रादय होते ह ।॥२६॥ 

पष्ठवाद्‌ चेत्यस्य देवा ऋषयः ! पशुपालनविद्याविदात्मा देवता । भूरिगार्षो 
पड्क्तिदछम्बः । पंचमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र म कहा है ॥ 

पष्ठवाद्‌ च मे पष्ठौही च॑मऽ्क्षा च मे वशा च मऽन्पमर्च मे 


वेहच्च मेऽनदू्वौरच मे धेनुश्च मे यङञेनं कल्यन्ताम्‌ ।(२७॥। 


वशा्थः- (ने) मेरे (पष्ठवाद्‌) पीठ से भार उठाने हारे हाथी ऊंट गा 
(च) रीर उन के सम्बन्धौ (मे) मेरी (पष्ठेही) पीठसे भार उठाने हारी घो 8 
ङंटनी भादि (च) भौर उन से उठाये गये पदायं (भे) मेरा (उक्षा) वीयं सेचनं 
समं वृषभ (च) प्रीर वीयं धारण करने वाली गो प्रादि (मे) मेरी (बहा) ध 
गौ (च) रीर वीययंहीन बैल (ने) मेरा (ऋषभः) समयं बेल (च) भौर बलवती ग 
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भ्रष्टादगोऽध्यायः ६५१ 
| 
(भे) मेरी (वेहत्‌) गभं गिराने वाली गाय (च) भौर सामथ्यंहीन गौ (मे) मेरा 
(भ्रनश्चान्‌) हल भ्रौर गाड़ी भरादि को चलाने में समं व॑ल(च) भ्रौर गाड़ीवान भ्रादि 
(भे) मेरी (षेनुः) नवीन व्यानी दूष देने हारी गाय (च) भ्रौर उस को दोहने वाला 
जन ये सव (यज्ञेन) पञुशिक्षारूप यज्ञकमें से (कल्पन्ताम्‌) समर्थं होवे ।॥२७॥ 
भावार्यः--जो पञशुभ्रो को भ्रच्छी रिक्षा देके कार्यों मे संयुक्त करते 
है वे भ्रपने प्रयोजन सिद्ध करके सुखी होते हैँ ॥२७॥ 


वाजायेत्यस्य देवा ऋषयः । संग्रामादिविवात्मा देवता । पुर्वस्य निचुदतिशक्वरी 
छदः । पचमः स्वरः । इयमित्युतत रस्यार्ची ब्रहती छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


भ्रव कंसी वाणी का स्वीकार करना चाहिये, यह विषय भ्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
वाजांय स्वाहा सवाय स्वाहापिजाय स्वाहां कर्तवे स्वाहा वसंवे 


स्वाहाऽहपेतंये स्वाहाहं मुग्धाय स्वाहां मुग्धाय वैनथ॑िनाय स्वाहा 
विनथ॑शिनंऽआन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भोवनाय स्वाहा खुव॑नस्य 
पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहां । इयं ते राणित्रायं 
यन्तासि यभ॑नऽङ्जें त्वा दष्टं त्वा भजाना त्वा्धिंपत्याय ॥२८॥ 


पवावः-- भिस विद्धान्‌ में (वाजाय) संग्राम के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिा (भ्रस- 
वाय) एे्वयं वा सन्तानोत्पत्ति के भरयं (स्वाहा) धूर्पा्थं बलयुक्तं सत्य वाणी (भ्रपि- 
जाय) ग्रहण करने फे भ्रथं (स्वाहा) उत्तम क्रिया (तवे) विज्ञान के लिये (स्वाहा) 
योगाभ्यासादि क्रिश (वसवे) निवास के लिये (स्वाहा) घनप्राति कराने हारी क्रिया 
(श्रहुपतये) दिनों के पालन करने हारे के लिये (स्वाहा) कालविज्ञान कीदेने हारी 
क्रिया (ब्रह्न) दिन के लिये वा (मुग्धाय) मूढृजन के लिये (स्वाहा) वं राग्ययुक्त 
क्रिया (मुग्धाय) मोह को प्राप्त हुए फे लिये (वनंशिनाय) विनाशी भ्र्थात्‌ विनष्ट 
होनेहारे को जो बोध उस कं लिये (स्वाहा) सत्य हितोपदेश करने वाली वाणी 
(विनंहिने) विनाश ने वाले स्वभाव कै भ्रं वा (घ्रान्त्यायनाय) भरन्त मे धर जिस 
काहो उस के लिये (स्वाष्ा) सत्य वाणी (आन्त्याय) नीच वणं में उत्पन्न हुए 
( भौवनाय) म्‌ बन सम्बन्धी के लिये (स्वाहा) उत्तम उपदेश (भुवनस्य) जिस संसार 
भ सब प्राणीमात्र होते ह उस के (षतये) स्वामी के भ्रथं (स्वाहा) उत्तम वाणी 
(श्रधिपतये) पालने वालो को भ्रषिष्ठाता के भर्थं (स्वाहा) राजब्यवहार को जनाने 
हारी त्रिया तथा (प्रजापतये) प्रजा के पालन करने वाते के रथं (स्वाहा) राजधमं 
भका करने हारी नीति स्वीकार की जाती है तया जिस (ते) भाप की (इवम्‌) यह्‌ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥ 81188 \/8181/185। (01610101. 01411260 0 6810011 . 


६५६ यजुवेदभाषाभाष्ये 


(राट्‌) विशेष प्रकाशमान नीति है भ्रौर जो (यमनः) भ्रच्छे गुणों के ग्रहणकर्ता भ्राप 
(मित्य) भित्र के लिये (यन्ता) उचित सत्कार करने हारे (भ्रसि) है उन (त्वा) 
भाप को (अज्ञे) पराक्रम के लिये (त्वा) भ्राप को (वृष्ट ) वर्या के लिये भ्रौर(त्वा) 
भ्राप को (भरजानपम्‌) पालन के योग्य परजाभ्रों के (भ्राधिपत्याय) शअरधिपति होने के 
लिये हम स्वीकार करते है ॥२०८॥ 

५ आवायः जो मनुष्य धर्मयुक्त वाणी श्रौर क्रिया से सहित वत्त मान 
रहते है वे सुखो को प्राप्त होते है भ्रौर जो जितेन्द्रिय होते वे राज्य के 
पालन मे समथं होते हं ॥२८॥ ह | 
नाय यज्ञे नेत्यस्य देवा श्पयः । यज्ञानुष्ठातात्मा दं बता ॥ पूवस्य स्वराड़विङृतिश्छन्दः । 

` पञ्चमः स्वरः । स्तोमद्चेस्यस्य ब्राह्यच्‌.प्णिक्‌ छस्दः । चऋपभः स्वरः ॥\ 
ञ्मव क्या क्या यज्ञ की सिद्धि के लिये युक्त करना चाहिये यह विपय 
गले मन्त्र मे कहा है ॥ च | 
आयुधम कपतं भाणो येन कल्पतां चश्चवषन कटपताथै 
रोर यज्ते करपतां बाग्यहेन कल्पतां मनौ यत्तेन कल्पतामात्मा 
म स 3  ( उ्योतिय नं [ स्वयेजञेनं ॥ 
येन कल्पतां बरह्मा यज्ञेन करपतां ज्योतिये्तेनं॑कल्पताथ स्व 
कर्पतां पृष्टं यज्ञन करपतां यज्ञो यतञेन॑फरपताम्‌ । स्तोमश्च 
यजशच रक्‌ च सामं च वृहच्च रथन्तरं च । सवदेवाऽअगन्मागृताऽ 
अभूम भजा ¦ प्रजाऽअंभूम वेद्‌ स्वाहा ॥२९॥ 


दाषः --हे मनुष्य ! तेरे प्रजाजनों के स्वाभी होने के तिये (भरायुः) जिससे 
जीवन होता है वह म्रायुर्दा (यज्ञेन) परमेश््रर भीर भ्रच्छे महात्मा के सत्कार से 
कल्पताम्‌) समं हो (प्राणः )जीषन काहितु प्राण वागु (यज्ञन )सङ्गकरने से(कल्य- 
ताम्‌) समथं होवे(चशुः)नेतर(यज्ञ न)परमशर वा विद्वान्‌ के सत्कार से (कल्पताम्‌) समथ 
हो (ोत्रम्‌) बान (यज्ञे न) ईश्वर वा विद्वान्‌ फे सत्वर से (कल्पताम्‌) समर्थं हो (ाक्‌) 
वाणी (यज्ञेन) ईश्वर ० से (कल्पताम्‌) समथं हों (मनः) संकल्पविकल्प करने वाला 
मन (यक्ञेन) ईश्वर० से (कल्पताम्‌) समथो (भाता) जो कि शरीर इन्द्रिय तथा 
राणा भ्रादि पवनो को व्याप्त होता है वह्‌ भ्रात्मा (यज्ञेन) ईश्वर से (स 
समयं हो (रह्मा) चारो वेदो का जानने वाला विद्वान्‌ (यज्ञन) ईश्वर वा विर 
(कल्पताम्‌) समथं हो (ज्योतिः) न्याय का प्रकाश (यज्ञेन) ईष्वर वा ० 
(कलयताम्‌) समर्थे हो (स्वः) सुख (पलेन) ईश्वर बा वि० से (कल्पताम्‌) 


| 
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हो (पृष्ठम्‌) जानने की इच्छा (यज्ञ न) पठनरूप यज्ञ से (कल्पताम्‌) समयं हो (यजः) 
पाने योग्य धमं (यज्ञेन) सत्यव्यवहार से (कल्पताम्‌) समर्थं हो (स्तोमः) जिस में 
स्तुति होती है बह भरयर्ववेद (च) भ्रौर (यज्जुः) जिससे जीव सत्कार भ्रादि करत्रा 
है वह यजुवद (च) भौर (क्‌) स्तुति का सावक ऋग्वेद (च) भ्रोर (साम) साम-] 
वेद (च) भ्रौर (बृहत्‌) भ्रत्यन्त वड़ा वस्तु (च) भ्रौर सामवेद का (रथन्तरम्‌) 
रथन्तर नाम वाला स्तोत्र (च) भी ईश्वर वा विद्वान्‌ के सत्कारमे षम्थंहो। हे 
देवाः) विद्वानो 1 जसे हम लोग (प्रसृताः) जन्म मरण के दुःख से रहित इए (स्वः) 
मोक्ष सुख को (भ्रगन्म) प्राप्त हों वा (भजापतेः) समस्त संसार के स्वामी जगदी- 
ए्वर की (भ्रजाः) पालने योग्य भजा (अभूम) हों तथा (वेद्‌) उत्तम क्रिपरा भौर 
(स्वाहा) सत्यवाणी से युक्त (धरभूम) हों वसे तुम भी होभो ॥२९॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यहां पूर्वं मन्त्र से 
(ते.श्राधिपत्याय) इन दो पदों की भ्रनुवृत्ति भरती है। मनुष्य धार्मिक 
विद्वान्‌ जनों के भ्रनुकरण से यज्ञ के लिये सव समर्पण कर परमेश्वर भ्रौर 
राजा को न्यायाधीश मान के न्यायपरायण होकर निरन्तर सुखी 
हो ॥२६९॥ 

वाजस्येत्यस्य देवा ऋवयः । राज्यवानात्मा देवता । स्वराड्‌ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥1 
फिर मनुष्यों को कंसे किख की उपासना करनी चाहिये, यह्‌ विषय 
भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


वाज॑स्य जु भर॑सवे मातरं महीमदिंतिन्नाम वचसा करामहे । यस्यामिदं 
विश्वं सुव॑नमाविवेश तस्यान्नो देवः सविता धम्मं साविषत्‌ ॥२०॥ 


पदा्थेः-- (वाजस्य) विविध प्रकार के उत्तम भ्रनन के (प्रसवे) उरपन्न करने 
म (मु) ही वत्तमान हम सोग (मातरम्‌) मान्य की हेतु (भ्रदितिभ्‌) कारणख्प से 
नित्य (महीम्‌) भूमि को (नाम) भसिदधि मे (वचसा) वाणी से (करामहे) युक्त कर 
(यस्याम्‌) जिस पूथिवी म (इदम्‌) यह प्रत्यक्ष (विश्वम्‌) समस्त (भुवनम्‌) स्थल 
जगत्‌ (श्राविवेश) व्याप्त है (तस्याम्‌) उस पूथिवी मं (सविता) समस्त एेश्वयं युक्त 
(देवः) णुद्धस्वर्ूम ईश्वर (नः) हमारी (घर्म) उत्तम कमो की धारणा को (सावि- 
षत्‌) उत्पन्न करे ॥३०।॥ 

वार्थः जिस जगदीग्वर ने सव का प्रावार जो भूमि बनाई भ्रौर 
श को धारण करती है वही ईश्वर सव मनूष्यों को उपासना करने 

|(-11| 
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विद्वेऽअद् त्यस्य देवा ऋषयः 1 विदवेदेवा देवताः ! निचूदाों भि्डुप्‌ 
छम्दः ! धैवतः स्वरः 11 


भ्रव भरगले मन्व मे प्राणियों के कत्तव्य विषय को कहा है ॥ 
विश्वेऽअद्य मरतो विश्वऽऊती विन्वै भवन्त्वग्नयः समिंदाः । 


विनो देवाऽभवसागंमन्तु बिर्वमस्तु द्रविणं वाजोऽअस्मे ॥३९॥ 


पदा्थः--इस पूथिवी भें (भ्रद्य) भ्राज (विवे) सव (सरतः ) पवन (विवे) 

सब प्राणी भ्रौर पदां (विश्वे) सव (समिद्धाः) भच्छे प्रकार लपट दे रहे हुए 

(श्ण्नयः) भ्रग्नियों के समान मनुष्य लोग (नः) हमारी (ऊती) रक्षा भ्रादि के साय 

(भवन्तु) प्रसिद्ध हों (विश्वे) सब (देवाः) विदान्‌ लोग (भवसा) पालन भ्नादिसे 

सहित (भ्रा, गमन्तु) भावे भर्थात्‌ प्राकर हम लोगो की रक्षा करे जिस से (भस्मे) 

हम लोगों कै लिये (विदवम्‌) समस्त (द्रविणम्‌) घन ॒भ्रौर (वाजः) भरन (प्रस्तु) 

11 

ह 9 वं मनुष्य भ्रालस्य को छोड़ विद्वानों का स्ख कर इस 
पृथिवी मेँ प्रयटन करते है वे समस्त भ्रति उत्तम पदार्थो को पाते ह ॥३१॥ 
वाजो न इत्यस्य देवा ऋषयः 1 भ्रन्तवान्‌ विद्धान्‌ देवता ! लिचुदाष्यनुषटुष्‌ छम्दः । 

गान्धारः स्वरः ॥ 


भ्रव विद्वान्‌ भ्रौर प्रजाजन कंसे वत्तं इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त्र म किया है॥ 
वाजो नः सप्त भदिशश्चत॑स्ो वा परावर्तः । 


वाजो नो विरवदवधन॑साताविहावैत ॥३२॥ 


पदार्थः-- हे विद्वानो 1 जैसे (विश्वैः) सव (देवेः) विद्रानों के साथ (वाज ) 
ननाद (इह) इस लोक भे (घनसातौ) घन के विभाग करने भे (नः) हम लोगों ९ 
(भवतु) प्राप्त होवे (वा) भयवा (नः) हम लोगों का (वाजः) शास्त्रज्ञानं म ध 
(सप्त) सात (प्रदिकाः) जिन का भरच्छे प्रकार उपदेण किया जाय उन लोकं लं 
म्तरों वा (परावतः) दर दूर जो (चतसः) पूं प्रादि चार दिशा उन को पाले भ्रथात्‌ 
उक्त सब पदार्थो कौ रक्षा करे वैसे इन की रक्षा तुम भी निरम्तर क्रिया करो ॥२३२॥ 
आवाषंः- मनुष्यों को चाहिये कि बहत भ्नन्न से भ्रपनी ता तथा 
दस पृथिवी पर सव दिशां मे भच्छी कीति हो इस भकार सत्पुरुषो कं। 
सन्मान किया करे ॥ ३२१ 
बाजो न इत्यस्य देवा ऋषयः । भ्न्नपतिदेवता 1 श्रिष्टुप्‌ छभ्वः 1 धंवतः स्वरः ।! 
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फिर मनुष्यों को क्या क्या चाहने योग्य है यह्‌ विषय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
वाजो नोऽअब्य म छंवाति दानं बानो वरव २ऽ ऋतुभिः कल्पयाति । 
वाजो हि मा स्वैवीरं जजान विश्वाऽआशा वाजंपतिजेयेयम्‌ ॥३३॥ 


पदा्यः--हे मनुष्यो ! जसे (भ्रच) भराजजो (वाजः) अनन (नः) हमरे 
लिये (दानम्‌) दान दूसरे को देना (प्रसुवाति) चितावे भ्रीर (वाजः) वेगरूपर गुण 
(ऋतुभिः) वसन्त भ्रादि तुरो से (देवान्‌) विद्वानों वा ॒भ्रच्छे भरच्छे गुणों को 
(कल्पयाति) प्राप्त होने में समथं करे वा जो (हि) ही (वाजः) भ्रनन ॒(सवंवीरम्‌) 
सव वीर जिस से हों एसे भ्रति वलवान्‌ (मा) मरू को (जजान) प्रसिद्ध करे उस 
सव से ही मँ (वाजपतिः) भरन्नादि का भ्रधिष्ठाता होकर (विक्वाः) समस्त (भ्राक्षाः) 
दिणाभों को (जयेयम्‌) जीतू वसे तुम भी जीता करो ॥३३॥। 
भावायेः--जितने इस पृथिवी पर पदायं ह उन सभोमभ्रन्न ही 
भ्रत्यन्त प्रशंसा के योग्य है जिससे भ्रन्नवान्‌ पुरुष सव जगह विजय को प्राप्त 
होता है ॥३३॥ 
वाजः पुरस्तादित्यस्य देवा ऋययः । प्रन्नपतिदेवता ॥ श्रिष्टुष्‌ छस्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
भ्रन्न ही सव की रज्ञा करता है यह विषय भरगते मन््रमे कहा है ॥ 
वाजं पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवान्‌ हविषां वद्धयाति । 
वाजो हि मा सर्ववीरं चकार सवां आशा वाजपतिभेवेयम्‌ ॥३४॥ 
पवाथंः- जो (बाजः) भ्रनन (हविषा) देने सेने भ्रौर लाने से (पुरस्तात्‌) 
पिते (उत) भ्रौर (मध्यतः) बीच मेँ (नः) हम लोगो को (वद्धंयाति) बढ़वे तथा 
जो (वाजः) भन्न (देवान्‌) दिव्यगुणों को बढ़वे जो (हि) ही (वाजः) भन (मा) 
मुभ को (सर्वेवीरम्‌) जिससे समस्त वीर पुरुष होते ह ठेसा (चकार) करता है उससे 
मै (वाजपतिः) भ्रन्न भ्रादि पदा्यों की रक्षा करने वाला (भवेयम्‌) होऊं भ्रौर 
(सर्वाः) सब (भ्राशाः) दिशाभ्रों को जीतू ॥३४॥ 
भावा्थेः-भ्रन्न ही सब प्राणियों को बढ़ता है भ्रन्नसेही प्राणी सव 
दिशां भे ्नमते है भन्न के विना कुद भी नहीं कर सकते ।॥३४॥ 
सं भा सृजामीत्यस्य देवा ऋषयः । रसविद्याविद्विद्वान्‌ देवता 1 स्वराडाष्यनुष्टुष्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः 1! ह 


फिर मनुष्य क्या करे यह्‌ विपय प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
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सं मौ खजामि पंसा पृथिव्याः सं मा खजाम्यद्धिरोपधीभिः । 
सोऽहं वाज॑ सनेयमग्ने ॥२५॥ 


पदा्ः- हे (भ्रगने) रस विद्या के जानने हारे विद्धान्‌ ! जो ष (पृथिव्याः) 
पृथिवी के (पयसा)रस के साय (मा) भ्रपने को (सं, सृजामि) भिलाता हं वा (० य 
च्य शुद्ध जल भ्रौर (भरोषधीभिः) सोमलता श्रादि भोपधियों के साथ (सा) र क 
(संसृजामि) मिलाता हूं (सः ) सो (श्रहम्‌) मै (वाजम्‌) भरन का (सनेयम्‌) सेवन 
क इसी प्रकार तू भी भराचरण कर ॥२५॥ | 

आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 हे मनुष्यो ! जसे 
र वैयक शास्र की रीति से शन्न प्रौर पान भ्रादि को करके सुखी होता हं 
वैसे तुम लोग भी प्रयत्न किया करो ॥३५॥ | 

` पयः पुथिव्याभित्यस्य देवा पयः । रसविद्िद्रान्‌ देवता 1 भराष्यनुष्डुष्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


मनुष्य जल के रसं को जानने वालि हों यह्‌ वियय भ्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
पयः पृथिव्यां पयऽओप॑धीषु पयो दिव्यन्तरिशे पयो थाः । 
पयैसखतीः भदिरः सन्तु मम्‌ ॥२६॥ 


पवार्थः- हे विदान्‌ ! तु (पृथिव्याम्‌) पृथिवी पर जिस (षयः) जल वा दुग्ध 
्रादि कै रस (भरोपधीषु) भरोपधियों मं जिस (षयः) रस॒ (दिवि) शुद्ध निर्मल प्रकाश 
वा (अम्तरिके) सूयं भ्रौर पृथिवी के वीच में जिस (षयः) रस को (घाः) धारण 
करता है उस सब (पयः) जल वा दुग्ध के रस कोरे भी धारण करू जो (दिशः) 
दिशा विदिशा (पयस्वतीः) बहुत रस वाली तेरे लिये (स्तु) हं वे (मह्यम्‌) मेरे लिये 
भी हों 11३६॥ (4 शः 
आवायः जो मनुष्य जल भ्रादि पदाथा से युक्त पृषिव भ्रा 
उत्तम श्रन्न रौर रसो का संग्रह करके खते भौर पीते हवे नीरोग होकर 
सब दिचयाभ्नो मे कार्य को सिदिकर तथाजान्ना सकते श्रौर बहुत श्राय 
वाले होते ह ॥३६॥ 
देवस्य तवेत्यस्य देवा ऋषयः । सख्राश्‌ राजा देवता 1 भ्राषीं पड्वितदष्टर्डः । 
पंचमः स्वरः 11 


प्ठिर मनुष्य मंसे को राजा मानें यद्‌ विषय भ्रगले मन्व म कहा है 11 
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देवस्यं त्वा सवितुः भ॑सवेऽश्विनों वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्ते वाचो यन्ुयन्नेणागनेः साभ्ाज्येनाभिपिश्वामि ॥२७॥ 


पवायः- हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! जसम (त्या) भ्राप को (सवितुः) सकल 
एेश्वयं कौ प्राप्ति कराने हारा जो (देवस्य) भ्राप ही प्रकाश को प्राप्त परमेश्वर उसके 
(भरसवे) उत्पन्न किये हुए जगत्‌ में (श्रहिवनोः) सूर्यं श्रौर चन्द्रमा के प्रताप भौर 
णीतलपन के समन (बाहुभ्याम्‌) भुजाभो से (पुष्णः) पुष्टि करने वाले प्राण के 
धारण भ्रौर खीचने के समान (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से (सरस्वत्यं) विज्ञान वाली 
(वाचः) वाणी के (यन्तुः) नियम करने वले (भ्रगनेः) विजनी भादि भ्रग्िकी 
(यन्त्रेण) कारीगरी से उत्पन्न कयि हए (सान्नाज्येन) सव भूमिक राजपन से 
(भ्रभिषिचामि) भ्रभिपेक करता हं भर्थात्‌ भ्रधिक्रारदेता हं वसे भ्रापसुखसेमेरा 
भरभिपेक करे ॥३७॥ । 
भावायः--इस मन्त मे वाचक्लुप्तोपमाल्कार है । मनुष्यों को चाहिए 
कि समस्त विद्या के जानने हारे होके सूर्यं भादि के गुण कर्मं सहश्च स्वभाव 
वाले पुरुष को राजा मानें । ३७॥ 
च्छतावाडित्यस्य देवा ऋषयः । ऋतुवियाविदिद्रान्‌ देवता । विराडार्य 
| त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥ 
फिर राजा क्या फरे यष विपय भरगले मन्व में कहा दै ॥ 
ऋतापादृतधामाग्नगेन्धवेस्तस्यो्पधयोऽप्सरसो शदो नाम॑ । 
स नंऽददं ब्रह्म॑ क्षत्रं पतु तस्मे खहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहां ॥३८॥ 
पवायेः-- हे मनुष्यो ! जो (तावाद्‌) सत्य व्यवहार को सहने वाला 
(ऋतधामा) जिसके ठहरने के लिये टीक ठीक स्यान है वह्‌ (गन्धवंः) पृथिवी को 
धारण करने हारा (अ्रम्निः) भाग के समान है वह (तस्य) उस की (प्रोयधयः) भ्रोवधि 
(भ्ष्सरसः) जो कि जलो मे दौड़ती है वे (मुः) जिन मेँ भानन्द होता है एेसे (नाम) 
नाम बाली ह (सः) वह्‌ (नः) हम लोगों के (हवम्‌) इस (ब्रह्म) ब्रह्य को जानने वार्लो 
के कुल भ्रौर (क्षत्रम्‌) राज्य वा क्षत्रियो के कुल को (पातु) रक्षा करे (तस्मै) उस 
कै लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (वाट्‌) जिससे कि व्यवहारो को यथायोग्य वर्ताव में 
लाता है भरौर (तास्यः) उक्त उन भरोपधियों के लिये (स्वाहा) सरथ क्रिया हो ॥३८॥1 
आवा्ेः--जो मनुष्य अ्रग्नि के समान दुष्ट शवुभ्रों के कुल को दुःख- 
रूपी श्रग्नि में जलाने वाला भ्रौर भ्रोषधियों के समान भ्रानन्द का करने 
वाला हो वही समस्त राज्य की रक्षा कर सकता है ॥॥३८॥ 
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सशहित इत्यस्य देवा ऋषयः ॥ स्यो देवता 1 भुरिगार्षा तरिषटुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भरगते मन्वमें कहा दै।। > 
सथितो विश्वसामा सूरयो गन्धवैस्तस्य मरीचयोऽप्सरसं आयुष 


नाभ 1 सन शं तरह षत्रम्पातु तस्मै स्वाहया बाट्‌ ताभ्यः 


स्वाह ॥ ३९॥ 
वदाथः हे विद्रन्‌ ! श्राप जो (संहितः) सब मूतिमान्‌ वस्तु वा सद्युख्प क 
साय मिला हृ (सुरः) सूर्यं (गन्धर्वः ) पृथिवीको धारण करने वाला है (तस्य) 
उस की (मरीचयः) किरणो (भ्र्तरसः) जो भन्तरिकष म जाती हवे (भरायुबः) व 
नोर से संयोग भ्रौर वियोग करने वाली (नाम) प्रसिद्ध ह भरथात्‌ जल भ्रादि व 
का संयोग करती भ्रौर छोडती है (तास्थः) उन अन्तरिक्ष मे जाने म्राने वाली 2 ी 
¦ के लिये (धिदवसाम।) जिसके समीप साभवेद विद्यमानं ¢ वह्‌ श्राप (स्वाहा) 
भिया चे कारयेसिद्धिकरो विसे वे यथायोग्य काममेव जो राप (तस्म) ¦ 
सरं के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया को भरच्छे प्रकारः युक्त करते हो (सः) व्ह क 
(नः) हमारे (इदम्‌) इस (ब्रह्य) विदानो मौर (क्षत्रम्‌) शरवीरों कै कुल तथा (वाद्‌ 
मो के निर्वाह करने की (पातु) रक्षा करो ॥२३९।॥। । 
र ायार्थः-- मनुष्य सूर्यं की किरणों का युवित के साथ सेवन कर विद्या 
मौर शूरवीरता को वढ़ाके भरपने प्रयोजन को सिद्ध कर ॥३६॥ 
सुुम्ण इत्यस्य देवा ऋययः ॥ चग्दरमा देवता । निचुदार्षी जगती छन्दः ॥ 
निषादः स्वरः ॥। 
फिर मनूष्यो को ब्र भ्रादि लोकों से उपकार लेना चाहिये 
यह विषय भ्गते मर्त मँ कटा है ॥ 
सुपु्णः सूर्यर्चनं गन्वेसतसय नक््ा्यप्सरसां मेडरंयो 
नाम॑ । स ज॑ऽश्दं व्रह्म कषत्रम्पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ तान्य, 


स्वाहा 11 ४०॥ 
दाथः हे मनुष्यो ! जो (सूरग्येरदिमः) सूं की किरणो वाला (सुषुम्णः) 
{जिससे उत्तम सुल होता (गन्धः) रौर जो सूर्यं की शरणो कोधारणं किह म 
(चद्रमाः) सब को प्रानन्दयुक्त करने बाला चन्द्रलोक ह (तस्य)उस के जो ( 


यिकः = किक वात 


' 





द्र्िनी भादि नक्षत्र रौर (श्रष्सरसः) भाकाण मे विद्यमान किरणं (भेकुरयः) 
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प्रकाश को करने वाली (नाम) प्रसिद्ध वे चन्रकी भ्रप्सरा है (सः) वह जैसे (नः) 
हम लोगों के (इदम्‌) इस (ब्रह्म) पढ़ाने वाले ब्राह्मण भौर (क्षत्रम्‌) दुष्टो के नाश 
करने हारे क्षत्रियक्‌ल को (पातु) रक्षा करे (तरम) उक्त उस प्रकारके चन्द्रलोक के 
लिये (वाद्‌) कार्यं निर्वाहपूर्वक (स्वाहा) उत्तम क्रिया भ्रौर (ताम्यः) उन किरणों कै 
लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया तुभ लोगो को अयुक्त करनी चाहिये ॥४०॥ 
भावार्थः--मनुष्यों को चन्द्र भ्रादि लोकों से भी उनकी विद्या से सुख 
सिद्ध करना चाहिये ॥४०॥ 
इषिर इत्यस्य देवा ऋषयः । वातो देवता 1 ब्राह्य युष्णिक्‌ छन्वः ! ऋषभः स्वरः ॥। 


फिर मनुष्यों को पवन भ्रादि से उपकार तेने चाहिथे यह 
विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


इपिरो विखब्य॑च्‌। वातोँ गन्धवेस्तस्यापांऽअप्परसऽजों नां । 
स नैऽददं ब्रहम कषत्रं पतु तस्मे खाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहां ॥४१॥ 


पदार्थः- हे मनष्यो ! जो (इषिरः) जिससे इच्छा करते (विश्वव्यचाः) वा 
जिसकी सव संसार में व्याप्ति है वह (गधर्व) पृथिवी भ्रौर किरणों को धारण करता 
(वातः) सव जगह भ्रमण करने वाला पवन है (तस्य ) उस के जो (भ्रापः) जल भ्रौ 
प्राण, भ्रपान, उदान, समान, व्यान प्रादि भाग वे (भ्रप्सरसः) ग्रन्तरिक्ष जल में 
जाने भाने वाने भ्रौर (अः) बल पराक्रम के देने वाने (नाम) प्रसिद ह जसे (सः) 
बह (नः) हम लोगो के लिये (इदम्‌) इस (ब्रम) सप्य के उपदेण से सव की 
यद्धि करने बाले ब्राह्मणएकुल तथा (क्षत्रम्‌) विद्या कै वढ़ाने वाले राजदल की (पतु) 
रल्ला करे व॑से तुम लोग भी भ्राचरण करो (तस्मै) भौर उक्त पवन क लिये (स्वाहा) 
उत्तम किया की (वाद्‌) प्राप्ति तथा ( ताम्यः)उन जल भ्रादि के लिये (स्वाहा) उत्तम 
क्रिया वा उत्तम वाणी को युक्त करो ॥४१॥ 

भावा्ंः--दारीर म जितनी चेष्टा रौर वल पराक्रम उत्पन्न होते हैँ 
वे सब पवन से होते हैँ भ्रौर पवन ही प्राणरूप श्रौर जल गन्ववं अर्थात्‌ सब 
को धारण करने वाले ह यह मनुष्यों को जानना चाहिये ॥४१॥ 


भुज्युरित्यस्य देवा ऋषयः 1 यज्ञो वेवता । प्रायां पञ्पितश्छन्दः । पंचमः स्वरः ॥। 
मनुष्य लोग यज्ञ का भ्नुष्ठान करे यह विषय प्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
गन्धवेस्तस्य दक्षिणा 
भुज्युः खंपणों यज्ञो गन्धवेस्तस्य ऽप्स॒रसं स्तावा नाम॑ स 
नैं बरह्म शत्रं पातु तस्मे साहा वाद ताभ्यः स्वाह ॥४२॥ 
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॥ पदा्थः-- हे मनुष्यो ! जो (भुज्युः) युलों के भोगने भ्रौर (सुपर्णः) उत्तम 


. उत्तम पालना का हित (गन्धः) वाणी को धारण करने काला (यज्ञः) सङ्गति 


करने योग्य यज्ञकमें ह॑ (तस्य) उस की (दक्षिणाः) जो सुप्र क च्चे 
विद्वानों को दक्षिणा दी जाती है वे (भरष्सरसः ) प्राणो में 1 वाली ०५ 
जिन की भरशंसा की जाती है ठेसी (नाम) प्रसिद्ध है (सः) वह जसे (नः) हम द 
(इदम्‌) इस (ग्रह) विद्वान्‌ ब्राहमण भ्रोर (क्षत्रम्‌) चक्रवर्ती राजा की (पातु) न 
करे वैसा तुम लोग भी प्रनुष्ठान करो (तस्म) श के लिये (स्वाहा) स ध 
की (वाद्‌) प्राप्ति तथा (ताभ्यः) उक्त दि के लिये (स्वाहा) उत्तम 
उत्तम क्रिया को संयुक्त करो ।1 ४२ 

भाव्यः जो मनुष्य भ्रग्निहोच्र भादि यज्ञो को प्रतिदिन करते हं 
वे समस्त संसार के सुखो को वदति है, यह जानना चाहिये ।\४२॥ 

भ्रजापतिरित्यस्य देवा ऋषयः ! विश्वकर्मा वेवता विराडार्षा जगती छन्वः ॥ 
निषांदः स्वरः ॥। 


फिर मनुष्य कंसे हों इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त मे किया है ॥ त्को 
मजापतिर्िवछवौ मा पनां गन्धवैस्तस्य॑ऽऋछकसामान्यप्सरस पव 
नाम । स नेऽ्दं ब्रह्मं क्षत्र पातु तस्त सवाहा वाद्‌ तान्य्‌" 


स्वाहौ ।।*३॥ 
दार्थः हे मनुष्यो तुम जो (विदवकर्मा) समस्त कामों का क 
पतिः) भ्रौरलो प्रजा का पालने वाला स्वामी मनुष्य है (तस्य) उस के ( म 
जिससे वाणी भ्रादिको धारण करता है (मनः) ज्ञान की सिदि करने हारा ध 
) ऋग्वेद भरर सामवेद के मन (भ्ष्सरसः) हदयाकाण में व्याप्त प्र 
रादि पदार्यो मँ जाती हई क्रिया (एष्टयः) जिन से विद्धानों का सत्कार सत्य क 
नौर विद्या का दान होता है ये सव (नाम) प्रसिद्ध जैसे (सः) वह (नः) व प 
के लिये (श्यम्‌) इस (ब्रह्म) वेद ॒प्रौर (कशषग्रम्‌) धनुर्वेद की (पातु) रा भ) 
(तस्मै) उस के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (वाट्‌) धमं ॑की प्राप्ति मौर (ताभ्यः 
डन उक्त पदार्थो कै लिये (स्वाहा) सस्य क्रिया चे उपकार को करो ॥४२॥ 
आवा्ः- जो मनुष्य पुरषार्था विचारशील वेदविद्या के जाननेवाले 
होतेर्दैवे ही संसारके भूषण होते है ॥४६।। 
सन इत्यस्य देवा ऋषयः । भ्रजापतिदेवता ! भुरिगारयी पडङ्क्तिशछन्वः । 
पर्चम्‌। स्वरः \। 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
स नो भुवनस्य पते जापते यस्य॑ तऽउपरिं गृहा यस्य॑ वेह । 


अस्त ब्रह्मणेऽ क्षत्राय महि श यच्छ खाहां ॥४४॥ 


पदा्ः- हे (भवनस्य) धर के (पते) स्वामी (अजापते) प्रजा को रक्षा 
करने वाते पुरुप ! (इह) ईष संसार में (यस्य) जिस (ते) तेरे (उपरि) भ्रति 
उच्चता को देने हारे उत्तम व्यवहार मेँ (गृहाः) पदाथों के ग्रहण करने हारे गृहस्थ 
मनुष्य भ्रादि (वा) वा (यस्य) जिस की सव उत्तम क्रिया ह (सः) सोत्र (नः) हमारे 
(भस्म) इस (ग्रहणे) वेद भौर ईश्वर के जानने हारे मनुष्य तथा (भस्मे) इस 
(क्षत्राय) राजधमं मे निरन्तर स्थित क्षिय के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया से (मि) 
बहुत (शमे) घर भ्रौर सुख को (यच्छ) दे ॥४४॥ : 

भवार्थः--जो मनुष्य विद्वानों मोर क्षत्रियो के कुल को नित्य बढ़ाते 
है वे भ्त्यन्त सुख को प्राप्त होते ह ॥४४॥ 
समुद्रोऽसीत्यस्य श्ुनःश्षेय ऋषिः । प्रजापतिर्देवता 1 निचदष्टिधन्दः । भष्यमः स्वरः ।। 

फिर उसी विषय को भगते मन्व मे कहा है ॥ 

समुद्रोऽसि नम॑स्वानद्रदौवुः रम्ू्मथोभूरमि मां वाहि सवा । 
मारतोऽसि मरतां गणः सम्भू्योभूरमि मां वाहि खवाह। । अवस्ू- 


जज चि वि 


रसि दुवसवाज्छम्भूमेयोभरमि मां वारि स्वाह। ॥४९॥ 


पदा्ः-ह विदन्‌ 1 जो तु (नमस्वान्‌) जिस के समीप बहत जल (धात्र 5 
दानुः) रौर शीतल गुणो का देने वाला (समुद्रः) भ्रौर जिस मे उलट पलट जल गिरते 
उस समुद्र फे समान (भसि) ६ बह (स्वाहा) सत्य क्रिया से (क्षम्मरः) उत्तम सुख भौर 
(मयोभूः) सामान्य सुख उत्पन्न कराने वाला होता हमा (मा) मुख को (भ्रमि, वाहि) 
सब भोर घे प्राप्त हो; जो तु (मारतः) एवनों फा सम्बन्धो जानने हारा (भदताम्‌) 
विद्वानों कै (गणः) समूह के समान (श्रसि) है वहं (स्वाहा) उत्तम चया 
(क्म्भूः) विशेष परजन्म के सुख भ्रौर (मयोभूः) इस जन्म में सामान्य सुख का 
उत्पन्न करने बाला होता हमा (मा) मुख को (भ्रभि, वाहि) सब भोर से प्राप्तो, ` 
जो तू (दुवस्वान्‌) प्रशंसित सत्कार से युक्त (भ्रवस्यूः) भ्रपनी रक्षा चाहने वाले के 
समान (रसि) है बह (स्वाहा) उत्तम श्रिया से (शम्मूः) विशेष सुख भौर (भयोभूः) 
सामान्य भपने सुख का उत्पन्न करने हारा होता हृभ्रा (मा) मुक को (भ्रनि, वाहि) 
सब भ्रोर से प्राप्त हो 1४५॥ 
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मावायेः--इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य 
समुद्र के समान गम्भीर भ्रौर रत्नो से युक्तं कोमल, पवन के तुल्य बलवान्‌ 


विद्वानों के तुल्य परोपकारी श्रौर पने भ्रात्मा के तुल्य सव की रक्षा 
करते हवे ही सव के कल्याण श्रौर सुखो को कर सकते है ।॥॥४५॥ 


यास्त इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । भूरिगा््यनुष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

यास्तं अग्ने सूया रुचो दिवंमातन्वन्ति रमभः । 

ताभिंनोअ्य सौमी रुचे जनाय नस्कृधि ॥*६॥ 


पदा्थः- हे (्रण्ने) परमेश्वर वा विद्धान्‌ ! (याः) जो (सूर्ये)) सूयं वा प्राण 

मं (ख्चः) दीप्ति वा प्रीति भौर जो (रदिमिभिः) भ्रपनी किरणों से (दिवम्‌) 
अकाश को (भरातन्बम्ति) सव भोर से फलान है (ताभिः) उन (सर्वाभिः) सत्र (ते) 
पनी दीप्तिवा प्रीतियों से (शरद्य) भ्राज (नः) हम लोगों को संयुक्त करी श्रौर 
(ख्चे) प्रीति करने हारे (जनाय) मनुष्य के भ्रं (नः) हम लोगों को (कृधि) नियत 
करो 11 ४६।1 त 

भावायंः--इस मन्त्र मेँ इ्तेपालङ्कार है 1 जैसे परमेदवर सूयं रादि 
प्रकाश करने हारे लोकों का भी प्रका करने हारा है वसे सव सास्व् को 
यथावत्‌ कहने वाला विद्धान्‌ विद्धानों को भी विद्या देने हारा होता दै जसे 
शशधर इस संसार म सव प्राणियों की सत्य में खचि श्रौर भसत्य मे ्ररचि को 
उत्पन्न करता है वैसा विद्वान्‌\भी भ्राचरण करे ।(४६।। 

या व इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । भरा्यनुषठुष्‌ 

छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विवय को भरगले मन्त्र मे कहा ६ ॥ 
या वाँ देवाः सुय रुचो गोष्वलवेपु या रुच॑ः । 
इ्रागनी ताभिः सवाभ रुचं नो धत्त ब्रहस्पते ॥४७॥। 
षदा्थः-हे (बहस्पते) बड़ बड़ पदार्थों की पालना करने हारे ईएवर भ्रौर 
(देवाः) विद्धान्‌ मनुष्यो { (याः) जो (वः) तुम सों की (सूये) चराचर मे व्याप्त 
परमेश्वर मर भर्थात्‌ ईश्वर की भ्रपने में भौर तुम विद्वानों कौ ईष्वर मे (खः) प्रीति 


बा (थाः) जो इन (गोषु) किरण इन्द्रिय भोर दुग देने वाली गौ भौर (भरयेषु) 
समभ्नि तथा घोड़ा प्रादि मे (ख्व.) भीति वाजा इन में (इरानी) प्रसि बिजली 
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नौर भाग वत्तमान हवे भी (ताभिः) उन (सर्वाभिः) सव प्रीतियों से (नः) हम 
लोगों मे (र्चम्‌) प्रीति को (धत्त) स्थापन करो ।।४७॥ 

भावा्ः- इस मन्त मँ दलेषालङ्कार है ! जंसे परमेश्वर गौ भ्रादि की 
रक्षा श्रौर पदाथंविदया मे सव मनुष्यों कोप्ररणा देता है वसे ही विद्धान्‌ 
लोग भी भ्राचरण किया करे ॥४७॥। 

ख्चं न इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः 1 बहस्यतिर्देवता । भुरिगाष्यनुष्टुष्‌ घछस्दः ॥ 
गान्धारः । स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व म कहा है ॥ 

रुचं नो पेटि ब्राह्मणेषु स्वथ राज॑सु नर्छृषि । 
रं विव्य॑पु सेषु मयिं पेट रुचा चम्‌ ॥४८॥ 

पदा्ः- हे जगदीश्वर वा विदन्‌ ! राप (नः) हम लोगों के (बराह्मणेषु) ब्रह्म 
वेत्ता विद्वानों मे (खच) प्रीति से (खम्‌) प्रीति को (धेहि) धरो स्थापन करो 

(नः) हम लोगो के (राजसु) राजपूत कषभरियों मे प्रीति से (रुचम्‌) प्रीति को (कृषि) 
करो (विश्येषु) प्रजाजनों मे हृए वश्यो मे तथा (श्रु षु) शूद्रो मे परीति से (र्चम्‌) 
प्रीतिको प्रीर (मपि) मुम भी प्रीति से (र्चम्‌) प्रीति को (धेहि) स्थापना 

करो ॥४०८॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र में इ्लेष।लङ्कार है । जसे परमेदवर पक्षपात को 
छोड ब्राह्मणादि वर्णो मे समान प्रीति करताहै वसेही विद्रानलोगभी 
समान प्रीति करे जो ईश्वर के गुण कमं भ्रौर स्वभाव से विरुद्ध वत्तंमान है 

वे सव नीच भौर तिरस्कार करने योग्य होते हँ ॥४८॥ 

तत्वेहयस्य शुनःशेप षिः 1 बृहस्पतिर्देवता । निचुबार्या त्रिष्टुप्‌ छग्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
मनूष्यों को विदानो के तुल्य भ्राचरण करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
भ्रगते मन्त्र मेँ किया हि ॥ 
तत्व यामि ब्रह्मणा वन्द॑मानस्तदा शास्ते यज॑मानो विमि; । 
अहंडमानो वरुणेह वोध्युर्शथ॑स मा न आयुः मोषीः ॥४९।॥ 


पवा्थः- हे (उर्शंस) वहतो कौ भ्रशंसा करने हारे (वरुण) शरेष्ठ विद्वान्‌ ! 
(बरह्मणा) वेद से (वन्दमानः) स्तुति करता हुभा (यजमानः) यज्ञ करने वाला (प्रहेड- 
मानः) घत्कार को प्राप्त हुभ्रा पुरुप (हविभिः) होम करने के योग्य भरच्छे बनाये हुए 
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पदाथा से जो (भा, शास्ते) भाशा करता है (तत्‌) उस को भरं (यामि) पराप्त होऽ 


तथा जिस उत्तम (भ्ागुः) सौ वपं फी भ्रायुर्दा को (त्वा) तेरा भ्राश्रय कर के प्राप्त 
होऊं (तत्‌) उस कोतुभीप्राप्तहो तू (इह) इस संसार में उक्त प्रायुर्दा को (दोषि) 
जान भ्रौर तु (नः) हमारी उस प्रयुर्दा को (मा, भ्र, मोयीः) मत चोर ॥४६॥। 
भावाः - सत्यवादी शास्त्रवेत्ता सज्जन विद्वान्‌ जो चाहे वही चाहना 
मनुष्यों को भी करनी चाहिये किसी को किन्हीं विद्वानों का भ्रनादरन 
करना चाहिये तथा स्त्री पुरुषों को ब्रह्मच्त्याग, भ्रयोग्य प्राहार, विहार, 


व्यभिचार, भ्रत्यन्त विषयासक्ति भादि खोटे कामों से भ्रायुदा का नाश 


कभी न करना चाहिये ॥४९॥ ¦ 
स्वणं घर्मं इत्यस्य श॒नःशेष श्पिः । सुर्यो देवता 1 भूरिगषष्यु ए्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ६१ 
कसे जन पदार्थो को शुद्ध करते ह इस विपय का उपदेश ग्रगले मन्व मे किया है ॥ 
सवणे घमः स्वाहां स्व्णाक; खाहा सवणे शुक्रः स्वाहा सवणे ज्योतिः 
स्वाहौ सवणे सुय्येस्वाहौ ॥५०॥ 
वदा्थः- हे मनुष्यो ! जैसे (स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्वः) सुख के (न) 
समान (घर्मः) प्रताप (स्वाहा) सत्य श्रिया से (स्वः) सुख के (न) तुल्य (रकं) भग्न 
(स्वाहा) सत्य त्रिया से (स्वः) सुख के (न) सदुश (शुकः) वायु (स्वाहा) सत्य क्रिया 
से (स्वः) सुख फ (न) समान (ज्योति) विजुली की चमक (स्वाह) सत्य क्रियासे 
(स्वः) सुख के (न) समान (सूरयः) सयं हो वैस तुम भी भाचरण करो ।॥*५०॥ 
भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । यज्ञ के करने वाले मनुष्य 
सुगम्धियक्त भ्रादि पदार्थो के होम से समस्त वायु भ्रादि पदाथा को शुद्ध कर 
सकते है जिससे रोग क्षय होकर सव की वहुत ्रायुदा हौ ॥५०॥ 
प्मग्निभित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । स्वराडार्षा व्रिषटृप्‌ 
छदः । धेवतः स्वरः ॥ 
कैसे नर सुखी होते है हस विपय का उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है ॥ 
अगिन युनज्मि शव॑सा पूतेन दिव्यथ॑स॑पण बय॑सा बृहन्तम्‌ । 
तेन वयं ग॑मेम त्रधनस्यं विष्टपथस्वो रुहाणा अधिनाकंमु्तमम्‌ ॥५१॥ 
पदा्थेः- प (वयसा) रायु की व्याप्ति से (बृहस्तम्‌) बड़ हुए (दिश्यम्‌) धु 
गु म प्रसि ्ोने वाले (सुपर्णम्‌) मच्छ प्रकार रक्षा करने में परिशूणं (भग्निम्‌) 
म्नि को (शवसा) बलदायक (पूतेन) घी भादि सुगम्बित पदाथों से (युनण्मि) युक्त 
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करता हं (तेन) उस से (स्वः) सुख को (ष्हाणाः) भ्रारूद हए (वयम्‌) हम लोग 


(बरध्नस्य) वड से बड़ के (विष्टपम्‌) उस व्यवहार को कि जिस से सामान्य भ्रौर 
विशे भाव से प्रवेश हुए जवो की पालना की जाती है भौर (उत्तमम्‌) उत्तम 
(नाकम्‌) दुःखरदित सुखस्य स्थान है उस को (भ्रधि, गमेम) प्राप्त होते ह ॥५१॥ 

भावायः--जो मनुष्य भ्रच्छे वनाये हुए सुगन्धि भादि से युक्त पदार्थो 
को श्राग मे छोड़ कर पवन रादि की शुद्धि से सव प्राणियों को सुख देते ह वे 
भ्रत्यन्त सुख को प्राप्त होते ह ॥*५१॥ 

इमावित्यस्य कुन.दोष ऋषिः! प्रग्निदेवता । विराडाषां जगती 
छम्ब 1 निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


इमो तं पक्षावजरो पतत्रिण याभ्याथरकषथस्वपहथस्यम्ने । ताभ्या 
पतेम सुरताय रोकं यत्रऽछरषयो नसमुः भ॑यमजाः पुराणाः ॥५२॥ 


पदाथः हे (घ्ने) भग्नि के समान प्रताप वाले विद्धान्‌ 1 त भाप क्षि जो 

(इमौ) ये (पतत्रिणो) उच्चश्ेणी को प्राप्त हुए (भ्रजरौ) कभी नष्ट नहीं होते भजर 
भ्रमर (पक्षौ) काय्यंकारण रूप समीप के पदाथं है(यास्याम्‌) जिन से भ्राप (रक्षांसि) 
दुष्ट प्राणियों वा दोषों को (प्रपहंसि) दूर बहा देते रं (ताभ्याम्‌) उन से (उ) ही 
उस (सुकृताम्‌) सुकृती सज्जनो कै (लोकम्‌) देखने योग्य भ्रानन्द को हम लोग (पतेम) 
पटच (य्न) जिस भ्रानन्द मे (प्रथमजाः) सव॑ब्याप्त परमेश्वर में प्रसिद्ध वा भ्रति- 
विस्तारयुक्त वेद मे प्रसिद्ध भर्थात्‌ उस के जानने से कीति पये हृए (पुराणाः) 
पहिल पढ़ने के रमय नवीन (षयः) वेदार्थं जानने बाले विदान्‌ ऋपिजन (जग्मुः) 
पहुंचे ।।५२॥ द 

। भावायः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जसे शास्त्रवेत्ता 
विद्धान्‌ जन दोषो को खोके धमं भ्रादि भ्ये गुणों का ग्रहृण कर ब्रह्म को 
्राप्त होक भ्रानन्दयुक्त होते है वंसे उन ®ो पाकर मनुष्यों को मी सुखी 

गोना चाहिये ॥५२॥ 
द ुनमशेष श्टषिः । इन्ुदेवता । भरारणा प््तिरछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ५ 

विद्वानों को यया कटना चाहिये यह्‌ विषय भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


इदः श्मेनऽकरतावा हिरण्यपक्षः शकुनो सुषयः । 
महान्त्सपस्यं वऽ निप॑तो नभस्तेऽभस्तु मा मा दिश्सीः ॥५३॥ 
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+ :) चन्द्रमा के समान शीतल 
पदा्थः-- हे विदन्‌ सभापति ! जो भाप (इनदरः ) चन्द्रमा 
स्वभाव सहित (दक्षः) बल चतुराई युक्त (षयेनः) वाज के समान पराक्रमी (ऋतावा) 
लिन का सत्य का सम्बन्ध विद्यमान ह (हिरण्यपक्षः) भ्रौर सुवणं वे लोभ वाले 
(शकुनः) शक्तिमान्‌ (भुरण्युः) सब के पालने हारे (महान्‌) सव से वड (सधस्थे) 
दूसरे के साथ स्थानम (भरा, निषत्तः) निरन्तर स्थत (ध्र.वः) निश्चल हुए (मा) 
मुभ (मौ) मत (हिसीः) मारो उन (ते) भ्राप के लिये हमारा (नमः ) सत्कार (भ्स्तु) 
हो ५३ 
ध भवाथः -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। इस ससार भं 
विद्वान्‌ जन स्थिर होकर सव विद्या्थियों को श्रच्छी शिक्षासे युक्त कर 
जिससे वे हिसा करने हारे न होवे ॥५३॥ 

हिव इत्यस्य गालव ऋपिः । इषदर्देवता 1 भुरिगाप्यु ए्णिर्‌ छन्दः 1 ऋचः स्वरः ॥ 

कैसा मनुष्य दी्ंजीवी होता है इस विषय का उपदेश भ्रगलते मन्त्र में किया है ॥ 
दिषो मृद्धासि पृथिव्या नाभिरूगेपामोपधीनाम्‌ । 
विद्वायुः शमे सभया नम॑स्पथे ।५५॥ 

ध पदा्थः-- हे बि्न्‌ ! जो राप (दिवः) प्रकाश भर्थात्‌ प्रताप के (इड! शिर 
के समान (पथिष्याः) पृथिवी के (नाभिः) दन्न के समान (भ्रपाम्‌) जल श 
(भोषणोनाम्‌) मनोपधियों के (ककं ) रस के समान (विश्वायुः) पं सौ वपं | 
बालि भ्रौर (सप्राः) कीतियुक्त (प्रसि) है सो भ्राप (पथे) सन्मागं के लिये (नमः) 

र्म) शरण भौर सुख को प्राप्त हरो ॥५४॥ 
क क मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 जो मनृष्य न्याय 
वान्‌ सहनदील भरौषव का सेवन करने भ्र भ्राहार विहार से यथायोग्य 
रहने वाला इन्द्रियों को वश मे रखता है बह सौ वपं की भ्रवस्था वाला 
होता ह ५४ | 
| वा गालब ऋषिः । इ्दुदेवता 1 भ्रार्या जगती छन्दः । निषावः स्वरः ॥१ 
| फिर मनुष्यों को षया करना चाहिये यह्‌ विषय श्रते मनव भे का ३ ॥ 
दिवस्य मूदधेलभि तिष्ठसि भितः समद्र ते इदयमष्लार्युरपो 
। दत्तोदधि भिन्त 1 दिवस्पजैन्याद्न्तरि्ातपूथिव्यास्ततां नो 
| एष्टेयाव ॥ ५५॥। 
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वदाः हे बिद्धन्‌ ! जो भाप (विष्वस्य) सव संसार के (मूर्धन्‌) शिर पर 
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(धितः) विराजमान सूये के समान (श्रधि, तिष्ठसि) भ्धिकार पाये हुए ह जिन 
(ते) ्राप का (समुर) परन्तरिश्ष के तुल्य व्यापक परमेश्वर में (हदयम्‌) मन (भ्ष्सु) 
प्राणो मे (शरायुः) जीवन है वह॒ भ्राप (भ्रपः) प्राणों को (दत्त) देते हो (उदधिम्‌) 
समुद्र का (भिन्त) भेदन करते हो जिस से सूर्यं (दिवः) प्रकाश (भ्रन्तरिक्षात्‌) 
भ्राकाश (पर्जम्यात्‌) मेष भौर (परुयिग्याः) भूमि से (वृष्टः) वर्पा के योगसे सव 
चराचर भ्रारियों की रक्षा करता है (ततः) इस से भ्र्थात्‌ सूर्यं के तुल्य (नः) हम 
लोगो की (भ्रव) रक्षा करो ॥५५॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो मनुष्य सूर्यं के 
समान सुख वषनि भ्रौर उत्तम भराचरणों के करने हारे ह वे सव को सुखी 
कर सकते हैँ ॥५१५॥ 
इष्ट इत्यस्य गालव ऋपिः 1 यज्ञो देवता । भराष्यु ध्णिक्‌ छन्द, 1 षमः स्वरः ॥ 


फिर उशी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
इटो यञ शरगुंभिरादीदां वसुभिः । 
तस्य॑ न इष्टस्यं भीतस्य द्रविंेहागंमेः ।५६॥ 


पदाः -हे विदन्‌ ! ओ (भृगुभिः) परिपूणं विज्ञान बाले (वसुभिः) प्रथम 
का के विदानो ने (भावीर्वाः) इच्छासिद्धि को देने वाला (यज्ञः) यज्ञ (इष्टः) किया 
है (तस्य) उस (इष्टस्य) किये हुए (भीतश्य) मनोहर यज्ञ के सकाश से (इह) इस 
संशार मे आप (नः) हम लोगों के (द्रविण) धन को (भ्रा, गतः) भप्त हनिये ॥॥५६॥ 

आवाथंः- जो विद्वानों के तुल्य अच्छा यत्न करते ह वे इस संसार में 
बहुत धन को प्राप्त होते ह ॥५६॥ 

ष्ट इत्यस्य गालव ऋषिः ! भ्रतिनरदेवता । निचुदार्या गायत्री छन्बः । 

ऋशभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र भ कहा है ॥ 

इ्टोऽअग्निराहतः पिपत्ते न इवि; । स्वगेदनदेवेभ्यो नम; ॥५७।॥ 


वदार्थः-- (हविः) संस्कार कयि पदार्थो से (्राहुतः) मच्छ प्रकार तुप्त वा 
हवन किया (इष्टः) सत्कार किया वा भ्राहृतियो से बढ़ाया हुमा (भ्रनभ्निः) यह सभा 
प्रादि का भरष्यक्ष विदान्‌ वा ग्नि (नः) हमारे (इष्टम्‌) सुख वा सुख के साधनों को 
(पिपत) पूरा करे वा हमारी रक्षा करे (इदम्‌) यह (स्वमा) भ्रपने को प्राप्त होने 
वाला (नमः) अन्न वा सत्कार (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये हो ॥५७॥ 

मावा्थः- मनुष्य भरग्नि में भरच्छे संस्कार से बनाये हुए जिस पदां 
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का होम करते है सो इस संसार मे बहुत भ्रन्न का उत्पन्न करने वाला होता 
है इस कारण उस से विद्वान्‌ भ्रादि सत्पुरुषो का सत्कार करना 


चाहिये ॥५५७॥ 
यदेत्यस्य विर्वकम्मां ऋषिः ! श्रग्नर्देवता \ निचुवार्षा जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥1 


रव विद्वानों कै विपय मे सत्य का निय यह्‌ विषय भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
यदा्कतात्समसुसीदधृदो वा मन॑सो वा संतं चक्च॑पो वा । 
तद्‌नेतं सकृतोयु रोक यन्ऽऋप॑यो जग्णुः मंयमनाः पुराणाः ॥५८॥ 


यदायः--हे सत्य भ्रसत्य का ज्ञान चाहते हुए मनुष्यो ! तुम लोग (यत्‌) जो 


(भ्ाकूतात्‌) उत्साह (हदः) भरारमा (वा) वा भाण (मनसः) मन (वा) वा वुद्धि भ्रादि 
तथा (चशषुषः) नेघ्रादि इन्द्रियों से उत्पन्न हए प्रत्यक्षादि प्रमाणो से (वा) वा कान 
परादि इन्द्रियो से (संमतम्‌) घरच्छे प्रकार धारण किया भर्यात्‌ निश्चय से ठीक जाना 
सुना देखा भ्रौर भरनुमान किया ह (तत्‌) वहे (समधु्नोत्‌) भच्छे भकार पराप्त हो इस 
कारण (भ्रयमजाः) हम लोगों से पदिते उत्सन्न हुए (पुराणाः) हम से भचीन (ऋषयः) 
वेदविद्या के जानने वाले परमयोगी ऋषिजन (यत्र) जहां (जगमुः) पहुच उश(युकताम्‌) 
कृति मोक चाहते हुए सज्जनो फे (उ) हौ (लोकम्‌) भर्यकष सुल समूहं वा मो्षपद 
को (्रनप्रेत) भ्रनुद्‌ःलता से पहंचो ।॥*५८॥। 
ावारथः- जव मनुष्य सत्य भ्रसत्य के निणंय के जानने की चाहना 

करे तब जो जो ईदवर के गुण कमं भ्रौर स्वभाव से तथा सूष्टिक्रम, प्रत्यक्ष 
भ्रादि भ्राठ प्रमाणो से भच्छे भ्रच्छे सज्जनो के भ्राचारसे भ्रात्मा भ्रोर्‌ मन 
के भ्रनुकूल हो वह वह्‌ सत्य उससे भिन्न भ्रौर भूठ है यह्‌ निर्वय करः 
एसे परीक्षा करके घमं का भ्राचरण करते ह वे प्रत्यन्त सुखं को प्राप्त 
होते है ॥५८॥ = | 

एतमिस्थस्य विश्वकर्मा षिः । भजापतिरदेयता । निचुदारवी त्रिष्टुप्‌ न्दः ॥ 

धैवतः स्वरः 11 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 

एतथसंधस्थ प्रि ते ददामि यमावहाच्छेवधि जातवंदाः । 


अन्वागन्ता यज्प॑तिवंऽअ्र त % स्म॑ जानीत परमे व्योमन्‌ ।॥५९॥ 


यदा्ः- हे ईश्वर के ज्ञान वाहने वाले मनुष्यो भौर दे (सधस्थ) समानं 
स्थान बाले सञ्जन ! (जातवेदाः) {जिसको ज्ञान प्राप्त है वह बेदायं को जानने 
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वाला (यज्ञपतिः) यज्ञ की पालना करने वाते के समान वक्तंमान धुख्य (यम्‌) जिस 
(शेवधिम्‌) सुखनिधि परमेश्वर को (भ्रावहात्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे (एतम्‌) इस 
को (श्त्र) इस (परमे) परम उत्तम (व्योमन्‌) श्राकाश मे व्याप्त परमात्मा कोम 
(ते) तेरे लिये जसे (परि, ददामि) सव प्रकार से देता हु" उपदेश करता हं (भ्रन्वा- 
गन्ता) धम्मं के भ्रनुकूल चलने हारा (वः) तुम सवके लिये जिस परमेश्वर का 
(स्म) उपदेश कर (तम्‌) उस को तुम (जानीत) जानो ॥५९॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में वाचक्लुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्वानों 
के अनुकूल भ्राचरण करते हवे स्वंब्यापी परमेदवर के पाने को योग्य 
होते है ॥९॥ 

एतमित्यस्य विदवकमंधिः । प्रजापतिर्देवता । निचुदार्वो त्रिष्टुप्‌ छम्ब । 
धंवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 

प्तं जानाय परमे व्योमन्‌ देवाः सधस्था विद रूपमस्य । 


यद्‌ागच्छात्‌ पथिभिरदेवयनिरिपूत कृणवायाविरसमे ॥६०॥ 


पदार्थ -हे (सधस्थाः) एकसाथ स्थान वाले (देवाः) विद्रानो ! तुम (परमे) 
परम उत्तम (व्योमन्‌) भ्राकाण में व्याप्त (एतम्‌) इस परमात्मा फो (जानथ) 
= (भरस्य) भ्रौर इके व्पापक (रूपम्‌) सत्य चतन्थमात्र भ्ानन्दमय स्वखूप को 
(विद) जानो (यत्‌) जिस सच्चिदानन्द-लक्षा परमेश्वर को (देवयानः) धार्मिक 
विद्टानों के (पथिभिः) मागो से पुरुप (भ्रागच्छात्‌) मर्ध प्रकार प्राप्त होवे (भस्मं) 
इस परमेश्वर के लिये (इष्टापूर्त) वेदोक्त यज्ञादि कमं भ्रौर उधर कै साघक्‌ स्मात्तं कमं 
को (भ्राविः) प्रकाणित (कृणवाय) किया करो ॥६०॥ 

भावार्थः सव मनुष्य विद्वानों के सङ्खं योगाभ्यास प्रौर धर्मके 
भ्राचरण से परमेदवर को भ्रवश्य जनं एेसा न करे तो यज्ञ भ्रादि श्रौत 
स्मात्तं कर्मो को नहीं सिद करा सकं भौर न मुक्ति पा सकं ॥६०॥ 

उद्बुध्यश्वेत्यस्य गालव ऋषिः 1 प्रजापतिर्देवता । भार्षो त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

धैवतः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय कहा जाता है ॥ 

उद्बुध्यस्वाग्ने भरति जाग्टि त्वमिटपूतं सश॑खजेयामयं च॑ । 


असिन्त्सधस्येऽध्यु्तरस्मिन्‌ विश्वं देवा यजमानश्च सीदत ॥६१॥ 
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पदायः- हे (अन्ने) रग्नि के समान वत्तंमान ऋत्विक्‌ पुरुप ! (त्वम्‌) तू 
(उद्‌, 2 भ को प्राप्त हो (भ्रति, जागुहि) यजमान ४५८ पि 
निद्रा से चुडा के विद्या मेँ चेतन कर तू (च) भ्रौर (श्रयम्‌) यह पिष 
करे हारा यजमान दोनों (इष्टापुत्ते) यज्ञसिद्धि कम भ्रौर ड पा 
(संसूजेयाम्‌) उत्पन्न करो 1 हे (विष्वे) समग्र (देवाः) विद्रानो ! (च) भ्र १ 
मानः) विद्या देने तया यज्ञ करने हारे यजमान ! तुम सव (भस्मन्‌) ध ५ ध 
ए साय के स्थान मे (उत्तरस्मिन्‌) उत्तम भासन १२ (धि, सीदत) वेट 


गं को 

आवा; जो चैतन्य शौर वुद्धिमान्‌ विद्यार्थी हों वे पटने बाल 
च्छे प्रकार पढ़ाने चाहिये जो विद्या की इच्छा स पठने हा र म 
राचरण करने वाले हों भ्रौर जो उनके भ्रनुकरूल पढने हार हो हीच 
रीति से निरम्तर विद्यां की बदृती करे ्नौर जो इन पदृने पठ्‌ १ 
पथक उत्तम विद्वान्‌ हों वे इन विद्याथियों की सदा व र 
जिससे ये अध्यापक भ्रौर विद्यार्थी लोग विद्यां की वदती त 
प्रयत्न किया करे वैसे ऋरिवज्‌ यजमान भौर सम्य पराक्षक 
यज्ञ की उन्नति किया करे ।।६१॥ क 

येनेत्यस्य देवभवदेववातायषी \ विर्वकर्माएिनर्वां देवता \ निच॒दारप्यनुष्टुप्‌ छन्द । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहा दै ॥ 
येन वरसि सहं येन।ग्े सवेवेद॒सम्‌ । 
तेनेमं यजं न नय स्वर्देवेषु गन्त॑वे ॥६२॥ 


धे 
पदा्थः--हे (श्रग्ने) पदृने वा पढ़ाने वाले पुरूष तू (येन). थ पुने 
(सहनम्‌) हजारो प्रकार के प्रदुल बोध को (सर्ववेदसम्‌) कि वि लः 
जाति है उस को (बहसि) ्ाप्त होता भौर (येन) जिस पढ़ाने 4 इ क; 
कराता है (तेन) उस से (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) पद्ने पदानि रूप यज्ञ ध 
लोगों को (देवेषु) दिव्य गुण वा विदानो मं (स्वर्न्ते) सुख के भा 
(नय) षहुचा ॥६२॥ 4 
भाजो चमे के भाचरण भरर निष्कपटता से विचय द 
ग्रहण करते है वे ही सुख के भागी होते है 1६२॥ 5 
प्रस्तरस्य विश्यामित् ऋषिः । यज्ञो देवता । निचृद्‌ च 
गान्धारः स्वरः 1 


५ ॥ 





*--------$-- 
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फिर मनुष्यों को क्रियायज्ञ कंसे सिद्ध करना चाहिये यह 
विषय प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


पर्तरेणं परिधिनां सचा वेया च वरिष । 
कचेमं यज्ञं न नय स्वदुषिपु गन्तवे ॥६३॥ 

पवा्यः- हे विद्रन्‌ ! भ्राप (वेद्या) जिस में होम किया जाता है उस वेदी 
तथा (सचा) होमने का साघन (बहिषा) उत्तम करिया (प्रस्तरेण) भ्रा्न (परिधिना) 
जो सव श्रोर धारण किया जाय उक्त यजुर्वेद (च) तथा (ऋचा) स्तुति वा ऋग्वेद 
भ्रादि से (इमम्‌) इस पदाथेमय भर्थात जिस में उत्तम भमोजनों के योग्य पदार्थं होमे 
जाते हँ उस (यज्ञम्‌) भ्रग्निहोत्र भ्रादि यज्ञ को (देवेषु) दिव्य पदार्थं वा विदानो में 
(गन्तवे) भाप्त होने के लिये (स्वः) संसारसम्बन्वी सुल (नः) हम लोगों को (नय) 
पहुचाप्रो ॥६३॥ < 

भावा्थः- जो मनुष्य घमं से पाये हृए पदार्थो तथा वेद की रीति से 
साङ्गोपाङ्गं यज्ञको सिद्ध करतेहै वे सव प्राणियों के उपकारी होते 
है ॥६३॥ 
यदत्तमित्यस्य विज्वकर्मपिः । यज्ञो देवता 1 निच॒ददृष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

फिर उसी विपय को प्रगले मन्म कहा है ॥ 

यदत्तं यत्प॑रादानं यतपततं याश्च दर्िंणाः । 
तदुग्नरैश्वकमेणः सदव नो दधत्‌ ॥६४॥ 


| 
पदार्थः-- हे गृहस्य विद्रन्‌ ! भरापने (यत्‌) जो (दत्तम्‌) भ्रच्छे धर्मारामो को 
| दिया वा (यत्‌) जो (परादानम्‌) भ्रीर से लिया वा (यत्‌) जो (पूर्तम्‌) पूरं सामग्री 
(याश्च) मरौर जो कमं के भरनुसार (दक्षिणाः) द्शिणा दी जाती £ (तत्‌) उम सब 
को तथा (स्वः) इन्द्रियों के सुख को (वैदवकर्मणः) जिषके समग्र कमं विद्यमान है उष 
(रग्निः) भगिनि के समान गृहस्थ वान्‌ भाप (देवेषु) दिव्य घर्मशम्बन्धी व्यवहारो मे 
(नः) हम लोगों को (दधत्‌) स्वापन करे ॥६४॥ 
भावाः जो पूरुष प्रीर जो स्त्री गृहाश्रम किया चाहवे विवाह से 
॥ प्रगल्भता श्रथात्‌ भ्पने भ बल परक्रम परिपू्ेता भ्रादि सामग्री कर ही 
के युवावस्था में स्वयंवरविधि के भ्नुङूल विवाह कर धर्मं से दान भ्रादान 
मान सन्मान भरादि व्यवहारो को करे ॥६४॥ 
यत्र धारा इत्यस्य विश्वकर्मपि; । यज्ञो देवता । विराडनुष्टुप्‌ छ्दः \ 
गान्धारः स्वरः 11 
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ऋ ॐ नः योयो 


(व यजुंदभाषामाध्य 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये यह्‌ विपय भ्रगले मन्त्र म कहा है 11 

यत्र धारा अनपेता मर्धोधृतस्यं च याः । 
तद्ग्नरवश्वकेणः स्वदषें नो दधत्‌ ।॥६५॥ 

पदायः--{(यन्न) जिस यज्ञ मे (मधोः) मधुरादि गुणयुक्त सुगन्वित द्रव्यो 
(च, भ्रौर (घृतस्य) घृत के (याः) जिन (भ्रनपेताः ) संयुक्त (धाराः) प्रवाहो को 
विद्वान्‌ लोग॒ करते है (तत्‌) उन धारां से (वैश्वकर्मणः) सव कर्मं होने का निमित्त 
(अग्निः) ग्नि (नः) हमारे लिये (देवेषु) दिष्य व्यवहारो मे (स्वः) सुख को (दधत्‌) 
धारण करता है ॥६५॥ 

आवाथंः- जो मनुष्य वेदि भ्रादि को वना के _युगन्घ ग्नौर मिष्टादि- 
युक्त बहुत घृत को भ्रग्न म हवन करते हैँ वे सव रोगों का निवारण करके 
भ्रतुल सुख को उत्पन्न करते ह ।६५॥ 

बररििरस्मोत्यस्य देवश्रवोदेवयातावृषी । श्रगिनर्देधता 1 निचत्‌ न्रिष्टुष्‌ छन्दः ॥ 
धैवतः स्वरः ॥ 


यज्ञ से क्या होता है इस विपय का उपदेण प्रगले मन्व मे कियादहै1 
अभ्निरस्मि जन्मना जातवंदा प्रतं मे चद्चरतं म आसन्‌ । 


अर्सिधातू रज॑सो विमानोऽलंसो घमां हविर॑रिम्‌ नाभ ॥६९॥ 


पदाः भ (जन्मना) जन्म से (जातवेदाः) उत्पन्न हृए पदार्थो मे विद्यमान 
(ग्निः) भगिनि के समान (प्ररि) है जैसे श्रग्नि का (घृतम्‌ घृतादि (चक्षुः) प्रकाशक 
है वसे (भे) भरे लिये हो, जैसे भ्रग्नि मं रच्छ प्रकार संस्कार किया (हविः) हवन 
करने योग्य द्रव्य होमा हुमा (भमृतम्‌) सर्वरोगनाशक भ्रानम्दप्रद होता है वैसे (मे) 
मेरे (भ्रासन्‌) मुल मे प्राप्त हो जैसे (त्रिधातुः) सत्व रज भ्रीर तमोगुण तततव जिस में 
ह उस (रजसः) लोक लोकान्तर को (विमानः) विमान यान के समान धारण कता 
(भ्रजल्लः) निरन्तर गभनणील (घमः) प्रकाश फे समान यज्ञ कि जिससे सुगन्ध का 
ग्रहण होता है (प्रक जो सत्कार का साधन जिस का (नाम) प्रसिद्ध होना प्रच्छ 
रकार शोषा हुभा हवन करने योग्य पदाय है वैसे म (भरस्मि) हं ।\६६॥ 
आवायः -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। भग्न होम क्रिये 
पदाथ को वायु मे फला कर दुरगेन्ध का निवारण, सुगन्ध की प्रकटता 
नौर रोगों को निसू ल (नष्ट) कर के सव प्राणियों को सुखी करता है वेसे 
ही सव मनुष्यों को होना योग्य है ।६६॥ 


द. ॥/ (111८1९51 2118५811 \/8/8185} 01661101. [14111260 0\ €6810011 
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च्छच नामेस्यस्य देवभ्वोदेवबाताव्षी ॥ भ्रग्निर्देवता । भार्पी जगती छन्दः ॥ 
निषादः स्वरः ॥ 


प्रय ऋग्वेद भ्रादि को प्के क्या करना चाहिये इस विपय 
का उपदेश प्रगते मन्त्र मे कियादहै॥ 


ऋचो नामास्मि यजुशपि. नामास्मि सामानि नामासि । ये 
अग्नयः पाञ्चंजन्या अस्यां पृथिव्यामधि । तेषामसि तत्तमः 


नो जीवातवे सुव ॥६५७॥ 

पदार्यः--हे विदन्‌ ! जो मै (उचः) ऋचाभ्नों की (नाम) प्रसिदिकर्ता 
(भ्रस्मि) हं (यजु षि) यजुवंद की (नाम) प्रद्यातिकर्ता (भ्रस्मि) हं (सामानि) सामवेद 
फै मन्त्रगान का (नाम) प्रकाशकर्ता (भरस्मि) ह उस मुभ से वेदविद्या का ग्रहृण कर 
(ये) जो (भ्रस्थाम्‌) इस (पुथि्याम्‌) पृथिवी मे (पाञ्चजन्यः) मनुष्यों के हितकारी 
(भ्रग्नयः) भ्रग्नि (श्रधि) सर्वोपरि (तेषाम्‌) उनके मध्य (त्वम्‌) तु (उत्तमः) 
भरत्ुत्तम (रसि) हैसोतु (नः) हमारे (जीवातवे) जीवन के लिये सक्को में (भ्र, 
सुब) प्रेरणा कर ॥६७॥ 

भावार्थः-- जो मनुष्य ऋग्वेद को पढते वे ऋग्वेदी जो यजुवेद को 
पटृते वे यजुर्वेदी जो सामवेद को पृते वे सामवेदी भ्रौर जो भ्रथवंवेद को 
पदृते है वे भ्रथर्ववेदी जो दो वेदों को पृते वे द्विवेदी जो तीन वेदों को पद्ते 
वे त्रिवेदी भ्रौर जो चार वेदों को पठते है वे चतुवेदी जो श्रिसी वेद को नहीं 
पदृते वे किसी संज्ञा को प्राप्त नहीं होते जो वेदवित्‌ हों वे भ्रग्निहोत्रादि 
यज्ञो से सव मनुष्यो के हित को सिद्ध करें जिससे उनकी उत्तम कीति होवे 
रौर सव प्राणी दीर्घायु होवे ॥ ६७॥ 
वा््रहृत्थायेत्यस्थ ` दण््र॒ ऋषिः 1 भ्रग्नदवेवता 1 निचुव्गायत्री छन्दः ! षड्जः स्वरः ।! 

सेनाध्यक्ष कंसे विजयी हो इस विपयको प्रगते मन्धरमे कहाटै॥ 


व्॒रंहत्याय शवं से पृतनाषाह्याय च । इन्दर त्वा व॑तेयामति ॥६५॥ 


-हे (इन्र) परमश्वग्य युक्त सेनापते ! जसे हम लोग (वा््रहत्याय) 
क -- भाव से वत्तमान शत्रुकेमारनेमें जो कूणल (वावसे) उत्तम वल .पतनावा- 
` हयाय) जिस से शत्रुसेना का वज्ञ सहन किया जाय उस से च) श्रौर भ्रन्य योग्य साधनों 
से युक्त (त्वा) तुभ को (भ्रा, वत्तयामसि) चारों रोर से यथायोग्य वर्तया कर वैते 
तू यथायोग्य वर्ता कर ॥६८॥ .. 
मावारथः--इस मन्त्र मे वाचकतुप्तोपमालङ्कार दै । जो विद्वान्‌ जैसे 
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कक कक का 
स्यं मेष को वैसे शतो के मारने को लुरवीरो की सेना का सत्कार करता 


है वह्‌ सदा विजयी होता है ।॥॥६०८॥ 
सहदानुमित्यस्यन्द्रविड्वामित्रावुषौ । इनदरो देवता । ध्रार्षी त्रिष्टुप्‌ छस्दः ॥ 
धैवतः स्वरः \ 


फिर मनुष्यो को कंसा होना चाहिये इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्व में किया ्है॥ 
सहद लमपुरुहूत सियन्त॑महस्तमिंन्र संपिंणक्‌ णाप । 
अमि वृत्रं बद्ध॑मानं पियास्मपाद॑मिनद्र तवसा जघन्थ ॥६९॥ 


पदार्थः- हे (पुक्हूत) वहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त (इच ) शघ्रुप्रों को 
नष्ट करे हारे सेनापति ! जैने सूयं (सहदानुम्‌) साय देने हारे (क्षियन्तम्‌) पराकाश 
मं निवास करने (कुणादम्‌) शब्द करने वाते (भ्रहुस्तम्‌) हस्त से रहित (पियारम्‌) 
पान करने हारे (भ्रपादम्‌) पदेन्द्रियरहित (भ्रभि) (वद्धंमानम्‌) सव श्रोर से बढ़े हुए 
(यत्रम्‌) मेष को (सं, पिणक्‌) ्रच्छे प्रकार चूर्णीभूत करता दै वसे हे (इन्द्र) सभा 
पति ! भ्राप शत्रुभों को (तवसा) वल से (जघन्य) मारा करो ।६६॥ 

मावा्थेः- इस मन्त्र भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूर्यं के 
समान प्रतापयुक्त होते है वे शत्रुरहित होते ईह ॥६६॥ 
चि न इत्यत्य शास ऋषिः 1 इन्द्रो देवता 1 निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

भ्रव सेनापति कैसा हो इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्म मे किया है ॥ 


वि न॑ इद्र यृधों जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
योऽअरस््मोर२5ऽ अभिदासस्य्धरं गमया तम ॥७०॥। 


पदा्थः- हे (इन्द्र) परम बलयक्त सेना के पति ¡ तु (गृधः) संग्रामं को 
(वि, जहि) विशेष करके जीत (पृतन्यतः) सेनायुक्त (नः) हमारे वुं को (नीचा) 
नीच गति को (च्छ) प्राप्त करा (यः) जो (भस्मन्‌) हम को (भरभिदासति) नष्ट 
करने की इच्छा करता है उको (भ्षरम्‌) भ्रषोगतिरूम (तमः) भन्धकार को (यमय) 
प्राप्तं कर ।1७०11 
आवायः - सेनापति को योग्य है कि संग्रामो को जीते उस विजय- 
कारक संग्राम से नीचकमे करनेहारों का निरोघ करे राज प्रजा में विरोष 
करानेहारे को प्रत्यन्त दण्ड देवे ॥७०॥ 
भृगो नेत्यस्य जय ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । प्राषीं तिष्टुष्‌ छदः 1 धैवतः स्वरः 
राजयुख्यों को फसा होना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मर्त मेँ किया है ॥ 
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मृगो न मीमः ङ़ंचरो गिरिष्ठाः परावत आ ज॑गन्धा पर॑स्याः । 
सृकथ॑ सथैशायं पविमिनद्र तिग्मं वि शतन्तादि विधो यदस ॥७१॥ 


पदा्थंः--हे (इन््र) सेनाभ्रो के पति । तु (कबरः) कुटिल चाल चलता 
(गिरिष्ठाः) पर्व॑तो मे रहता (भीमः) भयङ्कर (मृगः) विह ® (न) समान (परावतः) 
दूरदेशस्थ शत्र भो को (भ्रा, जगन्य) चारों भ्रोर से घेरे (परस्याः) शत्र, की सेना प्र 
(तिग्मम्‌) भ्रति तीव्र (पविम्‌) दुष्टौ को दण्ड से पवित्र करने हारे (सकम्‌) वज के 
तुल्य शस्त्र को (संक्ञाय) सम्यक्‌ तीव्र करके (शघ्रन्‌) शत्र. भों को (वि, ताढि) 
ताडित कर भौर (मृधः) संग्रामों को (वि, नुदस्व) जीतकर म्रच्छे कमो मे प्रेरित 
कर ।७१॥ 

भावाः जो सेना के पुरुष सिह के समान पराक्रम कर तीक्ष्ण-चस्त्रों 
से शत्रो के सेनाङ्गं का छेदन कर संग्रामो को जीतते ह वे भ्तुल प्रशंसा 
को प्राप्त होते ह इतर क्षुद्राराय मनुष्य विजयसुख को प्राप्त कमी नहीं हो 
सकते ।\७१॥ | 

वैहवानरो न इत्यस्य विदवामित्र ऋषिः 1 श्रष्निरेवता । भरारा गायत्री 
स्वः 1 धैवतः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

वैश्वानरो न॑ ऊतयऽआ भ यातु परावतंः। 


भग्नैः सुष्टुतीरुप ।॥७२॥ 


। वदायंः- हे सेना सभा के पति 1 जंसे (वैश्वानरः) सम्पूण नरो मेँ विराज- 
मान (भ्रग्निः) सूयेरूप भ्रम्नि (परावतः) दूरदेशस्य सव ॒पदायों को प्राप्त होता दै 
वैसे भ्राप (ऊतये) रक्षादि के लिए (नः) हमारे समीप (प्रा, भर यातु) भच्छे प्रकार 
भ्राप्त हजिये जैसे बिजली सव मं व्यापक होकर समीपस्य रहती है व॑से (नः) हमार 
(युष्टूतीः) उत्तम स्तुतियों को (उष) भच्छे प्रकार सुनिये 11७२॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो पुरुष सूयं के 
समान दूरस्थ होकर भी न्याय से सव व्यवहारो को प्रकाशित कर देता है 
भ्रौर जसे दूरस्य सत्यगुणो से युक्त सत्पुरुष प्रशंसित होता है वसे ही राज- 
पुरुषों को होना चाहिये ॥७२॥ 
ृष्टो दिवोत्यस्य कुत्स षिः ! भ्रग्निदेवता । प्रार्य त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धेवतः स्वरः \! 

फिर उसी विपय को भरगले मण मे कटा दै ॥ 
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ष्टो दिवि पृष्योऽअग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओप॑धीरादिषेक । 
वैश्वानरः सर॑सा पृष्ोऽअग्निः स नो दिषा स रिपस्पातु नक्तम्‌ ॥७१॥ 


` पदायंः- मनुष्यों से कि जो (दिवि) प्रकाणस्वरूप सूं मे (धृष्टः) जानने के 
योग्य (्रन्निः) भ्रग्नि (प्थिव्याम्‌) पृथिवी में (पृष्टः) जानने को दष्ट मनन तथा 
जल भ्रौर वायु मं (पृष्टः) जानने के योग्य पावक (सहसा) वलादि गुणो से युक्त 
(वश्वानरः) विश्व मे भरकाशमान (पृष्टः) जानने के योग्य (भ्रग्निः) विजुली रूप 
भग्नि (विष्वाः) समग्र (भ्रोषधीः) भ्रोपधियों मे (भ्रा, विवेश्ञ) विष्ट हो. रहा है 
(सः) सो भ्रम्नि (दिवा) दिन भ्रोर (सः) वह्‌ भरग्नि ( नक्तम्‌) रात्रिम जसे रक्षा 
करता वैसे सेना के पति भाप (नः) हमको (रिषः) हक्रक जन से निरन्तर (पातु) 
रक्षा करं ॥७३॥ - 
भावायः--जो मनुष्य भ्राकाशस्थ सूयं रौर पृथिवी में प्रकारमान सव 
पदार्थो मेँ व्यापक विद्युदरूप भ्रग्नि को विद्वानों से निर्चय कर कार्यो में 
संयुक्त करते है वे शतुभ्रों से नि मेय होते हँ ॥७३॥। 
घ्रहयानेत्यस्य भरद्वाज ऋपिः 1 भरगिनर्देवता । निचुत्धरिष्टुप्‌ छन्दः 1 धवतः स्वरः ॥। 


धरय प्रजा भ्रौर राजयुरुपों को परस्पर क्या करना चाहिये इस विषय को 
प्रगले मन्त्र मे कडा है ॥ 


अदयाम तं काममग्ने तवोतीऽभस्यामं रयि रयिवः सुवीरम्‌ । 
अदयाम वाज॑ममि वाजयन्तोऽश्याम चुम्नम॑नराजरं ते ॥७४॥ 


पदा्थः--हे (भग्ने) युद्धविद्या कै जानने हारे सेनापति ! हम लोग (तव) 
तेरी (अती) रक्षा भ्रादिकी त्रिया से (तम्‌) उस (कामम्‌) कामना को (शर्याम्‌) 
प्राप्त हों । हे (रयियः) प्रणरत धन युक्त ! (सुवीरम्‌) ग्रच्छे वीर्‌ भराप्त होते ह जिससे 
उच (रयिम्‌) धन को (धरश्याम) प्राप्त हो (वाजयन्तः) संग्राम करते कराते हए हम 
लोग (वाजम्‌) संग्राम में विजय को (प्रम्यश्ष्याम) प्रच्छ प्रकार प्राप्त हो । हे (भ्रजर) 
बद्धपन से रहित सेनापते ! हम लोग (ते) तेरे प्रताप से (्रजरम्‌) अक्षय (धुम्नम्‌) 
चन मौर कीति को (शरष्याम) प्राप्त हों ॥७४॥ 

आवायः प्रजा के मनुष्यों को योग्य है कि राजपुरुषो की रक्षा से 
भ्नौर राजधृरष प्रजाजन की रक्षा से परस्पर सव इष्ट कामों को प्राप्त 
हों 1\७४1॥ 

वयमिस्यस्योव्टील श्छ पिः 1 भ्रग्निदेवता 1 प्रा्पा त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धेबतः स्वरः ॥ 
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परुपाथं से व्या सिद्ध करना चाहिये स विपय का उपदेश भ्गले 
मन्त्रम क्ियादहै॥ 


वयं तं अद ररिमा हि काम॑युत्तानहस्ता नमसोपसचं । 
यज््ेन मन॑सा यक्षि देवानसैधता मन्म॑ना विर्भोऽअग्ने ।॥७५॥ 


पवार्थः-- हे (भ्रग्ने) विद्रन्‌ 1 (उत्तानहस्ताः) उक्छृष्टता से भरभय देने हारे 
हस्तयुक्त (ययम्‌) हम लोग (ते) श्राप के (नमसा) सत्कार से (उपसद) समीप प्राप्त 
होके (भर) माज ही (फामम्‌) कामना को (हि) निश्चय (ररिम) देते हं जसे (विप्रः) 
युदिमान्‌ (भ्रस्ता) इधर उघर गमन भ्र्थात्‌ चञ्चलतारदित स्थिर ( मन्मना) वल 
मनोर (यजिष्ठेन) प्रतिशय करके संयमयुक्त (भनसा) चित्त से (देवान्‌) विद्धानां भौर 
शुभ गुणों को प्राप्त होता है भौर जैसे तु (यक्षि) शुभ कर्मो में युक्त दहो हम भी वंस 
संगत होवें ॥७५॥ 
॥ भवा्ैः--जो मनुष्य पुरुपाथं से पणं कामना वाले हों वे विद्वानों के 
सङ्खं से इस विषय को प्राप्त होने को समथं हों ॥७५॥ 
चामच्छुद ग्निरित्यस्योटकील ऋपिः । विदवेदेवाः देवताः । निचुवनुष्टुष्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
प्रव सव विद्वानों को जो करना चाहिये स विपय का उपदेश 
श्रगले मन्प्र भें कियादहै॥ 


धामच्छदग्नरिनद्र बरह्मा देवो बृहस्पतिः । 
सचेतसो विख देवा यजं भव॑न्तु नः शमे ।॥७६॥ 


पदार्थः -हे मनुष्यो ! (देवः) विद्वान्‌ (घामच्छत्‌) जन्म स्यान नामका 
विस्तार करने हारे (ग्निः) पावक (इन्द्रः) विद्यत के समान भमात्य भ्रौर राजा 
(बरह्मा) चारों वेदो का जानने हारा (बृहस्पतिः) वेदवाणी का पटन पाठन से पालन 
कृरने हारा (सचेतसः) विज्ञान वाल (विदे, देवाः) सव विदान्‌ लोग (नः) हमारे 
(शभे) कल्याण के लिये (यज्ञम्‌) विज्ञान योगरूप क्रिया की (प्र, ्रवन्तु) भच्छे प्रकार 
कामना करे ॥७६॥ 

भावायः- सव विद्वान्‌ लोग सव मनुष्यादि प्राणियों के कल्याणाथं 
निरन्तर सत्य उपदेश करे ।७६॥ 
त्वभिस्यस्योदाना श्पिः 1 विदवेदेवाः देवताः । निचुदनुष्टुष्‌ छग्दः \ गान्धारः स्वरः \। 

भ्रव सभापति तथा सेनापति के वन्त्य को प्रगते मन्म कहादै\॥ 
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६८२ यजुर्वदभाषाभाष्ये 


त्वं य॑विष्ठ दाणो तरः पौिःशरणुधी गिरः । 
रक्षां तोकयुत त्मना ॥ ७७॥ 


पदार्थः--हे (यविष्ठ) पुरं युबावस्था को प्राप्त राजन्‌ ! (त्वम्‌) तु (वाश्युषः) 
विद्यादाता (नुन्‌) मनुष्यों की (पाहि) रक्षा कर भ्रौर इन की (गिरः) विद्या शिक्षा- 
यक्त वारियों को (श्यृणुधि) सुन । जो वीर पुरुप युद्ध मे मर जावे उस के (तोकम्‌) 
छोटे सन्तानो की (उत) भ्रौर स्त्री भ्रादिकी भी (त्मना) भ्रात्मासरे (रक्ष) रक्षा 
कर 11७७॥ 


भावार्यः- सभा भ्रौर सेना के भ्रधिष्ठाताभ्रों कोदो कमं भ्रवदय 
कर्तव्य हँ एक विद्वानों का पालन भ्रौर उनके उपदेश का श्रवण, दूसरा 
युद्ध मे मरे हभों के सन्तान स्त्री भ्रादिका पालन, एते भ्राचरण करने 
वाले पुरूपों के सदेव विजय धन श्रौर सुख की वृद्धि होती है ॥॥७५७॥ 


इस श्रटारहवे भ्रध्याय मे गणितविद्या राजा प्रजा म्रौर पठने पढ़ाने 
हारे पुरषो के कमं भ्रादि के वर्णेन से इस भ्रध्याय में कहे हए अर्थो की पूवं 
भ्रष्याय भें कहे हुए भ्र्थो के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 





त ज य # 1 क 


यह यसुर्वेदभाषाभाष्य का भ्रट्ठारहवां (१८) भ्रष्याय पूरा हुभ्रा ॥॥१८॥ 


भी 
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# ओहम्‌ # 


भ्रथकोनविशोऽध्याय श्रारम्यते 
~ कः०कःनकः०क-- 
ओं विश्वौनि देव सदितदैरितानि पराव । यद््रं तन्नऽथा छव ॥ 


स्वाद्रोभित्यस्य प्रनापतिष्छ पिः 1 सोमो देवता । निचञ्छकवरी 
छन्दः ! धंवतः स्वरः ॥। 


रब उन्तीसवें भ्रष्याय का प्रारम्भ है सके प्रथम मन्व में मनुषो को घर्म, 
मधं, काम भरर मोक्ष की सिदधिके लियिक्याकटना चाहिये 
इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


सव्र त्वा खादुनां तीनां तीत्रेणाएताममूतेन मधुमतीम्पधुंमता 
जामि सथ॑सोमेन सोऽस्या पच्यस्व सरस्वल पच्यस्वन्राय 


सुत्राम्णं पच्यस्व ॥१।। 

पायः हे वैयराज ! जो तु (सोमः) सोम के सदृश एेष्वरययुक्त (भरति) है 
उस (स्वा) तुक को प्नोपधि्यों की विद्या में (सं सृजामि) भ्र्छे प्रकार उत्तम णिक्ा- 
युक्त करता हं जैसे मे जिस (स्वादुना) मुर रसादि के साय (स्वा्ीम्‌) सुस्वादयुक्त 
(तीन्रोण) शीध्रकारो तीदण स्वमाव सहित (तीव्रम्‌) तीक्षण स्वभावयुक्तं को (भूतेन) 
वंरोगापहारी गुण के साथ (श्रमृताम्‌) नाशरदित (मधुमता) स्वादिष्ट गुणयुक्त 
^ (सोमेन) सोमलता भादि से (मथमतीम्‌) प्रशस्त मीडे गुणो से युक्त भोपषि को 
सम्यक्‌ सिद्ध करता हैं वैसे तु इस को (भष्विम्याम्‌) विदयायुक्त स्वी पखयो सहित(षच्य- 
स्व) पका (सरस्वत्यै) उत्तम॒ शित वाणी से युक्त स्प्रीके भयं (पच्यस्व) पका 
(सुत्राम्णे) सब को दुःख से भ्रच्छे प्रकार बचाने वाते (इनाय) पेश्वयगुत प्प क 
लिये (षञ्यस्व ) पका 1 १॥ 


7 का 
= तो को = = 
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। 


६ [1 ((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/818/185। (01661010. 14111260 0\ 6810011 





वा न ¬ अ 
५८ = 0" य = 


६४ यजु्वेदभाषाभाष्ये 


भावार्थः मनुष्यों को योग्य है कि वे्यकदास्व की रीति से श्रनेक 
मधुरादि प्रश्ंसित स्वादयुक्त ्रत्युत्तम भ्रौषधों को सिद्ध कर उन के सेवन से 
भ्रारोग्य को प्राप्त होकर धर्मं काम मोक्ष की सिद्धि के लिये निरन्तर 
प्रयत्न किया करं ॥ १॥ 
परीत इत्यस्य भारद्वाज पिः । सोमो देवता । स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 





फिर उशी विय को प्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
परीतो पिंञ्चता सुत सोमो य उत्तमथ॑ हविः । 
दधन्वान्‌ यो नर्योऽअप्सवन्तरा सुपाव सोममद्रिभिः ॥२॥ 


पवार्थः- हे मनुष्य लोगो ! (यः) जो (उत्तमम्‌) उत्तम ॒धेष्ठ (हविः) खाने 
योग्य भन्न को (सोपः) प्रेरणा करने हारा विद्धान्‌ (इतः) प्राप्त होवे (यः) जो (नर्यः) 
मनुष्यो मे उत्तम (दघन्वान्‌) बारण करता हुभ्रा (भ्रप्ु) जलो कै (्रन्तः) मध्य में 
(श्रासुषाव) सिद्ध करे उस (भ्रद्रिभिः) मेषो मे (सुतम्‌) उत्पन्न हए (सोमम्‌) भ्रोपधि- 
गण को तुम लोग (परितिञ्चत) सव भ्रोर से सींच के वढ्ाभ्रो ॥ रा 


भावा्थः- मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम भ्रोषधियों को जल मे डाल 
मंयन कर सार रस को निकाल इससे यथायोग्य जाठराग्नि को सेवन 
करके वल भ्रौर भ्रारोग्यता को बढ़ाया करे ।२॥ 
वायोरित्यस्य भ्राभूतिष्ं पिः 1 सोमो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छम्दः । यैवतः स्वरः \। 

फिर भी उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कहा है॥ 

वायोः पूतः पचित्रण मस्यङ्‌ सोमोऽभतिंदरतः । हन्त्॑स्य युज्यः 
सखा । वायोः पूतः पवित्रं भाङ्‌ सोभोऽअतद्ितः इन्द्रस्य युज्यः 
सख ॥ ३॥ 


पदायः--हे मनुष्य लोगो 1 जो (सोमः) सोमलतादि भ्रोपधियों का गृण 
(भ्ाङः) जो प्रहृष्टा से (भ्रतिद्र.तः) शीघ्रगामी (वायोः) वायु से (पवित्रेण) शुद्ध 
करने वाले कमं से (पतः) पवित्र (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के भ्रधिष्ठाता जीव का (युज्यः) 
योग्य (सखा) मित्र कै समान रहता है भौर जो (सोमः) सिद्ध किया हमरा भ्रोपधिरयों 
का रस (भ्रत्य) प्रत्यक्ष शरीरो से युक्त टो के (भ्रतिद्र्‌तः) भ्रत्यन्त वेग वाना 
(वायोः) वायु से (षविध्रेण) पवित्रता कर के (पूतः) शुद्ध भौर (इन्द्रस्य) परमं ष्वयं- 
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चिणि क ॐ 


"क -~----- # = १ 


एकोनविंशोऽध्यायः ६८१ 


न 
यक्त राजा का (युज्यः) द्रतियोग्य (सखा) मित्र कै समान है उक्ष का तुम निरन्तर 
किया करो ॥३॥ र 
यः आवाथः- जो भ्नोपधि शुद्ध स्थल जल भ्नौर वायु में उत्पन्न होती 
नौर पूवं भ्रौर पश्चात्‌ होने वाले रोगों कादीघ्र निवारण करतीदहैउनका 
मनुष्य लोग मित्र के समान सदा सेवन कर ।॥३॥ | 
पुनातीत्यस्य भ्राभूतिष्ं षिः । सोभो देवता । भ्रार्पो गायत्रीशछन्वः । षड्जः स्वर: ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
पुनाति ते परिखुत सोम सु्यैस्य दुहिता । 


वारेण शश्व॑ता तना ॥४॥ . ( 
` षदाथ-- । से (सुयंस्य 
पदा्थः-- हे मनुष्य ! जो (तना) विस्तीणं प्रकशि 

(बहिता) कन्या के समान उषा (शर्वता) भनादिल्प (वारेण) ग्रहणं १ ६ 

स्वरूप से (ते) तेरे (परिच्न तम्‌) सय नोर से प्राप्त (सोमम्‌) भ्रोपधियों के रस 

(धुनाति) पदित्र करती है उसमेतरू भोषधियोंके रस का सेवन ८ ५४॥ 

= आवा्थ.- जो मनुष्य सूर्योदय से पूवं श करके यथानुकूल 

न्नोषधि का सेवन करते वे रोगरहित हो कर सुखी होते ह ॥४॥ | 
्ह्येव्यस्याम्‌ तिच्छ पिः ! सोमो देवता । निचुज्जगती छन्दः 1 निषादः स्वरः ॥\ 

फिर उसी विपय को प्रगले स मे कहा दै ॥ 
रह क्षत्रं पवते तेज॑ इद्दियथ सुरया सोमः घत आसुतो मद्‌य । 


करेण देव देवताः पिष््ष रसेनानन यज॑मानाय धेदि ॥५॥ 


~ हे (देव) सुखदाता विढन्‌ 1 जो (श्ुक्रण) शीघ्र शुद्ध करने क 
अ १ के लिये (युरया) उत्पन्नं १७१ न ५ 
उ्यादित (्रासुतः) भ्रच्छे भरषार रोगनिवारण के निमित्त ( त 
का रस (तेजः) प्रगल्मता (इन्द्रियम्‌) मन अदि इन्द्रिगण (ब्रह्म) ९ कु ॥ 
(क्षत्रम्‌) न्यायकारी कषनिय-कुल फो (पवते) पवित्र करता ६ उस (रतेन) १ युक्त 
(र्नम्‌) भन्न को (यजमानाय) घर्माता जन के लिये (धेहि) बारण॒ कर (देवताः) 

श्धि) प्रसन्न कर ॥५॥। | ४ 
५ ५ जगत्‌ मे किसी मनुष्य को योग्य नहीं है कि जो श्रेष्ठ 
रसके विना अन्न खावे, सदा विद्या शूरवीरता बल म्मौर वुद्धिकी वृद्धिके 
के लिये महौषधियों के सारो को सेवन करना चाहिये ॥1५॥ 
कुविङ्क स्यस्याऽभूतिष्ं पिः ॥ इद्र देता । विराद्‌ भ्रकृतिछन्दः । धवतः स्वरः \॥ 


क~ हरेरपि ` ` भो न 
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। । 
। ॥ 


६८९ यजुवेदभाषाभाष्ये 





राजपुरुषो को क्या करना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
विदज्ग॒यव॑मन्तो यवँ चिच्था दान्त्युपू वियूयं इषां कृणि 
भोज॑नानि ये बदिपो नभ उक्ति यजन्ति । उपयामगहीतोऽस्यश्विभ्यां 
त्वा सर॑स्वत्यै व्वेन््रय त्वा सृ्राम्ण॑ंऽएप ते योनिस्तेजंसे त्वा 
वीर्याया त्वा बलाय त्वा ॥६॥ 


पदार्थः-- हे (प्रङ्क) मित्र ! (ये) जो (बरहिषः) अन्नादि की प्राप्ति कराने 
वात्ते (वमन्तः) यवादि घान्ययुवतं किसान लोग (नमरउक्तिम्‌) भ्रननादिकी वृद्धिके 
लिये उपदेश (यजन्ति) देते ६ (एवाम्‌) उनके पदार्थों का (इहेह) इस संशार भ्रौर इस 
व्यवहार म तु (भोजनानि) पालन वा भोजन भ्रादि (एणुहि) किया कर (यथा) जंसे 
ये किसान लोग (यवम्‌) यव को (चित्‌) भी (वियूय) व॒पादि से पृथक्‌ कर (भ्रनुपु- 
चम्‌) पूर्वापर की योग्यता से (दान्ति) काटते ह वेसेतु इनके विभाग से (कुवित्‌)बडा 
बल प्राप्त कर जिस (ते) तेरी उन्नति का (एषः) यह (योनिः) कारण है उस (ल्वा) 
तुक को (स्रहविभ्याम्‌) प्रकाण भूमि की विद्या के लिये (त्वा) तुभ को (सरस्वत्ये) 
कूपिकमे ्रचार करने हारी उत्तम वाणी के लिये (त्वा) तुक को (इ््राय) शनभ के 
नाण करने वाते (सुत्राम्णे) भ्रच्छे रक्षक के लिये (स्वा) तुक को (तेजसे) प्रगल्मता के 
लिये (स्वा) तुक को (वीर्याय) पराक्रम के लिये (स्वा) तुरू को (बलाय) वल के 
लिये जो प्रसन्न करते है वा जिन से तु (उपयामगृहीतः) शरेष्ठ व्यवहारो से स्वीकार 
किया हरा (असि) है उनके सायत विहार कर ।॥६॥ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो राजपुरुष कृषि भ्रादि कम 
करने, राज्य में करदेने भ्रौर परिश्रम करने वाले मनुष्योंको प्रीतिसे 
रखते भ्रौर सत्य उपदेश्च करते हैवे इस संसारम सौभाग्य वाले होते 
है ।॥६॥ 
नानेत्यस्याऽभू ति षिः । सोमो देवता । विराड्‌ जगतीच्छन्वः । निषावः स्वरः ॥ 


राजा भौर प्रजा कैसे हों श्स विषय का उपदेश प्रगले मन्त्र में किया है॥ 
नाना हि वां देवर्ित सदर्छृतं मा सथढल्लायां परमे 
व्योमन्‌ । सुरा त्वमसि दयुष्मिणी सोम॑ऽएष मा मां दिश्मसीः स्वां 
योनिंमाविशन्तीं ।७॥ 
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पवार्थः--हे राजा आर प्रजा फे जनो { (नाना) म) प्रकार 4 
स्थान किया हुमा (देवहितम्‌) विद्वानों को भ्रियाचरण ० तुम प 
होवे जो (हि) निश्चय से (स्वाम्‌) भ्रपने (योनिम्‌) कारणं (भ 0 
प्रवेश करती हई (शुष्मिणी) वहत बल क ( नु प 
परमे) उच्छृष्ट (उ्योमन्‌) बु्धल्प ध्र । 
४ ड श 9 पदार्थो का (मा) मत (न 
किया करो, हे विद्रस्पुरुप जो (एषः) यह (सोमः) सोमादि भ्रोषधिगण 
तथा (मा) मुक कोतु (मा) मत (हिसीः) नष्ट कर ॥७॥। ५ र 
( सम्बन्धी मनुष्य बुद्धि, बल, भार 
आवायः जो राजा प्रजा के सम्बन्धं 
नौर भ्रायु वाने हारे भ्नोषधियों के रसो को सदा सेवन क स श 
| कारी पदार्थो का सेवन नहीं कुरते वे इस जन्म भ्रौर परजः ; 
| काम श्नौर मोक्ष को सिद्ध करने बाले होते है ।७॥ 
| उपयामगृहीत दत्यस्याऽऽमृतिश्ऋ पिः 1 सोमो देवता 1 पङ्क्तिदचन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
न्मे ॥ 
। फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय का द भगले ध मे कियाद 
। उपयामगहीतोऽस्यािनं तेजः सारस्वत वीयेमेनदरं बलम्‌ 
| एव ते योनिमोदौय तवानन्दायं तवा मसे त्वा ॥८॥ 
| त हे राजप्रजाजन ! जो तू (उपयापगृहीतः) प्राप्त स 
| हषी नियमो से संयुक्त (भ्रसि) है जिस ९ स 8) २ भ 
हवनम्‌) सूयं प्रौर चन्द्रमा कं स्प ६ 
प स वाणी का (वीयम्‌). तेज (पेगरम्‌) बिजली ४ च 
र हयो उस (त्वा) तुक को (मोदाय) हप कै लिये २ 
परम सुख के र्थं (स्वा) तुमे (महते) महापराक्रम के 
करे 11८1 
। 


। तेजस्वी विद्या पराक्रम 
भावार्थः- जो सू चन्द्रमा के समान 
ले बिजुली के तुत्थ द यलनान्‌ हो के भ्र।प भ्रानन्दित हों भ्रौर भ्र्य 
त कौ ्आानन्द किया करते है वे यहां परमानन्द को भोगते ह ॥८ा] 
, तेजोसीत्यस्याऽऽमूतिष्ं पिः ॥ सोमो देवता ! शाक्वरीच्छुन्दः \ धवतः स्वरः ॥१ 
फिर उसो विषय को प्रगते मन्त्र मे क्हादै\॥ 


| 

| तेनासि तेजो मयि येरि वीयेमसि वीयै मयि धेहि बरूमसि 
| == 

। 
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वि पि ०० -0त-0-9-0-0-9-9-न--9-०-9-9-9 99-99-99 999 -9 
बलं मिं पेह्योनोऽस्योजो मथि वेदि मन्युरसि मन्यु मयि धेहि 
सहोऽसि सदो मयं पदि ॥९॥ 


पदा्थः--हे सकल शयुभगुणएकर राजन्‌ ! जो तेरे मे (तेजः) तेज (रसि) है 
उस (तेजः) तेज को (मयि) मेरे मे (धेहि) धारण कौजिये जो तरेमं (वीरम्‌) परा- 
करम (प्रसि) है उस (वीर्यम्‌) पराक्रम को (मयि) मूक मं (षेद) धिये जो तर म 
(बलम्‌) वल (श्रसि) है उस (वलम्‌) वल को (मयि) मुमःभंभी (चि ) घसिये जो 
तेरे भें (भोजः) प्राण का सामथ्यं (प्रसि) है उस (प्रोजः) सामथ्यं को (मधि) मुभ 
मे (हि) धिये जो तुक में (मन्युः) दुष्टों पर कोष (रसि) दै उस (मन्धुम्‌) क्रोध 
को (मयि) मुम (धेहि) धरिये जो तु में (सहः) सहनशीलता (भ्रसि) है उस 
(सहः) सहनशीलता को (मयि) मुकमे भी (धेहि) धारण कीजिये ॥&॥ 


मावार्यः- सव मनुष्यों के प्रति ईखवर की यह भाज्ञा है कः जिन शुभ 
गुण कमं स्वभावो को विदान्‌ लोग्‌ धारण करे उन को ्रोरोंमें मी धारण 
करावें रोर जैसे दृष्टाचारी मनुष्यों पर रोच करं वंस धार्मिक मनुष्यो भे 
प्रीति भी निरन्तर किया करे ॥६॥ 
पा भ्याघ्नमित्यस्य हैमर्वचिष्ं पिः 1 सोमो देवता 1 श्रष्णु ष्णद्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः 1 
फिर स्वी पुरुप कँसे वत्तं इस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र में किया है॥ 
या व्याघ्रं विषूवचिको मो कञ्च रक्षति । 
येनं पतत्रिणं सिथदथ सेमं पात्वथदसः ॥१०॥ 

व (या) जो (विषूचिका) विविध भरथो की सूचना करने हारी राजा 
की राणी (व्याघ्रम्‌) जो कूदके मारता ह उस बाच भ्रौर (वृकम्‌) बकरे भादि को 
मारते हरा भड्या (उभी) इन दोनों को (पतत्रिनम्‌) शीघ्र चलने के लिये वहूवेग 
बाले शरीर (द्येनम्‌) शीघ्र धावन कर के भ्रन्य पक्षियों को मारने हारे पक्षी भौर 
(स्वम्‌) हस्ति भादि को (च) भी मारने बले दुष्ट पु को मार के प्रजा ध 
(रक्षति) रक्षा करती दै (सा) सो राणी (इमम्‌) इस राजा को (श्रहसः) भ्रपराध 
(पातु) रक्षा करे ॥१०॥ 

वार्थः जैसे शूरवीर राजा स्वयं व्याघ्रादि को मारने न्थायस 


ग्रजा कौ रक्षा करने भ्रौर भ्रपनी स्त्री को प्रसन्न करने को समर्थं होता है 
वेते ही राजा की राणी भी होवे जसे च्छे त्रिय भ्राचरण से राणी भ्रपने 
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पति राजा को प्रमाद से पृथक्‌ कर के प्रसन्न करती है वैसे राजा भी भ्रपनी 
» सत्री को सदा प्रसन्न करे ॥१०॥ 
यदित्यस्य हैमवलिऋ पिः । प्मग्निर्देवता । शक्वरीच्छन्वः । धंवतः स्वरः ॥। 
सन्तानो को भरयने माता पिता के साथ कँसे वत्तना चाहिये यह विषय 
| प्रगते मन्त मे कटा है ॥ 
यद्‌।पिपेषं॑मातरं पत्रः भदित धयन्‌ । एतततदगनेऽअनृणो 
म॑वाम्यहैतो पितरौ मया । स्पृच स्थ सं मां मू्रेण॒पृद्त्त विपृच 
स्थ वि मा पाप्मना पृ््त ॥१९॥ 
पवांः--हे (भग्ने) विदन्‌ ! (पव्‌) जो (भरमृदित.) भ्रत्यन्त॒भ्रानन्दरयुक्त 
(पुत्रः) पुत्र दुग्ब को (धयन्‌) पीता हषा (मातरम्‌) माता को (भ्रापिपेष) सव भ्रोर से 
पीडित करता है उस पृत्रसेर्म (भ्रनृणः) ऋएएरहित (भवामि) होता है जिससे मेरे 
(पितरौ) माता पिता (श्रहतौ) हननरदित भ्रौर (मया) मु से (भ्रण) कल्याण के 
वाय वतमान हों 1 हे मनुष्यो 1 तुम (पचः) सत्यसम्बन्धी (स्य) हो (मा) मुकूको 
कल्याण के साय (सं, पृङ्क्त) संयुक्त करो भौर (पाप्मना) प,प से (विपृचः) पृथक्‌ 
रहे हारे (स्थ) होभ्रो इसलिये (म) ममे भी इस पाप से (विषृङ्क्त) पृथक्‌ कीजिये 
भौर (तदेतत्‌) परजण्म तथा इस जन्म के सुख को प्राप्त कीजिये ॥११॥ 
जआवार्थः- जसे माता पिता पुत्र का पालन करते है वैसे पत्र को माता 
पिता की सेवा करनी चाहिये सब मनुष्यो को इश्च जगत्‌ भ यह ध्यान देना 
चाहिये कि हम माता पिता का यथावत्‌ सेवन करके पितुण से मुक्त होवें 
लैसे विद्वान्‌ धामिक माता पिता भ्मपने सन्तानो को पापख्य भ्राचरण से 
क्‌ करके धर्माचरण भ प्रवृत्त करे वसे सन्तान भी भने माता पिति को 
वर्तव करावें ॥११॥ 
देवा यज्ञमित्यस्य हैमवचिष्छ षिः 1 विद्वांसो देवताः ॥ भुरिगनुष्टुप्‌ छन्वः1 
गार्घारः स्वरः ॥ 


भाता पिता भौर सम्तान परस्पर कसे वतं यह विषय प्रगते म्व में का है ॥ 
देवा यहम॑तन्धत भेपजं भिपजासिना । 
वाचा सर॑सती भिषगिन्द्र॑यिन्दियाणि दधतः ॥१२॥ 


पदार्थः हे मनृष्यो 1 जेते (इन्द्रियाणि) उत्तम प्रकार विषयग्राहक नेत्र प्रादि 
इन्द्रियों वा घनो को (दधतः) धारण करते हए (भिषर्‌) चिकित्सा प्रादि वेयकणास्त्र 
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व ९० धलुर्वदभांषा भाष्य = भ ड ग 


सरस्वतं वैयकशास्वर स्री 
के भ्रंगो को जानने हारी ( री) भ्रणस्त वं स व ध 
भिषजा) भरायुर्वेद के जानने हारे (श्विना) भ्र नन 
म य ये तीनो भ्रौर (देवाः) उत्तम ज्ञानीजन (वाचा) वाण ५ 
द द य के लिये (भेषजम्‌) रोगविनाशक भ्रौपघर्प (यज्ञम्‌) सुख 
श इमतन्वत) विस्तृत करे वैच हीतुमलोग भी करो ॥९२॥ ५ 
६ (म लब तक मनुष्य लोग पथ्य भरोषधि ग्रोर श न 
सेशरीरके भारो्य, बल श्रौर वुद्धि को नहीं बढ़ाते तब तक सब सुः 
्राप्त होने को समर्थं नहीं होते ॥१२॥ क 
दौक्षायाितयस्य हैम्वचिशं पिः । यज्ञो देवता \! भ्रनृष्टुष्‌ छन्दः 
कैसे मनुष्य सुखी होते ह ईस विपय का उपदेश भ्रगले मन्त्र म कहादे॥ 
दीकषयि रूप शष्पाणि माय॒णीयस्य तोक्मनि । | 
कयस्य रूष सोमस्य साजाः सोौमाथशवो मर्ध ॥१२। 
व 1 से उत्तम सुख को 
+ जो (अआयणीयस्य) जिस व्यवहार 
ग्म त की (दीक्षाये) यज्ञ के नियम की रक्षा ४ 1 
ध ङ्प प्नौर (तोक्मानि) ्रपत्य (7 6 न 
कष्पाणि) छोट फटक शुढ फर ग्रहण करनं य ० 
र के च (लाजाः) परिपक्व फूले हए ० व सोमके विभाग भ्रौर 
म लोग विस्तृत करो ॥ १२ | 
५ मन्त्र मे पूवं मन्त्र से '्रतन्वत इस हिना 
ती है जो मनुष्य यज्ञ के योस्य सन्तान भ्रौर पदार्थो को सिद्ध 
करते ह बे इस संसार मे सुख को प्राप्त होते ह ॥१३॥ | 
॥ रूपमित्यस्य हैम्वचिच्ं धिः न्ातिभ्यादयो लिङ्खोक्ता देवताः । 
भ्रनुष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ५५ 
कसे जन कीति वाति होते है यहं विषय शरगते मन्त मे कहा है ॥ 
आतिष्यखूपं मासरं महाबीरस्यं नगनहुः । 


स्पटैपसदामितत्तिसो राीः सुरास॑ता । १४॥ 


महोनो म रमण 

वः-- जो (मासरम्‌) जिस से भ्रतिथिजन महो ्‌ 

करते द 3) भ्रतिथियों का होना वा उन का सत्काररूप कमं वा 
बीर (महावीरस्य) पुरुप का (नग्नहुः) जो नरन भकिञ्वनो का धारण करता है व्ह 
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- एकोनविरोऽघ्यायंः ६९१ 


(ङूपम्‌) रूप वा (उपसदाम्‌) गृहस्थादि के समोप में भोजनादि के भ्यं ठहरने हारे 
प्रतिथियों का (तिन्नः) तीन (रात्रीः) राधियों मे निवास कराना (एतत्‌) यह रूप वा 
(सुरा) सोमरस (भरायुता) सव भ्रोरसे सिद्धकी हुई क्रिया है उन सब का तुम लोग 
ग्रहण करो ॥॥१४॥ 

भावा्थः- जो मनुष्य धार्मिक विद्वान्‌ प्रतिथियों के सत्कार सङ्खं प्रौर 
उपदेशो को श्रौर वीरो के मान्य तथा वदद को वस्त्रादि दान भ्रपने 
भृत्यो को निवास देना भ्रौर सोमरस की सिद्धि को सदा करते है वे कीत्ति- 


मान्‌ होते ई ॥ १४॥ 
सोमस्थेत्यस्य हैमवचिकऋं पिः । सोमो देवता । भरनुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
कमारी कन्याभ्नों को क्या करना चाहिय इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहा ६11 


सोम॑स्य रूपं क्रीतस्य परिखुत्परिपिच्यते । 
अध्िभ्या दुरं मंपजमिन्दरयनद्रथ सर॑स्वत्या ॥१५॥ 


पदाः हे स्त्री लोगो ! जैसे (सरस्वत्या) विदुषी स्त्री से (ऋतस्य) ग्रहण 
किए हृए (सोमस्य) सोमादि भनोयधिगण का (परिलञ.त्‌) सब भ्रोर से प्राप्त होने बाला 
रस (रूपम्‌) सुस्वरूप भरोर (अश्िवग्याम्‌) वंदिक विद्या मे पूरं दो विद्वानों के लिये 
(दुग्धम्‌) दुहा हभा (वजम्‌) भरोपवस्प दूब तथा (इन्द्राय) देश्वयं चाहने वाते के 
लिये (देम्‌) विदय त्वम्बन्धी विेष ज्ञान (परिषिच्यते) सव भोर से सिद्ध सि 
जाता है व॑से तुम भी भराचरण करो ॥ १५॥ 

आयाथः --हस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्खार है । सव कुमासियो को 
योग्य है कि ब्रह्मचयं से व्याकरण, घम्म, विद्या भ्रौर भ्रायुवेदादि को पठ्‌ 
स्वयंवर विवाह कर ्नौषधियों को भौर अओोपधिवत्‌ भ्रन्नभ्रौर दल, कदी 
भ्नादि को भच्छा पका उत्तम रसों से युक्त कर, पति भ्रादि को भोजन करा. 
तथा स्वयं मोजन करके वल ्ासोग्य की सदा उन्नति किया करे ॥१५॥ 
घ्रासम्बीत्यस्य हैमरवचिक पिः ॥ यज्ञो देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ छदः । गान्धारः संवरः \! 


मनुष्य को कसे काय्यं साधना चाहिये इष विषय का 
उपदेण भ्रगसे मन्त्र मे किया है । 


आसन्दी रूप रौनासनयै वेध कुम्भी सुंराधानी । 
अन्त॑रऽ उत्तरवेया रूपं कौरोतरो मिप्‌ ॥१६९ 
दार्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोगो को योग्य है कि यज्ञ के लिये (प्ासम्दी) 
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जो सव भोर से सेवन कौ जाती है वह्‌ (रूपम्‌) सुन्दर किया (राजासन्ध) र 
लोग जिस म वंठते ह उस (वेदय) सुख प्राप्वि करते वाली वेदि के भ श 
धान्यादि पदार्थो का भ्राषार (सुराघानी) जिस मे सोमरस धरा जाता है ५ & 
(भन्तरः) जिससे जीवन होता है वह न्नादि पदार्थं (उत्तरवेदयाः) उत्तर र 
(रूपम्‌) सूप को (कारोतरः) कर्मकारी भ्रौर (भिषष््‌) वं इन सवक 
॥ $ 
च वाय -मनुषय जिस जिस कायं के करने की इच्छा करे उस उस 
समस्त साधनों का सञ्चय करे ॥१६॥। | 

२ देदिरित्यस्य हैमर्वाच विः । यज्ञो देवता 1 धनुष्‌ छुन्वः \ गान्धारः स्वरः ॥\ 

किन जनों के कायं सिद्ध होते ह यद विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
वेद्या वेदिः समाप्यते बर्पा बदिरिन्द्रियम्‌ । 
र्न यूपं आप्यते अणीतोऽअग्निरग्निनां ।। १७॥ 


य जैसे गि सामग्री से (वेदिः) 
पदा्ः--हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोग (वेद्या) यज्ञ कं 
चेदि भौर (बाहषा) महान्‌ पुरुषार्थं से (बहिः) वड़ा (इन्द्रियम्‌) धन = 
रच्छ प्रकार प्राप्त किया जाता है (यूपेन) मिले हृए वा पृथक्‌ पृथक स 
(यूषः) भिला हृ्ना व्यवहारः के यल का प्रकाश भ्रौर (भ्रग्निना) बिजली भरादिभ्र 
से (अणीतः) च्छे प्रकार संमिलित (रग्निः) भ्रव्न (भ्ाप्यते) प्राप्त कराया जाता 
हे वैसेी तुम लोगभी साधनों से साघन भिला कर सव सुखो को प्राप्त 
त है । जो मनुष्य उत्तम 
आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार 
साधन से साध्य कार्ये को सिद्ध करने की इच्छा करतेर्हैवेही साध्थ की 
वाले होते ट ॥ १७1 ५ | 
1 हैमरबचि श षिः 1 गृहयतिरेषता । निचुदनुष्ट्ष्‌ छन्दः ' 
गार्धारः स्वरः ॥ । 
1 विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
स्वरी पुरुषों को क्या करना चाहिये इस स | 
हविर्धानं यदशना यत्सरंस्वती इृनद्रायन््र सदस पैली शालं 
गापत्यः ॥ १८॥ 
= पदार्थः--हे गृहस्य पुर्यो ! जसे विद्धान्‌ (्रदिवना) स्त्री भौर पूरुष (यत्‌) 
जो (हविर्थानम्‌) देने वा लने योम्य पदाथ का धारण जिसमे किया जाता वह्‌ भ्रौर 
(यत्‌) जो (शरस्बती) विदुषो स्वी (पावनीम्‌) ऋत्विज्‌ का णर करती हुई तथा 
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नन 
देन््म्‌) रेश्वयं के 
नो ते (दाय) रेष्वयं से सुल देने हारे पति के लिये (देन्बम्‌) एष 
च च त म स्थित होते है उस समा भौर (षटनीक्षालम्‌) पत्नी की शाला 
धर को (कृतम्‌) किया है सो यह सव (गाहंपत्यः) गृहस्य का संयोगी घमं ही है 
व व्य को तुम भी करो ॥१८॥। ध 
1 ट म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! ज 
ऋत्विज लोग सामग्री का सञ्चय करके यज्ञ को शोभित करते है वसे 
प्रीतियुक्त स्त्री पुरुष धर के कार्यो को नित्य सिद्ध किया करे ॥१८॥ 


भरवेभिरिस्यस्य हैम विः । यज्ञो देवता । निचुदनुष्टुष्‌ चन्दः । वा स्वरः ॥ 
कंसा विद्धान्‌ सुच को प्राप्त होता है इय विषय को -मगले मन्य म कहा है ॥ 


्रेषेभिः भरेपानाप्नोलाभीभिराभीयहस्य । 


भयाजेभिरदयाजान्व॑पट्कारेमिराहतीः ॥१९॥ 


4 = भ्रैवेभि \ | योग्य 
दार्थः--जो विद्धान्‌ :) भेजने डप करमां से (अवान्‌) भेजने ध 
को (प्राप्रीभिः) र से प्रसन्नता करने हारी क्रियाम से (प्राभरीः) सर्वथा 
रीति उस्पन्न हसने हारी परिचारिका स्रों को (अयाजेभिः) उत्तम यज्ञ के ५: 
(भनुयाजान्‌) भनुकूल यज्ञ-पदायो को भरौर (यज्ञस्य) यज्ञ कौ (ववद्कारेभिः) क्रिया 
से (पराहतिः) रग्नि मे छोढने योग्य प्रादुति्यो को प्राप्त होता है वह सुखी रहता 
१  'नावादः-जो सुशिक्षित सेवकं तथा सेविकाभ्रों वाला धा 
उपसाधनों से युक्त श्रेष्ठ कायो को करता है वह सबको सुखी क 


समथं होता है ॥१६॥ 


| 
| 


फिर उसी विषय को भ्रगते मण्व भ कहाहै॥ 
पु्भिः ¦ पदुनाप्नोति पुरोडारहिवीथष्या 1 
उन्दोभिः साभिषेनीर्ाज्यामिवैषदङारान्‌ ।॥२० 


प मनुष्यो ! जैसे सद्‌ हस्य (पशुभिः) गवादि परु से (षशुन्‌) 
गवादि मो तव पचन शरिया से पके हृए उत्तम पदारया से (हर्वीपि) 
हवन करने योग्य उत्तम पदाथ को (छदिः) गायत्री भरादि छन्दां की विद्या स 
) ` जिन चे पर्न प्रदीप्त हं उन सुन्दर समिधां को (याज्याभिः) 
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यज्ञ की त्रियामां से (बषट्कारान्‌) जो धर्मयुक्त क्रिया को करते ह उन को (भरा, 


वसे ०॥ 
व ल को तुम भी प्राप्त दभो ५२ ष सशर 
बहूत पशु वाला होम करके हृतशेष का भोक्ता वेदवित्‌ भ्रौर सत्य 
कर्ता मनुष्य होवे सो ्रदंसा को प्राप्त होता है ॥२०॥१ 

धानाः करम्म इत्यस्य हैमर्ववचिचं पिः । सोमो देदता 1 धनुष्टृष्‌ छन्दः 
गान्धारः स्वरः ॥ 


न पदा होम क योगय ह इस विषय को भ्गते मनव भे कहा ९ ५, 
धानाः करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दधि । 


सोस्य रूप हविपंऽथामिकषा वानिंनम्पधु ॥२२१॥ 
वदा _ ह मनुष्यो 1 तुम लोगं (हविषः) होम करने योग्य वी ध 
दरार खींचने योग्य प्रोवधिरूप र के स ९ व ४ 
1 का साधन (सक्तवः). सत्तू (परा ˆ 
ए (दष) दही (भ्रामिन्ना) दही दूब मीठे का मिलाया ् 1 
१ न्तौ की सम्बन्धी सार वस्तु (मधु) भ्रौर सहत के गुण को जानं 
ध त _जो पदाथं पुष्टिकारक सुगन्धयुक्तं मधुर श्रौर रोगनाशक 
यक्त है वे होम करनं के योग्य हविःसंज्ञक हे ॥॥२१॥ | 
दरी हैमवविच्ं धिः । यज्ञो देवता ! घनुष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः "१ 
कैसे मनुष्य नीरोग होते है द विषय का उपदेण भ्रगले मन्व मे किया है ॥ 
धानानौ रूपं डव परीवापस्यं गोधूमाः । 


एतसूला रूपस्बद॑रुपवाकोः करम्भस्य । ।२२॥ 


॥ # भादि भरन्नों का 
दैः- हे मनुष्यो ॥ लोग (धानानाम्‌) भुजे हृएज र 
व रूप (सष) पिसान भ्रादि का (गोधूमाः) गेह (रूपम्‌) 
स सत्तो का (बदरम्‌) बेरफल के समान इम (क व 
इतत का (उपवाकः) समीप प्राप्त जो (सूयम्‌) रूप है एसा न = 
८. “जावा जो मनुष्य सव प्सो का सुन्दर खूप कर 
नौर कराते ह वे भ्रारोग्य को प्राप्त होते है ॥\२२॥ | 
दयसो ङूपमिस्यस्य हैमर्वाचश्छं पिः \ सोमो देवता । प्नुष्टुष्‌ छन्दः । 
गाग्धषरः स्वरः \ 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मनर मे कहा है ॥ 
पय॑सो रूपं यद्वां दध्नो रूपं करकनधरूनि । 
सोम॑स्य रूपं वाजिनथ सौम्यस्य रूपमामिकषा ॥२९॥ 


वदा्थः--हे मनुष्यो ! तुम सोग (यत्‌) जो (यवाः) व 
पानी वा दूष के (रूपम्‌) रूप (कंन्धूनि) मोटे पके हए 0 
(दध्नः) दही के (रूपम्‌) स्वरूप (वाजिनम्‌) बहत भन्न के सार न श 
सोम भोषधि क (रूपम्‌) स्वरूप भ्रौर (भ्रामिक्षा) दुष दही के संय 1 
समान (सोम्यस्य) सोमादि मोषधियों के सार होने के (खूपम्‌ } स्वरूप 
८ (जाना इस मन्त्र स वाचकलुप्तोपमालद्धार ह । मनु 
चाहिये किं जिस जिस भन्न का सुन्दररूप जिस प्रकार हो उस उस 
को उसी प्रकार सदा सिद्ध करं ॥२३॥ ` | 
| हा आावयेत्यस्य हैमवचिष्छं षिः । विद्वान्‌ देवता । निचुदनुष्ट्प्‌ छन्बः ॥ 
| यान्धारः स्वरः ॥। 
| कैच विदान्‌ होति है इस विषय का उपदेश अगले मन्त मेँ किया है ॥ 
। आ श्रावयेति स्तोत्रियाः ्रत्याभ्रागोऽभ्ुरूपः । 
| यजेतिं जाय्याखूपं म॑गाया चैयजामहाः ।।२४॥। 
पैः _ह वदन्‌! तू विया्थियों को विया (भ्रा, भावय) सव ग 
पोषय स्तुति करने योग्य हउनको (परत्याभावः) पी १ 
क „) प्रनकल जैसा यज्ञ है वैषा (येयजामहाः) जो यज्ञ क ५ 
५ (भरयायाः)जो अच्छे प्रकार गान शये जति ह उन 
(चारथाङ्पम्‌) पारण करने योग्य रूप को यथावत्‌ 
जानें ॥२४॥ 


आवायः--जो परस्पर प्रीति षे विद्या के विषयों को सुनते भौर 


> ॐ वे विद्वान्‌ होते ई ॥२४॥ | 
भ, ऽचछचेरित्यस्य हमर्वचिश पिः ' सोभो देवता \ भूरिणनुष्टुप्‌ छन्दः ५ 
स गार्धारः स्वरः \। 
मष्यापको को कंसा होना चाहिये इस विषय कां उपदेश 
गते मर्य मे किया दै\\ 
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६९६ यजु्वेदभाषाभाष्ये 
अदधैऽऋवेसक्यानौ थ रूपं पदैरा्नोति निविदः । 


पणवैः ससत्राणां रूपं पय॑सां सोमंऽआप्यते ।२५॥ 
छ बरवः बो विद्वान्‌ (भद्ध ष्वः) ऋचाभों के भ्रं भागो से (उक्यानाम्‌) 
कयन करने योग्य वं दिकं स्तो का (रूपम्‌) स्वरूप (पवः) सुबन्त तिडन्त पदों भ्रौर 
(अणवैः) प्रोकारो से (शास्त्राणाम्‌) शस्त्रो का (रूपम्‌) स्वरूप श्रौर (निविदः) जो 
निश्वय से प्राप्त होते ह उन को (ध्ाप्नोति) प्राप्त होता है वा जिस विद्वान्‌ से (पयता) 
जल के साथ (सोमः) सोम भ्रोषधि का रस (शराप्यते) प्राप्त होता हैसो वेदका 
ने वाला कहाता है ॥२५॥1 

र आवा्ः- जो विद्वान्‌ के समीप वस के पद्‌ के वेदस्थ पद वाक्य मन्त 
विभागों के चन्द भ्रं श्रौर सम्बन्धो का यथावद्धिज्ञान करते हवे इस ससार 
मे भध्यापक होते है ।॥२५॥ 

प्रदिवस्यामित्यस्य हैमर्वाचिच्छ षिः । यज्ञो देवता । धनुष्टुपष्‌ छन्दः । 

गान्धारः स्वरः ॥। 

सत्पुरुषो को कसा होना चाहिये यह विषय भगते मन्व में कहा है 11 
असिभ्यां भातःसवनमिनद्रगन्रं माध्यन्दिनम्‌ । 
वैखदेव सर॑स्वत्या तृतीय॑माप्त सवनम्‌ ॥॥२६॥। 


वदाः जिन मनुष्यों मे (भरिवभ्याम्‌) सूयं चन्द्रमा से प्रथम (प्रातःसवनम्‌) 
प्रातःकाल यज्ञक्रिया की प्रेरणा (द्रेण) विचुली घे (एेग्रम्‌) पेश्व््येकारक इसरा 
(माध्यन्दिनम्‌) मध्याह्न मे होने भरर (सवनम्‌) भारोग्यता करने वाला होमादि कमं 
भ्रौर (सरस्वह्या) सस्यवाणी से (वेशववेवम्‌) सम्पू विद्वानों कै सत्कारसूप (तूतीयम्‌) 
तीसरा सवन भर्थात्‌ सायङ्काल की क्रिया को ययावत्‌ (भ्राप्तम्‌) प्राप्त किया दहैवे 
॥1२६॥ 
| क अ त भविष्यत्‌ वत्तंमान इन तीनों कालों मे सव 
मनुष्यादि प्राणियों का हित करते है वे जगत्‌ में सत्पुरुष होते है ॥२६॥ 
वायष्यैरित्यस्य हैमर्वचष्छ षिः 1 यज्ञो देवता । भुरिगनुष्टुष्‌ छन्वः । गान्धार स्वरः ।। 
। विदान्‌ को कंसा होना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
वायब्येवायब्पान्पाप्नोति सतन ्रोणकलकषम्‌ । 


|  म्भोप्यामम्यृणौ सूते सथालीभिः स्यालीरापनोति ।(२७॥ 
[ ) वि 
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एकोनविशोऽध्यायः ६९७ 


पदाः जो विद्वान्‌ (वायब्येः) वायु में होने वाते गणो वा वायु जिन का 
देवता दिव्यगुणोत्पादक ह क पदार्थो से (वायव्यानि) वायुमेंहोनेवा बाग देवता 
वाते कमो को (सतेन) विभागयुक्त कमं से (रोणकलशम्‌) ब्रोणपरिमाण प्रौर कल 
को (प्राप्नोति) प्राप्त होता है (कुम्भीम्याम्‌) घात्य भ्रौर जल के प्रोचे (शा 
जिन चे जल धारण क्रिया जाता है उन (सुते) सिद्ध कयि हृए दो प्रकार के रस 
(स्थालीभिः) जिन मेँ पदायं घरते वा पकाते है उन स्यालियों से (स्याली) स्यालियों 
को (भराप्नोति) पराप्त होता है वही षनाडघ व है ८ ० 
आवाथः- कोई भी मनुष्य वायु के कम। कान जान 

कारण के विना परिमाणविद्या को इस विद्या के विना पाकविद्या को भौर 
इस के विना ्रल्न के संस्कार की क्रिया को प्राप्त नहीं हो सकता ॥२७॥ 

यजुभिरिस्यस्य है मवि षिः । यज्ञो देवता । भनुष्टुष्‌ छन्वः । गार्धारः स्वरः ॥ 

सव लोग वेद का भ्रम्यास करं इस विषय को भरगते मन्त्र में कहा है ॥ 


यजुभिराष्यन्ते ग्रहाः गैः स्तोमश्च विष्टतीः । 
छन्दोभिर्क्याशस्नाणि साम्नोवभूयऽओप्यते ॥२८॥ 


ह वेदोक्त विद्या के 
वदा्ेः- हे मनुष्यो ! तुभ लोगों को जिन (यजि) यजुव 
वे व्यवहार 
धयो से (ग्रहाः) जिन से समस्त क्रियाकाण्ड का ग्रहण किया जाता है 
(मह) भ) पदार्थो के गुणो की प्रणंसा (ब) भरर (विष्ट्तीः) न 
सतुतियां (छन्दोभिः) गायन्यादि छम्द वा विद्वान्‌ भौर गुणों की स्तुति करने वालों 
(उकयादास््राणि ) कयन करने योग्य वेद के स्तोत्र भ्रौर॒ शस्त्र (भाष्यन्ते) प्राप्त होते 
हं तथा (साम्ना) सामवेद से (भरवमरथः) शोघन (भाष्यते) प्राप्त होवा दैउनं का 
॥२८॥ 
४ त मनुष्य वेदाम्थास के विना सम्पूणं साङ्ोपा्ं 
वेद विद्याभों को प्राप्त होने योग्य नहीं होता ॥२८॥ 
हृडाभिरित्यस्य हैमर्वाचिऋ षिः । इडा देवता । निच्‌ दनुष्टुष्‌ धभ्दः 1 
गान्धारः स्वरः ॥ 
गृहस्य पुर्यो को क्या करना चाहिये इख विषय को भ्रगले मन भे कहा दै॥ 
इढामिभक्षानौप्नोि सृक्तवाकेनािपः । 
हयुना पलीसंयाजान्त्स॑मिष्टयज्ञपौ स॒थस्थाम्‌ ॥२९॥। 
ड ववा्थः -जो विद्वान्‌ (इडाभिः) पथिवि्यो से (भक्षान्‌) मक्षण॒ करे योग्य 
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७०० यजुवेंदभाषाभाष्ये 


व्ककककककछकककन्कक का 
के पति भ्रौर (श्रग्नि्‌) पावक के समान शत्र को जलाने हारे योद्धा को (जिन्व) 
भ्रस्न की जिये ॥३३॥ 


आवाथेः- जो विद्धान्‌ मनुष्य महौषधियों कै सारो को भराप सेवन 
कर श्रन्यों को सेवन कराके निरन्तर भ्रानन्द बढ़े वे धन्यवाद के योग्य 
ह ॥३३॥ । 
यमदिवनेत्यस्य हैमब चिक षिः । सोमो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्वः । धैवतः स्वरः । 


कसे मनुष्य सुखी होते है इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्पर मे किया है ॥ 
यमद्िना नशुचेरासुरादधि सर॑स्त्यसनोदिन्दियायं । 
इमन्तथ शुकम्मधुमन्तमिन्ड० सोम राजानमिह भ॑क्षयामि ॥२५। 


पदाः हे मनुष्यो 1 (इह) इस संसार म (इन्व्रियाय) धन भ्रौर इन्द्रिय 
बलं के लिये (यम्‌) जिस (नयुचेः) जल को जो नहीं छोडता (भासुरात्‌) उस मेष- 
व्यवहार से (अधि) भ्रधिक (शुकम्‌) शीघ्रवलकारी (मधुमन्तम्‌) उत्तम मघुरादिगुण- 
यक्त (इन्दुम्‌) परमैश्वय्यं करने हारे (राजानम्‌) प्रकाशमान (सोमम्‌) पुरयां मे 
म्ररक सोम भ्रोषधि को (सरस्वतो) विदुषी स्त्री (भ्रसुनोत्‌) सिदध करती तथा 
(दिवन) समा भोर सेना के पति सिद्ध करते ह (तम्‌, इमम्‌) उस इस को म 
(भक्षयामि) मोग करता भ्रोर भोगवाता हं ॥॥३४॥ 


आवायः--जो मनुष्य उत्तम भ्रन्न रस के भोजन करने हारे होते हवे 
बलयुक्त इन्द्रियों बाले होकर सदा भ्रानन्द को भोगते है ॥ ३४॥ 

यद्रमित्यस्य हैमव्िं षिः ! सोमो देवता ॥ विराद्‌ धिष्टुप्‌ छन्दः । 

धैवतः स्वरः ॥। 
को प्रगते मण्व मं कहा दै॥ 

मनुष्यों को चादटिये कि सव को भ्रानन्द करे इस विषय 
यद्र रिप्तथ रसिनः सतस्य यदिन्रोऽअपिंवच्छ्चीभिः । 
अह तदस्य मनसा शिवेन सोम राजानमिह म्॑षयामि ।३५॥ 


वदा्ेः--हे मनुष्य लोगो ! जैसे (प्रहम्‌) म (इह) इस संसार म (परत्य) 
दस (सुतस्य) इ किये हए (रसिनः) प्रशं सित रसयुक्त पदार्थे का (यत्‌) जौ भाग 
(रत्र) इस संसारी में (रिप्तम्‌) लिप्त प्राप्त है वा (इन्रः) सूर्यं (शचीभिः) 
दाक शादि कमो क साय (यत्‌) जो (भरपिबत्‌) पीता दै (तत्‌) उस को भौर (राजा- 
नम्‌) प्रकाशमान (सोमम्‌) भषधिर्यो के रस को (शिवेन) कल्याणकारक (भनसा) 
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कक कि 


मन से (भक्षयामि) भक्षण करता भ्रीर पीता हं वैसे तुम भी भक्षण किया भ्रौर पिया 


करो ॥३५॥॥ < 
आवायः हे मनुष्यो ! जैसे सूयं प्रपनी किरणों से जलों का 


ं वेसे क्रियां 
व र वर्षा के सब को सुखी करता है वैसे ही भनक्ूल 
श्चा ् देवन च्छे रकार करके वल को बढ़ा कीति से सव को तुम 


लोग भ्रानन्दिति करो ॥३५॥ 
पिदरम्य इत्यस्य प्रजापति षिः 1 पितरो देवताः । निचुदष्टि त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
विषय का 
पिता पुत्रादि को परस्पर कंसे वत्तना चाहिये इस 
न उपदेश भरगते मन्त्र मे किया है ॥ 


पिवृभ्य॑; खधायिस्य॑ः स्वपा नमः पितामहेभ्य १ खधायिभ्यः स्वधा 
नमः ॥ भपितामेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम॑ः । अक्षन्‌ पितरोऽ्ीम 
दन्त पितरोऽतीदपन्त पितरः पितरः शयन्धध्वस्‌ ॥१६॥ 


दुः हम पुत्र शिष्यादि मनुष्य (स्वधायिम्यः) जिस स्वधा भन्न भौर 
जल को म स ४ वाते (पितुम्यः) ज्ञानियो को ५५ र देते 
करते (स्वधाविभ्यः) बहुत भन्न को चाहने व र 
९ भा को (स्वधा) सुन्दर भ्न देते तथा (नमः) सत्कार करते भ्रौर त 
द, उत्तम भरन्त के चाहने वाले (्रपितामहेभ्यः) पितामह के ४ 
| भ्रन्न देते भौर उन का (नमः) सत्कार करते है वे हे (पितरः) षा 
भ ] श्राप लोग हम से भ्रच्छे कार बनाये हुए भन्न प्रादि का (भरक्षन्‌) 
व पितरः) भरष्यापक लोगो | श्राप प्रानन्दित हके हम को न 
क क । हे (पितरः) उपदेशक ज्लोगो । भाप तुष्त होकर हम को (प्रती 
बृषन्त) तृप्त कीमिये 1 हे (पितरः ) विद्रानो ! भाप लोग णुद होकर हम को (शुल्ब 
ष्वम्‌) शुद्ध कीजिये ॥३६॥। 
जावा्ः- हे पुत्र दिष्य भ्रोर पुत्रवधू आदि लोगो ! तुम व 
्नननादि पदाथा से पिता भरादि वृद्धो का निरन्तर सत्कार किया कर ५ 
पितर लोग तुम को मी भानन्दित करर जेसे माता पितादि बात्यावस्था 
तुम्हारी सेवा करते ह वैसे ही तुम लोग वृद्धावस्ा सँ उनकी सेवा यथावत्‌ 


किया करो ॥३६॥ 
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त &८ यजुर्वेदभाषामाष्ये 


कनन 
भरन्तादि पदाथ को (सुक्तवाफेन) जो सुन्दरता से का जाय उसके कने से 

(भ्रादिषः) इच्छा-सिदधियों को (शंयुना?) जिस से सुख प्राप्त होता है! उस से ४५ 
संयाजान्‌) जो पत्नी के साथ भिलते है उन को (समिष्टयजुषा) भच्छे, इष्टसिद्धि क भ 
वाते यजुर्वेद के कपे से (संस्थाम्‌) भ्रच्छे प्रकार रहने के स्थान को (प्रप्नोति) प्राप्त 

वयो न होवे ।॥२९॥ 
च स लोग वेदविज्ञान ही से पृथिवी के पराज्यमोग कौ 
इच्छा रौर उनकी सिद्धि को प्राप्त होवें ॥॥२६॥ 
तेनेत्यस्य हैमर्थाचचऋ पिः 1 यजो देवता । भ्रनष्टुष्‌ छन्दः ॥ गान्वारः स्वरः \। 


मनुष्यो को सत्य का प्रहण नौर भरसस्य का त्याग करना चाहिये इस विपय 
को भरगले मन्य मे कहा है ॥ 


रतनं दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दर्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्दधामौप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥३०॥ 


पदार्थः जो बालक कन्या वा पुरुष (वरतेन) ब्रह्मचर्यादि नियमों से (दीक्षाम्‌) 
ब्रहमचर्य्यादि सत्कर्मो के भरारम्भख्प दीक्षा को (भ्राप्नोति) प्राप्त होता है (दीक्षया) 
उस दीक्षा से (दक्षिणाम्‌) प्रतिष्ठा श्रीर्‌ धन को (प्राप्नोति) प्राप्त होता है (दक्षिणा) 
उस प्रतिष्ठा वा घनरूप से (शद्धाम्‌) सत्य के धारण में प्रीतिखू्प चदा कौ 
(प्राप्नोति) प्राप्त होता है वा उस्र (शद्धया) चढ़ा से जिस ने (सत्यम्‌) नित्य पदाय 
बा व्यवहारो में उत्तम परमेदवर वा घर्मं की (भ्ाप्यते) प्राप्ति की है वह्‌ सुखी होता 
८ भावाः कोई भी मनुष्य विद्या भ्रच्छी शिक्षा भ्रोर श्रा के विना 
सत्य व्यवहारो को प्राप्त होने भरौर दृष्ट व्यवहारो के चछोडने को समथं नहीं 

1३०1 
स हमवचिष्छं पिः । यजो देवता । भन्द्‌ छदः । गार्धारः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को भरगले मन्व मे कटा दै ॥ 

; एतावंद्रूयं यङ्गस्य यदेेत्रेह्ंणा कृतम्‌ । 
५ तदेवत्सवेभाप्नोति यहे सौनामणी सुते ३१ 
्‌ ‰ र ि : परमेश्वर वा 
॥ वदाथः -जो मनुष्य (यत्‌) जिस (दवेः) विदधान भौर (ब्रह्मणा) प 

चार वेदों ने (यक्शस्य) यज्ञ के (एतावत्‌) इतने (ख्पम्‌) स्वस्प को (हृतम्‌) सिद्ध 


व गौत्रामणी 
{कया बा प्रकाणित किया है (तु) उस (एतत्‌) इस (स्वम्‌) समस्त को (स ) 
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जिस में यज्ञोपवीतादि ग्रन्थियुक्त सूत्र धारण किये जाते ह उस (सुते) सिद्ध कपि हए 
(यक्ते) यज्ञ में (प्राप्नोति) भ्ाप्त होता है बह द्विज होने का भारम्भ करता है 1३१॥ 

आवायः - विद्वान्‌ मनुष्यों को योग्य है कि जितना यज्ञ के भ्नुष्ठान 
का भनुसन्धान किया जाता है उतना ही भ्रनुष्ठान करके बड़े उत्तम यज्ञ के 
फल को प्राप्त होवं ।॥३१॥ 

सुरावन्तमित्यस्य हमवि धिः । इण््रो देवता । निच्‌दतिजगतीच्छन्दः । 
` निषादः स्वरः ॥ 


फिर भी उसी विषय को भगते मन्व मे कहा है ॥ 
सरबन्तं ब्िपदं थ सुवीरं यह हन्ति महिषा नमोभिः । 


दधौनाः सोम॑न्दिवि वेवतीख मदेमेन्द्रं यज॑मानाः स्वकाः ॥१२॥ 


वाये; हे मनुष्यो 1 जो (महिषाः) महान्‌ पूजनीय (स्वर्काः) उत्तम भन्न 
्रादि पदाथ से युक्त (यजमानाः) यज्ञ करने बाले विद्वान्‌ लोग (नमोभिः) भ्रन्नादि 
से (सुरावन्तम्‌) उत्तम सोमरसयुक्त (बहिपदम्‌) जो प्रशस्त भ्राकाश में स्थिर होता 
उस (सुवीरम्‌) उत्तम शरीर तथा भ्रात्मा के बल से युक्त वीरो की ्राप्ति कराने हरे 
(यज्ञम्‌) यज्ञ को (हिन्वन्ति) बदति हवे मरौर (दिवि) खुद व्यवहारो मं तथा (देव- 
तासु) विद्वानों मे (सोमम्‌) रेष्वभ्यं भौर (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्ये ुक्त जन को (दधानाः) 
धारण करते हए हम लोग (मदेम) भ्रानन्दित हो ॥३२॥ 
बावायः- जो मनुष्य श्रन्नादि रेश्वये का सञ्चय कर उससे विद्वानों 
को प्रसन्न भ्रौर सत्य विद्यां मं रिक्षा बरहण कर के सव के हितैषी हो व 
इस संसार भे पतर स्त के भानन्द को प्राप्त होवें ॥३२॥ 
यस्ते रस इत्यस्य हैमर्वचच्छ पिः । रो देवता 1 तिष्टुष्‌ छन्दः \ धवत स्वरः ॥१ 
कैसे पुश्य धन्यवाद के योग्य ६ इस विषय का उपदेश भ्रगते मस्व मे किया दै ॥ 


यस्ते रसः सम्भृतऽओषैीपु सोमस्य शपमः सुर॑या सुतस्य 


तेन जिन्व यज॑मानं मद॑न्‌ सर॑स्वतीमख्विनाविनद्रमग्निम्‌ ॥३३॥। 


पदार्थः हे विदन्‌ ! (यः) जो (ते) भाप का (प्रोषवोषु) सोमलतादि भ्रोप- 
धियो मे वत्तंमान (सुतस्य) सिद्ध कयि हए (सोमस्य) भ्र ुमान्‌ प्रादि चौबोस प्रकार 
क्के मेद वात्ते सोम का (सुरया) उत्तम दानशील स्थी ने (सम्मृतः) मच्छ प्रकार घरण 
किया हुमा (शुष्मः) दलकारी (रसः) र है (तेन) उस (मदेन) भ्रानन्ददायक रस चे 


(यजमानम्‌) सव को सुख देने वालि यजमान (सरस्वतीम्‌) उत्तम॒विदयायुतत्‌ स्त्री 
(अवनौ) विद्याभ्याप्त भध्यापिक रौर उपदेशक (इन्द्रम्‌) एेष्वये यक्त समा भ्रौर सेना 
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७०० यजुर्वेदभाषाभाष्ये 


तमम कभन ननन 
के पति भ्रौर (अग्निम्‌) पावक के समान णतु को जलाने हारे योद्धा को (जिन्व) 
प्रसन्न की जिये ॥३३॥1 


आवायः जो विदान्‌ मनुष्य महौषधियो के सारो को श्राप सेवन 
कर भ्रन्योँ को सेवन कराके निरन्तर भानन्द बढ़ावें वे धन्यवाद के योग्य 
है ॥३३॥ | 
यमदिवनेत्यस्य हैमर्वाचच्छ षिः । सोमो देवता । घरिष्डुपष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 


कसे मनुष्य सुखी होते ह इस विषय का उपदेश भ्रगले मन्त मे किया है ॥ 
यमख्िना नधुबेरासुरादधि सर॑सत्यसुनोदिन्द्रियायं । 


इमन्तथ शुक्म्मधुमन्तमिन्डु सोम राजानमिह भ॑क्षयामि ॥२४॥ 


चदायंः- 1 (शह) इस संसार मँ (इन्द्रियाय) घन भ्रौर इन्दरिय- 
बल के त) जल को जो नदीं छोडता (भरासुरात्‌) उस मेषः 
व्यवहार से (पधि) भ्रधिक (शुष्म) शी प्रवलकारी (मधुमन्तम्‌) उत्तम व 
युक्त (इन्दुम्‌) परमैष्वय्यं करने हारे (राजानम्‌) प्रकाशमान (सोमम्‌) ¶ृरषा 
क्रेरक सोम भरोषधिको (सरस्वतो) विदुषी सत्री (श्रसुनोत्‌) सिद्ध स 
(अहिवना) समा शरोर सेना # पति सिदध करते ह (तम्‌, इमम्‌) उष इस 
(भक्षयामि) भोग करता भ्नौर भोगवाता ह ॥२३४॥ 


दः--जो मनुष्य उत्तम भन्न रस के भोजन करने हारे होते है बं 
मलय इनि वाले होकर सदा भ्नानन्द को भोगते ह ॥३४॥ 


यदश्रमिस्यस्य हैमव्िंऋ षिः । सोमो देवता । विराद्‌ निष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥1 


तं को चाहिये कि सब को भ्रानन्द करे इस विषय को भरगले म्व में कष्टा है ॥ 
मौ रिष्तथ रसिनः सुतस्य यदिनद्रोऽभपिवच्छचीमिः । 
अहं तद॑स्य मनसा दिवेन सोम॒ राजानमिह भक्षयामि ॥९५॥ 


वदाथः हे मनुष्य लोगो ! जैसे (भरहम्‌) मै (इह) इस संसार मेँ (भ्य) 

दस (सुतश्य) स किये हए (रसिनः) प्रशं सित रसयुक्त पदार्थे का (यत्‌) जो भाग 

(षर) इस संसारी मे (र्वम्‌) लिप्त प्राप्त है वा (इन्द्रः) सूमयं (कशषवीभिः) 

१ बाकर्येणादि कमो क साय (यत्‌) जो (पिबत्‌) पीता है (तत्‌) उब को प्रौर (राजा- 
१1 अकाशमान (सोमम्‌) भरोषधियो के रख को (शिवेन) कल्याणकारक (मनसा) 
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न 
मन से (भक्षयामि) भक्षण करता नीर पीता हं वैसे तुम भी भक्षण किया भ्रौर पिया 
करो 1३१1 1 
रं रणो से जलो का 9 
ावार्थः- हे मनुष्यो ! जसे सूय भ्रपनी क 
भ्राकषेण कर म के सब को सुखी करता ह वसे ही भनकूल शि 
से रसो का सेवन भरच्छे प्रकार करके बल को बढा कीतिसे सवका तुम 
लोग भ्रानन्दित करो ॥३५॥ 
पितभ्य त्यस्य प्रजापतिष्ं पिः । पितरो देवताः । निचुदष्टि निष्टुष्‌ छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥॥ 


[दि को परस्पर कंसे वत्तंना चाहिये इस विषय का *। 
ध 4 भ्रगते मन्व मेँ किया है ॥ 
पिदभ्य॑ः खधायिम्य॑ः सधा नमः पितामदेभ्यः खधायिभ्य; सा 
मः । भपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नभः । अक्षन्‌ पितरोऽमीम 
दन्त पितरोऽतीदपनत पितरः पितरः न्धम्‌ ॥२६॥ 
त हम पुत्र शिष्यादि मनुष्य (स्वधायिभ्यः) जिस क 9 
जल को प्राप्त होने के स्वभाव वाते (पितुम्यः) ज्ञानि्यो को ५६६ त) 
सत्कार करते (स्वधाविभ्यः) बहुत भन्न को चाहने व ८६ र म 
ह के पिताभों को (स्वधा) सुन्दर भन्न देते तथा (नमः) सत्कार क व 
,) उत्तम भरन्न के चाहने वाले (प्रपितामहेभ्यः) पितामह के व 
व प्मनदेते भरौरउन का (नमः) सत्कार करते हवे हे (पितरः) १ 
भ | श्राप लोग हम से भ्रच्छे प्रकार बनाये हुए भन्न भादि का (न 
५ (पितरः) भध्यापक लोगो | श्राप भ्रानन्दितं होके हम को (भ्रमं ८२ 
वा कीजिये । हे (पितरः) उपदेशक लोगो 1 भाष तृप्त होकर हम को ( 
} तप्त कीजिये । हे (पितरः) विदानो 1 प्राप लोग शुध होकर हम को (शुन्ध 
कीजिये ॥३६॥ 
१ 1 पत्र दिष्य भ्रोर पृनवधू आदि लोगो ! तुम क 
इन्नादि पदार्थो से पिता भ्रादि वृद्धो का निरन्तर सत्कार कियाकर श 
पितर लोग तुम को भी भ्रानन्दित कर जसे माता पितादि गा 
तुम्हारी सेवा करते ह वसे ही तुम लोग वृद्धावस्या म उनकी सेवा यथावत्‌ 


किया करो 11३६॥ 
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99999999 9999 
पुनन्तु मा पितर इत्यस्य प्रजापतिश्छ षिः । सरस्वती देयता 1 भुरिगष्टिशछन्दः । 


मध्यमः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्तं में कहा है ॥ 
पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः । पुनन्तु 
भपितामहाः पवित्रैण रउताथुंपा । पुनन्त॑मा पितामहाः पुनन्तु 
भपितामहाः । परित्ेण शतायुपा विर्वमायुवयेरने ॥३७॥ 


पदा्यः-- (सोम्यासः) रेश्वयं से युक्त वा चन्द्रमा के तुल्य शान्त (6 
्ञान देने से पालक पितर लोग (षवित्रेण) शुध (दातायुवा) सौ वष म : 
(मा) मु को (पुनम्तु) पवित्र करे भतिवृद्धिमान्‌ चग््रमा के तुल्य क ( 
महाः) पिताभों के पिता उस भरतिचयुद्ध सौ वरवयुक्त भ्ायु से (मा) सृकक | 
पवित्र करे । रेण्वर्यदाता चन्द्रमा के तुत्य शीतल स्वभाव वाले (्रपितामहाः) क 
मर्दों के पितालोग शुध सौ वपं पर्यन्त जीवन से (मा) मुक ५ ५ 
कर । विद्यादि रेश्वययुक्त वा शान्तस्वभाव (पितामहाः) पिता के पिता ( प 
अतीव शदधानन्दयुक्त (शतायुषा) एतवर्पपरयेन्त भ्रायु से मुक को (पुनन्तु) प ह 
चरणयुनत करे । सुन्दर एेष्वयं के दाता वा णान्तियुक्त (भ्रपितामहाः) पिताम < 
सिता पवित्र धर्माचरणयुक्त सौ वधं परथन्त भ्रायु से मुकको (पुनम्बु) पवित्र क 
जिस से मै (विपवम्‌) सम्पूणं (भायः) जीवन को (स प्राप्त होऊ ॥३७॥ 

भरावायः-- पिता, पितामह भ्रोर प्रपितामह कोयोग्यदहै किम 
कन्या नोर पुतं को ब्रह्मचय, भ्रच्छी रिक्षा मरोर धर्मोपदेश से खुक्त प 
कके विद्या रौर उत्तम शील से युक्त करं । सम्तानों को योग्य है कि पिता ए 
की सेवा श्रौर भनुकूल भ्राचरण से पिता भ्रादि सभोंकी नित्य सेवाक । 
एसे परस्पर उपकार से गृहाश्रम म भानन्द के साय वत्तंना चाहिये ॥३७। 


ण्न श्राय वि इत्यस्य वैखानस ऋपिः । इश्रो देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 
< फिर उसी विषय को भ्रगले मन््र मं उपदेश कियादहै॥ 
अरन्‌ऽआगखपि पवसऽआ खुवोजमिषं च न, । 


आरे बाधस्व दुच्छुन।म्‌ । २८॥ 


वदाथः हे (अरम्ने) विढन्‌ पिता, पितामह भौर प्रपितामह 1 जो भाप (नः) 
हमारे (1 कों (पवसे) पवित्र करं सो प्राप (ऊर्जम्‌) पराक्रम (च) 
शोर (एम्‌) इज्चासिदि को (भ, सुव) चार भरर से सिढ करिये भौर इर मौर 
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` एकोनविसोऽध्यार्यः ७०३ 


निकट वसने हरे (बुच्छुनाम्‌) दुष्ट कुत्तो कै समान मन्यो प तत सङ्ग को (बाधस्व) 


र (ता ्रादि लोग भ्रपने सन्तानों मे दीघं भायु पराक्रम 


ं को दृष्टो के सङ्खं से रोक 
का धारण कराके भ्रपने सन्तानो को दुष्ट # सः 4 
मी यु क सङ्घ मं प्रवृत्त करा के धार्मिक चिरञ्जीवी करे जिससे वं 


वद्धावस्था मे भी भ्रप्रियाचरण कभी न करे ॥३८॥ 
पुनन्तु मा देवजना इत्यस्य वंलानस ऋपिः । विद्ासो देवताः ! अनुष्टुप्‌ 
छन्दः ! गाम्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगते मन्व में काहि ॥ 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा धिय॑ः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जारवेदः पुनीटि मा ॥३९॥ | 
४ ६ 1 जैसे (देवजनाः 
पदार्थः -हे (जातवेदः) उत्पन्न हए जनो मँ ज्ञानी विन्‌ 
दि स र नीर प्रीतिसे (मा) मशको (पुनम्तु) पवित्र करे षा 
0 धियः) बृद्धियों को (पुनन्तु) पवित करं रौर (विद्वा) सम्पूं (भूतानि) 
कण मुभ को (पनन्तु) पवित्र करं वसे भाप (भा) मुक को (पुनीहि) 


1 व पुष भ्रौर विदृषी स्त्रियों का मख्य कत्तव्य यही है 


कि जो पूत्र भ्रौर पृत्रियों को ग्रह्मचयं भौर सुरिक्षा से विदान्‌ भ्नोर विदुषी 
सुन्दर शीलयुक्तं निरन्तर किया करं ।॥३६॥। 
पचित्रेणेत्यस्य बंखानस ऋषिः । भ्रग्निदेवता । निचुद्पायत्री छन्दः । वड्जः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगले मन मे कहा है ॥ 
पवित्रण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ । 
अ (6 । 
अगते क्रत्वा कर्वुरऽर्खुं ॥४०। 
द शरः हे (दीद्यत्‌) प्रकाशमान (देव) विचा के देने हारे (भ्रष्ने) ५५ म 1 
भाप (षचित्रेण) युड (शुक्रेण) वीयं पराक्रम से स्वयं पवित्र होकर (खा) मुनः य 
घे (रनु, पुनोटि) पी पवित्र कर भ्रपनी (कटवा) बृद्धि वा कम से १ स 
कर्म को पवित्र करके हमारी (ऋतून्‌) बुद्धियों वा कम को पुनः पूनः 


५ ^ त श्रध्यापक भौर उपदेशक लोग स्वयं चामिक श्रौर 
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विदान्‌ होकर भ्रपने सन्तानों को भी एसे ही घामिक योग्य विद्धान्‌ 
करे ।1४०॥ | 

यत्त इत्यस्य वैखानस ऋषिः । भ्रगिनरदेवता 1 निचुद्गायत्री छन्दः । षर्यः स्वरः ॥ 
मनुष्यो को कसे णुद होना चाहिये इस विपय को भगे मन्त मे कहा है ॥ 
यततं पविभ्रम्िष्यग्ने विततमन्तरा । ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा ॥४९॥ 


पदा्थः--हे (शरगे) स्वप्रकाणस्वरूप जगदीए्वर (ते) तेरे (भ्रचिपि) सत्कार 
करने योग्य शुद्ध तेजःस्वरूप मे (भ्रन्तरा) सव से भिन्न (यत्‌) जो (विततम्‌) विस्तृत 
सव मं व्याप्त (पवित्रम्‌) ्धस्वलूप (बरह्म) उत्तम वेद विद्या है (तेन) उस से (मा).: 

भ्राप पवित्र कीजिये ॥४१॥ 

् ८ मनुष्यो ! तुम लोग जो देवों का देव पवित्रो का पवित्र 
व्याप्तो मे व्याप्त भ्न्तर्यामी ईश्वर श्रौर उसकी विद्या वेद है उसके 
भनुकूल भ्राचरण से निरन्तर पच्रित्र हजिये ॥४९१॥ 
पवमान इत्यस्य वंखानस षिः । सोमो देवता 1 गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 

फिर मनुष्यों को पुत्रादि कंसे पवित्र करने चाहिये इस विषय को 

प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 

पवमानः सोऽव न॑ः पवितर॑ण विच॑पणिः । 


यः पोता स पुनातु मा ॥४२॥ 
पदावंः- (यः) जो जगदीश्वर (नः) हमारे मध्य में (पवित्रेण) शुद्ध भाचरण 
से (पवमानः) पवित्र (विचर्षणिः) विवि विद्याभों का दाता है (सः) सो (भ्र) 
भाज हम को पवित्र करने वाला भ्रौर हमारा उपदेशक दै (सः) सो (पोता) पवित्र- 
स्वरूप परमारमा (मा) मुग्ड को (पुनातु) पवित्र करे ॥४२॥ 
आवायः मनुष्य लोग ईश्वर के समान घामिक होकर भ्रपने सन्तानं 
करो घर्मात्मा करे एेसे किये विना भ्रन्य मनुष्यों को भी वे पवित्र नहीं कर 
सकते ॥४२॥। < 
उभाभ्यामित्यस्य वैखानस ऋषिः । सविता देवता 1 निचुद्गायतरी चन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 


मनुष्यों को भ्रषमं से कसे डरना चाहिये इस विषय को भगले म्र मे कहा है ॥ 
उभाम्यान्देव सवितः पवित्र॑ण सवेन च । 


„ मा धुनीहि विरतः ॥४३॥ 
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एकोनविशोऽष्याययः ७४०५ 


पदाथः हे (देव) सुख के देने हारे (सवितः) सस्यको मँ प्रेरक ~ स जरर 
भ्राप (पवित्रेण) पवित्र वर्तव (च) भौर (सवेन) सकलंष्वग्य तथा (उभाभ्याम्‌) 
पिचया प्रौर पुरपायं से (विश्वतः) सब रोर से (माम्‌) मूक को (पुनीष) पवित्र 
फीजिये ॥\४३।। ~ . 
भवावः हे मनुष्यो ! जो ईश्वर सब मनु को शुद्धिभ्रौर धम 
को ग्रहण कराता है उसी का भ्राश्नय कर्‌ के भ्रघर्माचिरण से सदा भय किया 
करो ॥४३॥ 
दवदेवीत्यस्य वैलानस ऋपिः । विद्वेदेवा देवताः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
राजा को कसे राज्य बढाना चदहिये इस विषय को प्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 


वैश्वदेवी पुनती देव्यागा्स्यामिमा ब्यस्तन्वो वीतपृष्ठाः । 
तया मदन्तः सधमादं वयथ स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥४४॥ 


पदार्यः- ] जो (अंश्वदेवी) सव विदुषी स्वियों भ उत्तम (पनती) 
सत्र की पवित्रता क (देवी) त विद्या भोर धमं के भ्राचरण से प्रकाशमान 
विद्यां की पढ़ने हारी ब्रह्मचारिणी भ्रत्य हम को (भ्रा, भरणात्‌) प्राप्त होवे 
(यस्याम्‌) जिन के होने मँ (इमाः) ये (वह्वघः) बहतसी (तन्व ) श स 
(वीतपृष्ठाः) विविध प्रश्नो को जाननेहारी हों (तया) उस से भ्रं रा 
राप्तं भा््यभरों को प्राप्त होकर (बयम्‌) हम लोग (सधमादेषु) न । 
(वन्तः) भानन्दयुक्त हए (रयीणाम्‌) घनादि पश्वो के (षतयः) स्वामी (स्याम) 
ध | राजा सव कत्याशों को पटाने के लिये पूर्णे विद्या 
वाली स्त्रियों को नियुक्त करके सब बालिकां को धूण विद्या भ्रौर 
करे वैसे ही बालकों को भी किया श ये सव र्षा 
वस्था वाले हों तभी स्वयंवर विवाह करावे एसे राज्यं की वृद्धि कोसदा 
ध स वैखान ऋपिः । पितरो देवताः 1 निचुदनुष्टुप्‌ छर्बः । 
गाग्धारः स्वरः \1 


कहां मनुष्य सुखपूरवंक निवास करते & इस विपय को प्रगते मन्् मे क्हादै॥ 
ये समानाः सम॑नसः पितरौ यमराज्यं । 


तेषा लोकः स्वधा नमो यज्ञ दवेषु कपताम्‌ ॥१५॥ 
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७०६ थजुवंदभाषामा्य 
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1 0०००००99 
, पदार्ः-- (चे) जो (समानाः) सदृश (समनसः) तुल्य विज्ञान युक्त (पितरः) 

प्रजा के रक्षक लोग (यमराज्ये) यथावत्‌ व्यायकारी सभाधीश राजा के राज्य मेर 
(तेषाम्‌) उन का (लोकः) सभाका दर्शन (स्वधा) अन्न (नमः) सत्कार भ्रौर 
(यज्ञः) प्राप्त होने योग्य न्याय (देवेषु) विद्रानो म (कल्पताम्‌) समथ होवे 1\४५॥ 

| आवा्थः-- जहां बहुददीं श्रन्नादि श्वय से संयुक्त सज्जनो से सत्कार 
को प्राप्त एकधमे हीमं जिन की निष्ठा है उन विद्धानों की सभा सत्य- 
त्याय को करती है उसी राज्य म सव मनुष्य रेश्वये भ्रौर सुखं मे निवास 
करते है ॥४५॥ 
चे समाना इत्यस्य वैखानस ऋषिः ॥ श्रीदेवता \ भ्नुष्टुष्‌ छन्दः 1 गार्धारः स्वरः 
माता पिता भौर सम्तानं भ्रापस रं से वत्तं इस विपय को भ्रगले मन्् मे कहा है ॥ 


ये संमानाः सम॑नसो जीवा जीवेषु मामकाः । 
तेपा भरीमेयिं करपतामसिरछोके शत सम; ।॥४६।। 


पदार्थः --(चे) जो (भ्रस्मिन्‌) इस (लोके) लोक मे (जीवेषु) जीवते हुभ्रो मे 

(समानाः) समान गृण कमं स्वभाव्र वाले (समनसः) समान घर्म मँ मन रखने हारे 
(मामकाः) मेरे (जीवाः) जीते हए पिता भादि ह (तेषाम्‌) उन की (श्रीः) लदमी 
(मयि) मेरे समीप (खातम्‌) सो (समाः) वरपप्यन्त (कल्पताम्‌) समर्थं होवे 1४६1 

आवा्ः- सन्तान लोग जवतक पिता भ्रादि जीवे तबतक उनकी 
सेवा किया करं पत्र लोग जवतक पिता श्रादि की सेवा करे तवतक वे 
सत्कार के योग्य होवे भौर जो पिता भादि का धनादि वस्तु हो वह्‌ पुत्रो 
नोर जो पुत्रों का हो वह्‌ पिता रादि का रहे "1४६ 

द्रे युती इस्यस्य वंखानस ऋपिः ! पितरो देवताः । स्वरादपक्क्तिरछन्वः । 
पञ्चमः स्वरः \\ 
जीवोंकेयो मागें ईस विपय को भरगत्ते मस्र मे कहा है ॥ 

द्र सृतीऽअ॑शरणवं पित्णां देवानं गृत मत्यीनाम्‌ । 
ता््यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥*७।। 

यदार्थः--हे मनुष्यो 1 (अहम्‌) म जो (पितृणाम्‌) पिता भादि (मर्यानाम्‌) 
मनुष्यों (च) प्मौर (देवानाम्‌) विद्वानों की (दे) दो गतियो (सूती) जिन में प्राते जाते 
भर्थात्‌ जन्म मरण को प्राप्त होते ह उनको (भ्र्णवम्‌) सुनता हू (तास्याम्‌) उन 
दोनो गहि से (इदम्‌) यह्‌ (वि्वम्‌) सब जगतः (एजत्‌) चलायपान हभ (समेति) 
च्छे प्रकार प्रप्त होता है (उत) भौर (यत्‌) जो (पितरम्‌) पितता प्रौर (मातरम्‌) 
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व किं क क-कान्कन्कन्केनछन्किर्कन्केकन्काः 
+ 
माता से (प्रन्तरा) पथक्‌ होकर दूषरे शरीर से भ्रग्य माता पिता को प्राप्त होता हं 
क व नो की गति ह एक माता पितासे जन्म को 
प्राप्त होकर संसार मे विषय-सुख के मोगरूप भ्रौर १ दूसरी विद्वानों के ख 
्रादि से मुक्ति-सुख के भोगरूप है, इन दोनों गतियो के साथ ही सव प्र 
भ 2 ऋपिः । भ्रम्नर्देवता । निचुदध्टिश्छन्दः । मध्यम स्वरः ॥ 
सन्तानो को क्या करना चाहिये इस विपय को भरगते मन्त्र में कहा है ॥ 

षदं हविः प्रजननं मेऽअस्तु दशवीरथ सर्वगण स्वस्तये । 
आत्मसनि मजासनि पसनि कोकसन्य॑भयसनि । अग्निः भरनां 
हला घ्र करोखन्नं पयो रेतोंऽअस्माघुं धत्त ॥४८॥। 


पदा्थः- (श्मण्निः) श्मस्नि के समान भकताशमान पति (मे) मेरे निये (बहुलाम्‌) 

ल देनेवाली (प्रजाम्‌) प्रजा को (करोतु) करे (मे) मेया जो (इदम्‌) : 
[८1 उलत्ति करने का निगित्त (हविः) तेने व (म 
का उलान्न करने हारा (स्वंभणम्‌) सर रापूदधों इ ५ वा 2) 
ध (त दानस्य कर्मं होता है उस धश 
= करे वह (स्वस्तये) सुख क लिये (भ्रस्तु) होवे । दै माता पिता श र 
प्राप (भ्रस्मासु) हमारे बीच में प्रजा (भरम्तम्‌) भ्रन्न (पयः) दूष प्नौर (रेतः) 
4 पुरुष पूणं ब्रह्मचयं से सकल विद्या की शिक्षाभरों 
का सप्र कर परसपर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके ऋतुगामी ध थ 

पूवक प्रजा की उत्पत्ति करते ह उनकी वह प्रजा गुभगुण युक्त 
पिता भ्रादि को निरन्तर सुखी करती है 1४८॥ न 
उवोरतामिस्यस्य शङ्क ऋषिः । दितसो देवताः 1 स्वराट्‌ घ्िष्ुप्‌ छदः । षवतः ° ` - 
पिता भादिको कंसे होष्रक्या कटा चाहिये इस विषय 
को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


उदौरतामवरऽउत्यरौस उन्पैध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असं मशभयुरवृका ऋंतहासते नोऽवन्त पितरो दषु ।॥४९॥ 
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७ ०६ थजुवेदमाषाभाष्ये 

पदार्थः हे मनष्यो 1 (ये) जो (वृकाः) चौर्यादि दोष रहित (श्तज्ाः) 
सत्य के जानने हारे (पितरः) पिता ग्रादि बड़ लोग (हवेषु) संग्रामादि ब्यवहार मे 
(सुम्‌) प्राण को (उदीयुः) उत्तमता चे प्राप्त हों (ते) वे (नः)हमारी (उव्‌, प्रवस्तु) 
चक्कृष्टता से रक्षा करें प्रौर जो (सोम्यासः) णान्त्यादिगूणसम्पन्न (अवरे) भ्रयम 
भरवस्या युक्तं (परासः) उच्छृष्ट श्रवस्या वाले (मध्यमाः) वीच के विद्वान्‌ (पितरः) 
सिता ्आादिलोग हवे हमको संप्रामादि कामों में (उदीरताम्‌) भरच्छ प्रकार प्रेरणा 
करे 1\४६॥ 

मावार्थः--जो जीते हुए प्रथम मध्यम म्नौर उत्तम चोरी भ्रादि दोष- 
रहित जानने के योग्य विद्या को जाननेहारे तत्त्वज्ञान को प्राप्त विद्धान्‌ लोग 
है वे विद्या के भ्यास नौर उपदेश से सत्य धमं के ग्रहण कराने हारे कमं 
से बाल्यावस्था में विवाह का निषेध करके सव प्रजाभ्रों को पाले ॥\४६॥ 
श्रङ्किरस इत्यस्य शद्ध श्पिः । पितरो देवताः । निचृतुत्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 धैवतः स्वरः ॥ 

माता पिता भौर सन्तानो को परस्पर कंसा वत्तना चाहिये दस 
विपय को भ्रगते मन्त्र मे कदा है ॥ 


 अद्धिरसो नः पितो नर््बा अय॑वाणो गवः सोमास । 
तेषां वयय संमतो यशियानामपि भ्र सौमनसे स्याम ॥५०॥ 
` षदा्यः--हे मनुष्यो 1 जो (नः) हमारे (भद्धिरसः) सव विद्याम्रो के तिडान्तों 


पहिसक (भगवः) परिपक्व विज्ञानयुक्त (सोम्यासः) देव्य पाने योग्य (पितरः) 
` वितादि ज्ञानी लोग ह (तेषाम्‌) उन (यल्लियानाम्‌) उत्तम व्यवहार करने हारो की 

(सुमतौ) सुन्दर रज्ञा भरोर (मद्र) कल्याणकारक (सौमनसे) प्राप्त हए रेष्ठ बोध में 

(बयम्‌) हम लोग प्रवृत्त (स्याम) होवें व॑से तुम (पि) भी दोभो ॥५० 

आवा्थः-- सन्तानो को योग्य हैकिजोजो पिता म्मादि बड़ोंका 

चमेयुक्त कमे होवे उस उस का सेवन करे भ्रौर जो जो भधमेयुक्त हो उस 

दस को छोड देवे एसे ही पिता भ्रादि बड़े लोग भी सन्तानो के भ्रच्छे भरच्छे 

गुणों का ग्रहण नोर वरो का स्याग करे ॥५०॥। 

चे न इत्यस्य शङ्क ऋषिः । पितरो देवताः 1 भरिष््यड्पितशछम्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे का ६ ॥ 
ये नः पूवं पितरः सोम्यासो ऽनहर सोमपीथं वसिष्ठाः । 


तेभियैमः संथरराणो हवीथषयन्तृ्िः भतिकाममत्त ॥५९।। 
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पदाः (ये) जो (नः) हमारे (सोम्यासः) शणान्त्यादि गुणो के ध से 
योग्य (वसिष्ठाः) भस्यन्त धनी (पूवे) पूर्वज (पितरः) पालन करने हारे शत) पता 
भादि (खोमपोयम्‌) सोमपान को (भ्रनूहिरे) प्राप्त होते भ्रौर श व १५ व 
(उदादभिः) हमारे पाल्न.की कामना करते हारे पितरों के साथ ` (हवं ५ प 
योग्य पदाथा की (उदान्‌) कामना करने हारा (संरराणः) मच्छ प्रकार ६ का ५ 
(यमः) ्याय मरोर योगयुत सम्तान (प्रति्ञामम्‌) प्रत्येक काम क (भु) 
"क्वा पिदा भादि पूत्रो के साथ भ्रौर पत्र पिता भ्रादिके चा 
सब सुख दुःखों के मोग करं रौर सदा सूख की वृद्धि भ्रीर दुःखलकाना 
किया करं ॥५१॥ 

त्व सोम इत्यस्य दाङ्खः ऋषिः । पितरो देवताः 1 स्वराट्‌ पड्वितदछन्दः ॥ 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र म कहा दै 11 


थ सौम म चिकितो मनीपा त्वथ रजिष्टमवंनपि पर्या । 


तव णीती पितरौ न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीरा; ॥५२॥ 


‡ प्राप्त (ष्वम्‌) 
पदा्थः- हे (सोम) एेशभर्गययुक्त { (भ्र, चिकितः) विज्ञान क स 
तू (मनीषा) उत्तम प्रज्ञा ते जिघ्र (रजिष्ठम्‌) भ्रतिशय कोमल च + 
मागं को (नेषि) भ्राप्त होता है उप को (त्वम्‌) तु मुक कोभी ९ १ ध 6 
प्राप्त कर 1 हे (इन्दो) भानन्दकारक चन्द्रमा के तुल्य वत्तमान “ ज (व 
(णीती) उत्तम नीति क साय वर्तमान (धीराः) योगीराज (क प) 
ज्ञानी लोग (देवेषु) विदानो मे (नः) ध घन 
नित्य सत्कार क 

न क माता पिता भ्रादि के सेवक होते हुए विद्या 


क्नौर विनय से धर्मं का भनुष्ठान करते ह वे भ्रपने जन्म की सफलता 


॥५२॥ ध 
3 ऋषिः । पितरो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः \ धवतः स्वरः १1 


फिर उसी पूर्वोक्त विषय को भ्रणले मण्व मे क्हाहै ॥ 
लया हि न॑ः पितरः सोम परव कमणि चत्र; पंदमान धीरः । 
वन्वमवातः परिषां २5 पणेीरेभिरसैमेयवौ मबा न, ।॥५।। 
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पदार्थः हे (गवमान) पवित्रस्थह्ण पवित्रकरमकर्ता भ्रौर पवित्र करने हारे 
(सेम) पेवय्येयुक्त सन्तान (स्वया) तेरे साथ (नः) हमर धवे) पूर्वज (घीराः) 
बुद्धिमान्‌ (पितरः) पिता भ्रादि ज्ञानी लोग जिन धर्मयुक्त (कर्माणि) कर्मों को (चक्‌ः) 
करने वलि हए (हि) उन्हीं का सेवन हम लोग भी करं (प्रवातः) हिसाकर्म रहित 
(वन्वन्‌) धर्म का सेवन करते हए सन्तान तरु (वीरेभिः) वीर पुरुप श्रौर (्रध्वंः) 
योडे भादि के साथ (नः) हमारे शत्रुभ्रो की (परिधीन्‌) परिचि भर्थात्‌ जिन भें चारों 
नोर चे पदाथो को धारण किया जाय उन मागो को (प्पोणुं ) भ्राच्छादन कर मरोर 
हमारे मध्य म (मघवा) धनवान्‌ (भव) हजिये 1५३॥ 


भवाथंः- मनुष्य लोग श्रपने घा्िक पिता भ्रादिका भनुकरण कर 
ग्रौर शघ्रुभ्रों को निवारण करके श्रपनी सेना के ्रङ्खों की प्रशंसा से युक्त 
हृए सुखी होवे ॥५३॥ 
तवश सोमे्यस्य शङ्खः ऋषिः । सोमो देवताः । भूरिष्‌ पड्‌पितदन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥1 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 
त्व सोम पितिः संविदानोऽनु द्ारवापूथिवीऽभ त॑तन्थ । 


तस तऽडन्दो हविषा विधेम बय स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥५४॥ 


वदाः हे (सोम)चन्द्रमा के सदश ्ानन्दकारफ उत्तम सन्तान (पितृभिः) 
्ञानयुक्त पितरों के साय (संविदानः) प्रतिज्ञा फरता हृभा जो (स्वम्‌) तु (भरन 
धावापूयिवी) सूयं प्रौर पृथिवी के मध्यमे धर्मानुकूल भ्राचरण से सुख कां (भ्रा, 
ततर) विस्तार कर । हे (दन्दो) षश््रमा के समान प्रियदर्णन (तस्मे) उस (ते) 
तेरे लिये (बयम्‌) हम लोग (हवा) लेने देने योग्य व्यवहार से सुख का (विधेम) 
विधान करे जिससे हम लोग (रयीणाम्‌) धनो केः (पतयः) पालन करने हारे स्वामी 
(स्याम) हों ॥ ५४ 

आवाथः- हे सन्तानो ! तुम लोग जैसे चन्द्रलोक पृथिवी के चारों 
भ्नोर भ्रमण करता हुमा सूये की परिक्रम। देता है वेते ही माता पिता म्रादि 
के भ्रनुचर होश्नो जिससे तुम श्रीमन्त हो जाभ्रो ।॥५४॥ 

बहिषद इत्यस्य शांल ऋषिः 1 पितरो देवताः । भुरिक्‌ पङ्पित्रदः । 

पञ्चमः दवरः 1 
फिर उसी विषयं को भगे मन्ध मं कहा है ॥ 
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बिषदः पितरः ऊ्यवागिमा वों हव्या चमा नुपध्वम्‌ । 
तऽआगतावंसा सन्तम नाथां नः शंयोरंरपो द॑ात ॥५९५॥ ` 


“ पदाथः - हे (बहिषवः) उत्तम सभ। में ब॑ठने हारे (पितरः) न्याय से पालना 
करने वाले पितर लोगो ! हम (भर्वाक्‌) पश्वात्‌ जिन (वः) तुण्हारे लिये (ऊती) 
रक्षणादि क्रिया से (इमा) इन (हव्या) भोजन के योग्य पदाथा का (बहम) संस्कार 
करते है उन का तुम लोग (जुषध्वम्‌) सेवन किया करो । वे भ्राप लोग (शन्तमेन) 
भरत्यन्त कल्याणकारक (भ्रवसा) रक्षणादि कमं के साय (भ्रा, गत) भावे (भ्र). 
इसके भ्रनन्तर (नः) हमारे लिये (क्षम्‌) सुल तथा (प्ररपः) सत्याचरण को (दधात) 
धारण करे भ्रौर दुःख को (योः) हम से पृथक्‌ रवखं ॥*५५॥ ह 

भावाथंः- जिन पितरों की सेवा सन्तान लोग करे वे भ्रपने सन्तानो 
मे भ्रच्छी दिक्षा से सुशीलता को घारण करं ॥१५॥ 
भराहुमित्यस्य दाख ऋषिः । पितरो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छम्दः 1 घवतः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
आहं पितृन्त्ुविदर्न २ऽअवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य मनजंन्त पित्वस्तऽइहा्गमिष्ठाः ॥५६॥ 


पदार्थः - (ये) जो (बहिवदः) उत्तम भ्रासन में वठने योग्य पितर लोग (इह) 
इस वक्त॑मान काल में (स्वधया) भ्न्तादि से तृप्त (सुतस्य) सिद्ध कयि हए (पित्वः) 
सुगन्ध युक्त पान का (च) भी (घाः भजस्त) सेवन करते ह (ते) वे (भ्रागमिष्ठाः) हमारे . 
पास राद जो इस संसार मं (विष्णोः) व्धापक्‌ परमात्मा के (नपातम्‌) नाश रहित 
(विक्रमणम्‌) विविध सृष्टिकरम को (च) भी जानते है उच (सुविदन्रान्‌) उतम सुखादि 
के दान देने हारे (पितुन्‌) पितरों को (श्रहम्‌) भ (भ्रवििघ) जानता हृं ॥५९॥ 

आवा्ंः- जो पितर लोग विद्या की उत्तम धिक्षा करते भ्रौर करति 


ह वे पुत्र भरौर कन्याभरों के सम्यक्‌ सेवन करने योग्य ह ।\५६॥ 
उपहता इत्यस्य शश्च ऋषिः । पित रो देवताः 1 निचत्यङ्दितदछस्दः । पञ्चम स्वरः ॥1 


फिर भी उसी विषय को भ्रगते मण््रमेंक्हादै\। 
उप॑टूताः पितरः सोम्यासो वर्िष्येषु निधिं परिये । 
तऽआग॑मन्तु तऽ शुवन्तधि श्रुवन्तु _ऽवन्तवस्मान्‌ ।५७॥ 
स (सोम्याः) एेश्वम्ये को प्राप्त होने के योग्य (पिति ए) पितर 
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कक 0क कक कक 9००9900 99-0 9999999० -9 99-99-99 999999०9 9-999-99 99 च 
` लोग (बहिष्येषु) भ्तयुत्तम (प्रियेषु) भ्रिय (निधिषु) रलादि से भरे हए कोशो के 


निमित्त (उपहूताः). बुलाये हए ह (ते) वे (इह) इस हमारे समीप स्थानमें (भ्रा 
गमन्तु) भ्रावें (ते) वे हमःरे वचनो को (भुवन्तु) सुनें वे (भ्रस्मान्‌) हम फो (श्रषि, 
भवन्तु) ्रविक उपदेश से बोघयुक्त करे (ते) वे हमारी (श्रवन्तु) रका करे ॥॥५७॥ 
भावाः जो विद्यार्थीजन भ्रष्यापकों को बुला उनका सत्कार कर 
उन से विद्याग्रहण की इच्छा करं उन विद्याधियों को वे भ्रध्यापक भी प्रीति- 
पूवक पढें भोर सर्वथा विषयासक्ति भ्रादि दृषकर्मों से पृथक्‌ रक्खं ॥५७॥ 
घ्रायन्त्वित्यस्य शंख ऋषिः ! पितरो देवताः ॥ विराद्‌पद्‌दितदछन्दः । पंचमः स्वरः ॥। 
फिर भी उसी विषय को प्रगते मण्व में कहा है ॥ 
आ य॑न्तु नः पितर, सोम्यासोऽग्नष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 


अस्मिन्‌ यते खधया मदन्तोऽधिंत्रबन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ५८ 


पा्थः--जो (सोम्यासः) चन्द्रमा के तुल्य शान्त एमदमादि गुणयुक्त 
(भ्रग्निष्वात्ताः) भ्र््यादि पदायंवि्या मँ निपुण (नः) हमारे (पितरः) भन्न रौर 
विद्या के दान से रक जनक श्रष्यापक भ्रौर उपदेशक लोग ह (ते) वे (देवयानैः) भराप्त 
लोगो के जाने भ्राने योग्य (पथिभिः) धर्मयुक्त मागो से (भा, यन्तु) भ्रावें (भ्रस्मिन्‌) 
ह्र (यज्ञ ) पढ़ाने उपदेश करने रूप व्यवहार में वत्तंमान हो के (स्वधया) भरन्नादि 
घे (मदम्तः) भानन्द को प्राप्त हुए (स्मान्‌) हम को (भ्रधि, गरबन्तु) भ्धिष्ठाता 
होकर उपदेश करे भरर पढ़े भौर एमारी (भ्रवन्तु) सदा रक्षा करे ॥५८॥ 

भावाः विद्याथियों को योग्य है कि विद्या भौर भ्रायु मेवद 
विद्वानों से विद्या रौर रक्षा को प्राप्त होकर सत्यवादी निष्क्पटी परोप- 
कारी उपदेदाको के मागे से जा भ्रा के सब की रक्षा करं ॥५८॥ 


परग्निष्वात्ता इत्यस्य शंख ऋषि । पितरो देवताः ॥ निच श्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अभ्रिष्वा्ताः पितर एह ग॑च्छत्‌ सदःसदः सदत छुमरणीतयः । 


अत्ता इवीथैपि मय॑तानि वर्ष्या यिथ सर्वैवीरं दधातन ॥।५९॥ . 


पदार्थः - हे (सुप्रणीतयः) भरत्युत्तम न्यायघमं से युक्त (्ग्निष्वात्ताः) भ्ररन्यादिं 
, पदा्थविदया भं निपुण (पितरः) पालन करनेहारे पितरो ! भ्राष लोग (इह) ईस 
वर्तमान समय मे विद्याभ्रचार के तिये (भा, गच्छत) भाभो (सदःसदः) जहां जहां 
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वड उस उल धर मँ (सदत) स्थित होपरो (भयतानि) भ्रति विचार से सिद्ध श्ियि हृए 
(हरवि) भोजन के योग्य भन्नादि का (प्रत्त) मोग करो (प्रय) इसके परात्‌ 
{बहिंषि) वियाप्रचारल्प उत्तम व्यवहार म स्थित होकर हमारे लिये (सर्ववीरम्‌) 
सव वीर पुर्यो क्रो प्राप्त कराने हारे (रयिम्‌). घन को (दधातन) धारण 
कीजिये ।५६। व 

वार्थः जो विद्वान्‌ लोग उपदेश के लिये धर ५ के रति गृमना- 
गमन कर के सत्यधर्म का प्रचार करते वे गृहस्थो में धद्धा से {दिग हृए 
्रन्नपानादि का सेवन करे सव को शरीर भौर ्रात्मा के वल से योष्य 
पुरुषार्थी करके श्वीमान्‌ कर ॥५९॥ 

चे अग्निष्वात्ता इत्यस्य शंल ऋषिः ! पितरो देवताः । स्वराट्त्रिष्टुष्‌ छन्वः। 
धैवतः स्वरः ॥ 


मनुष्यो को ईश्वर की प्राथंना कँसे करनी चाहिये इस विषय 
को भगते म्व मे कहा है ॥ 


येऽअ॑ग्निष्वाचा येऽअनैग्निष्वात्ा मध्यै दिवः खधयां माद्यन्ते । 
तेभ्यः स्वराडसनीतिमेतां यथावशं तन्वं कर्पयाति ॥६०॥ 
नि (चे) जो (भरग्निष्वाताः) अच्छे प्रकार प्रग्निविद्याके ग्रहण करने 
तथा (य) चो (० ्नम्नि से भिन्न अन्य पदाथ विया प्रों को जानने हारे 
बा ज्ञानी पितुलोग (दिवः) वा विज्ञानादि प्रकाश के (मध्ये) बीच (स्वषया) भ्रपने 
पदायं ® धारण करने सूप क्रिया से (मावयन्ते) भरानन्द को प्राप्त होते ह (तस्यः) 
उन पितरस के लिये (स्वराद्‌) स्वयं प्रकाशमान परमात्मा (एताम्‌) इस (प्रसुनीतिम्‌) 
प्राणों को प्राप्त होने वाले (तन्वम्‌) शरीर को (यथावदाम्‌) कामना के भनुकूल 
कल्पयाति) समयं करे ॥६०॥ 
॑ व भनी को परमेश्वर से एसी प्रार्थना करनी चाहिये क्रि 
हे परभेदवर ! जो भ्रन्नि भ्रादि कौ पदायंविद्या को यथार्थं जान के वृत्त 
करते श्रौर जो ज्ञान मं तत्पर विद्धान्‌ अपने ही पदाथ के भोग से सन्तुष्ट 
रहते ह उनके शरीरो को दीर्घायु कीजिये ॥६०॥ 
्रग्निष्याततानित्यस्य क्षंख ऋषिः । पितरो देवताः ! निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छम्दः। 
धैवतः स्वरः ॥ 
प्राता पिता भौर सन्तानो को परस्पर क्या करना चाहिये इस विषय को 
प्रगते मश््रमे कहा ६ ॥ 
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अग्नष्वात्तानतुमतों हवामहे नाराद से सोमपीथं यऽआशयः । 
ते नो िमांसः सुहवां भवन्तु वय स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६१॥ ` 


पदार्थः-- (वे) जो (सोपपीयम्‌) सोम भादि उत्तम प्रोपधिरस को (भ्ाश्ुः) 
पीव जिन (तुमतः) प्रशंसित॒वसम्तादि ऋतु मे उत्तम कमं करने वाले (श्रग्निष्वा- 
ततान्‌) प्रच्छ प्रकार भ्रग्निविद्या को जानने हारे पिता भ्रादिज्ञानियों कोम लोग 
(नाराक्षंसे) मनुष्यों के प्रशंसारूप सत्कार के व्यवहार मे (हवामहे) बुलाते है (ते) 
बे (विप्रासः) बुद्धिमान्‌ लोग (नः) हमारे सिये (सुहवाः) भ्रच्छे दान देने हारे 
(भवन्तु) हो भ्रौर (वयम्‌) हम उन की कृपा से (रयीणाम्‌) धनो के (पतयः) स्वामी 
(स्याम) होवे ॥६१॥ 
भावार्थः सन्तान लोग पदा्थंविद्या भ्रौर देश काल के जानने भ्रौर 
प्रहसित भ्रोषधियों के रस को सेवन करने हारे विद्या भौर प्रवस्था में वृद्ध 
पिता भादि को सत्कार के भं वुला के उनके सहाय से धनादि एेश्वयं 
वाले हों ॥६१॥ 
ग्राच्या जाग्वित्यस्य शङ्कुः ऋषिः । पितरो देवताः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रमे कहा है॥ 
आच्या जां दक्षिणतो निपेमं यततममिगणीत पिशं । 
मा थ सिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्‌ आगंः पुरुपता करम ॥६२॥ 


पवार्थः--हे (विष्ये) सब (पितरः) पितृलोगो | तुम (केनः चित्‌) किसी 
हेतु घे (नः) हमारी जो (पुख्ता) पुरूपा्थता है उस को (मा, हिसिष्ट) मत नष्ट 
करो जिस से हम लोग सुख को (कराम) प्राप्त करं (यत्‌) जो (बः) तुम्हारा ( भगः) 
भरपराध है उस को हम चुडा तुम लोग (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) सत्कारक्रिधारूप व्यव- 
हार को (श्रभि; गृणीत) हमारे सन्मुख भ्रशंसित करो हम (जानु) जानु भ्रवयव को 
(भाज्य) नीचे टेक के (वक्लिणतः) तुम्हारे दक्षिण पाश्वं मे (निषद्य) वंठ के तुम्हारा 
निरन्तर सत्कार करं ॥६२॥ 
भआवार्थः- जिनके पितृलोग जव समीप भ्रां भ्रयवा सन्तान लोग 
` इनके समीप जावे तव भ्रूमि मे बुटन टिका नमस्कार कर इनको प्रसन्न 
कर पितर लोग भी भादीर्वाद विद्या भौर भ्रच्छी शिक्षा के उपदेश से भ्रपने 
सन्तानो को प्रसन्न करके सदा रक्षा किया करे 11६२॥ 





। चर चिर = किरिः विनः 
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ध्रासीनास इत्यस्य शङ्खः ऋषिः । पितरो देवताः । स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्वः । 
धैवतः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्व में कहा है ॥ 
आसींनासोऽअरुणी नामुपस्यं रयि धं दषे सत्याय । 
पत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः मरय॑च्छत तऽदृहोजं दधात ।॥६२॥ 


रः 4 म्‌) 
पदार्थः--हे (पितरः) पितृ लोगो ! तुम (इह) इ गृहाम म (भररणीनः 
गौरवरंयुक्त स्त्रियों के (उपस्थे) समीप में (भासीनासः) बैठे हए (पुत्र्यः) पूरो के 
भरौर (दाशुषे) दाता (मर्त्याय) मनुष्य के क्ये (रयिम्‌) धन को (धत्त) धरो (तस्य) 
उस (वस्वः) चन के भागों को (अ, यज्छत) दिया करो जिससे (ते) वे स्त्री भ्रादि 
मम्‌) पराक्रम को (दधात) बारण करे ॥६३॥ 

र ध ही वृद्ध हैजो श्रपनी सत्री ही के साथ प्रसन्न भ्रपनी 
पलयो का सत्कार करते हारे सन्तानों के लिये यथायोग्य दायमाग भ्रौर 
सत्पात्रौ को सदा दान देते है भौर वें सन्तानो को सतकार करने योग्य होते 
ह 1६३॥ । 
स क््ुः ऋ धिः । न्मग्निदेवता । विराडनुष्ट्‌प्‌ छन्वः । गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर भी उसी विषय को प्रगते मन्् में कहा दै ॥ 
य्न कव्यवाहन सवं चिन्मन्यसे रयिम्‌ । 
तन्ना गीभिः भवाय्यं देवत्रापनया युम्‌ ॥६४॥ 


पचाने हरे 
वदाथः हे (कष्यवाहन) बुद्धिमान के समीप उत्तम पदाथ पहृव, 
(भग्ने) भगिनि के म प्रकाशयुक्तं 1 (त्वम्‌) भाप (गीर्भिः) कोमल बारिया से 
(भवाम्य्‌) धुनाने योग्य (देवत्रा) विनो में (युजम्‌) युक्त करने योग्य (यम्‌) 
जिस (रयिम्‌) पेएवयं को. (मम्यते) जानते हो (तम्‌) उस को (चित्‌) भी (नः) हमारे 
को जिये 11६४॥ 

कः 1 म्रादि ज्ञानी लोगों को चाहिये किं पुत्रो ग्रोर 
सत्या से प्रशसित घन का संचय करं उस घन से उत्तम विद्वानों को ग्रहण 
कर उनको सत्यधमं के उपदेशक बना के विद्या रौर धमे का प्रचार कर 
भ्नौर करावं ॥६४॥ 

योऽप्ग्निरित्यस्य शङ्क ऋषिः । भ्रग्निदेवता 1 भन्द्‌ छन्बः \ गान्धार स्वर, ५\ 


छ आ ब्द 


फिर भी उसी विषय को प्रगले मस्व्र मं कहा है 1 
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७१६ यजुवंदभाषामाष्ये 





योऽअभिः कंव्यवाईनः पितृन्यक्षहताः [: 
मेद हव्यानिं वोचति देवेम्य॑च पितृभ्य आ ॥६५॥ 


पदार्थः (यः) - जो (कव्यवाहनः) विद्वानों के धेष्ठ कर्मो को प्राप्त कराने 
हारा (रग्निः) भन्नि ® समान विदयाभ्रो में प्रकाशमान विद्वान्‌ (ऋतावृधः) वेदविद्या 
से वृद्ध (पितुन्‌) पितरों का (यक्षत्‌) सत्कार करे सो (षत्‌). दी (उ) भ्रच्छे रकार 
(देवेभ्यः) विद्वानों (च) भ्रौर (पित्रुभ्यः) पितरों के लिये (हव्यानि) ग्रहण करने 
योग्य विज्ञानं का (प्रावोचति) भ्रच्छे प्रकार सव भ्रोर से उपदेश करता है ॥६५॥ 
 . भावा्ः- जो पूणं ब्रह्मचयं से पूणं विद्या वाले होते ह वे विद्वानों में 
विद्वान्‌ भ्रौर पितरों मे पितर गिने जाते है ॥६५॥ 
त्वमग्न इत्यस्य शङ्कुः षिः । भ्रगिनिर्देदता । निच्‌त्‌ त्रिष्ट्ष्‌ छस्दः । घवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मत्व में कहा ६ ॥ | 
त्वम॑ग्नऽहेडितः कंन्यवाहनार्बाइ्व्यानिं सुरमीणिं कृत्वी । - 
भाद्‌; पिवु्यः स्वधया तेऽअक्षन्नद्धि तवं देव भय॑ता हवी थ॑पिं ।।६६॥ 


पवायः- हे (फष्यवाहन) कवियों फे प्रगल्मतादि कमो को प्राप्त हुए (भग्ने) 
रग्नि कै समान पवित्र विन्‌ ! पूत्र | (ईडितः) प्रशंसित (त्वम्‌) तु (सुरभीणि) 
सुगश्वादि युक्त (हव्यानि) खाने क योग्य पदायं (त्वी )कर के (भ्रवाट्‌) प्राप्त करता 
है उन को (पितृभ्यः) पितरो के लिये (भ्रादाः) दिया कर (ते) वे पितर लोग (स्थ 
धया) भन्नादि के साय इन पदाथों का (भ्रक्षन्‌) मोग किया करे हे (देव) विदन्‌ 
दातः 1 (स्वम्‌) तु (भ्रयता) प्रयत से साषे हुए (हवींषि) खाने के योग्य भन्न को 
(भ्रद्धि) भोजन किया कर ॥६६॥ 

भावायः- पुत्रादि सव लोग भ्रच्छे संस्कार क्यि हुए सुगन्धादि से 
यक्तं भ्रन्न पानो से पितरों को भोजन कराके भ्राप भी इन भ्रन्नोँका 
भोजन कर यही पूत्रो को योग्यता.है । जो म्रच्छे संस्कार करिये हृएु भन्न 
पानो को करते ह वे रोगरदहित होकर शतवर्षपरय॑न्त जीते है ॥६६॥ 
ये चेहेत्यस्य शङ्कुः षिः । पितरो देवता । स्वराट्‌ पङ्‌ क्तिदधस्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

फिर उपरी विषय को प्रगले मन्त्र मे का है ॥ 

ये चेह पितरो ये च नह योधं विद्म यो रऽउ॑च न भ्॑विद् । 


सं स्य यति ते जातवेदः स्धाभिंेह सङ जुपस्व ॥६७॥ 
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| एकोनविशोऽष्यायः ७१७ 


प 1 ये) "~ (षह) 
पदाथः हे (जातवेदः) नवीन तीक्ष्ण बुद्धि बाते विहन्‌ 
यहं (च) ही (पितरः) पिता नादि ज्ञानी लोग हं (च) भोरे) जो (इह) र | 
(न) नहीं ६ (च) भ्रौर हम (यान्‌) जिन को (विश्च) थः (च) भोर (यान्‌) २ 
को (न, प्रवि) नहीं जानते ६ उन (यति). यावत्‌ पितर को(त्वम्‌) भाप (वेत्य) 
जानते हो (उ) भरौर (ते) वे भाष को भी जानते ह उन को सेवारूप न 
पुण्यजनक (यज्ञम्‌) सत्कारख्प व्यवहार को (स्वधाभिः) भ्रन्नादि से (जुषस्व) सेवनं 
करो ॥६७॥। र 
घः- हे मनुष्यो ! जो प्रत्यक्ष वा जो भरप्रत्यक्ष 
1 उन सब को वुला भ्रन्नादि से सदा सत्कार करो 
जिससे श्राप भी सर्वत्र सत्कारथुक्त होमो ॥६७॥ 8 
हृदमित्यत्य शङ्क ऋषिः 1 पितरो देवता । स्वराद्‌ पङ्छिरछग्दः 1 पञ्चमः स्वरः ।। 
| किर उसो विषय को भगे मन्र भ कहा है ॥ 


इदम्पिवृभ्यो नमोंऽअस्त्वदय ये पूर्वासो यऽड्परास ईयः । 


ये पार्थिवे रजस्या निप॑ता ये ब नून सुवृजनायु विश्च ॥६८॥ 


१ पितर लोग (पूर्वासः) हम से विद्या वा भरवरस्या मे बुद्ध 
ह ये) स त वा व कोप्राप्तहोके ५ के ( 
भग से उदासीनचित्त हुए (दुः ) प्राप्त हो ये) जो (पाथिवे)ष्‌ ९ ५) 
(रजसि) लोक में (भाः निषत्ताः) निवास क्वि हए (बा) स ¢ 1 (त 
निश्बय कर के (सुदुजनायु) रच्छी गहिवाली (विषु) प्रजाभ्र च 
उन (पितुभ्यः) पितरां के लिये (भ्रद्य) भ्राज (इदम्‌) यह (नमः) सु 

हो ॥॥६८॥ 
५५ स संघार मे जो प्रजा के शोधने वाले हम से म 
विरक्ताधम भर्थात्‌ संन्यासाश्चम को प्राप्त पिता प्रादि हवे पुत्रादि मनुष्य 
को सदा सेवने योग्य है जो ठेसा न करं तो कितनी हानि हो ॥६८॥ 
चेत्यस्य शङ्क ऋषि! । पितरो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 वेवतः स्वरः ॥1 


फिर मी उसी विषय को भरगले मन्व मे कहा है 11 
अधा य्था नः पितरः परासः भत्नासोऽअग्नऽकतमशपाणाः ॥ 
टचीदैयन्दीधिंतिमुक्यशरासः षाम्‌ मिन्दन्तऽअरुणीरपं बन्‌ ॥६९॥ 
॑ बदा्थः--हे (ग्ने) विदन्‌ 1 (यया) जसे (नः) हमारे (परासः) उत्तम 
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७१८ यजुरवेदभाषाभाष्य - 
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(भत्नासः) प्राचीन (उक्थशासः) उत्तम शिक्षा करने हारे (शुचिः) पवित्र (ऋतम्‌) 
सत्य को (भ्राशुषाणाः) च्छे प्रकार प्राप्त हए (पितरः) पिता भ्रादि ज्ञानी जन 
(दीधितिम्‌) विद्या के प्रक्राण (भरकणीः) सुशीलता से प्रकाण वाली स्त्रियों म्रोर (क्षामा) 
निवासभूमि को (भ्रयन्‌) प्राप्त होते ह (प्रथ) इस के अनन्तर भ्रविद्या का (भिन्वन्तः) 
विदारण करते हए (इत्‌) हौ प्रन्धकाररूप प्रावरणों को (श्रय, ब्न्‌) दूर करते हँ 
उन कातर वंसे सेवन कर ॥६६॥ 

भावावं.- इस मन्व मे उपमालङ्कार है । जो पिता भ्रादि विद्याको 
प्राप्त्‌ करा के भ्रविद्या क[ निवारण करते है वे इष संसारमें सवलोगों से 
सत्कार करने योग्य हों ।६९॥ 
उक्ञन्त इत्यशय शंख ऋपिः । पितरो देवताः । निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
मार्धारः 1 स्वरः 1 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ।। 


उशन्तस्त्वा नि धींमहशन्तः समिधीमहि । 


उशन्युशतऽ आवह पितनहविेऽभच् ॥७०॥। 


पदाथः हे विद्या की इच्छा करने वाले भ्रथत्रा पत्र ! तेरी (उक्तः) कामना 
करते हए हम लोग (स्वा) तुभः को (नि, धोमहि) विद्याका निधिरूप बनावे 
(उशन्तः) कामना करते हए हम तुभको (समिधीमहि) प्रच्छे प्रकार विद्या से प्रकाशित 
करे (उक्षन्‌) कामना करता हुभ्रा तु (हविषे) भोजन करने योग्य पदाथ के (प्रत्ते) 
खानेको (उद्षतः) कामना करते हए हम (पितृन्‌) पितरो को (भ्रा, वह) भच्छे प्रकार 
प्राप्त हो 11७०॥ 

भावायंः जसे विद्वान्‌ लोग वुद्धिमान्‌ जितेन्द्रिय कृतज्ञ परिश्रमी 
विचारशील विद्याथियों की नित्य कामना करें वैसे विद्यार्थी लोग भी एेसे 
उत्तम भ्रष्थापक्र विद्वान्‌ लोगों की सेवा करके विद्वान्‌ होवें ॥७०॥ 


भ्रपाभित्यस्य शं पिः । इन्तो देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
भरव सेनापति कंसा हो इस विषय को भ्रगते मन््रमें कहा है॥ 
अपां फेनँन नयुचेः शिरंऽहृन्दरोदंवत्तेयः । 
विश्वा यदजयः स्पृध॑ः ॥७१॥ 


दार्थः--हे (इन्द्र) सूयं के समान वत्तंमान सेनापते 1 जते सूं (भपाम्‌) 
जलो की (फेनेन) वृदि से (नमूचेः) म्रपने स्वरूप को न छदने बाले मेष के (क्षिः) 
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एकोनविशोऽध्यायः ७१६ 


चनाकार वद्दलों को काटता है वैस ही तु भ्रपनी सेनाप्रों को (उदवर्तयः) स व 
को श्राप्त कर (यत्‌) जो (विश्वाः) सब (स्यृष।) स्पर्धा करने हारी णतररभो 
उन को (प्रजयः) जीत ।७१॥ 4 
श स मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्खार है ।. नेसे क 
श्नाच्छादित भी मेव वारवार उठता हैवेषेहीवेशत्रु भी वारवार ध 
करते है 1 वे जवतक भपने वल को न्यून श्रर दूसरोंकाबल भ्र 
क शान्त रहते ह ॥७१॥ | 
ध हंस ऋषिः । सोमो देवता । भुरिक्‌ तरष्टुपष्‌ धन्वः 1 
धंवतः स्वरः ॥ 
विपय को भरगते मन्त्र में कहा है ॥ 

कौन पुरुप मुषित को प्राप्त होते दै दस | 

सोमो राजासृत॑थ सुत छजीपेणाजहा्ृतम्‌ । ऋतेन सत्यमिन्द्रं 


विपान शुक्रमन्धंष इनद्रसयन्द्ियमिद पयोऽमृतं मधुं ॥७२॥ 

ष च ( १ स्त भ्न्नादि के 
:- जो (ऋतेन) सत्य ब्रह्म कै साय (भ्रन्यसः) सुसंस्कृत भ्रनना 

1 द्रव्यो मे उत्तम पदां (विपानम्‌) विविव पान १ 

साधन (युकम्‌) शीघ्र कायं कराने हारे (इन्धियम्‌) घन (इन्रस्य) परम एेश्वयं 


प्रह करे सो (शरमृतम्‌) भमृतस्प 

के सार भौर (मधु) सहत का सप्र करे सा 

व क हुभा (सुतः) संस्क(रयुक्त (सोमः) एेए्वयवान्‌ अररक (राजा) न्याय- 
र प्रकाशमान राजा (ऋजीषेण) सरल भाव से (मरतयुम्‌) म्र्यु को (भ्रनहात्‌) 


व नौके सङ्खसे सब शुभलक्षणों 
„जो उत्तमस्ील भौर विद रं शुभलक्ष 
को है ह मृत्यु के दुःख को छोड कर मोक्षपुख को ग्रहण करते 


ष (१ रयस्य ्षंख श विः । भ्रङ्किरसो देवताः । निचत्‌ निष्ट्प्‌ छखन्वः 1 


वतः स्वरः ॥। 
होत मन्व मे कहा है 1 

विज्ञान को प्राप्त होते ई इस विय को भगे मन स 
व शर व्यपिबत्‌ कऋरङ्ङ्गिरसो धिया । भरतेन सत्यमिन्द्रि 
विपान॑ जउक्रमन्ध॑सऽडनद्रस्येन््रियमिदम्पयोऽसृतं म ।॥७२। 
र ४ जो (माकर र विद्वान्‌ (धिया) 

वदा्थः- जो (भाङ्किरसः) प्रङ्जिरा विद्वान्‌ से किया हमरा 

कम के साथ (्रव्म्यः) जलो से (करम्‌) दूध को (कट्‌) ऋऋ.ञ्ा पक्षी के समान 
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कक 


७९० यजुवेदभाषाभाष्ये ` 


0००00999 99999999 999०9999 999 
योडा थोड़ा कर के . (व्यपिबत्‌) .पीवे वह (च्छतेन) यथायथं योगाभ्यास से (इन्द्रस्य) 
एेष्वयंगयुक्त जीव के (भ्रन्थसः) अ्न्नादि के योग से (इदम्‌) इस भ्त्यक्ष (सत्यम्‌) सत्य 
पदार्थो म अविनाशी (विपानम्‌) विविध शब्दार्थं सम्बन्वयुक्त (शुक्रम्‌) पवित्र (इन्दि 
यम्‌) दिव्यवाणी रौर (पयः) उत्तम रप (भरमरृतम्‌) रोगनाणक भ्रोषधि (मधु) मधु- 
रता भ्रौर (इन्द्रियम्‌) दिग्प धोत्र को प्राप्त होवे ॥७३॥ 


आवाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो सत्याचरणादि 
कमो करके व्यक शास्त्र के विधान से युक्ताहारविहार करते ह वे सत्य 
बोध भ्रौर सत्य विज्ञान को प्राप्त होते है ॥७६॥ 


सोममित्यस्य श्षंख ऋषिः 1 सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः \। 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
सोपमद्भ्यो व्यंपिवच्छन्दंसा हसः हचिपत्‌ । तेनं सत्यमिन्द्रं 
विपाम॑थ, शुकरमन्धसलर्यन्द्िमिदं पयोऽशतं मधुं ॥७४॥ 


वदा्थः--जो (शुचिषत्‌) पवित्र विद्वानों मे वैठता है (हंसः) दुःख का नाशक 
विवेकी जन (छन्दसा) स्वच्छन्दता के साथ (चरद्भ्यः ) उत्तम संस्कारयुक्त जलो से 
(सोमम्‌) सोमलतादि महीपधियो के सार रण को (स्यपिवत्‌) श्रच्छे प्रकार पीता है 
सो (ऋतेन) सत्य वेदशिज्ञान से (श्रन्धसः) उत्तम संस्कार कयि हुए अन्न के दोषः 
लिवतंक (शुकम्‌) शुदि करनेहारे (विपानम्‌) विविध रक्षा से युवत (सत्यम्‌) परमेश्व 
रादि सत्य पदाथो में उत्तम (इन्द्रियम्‌) प्ज्ञानस्प (इन्द्रस्य) योगविद्या से उत्पन्नं हए 
परम रेश्वयं की प्रास्त कराने हारे (इदम्‌) इस प्रत्यक्ष प्रतीति के भ्रश्य (पयः) 
उत्तम ज्ञान रस वाते (भरभूतम्‌) मोक्ष ` (मधु) भ्नौर मधु वियुक्त (इन्द्रियम्‌) जीवं 
ने सेवन श्वि हए सुख को प्राप्त होने को योग्य होता है बही भ्रखिल भ्रानन्द को 
पाता है ॥७४॥ 

भावा्ः- जो ` युक्ताहार विहार करने हारे वेदो को पढ, योगाभ्यास 
कर भ्रविद्यादि क्लेशो को चछंडा, योग की क प्राप्त हो भ्रौर उन 
के रभिमान को भी छोड़ के केवस्य को प्राप्त होते दँ वे ब्रह्मानन्द का भोग 
करते है 1 ७४॥ 


्श्नात्परिख त इयस्य शंख ऋषिः । प्रजापतिर्देवता 1 भुरिशति जगती 
छुरवः 1 निषादः स्वरः ॥ 


कंसे राज्य कौ उन्नति करनी चाये इस विपय को भरगले मन्त्र म कहा है ॥ 
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एकोनविशोऽध्यायः ७२१ 
4.०9 ०0009 009-06 9-99-0 9-9-०-9-0 0-00-90 99-09-99 9-9-99 99999" 
अन्नासपरिखतो रसं ब्रह्म॑णा व्यपिबत्‌ कत्र पयः सोम मनाप॑तिः । 


नहनेनं सत्यमिन्दरियं विपान गुकमन्ध॑सऽडनद्रसयेन्दियमिदं पयोऽषुत 
गधुं ॥७९५॥ 


वदाथः --जो (ब्रह्मणा) चारों वेद पद हुए विद्वान्‌ के साथ (परलापतिः) 4 
का रक्षक सगाध्य्न राजा (परिल तः) शक भ्रोर से पके हुए (भ्नन्नात्‌ ) जौमा 
मनन से मिकले (पयः) दुग्ध के तुल्य (सोमम्‌) एेश्वयं युक्त (रसम्‌) शारृख्प ररा भीर 
(क्षत्रम्‌) क्षत्रियक्‌ल को (च्यपिचत्‌) रहण करे सो (ऋतेन) विद्या तथा विनय स 
पक्त स्याय से (श्रन्थसः) श्रन्वकारख्प वन्याय के निवारकः (शुकम्‌) ध करने 
हारे (विपानम्‌) विविष रञ्जण कै हेतु (सत्यम्‌) रत्य व्यवहारो भ उत्तम (इन्वियम्‌) 
हृष्ट नामक परगात्मा ने दवियि इण (इध््रस्य) समग्र देश्वय के देने हारे राज्य को 
प्राप्ति कराने हारे (इदम्‌) इस प्रत्यक्ष (पयः) पीने के योग्य (्रप्रतम्‌) क कै 
तूल्य सुलदायकत रस श्रौर (मबु) मधुरादि गुणगरक्त (इन्वरिमम्‌) राजादि पूम्षों ने गेवे 
हुए न्यायाचरण को प्राप्त होवे वह सदा मुखी होवे ॥७५॥ 

भावार्थः. जो विद्वानों की अनुमति से राज्य को वहने की इच्छा 
करते हं वे भ्र्याय की निवृत्ति करने भ्रौर राज्य करो बद्धानि में समयं 
होते ह ॥७५॥ 
रेत इत्यस्य शंख ऋपिः । इन्द्रो देवता । भरिगतिकबवरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


णरीर से वीय्यं कसे उत्यन्न होता है इस विषय को भगले मन्व मे कहा है ॥ 


रेतो मूर विलंहाति योनिं भविशदिद्धियम्‌ । गर्भा जरायुणा 
उल्ल जहाति जर््यना । शतेन सत्यमिन्द्रं विपानं शुक्रमन्धंस 
इनस्यन्दियमिदं पयोऽसतं मघ ॥७६॥ 


पदाथः -(इशन्वरियम्‌) पर्प कारलिग इन्द्रिय (योनिम्‌) सी की योनिम 
(भ्विश्त्‌) भवेश करता प्रा (रेतः) वीर्यं को (वि, जहाति) विशप कर छट दता है 
हस से भ्रलग (मूत्रम्‌) प्रज्ञाव को छोड़ता है वह्‌ वीये (जरायुणा) जरायु से (भ्रावतः) 
हका हुमा (गरः) ग्भरूप होकर जन्मता है (जन्मना) जग्म से (उल्वम्‌) प्रावरण को 
(जहाति) खछोढ़ता है वह (ऋतेन) बाहर के वायु से (परन्यसः) वरण को निवृत्त 
करने हारे (विषानम्‌) विविष पान के साधन (शुक्रम्‌) ¶धित्र (सस्यम्‌) वत्तमान मे 
उत्तम (इ्रस्य ) जीव के सम्बर्धी (इन्व्रियम्‌) षन रो पोर (इदम्‌) इस (पयः) रम 
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प धजुवंदभाषाभाष्ये 
् तुत्य (श्नमृतम्‌) नाशरदित (मधु) भत्यक्षादि ज्ञान के साघन (इन्द्रियम्‌) चक्षुरादि 
इन्द्रिय को प्राप्त होता है ॥७६॥ य 
आवायः प्राणी जो कुद खाता पीता है परस्परा र्व ४ 
रीर का कारण होता है पुरुष का लिग इन्द्रिय स््रीके संयोगसे थ 
छोडता भौर इससे ्रलग मूत्र को छोडता 6. जाना जाता $ 
दारीरमं मूत्र के स्थान से पृथक्‌ स्थान मे वीयं रहता है वह वीर्य्य ् 
कारण सब ` रंगों से उत्पन्न होता है इससे सब भ्रंगों की भ्राकृति उस त 
रहती है इसी से जिस के शरोर से वीयं उत्पन्न होता है उसी की भ्राक्‌ 
बाला सन्तान होता है ॥७६।॥। त 
टरष्टबेत्यस्य शंख ऋपिः \ प्रजापतिर्देवता १ भ्रतिशक्वरी छन्दः \ पञ्चमः स्वरः ५। 
ञ्जव धमं प्रधमं कंसे है इस विषय का उपदेश पगले मन्व में किया हि ॥ 
इष्टवा रूपे व्याक॑रोस्सत्यानृते जापतिः । अभदधामनृतेऽ दधा- 
कदा सत्ये भनापतिः । तेन सत्यमिन्द्रं विपान॑थ शुकरमनध 
सटनरसेन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥७.अ। 
50 यथाथ भरपने 
दैः - जो (प्रजापति-) प्रजा कां रक्षक परमेश्वर (शतेन) यथा 
सत्य 4 (सत्यानृते) सत्य शरोर शू जो (ख्ये) निरूपण क्षि हए ह उन १ 
(दृष्दूवा) जानदृष्ट से देखकर (्याकरोत्‌) विविष प्रकार से उपदेश करता 


म ति को (भ्रयधात्‌) घारण कराता 
घ्ननते) मसिथ्याभाषणादि मे (प्रक्द्धाम्‌) भ्र्री 
० © सत्य मँ (अद्धाम्‌) प्रीति को धारण कराता भौर जो (प्रन्धसः) भ्म 





) 
पयः) भ्रमृतसूप सुखदाता (प्रमृतम्‌) मृस्युरोगनिवारक (मध 
क ९ ९ के साधन को धारण करे बह (भनापतिः) परमेश्वर 
तीय देवं है ॥७७॥। 
५ य ङ्श्र की भ्राज्ञा किये घमं का भ्राचरण श 
दोर निषेव क्वि हुए भ्म का सेवन नदी करते है वे सुख स 
तेह जो ईश्वर चम धमं को न जनावे तो घर्माऽघम्भं के स्वर 
र किसी को भीनहींहो, जो भराता के भ्रनुकूल भराचरणं करत 
श को द्ोड़ देते है वे हो घर्माधमे के बोध से युक्त होते हं इतर 
जन नीं ॥७७॥ ` 
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एकोनविंशोऽध्यायः ७२३ 


देदेतेत्यस्य शंख ऋषिः । प्रजापतिर्देवता 1 भुरिक्‌ तिष्टूप्‌ छन्वः 1 धेवतः स्वरः ॥! 
परब वेद के जानने वाले कँसे होते ह इस धिषय का उपदेश धरगने 
मस्मे किथाहै।। 
वेदेन रूपे व्यंपिबत्सुतासुतौ प्रजाप॑तिः । शतेन ॒सस्यमिन्द्रिय 
विपानैथ शुक्रमन्ध॑सऽदनसयन्दिमिदं पयोऽमृतं मु ।॥७८॥ 


पदार्थः जो (भ्रजापतिः) प्रजा का पालन करने वाला जीव (शछतेन) सरय 
विज्ञानयुक्त (वेदेन) ईैए्वरप्रकाशित चारों वेदो से (सुतासृतौ) प्रेरित भप्ररित धर्मा 
धम्मं (खपे) स्वरूपं को (ष्यपिरत्‌) ग्रहण करे घो (बन्द्रस्य) देष्वय्ये युक्त जीय के 
(अन्धसः) श्रन्नादि फ (विपानस्‌) विविध पान के निमित्त (शुकम्‌) पराक्रम उने हारे 
(सत्यम्‌) सत्य घर्माचरण गं उत्तम (इन्द्रियम्‌) धन भ्रौर्‌ (इदम्‌) जलादि (श्यः) 
दुग्धादि (भमूतम्‌) व ध मघुरादि गुखागुक्त पदार्थं पौर (इम्बि- 

ज्ञान का प्राप्त 1७८1 

व. को जानने वाले ही धर्माधर्मे के जानने तथा घर्मं के 
भ्ाचरण श्रौर भ्रषर्म के त्याग से सुखी होने को समथं होते है ।॥७८॥। 
्ष््बेत्यस्य शंख शधिः । प्रजापतिर्देवता । भुरिगतिजगतो छस्दः 1 निषावः स्वरः ॥। 


हंसा जन बल बढ़ा सकता है इस विदय को प्रगते मन्त मे का है ॥ 
इष्ट्वा परितो रसं शुकेणं शुक्रं व्य॑पिवत्‌ पयः सोम भनाप॑तिः । 
ऋतेन सत्यमिन्द्रं विपान॑थ शुक्रमन्धसऽइनद्सयन्द्ियमिदं पयोऽमृतं 


पु ॥७९॥ 

पदा्यः- -जो (परिचर तः) सब भोर से प्राप्त (जापतिः) भजा का स्वामी 
शाजा भादि जन (ऋतेन) यथायं व्यवहार से (सस्यम्‌) वत्त॑मान उत्तम भरोषधियों मे 
उतपन्न हए रस को (ष्ट्वा) विचारपूर्वक देल के (शकण) शुद्ध भाव से (शुकम्‌) 
शीघ्र सुख करने बाते (पयः) पान करने योग्य (सोमम्‌) महौषधि के रस फो तया 
(रसम्‌) विचा कै भ्रानन्दर्प रस को (अ्यपिबत्‌) विशेय कर के पीता वा ग्रहृण 
करता है वह्‌ (अन्धसः) शुढ भ्रस्नादि क प्रापक (विपानम्‌) विशप पान से युक्त 
(शम्‌) वीयं वाले (इन्वम्‌) विषान्‌ ने सेवे हृए इण्डिय को भोर (धगरस्य) परम 
देशव यक्त पुरुष के (इदम्‌) इस (पयः) भ्रच्छे रस बाते (भ्रमृतम्‌) मृत्युकारक्‌ रोग कै 
निवारक (मधु) मधुरादि गुरायुक्त॒ भौर (इन्डियम्‌) ईग्रवर के चनाये हुए घन को 
पराप्त होवे 1॥७९॥ 
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व यजुवंदभाषाभाष्ये 


तके रसोंको 

द: जो वैक शास्त्र की रीति से उत्तम भ्रोषधिय के रसोंकं 
वना भ जितना चाहिये उतना पीवं वह्‌ रोगों से पृथक्‌ होके 
शरीर श्रौर भ्रात्मा के वल के बढ़ाने को समथ होता है ॥॥७६॥ 


सीसेनेत्यस्य कं ऋषिः 1 सविता देवता ! भुरिर्‌ च्िष्दृष्‌ छन्दः ॥ धैवतः स्वरः ।। 


विद्वानों कै तुल्य श्न्यों को भी श्राचरण करना चाहिये इस विषय 
को गले मन्न में कहा है ॥1 
सीसंन तन्तं मन॑सा मनीषिणं ऊरणासूेणं कवयो वयन्ति । 


अबिनौ यज्ञश्च सविता सर॑खतीन्द्रस्य रूपं वरणो भिपञ्यन्‌ ।॥८०॥ 


ह ६ रपिणः) वुद्धिमान्‌ लोग 

पदा्थः--हे मनुष्यो ! जैसे (कवयः) विद्धान्‌ (मनी 
(सीदन) सीसे के पाव के समान कोमल (ऊर्णासूत्रेण ५ सूत्र से कम्बल के तुत्य 
प्रयोजनमाधक (मना) श्रष्तःकरण से (त्तरम्‌) कुटुम्ब फ धारणं के समान यत्व 
कलाश्रों को (वयन्ति) रचते दै जे (सविता) प्रनेक विद्या-व्यवहारो में प्ररणा 
करने हारा परुष भ्रीर (सरस्वती) उत्तम॒विद्यायुक्त स्त्री तया (भरना) चिद्याप्रो 
म व्याप्त पदनि मौर उपदेण करने हारे दो पुरुष (यज्ञम्‌) संगति मल फरने वा 
ठयवहार को करते है जसे (भिषज्यन्‌) चिकित्सा की इच्छा करता हुमा (बरुण.) ध त 
पुरुप (इन्द्रस्य) परम पे्वयं के (ङपम्‌) स्वङ्प का विवान करता है वसेतुम भ 
किया करो ॥८०॥ ६ 

वावाय स मन्त्र म वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विदान्‌ लोग 
नेक धातु श्रीर सावन विदोपों से वस््दि को वना कै भपने कृदुम्ब शा 
पालन करते ह तथा पदार्थो के मेलखूप यज्ञ को कर पथ्य भ्रोपधिरूप पदाथ 
को देके रोगों चे चुडाते मर शितप-श्रियाभो से प्रथोजनों फो सिद्ध करते हँ 
वैसे भरन्य लोग भी किया करे ॥८०॥। 

तदित्यस्य शंख ऋषिः 1 बरणो देवता ! भरि भरिष्टूष्‌ छन्दः ॥ धवत स्वरः ।' 

कौन पुख्य यज्ञ करने योग्य है इस विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तदेस्य रूपभमृतथ सची मिस्तिलो दंधु्देवता; सथरराणाः । लोमानि 
चपवहुधा न तोगम॑भिस्स्मग॑स्य माथसमभवम खाजाः ॥८१॥। 


` चदार्थः-- हे मनुष्यो 1 (संरराणः) श्रच्छे प्रकार देने (तिलः) पदनि ९ 
श्नोर परीका करने हारे तीन ` (देवताः) विद्धान्‌ लोग (कचीभिः ॥ क श € 
क दे साथ (बदुषा) बहुत प्रकारो से जिस्न॒यज को भीर (शषण्यः ) दीषं लोग 
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एकोनविशोऽध्यायः ७२१५ 


००9०00०0 
सः (लोमानि) लोमों को (दधुः) धारण करं भ्रौर (तत्‌) उस (भरस्य) इस यज्ञ के 
(भ्रमृतम्‌) नाशरदित (रूपम्‌) रूप को तुम लोग जानो यह्‌ (तोक्मभिः) वालको से 
(न) नहीं भ्नुष्ठान फरने योग्य भ्रोर (भ्रत्य) इस के मघ्य (त्वक्‌) त्वचा (मासम्‌) 
माष प्रौर (लाजाः) भुजा हुभा सुखा प्न्न प्रादि होम करने योग्य (न, रभवत्‌) नहीं 
होता इस कोभीतुम जानो ॥८१॥ छ. 

भावा्थः-- जो वहत काल पय्यन्त डादी म्‌ छं घारणपूरवक ब्रह्मचारी 
श्रयवा पणं विद्या वाले जितेन्द्रिय भद्रजन दवे ही यज घातु के भय को 
जानने योग्य भर्थात्‌ यज्ञ करने योग्य होति है भन्य बालवुद्धि प्रविद्वान्‌ नहीं 
हो सकते वह हवनरूप यज्ञः एसा है कि जिसमें मांसक्षार खट्टे से भिन्न 
पदाथं बा तीला श्रादि गुणरहित सुगन्धित पुष्ट मिष्ट तथा रोगनाङकादि 

गुणों के सहित हो वही हवन करने योग्य होवं ॥८१॥ . 

तदित्यस्य क्षंख ष्छषिः । भ्रदिग्रनौ देवते । धिष्टुप्‌ छन्दः । चयतः स्वर. ५१ 


विदुषी स्वयो को क्या करना चाहिये इस विपय को अगते स मे कहा है ॥ 
तदरविनां भिषजां रुरव॑तेनी संरस्वती वयति पेशोऽअन्तरमू । 
अस्थि मञ्जानं मासरैः कारोतरेण दध॑तो गवा त्वचि ॥८२॥ 
पदाः -जिस को (सरस्वती) धेष्ठ ज्ञानगुक्स पती (वयति) ध 
उस (वेक्लः) सुन्दर स्दरूप (ष्य) हाड (मज्जानम्‌) मज्जा (अन्तरम्‌ 
द को (क परिपक्व मोपधि कै सारो खे (कारोतरेण) जसे कूप से सव 
कामो को षैसे (गवाम्‌) पृथिव्यादि की (त्वचि) त्वचारूप उपरिभाग में (शद्रव्तनी) 
त्राण के माग के समान मागं से युक्त (भिषजा) दैचक विद्या के जानने हारे 
्मदिवना) विद्याभों मे पूणं दो पुय (दधतः) धारण करः (९ २ 
। क _ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसं व्यक शास्त 
के जानने हारे पति लोग शरीर को भ्रारोग्य करके स्वयो को निरन्तर 
सुली करे वैसे ही विदुषी स्री लोग म भरने पतिया को रोगरहित किया 
र ॥८२। 
प ख श्छपिः । सरस्वती देवता । भुरिक्‌ परष्टृष्‌ छ दः! धयत: स्वरः ॥। 
विद्धानों के समान भ्रन्यों को प्राचरण करना चादिये इस विषय को 
भ्रगते मन्त में क््ादटै॥ 
्े ॐ संत्याभ्यां वयं । च | 8 
सरसती मन॑सा श्चरुं वसुनासंस्याभ्यां वयति दशतं वुः । 


रसं परिता न रोितं नगनदरधीरस्तसंरं न वेम ॥ ८३ 
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ष्ये 
७२६ धजुवंदमाषाभा 


कन्कान्कन्न्डोन्कग्कन्कोनक "कको" क अक कनक क9 00-99-90 0-9-99-9-9 ककरन क कनद क-क कक @-@" ॐ -क-क-क-” 
ददा्ेः-- (सरस्वती) उत्तम विज्ञानयुक्त स्त्री (मनसा) निश ठ 
उत्पतति कै (न) समान भिस (वेशलम्‌) उत्तम भङ्गी से युक्त (९ न 
(वपुः) शरीर वा जल को तथा (तरम्‌) दुःखो कै क्षय द ए 
प्रकट हुए (परिता) सव भ्नोर से प्राप्त (रसम्‌) भानन्द को (8 
मान (वसु) द्रव्य को (वयति) बनाती है जिन (नासत्यास्याम्‌) व 
रहित माता पिता दोनो से (नग्नहुः) शुद्ध व | हारा (धीरः 
व॒ ५८ ~ 
न व ( व उपदेशक सार सार वस्तुश्नो का 
ग्रहण करते है वैसे ही सव स्वरी पुरुषों को ग्रहृण करना योग्य है ॥८३॥ 
पयतत्यस्य शंख ऋषिः ! सोमो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥1 


ञ्मगले मन्त्र मे कहा है 11 
्रपने कुल को शेष्ठ करना चाद्ये इस विषय को प्र 
पय॑सा सुक्रभमृतं जनिन सुर॑या मूतरौज्ननयन्त रेतैः । 
अपामेति दुमति बाधमाना उष्य वातं सर्व्व तदृारात्‌ ॥८ ८ ॥ 


वदाः - जो विद्वान्‌ लोग (अमतिम्‌) नष्टवुद्धि (दुर्मतिम्‌) स 
(भ्रष, बाधमानाः) हृटति हए जो (ऊवभ्यम्‌) एसा हैकिजिससेर्पा ० 
काटे जायं भ्र्थात्‌ बहुत नाश करने का सावन (वातम्‌) प्राप्त (५ र 
नं सम्बन्ध वाला (षयषा) जल दुर वा (सुरया) सोमलता भादि ^ 
उत्पन्न हृए (मूवरात्‌) मूत्राधार इन्द्रिय से (जनित्रम्‌) सन्तानोलत्त का ध 
म) लमु रोगनिवारक (कम) शु (रतः) वीय दै (द) = % ^ 
सभीप से (जनयन्त) उत्पन्न करते ह वे ही प्रजा वाले होते ह ॥८४॥ ० 
आवायः जो मनुष्यो के दगुण भौर दृष्ट 6 को ग 
इथभिचार से दुर रहते हुए वीं को बदा फे सन्तानो को उत्पन्न 
वे भपने कुल को प्रशंसित करते टै ।1८४। ह, 
इन्द्र इत्यस्य शंख ऋषि. 1 सविक्ता देवता । चुरिक्‌ त्रिष्टूष्‌ छन्दः । धैवतः 





४ £ गत शनत परे कहा ह ॥ 
मनुष्यां को सेवसे पृथक्‌ दना चाहिये इरा विषय का भते मस्वम 

क पुत्रामा हदयेन सर्पं पुरोडारेन सविता ज॑जान । यजत्‌ 

मानं वणो भिपज्यन मैने वायच्यते भिनाति पिम्‌ ॥८५॥ 


वदाः -हि भनुष्यो 1 जैसे (सृ्रामा) मच्छ प्रकार रोग १ रका 
करन दाग (सविता) प्रेरक {श्ः) रोगनाशक (वरणः) चेष्ट नू 


1} 
॥ 
^ 
ची 


म र 
गि 


पी 
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एकोनविशोऽध्यायः ७२७ 


0099 ण ज 
र भाव को (जजान) 
चिकित्ा करता भ्रा (हदयेन) भ्रपने भात्मा से (सत्यम्‌) यथाय भाव | 
प्रसिद्ध करता भ्रौर (पुरोडादोन) भच्छे प्रकार संस्कार किए हुए भन्न भौर (वायग्यैः) 
पवनों म उत्तम भर्थात्‌ सुख देने वाले मागो से (यत्‌) जो हृदय से दाहिनी ध 
स्थित मांसपिड (वलोमानम्‌) कंठनाड़ी (मतस्ने) हृदय के दोनों भोर कै हाडा भ्रौर 
(पित्तम्‌) पित्त को (न, मिनाति) नष्ट नहीं करता वसे ६न सवं की हिसा वुम मी 
५ भ हस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सदवै लोग स्वयं 
रोगरहित होकर भ्रन्यों के शरीर मेंहृए रोग को जानकर रोगरहित 
निरन्तर किया करे ॥८५॥ 
्ा्त्राणीर्यस्य शंस ऋपिः । सविता देवता । विषटुष्‌ छस्दः ॥ षवतः स्वरः ।। 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे का है ॥ 
आन्त्राणि स्थाठीमेधुषिनव॑माना गदाः पात्राणि सुदृषा न पेदु; । 


सयैनस्य पत्रं न प्लीहा शचीभिरासन्दौ नाभिंरुद्रं न माता ॥८९।। 


वः - वाले को णोग्य है फि (शचीभिः) उत्तम बुद्धि भरर 
कर्मों से व भ्रादि कत के वत्तनों फो भ्रग्नि के ऊपर घर भ्रोपधियां व 
दाक बना (मधु) उस म सहत डल भोजन कर के (भ्ान्त्राभि) स व 
वाली नाडयो को (पिम्बमानाः) सेवन करते हृए प्रीति के हेतु (गुदाः) ए ५६ 
तथा (पात्राणि) जिन से खाया पिया जाय उन पात्रोंको भ दु ४: 
कामना सिद्ध करने वाली (चेनुः) गाय के (न) समान (प्लीहा) रक्त १ न 
पिण्ड (श्येनत्य) ष्येन पदी के तथा (त्रम्‌) पाल के (न) ह र स 
के (ल) तुल्य (भासन्बी) सब मनोर से रस प्राप्त कराने शारी (नाभिः) 
(ध त ५ | न है । जो मनुष्य लोग उत्तम 
संस्हार किये हुए उत्तम भन्न भरौर रसो से शरीर को रोगरहित करके 
त्रयत् करते है वे भ्रभीष्ट सुखं को प्राप्त होते है ॥८६॥ 
कुम्भ इत्यस्य दंस ऋषि; । पितरो देवताः । भुरिक्‌ धिष्टुप्‌ छन्दः \ धं वतः रवरः ॥ 
स्री परव कैसे ह इस विषय को प्रगते मश्वरमे कहा है ॥ 
कुम्भो वैनिषठननिता शचीभियेस्मितप्र योन्यां ग्मोऽअन्तः ॥ 
पाशिन्यै तधार उत्सो ददे न कुम्भी सधां पिदभ्यः ॥८७॥ 
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७९० यजुर्वदभाषाभाष्ये य 
पदाथः जो (कम्भः) कलण के समान प या कीरदि चाद सें (बिष्ट) 
स्म्‌ विभाग करे हारा (जनिता) सन्तानो का उत्पादक (प्लाक्षिः) अच्छे प्रकार 
भोजन का करने वाला (व्यक्तः) विविच पुष्टिथों से प्रसिद्ध (शचीभिः) उत्तम कां 
कर के (क्षतधारः) सैकड़ों बारियों से युत्त (उत्सः) जिस से गीला ।कया जाता है 
उस कप के समान (बहे) पूति करने हारे व्यवहार मे स्थित के (न) समान लय 
भ्रौर जो (कुम्भी) कुम्भी के सद्‌श स्री है दन दोनों को योग्य है कि (पितुभ्यः) 
(पितरों को (स्वधाम्‌) भ्रन्न देवं भ्रौर (यस्मिन्‌) जिस (भ्रमे) नवीन (योन्याम्‌) 
ग्मीशय के (प्न्तः) चीच (गर्भः) गभे बारा करिया जाता उम की निरन्तर रक्षा 
करे 1\८७॥ 
वायः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । स्वरी रौर पुरुष वीयं सा 
पुरुषार्थीं होकर भ्रन्नादि से विद्धान्‌ को प्रसन्न कर धम से सन्तान 
उत्पत्ति करं ॥८७॥ 
मुखमित्यत्य शांल ऋधि. । सरस्वती देवता ॥ स्वराट्‌ श्रिष्टुष्‌ छंन्बः । धवतः स्वरः ।“ 
किर उसी विपय को श्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


सुख सदस्य शिर इत्‌ सतन जिहधा प्वित्रमशिना सन्त्सरंस्वती । 
चण्य पायुभिपमैस्व वां वस्विने शेपो हर॑सा तरस्वी ॥८८॥ 


वदार्थः--हे मनुष्यो जैसे ! (जिह्वा) जिस से रस प्रहण किया जाता है भ 
(सरस्वती) वाणी क समान स्थी (शरस्य) इस पति के (सतेन) सुन्दर भ्रवयवों से 
विभक्त {शिर के साय (श्रः) शिर करे तया (भ्रासन्‌) मुख के समीप (पवित्रम्‌) 
पवित्र (मुखम्‌) मूख करे दनी प्रकार (शरहिवना) गृहाम के व्यवहार में व्याप्त ५॥ 
पृरुष दोनों (दत) हौ वत्तं तथा जो (अरस्य) इस रोग से (पायुः) रक्षक (व 
वैच (वालः) भोर बालतः के (न) समान (वत्तिः) वाच करन का हेतु पर्य (केपः ) 
उपस्थेन्दरिय को (हरसा) वल से (वरस्वी) करने हारा होतादहै बह्‌ (च्यम्‌) रति 
करने के (न) गमान (सत्‌) वतमान मे सन्तानोत्पत्ति का हेत्‌ होवे उस सब क 

रे ॥८८॥। 
ह क) पुरुष गभषिन कँ समय म परस्पर मिल करप्रंमसे 
पूरित होकर मूख के राथ मुल, भांख वेः साथ श्रा, मन के साय श 
रीर के साथ शरीरका भनुसंधान करके गभेकाधारण करर जिस 
कुरूप वा वक्राङ्खं सन्तानं न होवे ॥८५८॥ 
ददिवभ्यामित्यस्य दख ऋषिः । भ्रदिवनौ देवते । भुरिक्‌ भिष्ट्ष्‌ छवः । 
धवतः स्वरः \। 
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एकोनविसोऽघ्याय) ७२९ 


फिर उसी विपय को भगते मन्त्र में कहा है ॥ र | | 
अश्विभ्यां चक्षुरमृतं रहभ्यां छागेन तेजं हविषां बृतेनं । ॑ 
प्माणि गोधूषै डुव॑खेरतानि पेशो न शुक्रमसिंतं वसाते ॥८९॥ | 


पदार्थः -- जैसे (ग्रहाम्याम्‌) रहण करने हारे (दिवस्य) बहुभोजी स्तौ 
र्पो के साय कोई भौ विदुषी स्री भ्रीर विद्धान्‌ पुक्य (उतानि) विने हए विस्तृत 
वस्र (कषमानि) भ्रौर ग्रहण कयि हए न्य रेणम भीर दिशाले प्रादि को (वसाते) 
मढ, पहने वा जसे प्राप भी (छागेन) ब्रजा प्रादि के दूष के साथ भोर (शतेन) 
् हुए (हविवा) ग्रहण करने योग्य होम के पदार्थं के साय (तेजः) भकाणयुक्त 
(भ्रमृतम्‌) भमृतस्वरूप (चकुः) नेत्र को (कुवलेः) भरच्छे णब्दो भोर (गोधूमः) गह के 
साथ (शुकम्‌) णुद (भ्रसितम्‌) कलि (पेशः) खूप के ( न) समान स्वीकार कर वैसे 

भी करे ॥८९॥ ध 
५ स _इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है । जंसे क्रिया कयि हए स्त्री 
पर्ष प्रियदक्ल॑न प्रियभोजनदील पणं सामग्री को ग्रहण करने हारे होते दै 
से भ्रन्य गृहस्य भी दवं ॥८६॥ 
स , \ खरस्वती देयता । भुरिष्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चम स्वरः ।। 
ग्र योगी का फर्तव्य भ्रगते मन्ध मे कट ३ ॥ 

अविन मेषो नसि वीर्याय भाणस्य पन्थां अमृतो ्रहभ्याम्‌ । 
सर खल्युपवाकैव्ानं नस्यानि वर्दिवैदरेनेजान ॥९०॥। 


पदाथः -जैसे (ग्रहाभ्याम्‌) ग्रहण करने हरो के साथ (सरत्वती) ह 
विज्ञानयुक्त स्वरी (बदरः) वेरो के घमान (उपवाकः) समीप्यमाव् क य 
उन कमो घे (जजान) उप्पत्ति करती है वैसे जो (बौर्याय) वीयं र ६ ५ 
नासिका में प्राणस्य) प्राण का (मतः) निस्य (पम्याः) माणि वा ( र (= 
दद्ध करते वानी प्रर (श्रविः) जो रक्षा करता है उसके (न) ल १ 
सश्र शरीर मे व्य्त वायु (नस्यानि) नासिका के हितकारक धातु भ्रौर (र्वाः) बदु 
र = | ङः है । जसे धाभिक न्यायाधीश 
प्रजाकी रक्षाकरतादै वैसेही प्राणायामादि से भच्छे प्रकार सिद्ध कयि 

हुए भ्राण योगी की सव दुर्खों से रक्षा कृरते है जसे विदुषी माता व 
भौर भ्रच्छी शिक्षा से श्रपने सन्ताना को वदती है वैसे भ्रनुष्ठान्‌ 
हए योग के अङ्ग योगियों को वातं हे \\६०॥ 
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ककि 
` ठ कख ऋषिः । इन्द्रो देवता । सूरिर्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः \। 
फिर उसी विषय को भरगले मन्व मे कहा है ॥ 
रसय रूपग्र॑षमो बलाय कणो भ्याथ भोत्र॑ममृतं ग्रहाभ्याम्‌ । 
यवा न बिभषि केसराणि कर्कन्धुं जहे मधु सारघं सुख।त्‌ ॥९१॥ 


वार्थः- जैसे (ग्रहास्याम्‌) जिन से ग्रहण करते ह उन व्यवहारो के साथ 
(ऋषभः) ज्ञानी पुरुष (बलाय) योग-सामथ्यं के लिये (यवाः) यवो के (न) समान 
(कर्णाभ्पाम्‌) कानों से (शोत्रम्‌) शब्दविषय को (भरमृतम्‌ ) नीरोग जल को श 
(ककंगधु) जिससे कमं को धारण करे उस को (सारम्‌) एक प्रकार के स्वाद 
युक्त (मधु) सहत (बहिः) वृद्धिकारक व्यवहार भ्रौर (च.वि) नेत्र भौर ललाट 
बीच मे (केसराणि) विज्ञानो भर्यात्‌ सुपुम्ना मं प्राण वायु फा निरोष कर ईश्वर 
विषयक विणेष ज्ञानां फो (मलात्‌) गु से उत्पन्न करता है वैसे यह सब (इन्द्रस्य) 
परमैश्वय्यं का (रूपम्‌) स्वरूप (ज्ञं ) उत्पन्न होता है ॥९१॥ 

आवायः हस मन्त्र म उपमा भ्रौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
निवृत्ति मागें में परम्‌ योगी योगवल से सिद्धयो को प्राप्त होता है वसे 
ही भ्रन्य गृहस्थ लोगों को भी प्रवृत्ति मां मे सव देश्वय्यं को प्राप्त होना 
चाहिये ॥\६१॥ 

दमारमन्नित्यस्य शंख ऋषयः ! भ्रार्मा देवता । चरिष्टष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥१ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मेँ कहा है ॥ 
आलमननुपस्थे न इकस्य लोम्‌ सुखे स्मभूणि न व्याप्रलोम । केशा 
न शषन्यशसे भिये शिखा सिथ॑दस्य रोम विषिरिन्द्रियाणिं ॥९२॥ 


पदाः- हे मनुष्यो ! जिसके (भ्रात्मन्‌) भ्ात्मा मे (उपस्थे) समीप ४ 
। होने मं (वृकस्य) भेडिया के (लोम) बालो फे (न) समान वा (ब्याप्रलोम) बाघ क 
। वालो के (न) समान (मुखे) मूख पर (मधूणि) दाढ़ी भ्रोर मूख (शीर्षन्‌) क ॐ 
| (केकाः) बालों के (न) समान (क्षिखा) शिखा (सहस्य) सिह के (लोम) वा र 
। समान (त्विधिः) कान्ति तथा (इन्द्रियाणि) थोघ्रादि शुद्ध इन्द्रियां है वह्‌ (यवा 
। कीति श्रौर (धिये) लक्ष्मी कै लिये प्राप्त होने को समथ होता है ।॥।६२॥ 
। आवायः -- इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जो परमात्मा का उपस्य 
। 








भेडिया 
वे यदास्वी कीत्तिमान्‌ होते है जो योगाभ्यास करते है, वे भेडि 
१ के समान एकान्त देश का सेवन करके पराक्रम वाले होते 
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(तण 
६ जो पूणं ब्रह्मचर्यं करते है वे क्षधरिय भेडिया व्याघ्र भ्रौर सिह के समान 


पराक्रम वाले होते ह ॥९२॥ 
भर्कानीत्यस्य शंख ऋषिः 1 श्रिवनो देवते । शिष्डुप्‌ चन्दः । धैवतः स्वरः ॥1 
फिर उसी विषय को भगले मन्त में कटा है ॥। 
अङधन्यात्मन्‌ भिषजा तदब्विनास्मानस्गः समात्‌ सरस्वती । 
द्रस्य रूप, शषतमानमायु्नदरेण ज्योतिरमृतं दधानाः ॥९२॥ 


¶रहित (रसिन) 
वदा्यैः- हे मनुष्यो ! (भिषजा) उत्तम वैय के समान रो 

सिद्ध साधक दो विद्वान्‌ जसे (सरस्वती) योगयुक्त स्त्री (भरात्मन्‌) प र 
स्थित हुई (भङ्गानि) योग केभ्रङ्गो का भनुष्ठान करके (शरात्मानम्‌) स 
को (समधात्‌) समाधान करती है वैसे ही (भङ्ग) योगाङ्ग सेजो (शल्य) 

का (खूपम्‌) रूप दै (तत्‌) उस का समाधान करं जसे योग को (स ५. 
करते हए जन (श्षतमानम्‌) सौ वपं पर्यन्त (भरायुः) जीवन को धारणा करते ह 
(चम््रण) भ्रानन्व से (भरमृतम्‌) अविनाशी (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा का 
५ ८... मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालद्भार ह । जैसे रोगी लोग 
उत्तम वैद्य को प्राप्त हो भ्रोपध भौर पथ्य का सेवन कर के राणि 
्नानन्दित होति है वैसे योग को जानने की टया करने वाले योगी श ४ दस 
कर प्राप्त हो योग के भङ्गो का भनूष्ठान कर श्रौर अविद्यादि क्लेशा से दूर 
हो के निरन्तर सखी होते है ॥६३॥ म 
घरस्वतीत्यस्य शंख ऋषिः । सरस्वती देवता । विराद्‌ पंक्िरछग्वः । पञ्चमः स्वरः 


किर उसी विषय फो भगते मग्न म कहा है॥ 
सरस्वती योन्यां गरभमन्तरश्विभ्यां पल सुत विमति। 
अपाथ रन दरुणो न साम्न भिये जनभप राजा ।॥९४॥ 


हे योग॒ करनेहारे पुर्व 1 जडे (सरस्वती) विदुषौ (पत्नी) स्त्री 
भपने ९ योनि के (भम्तः) भीतर (सुकृतम्‌) पण्यप (गर्भम्‌) ग्भ 
को (बिभति) धारण करती है वा जैसे (बरणः) उत्तम (राजा) राजा (परदिवस्याम्‌) 
्रध्यापक भ्रौर उपदेशक के साय (भपाम्‌) जलो के (रतेन) रस से (प्रषु) प्राणों , 
(साम्ना) मेल के (न) समान सुख से (इन्द्रम्‌) एश्वमय को (धिये) लक्ष्मी के लिये 
(जनयन्‌) प्रकट करता भा विराजमान होता है वैसे तू हो ॥\६४॥। 
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७३२ यजुवेदभाषाभाष्ये 
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भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जैसे धर्मपत्नी 
पति की सेवा करती है भौर जसे राजा साम दाम भ्रादिसे राज्य के.रेश्वयं 
को वढाता-है वैसे ही विद्वान्‌ योग के उपदेश्षक की सेवा कर योग के ग्रङ्खों 
से योग की सिद्धियों को बढाया करे ॥९४॥ 
तेज इत्यस्य शंख ऋषिः । भ्रिवनौ देवते 1 निचृज्जगती चन्दः । नियादः स्वरः ॥ 


फिर उशी विषय फो भ्रगले मन्त्र मँ फहा है ॥ 
तेज; पूनाथ हृविरिन्दियावैत्‌ परिसृता पय॑सा सारधं मधुं । 
अचिवभ्यां दुग्धं भिषजा सर॑स्वत्या सुतासुताभ्याममरतः सोमऽ ~ 


इन्डः ॥ ९५॥ 

पदायः---है मनुष्यो । जिन (सुतासुताभ्याम्‌) सिद्ध भ्रसिद्ध कवि हए 
(भिषजा) वंक विद्या फे जानने हारे (भ्रदिवभ्याम्‌) विद्याम व्याप्तदो विद्धान्‌ 
(पञ्चुनाम्‌) गवादि पञ्ुभ्रों के सम्बन्ध से (परिल्ता) सव प्रोरसे प्राप्तं होने बाले 
(पयसा) दूष से (तेजः) प्रकाशरूप (दइन्रियावत्‌) कि जिस मेँ उत्तम इन्द्रिय होते हँ उस 
(सारधम्‌) उत्तम स्वादयुक्त (मधु) मधुर (हविः) खाने पीने योग्य (दुग्धम्‌) दुग्धादि 
पदां भ्रौर (सरस्वत्या) विदृपी स्त्री से (भ्रमृतः) मृत्युधमे रहित नित्य रहने वाला 
(सोमः) एे्वय्यं (इन्डुः) भोर उत्तम स्नेषयुक्त पदार्थं उत्पन्न किथा जाता है, वे योग. 
सिद्धि को प्राप्त होते ह ।॥६५॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जेषे गौ के 
चराने वाले गोपाल लोग गौ भ्रादि परशुभ्रों की रक्षा करके दूष भ्ादिसे 
सन्तुष्ट होते हँ वैसे ही मन रादि इन्द्रियो को दुष्टाचारसे पृथक्‌ संरक्षण 
करके योगी लोगों को भ्रानन्दित होना चाहिये ॥९& ५॥ 

इस भ्रष्यायमे सोम भ्रादि पदार्थो कै गुण वणेन करने सें इस 
ध्याय के भ्र्थं की पूवं भ्रध्याय के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह यजुवद भाष्य क। उश्नीसवां ( १९) भध्याय पुरा हुभरा ।\१९॥ 
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कि _ छ "पि क किन्ते ककरन । ॐ 


` ` "क्क्ष" "ब 


# ओर्‌ # 
ञ्मथ विशोऽध्यायारस्सः 
--:& ००:००. 


ओं विवोनि देव सवितदरितानि पराव । यद्द्र त्नऽभा व ॥९॥ 


्षच्रस्येत्यस्य प्रजापति पिः । सभो देवता ॥ द्विपदा विराड्‌ गायत्री छम्ब । 
चड्जः स्वरः ॥ 
प्रन बीं मध्यायका भरारम्म है इसके रादि से राजघम 
विषय का वशं करते ई ॥ 
त्रस्य योनिरसि क्षस्य नाभिरसि । 


त ता दिथसीन्मा मा दिथसीः ॥ ९॥ 

पदाः हे समापते ! जिसे तू (शब्रस्य) राज्य का (योनिः) निमित्त 
श्रि )है (स्रसय) राजकूल का (नाभिः) नाभि के समान जीबनहैतु (प्रति) ह इससे 
[) तुभ को कोई भी (मा, हिसीव्‌) मत मारे तरू (मा) मुके (मा, हिसीः) मत 


मारे ॥११॥ र ववा 
वा्थः-- स्वामी भ्रोर भूर्थजन परस्पर एषी भ्र १ 
क प्मनौर प्रजाधुरुष राजपुरुषो को निरन्तर रक्षा करे जिससे 


पुख्ष 
उन्नति होवे ॥१॥ 
क स मनात । समशो देवता 1 भुरिगुष्णिर्‌ 


छन्दः ॥ ऋषभः स्वरः ॥॥ | 
[र उसी विषय को भ्रगले मन्त्र ते कहा है ॥ 

निप॑साद पभृतव्रंतो वरुणः पस्त्यास्वा । 
साज्रस्याय सुक्रतुः मृत्योः पौटि विदयोत्पौहि ॥*॥ 
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७३४ धजुवंदभाषाभीष्ये 

पि 99 कक छ) 
पदाय: हे सभापति ! भ्राप (सुक्रतुः) उत्तम बुद्धि भ्रौर कर्मयुक्त (धृतव्रतः) 

सत्य फा धारण करने हारे (वर्णः) उत्तम स्वभावयुक्तं होते हुए (सान्नाज्याय) 

भूगोल में चक्रवर्ती राज्य करने के लिये (पस्त्यासु) न्यायघरो मेँ (भ्रा, नि, षसाद) 

निरन्तर स्थित हजिये तया हम वीरो की (मृत्योः) मृत्यु से (पाहि) रक्षा कीभिये 

पौर (विद्योत्‌) प्रकाशमान भ्रग्नि भरस्तरादि से (पाहि) रक्षा कीजिये ॥२।। 


मावा्थः-- जो धर्मयुक्त गुण कमं स्वभाव वाला स्थायाधीश्च सभापति 
होवे सो चक्रवर्ती राज्य भ्रौर प्रजा की रक्षा करने को समं होता है भ्रत्य 
नहीं ॥२॥ 
देवस्येत्यस्यारिवनावृधी । सभो देवता । धरतिष्‌तिदम्दः । पड्जः स्वरः ॥1 


फिर उसी विषय को भ्रमसे मन्त्रम कहा है॥ 
देवस्य॑त्वा सवितुः भ॑सवेदिनोंवाहभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अखिनोरभपंञ्येन तेज॑से ब्रह्मवचैसायाभिपिंञ्चामि । सर॑स्वत्यै 
भेषज्येन वीकायाज्ा्यायामि पिंज्चामोन्द्रस्यन्दिथेण वलय भिये 
यशंसेऽमि पिंञ्चामि ॥ ३॥ 


पदायैः- हे शुम लशणों से युक्त पुश्य । (सधितुः) सकल एेएवभ्यं के 
प्रषिष्ठाता (देवस्य) स्र भ्रोर से प्रकाणमान जगदीश्वर कै (प्रसवे) उत्पन्न कयि हए 
जगत्‌ में (श्रश्विनोः) सम्पूणं विद्या मेँ व्याप्त भघ्यापक्‌ भ्रौर उपदेशक के (बाहुम्याम्‌) 
बल प्रौर पराक्रम से (पूष्णः) पूणं बल वाले वायुवत्‌ वत्तंमान पुरुष के ( हस्ताभ्याम्‌) 
उत्साह भ्रौर पुर्यां से (श्रष्विनोः) वयक विद्या मे व्याप्त पढ़ाने भर भरोपवि करते 
हारे के (ंषज्येन) वै्यकपन से (तेजसे) प्रगटमता के लिये (ब्रह्मवर्ध॑साय) वेदो फे 
पद़ने के लिये (त्वा) तुको राज प्रजाजन में (भ्रमि, षिञ्चामि) भमिपेक 
करता हं (भैषज्येन) भोपधियों के भाव से (सरस्वत्यं) भ्रच्छे भ्रकार शिक्षा की 
हुई वाणी (वीर्याय) पराक्रम भ्रौर (भ्ररनाद्याय) भन्नादि की भराप्तिके लिये (भनि, 
विव्चामि) भरभिषेक करता हं (इन्द्रस्य) प्रम देश्वम्यं वाले के (इन्वियेण) घन से 
(बलाय) पुष्ट होने (धियै) सुशोमायुक्त राजलकमी भौर (यक्षसे) पुण्य कीति क लिये 
(भनि, णिख्चामि) प्रभिषेक करता हं ॥३।। 
भावा्े--सव मनुष्यों को योग्य है कि इस जगत्‌ मे धर्मयुक्त कमो 
का भ्रकादा करने के लिये शुभ गृण कर्मं भौर स्वभाव वाले जन को राज्य- 
पालन करने के लिये पधिकार देवें । ३ | 
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विचोऽन्थायः ७३१ 


कोऽसीत्यस्य प्रजापतिं पिः 1 समापतिरदेवता 1 निचुवार्षां गायत्री धन्वः ॥ 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उशी विषय को भ्रगले मण् में का है ॥ 
कोऽसि कतमोऽसि कसम त्वा कायं तवा । 


सुश्लोक सुमङ्गल सत्य॑राजन्‌ ॥ ४॥ 


दार्थः हे (सुदलोक) उत्तम कीति भरर सत्य बोलने हारे (सुमङ्कल) प्रशस्त 
मङ्खलकारी कमो के भनुष्ठान करे भोर (सत्यराजन्‌) सत्यन्याय के प्रकाश करने 
हारा जो तू (कः) शुखस्वर्प (भ्रति) है भौर (कतमः) म्रतियुलकारी (भ्रसि) है 
इसे (कस्म) सुखस्वरूप परमेश्वर के लिये (व्वा) तुक को तथा (काय) परमेश्वर 
लिसवःग देवता उस मन्त्र के लिये (वा) तु को मै भ्रभिषेकयुक्त करता र ॥४॥ 

आवायः दस मन्त्र मेँ पूवं मन्व से (रभि, षिञ्चामि) इन पदों की 
भ्नुवृत्ति भ्राती दै । जो सब मनुष्यों के मध्य मं भतिप्रदंसनीय होवे बह 
सभापतित्व के योभ्य होता है 1॥४॥ 

क्षियो म इत्यस्य प्रजापति ऋ पि 1 सभापतिरदेदता 1 भनुष्टुष्‌ छन्वः । 

गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उ विषय को भगते मनत मे कदाहै॥ 

कितं मे श्रीशो खलं लिपिः केशर रमधरूणि । 
राजा मे प्राणोऽअमृरत स॒म्राट्‌ चक्चंविराद्‌ भत्र्‌ ॥५॥ 


दः हे मनुष्यो ! राज्य भें भभिषेक को पराप्त हए(बे) मेरी (शीः) शोभा 
भ्रौर स भी (यज्ञः) सस्कीति का कयन (मुखम्‌) मृलस्यानी (त्विषिः) 
त्याय के प्रकाश के समान (केवाः) केश (च) भौर (मभि) दादी मूध ५ 
प्रकाशमान (ने) मेरा (आणः) भ्रण प्रादि वायु (श्रमृतम्‌) मरणधमं रदित 
ब्रह्म (सम्नाद्‌) भरच्छे भकार भरकाणमान (चुः) नेष (विराद्‌) विविषशास्त्र-वण- 


म्र लोग जानो 11५॥ ब्य 
द भ्रभिपिक्त राजा होवे सो शिर भ्रादि भरवयवों 


को गुम कम मे प्र सित रक्ले ॥*॥ 
जिह्वा म इत्यस्य म्रजापतिष्क चिः 1! समाषति्दवता \ भरनुष्टुष्‌ छन्दः 
गान्धारः स्वरः 1 
फिर उसी विषय को अगले मत्व पं कषा है \\ 
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७३६ थजुरवेदभाषाभाष्ये 
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जिह्वा म मद्रं वाङ्म मनो मन्युः स्वराइ्‌ भामः । 
मोद; भमोदा अङ्लीरज्ञानि मिन मे सरः ॥६॥ 


पदा्यः--हे मनुष्यो । (मे) मेरी (जिह्वा) जीभ (अधरम्‌) कत्याणकारक 
` भ्रन्लादिके भोग करने हारी (वार्‌) जिते वोला जाता ह वह वाणी (महः) वड़ो 
पूजनीय वेदशास्त्र कै वोध से युक्त (मनः) विचार करने वाला अन्तःकरण (अन्युः) 
दष्टाचारी मनुष्यो पर क्रोध करने हारा (स्वराद्‌) स्वयं अाशमान बुद्धि (भामः) 
जिससे प्रकाण होता दै (मोदाः) हपं उत्साह (मोदाः) प्रकृष्ट आनन्द के योग 
(्रङ्गुलोः) अङ गुलियां (श्रद्खानि) मौर अन्य सथ श्रङ्ख (मिश्रम्‌) सखा श्रीर (सहः) 
सहन (मे) मेरे सहायक हों ॥६॥ 

भावाथः--जो राजपुरुष ब्रह्मचयं जितेन्द्रिय भ्रौर धर्माचरण से पथ्य 
्राहार करने, सत्थ वाणी वोलने, दुष्टों मे क्रोधका प्रकाश करने हारे 
भ्रानन्दित हो श्रन्यों को भ्रानन्दित करते हृए पुरुषार्थ सव के मित्र मौर 
वलिष्ठ होवें वे सर्वदा सुखी रहं ।(६॥ 
बाहु इत्यस्य प्रजापतिष्छ चिः । राजा देवता । निचुद्गायत्री छग्वः । चश्जः स्वरः ॥ 








फिर उसी विपय को भ्रगले मन्धरमें कहा ॥ 
बाहू मे बुमिन्दियथ हस्ती मे कम वीम । 
आत्मा पत्रुरो मम॑ ॥७॥ 
पदाथः-हे मनुष्यो 1 (च) मरा (वनम्‌) बल भौर (इन्द्रियम्‌) वन (बाहू) 
मुजास्प (मे) गेरा (कमं) कमं भौर (बीम्येम्‌) प्रक्रम (हस्तो) हाथ रूप (मम) 
मेरा (्रात्मा) स्वस्वरूप भ्रीर (उरः) हृदय (्षघ्रम्‌) भ्रति दुःखसे रक्षाकरने हारा 


हो ॥७॥ 


भावार्थः राजयुर्पों को योग्य है फि ्रात्मा, अन्तःकरण श्रौर 
बाहभों के वल को उत्पन्न कर सुख बढाव ॥७॥ 


पुष्ठीरिस्यस्य प्रजापतिं चिः ! सभापतिर्देदता ! निचुदनुष्टुपु छन्वः । 
्राग्धारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्रम कहा है ॥ 
षीम रा्रमुदरमथसीं ग्रीवाश्च भोणीं । 
ऊरूऽअरत्नी जातुनी विशयो मेऽङ्गानि सरवैतंः ॥८॥ 
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वशोऽध्यायः ७३७ 
परार्थः-हे मनुष्यो ! (मे) मेरा (राष्टृम्‌) राज्य (पृष्ठो) पीठ (उदरम्‌) 
पेट (भ्रंसौ) स्कन्ध (ग्रीवाः) कर्टप्रदेण (भोगीः) कटिगप्रदेश (ऊरू) जंघा (भरत्नी) 
भूजाम्मों का मध्यप्रदेश भ्रौर (जानुनी) गोड के मध्यप्रदेश तथा (सर्वतः) सव भ्रोर 
मे (च) भौर (भ्द्धानि) पञ्ज (भे) मेरे (विशः) भ्रजाजन ह ॥८॥ 
भावा्ंः- जो श्रपने भ्रङ्खों के तुल्य प्रजा को जाने वही राजा सवंदा 
ब्रदृता रहता है ॥८॥ 
नाभिमे इत्यस्य भजापतिश्ं पिः । समशो देवता । निचुजजग ती छस्व: । 
निषादः रवरः \। 


फिर उसी विषय को भरगले मन्व्रमे कहा है ॥ 
नाभिंम चित्तं विज्ञानं पायुरमऽप॑वितिभेसत्‌ । आनन्द॒नन्दावाण्डो 
मे मगः सौमागयं पसः । जङ्धस्पां पद्भ्यां धरमोऽस्मि विष राना 


परतिष्ितः ॥९॥ 

एवायं: - हे मनुष्यो ! (मे) मेरी (चित्तम्‌) स्मरण करने हारी वृत्ति (नाभिः) 
मष्यपरदेण (विज्ञानम्‌) विशेष वा भ्रनेक श्ञान (पाः) मूलेन्रिय (मे) मेरी (भपवितिः) 
परजाजनक (भसत्‌) योनि (भ्राण्डो) भ्राण्डकषे प्राकार वृपणावयव (भानन्दनन्बौ) 
्ंभोग के सुख से भ्रानन्दकारक (मे) मेरा (भगः) एेश्वय्यं (पसः) सिग भ्रीर 
(सौभाग्यम्‌) पूवर पौत्रादि युदत होवे इसी प्रकार मै (जक्खाम्याम्‌) जका भौर 
(पद्भ्याम्‌) पगों के साय (विक्षि) परजाम (भरतिष्ठितः) प्रतिष्ठा को प्राप्त (घम.] 
पकषपातरदित न्यायधमे फे समान (राजा) राजा (भ्रस्मि) हं जिससे तुम लोग मेरे 

प्रनुकूल रहो ॥६॥ र 
3 2) सव भङ्खोंसे घुम कमं करता है सो धर्मात्मा होकर 

प्रजा म सत्कार कै योग्य उत्तम प्रतिष्ठित राजा होवे ॥९॥ 
प्रतीत्यस्य अ्रजापतिष पिः । सभेशो देवता ॥ धिराद्‌ शक्वरी छम्दः । पैवतः स्वरः ॥। 

फिर उसी विषय को भगे मत्व में कहा है॥ 
भतिं सत्र भतिं तिष्ठामि राष्ट भत्यसपु मति तिष्ठामि गोषु । मलग 
भरति तिष्ठाम्यासन्मतिं भाणेष तिं तिष्ठामि पु भति यावापूथिव्योः 


मतिं तिष्ठामि यङ्ञे ॥१०॥ 
पदाः प्रजाजनो मे प्रतिष्ठा को भ्राप्त मँ राजा धमेगुक्त व्यवहार धे (के) 
शय 8 रखा करे हारे सधय भर (रति) भ्तिष्ठा को भात होता (रा) रचय 
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७१८ यजुवेदभापाभाष्ये 


मं (प्रति, तिष्ठामि) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हं (ङ्वेषु) धोड़े भ्रादि वाहनों में 
(रति) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता (गोषु) गौ भ्रौर पृथिवी प्रादि पदाथ मे (प्रति, 
तिष्ठाभि) प्रतिष्ठित होता ह (भंगेषु) राज्य के प्रङ्गौं मे (ति) प्रतिष्ठित हेता 
(आत्मन्‌) भ्रात्मा मेँ (प्रति, तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता हूं (णेषु) प्राणो मे (भ्रति) 
प्रतिष्ठित होता (पुष्टे) पुष्टि करने मे (भरति, तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता हं (चावा- 
पृथिग्ोः) सूं चन्द्र के समान न्याय-प्रकाण प्नौर पृथिवी मे (प्रति) प्रतिष्ठित होता 
(यज्ञे) विद्वानों क सेवा संग प्रौर विद्यादानादि क्रिया मं (रति, तिष्ठामि) प्रतिष्ठित 
होता हँ ॥ १०।। 

भावार्थः जो राजा प्रिय भ्रप्रिय को छोड न्यायधमं से समस्त प्रजा का 
लासन सव राजकममोमें चाररूप ्रांखों वाला भर्थात्‌ राज्य के गुप्त हाल को 
देने वाले ही जिसके नेत्र के समान वैसा हो मध्यस्थ वृत्ति से सव प्रजाग्नों 
का पालन कर करा के निरन्तर विद्या की शिक्षा को बढाव वही सवका 
पुज्य होवे ॥॥१०॥ 


श्रया इत्यस्य प्रजापतिष् पिः 1 उपदेशका देवताः । पङ्क्तिरन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

भ्र उपदेशक विषय भ्रगते मन्त्रम कहा है ॥ | 
त्रया देवा एकदश त्रयसत्रिथ्ाः सुराध॑सः । इहस्पिपुरोहिता 
देवस्य॑ सवितुः से । देवा देवैरवन्तु मा ॥१९१॥ 


पदादेः--नो (भ्रयाः) तीन प्रकार के (देवाः) दिग्यगुण वाले (बृहस्पति- 
पुरोहिताः) जिन मे फि वड़ो का पालन करने हारा सूयं प्रथम धारण किया हृभा 
है (सुराघलः) जिन से भरच्छे प्रकार कार्यां की सिदि होती वे (एकादश) ग्यारह 
(ब्रयस्मि्ाः) तेतीस दिग्यगुण वाले पदां (सवितुः) सव जगत्‌ की उत्पत्ति करने 
हारे (देवस्य) प्रकाशमान ईश्वर के (सवे) पर मेश्वय्येुक्त उत्पन्न किये हए जगत्‌ मे (1 
उन (देवः) पृथिव्यादि तंतीस पदाय से सहित (षा) मुभ को (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
(भ्रवन्तु) रक्षा भ्रौर बढ़ाया करे ॥११॥ 

भावा्ेः- जो पुथिवी, जल, तेज, वायु, भ्राकार, सूर्यं, चन्द्र, नक्षत्र 
ये श्राठ भ्रौर प्राण, भ्रपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, ककल, 
देवदत्त, धनञ्जय तथा ग्यारहवां जीवात्मा, बारह महीने, विजुली भरर 
यज्ञ इन ततीस दिव्यगण वाले पृथिव्यादि पदार्थो के गण कमं भ्रौर स्वभाव 
के उपदेश से सव मनुष्यों की उन्नति करते हँ वे सर्वोपकारक होते 

॥११॥ 

१ इत्यस्य भजापतिष् धिः । विश्वेदेवा देवताः । भकुतिददन्बः । धंवतः स्वरः ॥ 
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विलोऽध्यायंः ७३६ 





नु निनि 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व म कहा है ॥ 
मथमा द्वितीयैदितीयास्तृतीयैसतृतीया; सत्येन॑सत्यं॑यङघेन यज्ञ 
गलभिभजुथैपि ८ साम॑भिः सामान्पृ्भचरचंः पुरोऽचुवाक्याभिः 
रोऽदवाक्या याज्यामिर्याज्या वपट्कर्वपट्कारा आहतिमिः 
राहुतयो मे कामान््मषयन्तु भूः खाहा ॥१२॥ 


पदार्थः हे विद्वान्‌ लोगो ! जंसे (प्रथमाः) आदिमे कहे पृथिव्यादि भ्राट 
वसु (दितीयेः) दूसरे ग्यारह प्राण प्रादि स्रों के साथ (द्वितीयाः) दूरे ग्यारह सदर 
(वृतीयैः) तीसरे वारह्‌ महीनों फ साथ (तृतीयाः) तीसरे महीने (सप्येन) नाधरहित 
कारण के सहित (सस्यम्‌) नित्यकारण (यज्ञेन) शिल्पबिद्यारूप क्रिया के साथ (यज्ञः) 
शिल्पश्रिया रादि फमं (यजुभिः) यजुवे रोक्त कियापरो से युक्त (यच पि) यजुवेशोक्त 
क्रिया (सामभिः) सामवेदोक्त विद्या के साथ (सामानि). सामवेदस्थ पिया भरादि 
(ऋष्मिः) ऋग्वेदस्य विद्या श्रिया क साय (ऋचः) ऋग्वेदस्य व्यवहार (पुरोनुवा- 
याभिः) भयर्वेवेदोक्त प्रकरणो के साय (पुरोनूबास्याः) अरययंवेदस्य व्यवहार 
(याज्याभिः) यज्ञ के सम्बन्ध भ जो प्रिया है उन के साय (याज्याः) यजख््या = 
कारः) उत्तम कमो के साथ (वषद्‌काराः) उत्तम ्रिया (भाहृतिभिः) होम क्रियाभर 
#ै साथ (प्राहुतयः) भ्राहुतियां (स्वाहा) सत्य क्ियाके साथये घव (भूः) भूमिमं 
(मे) मेरी (कामान्‌) इच्छामो को (समर्धयन्तु) भरच्छे प्रकार चिद करं वंसे गभः को 
श्राप लोग बोध कराभो ॥१२॥ | 

आवारः -भ्रध्यापक श्रर उपदेशक प्रथम वेदों को पढ़ा पृथिव्यादि 
पदा्थ-विद्याभं को जना कायं कारण के सम्बन्ध से उन के गुणों को 
साक्षात्‌ करा के हस्तक्रिया से सत्र मनूष्यों को कुशल भ्रच्छे प्रकार किया 

। 
र त ल भ्रजापतिक्छ षिः । भ्रध्यापकोपदेशकौ वेवते । भनुष्ट्ष्‌ छख: । 
गान्धारः स्वरः ।1 


फिर उसी विपय को प्रगले मत्त्रम कहा दहै ॥' 
लोमानि भय॑तिमैम त्व्म आनतिरगंतिः । 
माथसं म उपनतिर्वस्वस्थि मन्ना म आनेति, ॥१२॥ 
( मदाः परध्यापक श्रौर उपदेशक लोगो ! जैसे (मम) मेरे (लोमानि) रोम 
बा (अ्रयतिः) जिस से प्रयत्न करते दैवा (भे) परी (स्वक) स्वना (आनतिः) बा 
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७४० यजुवेंदभाषामाष्ये 


०00०0000 9०999999 99099999 99-99-99 
जिससे सव भ्रोरसे ननन होते है वा (मांसम्‌) मांस वा (श्रागतिः) भरागमन तथा 


(मे) मेरा (बसु) द्रव्य (उपनतिः) वा जिस से न्न होते ह (भे) मेरे (भ्रस्थि) हाड 
भोर (मज्जा) हाड के वीच का पदां (श्रानतिः) वा भ्रच्छे प्रकार नमन होता हो 
वैसे तुम लोग प्रयत्न किया करो ॥१३॥ 
भावार्थः भ्रध्यापक उपदेशक लोगों को इस प्रकार प्रयत्न करना 
चाहिये कि जिससे सुशिक्षायुक्त सव पुरुष, सव ८ भद्ध भौर 
स्वभाव वाले टद्‌, बलयुक्त, धामिक विद्याभ्रो से युक्त हीवं ॥१२॥ 
यदित्यस्य भजापति ऋ धिः । भ्रग्निदेवता ! निचृदनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र म कहा है ॥ 
यैवा देवहेडनं देवांसश्वकूमा वयम्‌ । 
अग्निमां तसादेन॑सो ि्वानधुञ्चरव हसः ॥ १४॥ 


पदाथः हे विदन्‌ ! (यत्‌) जो (वयम्‌) हम (देवाः) भ्रष्यापक भ्रीर उपदेशक 
विद्धान्‌ तथा न्य (देवासः) विद्वान्‌ लोग परस्पर (देवहेडनम्‌) विद्वानों का भनादर 
(चकृम) करे (तस्मात्‌) उस (विशवात्‌) समस्त (एनसः) भ्रपराध भ्रौर (श्रंहसः) 
दुष्ट व्यसन से (प्रग्निः) पावक के समान सव विद्याभों में प्रकाशमान भ्राप (मा) मू 
को (मुञ्चतु) पथक्‌ करो ॥ १४॥ 

भावार्थः- जो कभी भ्रकर्मात्‌ च्नान्ति से किसी विद्वान्‌ 4 श्ननादर 
कोई करे तो उसी समय क्षमा करावे जंसे भग्न सव पदार्थो मे प्रविष्ट 
हुभा सव को श्रपने स्वरूप में स्थिर करता है वैसे विद्वान्‌ को चाहिये कि 
सत्य के उपदेश से भ्रसत्याचरण से पृथक्‌ भ्रौर सत्याचरण में प्रवृत्त करके 
सव को धार्मिक करे ॥१४॥ 


यदीस्यरय प्रजापततिः धिः । वायुर्देवता । निचुदन्‌ष्टुष्‌ छन्दः । गाग्बारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय फो भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 

यदि दिवा यदि नक्तमेनांथसि चकृमा वयप । 

व युरमा तस्मादेनैसो बिऽदन्ुञ्चत्व॑दसः ॥१५॥ 

¬ वदाथः हे ` विन्‌ ! (यदि) जो (दिवा) दिवस मे (यदि) जो (नकतम्‌) 
रात्रि मे (एनांसि) भरज्ञात भ्रपरावों को (वयम्‌) हम लोग॒(चषम) करं (तस्मात्‌) 
उस (चि्वात्‌) समग्र (एनसः) भ्रपराव भौर (श्रंहसः) दुष्ट व्यसन र (भा) मूके 
(वायुः) वायु के समान वत्तंमान घराप्त (सृञ्चतु) पृथक्‌ करे ॥१२॥ ४ 
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, विशोऽघ्याय ७४९१ 
न्क का 1 विपि ु 
भावा्ंः- जो दिवस भ्रौर राति में भ्रज्ञान से पाप करं उस पापसे 
भी सब दिष्यों को शिक्षक लोग पृथक्‌ किया करे ॥१५॥ 
यदीत्यस्य प्रजापतिश्ः विः ! सूर्यो देवता । निचुदनुष्टुपष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
। फिर उसी विषय को ` भगले मन्व मे कषा है ॥ 
यदि जाग्रयदि खप्नऽएनाथपि चकृपा बयम्‌ । 
स्यौ मा तस्मादेनंसो विस्वानयुञ्चत्वथ हसः ॥ १६॥ 
पदा्थः- हे विदन्‌ 1 (यदि) जो (जाग्रत्‌) जाग्रत भवस्या भौर (यवि) जो 
(स्वने) स्वप्नावस्या में (एनांसि) भपराघों को (वयम्‌) हम (चकृम) कर (तस्मात्‌) 
उस (विश्वत्‌) समग्र (एनसः) पाप भ्रौर (भ्रंहसः) भ्रमाद से (सूयः) सूयं के समान 
वत्तमान भाप (मा) मुख को (मुञ्चतु) पृथक्‌ करं ॥१६॥ ह 
आवा्थः- जिस किसी दुष्ट चेष्टा को मनुष्य लोग करें विद्वान्‌ - लोग 
उस चेष्टा से उन सव को शीघ्र निवृत्त करे ॥१६॥ 
यदित्यस्य प्रजापतिशऋछ धिः ! लिङ्कोक्ता देवताः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छग्दः। 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विपय को अ्रगले मत्र मे कहा है ॥ 
य्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रि । यच्छे यदर्थे यदेन॑कृमा 
बयं यदेकस्याऽधि धर्मणि तस्यावयजनमसि ॥१७॥ 


पदार्थः है विन्‌ 1 (बयम्‌) इम लोग (यत्‌) जो (पामे) गांव मे (यत्‌) 
जो (रण्ये) जङ्गल भं (यत्‌) जो (सभायान्‌) सभा म (यत्‌) जो (इन्जिये) मन में 
(यत्‌) जो (शुद्र) शूद्र म (यत्‌) जो (भरे) स्वामी वा वैश्य भं (यत्‌)जो (एकस्य) एक 
षे (श्रधि) ऊपर (धर्मणि) घमं मेँ तथा (यत्‌) जो प्रौर (एनः) भपराध (चकम) 
करते ह वा करने वाले ह (तस्य) उस सव्र का प्राप (भ्रवयजनम्‌) धुडाने के साधनं 
य (भसि) ई ।॥१७॥ 
1 ० तो को योग्य है कि कभी कहीं पापाचरण न करे जो 
` कथंचित्‌ करते बन पड़े तो उस सब को भने बुदुम्व भौर विद्वान्‌ के सामने 
भ्नौर राजसभा मेँ सत्यता से कहँ जो स उपदेद करने हारे स्वयं 
चा्भिक होकर भ्रन्य सब को धर्माचरण मे युक्त करते हैँ उनसे भरधिक 
मनुष्यों को सुमूषित करने हारा दूसरा कोन है ॥१७॥ ` 
यदित्यस्य प्रजापतिकं धिः \ वरणो देवता 1 भूरिगत्यष्िछन्दः \ सा्धारः स्वरः १ 
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। फिर उसी विषय को भगते मन्व मे कदा है ॥ ५ 
यदापोंऽअध्न्या इति वरुणेति शपामहे ततां वरुण ना शुच । 
अवश्य निचुस्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः अव॑देववङतमेनोऽयश्यव 
मतयेत्कृतम्पुरं राव्णों देव रिपस्पाहि ॥१८॥ 


पदायै; हे (वदेम) उत्तम भ्राप्ति कराने भ्रौर (देव) दिव्य बोष क। देने 
हारा (त्‌) जो (श्नापः) भाण (्रष््याः) भारे को भ्रयोग्य गौए (इति) इस 
प्रकार्सेवा हे (बर्ण) सर्वक्ष्ट (इति) इस प्रकार से हम लोग (शपामहे) 
उलाहना देते ह (ततः) उस भ्रविद्यादि क्तेश प्रौर प्रधर्माचरण से (नः) हम को 
(मुञ्च) भरलग कर हे (्रवश्रय) ब्रह्मच श्रौर विद्या से निष्णात (निचुम्पुण) मभ्द 
गमन करने हारे ! तु (निचेरः) निश्चित भ्रानन्द का देने हारा प्रौर (निचुम्पुणः) 
तिर्चित भ्रानन्दयुक्त (घसि) टै इस हतु से (प रखराग्णः) बहु दुःख देने हारी (रिषः) 
हिसा से (पाहि) रक्षा कर (देवकृतम्‌) जो विद्वान का किया (एनः ) भ्रपराध है उस 
को (देवैः) विठानो कै साथ (्रवायक्षि) नाश करता है जो (मत्यकृतम्‌) मनृष्यों का 
किया पराथ है उस फो (र्ये) मनुष्यों के सः से (भ्रव) चुडा देता है ॥१८॥ 


भवाः - भ्रध्यापकं प्रौर उपदेशक मनुष्यों को रिष्य जन एते 
मत्यवादी सिद्ध करने चाहिये कि जो इनको कीं शपथ करना न पड जो 
जो मनृष्यों को शरेष्ठ कर्म का भ्राचरण करना हो वह बह सव को . 
भ्राचरण करना चाहिये श्रौर प्रधमरूप हो वह किसी कोकभीन करना 
चाहिये ॥१८॥ 
मद्र इत्यस्य प्रजापतिष्ं पिः । श्रापो देवाः । निचुदतिजगती 
5 छुस्दः । निषादः स्वरः ॥1 


फिर उसी विपय को भगत मन्व में कहा ह ॥ 
समते हृदंयमण्लन्तः सन्त्व धिदन्तोप॑धीरताैः । सुमित्रिया न 
आप ओ॑धयः ुमिननियास्तस्य सन्तु योऽस्मान्‌ द्रष्ट च चं 


तयं दिष्मः ॥१९॥। 


वदाथः -हे शिष्य । (ते) तरा (हदयम्‌) हदय (सयुव्र) भाकाशस्व (भरष्यु) 
भाणो के (अन्तः) बीच मे हो (ह्वा) तुभः को (भरोयषीः) भोपधिर्यां (स प 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त दों (उत) भौर (ष्मः) प्राण वा जल प्रच्छ प्रकार प्रविष्ट 
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विश्षोऽध्यायः ७४१ 


99999 
जिस से (नः) हमारे लिये (प्राषः) जल भ्रौर (भ्रोषधयः) भोपधि (सुमित्रियाः) उत्तम | 
मित्र के समान सुखदायक (सन्तु) हों (यः) जो (अस्मान्‌) हमारा (दष्ट) देष करे | 
(यं, च) भौर जिस का (वयम्‌) म (द्विष्मः) द्वेष करं (तस्मे) उस के लिये ये सब | 
मिंननियाः) श्रु के समान (सम्तु) हों ।॥ १९॥ 
॥ 4 भ्रध्यापक लोगों को इस प्रकार करने ८ इच्छां करना 
चाहिये जिससे शिक्षा करने योग्य मनुष्य क हेत प्राण तथा 
वा की विद्या के जानने हारे शीघ्र हों भ्रोषधि, जल भौर प्राण 
रच्छ भकार सेवा किये हए मित्र के समान विद्वानों की पालना करे भ्रौर 
भ्रविद्रान्‌ लोगों को शश्र के समान पीड़ा देवे उनका सेवन भ्रौर उनका 
भ्रवदय करं ॥१९॥ 
= दरपदादिवेत्यस्य प्रजापतिं षिः । प्रापो देवताः ॥ भूरिगनूष्टुष्‌ छन्वः 1 
< गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
द्रपदादिव सुख॒चानः खिन्नः स्नातो मलादिव । 
पूं पतित्रिगेवाज्यमापः गन्धन्तु पेन॑सः ॥२०॥ 
= + डे (भाषः) प्राण वा जलो के समान निर्मल विद्धान्‌ लोगो ! भाप 
( र. ५ जैसे फल, रस, पुष्प, पत्ता प्रादि भर्ग होते वा जैसे 
(व सवेदगुक्तं मनुष्य (स्नातः) स्नान करके (मलादिव) मल से चरुटता वैसेवा 
(पवित्रेणेव) जसे पवित्र करने वाले पदां से (पतम्‌) शुढ़ (भराज्यम्‌) ' होता ह 
वैसे (मा) युश को (एनसः) भ्रपराष से पथक्‌ कर के (शुन्धन्तु) शुद्ध कर ॥२०॥ 
भवा्थः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । भ्रध्यापक्‌ उपदेशक 
को योग्य है कि इस प्रकार सव को भच्छी रिक्षा से युक्त करे जिसेवे 
द श्रात्मा, नीरोग शरीर भौर धर्मयुक्तं कमं करने वाले हों ॥२०॥ 
क ऋषिः । सूर्यो देवता 1 विराडनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ गान्धारः स्वरः ॥! 
मब प्रकृतविपय मेँ उपाखना विषय कहा है ॥ 
उद्र तम॑सस्परि खः पयन्तं उत्त॑रम्‌ । 
देवं दवत्रा सुयेमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
यः ह मूो ! जैसे (बयम्‌) हम लोग (तमलः) भ्न्बकरर से परे 
(ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप (सर्वम्‌) सूयेलोर वा चरचर के भरारा परमेश्वर को (परि) 
सुब भोर से (पश्य्तः) देते हुए (देवन्रा) दिव्यगुण वाले देवो में (देवम्‌) उत्तम 
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-अन्कान्कान्ान्क-क@ क--क--@> ॐ=-@ॐ-ऊ-क" @-9> कोको क थि 
भुख के देने वाले (स्वः) सुलस्वरूप (उत्तरम्‌) सव से सक्षम (उत्तमम्‌) उक्छृष्ट स्व 
परकाशस्वल्प परमेश्वर को (उवगम्म) उत्त मता से पराप्त हों वंसेही तुम लोग भी इस 


- को प्राप्त होप्रो ॥२१ 


आवायः इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो सूयं के 
समान स्वप्रकाश सव भ्रात्माभों का प्रकारक महादेव जगदीश्वर है उसी की 
सब मनुष्य उपासना करं ॥२१॥ | 
रप इ्यप्य प्रजापति पिः 1 भरग्निदेबता । षड्‌ क्तिशन्वः । पंचमः स्वरः ।1 


फिर भध्यापक भौर उपदेशक विपय को भगते मन्त्र में कहा है ॥ 
अपो अधान्यैचारिषुथः रसन्‌ सम॑ष्मदि । पयं खवानम्न्‌ऽभागंः 
मन्तं मा सथ खज्‌ वचसा भनया च धनेन च ॥५२॥ 


पदा्थः--हे (ग्ने) भ्रग्नि के समान विद्धान्‌ ! जो (पयस्वान्‌) भरणं सित जल 
कौ विद्या से युक्त भरं तुक को (श्रा, प्रगमम्‌) प्राप्त होऊं वा (भद) भाज (रसेन) 
मधुरादि रस से युक्त (भ्रषः) जलो को (्रन्वचारिषप्‌) भ्नुकूलता से पान कङ्‌ 
(तप्‌) उस (मा) मू को (वर्चसा) सामोपांग वेदाध्ययन (भ्रजया) प्रजा (च) भौर 
(धनेन) चनं से (च) भी (सं, सुज) सम्यक्‌ संयुक्त कर जिससेये लोग भौर र्म सव 
हेम सुल के लिये (समसूुकषमहि) संयुक्त होवें ॥२२॥ 

आवायः यदि विद्वान्‌ लोग पढ़ाने भौर उपदेश करने से भ्न्य लोगों 
को विद्वान्‌ करे तो वे भी नित्य भ्रधिकं विद्या वाले हं ॥२२॥ 


एषोसीत्यस्य प्रजापतिकऋ षिः ॥ समिह्‌ चता । स्वराङतिक्ञदवरी छन्दः ॥ पंचमः स्वरः ॥ 
भ्रव प्रकरणगत विषय मं फिर उपासना विषय कते दै ॥ 

एषोऽस्येधिषीमषटं समिदसि तेनोऽसि तेजो मयि षेद । समावंवति 
पृथिवी समुपाः सपु सूर्यः । सपु विश्व॑मिदं जग | । वैद्वानरज्योतिः 
भूयासं विभूल्कामान््यशषवे भूः सवाह ॥२२॥ 

पदार्थः -हे जगदीश्वर ! भाप (एधः) वदनि दार (भरति) है (समित्‌) 
बै अग्निका प्रकाशक इन्न है वैसे मनुष्यो के भात्माका भका करने हार 
(षधि) दै मरौर (तेजः) तीत्रबुदि वाले (भरति) ह इससे (तेजः) ज्ञान कि भरकाश को 
(मयि) मुक भे (बेहि) धारण कीजिये जो भाप सर्वव (समाववत्ति) च्छे प्रकार 


ध्पाप्त हो जिन भाषे (पथिवी) भूमि प्रर (उषाः) उषा (सम्‌) रच्छ प्रकार उत्पन्न 
की (म्यः) सुय (सम्‌) भरच्छे प्रकार उत्पन्न किया (इवम्‌) यहं (बिक्वम्‌) घब 
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(जयत्‌) अजगत्‌ (सम्‌) उत्पन्न क्या (उ) उसी (येश्वानरज्योतिः) विश्व के - 
परकाणस्वस्प ब्रह्म कौ प्राप्त होक्ते हम लोग (एधिषीमहि) नित्य बढ़ा कर श 
(स्वाहा) सत्य वाणी वा त्रिया से (भुः) सत्ता वाली प्रकृति (विभरन्‌) त 6, 
रौर (कामान्‌) कामोंको (ज्यरनव) ध होऊं भौर सुखी (भूयासम्‌) ह 
व भ्रौर सुखी ॥२३॥। 
धो | जिस शुद्ध सरवेत्र व्यापकं सव के प्रकारक 
जगत्‌ के उत्पादन, धारण, पालन नौर प्रलय करने हारे ब्रह्म की 4 
करके तुम लोग जसे भ्रानन्दित होते हो वसे इस को प्राप्त ५ ह | 
्रानन्दित होवें राका, काल भ्रौर दिशां को मी व्यापक जानें ॥२३। 
चरस्थादधामीत्यस्यादवतरादिव शविः 1 श्मम्निदेदता ॥ निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गाश्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय फो भरगले मन्त्र पे कहा है ॥ 
अभ्यादंधामि समिधममनं ्रतपते त्वयि । 
ततं च॑ शरदां चोपमीन्ये खा दीक्षितोऽजहम्‌ ॥२॥ 
> £~ ~ ध 
प: हे (अरतपते) सत्यभापणादि कमो के पालन करने हारे ( 
व स | (त्ववि) तुक मे स्थिर होके (न 
प्ररि मे रामिवा के समानं ध्यन को (भ्रस्यादधामि) धारण स न क 
घत्यमाषणादि व्यवहार (च) भौर (भाम्‌) सत्य के शा प 
(च) मी (उपमि) पराप्त होता ह (दीक्षितः) ब्रह्मचर्यादि 2 भ 
विया को प्राप्त हुप्रा र (त्वा) तु (इन्धे) प्रकाशित करता ह ४ 
मावाथेः--जो मनुष्य परमेदवर ने करते के लिये भराज्ञा क 
सत्यभाषणारि नियमों को धारण करते है वे भरतुल व को (क 
धर्म, भरं, काम भ्रौर मोक्ष की सिद्धि को करते में समथं होते ॑ 
पत्र बहसयसयारतराप्व ऋषिः । भ्रग्नदेषता । भ्रनुष्टष्‌ छन्द । गान्धारः स्वरः 1 
किर उसी विषय को भ्रगले मन मरं कहा है ॥ 
यत्र हमं च क्षत्रं चं सम्यञ्चो चर॑तः स्ह । 
तं छोकं पुण्यं भहंषं यत्र देवाः सहाग्निना ।२५॥ 
` सर ३ मदो । ज (व) £ म छ) माह 
वदा्यः- हे मनुष्यो ! जेषे म (यत्र) जघ परमात्मा 
ध्यात्‌ विद्वानों का ब्ल (च) रौर (क्षत्रम्‌) विद्या शौ्योदि गृएयुक्त ्षत्रियकूल ये 
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कक कक 0 0000 0999 99 चछ ककक- कनकेन 
दोनों (सह) साय (सम्यञ्चो) भच्छे प्रकार प्रीतियुक्तं (च) तथा वषय भ्रादि के कूल 
(चरतः) भिल कर व्यवहार करते है प्रौर (यत्र) जित ब्रह्म में (देवः) दिग्पगण 
वाते पृथिव्यादि लोक वा विद्वान्‌ जन (श्रग्निना) बिजुली रूप श्रनिनि के (सह्‌) साथ 
वर्तते हं (तम्‌) उस (लोकम्‌) य १ ३ ध निष्प्राप परमात्मा 
जानू वैसे तुम लोग भी दस को जान) ॥ 
क ६ _ इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो ब्रह्म एक 
चेतनमात्र स्वरूप सव का भ्रधिक्रारी पापरदहित ज्ञान से देखने योग्य सर्वेत्र 
व्याप्त सव के साथ वत्तंमान है वही सव मनुष्यों का उपास्य देव है ॥२५॥ 


य्रेह्यस्यादवतरादिवकऋपिः । श्रगिनरदेवता । निचुदनुष्ट्ष्‌ छन्दः । गावः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगे मन्व मे कहा है ॥ 
यनेन्द्स्च वायुरच॑ सम्यञ्चो चर॑तः सद । 
तं रोकं पुण्यं भत्पं यत्र सेदिने विदतं २६ 
= र (दनः) सद ग 
पदार्थः--हे मनूष्यो 1 जंसे प (यत्र)जिस ईए्वर मे (इन्द्रः) सर्वं त्र व्याप्त विञुल 
(च) भोर (बः) षनल्जय शादि वायु (सह) साथ (सम्यण्ची) भन्ये भकार मिते 
हृए (चरतः) विचरते द (च) भ्रौर (यतर) जिस ग्रह्य मे (सेदिः) नाश वा उत्पत्ति 
(न, विद्यते) नहीं विद्यमान हं (तम्‌) उस (पुण्यम्‌) पुण्य से उत्पन्न ष्‌ ञान से 
जानने योग्य (लोकम्‌) सव को देवने हारे परमात्मा को (प्र, ज्ञेयम्‌) जानू वैसे इ 
भी जानो ॥२६॥ 
क: व मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो कोई विद्वान्‌ 
वायु नौर श्राकाशादि की सीमा को जानना चाहे तो भरन्त को 
भ्राप्त नहीं होता जिस ब्रह्म भे ये सव श्राकाशादि विभु पदाथ भी व्याप्त रह 
उस ब्रहम के भ्रन्त के जानने को कौन समथं हो सकता है ॥॥२६॥ 
प्शुनेत्यस्य प्रजापतिऋ पिः 1 सोमो देवता ! विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गाग्धारः स्वरः ॥ 
किर उसी विषय को प्रगते मनवम कहा ह ॥ 
अथशरुनौ ते अथैश्ः ष्यतां परुषा परः । 
गन्धस्ते सोभ॑मवतु मदाय रसोऽअच्युंतः ॥२७॥ 
~ = 
वदाथः हे विद्रन्‌ 1 (ते) तेरे (शरंशुना) माग से (प्रंशुः) भाग भ्रीर ( 
मरमं से (षदः) ममं (पूज्यताम्‌) मिले तया (ते) तेरा (्रष्युतः) नाशरहितं (शंषः) 
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विंशोऽध्यायः 3४७ 
नन्दनो ककन्को- कन कनकन्क [8 7) ,) 9 क -कन्कन्केन्केन केनत केक कक पि 
गे प्रौर (रसः) रस पदार्थं सार (मदाय) आनन्द के लिये (सोमम्‌) रेष्वस्यं 
करे ।1२७॥ क 
< + च्यानावस्थित मनुष्य के मन के साथ ६ भ्रौर 
प्राण ब्रह्य मे स्थित होते तभी वह्‌ नित्य भ्रानन्द को प्राप्त होता है ॥२७॥ 
(िचन्तीत्यस्य प्रजापति पिः । इन्द्रो देवता भुरिगुष्णिर्‌ छन्बः । 
ऋषभः स्वरः 1 
श्रब विद्वानों के विवय मे शरीरसम्बन्धी विषय को भ्रगले मन्त में कहा है ॥ 
सिति परि पिच्चन्त्युसिञ्चन्ति पुनन्ति च । 
एरय बवे मर्द न्तो व॑दति किन्लः ॥२८॥ 
इाः-वो (य्न वै) वल के धारण करे हारे (सुरायै) सोम (ग) 
्रानन्द के लिये महोपधियों के रस को (सिञ्चन्ति) जाठराग्नि में ९ ष 
करते (परि, सिचन्ति) सव ग्रोरसे कि व ष ह 
पुनन्ति) पवित्र गेति है वे णरीर मौर भ्रात्मा के बल 
व १ ) क्था श्रोर एषा (वदति) कहता है वह मी क नहीं 
18 संस्कार कर उक्तम रसो से 
जावा्ः--जो अन्तादि को पवित्र पमौ र संस्क 
क्त करके युक्त भ्राहार विहार से खाते पीते ह वे बहुत सुख को प्राप्त दत 
ह जो मूढतासे एसा नहीं करता वह्‌ बलशरुदधहीन हो निरन्तर इख 
१ बहपिः । इन्द्रो देवता । गायनी छंम्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विपय को गले मनर मे कहा है ॥ 
धानावन्तं करम्मिणं पपूपवन्तसुकयनैम इन्र मातरंपस्व नः । ।२९॥ 
< € स्ये से युक्तं 
---हे (इद्र) सुल की इन्धा करनेहारे विदा भ्रौर एश 
1 त द र) प्रच्छ प्रकार संस्कार श्यि हुए धान्य भरननों स 
० ५) नौर ्रच्यी कपा से सिदध शि भ्रौर (पुषवन्तम्‌) सुन्दरता 
ज प्पयि हुए मालपुये भादि से युक्त (उषिषनम्‌) तथा उत्तम वाक्य से उत्पन्न र 
| £ सिद्ध करने हारे नौर भक्ष्य प्रादि से युक्त भोजन-योग्य र्न रसादि क्‌ 
~ स्व) सेवन किया कर ॥२६१ . < 
० ध के पढने श्रौर उपदेशों से सव को सुमूपित २ 
विद्व का उद्धार करने हारे विद्वान्‌ जन भ्रच्छे संस्कार कयि हुए. रस 
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पदार्थो से युक्त भ्रन्नादि को ठीक समय में भोजन करते है श्रौरजो उनको 
विद्या सुशिक्षा से युक्तं वाणी का ग्रहण करावे वे धन्यवाद के योग्य होते 
है ।॥॥२९॥ 
बृहदित्यस्य नूमेषपुरुषमेधाव्‌षी । शनयरो देवता । बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विपय को प्रगे मन्रमं कहादहै॥ 
बृहदिनद्राय गायत मरुतो वृदरहन्त॑मम्‌ । 
येन ज्योतिरजंनयन्टता्टधों देवं देवाय जागरवि ॥३०॥ 
पदार्थः - हे (भरतः) विद्धान्‌ लोगो { (ऋतावृधः) सत्य के वाने हारे भाप 
(येन) जिससे (देशाय) दिग्यगुण वाले (इन्द्राय) परमेण्वय्यं से युक्त ईश्वर के लिये 
(देवम्‌) दिव्य सुख देने वाले (जागृवि) जागरूक भ्र्थात्‌ भ्रतिप्रसिद्ध (ज्योतिः) तेज 
पराक्रम को (जनयन्‌) उत्पन्न कर उस (वुत्रहुम्तमम्‌) भरतिशय करके मेषहन्ता सुय्यं 
के समान (बृहत्‌) बड़े सामगान को उक्त उस ईश्वर कै लिये (गायत) गाभ्रो ॥३०॥ 
भावार्थः मनुष्यो को योग्य है क्रि सवेदा युक्त भ्राहार भ्रौर व्यवहार 
से शरीर भ्रौर भ्रात्माके रोगोंका निवारण कर पुरुषां को वढ़ाके 
परमेश्वर का प्रतिपादन करनेहारे गान को किया करे ।३०॥ 
प्रष्व्यां इत्यस्य प्रजापति श्र धिः । इनो देवता । गायप्नी छदः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर प्रकारान्तर से उक्त विपय को भरगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अध्व॑यां अद्रिभिः सुतथसोमं पवित्रऽआ न॑य । 
पुनीदीन्द्राय पात॑वे ॥३१॥ 


पवाथः-हे (भरष्वर्यो) यज्ञ को युक्त फरने हारे पुरुप ! तु (इन्द्राय) 
- परमेश्रम्यं वान्‌ # लिये (पातवे) पीने को (श्रद्रिभिः) मेधो से (चतम्‌) उत्पन्न हुए 
(सोमम्‌) सोमवल््यादि म्रोपधि्यो से सारल्प रस को (पवित्रे) शुद्ध व्यवहार में 
(भ्रानय) लेभ्रा उसपरे तु (पुनीहि) पवित्र हो ॥३१। 

भावाधंः- वेयराजों को योग्य है कि शुद्ध देश में उत्पन्न हुई भ्रोषधियों 
के सारोंको वनोउस के दानसे सवके रोगोंकी निवृत्ति निरन्तर 
करे ॥३१॥ 

यो सूतानाभित्यस्य कौण्डिन्य ऋषिः । परमात्मा देवता । पड्क्तिश्छन्बः ॥ 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर विदानो के विषय को भगते मन्त्र मँ कहा है ॥ 
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ननन 
यो युतामामधिपपिसिस्लोकाऽभविथिताः | यत्त॑ महतो 


महस्तन गृह्नामि तवामहं मिं गृहामि तवाम्य्‌ ॥२२ । 


पः हे सव के हित की इच्छा करलेहारे भूख । (यः) जो (सुतानाम्‌) 
त जः उनसे उत्पन्न हए कार्यरूप लोकों का (श्रधिपतिः) भ्रधिष्ठाता 
(महतः) बड़े भ्राकाशादि से (महान्‌) बड़ा है (यः) जो (ईले) सबका त है 
(यस्मिन्‌) जिस मँ सव (लोकाः) लोक (श्रधिभिताः ) भरषिष्टित भ्रायित ह ( ग 
उससे (त्वाम्‌) तुमः को (हम्‌) भ (गृह्णामि) र क हं (मयि) मुर 
् मै (गृ्धामि) ग्रहण करता १ ॥ 
( इ ब्रहम भ निष्ठा रखने वाला ब्रह्म से 
भिन्न किसी वस्तु को उपास्य नहीं जानता वही इस जगत्‌ मे विद्वान्‌ माना 
त व क काक्षीवतसुकीत्तिचछ धिः ! सोमो उेवता । विराद्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥१ 
क्किर उसी विषय को भगत्ते मन्व मे कहा द ॥ 
उपयामगृहीतोऽस्यल्िभ्यां तवा सश्सवत्ये ववेन्रय त्वा सुत्राम 


कछ कका कक 


ख ते योनिरण्वम्या खा सर॑खै वन्य सा सुत्राम्णे ॥३२॥ 
`. प्तः ह | जो ह्हिवभ्याम्‌) पूणं विदा वाले भध्यापक भ्रौर 
न सं ह क साथ ग्रहण किया हुभ्रा (परसि) दै जिस 
8 (एषः) यह (सदिवम्याम्‌) प्रघ्यापक भ्रौर उपदेशक फे भ (व 
ध्रिद्यासम्बन्ध है उस (त्वा) तुको (सरस्वत्यै) भ्र्छी शिक्षायुक्त वाण 


(ल्वा) तुमको (इय) उककृष्ट एवय के लिये भरर (त्वा) ठुखको (सुत्राम्णे) , 


र करता ह (सरस्व्यं) उत्तम गुण 
व १ परमोत्तम व्यवहार के सिये 
(स्वा) तुभ्को भ्रीर (सुत्राम्णे) उत्तम रक्षा के लिये (त्वा) तुको ग्रहणं करता 
धा विद्वानों से शिक्षा पाये हुए स्वयं उत्तम बुद्धिमान्‌ 
जितेन्द्रिय व 8 यक्त विद्वानों मे प्रग करने हारा होवे वही 
विद्या ओर धमं की प्रवृत्ति क लिये श्रषिष्ठाता करने योग्य होवे 11 र 

व्राणया इत्यस्य प्रजापतिं धिः \ लिद्धोक्ता देवताः । घनुष्टुष्‌ छ्दः 
गारधारः स्वरः १1 
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फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
भाणपा मेंऽअपानपा्ुष्पाः शरोत्पाशं मे । 


बाचो तर विश्वभेषजो मन॑सोऽसि विलायकः ॥२४॥ 


पदार्थः -हे विद्रन्‌ ! जिपते तु (मे) मेरे (प्राणपाः) प्राण का रक्षक (भषा- 
लयाः) अपान का रक्षक (भे) मेरे (चक्ुष्पाः) नेत्रो का रक्षक (भोत्रपाः) रोघो का 
रक्षक (च) भ्रौर (भे) मेरी (वाचः) वाणी का (विक्वभेवजः) सम्पूणं श्रोपधिरूप 
(मनसः) विज्ञान का सिदध करने हारे मन का (विलायकः) विविध प्रकारसे 
सम्बन्ध करने वाला (श्रसि) है इससे तु हमारे पिता के समान सत्कार करने 
योग्य हि ॥1३४॥ 

भावा्थेः- मनुष्यो को योग्य है कि जो बाल्यावस्था का भारम्भ कर 
विद्या श्नौर भ्रच्छी शिक्षा से जितेन्द्रियपन विद्या सत्पुरुषो के साथ प्रीति 
तथा धर्माटमा भौर परोपकारीपन को ग्रहण कराते हवे माता के समान 
म्नौर भित्र के समान जानने वाहये ॥३४॥ 

प्ररिबिनङृतस्येत्यस्य प्रजापतिऋ षिः । लिङ्गक्ता देवताः । निचुदुपरिष्टादृचहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मनवम कहा दहै॥ 

अश्िन॑छृतस्य ते सर॑खतिकृत्येनद्रेण सुत्राम्णा कृतस्यं । 
उपहूत उपदूतस्य भक्षयामि ॥३५॥ 


पदा्थंः--हे विद्रन्‌ ! (उपहूतः) बुलाया हृभ्रा मं (ते) तेरा (शरियनकृतस्य) 
जो सद्गुणं को व्याप्त होते ह उनके लिये (सरस्वतिषृतस्य) विदुषी स्प्रीके लिये 
(सुतराम्णा) प्रच्छ प्रकार रक्षा करने हारे (इन््रेण) विद्या भ्रौर एेश्वयं से युक्त राजा कै 
(एतस्य) किये हुए (उषहुतस्य) समीपमें लागे भ्न्नादि का (भक्षयामि) भ्ण 
करता ह ।॥३५॥ ८ 
भावाथः- मनुष्यों को योग्य है फि विद्वान्‌ श्रौर रेद्वयं युक्त जनों ने 
भनुष्ठान किये हुए का अनुष्ठान करे भौर भ्च्छी शिक्षा किये हृए पाककर्ता 
के बनाये हए अन्न को खावें प्नौर सत्कार करने हारे का सत्कार किया 
करे ।।३५॥ ¦ 
समिद इत्यस्यांयिरस च्छषिः । इन्द्रो देयता । च्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मस्त्रे कडा दै 1 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


= क = वि नक = 


विशोऽध्याय॑ः ७५१ 


समिद्धन्रऽउपसाम्नीकि पुरोरुचा पूवदृदरंहधानः। 
तिभिर्दषेसिथ॑शाता वजर॑बाहजेयानं वृतं विदुरो ववार ॥१९॥ 


‰:--हे विदन्‌ ! (पूरवकृ्‌) पूं करते हारा (वावृधानः ) वदृता हुमा 
त हषे १ वह्‌ (उवसाम्‌) भ्रभात येलाभ्नो की (भ्रनीके) श 
म जसे (पुरोख्चा) भयम विथुरी हुई दीप्ति से ) प गि 
प (निभिः) तीन प्रधिक (निता) तीस (देवः) पृथिवी भ्रा 
- र हुमा (वृत्रम्‌) मेव को (जघान) मारता है (दुरः) दारो को (वि, 
ववार) प्रकाशित करता है से श्रत्यन्त बलयुक्तं योढाभों के साथ वुं को मार 
1 रँ को प्रकाशित कर ॥२६॥ 
क श त मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ लोग सूयं 
के समान विद्या घमं के प्रकारक हो विद्वानों के साथ दान्ति प्रीति भ 
्नौर भ्रसत्य के विवेक के लिये संवाद कर भ्रच्छे प्रकार निर्वय करके सव 
मनुष्यों को संशयरदित करे ॥ ३६॥ | 8 
नराक्षंस इत्यस्यागिरस श्पिः ॥ तनूनपादेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्बः । धवतः स्वरः ॥। 
किर प्रकारान्तर से विद्रानो के विपय को भरगले मन्त्र में कहा है॥ 
नराश्च थसः भति शुरो मिमौनस्तनुनपास्ति यतस्य धां । 
गोभिपावान्मधुना समन्जन्दिरप्यश्चन्द्री य॑जति परचेता ॥२७॥ 
२६ १ गनो | (पः) वो ॥ किया जाता (यज्ञस्य) 
यदा्थः-- हे मनुष्यो ¡ (नराज्ंसः) जो मनुष्यो से प्रशंसा 
व्यवहार के 9 स्थान का भ्रीर (प्रति, पिमानः) मनेक उत्तम पदार्थों का 
रः हारा (शूरः) सव नोर से निर्भय (तनूनपात्‌) जो शरीर क: 
मते रा (गोभिः) गाय भौर बलो से (वपावान्‌) जिससे केशर बोये जाति ह 
इ उत्तम क्रिया से युक्त (मधुना) भुरादि रस से (समंजन्‌) प्रकट करता हुम्र 
| हिरण्यः) सुवर्णादि पदार्थों से (चन्र) बहुत सुवखवान्‌ (भ्रचेताः) उत्तम षः 
(य (अति, यजति) यज्ञ करता कराता है सो हमारे भराश्चय के योग्य है ॥॥३७। 
आवायेः--मनुष्यो को योग्य है किं किसी निन्दित, भीर, पने शरीर 
के नाश करने हारे, उद्यमहीन, भालसी, मूढ प्नौरदरिद्रीकासंग कभीन 


करे 11३७1 
त इस्यस्यांगिरस ऋषिः 1 इ देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धेवतः स्वरः \ 
फिर उसी विपथ को अगले मध्त्र भं कदा है 1\ 
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ईडितो देवेदेरिवां रऽअमिष्टराजह्वानो इविषा रदभानः । 
पुरन्दरो गोत्रमिद्रज॑बाहुरा्यातु यह्सुपं नो जुषाणः ॥२८॥ 


पदार्यः -हे विदन्‌ ! भ्राप जं (हरिवान्‌) उत्तम घोड़ों वाला (वच्वाहुः) 
जिस की भूजाभ्नो में वच विद्यमान (पुरन्दरः) जो शत्रुभों के नगरों का विदीरं करने 
हारा सेनापति (गोत्रभित्‌) मेष को विदीणं करने हारा सूयं जैसे रसो का सेवन करे 
वैसे भ्रपनी सेनाका सेवन करतादै वैसे (देवः) विद्वानों से (ईडितः) प्रशंसित 
(श्रभिष्टिः) सव भोर से यज्ञ के करने हारे (भ्राजुह्वानः) विद्वानों ने सत्कारपुवंक 
बुलाये हुए (हविषा) सद्विद्या के दान भ्रौर ग्रहण से (शद्धंमानः) सहन करते (जुषाणः) 
प्रौर प्रसन्न होते हए अरप (नः) हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञ को (उप, भा, यातू) भच्छे 
प्रकार प्राप्त हृजिये ॥३८॥ 

भावायंः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सेनापति सेना 
को भ्रौर सूयं मेव को बढ़ा कर सव जगत्‌ की रक्षा करता है वेसे घार्मिक 
भ्रष्यापकों को भ्रध्ययन करनेहारों के साथ पद्ना भ्रौर पटठ़ाना कर विद्या से 
सव प्राणियों की रक्षा करनी चाहिये ॥३८॥ 


जुषाण इत्यस्यांगिरस ऋपिः । इद्र देवता । तिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा दै ।। 
लुपाणो वहिदेरिवानञःऽइनदरः भाचीन सीदसरदिशां पृथिव्याः । 
उस्प्थाः ममान स्योनमांदित्येरक्तं वसुभिः सजोपाः ॥२९॥ 
पवा्थंः- हे विदन्‌ ! जैसे (वर्हः) अन्तरि को (जुपाणः) सेवन करता 
हुमा (हरिवान्‌) जिस के हरणशील बहुत किरणें विद्यमान (उरप्रथाः) बहुत विस्तार 
यक्त (भ्रादित्यैः) महीरनो भ्रौर (वसुभिः) पूथिव्यादि लोकों के (सजोषाः) साय वर्त 
मान (इन्रः) जलो का धारणकर्तां सूर्यं (पृथिव्याः) पृथिवी से (अदिक्ला) उपदिणा 
क साय (प्रथमानम्‌) विस्तीणं (रक्तम्‌) प्रसिद्ध (आाचीनम्‌) पुरातभ (स्योनम्‌) सुल 
कारक स्थान को (सीदत्‌) स्थिर होता दहै वंसेतु हमारे मध्यमे हो 1:३९] 
भावावंः-- मनुष्यों को योग्य है कि रात दिन प्रयत्न से भ्रादित्यके 
तुल्य भ्रविद्यारूपी भ्रन्धकार का निवारण करके जगत्‌ मे वड़ा सुल प्रप्त 


करे जैसे पृथिवी से सूयं बड़ा है वैसे भविद्रानों मे विद्वान्‌ कोबड़ा 
जाने ।।३६॥ 


दण्द्रमिस्यस्यांगिरस च्चिः । इग्द्ो वेवता 1 भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ धन्वः 1 धवत) स्वरः ॥1 
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फिर प्रकारान्तर से उपदेश विषय भरगले मन्व मे कहा है ॥ 
न्द्रं दुरः कवष्यो धाव॑माना पाणं यन्तु जन॑यः सुपत्नीः । 
रारो देवीरमितो बिभंयन्ता खवीरां वीरं मय॑माना महोभिः ।*४०॥ { 
पदा्ेः--हे मनुष्यो ! जंसे (कवष्यः) बोलने मेँ चतुर (शृषाणम्‌) भ्रति 
वीर्यवान्‌ (इनरम्‌) परम श्वय वाते (वीरम्‌) वीर पुरुप के भ्रति (घावमानाः) दौद्ती 
हुई (जनयः) सन्तानो को जनने वाली स्त्रियां (बुरः) हारों को (यन्तु) प्रप्त हों वा 
जसे (भ्रयमानाः) प्रश्यात (सुवीराः) म्युत्तम वीर पुरूप (महोभिः) भच्छे पूजित 
गृणों से युक्त (वारः) हार के तुल्य वत्तंमान (देवीः) विध्ादि गुणो से प्रकाशमान 
(सुपत्नीः) भच्छी स्वियों को (भ्रभितः) सब पोर भरे (वि, भयन्ताम्‌) विशेष कर 
प्राश्चय करे व॑से तुम भी किया करो ॥४०॥ 


मावागेः--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जिस कूल वा देक 
पे परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करते रहै नहां मनुष्य सदा परानन्द यें 


रहते है ॥४०॥ 
उवासानक्तत्यस्यांगिरस श्छषिः 1 उधातानक्ता देवते ॥ त्रिषटु्‌ छन्वः । धवत, स्वरः 1 
फिर उसी विषय को मगते मश्वे म कहा दै 1॥ 
उपासानक्तौ हती वृहन्तं पय॑स्वती सुद्धे शूरमिन््ष्‌ । 
तन्तं ततं पेशसा सं वय॑न्ती देवानां देवं य॑जतः सुसक्मे ॥४१॥ 
पवायः-- ष मनुष्यो । जैसे (पेशला) स्प से (संवयन्ती) प्राप्त करने हारं 
पयस्वती) रात्रि ५ भरग्धकार से यक्त (सुवे) प्रच्छ प्रकार पूं करमे वाते (बहती) 
५ हए (युख्कमे) अये प्रकाश वाते (उषासानक्ता) रात्रि रौर दिन (ततम्‌) 
विसर (देवानाम्‌) पृथिव्यादि के (वेषम्‌) काणक (बृहन्तम्‌) बड़ (इश््म्‌) 
मंडल को (यजतः) संग करते है वैसे ही (दम्तुम्‌) विस्तार करने हारे (शूरम्‌) 
शूरवीर पुख्य को तुम्‌ लोग प्राप्त होभ्रो ॥४२॥ 
आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सव लोक 
सव से बड़ सूर्यलोक का भाश्नय करते है व॑से ही शष्ठ पुरुष का प्राश्य 
सब लोग करे ॥४१॥ 
ई्येत्यस्यांगिरस ऋषिः। देग्याध्यापकोपदेशकोौ देवते । प्रिष्टुष्‌ छस्दः › भवतः स्वरः \। 
फिर उसी विषय को यगते पन्व प कटा दै ॥ 
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देव्या मिमाना मलैः पुरुत्रा होताराविन्द्र भयमा वाचा । 
ूधन्यशस्य मुना दधाना भाचीनै ज्योतिहेविपां धातः ।॥४२॥ 


प दं ों मं हए (भिमाना) निर्माण 
पदायः- जो (देव्या) दिव्य पदार्थो श्रौर विद्वानों मे हुए ( 
करने हारे (होतारौ) दाता (सुवाचा ) जिन की सुशिक्षित वाणी वे विद्धान्‌ (यज्ञस्य) 
संण करने योग्य व्यवहार के (सून्‌) ऊपर (भ्रयमा) प्रथम वत्तमान (पुरा) बहुत 
(मनुषः) मनुष्यो को (दधाना) चारण करते हुए (मधुना) मधुरादिग्‌णयक्त (हविषा) 
होम करने योग्य पदार्थे से (भ्राचीनम्‌) पुरातन (ज्योतिः) प्रकाश श्रौर (इन्द्रम्‌) परम 
रष्वं फो (वुधातः) वदते ह वे सव मनुष्यों के सत्कार करने योग्य ९ ॥४२॥ 
, आवा्ः--जो विद्धान्‌ पदृने भ्रोर उपदेश से सव मनुष्यो को उन्नति 
देते है वे संपूणं मनुष्यों को सुभूषित करने हारे है ॥४२॥ 
तिलो देवीरित्यस्थांगिरस ऋषिः । तिल्नो देब्यो वेवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 
किर उसी विषय को गले मन्ध ओ कहा है ॥ 
तिस्रो देवीरैविषा वद्धेमाना इन्द्र॑ पाणा जनैयो न पनीः । 
अच्छिनं तन्तु पय॑सा सर॑स्वतीडां देवी भारती विष्वतंततिः ॥४३॥ 


पदाथः हे मनुष्यो 1 जो (विदवतुत्तिः) जगत्‌ में शीघ्रता करने हारी (देवी) 
प्रकाशमान (सरस्वती) उत्तम विज्ञानयुक्त वा (इडा ) शुभ गुणो से स्तुति करने योग्य 
तथा (भारती) धारण भौर पोपण करनेहारी ये (तिरः) तीन (देवीः) प्रकाशमानं 
श्ियां (पयसा) शब्द भ्रयं श्रौर सम्बन्धरूप रस से (हविषा) देने लेने के न 
नौर प्राण से (वद्धंमाना) बदृती हुई (जनयः) सन्तानोत्पत्ति करने हारी (पत्नीः) 
स्वियोंके (न) समान (भरच्छठग्नम्‌) देदभेदरदित (तन्तुम्‌) विस्तारयुक्त (ए 
विजुली का (जुधाणाः) सेवन करने हारो व उन का सेवन तुम लोग किय 
द. न मन्त्र मं उपमालङ्कार है । जो विद्वानों से युक्त वाणी 
नाडो भौर धारण करने वाली शक्तिये तीन भकार की शक्तिं ग 
व्याप्त सर्वदा उत्पन्न हई व्यवहार के हेतु दै उनको मनुप्य लोग व्प्रवहा 
भं यथावत्‌ प्रयुक्त करं ॥(४३॥ 
तवषटत्यस्यापिरख ऋपिः । त्वष्टा देवता । निवृत्‌ तरिषटुप॒न्दः ! धैवतः स्वरः +" 
फिर विद्वज्जन के विषय को प्रगते मन मे कटा है ॥। 
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लक ठर क 39 -8क-@ -क-इ -न % » % 9 ० ~क ०७० = 4 कका ॥ 
ष्ठा दधच्ष्पमिनदराय दरष्णेऽपाकोऽचिष्टुयेशतें पुरूणि । | 
रपा यजन्धरपणं भूरिरेता मूर्धन्यज्ञस्य समनक्तु देवान्‌ ॥४४॥ 
४ श विन्‌ । जैसे (त्वष्टा) वियत्‌ के समान वर्तमान विद्वान्‌ (वृषा) 


सेचनकर्ता (इन्द्राय) परमेश्वयं (वृष्णे) प्रीर पराये साम्यं को रोकने हारे फे लिभे 
(शुष्मम्‌) बल फो (रपाकः) म्रप्रशंसनीय (श्रचिष्टुः) प्रप्त होने दारा {यज्ञय) 
कीति कै लिये (पुरूणि) बहत पदार्थो डो (दधत्‌) धारण करते हए (घरिरेताः ) 
भरत्यन्तपराक्रमी (यषणम्‌) मेध को (यजन्‌) संगत फरता (यज्ञस्य) संगतिते उलन 
हए जगत्‌ के (मूदधन्‌) उत्तम भाग में (देवान्‌) विद्रानों कौ (समनवतु) कामना करं 
वसेत्‌ भी कर ॥४४।) 
भावायंः--जवतक गनुष्य णुदान्तभकरण नहीं होवे तवतक. विद्वान 
क्ता संग, सत्थशास्त्र मौर भ्राणायाम का भम्यास किया करे जिससे शीघ्र 
शुदधान्तःकरणवान्‌ हो ॥४४॥ 
धनस्पतिरिस्यस्याङ्किरत ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । ति्टुष्‌ न्वः । वतः श्वरः । 


फिर उसी विदय को गले भन्व में कटा है ॥ 
वनसपतिरव॑खष्यो न पा्चसतमन्या सम्न्छमिता न देवः । 
रस्य इव्य्ठरं पृणानः स्दौति यतं मधुना पूतेन ॥४५॥ 
नो (पाज्ञेः) दृढ़ बन्धनो से (बनस्पतिः) वुक्षसमूह्‌ फा आ करने 
भरवसुष्टः) भ्राजञा दिये हए पुर्प के (न) समान (स्मन्या) मात्मा कं साथ 
1 करता हुभ्रा (देवः) टिग्य सुल का देने हारा (शमिता) यज्ञके 
(न) समान (इनस्य) देश्वग्यं के (जठरम्‌) उदर के समान कोश को (पृणानः) पूं 
करता हरा (हव्येः) खाने योग्य (मधुना) घत भीर (धृतेन) घृत भादि पदायो 
से (यक्तम्‌) भरनुष्ठान करने योग्य यज्ञ फो करता हमा (स्वदाति) भर्दधे प्रकार स्वाद 
लवे वह्‌ रोगरदित होवे ॥४५॥ 
` आवा्थः-- स मन्त्र में उपमालङ्कार है 1 जसे बड़ भ्रादि वनस्पति 
वदृकर फलों को देता है जसे बन्वनों से बंधा हृभ्रा चोर पाप से निवत्त होता 
वा-जैसे यज्ञ सव जगत्‌ की रक्षा करता है वैसे यज्ञकर्ता युक्त भ्राहार 
विहार करने वाला मनुष्य जगत्‌ का उपकारक होता है ॥४५॥ 
च्तोकामामित्यस्याङ्किरस ऋधिः । स्वाहाकृतयो देवताः १ व्िष्टृष्‌ न्वः । 
धैवतः म्बरः ।, 
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फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा ह ॥ 
स्तोकानामिन्दं भति युरनद्रौ इपायमाणो दपभस्तुरापाट्‌ । 
पृधुपा मनसा मोद॑मानाः स्वाहा देवाऽअगृतां मादयन्ताम्‌ ।॥४६॥ 


पदार्थः- जैसे (वृवायमाणः) वलिष्ठ होता हुमा (वृषभः) उत्तम (तुराषाट्‌) 
दिसक शत्रुं को सहने हारा (रुरः) शूरवीर रेए्वयं वाला (स्तोकानाम्‌) थोडो के 
(इन्वम्‌) कोमल स्वमाव वाले मनुष्य के (प्रति) भ्रति भ्रानन्दित होता दै वैसे (धुत- 
रषा) अकाश के सेवन करने वाले (मनसा) विज्ञान से भ्रौर (स्वाहा) सत्य क्रिया 
च (मोदमानाः) भरानन्दिति होते हुए (भ्रमृताः) भ्रात्मस्वरूप से मृतयुबमं रहित (देवाः) 
` विद्धान्‌ लोग (मादयन्ताम्‌) भ्राप तृप्त होकर हम को भानन्दित कर ॥४६॥ 
भावाः -इस मन्त्र मेँ वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य भ्रत्प- 
गुण वाले भी मनुष्य को देखकर स्नेहयुक्त होते है वे सब भ्रोर से सब को 
सृखी कर देते ह ।॥॥४६॥ | 
दमायात्वित्यस्य बामदेव ऋषिः 1 इनदरो देवता । भरिषयङ्क्तिरस्बः । पचमः स्वरः ॥। 
भ्रव राजधर्मविपय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
आयाविवन्रोऽव॑सऽउपं नदृ स्तुतः संघमाद॑सतु सुरः । 
वावृधानस्तविंपीयेस्यं पूवरचोनेकषतममिशंति पुष्यात्‌ ॥४७॥ 
। पदार्थः--जो (इन्द्रः) परम एेश्वयं का धार करने हारा (षह) य वत्तमान 
| काल में (स्तुतः) प्रशंसा को प्राप्त हुभरा (शूरः ) निर्भय वीर पखष (पूर्वीः) पूव विदानो 
। ने भच्छी शिक्षा से उत्तम की हुई (तविषीः) सेनाभ्रो को (वावृधानः) भरत्यन्त बढ़ाने 
। हारा जन (यस्य) जिस का (्रभिभूति) शत्रुभ्रो का तिरस्कार करने हारा (क्षत्रम्‌) 
राज्य (चछौः) सूयं के प्रकाण के (न) समान वत्तता है जो (नः) हम को (पुष्यात्‌) 
पुष्ट करे वह्‌ हमारे (भवते) रा भादि के लिये (उष, भ्रा, यातु) समीप प्राप्त होवे 
भ्रौर (समात्‌) समान स्थान वाला (स्तु) होवे ॥४७॥ 
क ष्ट गेनों के 
आवादः- जो मनुष्य सूरं के समान न्याय प्रौर विद्या दे 
| रकाद करने हारे जिनकी सत्कृत हपं प्रौर पुष्टि से युक्त सेना व प्रजा 
की पुष्टि भौर दुष्टों का नार करनेहारे हों वे राज्याधिकारी होवे ॥४७॥ 
या न इत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 निषुत्‌ ष्िष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
प्ठिर उसी विषय को भ्रगले मर्त में कहा है ॥ 
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वशोऽध्यायः ७१७ 


(अवक ०-०90-99 999 कक ० क-क-क--कू क 
आ नऽहन्रौऽदूरादा न॑ऽसाद॑मिष्टकृद्व॑से यास्दुगरः। = 
ओगिष्टेमिनैपतिवैजंबाहुः सन्ेसम्सं तुवेणिः पएतन्धून्‌ ।।४८॥। 

त त) ख ६) जिस . 

वदाथः जो (भरभिष्टिकृत्‌) सब भोर से इष्ट सुल करे (बच्रबाहुः 1 

करी वच्च के समान दृढ़ मुजा (नुपतिः) नरो का पालन करने दारा (भोनिष्ठेनिः) ॥ 
रति बल वाले योधा से (उश्रः) दुष्टों पर क्रोध करते भरर (तुवणिः) शीघ्र शचरुप्रो 

कामारे हारा (द्रः) शत्रुविदारक सेनापति (नः) हमारी (पवसे) रादि के स 
(समत्सु) बहुत संग्रामो मे (सगे) प्रसंग मे (दरात्‌) दरर से (भासात्‌) भौर 0 
(भ्रा, यासत्‌) ्रावे नौर (नः) हमारे (ृत्य॒न्‌) डना प्नौर संग्राम की इच्छाक 
हारो की (भ्रा) सदा रक्षा भरर मान्य करे वह हम लोगों का मी सदा माननीय 


क जाश वै ही पुरुष राज्य करने को योग्य होते ह जो दूरस्थ प्रौर 


भेजने से 
सव मनुष्यादि प्रजां की यथावत्‌ समीक्षण भ्रौर दूत 
स नोर शूरवीर का सत्कार भी निरन्तर करते ह ॥४०॥ 

न्ना न इत्यत्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता \ पङ्क्िशछम्दः । पंचमः स्वरः ॥। 


फिर उसी विषय को भ्रगले मश्व मे कहा है ॥ 
आ नऽदनद्र हरिमिर्याखच्छौबाचीनोऽव॑से राध॑से च । 
तिष्ठ॑ति बजी मथवा विर्वीमं यहमदु नो वाज॑सातो ॥४९॥। 
व ¡ कम रित चन पर्वा, 
वदा्ः--जो (धवा) परम प्रणंखित धन पक्त (विरघ्ली) महान्‌ ( 
चीनः) विद्यादि वल ५ सन्मूख जाने वाला (बची) प्रशंसित शस्वविद्या की ध 
पाये हए (इरः) रेश्वयं का दाता चेनाधीण (हरिभिः) भरच्छी शिशा कयि १११ 
से क लोगों की (भवते) रक्षा भ्रादि के लिये (बनाय, च) भ्रौर धन 
वाले) पाम सं (भनु, तिष्ठाति) भनुकूल सिपित हो वह (नः) हमारे (इमम्‌) 
< (यज्ञम्‌) सत्यन्याय पालन करे ङूप राग्यग्पवहार को (भर, भाः यातु) भच्छे 
ब्रकार प्राप्त हो 11४६१ "स 
वै: जो युद्धविद्या में कुशल बड़े बलवान्‌ प्रजा भार धन 
बृद्धि कार उत्तम रिक्षा युक्त हाथी भौर घोड़ो से युक्त कल्याण ही के 
्नाचरण करनेहारे हों वे ही राजपुरुष होवे 1 ४६॥ | 
्रातारभिस्यस्य गं ऋषिः 1 इनो देवता \ चिराद्‌ श्षष्टुष्‌ छन्दः \ धेवतः स्वरः ॥। 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है \1 


~ क अनिः ॐ 


न पूष -क०-3 
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्रातारमिनद्र॑मयितारमिनद्रथ हं इवे सुदवथ॑सुरमिन्रम्‌ । 
हमामि राक्र पुस्ूतमिनद्र सस्ति नो मघवां धाविवनद्रः ॥९०॥ 


पदाषेः-- हे सभाष्यक्ष ! जिस (हवेहवे) प्रत्येक संग्राम में (त्रातारम्‌ ) रता 
करने (इन्द्रम्‌) दुष्टों के नाश करने (अवित्तारम्‌) प्रीति कराने (इन्रम्‌) उत्तम एेश्वय 
क देने (सुहवम्‌) सुन्दरता से बुलाये जाने (शरम्‌) शतुप्रो का विनाश कराने (इन्धम्‌) 
राज्य का धारण करे रौर (शक्रम्‌) कायो में शीघ्रता करने हारे (पुख्ूतम्‌) बहुता 
ते सत्कार पाये हुए तथा (इन्द्रम्‌) बरुसेना के विदारण करने हारे तुमको (ह्वयामि) 
सत्कारपूरवक वुलाता हं सो (मघवा) बहुत धनयुक्त (बदरः) उत्तम सेना का धारण 
करलेष्टारा तु (नः) हमारे लिये (स्वस्ति) सुख का (घातु) धारण कर ॥५०॥ 

भावाः मनुष्य उसी पुरुष का सदा सत्कार करे जो विद्या न्याय 
भरौर धम्मं का सेवक सुशील श्रौर नितेन्द्रिय हृभ्ा सव के सुख को बढ़ाने के 
लिये निरन्तर यत्न किया करे ॥५०॥ 


इन्दर इत्यस्य गर्गं ऋपिः 1 इश्ो देयता । भुरिक्‌ पड्वितश्छन्द+ । पंचमः स्वरः ॥ 
फिर राज विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

इन्द्रः सुत्रामा स्वरवो २ऽअांमिः सुसृदीको मवतु विश्ववंदाः । 

बाधतां द्रेषोऽअमंयं कृणोतु सुवीर्यस्य पत्तयः स्याम ॥५१॥ 


पदा्ंः--जो (सुत्रामा) भ्रच्छे प्रकार रक्षा करने हारा (स्ववान्‌) स्वकीय 
बहुत उत्तम जनों से युक्त (विश्ववेदाः) समग्र धनवान्‌ (सुमृढीफः) भच्छा सुख करने 
| भरौर (इन्रः) एेए्वयं का बढ़ाने बाला राजा (्रवोभिः) स्यायपु्वंक रक्लणादि ध प्रजां 
। करी रक्षा करे वह्‌ (देषः) शबो को (बाधताम्‌) हटावे (भ्रभयम्‌) सब को भयरिव 
(फणोतु) करे प्रर भ्राप भी व॑सा ही (भवतु) टौ जिस से हम लोग (सुवीर्यस्य) 
पच्छ पराक्रम के (पतयः) पालने हारे (स्याम) हो ॥५१॥ 
भावाथः-- जो विद्या प्रिनय से युक्त होके राजपुरुष भ्रजा की रक्षा 
करनेहारे न हों तो सुख की वृद्धि भी न होवे ॥५१॥ 
| तस्येत्यस्य गं ऋषिः । इश्रो देवता । भुरिक्‌ पड्च्िशछन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगवते भन्तर में कटा है ॥ 
तस्य॑ वयं सम॑ य्ियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्याम । 


॥ 
1 


। स सुत्रामा स्वो २ऽ६नद्र/ऽअस्मेऽआराच्चिद्‌ द्वेष॑ः सनुतयुंयोतु ॥५२॥ 





कव" -#" =-= # ह "क, ॐ ® "8 
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३ ५ 
पदा्यः--जो (सुत्रामा) भरच्ये प्रहार से रका करने (स्ववान्‌) भ्नौर -प्रशंसित 
शरपना कुल रने हारा (इन्रः). पिता के समान वत्तमान समा का भरव्यक्ष ( ध 
हमारे (देषः) शत्रुभों को (भ्रारात्‌) दर म्नोर समीप सेः (चित्‌) ् ४ (त 
काल मे (युयोतु) दूर करे (तस्य) उस ूर्ोक्त (यज्ञियस्य) यज्ञके भनु 
योग्य राजा कौ (सुमतौ) सुतल्दर मनि में भौर (भद्रे) कल्याण कएने हारे (0 
सुन्दर मन मेँ उत्पन्न हृए व्यवहार म (प्रपि) भी हम लोग राजा क भदु व 
हारे (स्याम) होवे भ्रौर (सः) त राजा भ्रौर (वथम्‌) हम उस 
उस के राज्य में रहने वाले हो ॥५२॥ . 
वार्थः मनुष्यो को उसकी सम्मति म स्थिर रहना उचित है जो 
पक्षपातरहित भ्रौर न्याय से प्रजापालन म तत्पर हो ॥*५२॥ | 
वा मन्ररित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः 1 इनदरो देवता । निचुद्बृहती छन्वः । 
मध्यमः स्वरः 11 
फिर उसी विषय को भगते मख भें कहा है ॥ 


आ मद्रि हरिभियांरि मयूरंरोमभि। । 


मा त्वा के चििय॑मन्वि न पाशिनोऽति धन्व तौ २ऽ६हि ॥५२॥ 


1 सेनापति ! तु (मनः) 
:- हे (इन्र) उत्तम रेष्वय्यं कै अदाने हारे | 
0) मोर छै रोमं के सदश रोमों वाले (हरिभिः) 
युक्त हो के (तान्‌) उन शबो के जीठन को (न (त शो 
1 पाशो चे युक्त व्याध लोग (विम्‌) १ 
(प (ल) मत (ति यमन्‌) बाधे, तू (प्रतिषन्वेव)बङ़ धनुवूधारी क्ष समान 
३ 

(न प र वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जव शता ष 
विजय को जावे तव सबं ्नोर से भ्रपने बल की परीक्षा कर दण साम 
दात्रं के साथ युद्ध कर्‌, भ्रपन 


( विजय करे, जैसे शवूलोग भरपने को वश 
न करं वैसा युद्धारम्भ करं ॥५३॥ 


एवेदिस्यस्य वसिष्ठ ऋपिः 1 इन्रो देवता । भुरिष्‌ पड्वितवछभदः \ पञ्चमः स्वरः \ 
फिर उसी विषय को गते मन्त्रम कहा है ॥ 
एवेदिन्द्रं रपण ज्वां अभ्य्चैनत्यर्केः । 
दपण बजवा वसि्ासोऽभ्यचेनत् 
¬ जैः स्ठुतो वीरवद्धातु गोभ॑बरयं पौत्‌ स्वस्तिभिः सद्‌। न, \५४)\ 
सन्‌" < _ < ~ 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 8118811 \/81/81185। 0166101. 01411260 0 6810011 





। 
। 
। 


। 
| । 


।। 
च 


७६० यजुवेदभाषाभाष्ये 


पवा्येः- हे (वसिष्ठासः) भतिशय वास करने हारे! जिष (वृषणम्‌) 
बलवान्‌ (व््रवाहूम्‌) शस्तरधारी (इन््रम्‌) शत्रू # मारे हारे को (प्रकंः) प्रशंसित 
कर्मों से विद्वान्‌ लोग (भ्रम्यचंम्ति) यथावत्‌ सत्कार करते ह (एव) उसी का (यूयम्‌) 
तुम लोग (इत्‌) भी सत्कार करो (सः) सो (स्तुतः) स्तुति को प्राप्त होके (नः) हम- 
को भौर (गोमत्‌) उत्तम गाय भ्रादि पच्युप्रो से युक्त (वीरवत्‌) शुरवीरों से युक्ती राज्य 
को (घातु) धारण करे भौर तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हमको (सवा) 
सव दिन (षात) सुरक्षित रक्लो ॥५४॥ 

भावा्थः- इस मन्त मेँ उपमालङ्कार है । जसे राजपुरुष प्रजा की रक्षा 
करे वैसे राजपुरुषो की प्रजाजन भी रक्षा कर ॥५४॥ 

समिद्धो भ्रर्निरित्यस्य विद्भिष्ं षिः ! प्ररहिवसरस्वतीच्छाः देवताः । भनुष्टुष्‌ 
छस्दः 1 गाधारः स्वरः ॥ 


भ्रव स्त्री पुरुपों का विषय भगले मत्व मेँ का है ॥ 
समिंद्धोऽअग्निरंरिवना तप्तो ध्मा पिराद्‌ सुतः । 
दुहे थेनुः सर॑स्वती सोम॑रशुकमिदेन्द्ियम्‌ ।५५॥ 


वदा्थः- जैसे (इह) इस संसार भे (येनुः) दुष देने बाली गाय के समान 
(घरस्वती) शास्र विज्ञान युक्त वाणौ (शुकम्‌) शुढ (सोमम्‌) एेश्वय्यं भौर 
(इन्द्रियम्‌) घन को परिपूणं करती है वैसे उसे अ (वृह) परिपूणं क । हे (भ्रदिवना) 
धुभगरणों मे व्याप्त स्वी पयो । (तप्ता) तपा (विराद्‌) भ्रौर विविध प्रकारे 
प्रकामान (सुतः) प्रेरण! को प्राप्त (समिदढधः) प्रदीप्त (रमः) यज्ञ के समान संगति 
युक्त (ष्रप्निः) पावक जगत्‌ कौ रसा करता है वैसे भ हस सब जगत्‌ की रदषा 
कष्ट ।१५५।। 

भावांः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । इस संसारम 
तुल्य गुण कमं स्वभाव वाले स्त्री पुरुष सूयं के समान कीति से प्रकाशमान 
पूर्षार्थी होके घमं से देश्वय्यं को निरन्तर संचित करे ॥५५॥ 

तनूग इत्यस्य विदभिक्छ विः । भ्ररिवसरस्वतीनद्रौः वेदता । विराडनुष्टुप्‌ 
चुन्वः । गांधार स्वरः ॥ 


प्रब इस प्रकृत विषय मे वेदयविधाके संचार को धगते मण्य मे कहते है ॥ 
तनूपा मिषा सुतेऽध्िनोमा सरस्वती । 
मव्‌! रजा थसीन्द्रियमिन्द्राय पथिभिंवेहान्‌ ॥५६॥ 
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००0० 
वदा्थः- हे मनुष्यो ! श्राप लोग जसे (भिषजा) वेयकविद्या के वा हारे 
(तनूपा) शरीर के रक्षक (उमा) दोनो (अदिवना) शुम गरुण कम स 
सत्री पर्ष (सरस्वती) बहुत विज्ञान युक्त वाणी (मध्वा) मीठे गरुण अ 9 
उत्पण्न हृएु इस जगत्‌ मे स्थित होकर (पथिभिः) मागो से (इ्राय) राजा ८ 
(रजांसि) लोकों भरौर (इच्वरियम्‌) घन करो धारणं करे वैसे इनको (बहान्‌) भ्र 


हूजिये ॥*५६॥ न 
अ वार्थः शस मन्त्र भ वाचकलुप्तोपमालद्कार है । पु 
वद्यकविद्या को वि तो रोगोँको निवारण भरौर शरीरादि की स्वस्थता 
करो ओर धर्मं व्यवहार म निरन्तर चलने को समर्थं नहीं होवे ॥ ५६ ॥ 
इन्ाचेत्यस्य विदर्भिच्छ धिः । घ्रदिविसरस्वतीश््राः देवताः । भ्रनुष्टुप्‌ छदः । 
गांधार स्वरः ॥1 
भ्रव प्रषानता चे व्यो फे व्यवहार को कते ह ॥ 


ृदरायनदु* सर॑स्वती नराशथ॑संन नग्नहुम्‌ । 
अथौ तामस्िना मधुं भेषजं भिपजं सुते ।॥५०॥ 
षः चकि ) 
वदाः (दिना) वै्कविद्या में सा (भिषजा) उत्तम्‌ वंश्जन (इराय ॥ 
-खनाश कै लिये लि) उत्पन्न हए इस जगत्‌ मे (मध्‌) ज्ञानवर्धक क 
् भेषजम्‌) भ्रौपध को (्रधाताम्‌) वारण करः मरौर (नराक्षतेन) शा 
लु (~ हुए बचन से सरस्वती प्रणस्तविद्यायुक्त वाणी (नग्नहुम्‌) भ्रानन्द क 
लने विषय को ग्रहण करने बाले (इन्दुम्‌) दे्वग्यं को धारण करे म = 
आवायः वैच दो प्रकार के होते है एक ज्वरादि द स 
त्या करे हारे भोर दपर मन क रोग जो कि अतिवाद 
व बलेश है उनके निवारण करने हारे भ्रध्यापकृ, स 
रहते ह वहां रोगो के विनाश से प्रणीलोग शरीर ग्रौर मन 
छरूटकर सुखी होते ह ॥५७॥ 


देवताः श्वः 1 
विदभिष धिः । प्रदिवलरस्वतीन््ा+ देवताः । तिचुदनुष्ष्छ 
पाजुह्वानेत्यस्य 


गांधारः स्वरः ॥। 

फिर उसी विषय को न्रगले मण्त्र मँ कहा है ॥\ 
आजुह्याना सरस्वतीन्रयन्द्राणि वीयेम्‌ । 
इामिरस्वनादिष समूजैशसथरयि १।।२। 
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-कन्कन्कन्कन्कन्कन्दान्कन्कनकन्छवन्छन्कक्कन्कन्डन कक 0000-0 0 कक कछ 
पवा्थेः- (भ्राजुह्वाना) सव भ्रोर से प्रशा कौ हुई (सरस्वती) उत्तम ज्ञान- 
वती स्त्री (इन्राय) परमैश्वय्ययुक्त पति के लिथे (इन्द्रियाणि) श्रोत्र भादि इन्दि 
वा रेश्व्यं उत्यन्न करने हारे सुवणं भ्रादि पदार्थो भ्रौर (वीर्यम्‌) शरीर में वल के 
करने हारे घृतादि का तथा (भ्रदिवनौ)) सुं चन्दर के सदृश वंयकविद्या के कायं में 
प्रकाशमान वैयजन (इडाभिः) भ्रति उत्तम भ्रोपधियों फे साथ (इषम्‌) भ्रन्न भ्रादि 
पदाथं (समुम्‌) उत्तम पराकम (रयिम्‌) रोर उत्तम धर्मश्री को (संदधुः) सम्यक्‌ 
धारण करे ॥॥५८॥ | , ~ 
भावार्थः वे ही उत्तम विद्यावान्‌ हँ जो मनुष्यों के रोगों का नार 
करके शरीर श्रौर भ्रात्मा के बल को वढ़ते दै, वही पतिव्रता स्व्री जाननी 
चाहिये कि जो पति के सुख कै लिये धन भ्रौर घृत भ्रादि वस्तु धर रखती 
है ।\५८॥। 
श्रहिवनेत्यस्य यिदभि पिः । भ्रिवसरस्वतीन्द्राः देवताः । ध्रनुष्टुप्छन्दः १ 
गान्धारः स्वरः ॥ । 


फिर उसी विषय को भ्रगले मण्वमे कहा है ॥ 
अशिना नयुंचेः सुतथ सोमथ॑ शुक्र परिखुतां । 
सरस्वती तमामंरद्‌ बरिष्र॑य पातवे ।॥५९॥ 


दाथः ---जो (परिचर्‌ ता) सव भ्रोर से भ्रच्छे चलनयुक्त (भ्रषिवना) शुभ गृण 
कमे स्वभावो मे ग्याप्त (सरस्वती) प्रशंसायुक्त स्परी तथा पुरुष (बहिषा) सुल वदने 
बाले कम्मं से (इलप्राय) परमै श्वभ्य के सुख के लिये भौर (नमुचेः) जो नहीं छोडता 
उस भ्रसाध्य रोग के दूर ने के लिये (शुकम्‌) वी्यकारी (सुतम्‌) भरच्छे सिद कयि 
(सोमम्‌) सोम परादि भ्रोपधियो के समूह कौ ( पातवे) रक्षा के लिये (तम्‌) उस रस को 
(भ्रा, भ्रभरत्‌) धारण करती रौर करतादैवेदही सर्वदा सुखी रहते ह ॥५६॥ 
धावांः--जो भ्रङ्खं उपाङ्खं सहित वेदों को पट के हस्तक्रिया जानते 
है वे भरसाध्य रोगों को भी दूर करते है ॥५६॥ 
कवष्य इर्यस्य विद भिचं पिः 1 भरश्विसरस्वतीश्राः देवताः । भनुष्टुप्श्दः । 
गांघारः स्वरः ॥ 


भरव विद्रद्वियय फो भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
कवष्यो न व्यचंस्वतीररिवभ्यां न दुरो दिः । 
इन्द्रो न रोदंसीऽ उभे दुदे कामान्स्सरंस्वती ॥६०॥ 
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६; (सरस्वती) भरतिशवेषठ ज्ञानवती म (इन्रः) बिजली (श्वभ्याम्‌) 

सूं स 9 ( व्याप्त होने वाली (कवष्यः) प्रत्यन्त व 
(दिकः) दिशाभों को (न) जैसे तया (बुरः) दारोको (न) जैसे वा (ग) दं 
(सदसी) भाकाश भ्रौर पृथिवी को जेषे (न) वैसे (कामान्‌) कामनाभों को (इहे) 
त अन्त्र मे उपमालङ्कार दै । जैसे विजुली सूयं स 
चे दिला के भरर हारों के भन्वकार का नादा करती हैवा जसे! पृथिवं 
्नौर प्रकाश का घारण करती है वैसे पण्डिता स्त्री पुरुषाथं से भ्रपनी इच्छा 

परणं करे ॥६०॥ | 
उषासानवतमित्यस्य विदर्भिश षिः । श्रहिवसरस्वतोण््राः देवताः । भनुष्टुष्छन्दः । 

ाश्यारः स्वरः ॥ 


पिर उसी विषय को भ्रगते मण्त मे कहा है ॥ 
उपासानक्तमद्वना दिवे सायमिंन््रिः। 
संजानाने सुपेशसा समैज्जाते सर॑स्वत्या ॥६१॥ 
क दायः ह विदान्‌ लोगो ! जैसे (सुपेखसा) भ्रच्छे रूप वाले (भरष्विमा) 
र रौर चन्द्रमा (सरस्वत्या) दमच्छी उत्तम शिक्षा पाई हुईं वाणी से(उषासा) भ्रभात 
4 चि (सायम्‌) संध्याकाल भौर (दिवा) दिन म (इन्ध्रियैः) जीव के लक्षणो 
१ विजुली फो. (संजानाने) रच्छ प्रकार प्रकट करते हए (समंजाते) भ्रसिद 


६५ व ६ पोपमालङ्कार है। जंसे प्रातःसमथ 


वाचकलुप्त 1 
काल दिन को निवृत्तकरता है वसे वि 
ण का लिक्षा क! निवारण करके सव लोगों को सब 
मे रँ ॥६१॥ 
विद्याश्रों की शिक्षा मे नियुक्तं कर ॥५ | ् 
वातमित्यस्य विदर्भ पिः । प्रहिवसरस्वतीगद्राः देवताः । ्रचुष्टुप्‌ छर 
ध गांधारः स्वरः ॥॥ 
को 
विद्रद्विषय में सामयिक रक्षा विषय भ्रौर भेपञ्यादि विषय 
क ्रगते मन्व में कहा है ॥ 
पातं नोऽभ्विना दिवा पादि नक्त सरस्प्रति । 


यौ तारा भिषजा पातमिनदर^ सच सुते ॥६२॥ 
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पदाथः --हे (देव्या) दिभ्यगुणयुक्त (भ्रिवना) पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने 
वालो ! तुम लोग (दिवा) दिन में (नक्तम्‌) रात्रि में (नः) हमारी (पातम्‌) रक्षा 
करो । हे (सरस्वति) बहुत श्ियाम्नों से युक्त माता ! तु हमारी (पाहि) रक्षा कर । 
हे (होतारा ) सब लोगों को भुल देने वाले (सचा) भ्रच्छे मिले हुए (भिषजा) वंच 
लोगो ! तुभ (सुते) उत्पन्न हुए दस जगत्‌ भें (इन्द्रम्‌) एेश्व्यं देने वाले सोमलता 
के रस की (पातम्‌) रक्षा करो ॥६२॥ 

भावा्ंः- जसे भ्रच्छे वंद्य रोग मिटाने वाली वहूत भ्रोषधियों को 
जानते है वसे भ्रघ्यापक भ्रौर उपदेशक भ्रौर माता पिता भ्रविद्यारूप रोगों 
को दूर करने वाले उपायों को जानें ॥६९॥ 

तित्र इत्यस्य विद्भिंश्ट पिः ॥ भरिविसरस्वतीन्द्राः देवताः 1 श्रनुष्टुष्‌ छम्दः 1 
गांधारः स्वरः ॥ 
फिर भैषज्यादि विषय भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


तिस्लस््रेधा सरंखत्यश्िना भारतीडा । 
तीवं ष॑रिखुता सोममिन्द्रीय सुखुवुमर्दम्‌ ॥।६३॥ 


पदा्येः- हे मनुष्यो ! जंसे (सरस्वती ) प्रच्छ प्रकार रिक्षा पाई हई वाणी 
(भारती) धारण करने हारी माता भ्रौर (इडा) स्तुति के योग्य उपदेश करने हारी 
ये (तिल्लः) तीन भ्रौर (भ्रष्विना) म्रच्छेदो वंद्य (इन्द्राय) रेश्वयं क्षि लिये (षरि- 
खता) सब भ्रोर से करने के साय (तीव्रम्‌) तीत्रगणस्वभाव वाले (मदम्‌) हपं कर्ता 
सोमम्‌) भरोपधिकैरसवा प्रेरणा नाम फ ग्यवहार को (त्रेधा) तीन प्रकार से 
(सुषुषुः) उत्यन्न करे वैसे तुम भी इस की सिद्धि च्छे प्रकार करो ॥६३।। 
भावार्थः मनुष्यों को चाहिये कि सोम भ्रादि भ्रोषधि्यो के रसको 
सिद्ध कर उस को पीके शरीर भ्रारोग्य करके उत्तम वाणी शुद्ध वुद्धि भ्रौर 
| यथाथं वक्तृत्व शक्ति की उन्नति करे ॥६३॥ 
 ' भ्रदिवनेत्यस्य विद्भिः पिः । भ्रश्विसरस्वतीचराः देवताः । भनुष्टुष्छन्दः । 
9. गांधारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भरगले मन्व मे कहा है ॥ 
¦ अशिना भेषजं मधुं मेषजं नः सर॑स्वती । 
} न्रे खटा यशः भिय रूप रूपमधुः सुते ॥६४॥ 

१ पवायः- (नः) हमारे लिये (भष्विना) विदा सिखाने वाले भ्रष्यापकोपदेशक 
(३। (खरस्वती) विदुषी शिक्षा पाई हुई माता भरोर (त्वष्टा) सुदमता करने वाला ये 
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कक्कर 0 क 


„०-०-90 
विद्धान्‌ लोग (सृते) उत्पल्न इए (इन्द्रे) परमैष्व्यं मे (भेषजम्‌) सामान्य भ्रौर (मधु, 


भेषजम्‌) मधघुरादि गुणयुक्त 1.8 659 त (शिवम्‌) लदमी भरर (ख्यं रूपम्‌) 
६ करने को समर्थं होवें 11६४॥ ‰ 

रः व लोग रेदवयं को प्राप्त होवें तब इन उत्तम 

प्नोषधियों कीति भौर उत्तम शोभा को सिद्ध करं 1६४1 

ऋतुभेत्यस्य विदर्भ पिः 1 न्रदिवसरस्वतीन्द्राः देवताः १ भनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गाघारः स्वरः \। 

फिर उसी वियय को भ्रगले मन्व मे का है ॥ 

बूतुेनद्रो वनस्पति; शशमानः परिघा । 

दीलारंमसिवभ्यां मधु दुहे धतुः सर॑स्वती ॥६५॥ 


ष | देन #) भच्छी उत्तम 
६, जसे (येनुः) दूष देने वाली गौ के समान (सरस्वती) भ 
रिक्षा क बारी (य) सव घोर से रने वाली जलादि पदाय के श 
(चतुया) ऋतु के प्रकारो से भौर (श्मानः) बढ़ता इभा (इन्द्रः) स 
हारा (बनस्पतिः) वट भ्रादि त ६ ग स 
द्महिवस्याम्‌) वयो से कामना पूरं क छ 1 
। भावाः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्खार है। जसे भ व 
उत्तम उत्तम वनस्पतियों से सारग्रहण क लिये प्रयत्न करते है वसे सब 
प्रयत्न करना चाहिये ।६५॥ ं 
योभिरित्यस्य विदर्भं षिः \ ब्रहिवसरस्वतीन्राः देवताः । भनुष्ट्प्‌ 
छल्दः । गांधारः स्वरः ॥\ 


फिर उसौ विषय को भ्रगते मन्त में बहा है ॥ 

मि सोभमस्िना मास॑रेण परिता । 
समजातथ सर॑स्वत्या स्वह सुतं मधु ।॥६६॥ 

् वंह (मिवा) भ्रच्छी शिक्षा पाये हए वैयो 1 (मासरेण) व 

-‰; (परिम्‌ ता) सव भ्रोरसे मधुर प्रादि रस से युक्त धव र 

र ज्ञान से युक्त वाणी से प्रौर (स्वाहा) सत्यक्रियाभों ॥ तथा १ 

क के होते (गोभिः) गौरो से दुग्ध भादि पदार्थौ को जवे (ल) मधु 
् 


मधुर भादि गुणो से युक्त ८ व ( 
(समषातम्‌) च्छे प्रकारधा 
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भावाथंः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । वैद्य लोग 
से सव भ्रोषधियों के रस को ग्रहण करे ॥ ९ न 
प्ररिवना हविरित्यस्य विदर्भि्ं धिः । भ्रषिविपतरस्वतीश्राः देवताः । भूरिगनुष्टृषु 
छन्दः । गाधारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विपय को प्रगले मन्न में फहा हे ॥ 
अश्विना दृविरिन््रियं नचेधिया सर॑खती । 
आ शुकरमासुरादरुं मघमिनद्रय जधिरे ॥६७॥ 


पदार्थः -(भदिवना) भच्छे वंच भ्रौर (सरस्वती) भ्रच्छी णिल्ागुक्त स्वर 
(धिया) बुद्धि से (नमुचेः) नाशरहित कारण से उत्पन्न हुए काये रे (हयिः) ग्रहण 
करने योग्य (इन्द्रियम्‌) गन को (भरासुरात्‌) भष ते (कम्‌) पराम श्रौर (मघम्‌) 
पूज्य (बसू) षन को (इन्द्राय) एेश्वयं के लिये (श्राजध्िरे) धारण फर ॥६७॥ 

भावा्ः--स्त्री भ्रीर पुरुषों को चाहिये कि रेश्वयं से शुख की प्राप्ति 
के लिये भ्रोषधियों का सेवन किया करे ॥६७।॥। 

यमित्यस्य विदर्भिंऋ पिः । भ्ररिवसरस्वतीन्द्राः देयताः । भनुष्टुष्‌ छग्बः । 
गांधारः स्दरः१ 
फिर उसी विषय को भरगते मन्र ये कटा दहै ॥ 

यमदिवना सर॑स्वती हविपेन्रमवंद्धयन । 
स विमद वु मघं नयुचावासुरे सचां ॥६८॥ 

पदाथः-- (सचा) संयोग किये हुए (श्रहिवना) प्रध्यापक भरौर उपदेशक तथा 
(सरस्वती) विदुपी स्वरी (नमुचौ) नाशरहित कारण से उत्पन्न (श्रासुरे) मेष में होने 
कि निमित्त धर में (हविषा) अच्छी वनाई हई होम की सामग्री ते (यम्‌) जिस 
(इण््रम्‌) एेष्वयं को (श्रवद्धंयन्‌) वदढ़ाते (खः) वह्‌ (मघम्‌) परमपूज्य (बलम्‌) बल 
का (विभेव) मेदन करे ॥६०॥ 

भावा्थः- जो भ्रोषधियों के रस को करत्तंव्यता के गुणों से उत्तम 
करे वह॒ रोग का नार करने हारा होवे ॥६८॥ 

तमित्यस्य विदर्भं धिः । भश्विसरस्वतीचाः देवताः । निचुदनूष्टूष्‌ छभ्बः । 
यांधारः स्वरः ॥। 
पड विद्वानों के विषय को धगते मण्वरयेंक्हादहै॥ 
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जो ज 


विलोऽध्यायः ७६७ 


तमिन्द्रं पशवः सचारिवनोमा सरस्वती । 
दधौना अभ्यनूषत इविपां यह न्द्रे; ॥६९॥ 

= दिवना) वयक्विद्या मे 

पदा्ंः--हे मनुष्य लोगो ! (सचा) विद्या से युक्त (भ 
चतुर भ्रष्यापक प्रर उपदेशक (उभा) दोनों (इन्दियेः) घनों से जिस (इन्द्रम्‌) वल 
भ्रादि गुणों के धारण करने हारे सोम को धारण करं (तम्‌) उस को (सरस्वती) 
सत्य विज्ञान से यक्त स्वरी घारण करे प्रौर जिस को (पञ्चवः) गौ प्रादि पशु घारण 
करं उस को (हविषा) सामग्री से (यथानः) यारण करते हुए जन (यज्ञे) यज्ञ मे 
भ्मभ्यनूयत चे प्रशंसा करे ॥६६॥ 
1 लोग धम्मं के भ्राचरण से घन के साथ धन को बढ़ाते 
हवे प्रशंसा को प्राप्त होते ई ॥६६॥ 

य दुस्थस्य विदर्भिकऋं पिः । इर्रसवितृवदणा देवताः 1 श्रनुष्टुप्‌ छल्दः । 

गांधारः स्वरः ॥1 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त मे का है ॥ 

य॒ इनदरं इन्द्रियं दधुः संविता वरुणो मगः । 
स सुनामा हविष्यतियेन॑मानाय सश्चत ।॥७०। 

8 विदन्‌ 1 ये) जो लोग ( श्रे) एेश्वय्यं मे (इन्धियम्‌) न 

) चारण फर वे सुखी होवे । इस कारण जो (मगः) सेवा करने के 

(क ष्ठ (सविता) रेश्वयं की ईच्छा से युक्त (सुत्राभा) मच्छ पकार रष 
विष्यतिः) होम करे योग्य पदाथा की रक्षाकरे हाया मनुष्य (यजमानाय) 
9 च हारे के लिये धन पो (सश्चत) सेवे (सः) वह्‌ भतिष्ठा को प्राप्त 


न ष पुरोहित यजमान के रेश्व्यं को बढ़ता है वसे 


पे ।॥७०। 
यजमान भी पुरोहित के घन को वदवि । 
सवितेत्यस्य विदर्भिशं पिः । दद्रसवितुबरुणा देवताः ॥ भ्रनष्ट्ष्‌ छन्दः १। 
गांधार: स्दरः 11 


किर उसी विषय को भरगते मन्व मे का ह ॥ 
सविता वरणो द्ज॑मानाय दा । 
जदच नयु सुत्रामा बमिन्धरियम्‌ ।७९।। 
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पदा्थः--(वदणः) उत्तम (सविता) प्रेरक (सुत्रामा) भ्रौर भ्रच्छे प्रकार रक्षा 
करने हारा जन (दाये) देने वाने (यजमानाय) यजमान के लिये (वसु) द्रब्य को 
(दधत्‌) धारण करता हृभा (नमुचेः) धमं को नहीं घछयोडने वाले के (बलम्‌) ल 
मरौर (इन्छियम्‌) भच्छौ शिक्षा से युवत मन का (श्रा, भ्रद्त) भरच्छे प्रकार प्रहर 
करे ॥७१। 

भावा्थः- देने वाले पुरुप की भ्रच्छे प्रकार सेवा करके उससे भच्छे 
पदार्थो को प्राप्त होकर जो सव के बल को बढाता है वह बलवान्‌ होता 
है ।७१॥ 

वरण त्यस्य विवर्भिश्छ वि: । इन्द्रसवितुवरुणा देवताः । भ्रनुष्टुष्‌ छंदः । 
गांधारः स्यरः ॥ 


फिर उसी विपय को धरगे मन्त्र मे कहा है ॥ 
वरेण; क्षत्रमिंन्दियं भगेन सविता भिम्‌ । 
सुत्रामा यश्च॑सा बुं दधाना य्॒षमाक्षत ॥७२॥ 


पदा्थंः--हे मनुष्यो । जसे (वरणः) उत्तम परुष (सविता) एेश्व्योत्पादक 
(सुत्रामा) भरच्छे प्रकार रका करने हारा राभाका प्रव्यक्त (भगेन) एष्वय्यं कै साथ 
वत्तंमान (क्षत्रम्‌) राज्य भ्रौर (इश्दरियम्‌) मन श्रादि (शियम्‌) राज्यलक्ष्मी भौर 
(यज्ञम्‌) यज्ञ को प्राप्त होता है वैसे (यशसा) कीति के साय (वलम्‌) बल को 
(दधानाः) धारणं करते हए तुम (प्राक्त) भप्त होभ्रो ॥॥७२॥ 

भादायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । एेश्वय्यं के विना 
राज्य, राज्य के विना राज्यलक्ष्मी भ्रौर राज्यलक्ष्मी के विना भोग प्राप्त 
तरीं होते इसलिये नित्य पुरुषाथं करना चाहिये ॥७२॥ 

दमहिवनेत्यस्य विदर्भिक्छ चिः । भश्ियसरस्वतीश्रा देवताः । निचुदनुष्टुप्‌ 

छंदः । गांधारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगते मण्रमे कटाहे ॥ 
अधना गोभिंरिनदिमसवमिरवीर्यं बलू । 
हविषेन्द्र सर॑स्वती यज॑मानमवद्धेयन्‌ ॥७२॥ 


पदाथः (अदिवना) भध्यापक उपदेशक भ्रौर (सरस्वती) मुदचिक्षायुक्त 
विदो स्तौ (गोभिः) अच्छे प्रकार यिक्षायुक्त वाणी वा पूथिवी भौर गोरो तथा 
(भष्वेभिः) श्रच्छे प्रकार भिषा पये हए ॒बोडो भौर (हविषा) पंगीकार क्रि हए 
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विद्योऽष्यायः ॥ ७६६ 


अ न 

पुरुषां न्थियम्‌) धन (वी्येम्‌) पराक्रम (बलम्‌) वल रीर (न्म्‌). एेए्वय- 
प स यज्ञ के करने हारे को (भ्रवदंयन्‌) बढ़ाव स 

भावाथः- जो लोग जिन के समीप रहँ उन को योष्यदैकि 
उनको सव श्रच्छे गृण कों भ्रौर रेश्वयं भ्रादि से उन्नति को प्राप्त 
करे ॥७३॥ 
ना नासत्येत्यस्य विविच धिः ॥ धदिवसरस्वतीरखा देवताः 1 निचुबनुष्टुप्‌ 
छंदः ! गान्धारा स्वरः ॥1 


फिर उसी विषय को भ्रगले मनर मे कहा ६॥ 
ता नासंलया सुपेशसा दिशण्यदततेनी नरां । 


सर॑स्वती शविष्मतीनदर कर्मसु नोऽवत ।७४॥ 
ववाहे इद्र) एेश्वरयं वाते विदन्‌ ! (ता) वे (नासत्या) भ्रषत्य भरावरण 
न रूप युक्त ( हिरण्यवर्तनी) सुवणं ॒का यर्तावं करने हारी 
५ सर्वेगुणप्रापक पदानि मौर उपदेश करने वाली (हविष्मती) उत्तम प्रण 
(भ पद्वाथं जिस के विद्यमान वह्‌ (सरस्दती) विदुषी स्त्री भौर भप (कमसु) 
६ रक्षा फरो ॥७४॥। 

स (च पुरुप पद्ने भरर उपदेश से सब को ट कमों 
से दूर करके भरच्छे कमो भे प्रवृत्त कर रभा करते वेसेहीये सवर के रमा 
के योग्य ह ॥७४॥ | 
च {िषजेत्यस्य विदर्भं पिः 1 पष्विवसरस्वतीन््रा देवता । भनुष्ट्ष्‌ छवः 1 

ध गाधारः स्वर! ॥। 


किर उसी विषय को प्मगते मण्व में क्‌! ६ ॥ 
ता भिपजौ सुकर्मणा सा इडया सरस्वती । 
ख जहा शतकरत्रि्रीय दधुरिन्रियम्‌ ॥॥७५॥ 


गो ! जैरे प्नोर भात्मा फे 
¬ > मनूष्य लोगो ! जै (ता) वे (भिषजा) शरीर 
गो अ हारे (सुकमेणा) भच्छी धेय करिया चे युवत ६ ५५ 
) च्छे भकार इच्छा को पूरणं करने हारी (सरस्वती) ¶णए ध्या 
र (सः) वद्‌ (वुब्रहा) जो मेध का नाण करता ४ उस सूयं के समान 
श सत बुद्धिमान्‌ (श्राय) रेश्वय्ये के लिये (इन्द्रियम्‌) धन को (दधुः) 
(= वैदे तुम भी प्राचरणं करो \\७५॥ 
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भावायः- इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जगत्‌ मे जसे 
विद्वान्‌ लोग उत्तम भराचरण वाले पुरुष के समान प्रयत्न करके विद्या भरर 
घन को वढ़ाते हैँ वैसे सव मनुष्य करे ।७५॥ 
युवभित्यस्य विदर्भ धिः । भररिवसरस्वतीन्द्रा देवताः । विराडनुष्टुप्‌ 
छंदः 1 गांधारः स्वरः ॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्ठानों के विवय को भ्रगले मन्त्र में क्हाहै॥ 
युव सुराममश्विना नमुंचावाघुरे सचां । 
वरिपिपानाः सरस्वतीन्द्र कमस्वावत ॥७६॥ 
पदाथः-हे (श्ररिवना) पालन भ्रादि कमं करनेहारे भध्यापक भोर उप- 
देशक ! (सचा) मिले हुए (युवम्‌) तुभ दोनो भरौर हे (सरस्तिः) भ्रतिश्रेष्ठ विज्ञान 
बाली प्रजा । तू ज॑से(नमुचौ) प्रवाह से नित्यस्वरूप (भ्ासुरे) मेष मे भ्रोर (कर्मसू) कमा 
मे(सुरामम्‌) भ्रतिसु्दर (इनम्‌) परमेश्वयं का (भ्रावत) पालन करते हो वंस (विषि- 
पानाः) नाना प्रकारचे रका करने ह्रे होते इए प्राचरण करो ॥(७६॥ 
भावाः जो लोग पुरुषाथं से बड़ एेश्वयं को प्राप्त होकर घन की 
रक्ना करके भ्रानन्द को भोगते हैँ वे सदा ही बदृते ह ।॥७६॥ 


` पश्रमित्यस्य विदर्भिश धिः 1 श्रश्विसरस्वतीग्रा देवताः । विराडनुष्टुप्‌ छंदः । 
गांधारः स्वरः ॥॥ 


फिर प्रकारान्तर से धिद्धानों कै विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा हे ॥ 
पुत्रमिव पितरंवखिनोमभेन््रावथुः काव्यदै सनाभिः । 
यत्सुरामं व्यपिवः श्चीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥७७॥ 


पदाथंः - हे (मधवन्‌) उत्तम थन (ई) विद्या प्रर एेश्वर्युक्त विद्वन्‌ ! पू 
(शचीभिः) बुद्धियो के साथ (यत्‌) जिस से (सुरामम्‌) भरति रमणीय महोयधि के 
र को (उ्पिब.) पीता है इस से सरश्ती उत्तम शिक्षावतो स्वी (स्वा) तुक को 
(श्रभिष्णक्‌) समीप सेवन करे (उभा) दोनों (अर्िवना) भ्रव्यापक शौर उपदेशक 
(ष्यः) क ययो के यि हए (वं्नामिः) कर्मा से जसे (पितरौ) माता पिता (पुत्र 
मिव) पुत्र का पालन करते है वसे तेरी (भ्रावयुः) रक्षा करे ॥७७॥। 

भावाथः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे माता पिता भ्रपने 
सन्तानो की रक्षा करके सदा बढावें वैसे भ्रष्यापक भ्रौर उपदेङक शिष्य की 
रक्षा करके विद्या से व्व 11७७॥ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


ककन 


विदोऽच्यायः ७७१ 


का क 
यस्मिग्नित्यस्व विदर्भं पिः । भ्रम्नरदेवता । जगती छन्दः ! निवादः स्यरः ॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र मे कहा है 1 | 

यरिमज्दवास ऋषभास उक्षणो वशा मेषा अवसृष्टास आता, । 
कीलालपे सोभ॑पषठाय वेधसे ददा मति ज॑नय चारंभग्नयं ७८ 
वः डे भं :} उत्तम वं तथ। 

पदा्थः--हे विदन्‌ ! (अश्वासः) घाद भ्रार (ष्टवमातः) त्तम ४ 
(उक्षणः) भरतिवली वीयं फे सेचन करने हारे वंस (वदाः) बन्ध्या याय ‰।९ (षाः ) 
मेदा (भ्रवसृष्टासः) शरच्छे भ्रकार शिका पाये व (्राहूताः) सव भ्रोर रो प्रद 
परिये हुए (यस्मिन्‌ )जिस व्यव्हार मे कान फरमे हारे उसमे तू द) प 

सोमविद्या को पे भ्रोर (कीलालपे उत्तम भन्न ^ ` 

श) वुद्धिमान्‌ (श्रग्ये) दरि के समान प्रकाशमान जन $ सिये (चास्म्‌) 
त द्धि प्रकट कर ॥७८॥ 

म (मतिम्‌) वुद्धि यो (जनय) प्रक्ट कर ॥०= त 
ध " पु भी सुशिक्षा पाये हुए उत्तम काय सिद वःते ह वथा 
फिर विध्या फी शिक्षा से युक्त मनुष्य लोग सव उत्तम कायं सिद्ध नहा कर 


सं 1७८॥ (9 
व ऋः विः ! ्रगिनर्देवता ! भुरिक्‌ पङ्क्तिः: । रञ्च भः संवर: ॥। 
फिर उसी विषय बो प्रगते मरन्‌ मं फ्‌! ६ ॥ 
अहाव्यग्ने हविरास्ये ते सुचीव पूत चम्रीव सोमः । 
बाजसनि रयिमस्मे सुवीरं भशस्त चैहि यसं बृहन्तम्‌ ॥७९॥ 
दः ` 8। ने (सोमः) रेए्वयंयुक्त 
हे (भग्ने) उत्तम विद्यणुक्त पूर्य ¡ व्सितुन ( 
3 ध ः ध वस्तु (ते) तेरे (भ्राश्ये) मुख म (धृतम्‌, सजय) १ 
५ मे भ्रोर (बम्बोव) जसे यज्ञ के पात्र मेंहोमके योग्य वस्तु 
न जन्‌ नाह दु (भल) इम लोगो च (मस्त) बहत उतम (इ 
८ गोमी श्रौ र (बाजसनिम्‌) भन्न विन्नान प्रादि गुणो का विमागं 
तम्‌) यदी (रयिम्‌) राञ्यलश्मी को (धेहि) धारण 
८ (त मन्त्र मे उपमालङ्कार दे 1 गृहस्य पुरुषों को = 
कि उन्हीं का भोजन प्रादि से सत्फार करे जो लोग पदाना र 
अच्छे करमो केः भ्रनुष्ठान से जगत्‌ मे वल, पराक्रमः, यख, घन भ्रौर विज्ञान 
को बढाव ॥\७६॥ 
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७७९ यजुवंदभाषाभाष्ये 


प्रदिवनेत्यस्य विदर्भि्ड पिः 1 भ्रष्विसरस्वतीन््रा देवताः । विरानुष्टुष्‌ 
छदः 1 गांधारः स्वरः ॥ 
फिर उशी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है 1 
असिना तेज॑सा चष्षुः भाणेन सरस्वती वीर्यम्‌ । 


बाचेनद्रो बरेनेनद्राय दधुरिन्द्रियम्‌ ।॥८०॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो । जसे (सरस्वती) विद्यावती स्त्री (भिवन) भष्यापक 
भनौर उपदेशक प्रौर (इण) सभा का भ्रधिष्ठाता (इन्द्राय) जीव कै लिये (भाणेन) 
जीवन के साथ (वीर्यम्‌) पराक्रम भ्रौर (तेजसा) प्रकाश से (चल्षुः)प्त्यक्ष नेव (वाचा) 
वाणी भ्रौर (यलेन) वल से (इन्द्रियम्‌) जीवन कै चिल्ल को (दधुः) धारण करे वसे 
तुम भी धारणं करो ॥1८०॥ 

भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपभालद्कार है 1 मनुष्य लोग॒जंसे 
जसे विद्वानों के सङ्खं से विद्या को वढ़वें वैसे वंसे विज्ञान में रचि वाले 
होवे 1 = ०9 

गोमद षु णेत्यश्य गृत्समद ऋपिः 1 ्रदिवनौदेवते ! विराड्‌ गायत्री छंदः ॥ 
। वड्जः स्वरः ॥। 

भ्रव विद्वानों के विषय मेँ पञ भरादिकों से पालना विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


गोम॑द्‌ षु ण॑सत्याखवाव्यातमश्िना । वतीं खरा नूृपाय्य॑स्‌ ।।८१॥। 


पदाथः हे (नासत्या) सत्य व्यवहार से युक्त (श्रा) दुष्टो को रोदन कराने 
हारे (शरिवना) विद्या से बढ़ हृए लोगो ! तुम जसे (गोमद्‌) गौ जिस में विद्यमान 
उस (वत्तिः) वत्त॑मान मागं (उ) भ्रौर (अ्रश्वावत्‌) उत्तम वोढं से यक्त (नृपाग्यम्‌) 
मन्यो क मान को (घुयातम्‌) भ्र प्रकार प्राप्त होभरो वैसे हम लोग भी प्राप्त 
होवें ॥८१॥ 

भावा्ः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । गाय, घोड़ा, 
हाथी भादि.पालन करिये पद्यं से भ्रपनी भोर दूसरे की मनुष्यां को पालना 
करनी चाहिये ॥८१॥ 
न यदित्यस्प गृत्समद ऋपिः । प्रषविनौ देवते । चिराद्गायत्री छन्दः । पद्जः स्वरः ॥ 


भ्रब राजधर्मं विषय को भरगले मण्वरमें कहाटै॥ 
न यत्परो नान्त॑र आदुषषेदुपण्वश । दुःशथ॑सो मत्व रिपुः ॥८२॥ 
यदायः - हे (यूयण्वसू) भेष्ञं को वास कराने हारे सभा भोर सेना के पति! . 
तुम (यत्‌) जिसे (द्‌ शंषः) दुल से स्तुति करने योग्य (परः) भरण्य (मत्यः) मनुध्य 
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वि्ोऽध्याय, ७७३ 


न नअन्क्उ्कछन्क-छ 
(रिपुभोशत्रु(न) न हो भ्रौर(न) न (प्रन्तरः) मध्यस्थ हो किजोहमक (भरादध्वत्‌) 
सव श्रोर से धंश करे उको रच्छ यत से वश मे करो ॥॥५२॥॥ र 
आवायः राजपुरुषो को चाहिये कि जो भ्रति वलवान्‌ भ्रत्यन्त इ 
डे यतन से जीते ॥८२॥ 
य र ऋषिः \ भ्र्विनौ देवते । निचृद्गायत्री छन्वः । 
षड्जः स्वरः ॥1 
फिर उसी विषय को भ्रगले मस्त्र मे कहा है ॥1 


ता न आ वौदमसिना रयि पिष्टम्‌ । 
भिष्ण्यां वरिवोविदम्‌ ।॥८३॥ 


यवायः- हे (भरदिवना) सभा द्नौर सेना के पालने हारो 1 (10 ४५ 
ह्व के साय वत्त॑मान (ता) वे तुम (नः) हम को (वरिवोविदम्‌) # 9 
त हों भौर (पिवाद्धसंहशम्‌) जो सुवणं फ समान देखने मे भ्राता 
प्राप्त 
सब भ्नोर से प्राप्त करो ॥*३॥ 

६ 9 क्नौर सेनापतियो को चाहिये कि र के र 

स रेश्वयं को सिद्ध करे जिसे सत्यधमं का भ्राचरण व ॥० ३। 
१ स इत्यस्य मधुष्डन्वा ऋपिः! सरस्वती देवता । गायच्री छन्दः ॥ 

व ` षड्जः स्वरः ॥\ | 
फिर प्रध्यापक भौर उपदेशक विषय को प्रगले मन्व न कहा है 1 


पादका नः सर॑स्वती वामिवाजिनीवती । 


> वेष्ट धियावसुः ॥ ८४॥ 
=, हे पड़ने वति भरौर उपदेचक लोगो । अजँसे व 
पः नीयत) पच उतम विया यु (पावा) म द्र 
ष प ध, (सरस्वती) श्रच्छे प्रकार सरः 
| भ -) षधि ® स।य जिस से घन ह बह न र 
। श । वाणी (नः) हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञ फो (वष्ट शोभित शदे व्चदु 
करो 11रेटाा 
त स उपदेशकों से विद्या भौर सुदक्षा भच्छे 
| ५ करके सान की वुद्धि सदा किया करे 1र४॥ = 
| व मघुर्धन्दा ऋषिः । सरस्वती देवता \ निचुदमायत्री छदः \ 
ब 





है। मनूरष्णा को 
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नकन्कन्कन्क ककः ॥ + + 99 9 0 9 9 9 9 + | 


भरव स्त्रियों की शिक्षा का विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है॥ .. 
चोदयित्री सृटृतानां ` चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । 
यज्ञं द॑थे सर॑स्वती ॥ ८५॥ 


पदार्थः हे स्थी लोगो ! जते (सुनृतानाम्‌) सुशिक्षा पाई हुई बारियो का 
(चोदयित्री) प्रेरणा करने हारी (सुमतीनाम्‌) शुम वुद्धियों को (चेतम्ती) भच्छे प्रकार 
ज्ञापन करती (सरस्वती) उत्तम विज्ञान से युवत हुई भ (यज्ञम्‌) यज्ञ को (दधे) 
धारण करती ह वैसे यह यज्ञतुमको भी करना चाहिये 115५1 

भावार्थः - जो स्त्रियों के वीच में विदुषी स्त्री हो वह सव स्त्रिथां को 
सदा सुशिक्षा करे जिससे स्त्रियों मे विद्या की वृद्धि हो ॥८५॥ 

महो भ्रणं इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सरस्वती वैवता ॥ गायत्री छन्दः ! 
पडजः स्वरः ॥ 





फिर उसी विषय को भगते मन््र्मे कटा टै ॥ 
महो अणेः सर॑स्वती भचंतयति केतुना । 


धियो विद्वा विं रजति ॥८६॥ 


पा्थः- हे स्त्री लोगो 1 जसे (सरस्वती) वाणी (केतुना) उत्तम ज्ञान से 
(महः) बड़ (शरणः) भ्राकाण में स्थित शब्दङ्प समुद्र को (प्रचेतयति) उत्तम प्रकार 
मे जतलतरी दै रौर (विदवाः) सव्र (धिणः) बृद्धियों को (वि, राजति) नाना प्रकार 
से प्रथा शित करती 8 वसे वि्ाभ्रो मे तुम प्रवृत्त होप्रो ॥८६॥ 

भावा्पः--इस मलत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । कन्थाभों को 
चाहिये कि ब्रह्मचय्यं से विद्या भ्रौर सुरिक्षा को समग्र ग्रहण करके भ्रपनी 
वृद्धिषों का वद्वि ॥*६॥ 

ह व्राया्टीत्यरय मधुच्छन्दा श्पिः । इतरो वेवता । निचुद्गायत्री छन्वः । 
वषुजः स्वरः ॥ 
प्य प्रामात्य उपदेश विषय को शगले मन्भरमें कहा है ॥ 


इन्द्राय चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 
अग्वींभिर्तनौ पूतासः; ॥ ८७॥ 


पदाथः. हे (चिघ्रभानो) चित्र विचि विद्याप्रकाणो वाले (इष) समापति। 
भाप जो (दमे) ये (रण्ीभिः) भ गलियों से (सुता) सिद्ध किए (तना) विस्तारयुक्त 


७७१५ 
विंशोऽध्यायः 


कक 9-0-9 09909999 
„०000०0०9 99999999 
गुर से (पुतासरः) पविष्र (श्वायवः)जो तुम को मिलते हं उन पदार्थो को (भ्रा, याहि) 


क 1 लोग भ्रच्छी क्रिथा से पदार्थो को भ्रच्छे प्रकार शुद्ध 


र ॥८७॥ 
य ब्षिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छंन्वः । 
` घब्जः स्वरः ॥ 
, फिर विदरद्भिपय भगे म्व मँ कहते ६ । 
ृद्रायाहि धियेषितो विभवूतः सुतावतः । 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥८८॥ 
ह पदाथः हे (इन्द्र) विद्या भ्नौर रेश्वग्यं से युक्त । (१ श 

विप्रजूतः ुद्धिमानो से शिक्षा पान्न वेगयुक्त (वाधतः) शिक्षा पा ो ९ 
जानने हारा तू (धिया) सम्यक्‌ बुद्धि से (सुतावतः) सिद किये (ब्रह्मा 

ज रो & (उप, भा, याहि) सच प्रकार चे समीप प्राप्त हो ॥\८५॥ 3 

च जवाषेः - विद्वान्‌ लो जिज्ञाप्रा वाले पुरुषों से मिल के उन मे विया 
के निधि को स्थापित करे ॥८०॥ 


इद्रायाहि मयुच्न्या ऋषिः इयर देवता । मागन चन्दः । 
| व चद्जः स्वरः १ 


(किर उसी विषय को प्रगते मन मं कहते रै ॥ 
इ्दरयारि तुतेनान उप ब्रह्माणि दयिः । 


द॑धिष्व नश्चनं! ॥८९॥' 

प ह (हरिवः) भच्छे उत्तम घोड़ो वाते (इ) विया व 
पदार्थः. । भाप (उपायाहि) निकट प्राये (तूतुजानः) कः 

रस धा लिये (सते) उत्पन्न हुए व्यवह. म (ग्रह्याणि) घमपु? 

श क योरय धन भ्रौर (चनः) ओके योग्य प्रन को (दधिष्व) धारण 


व विद्या रौर घर्म धढ़ानि के लिप किसी को ग्रालस्थन 


चाहिये ॥८६॥ ` 
1 धुरा: शधिः । दमरिविसरस्वतीनदरा देवताः 1 लिचदनुष्टरष्‌ 


छएर्दः 1 गाग्धारः स्वरः #। 
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किर उसी विषय को श्रगल मन्त्र मे का है ॥ 
अश्विनौ पिवतां मधु सर॑स्वत्या सजोषसा । 


इरः सुत्रामा इत्रहा जुषन्त सोम्यं मधु ।॥९०॥ 


वदाथः - हे मनुष्यो ! भसे (सजोषसा) समान सेवन करने हरि (भरदिवना) 
व्यापकः श्नौर उपदेशक (सरस्वत्या) भ्च्छ भकार संस्कार पा हुई वाणी से | 
मधर भ्रादि गुणयुक्त विज्ञान को (पिबताम्‌) पान करे भोर जसे (इन्द्रः) श 
(सुत्रामा) भरच्छे प्रकार रक्षा करने हारा (व्हा) के समानं धरत्तावं चत्त 2: 
(सोम्यम्‌) सोमलता भ्रादि पनोपधिगण मे हए (मधु) मधुरादि गण युक्त 
(जषन्ताम्‌) सेवन करं वंसे तुम लोगों को भी करना चाहिये ॥६०॥ 


आवायः भरध्यापक भ्रौर. उपदेशक श्रपने जसे सव लोगों के विद्या 
भ्नौर सुख बढाने की इच्छा करं जिससे सब सुखी हों ॥९०॥ 

इस श्रष्याय मँ राज प्रजा, चम्मं के भ्रङ्ख भ्रोर भरङ्कि, गुहाश्रम का 
व्यवहार, ब्राह्मणः क्षत्रियः सत्यत्रत, देवों के गुण, प्रजा के पालकः म 
परस्पर सम्मति, स्त्रियों के गुण धन भ्रादि पदार्थो की वृद्धयादि का वणन 
होने से ट्स ्रष्याय के भ्रं की इससे प्रथम श्रध्याय मे कहे रधं के साथ 
सङ्गति है एेसा जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ यचुर्वेदभाषाभा्य फा धीसदां (६०) प्रध्याय पररा हषा ॥\२०॥ 
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„न „न 


ओहम्‌ # 
श्रथैकिशतितमोऽध्याय श्रारस्यत 


-- ान्कःग्कः०क- 
ओं विश्वौनि देव सदितदुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्नऽथ संव ॥ 


गायच्री छन्दः । 
हइममिर्यस्य शुनःशेप श्छपिः । वरणो देवता 1 निचूद्‌ गाय 
धदजः स्वरः ५ 
ध्रव इवकी वं भ्रष्याय का भ्रारम्म है इस के रयम मर्त मँ विद्वानों कै 
विषयमे कहा दै ॥ 


इषं घरं वरुण शरुधी हव॑म्या च॑ श्डय । त्वामवस्युराचके ॥९॥ 


£) भपनी रक्षा की 
४ ह (षण) उत्तम विचयावान्‌ जनं 1 जो (भवस्युः) 
च्छा व (6 हस (व्वाम्‌) तुष्ट फो (भा, १५ ८; 0 
(न) भरी (हवम्‌) स्तुति को (भूषि) सुन (व) पौर (प्रच) 


क पाम सव विद्या की इच्छा वाले पुरुषों को तारि 
उपदेश करने वाले बड़े विद्धान्‌ की इच्छा कर» व्ह र 
[च्याय को सुन भौर उत्तम परीक्षा करके सबको भ्रानन्दित 
५ तदित्यस्य शुनःशेप ऋषिः ॥ वयणो देवता 1 निचत्‌ निष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥४ 
फिर उसी विषय को गते मन मे २५ ५ । 
तत्वं यामि ब्रह्मणा चन्दमानस्तदारशंस्ति यजमानो दिम 


अदंडमानो बरुणेह बोदध्र श्स मा नऽभायुः भ्र मोषीः 11२ 
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(2 यजुवंदभाषाभाष्य 


पवा्ः-- हे (बर्ण) भ्रति उत्तम विदान्‌ ष जैसे (यजमानः) यजमान 
(हविभिः) के स पदा्थों से (तत्‌) उस की (भ्रा, शास्ते) इच्छा करता है वैसे 
(बरह्मणा) वेद के विज्ञान से (वन्दमानः ) स्तुति करता हमरा म (तत्‌) उस (स्वा) र 
को (यामि) प्राप्त होता है । हे (उर्शंस) वहत लोगों से भशंसा कि नुः | 
मु से (्रहेडमानः) सत्कार को प्रप्त होता हुमा तु (इह) इस संसार (नः) 
हमारे (युः) जीवन वा विज्ञान को (मा) मत (भ्र, मोषीः ) चुरा तेवे रौर शास्त्र 
बोधि) वोघ कराया कर ॥२॥ 
भ हस मन्त मे वाचकुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुश्य जिससे 
विद्या को प्राप्त हो वह्‌ उस को प्रथम नमस्कार कर्‌ जो जिका स 
बाला हो बह उसको विद्या देने के लिये कपट न करे कदापि किसी क 
ञ्माचा्यं का भ्रपमनन करना चाहिये ॥\२।॥ 
स्वामिस्यस्य वामदेव च्छषिः । इषग्निवदणो देवते । रवरादपङ्क्ति- 
धृछन्दः ! पञ्चमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त मे कहा है ॥ 
लवं नोऽअगने वरणस्य दिदरान्‌ देवस्य इेडोऽभव यासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो वह्धितमः बोशुचानो विश्वा द्ेषौथसि म मंगध्यस्मत्‌ ॥३। ५ 
- हे एन य ) भ्रतीवं यजन क 
पदाथः--हे (शरग्ते) भग्न के तुल्य प्रकाशमान ( यजिष्ठः) भरतं 
(बह्ितमः) भ्रत्यष्त त करानि भ्रौर (शोशुचानः) शुद्ध करने हारे (विद्धान्‌) र 
यक्तं जन 1 (स्वम्‌) तु (बर्णस्य) धेष्ठ (देवस्य) विद्धान्‌ का जो (हेडः) भरनादर ह 
को (भ्रव) मत (यासिसीष्ठाः) करे । हे तेजस्वि। तुजो (नः) हमार शा 
उस को भङ्गीकार मत कर । हे शिक्षा कले हारे 1 ॥ भ हग से (विश्वा) 
षति) द्वेष भ्रादि युक्त कमो को (प्र, मूमूष्धि) चुडा द ॥२॥। 
श ४.१ -कोई भी मनुष्य विदानो का भ्रनादर प्रौर कोई भी प 
विद्याधियों का श्रसत्कार न करे, सव मिल के ईर्ष्या क्रोध भ्रादिं दोषा क 
भित्र होवे ॥३॥ 
र क वामदेव षिः । ्ग्निवदणोौ देवते । स्वरादपडत्ि- 
शछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ।1 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा दै ॥ 
स॒ तवं नाऽअग्नेऽवमो भवोती नदिष्ठोऽअस्याऽडषसो युटो । 
अवं यक्ष्व नो वरुणश रराणो वीहि दीश नऽएधि ॥४॥ 
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एकविदोऽध्यायः ७७६ 


कन्दान्कान्को-कन्न्कन्कान्योः छनन 
ॐ नावन ` का-@" च काक ककव @--@ 


अक ककन 0ेनन 6" -ककक- 99 र क=क 
- वसः) 
पदा्यः--हे (गने) भरणग्नि फ समान विदान्‌ ] जैसे (भस्याः) इस (उ 
प्रभात समय के (व्युष्टौ) नाना प्रकारके दाहम ग्नि (नेदिष्ठः) श 
शरोर रक्षा करने हाराहै वषे (सः) वह (स्वम्‌) तु (नः) (ऊती) रीति से (नः) 
हमारा (भवमः) रक्षा करने हारा (भव) हो (नः) हम को (वदणम्‌) उत्तम यण 
वा उत्तम विष्टान्‌ वा उत्तम गुणीजन का (भ्रव, यक्व) मल कराभ्रो भौर (स्यः) 
रमण करते हुए तुम (गडीकम्‌) सुल देने हारे को (वीहि) व्याप्त होभो (नः) हभ 
:) शच भदान देतेहारे (एधि) हजिये ॥४॥ + 
प. व इस मन्त्र ता इ । जसे प्रातः श 
मे सूयं समीप स्थित होके सव समीप के मूत्त पदार्थो को व्याप्त होता है 
दिष्यों के समीप भ्रध्यापक होके इनको श्रपनी विद्या से व्याप्त कर ॥४॥ 
मही मित्यस्य वाधदेव षिः । प्रादित्या देवताः । निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
श्रव पृथिवी के विपय को अगते मस्र में कट्‌! ६ ॥ 
महीमू घु मातर सव्रताना मृतस्य पत्नीमव॑से हवेम । 


तविक्षत्रामजरंन्तीमुरूची थ छुशमाणमदिंतिथ॑ुमणीतिमू ॥५॥ 

ए पदार्थः - है मुष्यो 1 जैसे हम लोग (मातरम्‌) माता के सथानं (६ 
नाम्‌) जिनके घुग सत्याचरण ह उन को (तस्य) 8 १) 

(क ) स्वी के समान वत्तमान (वुविशषत्राम्‌) बहुत घन वाल : ॥ र 

+ तपन चे रहित (उङ्चीम्‌) वहत पदार्थो को प्राप्त कराने हारी (सुशमाणम्‌ 

च म्‌) उत्तभ॒ नीतियों से युक्त (उ) उत्तम (भरदितिम्‌) 


ति 
ध ध ( (भवसे) रक्षा ब्रादिके लिये (सु, हये) प्रहरण करते 
भरख 


ध ज र वाचकलुप्तोपमाल्भार है 1 जैसे माता 
नावाय. ` 


नौं भौर पतित्रता स्त्री पति क। पालन करती है वैसे यह्‌ पृथिवी सब 
स॒न्त्‌। 
र्तं । 
क क ऋषिः । भ्ररितिदेचता । सूरिर्‌ त्रिष्टुप्‌ 
व छन्दः 1 धेवतः स्वरः ।॥ 
श्रय जलयान विषय को प्रगते मन्तरं बहाहि॥। 


सुत्रामाणं पृथिवी द्ाधनेसंथसुशमीणमदिंतिथ सुप्रणीतिम्‌ । 
देषीं नाव॑ सरितरामनागसमसवन्तीमा र्हेमा स्तयं ॥\६।\ 
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क विति ती क 
दा्थः--हे शिस्पि जनो 1 जैसे हम (स्वस्तये) सुख के लिये (सुत्रामाणम्‌) 
अच्छे रक्षण भादि से युक्त (पृथिवीम्‌) विस्तार प्रौर (खाम्‌) शुम प्रकाश वाली 
(भ्रनेहसम्‌) भहिसनीय (सुशर्माणम्‌) जिस मे सुशोभित घर विद्यमान उस (भ्रदितिम्‌) 
खण्डित (सुप्रणीतिम्‌) बहुत राजा भौर प्रजाजनों की पूं नीति से युक्त (स्वरि- 
च्राम्‌) वा जिष में बल्ली पर बल्ली लमी ६ उस (भनागसम्‌) भ्रपराघरदित भ्रौर 
(भल्लवन्तीम्‌) चिद्ररदित (दैवीम्‌) विदान्‌ पुरो कौ (नावम्‌) प्रेरणा करने हारी नाव 
पर (भा, हेम) चदृते ६ वंसे तुम लोग भी चो ॥६॥ 

आवायः इस मन्त्र मे बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिस 
मं बहुत घर, बहुत साधन, वहत्‌ रक्षा करने हारे, भ्रनेक प्रकार का प्रकार 
भौर बहुत विद्वान्‌ हों उस चद्र रहित बड़ी नाव मे स्थित होके समुद्र 
नादि जल के स्थानों मे पारावार देशान्तर भ्नौर द्रीपान्तर में जा श्नाके 
भूगोल में स्थित देश नौर दीपो को जान के लक्ष्मीवान्‌ होवें ॥६॥ 

सुनावमिस्यस्य गयप्लात ष्छपिः । स्वर्या नौरदेवता \ यवमध्या गायत्री 

छन्दः \ षड्जः स्वर ॥ 
किर उशी विषय को भगले मन्त में कहा है ॥ 

सुनावमा रंहेयमखवन्तीमनागसम्‌ । शतारित्राथ स्वस्तयं ।।७॥। 

वदायः- हे मनुष्यो 1 जसे $ (त्वस्त्ये) सुख के लिये (अस्रवन्तीम्‌) 
छद्रादि दोष वा ,श्ननाग्म्‌) बनावट के दोषों से रहित (शषतारितराम्‌) भनेको 
लङ्खर वाली (सुनावम्‌) रच्छ वनी नाव पर (धा, शहेयम्‌) चद्‌ वसे इस पर तुम 
भी चढ़ ॥७॥ 

आवायः इस न्तर भे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्य लोग बड़ी 
नावो कौ भरच्छे प्रकार परीक्षा कर के भ्रौर उन मे स्थिर हके समुद्र भादि 
कके पारावार जाये जिन भं बहुत लङ्गर भादि होवे वे नार्वे भरत्यन्त उत्तम्‌ 

1७1 
र हा भ त्यस्य विदवामित्र ऋषिः । मित्रवर्गो देवते । निचूद्‌ गायत्री छन्दः ॥ 
घद्जः स्थरः ॥ 


फिर उसी विवय को भरगले मश्व म कष्टा ६ ॥ 
आ नो मित्रावरुणा पुतगेव्यूतियुक्षतम्‌ । 
मध्वा रजासि सुक्रत्‌ ॥८॥ 
वदा्थः- हि (भित्रावस्णा) प्राणा भ्रौर उदान वायु के समान वर्तने हारे 
(सुक्‌) धुम शुदि वा उत्तम॒कमेयुक्त शिल्पी लोगो । हुम (धृतेः) जलो च (नः) 
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कन 
हमारे (गग्यूतिम्‌) दो कोश को (उक्षतम्‌) सेचन करो भ्रौर (भ्रा, मध्वा) सब भ्रोर 
से मधुर जल से (रजांसि) लोको का सेचन करो ॥५८॥ 
आवा. इस मन्त्र मँ वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो शिल्पी 
\ विया वाले लोग नाव भरादि करो जल श्रादि मागे से चलाव तो वे ऊपर भौर 
नीचे मार्गो म जाने को समयं हों ॥०॥ 
प्र वाहवेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः 1 प्रर्निदेवता । धिष्टुप्‌ छवन्वः । धैवतः स्वरः ॥1 
फिर विद्धानों के विषय में भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
भ बाहवा सिदत जीवत नभ नो गलयूतिमकषतं घृतेन । 
आः मा जन भवयतं युवाना शतं मं मित्रावरुणा इवेमा ॥९॥ 


पदार्यः- (मित्रावरणा) मित्र भरीर वर्णा उत्तन्‌ जन \ बाहवा) दोनो बाहु कष 
तुर्य (युवाना) भिलान पनीर भ्रलग करने हारे तुम (नः) हमारे (जीवसे) जीने के 
लिये (मा मुक को (भ सिसतम्‌) प्राप्त होभो (धुतेन) जल से (नः हमारे (गष्यु- 
तिम्‌) दो कोश परथन्त (भा उक्षतम्‌) सव मरोर से सेचनं करो । नाना प्रकार की 
कीति को (श्रा, ्वयतम्‌) च्छे पकार सुनाभ - भोर (मे) मेरे (जने) मनुष्यगण में 
(इमा) इन (हवा) वाद विवादों फो (शुतम्‌) सुनो ॥६॥ 

आवायः - श्रघ्यापक भौर उपदेशक भ्राण भ्रौर उदान के समान 
सव के जीवन के कारण होवे, विद्या भ्रौर उपदेश से सब के भ्रात्माम्नों को 
जल से वृक्षों के समान सेचन करे ।॥\६॥ 
कषमित्यस्यात्रेय षिः 1 त्विजो देवताः 1 भुरिक्‌ पङ्क्तिछन्दः 1 पड्म स्व 11 

फिर उसी विथय को प्रगते मन्व मेँ कहा है ॥ 

शजं मवन्तु वाजिनो दवं देवताता मितद्रवः सकाः । 
जम्भयन्तोऽरि दथ रस थसि स्नम्यस्मद्यंयवन्नमी बा; ॥१०॥ 


पदायं:-हे (स्वर्काः) भरच्छे नन वा वज से युक्तं मरौर (मितद्रवः) प्रमाणित 
चलने मौर (देवताता) विद्वानों के समान यतने हारे , वाजिनः) भ्रति उत्तम विज्ञान 
से भुक्त (हयेषु) लेने देन म चतुर भाप लोग (भिम्‌) मेष को सूयं के समान (युकम्‌) 
चोर भौर (रक्षांसि) दुष्ट जीवो का (जम्भयन्तः) विनाश करते हए (नः) हमारे लिये 
(खतेमि) सनातन (शम्‌) सुल करने हारे (भवन्तु) दमो पौर (अस्मत्‌) हमारे 
(मोवः) रोगो को (गुयबन्‌) दूर करो ॥१०। 

भावार्थः-- इस मन्त्र भ दै । जैसे सूय 
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ञमन्धकार को हटा के सव को सुखी करता है वैसे विद्वान्‌ लोग प्राणियों के 


दारीर भ्रौर भ्रात्मा के सव रोगो को निवृत्त करके भ्रानन्दयुक्त करे । १०॥ 


वाजेवाज इत्यस्य त्रेय ष्टपिः । विषठंसो देवताः ॥ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः 1 धैवतः स्यरः ॥ 


फिर उसी विपय को भरगते मन्ध में कहा है 


वाजवालेऽवत वाजिनो नो धनेषु विभा असता ऋतज्ञाः । 
अस्य मध्वे; पित मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्दवयानः ॥१२१॥। 


पदार्थः 7) ब्नात्मस्वरूप से प्रविनाणी (तज्ञाः) सत्य के जानन 

हारे (बधजिनः) ५ (विश्राः) वुद्धिमान्‌ लोगो ! तुम ( वाजेवाजे) क 
मर मरौर (धनेषु) घनो मे (नः) हमारी (शश्र) रका करो प्रीर (शरस्य) इरा (५ 
मधुर रस का (पिबत) पान करो श्रीरउणसे (मादयव्वम्‌) विशेष भ्रानन्द ४ र 
होभो प्रोर इस से (तृप्ताः) तृप्त होक. (देवयानैः) पिनो के जाने योग्यं (पथिः 

यात) जाभ्ो ॥११॥ 
प १ जसे विद्रान्‌ लोग वियादान से भ्रौर उपदेश से सव को 
सुखी करते है वेसे ही राजपुरूष रदा प्रर प्रमेय दान से सव को सुखी कर 
तथा धर्मयुक्त मागो म चलते हुए रधं, काम श्रौर मोक्ष इन तीन पुख्पाय 
के फलों को प्राप्त होवे ॥॥११॥ 

समिद्ध इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋपिः 1 घ्चगिनर्देवता । विराडनुलडुष्‌ 

षटन्दः 1 गाग्धारः स्वरः 11 


फिर विद्वान्‌ के विषय में भरगते मन्त्र मे कहा है 1 
समिंदधोऽअग्निः समिधा सुस॑मिद्धो वरेण्यः । 
गायत्री छन्द॑ऽइद्दियं उयवि्मीवियां दधुः ॥१२॥ 


पदाः --जैसे (समिद्धः) शच्छे प्रकार देदीप्यगान (भ्रम्नः) अग्नि ७ 
उत्तम प्रकाल से (सुखमिद्धः) यहत प्रकाशमान सूयं (यरेण्यः) स श 
जन भौर (गायम्री, छन्दः) गायत्री छन्द (श्रियम्‌) मन को प्राप्त ३ ध 
(च्विः) शरीर, इन्द्रिय, भात्मा इन तीनोंकी रक्षा करने प्रौर (गौः) स्तु त 
करने हारा जन (वयः) जीवन को धारण करता है वैसे विद्वान्‌ लोग (दधुः 
ह दरस मन्त्र म वाचकनुप्तोपमालङ्कार दै । विदान्‌ लोगं 
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० ककमभ 
विद्या से सबके भ्रात्माभ्रों को प्रकारित भ्नौर सव को जितेन्द्रिय करके 
पुरुषो को दीघं भ्रायु वाले करं ॥१२॥ 

तनूनपादित्यस्य स्वस्त्यात्रेय षिः 1 विद्वांसो देवताः । भरनृष्टुष्‌ छस्वः । 


गांधारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भरगते मन्त्र मेँ कटा है ॥ 
तनूलपच्ु्चित्रतस्तनूपारच रखती । 


उष्णा छरन्दऽइन्दरियं दिंलवाडगोवेयं दधुः ॥१३॥ 
अ ._ जसे (शुचिव्रतः) पवित्र धर्मं के भाचरण करने (तनूनपात्‌) शरीर 
को पनज ध शरीर की रक्षा करने हारा (च) भौर (ग 
वाणी तथा (उष्णिहा) उष्णिह्‌ (छन्वः) छन्द (इन्वम्‌) प स 
चारण करता है वा जै (दित्यवाट्‌) खण्डनीय पदाथों के लिये हित भ्र ४ 
शीर (योः) स्तुति करे हारा जन (थयः) इच्छा को बढाता ह वैसे इन सब 
^ रे ॥१३॥ 
थ व स वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग पवित्र 
्राचरण वाले है भौर जिनकी वाणी विद्याभ्रो मे सुशिक्षा पाई हुई है वे पूण 
जीवन के घारण करने को योग्य है ॥१३॥ + 
इड।(भिरिस्यस्य स्वस्त्यात्रेय ष्पः । विद्धांसो देवता । विराडनुष्टुष्‌ 
ह्वरः 1 गाधारः स्वरः ॥ 
किर उसी विषय को प्रते मन्त्र में का ६ ।। 
इडभिरग्निरीञ्यः सोमो देवोऽअम॑सः । 
अनष्ट छनं पवमव दषः ॥१५॥ 
` पदायं-जषे (अग्निः ) अग्नि कै समान प्रकाशमान (भ्रमत्य) प्रभे स्वरूप 
चे नाश रहित (सोमः) रेष्वरयेवान्‌ (ईडः) स्तुति करे या खोजने न 
दिभ्य गृणो (पंचाविः) पाच च रक्षा को प्राप्त (गौः) विद्या चे स्तुति ष 
पुर्व (स्मि) प्रशंसाभ्रो से (अन्ष्टुष्‌, छम्दः) प्रनुष्ट्प्‌ छन्व (इग््रियम्‌) क 
ब्यवहार को सिद्ध करने हारे मन भौर (बयः) तूप्ति को घारणु करे वंस ६ क सव 
* र ५ 
( स ऊ म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जोलोग घर्मसे 
विद्या रौर रेश्वयं को प्राप्त होते है वे सव मनुष्यों को विद्या श्रोर द्वये 
्राप्त करा सकते ई ॥१४॥ 
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क 
सुबहिरित्यस्यस्वस्सयात्रेय ऋषिः ! विद्रासो देवताः 1 निचुवनुष्टुष्‌ छन्दः ! 
४ गान्धारः स्वरः ॥। 


फिर उसी विषय को भगते मन््रमें कहा है ॥ 
सुवदिरग्नः पपण्ान्स्ीणेव॑दिरमत्पः । 
वृहती छन्दऽइन्दरिं तरिवरसो गोवेयों दधुः ॥१५॥ 


पदा्यः- जैसे (पुषण्वान्‌) पुष्टि करने हारे गुणो से ड (र 
न्नाकाश को व्याप्त होने वाला (भरमत्येः) अपने स्वल्प से नाणररहत ल 
गे शुद्ध करने हारा (प्मम्निः) अन्तिके समान्‌ जन म्नौर (बृहती १ 
स न (इन्द्रियम्‌) जीव के चिह्भ को धारणं कर भ्रौीर (न्निवत्सः) 
षा देह, इन्द्रिय, मन जिस कै भरनुगामो वह (गीः) गौ ढः व मनुष्य (वयः 
तप्ति को भ्ाप्त कर वैसे इस को सव लोग (दधुः) धारण कर ।१५। च्य 
प. _ वादः इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालद्ार दै । = भ 
्नन्तरिक्ष भ चलता है वैसे विद्धान्‌ लोग सूक्ष्म श्रौर निराकार पदा 


, विद्या मे चलते जसे गाय के पीछे वडा चलता है वैसे प्रविद्वान्‌ जनं 


> 


विद्धानों के पीये चला करे मौर भ्रपनी इन्द्रियों को वश में लवे ॥१५॥ 
रो देवीरित्यस्य स्वस्स्यातरेष ऋषिः । विष्रासो देवताः \ घनुष्टुष्‌ छन्दः । 
(0 


भरव वायु प्रादि पदार्या के ग्रसोजन विषय को भ्रगले मन्त्र मे कदा दै ॥ 
इतं वेवीदिक्षं मरीभरेहा देवो वृहस्पतिः । 
पडक्त्छनद ऽइन्द्रियं तैस्यैवाड्‌ गोवेयां दु; ॥९६॥ 
& पाः--हे मनुष्यो | जैसे (इह) यहां (देवीः) व (न 
(बुरः) दारे (दिकः) दिशाम्नो को (ब्रह्मा) अन्तरि पवन ( ` र 
कुरः ६) बड़ों का पालन करने शारा सूयं भ्रौर (पद्किति्छन्वः स) 
) चन तया (तुर्यवाट्‌) चौथे को प्राप्त होने हारी (गौः) ५ 
व ) धारण करे व॑से त्म लोग मी जीवन को धारण करो ॥ “५ नी 
स भ राणी अन्तरिक्षस्य पवन भ्रादि के विना 
सकता 11१६॥। शः 
६ ॥ व्वदवेदेवा देवताः । निचुदनुष्टप्‌ 
` ष इत्यस्य स्वस्स्यात्रेय षिः । 
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| फिर उसी विपय को श्रगते मन्व में फहा है ॥ 
उते यह्वी सुपेशा विश्व देवाऽअष्याः । 
य ठ ^ द्धियं 1 ट गो यों दधु इ 
तिष्टुम्‌ छन्द॑ऽ इदेनदरं पषठवाई गवयो ददुः ॥ ९५ 
च {हे मनुष्यो ! ज ने (सुपेशता) सुन्दर रपयुक्त 
पदाथः --हे मनुष्यो ! जसे (इह) इर जगत्‌ न (घु प 
पढ़ाने श्रौर उपदेश करने हारी (बह्वी) वड़ी (उपे) दहन करने वाली स के 
समान दो स्त्री (भ्रमरर्याः) तत्तवस्वर्प से नित्य (विश्वे) सब (देवाः ) देशीप्यमान 
पृथिवी भ्रादि लोक (निष्टुष्न्दः) व्रिष्टुप्‌ छनदभ्नौर (पष्ठवाद्‌) पीठ से उठाने वाला 
[सो बैल (बयः) उलि रीर (इण््ियम्‌) घन को षारणु करत हं च१ (डः) दु 
लोग भी भाचरण करो ॥१७॥। त # 
भावायः- जैसे पृथ्वी प्रादि पदां परोपकारी है वंसे इस जगत्‌ मे 
मनुष्यो को होना चाहिये ॥१७॥ 
्भयत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः ' निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः 1 
गां भारः स्वरः ॥ 
अरव शरगते मन््र मेँ वंच के तुल्य भरनो को भ्राचरण करना चाहिये इख ¦ 
क्विषय को फटा दै ॥ 


दैव्या होतौरा भिषजेनद्रेण सयुजा युजा । 


जग॑ती छन्द॑ऽइन्द्ियम॑नदवान्‌ गोवैयों दधुः ॥१८॥ 
1 पुष्य घो ण) एेष्वयं यधि भादि 
प: हे मन्‌ष्य लोगो | जैरे (र ण) एष्य, से (सयुजा) मर 
प र हारे (युमा) सावन वित्त हए (दंभ्पा) विद्वानों मे 0 
(व विद्यादि केदेने वाले (भिषञ।) उत्तम दो वैय लोग (भन्वान्‌) ् 
लि गाय भ्रौर (जगती छन्व ) जगती छन्द (वयः) सुस्दर (इन्व्रियम्‌) घन 
(ल चारणा करे वंसे इस फो तम लोग धारण करो ॥१५॥ 
| मे नैसे ` वयो से 
भावा्ंः-- इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमाल्कार ह 1 जसे 
भ्रपने वा ® रोग मिटाके पने भ्राप भ्रीर दूषर एे्वयंवान्‌ किये 
जाते ह वैसे सब मनुष्यों को वत्तंना चाहिये ॥१८॥ 
तिल इत्यस्य स्वर्त्यात्रेय ऋषिः 1 विदे देवा देवताः । भ्नुष्टुष्‌ छस्दः ॥ 
गाधारः स्वरः \1 


फिर विद्वानों के विपय म भ्रगले मन्त्र मेक्टहादै\ 
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यंजुवंदभाषाभाष्ये 


व 
तितऽडा सर॑स्वती भार॑ती मरुतो चिः | 


बिराट्‌ छन्द्‌ऽदेनदिं धेलर्गनि व्यो दधुः ॥*९।। 


पदाथः--जंसे (इह) इस जगत्‌ मे (इडा) पृथिवी (सरस्वती) वा भ्रौर 

(भारती) घारणा वाली बृद्धि ये (तिकलः) तीन (मरतः) पवनगर 2 १ 
भादि प्रजा (विराद्‌) तथा भ्रनेक प्रकार से देदीप्यमान (छन्दः) वल (इषम्‌) क 
को भ्रौर (धेनुः) पान कराने हारी (गौः) गाय के (न) समान (वयः) य १ 
योग्य वस्तु को (दधुः) घारण करे वैसे सव मनूष्य लोग इस को धारण करकं वत्त 
करे 11 १६॥ ध 

मावायः- इस मन्व ॒में शा है1 जसे ध 
लोग सुशिक्षित वाणी, विद्या, भाण मौर पथुभ्नो से एेश्वयं को प्राप्त होते ह 
वैसे भन्य सव को प्राप्त होना चाहिये ॥१६॥। 


न 59 ०० को त ० ~~~ -* = 
[1 1 व = क ०० = का त = 
ककि कत क = ~~~ 


ज क कक 


(० 9 


स्वष्टेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विदवेदेवा देवताः 1 भनुष्टुष्‌ छन्दः । 
गाग्बारः स्वरः ॥1 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
तष्टं तुरीपोऽद॑तडन्दरागनी प्िवधेना । 


विपदा न्दंऽडन्द्ियमुक्षा गोने वयो दधुः ॥२०॥ 


वदाः हे मनृष्य लोगो 1 जो (भदृभुतः)भाश्चय्यं कमस्वभावयकत(ुरीपः) 
शीघ्र भराप्त होने (श्वष्टा) भौर सूर्म करने हारे तथा (पुष्टिवर्ढना) पुष्टि को क 
(इन्द्राग्नी) पदन भ्रौर भ्रण दोनों श्नौर (द्विपदा) दो पाद वाले (चन्दः) चन्द 4 (च 
यम्‌) थोत्र प्रादि इन्द्रिय को तथा (उल्ला) सेन करने मे समथं (गौः) बल 
समान (वयः) जीवन को (दधुः) धारणा कर उनको जानो ॥२०॥ 


आवायः - दस मन्त्र मँ उपमालच्ार है । जंसे परसिद्ध भ्रम्न, विली, 
वेट मे का रग्नि, बडवानल ये चार भ्रौर प्राण, इन्द्रियां तथा गाय पा 
पशु सव॒ जगत्‌ की पुष्टि करते है वेषे ही मनुष्यों को ब्रह्मचय भ्रा 
भ्रपना भ्रौर दूसरों का वल बढ़ाना चाहिये ॥॥२०॥ 
कभितेत्यस्य स्वर्स्यात्रेय ऋषिः ! विद्वेदेवा देवताः । भनुष्डुष्‌ "व. ! 
गांधारः स्यरः ४। 


पिर प्रजाविषय को भरगले मन्व मे कहते है ॥ 
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एकविशोऽध्ययिः ` ७४७ 


शमिता नो बनस्पतिः सविता भुवन्‌ मग्॑‌ । 


कङुपू छन्द॑ऽ इन्द्रियं बश वेहयो दधुः ॥२१॥ 

` पदावंः-हे मनुष्यो 1 जो (कषनिता) शान्ति देने हारा (वनस्यतिः) भ्रोष- 
धियो का राजा वा वृक्षों का पालक (सविता) सूयं (भगम्‌) वन को ( व 
उष्यन्न करता हमा (कश्ष्‌) कक्प्‌ (छन्दः ) छन्द भ्रोर्‌ (इन्व्ियम्‌) जीव के ^ | 
तथा (वक्षा) जिसके सन्तान नहीं हुश्रा भौर (वेहत्‌)जो गमं कोगिराती दहै र 
इस जगत्‌ मे (नः) हमारे (बयः) प्राप्त होने योग्य वस्तु को (दधुः) धारण 

न भ भरोग की नाशक भ्रोषधिथां भौर ठांकने 
वाले उत्तम वस्त्र सेवन किये जाति है वहं बहुत वषो तक जी सक्ता 


९ (८ स्वस्स्थात्रेय ऋषि 1 विद्वो देवताः । भनुष्टुप्‌ छन्द. । 


गांघारः स्वरः ॥१ 
फिर उसी विषय को भगते पश्व मँ कहा है ॥ 


स्वाह यज्ञ वरणः सुक्षत्रो मेपनं करत्‌ । 
अतिच्छन्दाइन्द्रिय वृटैपमो गोषेयां दधु, ॥२२॥ 


ंगममय (भेषजम्‌) प्रोषध को (करत्‌) करे भ्रौर 
(ल) भ (वन) उत्तभ (गौः) वैल (हहत्‌) बड़ (इन्वि- 
र भ्नीर (वयः) सुन्दर प्रपते व्यवहार को धारण करते हवस ही संब 


२ 
५ शर कर पण अ बाजक पमालङ्कार है! जो लोग भच्छे 


र पुरुषार्थं से षन 
के सेवन से रोगों का ना करते हैम 
शं ध ४ करते है वे वहत धल होते है ॥ ९ 
वसन्तेनेस्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । शवर ६ 1 भुरिगनृष्टुष्‌ छन्दः 
गाषारः स्वरः ॥ 


सिर उसी विषय को गले मन्त्र मे का है ॥ 
वसन्तेमऽऋतुना देवा बस॑बसिवर्त। स्तुताः । 
रयन्तरेण तेन॑सा हविरिदं बयां दधुः ॥२२॥ 
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या क किक 


वाले विद्वान्‌ लोग (वेवाः)दिव्य गुणो से युक्त (स्तुताः )स्तुति को प्राप्त हुए (व 
तीनों कालो मे विद्यमान (वसन्तेन) जिस मे सुल से रहते है उश श प 
बसन्त (तुना) ऋतु के साय वत्तंमान हए (रथन्तरेण) जहां र जः 
(तेजसा) तए स्वरूप से (इन्र ) सुं के प्रकाश मे. (हविः) र व 
भ्रायु. वदने हारे वस्तु को (दधुः) धारण करः उनको स्वरूपसे ज | 
करो ।।२३।। | 


पदार्थः- हे मनुभ्यो ! जो (वक्ष्व) पृथिवी श्रादि भ्राठ वसु वा अणम्‌ कका | 


बाबा जो मनुष्य लोग रहने के हेतु दिव्य पुथिवी ति ४. 
वा विद्धानां की वसन्तमे स्खति करव वसन्तसंबन्धी सुख की प्राप्त , 
होवे ॥॥२३।॥ | 
न स्वरस्यान्रेय पिः १ विर्वेदेवा देवताः । भ्रनुष्टृप्‌ छन्बः । 
गान्धारः स्वरः ॥1 
मध्यम ब्रह्मच विषय को भगले मन्व मे कहा ह ॥ 
ाप्मेणऽकऋतुनौ देवा रद्राः प्॑चद्शे स्तुता; । 
बहता यश॑सा वलं हविरिद्धे वयो दधुः ॥२८॥ 
ह तवः -8 मनुष्यो ! जो (स्तुताः) प्रशंसा किये हुए (दवाः) दश १ 
ग्यारहवां जीवात्मा वा मध्यम कक्षा के (देवाः) दिब्धमुखगुक्त विद्वान्‌ ( च 
पन्द्रह व्यवहार में (ग्रीष्मेण) सब रसो के खेंचने भ्रौर (अऋुना) उष्णएपन प 
करनेहारे ग्रीष्म ऋतु वा (बृहता) बड़ (यशसा) यशसे (इन्द्रे) जीवात्मा मर ९, 
ग्रहण क्ररने योग्य (बलम्‌) वल भ्रौर (वयः) जीवन को (दघुः) धारणं क | 
रोग जानो ॥२४॥ # | 
साद जो ४४ चवालीस वपं पर्यन्त ब्रह्मचयं से विद्वान्‌ हए भल्य 
मनुष्यों के शरीर भ्नौर भ्रात्मा के वल को बढ़ति ह वे भाग्यवान्‌ | 
४ 
त स्वस्स्यात्रेय पिः । इनतरो देवता । भनष्टुप्‌ छन्दः । 
। गांधारः स्वरः ॥॥ | 
श्रय उत्तम ब्रह्यचयं विषय को ञ्मगते मन्म कटा है ॥ } 
बरपाभिन्रैतनौदित्या स्तोम सप्तदशे स्तुताः । 
दख्येणं दिदौल॑सा इविरिनदरे बय दधुः २५ | | 
~ वदेहम ष्यो ! जो (ब्ाभिः) जिस में नेष वष्टि करते है उस 4 
` €-0. 1५८11९51 28/81 \/8/8085। (01166110. 1411760 0 6810011 । 
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जक करज क, छो चका छः "कः क @ दोर == 
[ 0 कि काककक  िि ििििीिं 


(शतुना) भप्त हनि योग्य ऋतु (वेरूपेण्‌) गरनेक रूगों के होने से(भ्रोजता) जो ब्रल 
उस (विज्ञा) प्रजा के साय रहने वाले (भ्रादित्याः) बारह महीने वा उत्तम कल्प 
विद्धान्‌ (सप्तदशे) सत्रह्वे (स्तोमे) स्तुति के व्यवहार भ (स्तुताः ) रणता | श्रियि हुए 
(इद्र ) जीवात्मा में (हधिः) देन योग्य (वयः) काल के ज्ञान को (वधु ) थारण 
उन को तुम लोग जानकर उपकारं करो २५. 7 
कः मावार्थः-जो मनुष्य लोग विद्वानों के सर्ग से काल की स्थूल म 
गति को जान के एक क्षण मी व्यथं नहीं गमाति हवे नानाविष एवय 
होते ह ॥२५॥ 493 
व न ऋपिः । विश्वेदेव! देवताः । विराड्‌ बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्व में कहा.है र 
शारदेनंऽत््तुना देवाऽपकविथ॑रऽचऋछमवं स्तुताः । 
वैराजेनं भिया भियं हविरिन्द्रे बयो दधुः । २६) 
` । सवे भे (स्तुताः) 
दैः- हे मनुष्यो { जो (एकविज्ञे) इर्कीसवे व्यवहार 
स्तुति ल (ऋभवः) वुद्धिमान्‌ (देवाः) दिग्यगुएयुक्त (ज्ञारदेन) शरद्‌ (स 
चा र र वा (भ) ती भ्रौर 
पव वर्तने हारे जन (इनदर ( 
व बो (वयः) वाच््द्ित सुख को (दधुः) धारण करउन कातुम 


५ 1 च्छे पथ्य करने हारे शरद्‌ ऋतु मे रोगरदित 


॥२६॥ 
द व ॥ विद्वांसो देवताः 1 भुरिगनुष्टुप्‌ छर्दः 
श गान्धारः स्थरः ॥ 


फिर उक्ची विषय को भगते म्व मे कहा ै॥ 
हेमन्तेनंऽक्रतुना देवासत्िणये मस्त स्तुनाः । 
वंन शक्व॑री; सहां हविटिनद्रे वयो दधुः । २७॥ 
~ वाथ ह मनुष्य लोगो ! जो (भिणबे) सतारे व्यवहार (भ 
निस मे जीवो के देह बदृते जाते ह उस (ऋतुना) भ्राप्त होने योग्य हेमन्त ऋतु र 
(य व्रते हए (स्तुताः) प्रशंसा के मोग (देवाः) दिग्यगुणयुक्त (मर्तः) मनु 
(जलन) मेष से (शक्वरीः) शक्ति के निमित्त गप्रा के (सहः) बल तया (हविः) 
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७६० यजुवंदमाषाभाष्ये | 
कक विपि पि स | 
ठेते लेने योग्य (वयः) वाञ्छित सुख को (इब) जीवात्मा मे (दधुः) धारण करं | 
व + रसो को पकाने हारे हेमन्त ऋतु में यथायोष्य | 
व्यवहार करते ह वे भ्रत्यन्त बलवान्‌ होते ह ।॥२७॥ 
ञिरेणेत्यस्य सदस्स्यातेय ऋषिः 1 विदवेदेवा देवताः 1 भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गांधार। स्वरः ॥1 
फिर उसी विषय को भगे मन्त्र मे कहा है ।1 
हेचिरेणंऽऋतुना देवा्ंयसिष्शेऽखता स्तुता । . | 
सत्येनं रती छत्रः दविरिनर दयो दधुः ॥॥२८॥ 


यदा्ेः- हे मनृष्थो | जो (भ्रमतः) भ्रपने स्वरूप से नित्य (सुता) प्रशंसा 

के योग्य ^= न) ्राप्त होने योस्य 0 से व द 

कमं स्वभाव वाले (सस्येन) सत्य के साथ (ब्र्ासवरश्े) तेतीस वसु भा श 

विद्वान्‌ लोम (रेवतीः) घनयुक्त शत्रुम की सेनाभ्रों को कूद के जाने र 

५ भौर (इन्रः) जीव मे (हविः) देने लेने योग्य (क्षत्रम्‌) घन वा राज्य स क. 
। वाञ्छित सुख को (दधः) धारण कर उन से पृथी भादि की विचयाभर 

४ शो लोग पीछे कहे हए ्राठ वसु, एकाद रद्र, द्वादश 

पमादित्य, बिजली रौर यज्ञ इन तती दिव्य पदाथ को जानते है वे भ्रकय 





फिर उसी विषय को भगे मन्व मे कषा है ॥ | 
होता यक्षर्समिषाग्निमिढस्पवेऽनििननर% सरंस्वतीमजो धूश्नो न | 


मोभरूः ङव॑लेभेपजं मधु शष्येन तेज॑ऽइन्द्रियं पयः सोम॑ः परिस 





पृतं मभु वयनत्वा्य॑स्य होतयेजं ॥२९॥ 
॥ वदाथः-- हे (होतः) यज्ञ करने हारे जन ॥ जैसे (होता) देने सन न 
द पृथिवी भौर पन्न के स्यान मं (समिधा) इन्वनादि साधनो से ( 


1 सरस्वतीम्‌) , 
प्रौर बल्द्रमा (इन््रम्‌) रेश्वय्य वा जीव भौर त ( | 
ं 0 नन (भजः) प्राप्त होने योभ्य (श्नः) मैले भदे के | 
६ + 2620 ् 
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एकविोऽध्यायः ७९१ 

9० 0-@>@>क=9@=क क 9 क कक ककर 9@क-@ 9 [क विवि ग रं 
रोई जीव (गोधूमैः) गहं भौर (कवलः) जिन से बलं उन बेर 

१ श (यक्षत्‌) संगत करे वसे (शष्पैः) हिसार के (न) समान 
साघनों घे जो (तेजः) प्रगरमपन (मधु) मधुर जल (इन्द्रियम्‌) धन (पयः) दूष वा 
भरन्न (परिन्न ता) सव भोर से प्राप्त हुए रख क साथ (सोमः) भोषधियों क 
(धृतम्‌) बूत (मध्‌) भौर सहत (ग्यन्तु) प्राप्त हँ उनके साय (भ्राज्यस्य) घी का 
(यज) होम कर ॥२९॥ 


{ _ इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार रहै। जो 
लोग श र सावन नौर उपसाधनों से पृथिवी भ्रादि कौ विद्या को 
जानते है वे सब उत्तम पदार्थो को प्राप्त होते है । २९॥ 
होते्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । श्रदव्यादयो लिङ्धोक्ता वेवताः । भूरिगस्यष्टिश्छन्वः । 

गांधारः स्वरः ॥ 


किर उसी विपय को गते मन्त मँ कहा है ॥ 
होता यक्चनूलपातसरसतीमवि् न ॒मेंषजं पथा मर्ुमता 
मरंमविवनन्रय वी बदररपवाकोभिर्मपलं ोक॑मिः पयः सो 
परिसा शरत मधु व्यन्तवाजय॑सय होतयेजं ॥३०॥ 


को 
दः - ६) हृश्रनकर्ता जन ॥ जैसे (तनूनपाद्‌) देह कौ उनता 
पालने ८ ३ प्रकार पूरी करने 1 व व 
प न (त क से ( भौपष को (भरन्‌) 
इद्राय) रेष्वय्यं के लिये (भरश्विना) सुं प शा १ 
पराक्रमकोवा (बदरैः) बेर भोर (उपवाकािः) उपदेश सूप क ( ह 
संगत करे वे जो (तोदमिः) सन्तानो केस 
सी (त ्नोरसे भ्रष्ठ हुए र क षय (शोषः) ग्रोगधिणो के सम्‌ 
१४. (मधु) सश (ग्पपतु) प्रप्त हों उनके साव बत्तमान तू (्ाज्यत्य) 
धू 
वनं कर ।,३०।। 
र इस मन्त्र मेँ उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ई 1 जो 
सद्गति छे हर जन विद्या भरौर उत्तम िक्षायक्त दाणी को प्राप्त हो ३ 
पथ्याहारविहरो से पराक्रम वदा भ्नोर पदार्थो के ज्ञानको प्राप्त हो 


देश्यं को बदति ह बे जगत्‌ के भूषक होते ई ॥॥३०॥। 


[याका 
"रै चो ऊ ऋ 


कन = ` 
99 कः क = 


== = = 
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७ या २ यजुवंदभाषामाष्य 


्‌ १ 1 भ्रतिधतिश्छ्दः 1 
होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋपिः \ प्रदव्यादयो देवताः 1 रतिषु 
। पडजः स्वरः १ 
फिर उसी विषय को भरगले म्व र॑ कहा ॥ 
होरा यक्ष्नराशभमं न नगद पतिः सुरथा मेषं मेषः सर॑सती 
= ९ ध 0 १ -~ (ब्‌ ऋष्काः ; 
मिपप्रधो न चद्रयरि नोविपा इर्य वीप वदेरेरपशाकौमिर्भपजं 
` सोक्भमिः पयः सोमैः परित पूर्तं मधु व्यन्त्वाञ्यस्य 
होतयेजं ॥ २१॥। % 
` षदाथः-हे (होत ) हवनकक्तां जन । जसे (होता) देने श (पा 
जो मनूष्यों से स्तूति क्रिया जाय उसके (न) समान (नग्नहुम्‌) नग्न इष्ट ० 
कारागृह म डालने वाले (पतिम्‌) स्वा शी वा (सुरया) जल के साय 1 भ्र £: 
कोवा (इन्द्रस्य) दष्टगण का विदारण करने हर जन ० अ 
को (यश्चत्‌) संगत करे तया (मेषः) उपग कूर वाला 
व न) वैद्य म्रौर (रथः) रथ के (न) समान (चनी) व 
| वाला जन (भ्रदिवनोः) भकराश शरीर पृथिवी के मध्य (वपाः) क्रिषाप्रो को वा( 
बे कै समान (उपवाकाभिः) समीप प्रप्त हृ वाणियो के साय (भेषजम्‌) च 
को संगत करे वैसे जो (तोषमभिः) सन्तानो के साथ (षयः) दूष (परिख ता) 
प्नोर से ्राप्त हृए रस के साय (सोमः) भरोवधिगण (घृतम्‌) धी प्रौर (लधु) च 
(ष्यन्त्‌) प्राप्त होवें उनके साय वर्तमान तू (राज्यस्य) घी का (यज) हव 
1 
र इस मन्त्र मं उपमा भौर वाचुसतोपमालद्ार ३। । 
लोग लज्जाहीन पुरुषों को दंड देते स्तुति करने योग्यो को स्तुति (< र 
के साथ भरौषध का सेवन करते है वे वल भ्रौर नीरोगताको षा 
(1 
स ऋषिः \ सरस्वटयाद थो देवताः । विराडतिष्‌ ति्यन्दः । 
५ षड्जः स्वरः ॥। ६ 
फिर उसी विषय को भरगले मन्त भं का ध ॥ १ 
छेत यक्षदिडेडितऽभा जुहानः सर॑स्वतीमिन् पन वधेय॑नदपमेण 


गन्ियमद्िनेन्द्रौय भेषजं यवैः कवै्धुमिमधु जनै मासरं पथः 
४ सोमः परिखुतौ तं मघु व्यन्त्वाउयंस्य शोतयेजं ॥३२॥ 
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पदा्ः--हे (होतः) हवनकर्ता जन | जेते (इडा) स्तुति करने योग्य उ व चो 
से (ईडितः) प्रशं सायुक्त (भाजुक्धानः) सत्कार से भ्राह्वीन किया हुमा (होता) व 
फरने योग्य मनुष्य (वलेन) बल से (सरस्वतीम्‌) वाणी भोर (इतरम्‌) म 
(ष्डषमेण) चलने योग्य उत्तम (वा) वैल से (इन्द्रियम्‌) घन त (० 
मरीर पृथिवी को (यवं) यव भ्रादि भन्न से (इन््राय) य १) 
भौपष को (बद्धंयन्‌) वढ़ाता हुभा (नयन भ न न 
ठे (लाजः) प्रूल्लित भ्र | 
4 क व॑से जो (परिलता) सब मनोर चे प्राप्त हुए रस के वो 
श्नोपधिसमूह (षयः) रस (घृतम्‌) घी (मधु) भौर सहत (व्यन्तु) भ्रा 
साय वर्तमान तू (श्राल्यस्य) घी का (यञ) होम कर ।।३२॥ = 
आवार्थः-- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्खार है म 
से शरीर भ्नौर भ्रात्मा के वल को तथा विद्वानों की सेवा ता 
से एेष्वर्यं॑को प्राप्त हो पथ्य भौर ग्नौपध के सेवन से रोगो का ।वना 
नौरोगता को प्राप्त हों ॥१२॥ 
होतेस्यस्य स्वस्त्यात्रेय शपः । रदब्यादयो दवता; ॥ निचुवष््दि 
इष्ठन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 
न्मे ॥ 
फिर उसी विषय को भगते मन्व मेका 
सेतौ यकषदवरिरूणघ्रदा भिषङ्‌ नासता मिपजाशिनाष्वा 
> , परवती भिष्ुहऽलनद्रीय भेषजं पयः सोभः 
दिशच॑मती भिपण्ेलुः सर॑खती भिपर्ु पलं पय्‌ 
परिखुतां धतं मधु व्यन्ाज्यस्य होतयेजं ॥२३॥ ` 
= £ ¦ हे (होतः) हवन करने हारे जन । जसे (होता) देने श 
स्रदा) ल को मर्दन करने वाति डन ॥ 0 त (४ श व 
लने बाली ५ , 
बालकों 1 इ कारें र जसे (नासत्या) त: 2; 
1 
:) दुग्ध देने वाली ग्य ) उ 
र 4 वै (इन्द्राय) जीव के लिये मेल करे वैसे जो (स 
हए रस के ` साथ (भेषजम्‌) जल (षयः) दूष (सोमः) प्रोषधिगण (धतम्‌) 
लि (श्यम्तु) प्राप्त हों उन के साथ वत्तंमान तू (शञ्यस्य) घी का (यज) 
द्वन कर 11३11 
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भावा्थः-- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्या 
भ्रौर संगति से सव पदार्थो से उपकार ग्रहण कर तो वायु घ्रौर श्रग्निके 
समान सब विद्याभ्नो के सुखों को व्याप्त होवं ।॥३३॥ ५ 

होतेत्यस् स्वस्स्यात्रेय ऋषिः । ध्रह्व्यादयो देवताः 1 भुरिगतिषतिश्खंदः । 
पश्जः स्वरः 11 
फिर उसी विषय को प्रगते मल्त्र मे कहा है 1 | 

ह्येत यक्षददुरो दिः कवष्यो न व्यचस्वतीरशिभ्यां न दुरो 
दिकऽ्दरो न रोद॑सी इषं दहे धव सरंस्वतयश्विनेनद्राय भेषज ^ पुत्रं 
न ज्योतिरिन्द्ियं पयः सोम॑ः परिता प्रतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य 
होतयेजं ।३४॥ 

पदाः- हे (होतः) देने हारे जन । जसे (होता) लेने हारा (कवेष्य. } चि 
सहित वस्तु के (न) समान (दुरः) दवारो प्रौर (व्यचस्वतीः) व्याप्त हने वाली 
(दि्षः) दिशाभोको वा (शरदिवभ्याम्‌) इनदर भ्रौर भ्रग्नि से जसे (न) वैसे (बुरः) 
द्वारो मौर (दिक्षः) दिशाभरो को वा (इन्रः) विजुली के (न) समान (दुघे) ग 
करने वाले (रोदसी) भाकाश प्रौर पृथिवी के भ्रौर धेनु )गाय के समान (सरस्वती) 
विज्ञान वाली वाणी (इन्द्राय) जीव के लिये (्रश्विना) सूर्यं ्रोर चन्द्रमा (थनम्‌) 
बीयं करने वाले जल के (न) समान (भेषजम्‌) भ्रोपध तथा (ज्योतिः) काण कुर त 
हारे (इ्ड्ियम्‌) मन भ्रादि को (हे) परिणता के लिये (यक्षत्‌) संगत कर वसे जं 
(परिन्न ता) सब भोर से प्राप्त हए रस के साथ (षयः) दुध (सोमः) प्रोवधिर्यो का 
मह (धूतम्‌) घी (मधु) भौर सहत (ष्यन्तु) प्राप्त होते उन के साय व्त॑मान तू 
्नाज्यस्य घी का (यज) हवन किया कर ॥३४॥। 
स मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्खार दै । जो मनुष्य 
सव दिचाभ्नों के द्वारो वाले सव ऋतु्रो में सुखकारी घर वनाव वे पूणं 
को प्राप्त होवे इनके सव प्रकार के उदय के सुख की न्यूनता कमी नहं 
होवे ॥३४॥। 

होतेस्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । ्रहब्यादयो देवताः । भूरिगतिष्‌तिद्न्द. । 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषथ को भगले मत्त मे कहा है ॥ 


हेतौ यकष्सुपश॑सोषे नक्तं॑दिवाख्िना सम॑ञ्नाते सरस्वत्या 
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ककमभ 
खिपिमिनद्रे न भपज५ श्येनो न रज॑सा दा त्रिया न मासरं पयः 
सोम॑; परिजुता तं मधु व्यन्त्वा्य॑स्य होतयेन ॥९५॥ 
च स्वस्पवती (उषे) 
पदा्थः--हे (होतः) देनेहारे जन ! जंघे (सुपेश्षसा) सुन्दर स्वस्पवत 
काम का दाह करे वाली स्त्रियां (नक्तम्‌) रात्रि भौर (दिवा) दिन में (भरिवना ४ 
बाप्त होने वाले सुं भौर चन्द्रमा (सरस्वत्या) विज्ञानगुक्त शा प १ 
प ८ 9 ल भ सौ ६ साथ न 
करते है उन के (न) समान भण 
व वाते विद्वान्‌ के (न) समान (होता) लेने हारा (भिया) 
लक्ष्मी वा शोभा के (न) समान (हश) मन ते (मातरम्‌) मात ग स 
संस्कार किये हए भोजन के पदार्थों को (भ करे क ध श 
से भ्राप 1) सब प्रोपधि का रस (सम्म, 
नन ना प होवे उन के साथ वत्तमान तु (भःज्यस्य) 
ो न कर ।।३५।1 
4 ^ ८ मन्व मँ उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । है 
1 जैस रातदिन नौर चन्द्रमा सब को प्रकारित करते भरौर 
त रूप यौवन सम्पन्न स्वध्मपत्नी भ्रपने पति की सेवा करती वा जसे 
व जानते वाला विदान्‌ पाककमं का उपदेश करता है वसे सबका 
त नौर सव कामों का सेवन करो श्रौर मोजन के पदाथों को उत्तमता 
श > 1 ऋषिः । प्ह्यादयो देवताः 1 निवुदष्टिश्छम्बः 1 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते म्र मे कहा है॥ 
हेता यक्षदैव्या होतारा मिपजाचिनन न नवि दिवा नक्तं 
= जपन । शुष सर॑सती भिषङ्‌ सीस॑न दहऽइन्द्ियं पयः सोम॑ः 
परिता पूं मधु व्यन्त्ाज्॑स्य होतयेजं ॥२६॥ 


दभ्या) दिव्य गुण 

पदाषः- ;)देने हारे जन ! जेषे (होता) लनेहारा (दभ्या) 
वालो प प्राप्त र) ग्रहृण करने भरौर (भिषजा) वेद्य के समान रोग भटे 
वाले (भर्वन) भ्रस्त भ्रौर वायु को (इम्‌) विजुली फे (न) समान (यक्षत्‌) 
संगत करे वा (दिवा) दिन भौर (नक्तम्‌) राति में (जागूवि) जागती भर्थातु काम्‌ के 
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क ९६ यजु्वेदभाषामाष्ये 


न 
मे भ्रति्चं व #ी उत्तम ज्ञानवती स्वरी 
सिद्ध करने मे भरतिचैतन्य (सरस्वती) व चयकशास्व जानने वालं 44 
नोर (भिषक्‌) वय (भेषजैः) जो श्रौर (सीसेन) धनुष्‌ के विशेष व्यवहार ह 
(शयम्‌) वल के (न) समान (इन्वियम्‌) घन को (दुहे) परिपूणं करते है वंतेज 
(परिल ता) सव भ्रोरसेप्रात हए रस के साथ (पय.) दुग्ध (लमः) भ्रोपधिगणं 
(यूतम्‌) घी (मधु) सहत (च्यन्तु) प्राप्त होवे उन के साथ वत्तमान (भ्राज्यस्य) घी 
फा (यज) दवन कर ।३६॥ 


ध र > । डे विदान्‌ 
आवाथः- इस मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालज्कार € । हे 

लोगो ! जसे भ्रच्छी वै्यक-विद्या पदी हुई स्त्री काम सिद्ध करने को 
दिन रात उत्तम यटन करती ह वा जसे वंच लोग रोगों कोभिटाके शरीर 
का बल बढ़ाते ह वैसे रहके सव को भ्रानन्दयुक्त होना चाहिये ।\३६॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋपिः ! श्रश्ढपादयो देवताः 1 धूतिश्छर्दः ॥ ब्टृषनः स्वरः ॥. 
फिर उसी विषय को अगले मन्त में कहा है 11 । 
हेतौ यक्षत्तिस्रो देवीने मंपजं ॒त्रयंस्िधातवोऽपसो रूपमिनर 
रिरण्यय॑मश्विनेडा न भारती वाचा सर॑स्वती मह इनद्रौय दुद्‌ऽ- 
इन्द्रिय पयः सोम॑ परिता धृतं मधु व्यन्त्वाञ्य॑स्य होतयेजं ॥२७॥ 


पदा्ंः--हे (होतः) विद्या देने वाले विद्रञ्जन जैसे (होता) विद्या लेने बा 
(ति्नः) तीन (देवीः) देदीप्यमान नीतियों के (न) समान (भेषजम्‌) भा ‰ 
(यक्षत्‌) धच्छे प्रकार प्राप्त करे वा जैसे (भरपसः) क्मवान्‌ (न्िधातवः, त्रयः) 
विषयो को धारण करने वामे सत्व रजस्तम गुण जिन मे विमान वे क व 
भ्रस्मद्‌ युष्मद्‌ भ्रौर॒तद्पदवाच्य जीव (हिरण्ययम्‌) ज्योतिर्मय (खूषम्‌) त ह 
रूप को (इन्द्र) बिजली में प्राप्त करे वा (दिवना) सूयं प्रौर ६ ५५ 
सतुति करने योग्य (भारती) धारणा वाली वुद्धि के (न) खमान म २ 
विदुषी (वाचा) विद्या भौर सुशिक्षायुक्त वाणी से (इ्राय). ५ 1) 
| (महः) भरस्यन्त (इन्द्रियम्‌) घन की (बहे) परपशंता करती वसे नो * (ध 
- ¦ शरोर प्राप्त हृए रख के साय (ष्यः } दूष (सोमः) ४ 1) ध 
¦ । सदत (ष्यगतु) प्राप्त होवे उन कै साय वर्तमान तु (ष्राज्यस्य) 
, कर ।,३७॥ 





दैः इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । हे 
मनुषो! ड हाड, मञ्जा भ्रौर वीयं शरीर मं कायं के साधन वा जसे 
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एकविंशोऽध्यायः ७६७ 
क 
सूर्यं रादि भ्रौर वाणी सव को जनाने वाले है वैसे हो भरर सृष्टि की विद्या 
को प्राप्त होके लक्ष्मी वाले होभ्रो । ३७॥ 

होतेत्यप्य स्वस्सयात्रेष ऋषिः । दमशव्यादयो देवताः । भुरिर्‌कृतिशधन्वः । 
निवादः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्व्र मं कहा है ॥ 
होता यक्षस्पुरेत॑सश्पमं नयापस सषट॑रमिन्द्र॑मश्विनां भिपजं न 
संरस्वतीमोजो न लुतिररिनद्ियं को न रभसो भिषग्‌ यशः सुरया 
मेपजथ भिया न मासरं पयः सोम॑ः परिसा शतं मधु ग्यन्ताज्यस्य 
होतयैजं ॥ २८॥ 


वदायः--दे (होतः) लेने हारे । जपे (होता) ग्रहण करने वाला (सुरेतसम्‌) 
अच्छे वराकमी (ब्वमभम्‌) वैन भौर (नर्यापसम्‌) मनुष्थो मे अच्छे कमं करने तथा 
(व्वष्टारम्‌) दुःखं काटने वाते (इनम्‌) प्र्॑श्वयंगुक्त जन को (भरषिविना) वायु भ्रौर्‌ 
विजुनीवा (भिषजम्‌) उत्तम वैद्यके (न) समान (सरस्वतीम्‌) बहत मिजञानृत्त 
बाणी को (भरोत्रः) बल के (न) समन (यक्षत्‌) प्राप्त कर (भिषक्‌) वय (वृकः) 
वख के (न) समान (जूतिः) वेग (इन्द्रियम्‌) मन (रभसः) वेग (यकः) धन वा भन्न 
को (सुरय!) जल से (ेयजम्‌) भौषघ को (छिथा) धन के (न) समानं क्रियासे 
(माप्रम्‌) ` भच्छे पके हुए भ्रभ को प्रप्त फर वंस (रिस ता) सब प्रोर से प्राप्त 
पुर्वाय से (पयः ) पीने योग्य रघ भ्रीर (सोनः ) णषप्य (घृतम्‌) घी भ्रोर (मयु) 
सहत (उ्यन्तु) प्राप्त होवें उन के साव वत्तमान परु (भ्राज्यस्य) घी का (यज) हवन 
कर ॥२३८।॥। 
आावायः--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जसे 
विद्धान्‌ लोग ब्रह्मचर्य, धमं के भ्राचरण? विद्या भौर सत्संगति भ्रादि से सब 
को प्राप्त होते ह वैसे मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषां से लक्ष्मी को 
प्राप्त होवे ।॥३८॥ 
होतेस्यस्य स्वर्स्यात्रेय ऋषिः ! दमइब्प्रादयो देवताः । निचूदर्यष्टिश्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥। 


फिर उसी विषय को भ्रगले मनन मकाद 11 
होता यक्षदरनस्पति* शमितार शतक्रतु भीम न म॒न्युः राजोनं 





~. 
(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 





७६४८ यजुर्वेदभाषाभाध्य 


७-७0-0 90-0-9-9=9-099 99-99-29 


अद्रिं 
व्याधं नमंसारिविना भाभर सर॑स्वती भिपगिन्द्राय दुदऽन्दय पयः 


सोमः परित घृतं मधु उयन्त्ाज्य॑स्य होतयेनं ।।३९॥ 


£ ६) सेने हारे । ज वै (होता) वा लेने हारा 
पदाथः हे (होतः) सेने हारे । जंघे ( भिषक्‌) व्य (हं 
(इद्द्राय) धन के लिये (वनस्पतिम्‌) किरणों को पालने भ्रौर (शमितारम्‌) व 
देने हारे (शतक्रतुम्‌) भ्रनन्त वुद्धि वा बहुत कर्ृयुक्त जन को (भीमम्‌) भयकारक 
(न) समान (न्धुम्‌) छोच को वा (नमसा) वच से (व्याघ्रष्‌) सिह भ्रौर (राजानम्‌) 
देदीप्यमान राजा को (यक्षत्‌) प्राप्त करेवा (सरस्वती ) उत्तम विज्ञान वाली म 
प्रोर (परदिवना) सभा भोर सेनापति (भामम्‌) कोच को (दहे) परिपूर्णं करे वं 
(परिल ता) प्राप्त हुए पुरुषां के सःय (इन्द्रियम्‌) घन (पयः) रस (सोमः) चन्र 
(घृतम्‌) धो (सधु) मधुर वस्तु (व्यन्तु) प्राप्त होरे उन के साय वत्तमान तु (भ्ाज्यस्य) 
| हवन कर ॥।३६॥ 
स व मन्त्र से उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो 
मनुष्य लोग विद्या से श्रग्न शान्ति से विद्धान्‌ पुरुषाथं से बुद्धि भौर न्याय से 
राञ्थ को प्राप्त होके ेदवये को वढ़ते है वे इस जन्म भ्रौर परजन्म के सुखं 
प्राप्त होते ह ॥३६॥। 
च व स्वस्त्यात्रेय ऋचिः ! प्रहभ्यादयो देवताः । निचुदत्यष्टचौ 
छट्दसौ । गान्धारः स्वरः ॥1 
फिर उसी विषय को अगले मन्प्र मे कहा है ॥ 
चयेत यक्षदभिर खाहाज्यंस्य स्तोकानाथ स्वरा मेद॑सा एयक 
स्वाहा छागंम{सवम्या स्वाह मेप सरंरवतय स्वाह॑ऽऋषममिन्द्रीय 
सिश्टाय सदसऽइन्दरिय* स्रादाग्नि न मपज^ स्वाहा सोममिन्दरियः 
सान सजरामाण९ सवितारं वरणं भिषजां पतिर स्वाहा वनस्पति 
् 8 4९. जंपाणो 9 9 

मियं पाथो न भंप स्वाहा देवाऽआज्यपा जंपाणोऽअमिर्भपजं पयः 
सोमः परिखुतौ भृतं मधु व्यन्त्वाउय॑स्य होतयेजं ॥४०॥ 


न करने हारा (भ्राम्य 

दः होतः) देने हारे जन ! जैसे (होता) ग्रहण क 

स्य) = ङी (स्वाहा) उत्तम क्रिया से वा (स्तोकानाम्‌) स्वल्प । ए 

साम्‌) स्निग्ब पदाथा की (स्वाहा) मच्छ प्रकार रकण क्रिया से (ग्निम्‌) भर्ति ४ 
) भिन्न भिन्न (स्वाहा) उत्तम रीति से (अदिवभ्याम्‌) राज्य के स्वामी 


((-0. 110 2118८80 \/2/81185। (01661100. 01411260 0 66810011 


क ज 
क 9 7 कं 
(0 
ध ज ज को कक 
ह [ जाक 
क ज ० 
को क 


एकविदोऽध्यायः ७९६ 





- 
पदु के पालन करने वालो से (छागम्‌) दुःख कै छेइन करने को (सरस्वत्ये ) विज्ञान- 


के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (मेवम्‌) सेवन करने हारे को (इग्राय) 
० लिये (५ परमोत्तम क्रिया से (ऋषभम्‌) श्रेष्ठ पुरायं को (सहते) 
बल (सहाय) भ्रौरजो शुभ्रो का हुननकर्त उसके लिये (स्वाहां) उत्तम वाणी ये 
(इन्द्रियम्‌) घन को (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (भ्रग्निम्‌) पावक के (न) समान न 
जम्‌) ्रोपघ (सोमम्‌) सोमलतादि भ्रोषषिसमूह (इन्वियम्‌) वा मन भादि ईन 
को (स्वाहा) शान्ति प्रादि क्रिया भ्नीर विद्या से (सृश्रामाणम्‌) च्छे म 
(इम्‌) सेनापति को ( भिषजाम्‌) वं्ों के (पतिम्‌) पालन करते हारे च ) 
रेश्वयं के कर्ता (वरणम्‌) धेष्ठ रुप को (स्वाहा) निदान भ्रादि विद्या (र 
तिम्‌) वनो के पालन करने हारं को (स्वाहा) उत्तम विद्या से ( प्रियम्‌) प्रीति क 
योय (पाथः) पालन करने वालि भरन्त पि (न) समान (भेषजम्‌) उत्तम ध क 
(य्त्‌) संगत करे वा जंघे (घ्राञ्पपाः) विज्ञान के पालन करने हारे (देवाः) 
लोग भ्रौर (भेषजम्‌ ) चिकिसा करने योग्य को (जुषाणः) सेवन करता त (भग्नः 
पावक के समान तेजस्वी जन संगत कर वसे जो (परिन्नता) चारों ध ्राप्त हुए 
रख के साथ (पयः) दूब (सोमः) प्नोरविथों का समूद (घृतम्‌) घ स भ 
(श्य तु) प्राप्त होवें उन कै साय वत्तमान तु (भ्राज्यस्य) घी का (यज) हव 
कर ॥४०॥ व 
ई; इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । 
मनुष्य भिचा, क्रियाकृशलता अर प्रयतन से भ्र्यादि विचा श 4 
भ्रादि पचुरो का भ्रच्छे प्रकार पालन करके सबके उपकारका क्‌ 
वै के समान प्रजा के दुःख के नाशक होते दं ।४०॥ = 
होतिस्यस्य स्वहस्यात्रेय ऋपिः । विद्वांसो देवताः 1 भ्रतिषृतिरचनरः 
वड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगे शस मं का ह । 1 क 
हेता यक्षदश्िनो छागस्य वपाया मेद॑सो जुेता हविहातयेज । 
होत यकषत्सरस्वतीं मेषस्यं वपाया मेद॑सो जुपतौ हविहोतयेजं । 
9 स्न हतये 
हतां यसदिनद्रुपमस्यं वपाया मेद॑सो जपत हविहातयेजं ॥४१॥ 
थः (होतः दन हारे । तु जसे (होता) भौर देने हार (यक्षत्‌) 
प्रनेक ५ न संगति करे (भरविवनो) पशु पालने वा देती करने वाते 
(छागस्य) बकरा गो भख भादि पशुषम्बन्धो वा (बपायाः) बीजबोने वासूतके 
कपड़े भादि बनाने भ्रौर (मेदः) चिकने पदायं के (हविः) लेने देने योग्य व्यवहार का 
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८०० यजुवेंदभापाभाष्य 
ककव 
वलम्‌) सेवन करं वसे (यज) व्यवहारो की संगति कर हे (होतः) देने हारे 
जन! तू जैसे (होता) लेने हारा (मेषस्य) मेदा के (वपायाः) वीज को वाने श 
क्रिया रौर (मेदसः) चिकन पदां सम्बन्धी (हविः) भ्रन्नि भादि मे छोडुने ५ 
संस्कार क्वि हए भ्रम्न रादि पदाथं श्रौर (सरस्वतीम्‌) विशेष ज्ञान वाली वाणी का 
(जुषताम्‌) सेवन करे (यक्षत्‌) वा उक्त पदार्था का यथायोग्य मेल करे वैसे (यज) 
सव पदार्थो का यथायोग्य मेल कर हे (होतः) देने ष [ तु जैसे (होता) तेने हारा 
(ष्पमस्य) वंलं को (वपायाः) वदने वाली रीति भ्रौर (मेदसः) चिकृने पदाथ 
सम्बन्धी (हविः) देने योग्य पदार्थं भ्नौर (इनम्‌) परम रेश्व्य करे वाले का (भ 
तम्‌) सेवन करे वा यथायोग्य (यक्षत्‌) उत्तः पदाथा वा मेल करे वैसे (यज) यय | 
य पदार्थो का मेल कर ॥\४१॥ ॥ 
आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । जा मनुष्य ण 
क संख्या शौर बल को वदति ह वे श्राप भी वलवान्‌ होते भरर जो ग 
से उत्पन्न हृए इध श्रौ र उससे उत्पन्न हृए घीकासेवन श स 
स्वभाव वाले होते ह म्रीर जो खेती करने भ्रादि के लिये इन वेलों को युक्त 
करते है वे घनघान्ययुक्त होते द ॥४१॥ 
होतेस्यस्य स्वस्यातरेय पिः । होत्रादयो देवताः । पवस्य तिपाद्‌ गायनी छवः । 
सुरामाण दर्यस्यातिघृतिःदधन्दः 1 पड्जः स्वरः ॥ 


फिर उशी विषय को भ्रगले मन्त्र मं कहा ६ ॥।. 
तौ कषद्ध्विनौ सरसवतीमिनः सुचामौणमिभे सोमाः सुरामा 
तिभ भेरेत्य॑पमेः सृताः श्येने तोवम॑मिरखाजिमेहस्वन्ता मद्‌ 
मास॑रेण परिष्कृताः शक्राः । पय॑सवन्तोऽस्ूताः भरियता वो 
मधुश्चुतस्तानसििना सरस्वतीन्द्र सुत्रामा इवा जुषन्तां सोम्य 
मधु पिव्॑त॒ मदन्तु व्यन्तु होतयेजं ।५२॥ 

+ (होतः) तेने हारा | जते (होता) देने वाला (भ्रधिविनौ) प 
मोर उष्देण करने वालं पुख्यों (सरस्वतीम्‌) तया विज्ञान की भरी हई याणी भे 
( ) प्रजाजनों की भच्छी रका करने हारे (इम्‌) परम एवर्‌ रा र 
को य) प्राप्त हो वा (इमे) ये जो (सुरामाणः) भरच्छे देने हारे (सोमाः) एेश्वय 


हं ‡) विनाश करने योग्य 
समासद्‌ (सूताः) जो कि प्ममिपेक पाये हए दोव (चागेः) 
कायो 4 पशु (न) वैसे तया (मेषः) देखने योग्य पदार्थं वा मेद 
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एकविशोऽष्यायेः ८०१ 


क 
(ऋऋषसैः) धेष्ठ पदार्थो वा बैल भौर (क्ष्यः) हिसकों से जंसे (न) वैते (तोक्मभिः) 


. न < क्व 
सम्तानों प्रौर (लाजः) भुजे भरन्नों से (महस्वन्तः) जिन के सत्कार विद्यमान ह 
मनुष्य भ्रीर (मदाः) भ्रानन्द (मासरेण) पके हुए चावलों के साय (परिष्कृता ) 
शोमायमान (शुषः) शुद्ध (पयस्वस्तः) प्रं सित जल भरौर दूष भादि से युक्त (भृताः) 
जिन मेँ भमरत एक रस (मधु्चुतः) जिन से मघुरादि गुणं॒टपकते वा (ग्रत्विताः) 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हृए (वः) तुम्हारे लिये पदाय बनाये ह ५५ 
उनको प्राप्त होवे वा जैषे (भरक्िवना) सुन्दर सत्कार पाये हए भुर्ष (सरस्वत ) 
प्रं सित विदयायुक्त स्त्री (सुत्रामा) अच्छी रका करने वाला (बरहा) मेष को ए 
भिन्न करने वालि सूर्यं के समान (इचः) परभ एशवयेवान्‌ ९ (घोम्यम्‌) 4 
लता गुण के योग्य (मधु) मीर्पन का (जुषन्ताम्‌) सवन कर (पिबन्तु) पीवं 
हरसे भौर समस्त विचारो को (यन्तु) ग्याप्त हों वैसे तू (यज) सब पदाय की 
यथायोग्य संगति किया कर ॥४२॥ 1 
६; इस न्तर मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ट । 

पदार्थों व वाणी भौर भलीमांति रक्षा करने हारे राजा 1 
पाकर पञुभ्रो के दूष भादि पदार्थो से पृष्ट होते ह वे श व न 
संस्कार कयि हुए भन्न भ्रादि पदाय जो युपरीक्षित हों उन क यु 
साय खा श्नौर रसो को पी धर्म, र्थ, काम, मोक्ष के निमित्त भच्छा यत्व 

वे सदेव सुखी होते ह ॥४२॥ 
रः र । होश्रादमो वेदता; । द्मा्स्य याजुषी पश्क्तिदछन्दः । 
र पंचमः स्वरः 1 उत्तरस्योरृतिषश्छम्बः । षड्जः स्वर. ।। 

फिर उसी विषय को प्रगते मर्व मे कहादै॥ = | 

हेता यक्षदश्विनो छागस्य इविपऽथाततामच म्यो द्द 
पुरा देषोम्य पुरा पोरुषेय्या गमो घस्तां नून मासा स 
मयमानाथ छमससंराणाथ कतरुद्रियाणामभ्िष्वात्ताना पीरवोपवसनाना 
यवतः अरोणितः शितामतऽत्ादगोज्दादवचानां करवा 
सिना जेता हविहोतयेनं ॥४२। 

द (होतः) देने हरे जसे (होत।) लेने वाला (भवनो) पढ़ाने 


उपदेश करने वालों को (यक्षत्‌) संगत करे श्नौरवे (प्रच) भाज (पर्य) 
५ भादि परुमरो के (मध्यतः) बीच से (हविषः) लेने योग्य पदाथ का भिदः) 
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(व यजुवेदभाषाभाष्ये 


०५ -०-५-०-०--9०-@> 
तिकना भाग भ्र्थात्‌ ची दष भादि (उद्भृतम्‌) उद्धार फिया हमरा (भ्ात्ताम्‌) लेवं वा 
जैसे. (हेषोभ्यः) दष्टो से (परा) प्रथम (गुभः) ग्रहण करने योग्य (पौर्षेग्याः) पुर्पो 
के समूह भे उत्तम स्त्री के (पुरा) पिते (नूनम्‌) निश्चय करके (घस्ताम्‌) खावे वा 
जते (यवसप्रयमानाम्‌) जो जिन का पहिला भन्न (घासे श्रच्ाणाम्‌) जो खाने भे 
रागे पहने योग्य (सुमस्शषराणाम्‌) जिन के उत्तम उत्तम भ्रानन्दों का कपन भरागमन 
(शतदद्रियाणाम्‌) दुष्टो को सलाने हारे सैकड़ों सद्र जिन के देवता (पीवोपवसनानाम्‌) 
बा जिन के मोटे मोटे कपड़ों के भ्ोदृने-पहिरने (भरििष्वात्तानाम्‌) वा जिन्हं ने मलीः 
आति भग्निविद्या का ग्रहण किया हो इन सव प्राणियों कै (पार्वतः) पाषवंभाग 
(शोणितः) कटिभ्रदेण (क्षितामतः) तीक्ष्ण जिस में कच्चा अन्न उच प्रदेश (उत्सादतः) 
उपाइते हुए भंग भ्रौर (भरंगावंगात्‌) प्रत्येक भ्रंगसे व्यवहारवा (अवत्तानाम्‌) तमे 
हुए उत्तम भ्रंगो (एव) ही के व्यवहार को (भरदिविना) भ्रच्छे वंद्य (करतः) कर परर 
(हविः) उत्तम पदार्था से खाने योग्य पदार्थं फा (जुषेताम्‌) सेवन कर वंस (यज) 
सब पदाथ या व्यवहारो की संगति किया कर ॥\४२॥ 


भावाः--जो छेरी श्रादि पशुभ्रो की रक्षा कर उनके दूध रादि का 
्रच्छा अच्छा संस्कार भ्नौर भोजन कर वे रभावयुक्त पुरषो को निवारण 
कर भ्रोर अच्छे वैद्यो का संग करके उत्तम खाना पहिरना करते वे 
मग से रोगोंको दूर कर सुखी होते ह ।॥४३॥ 
होतिस्यस्य स्वस्त्यात्रेय शऋपिः । विद्रसो देवताः । पूर्वस्य याज्‌ षी दविष्ठुष्‌ छन्दः ॥ 
द्वतः स्वरः । हविय द्युत्तरस्य स्वराड्छृतिदश््दः । षड्जः स्वरः ॥1 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


होत यक्षत्‌ सर॑स्वतीं मेषस्य॑हविपऽभाषयद्य मध्यतो मेद 
उद्र पुर द्रषोम्यः पुरा पोरुपेय्या गमो घनन पासेऽअजाण 
यव सप्रथमाना सुमतूकषराणा शतरद्रियांणामग्नष्वा चानं पीरवापः 
वसनानां पाशेतः भौणितः सितामतऽचत्सादतोऽद्ौङ्ादैतान 
करदेव ९ सर॑स्वती जुषत। ९ हवि्ंतयेज ४४ 


पवा्ः- हे (होतः) लेने हारे । जते (होता) देने वाला (थ्य) भाज (मेषस्य) 
उपदेश को पापे हए मनुष्य के (शितामतः) खरे स्वभाव से (हविषः) देने योग्य पदा 
के (मप्यतः) बीच मे प्रसिद्ध व्यवहार से जो (मेदः) चिकना पदां (उद्भूतम्‌) 
{कया भर्यात्‌ लिकाला उको (सरस्वतीम्‌) भ्रीर वाणी को (भा, भ्रवयत्‌) भराप्ठ 
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एकर्विल्ोऽध्यार्यः ८०३ 
तकम कणन 
होता तथा (यक्षत्‌) सत्कार करता भरौर (देषोस्यः) णतु से (प्रा) परहिते तथा 
(गुभः) ग्रह करने योग्य (षौरपेय्याः) पृरुष्षम्बन्धिनी स्री फ (पुरा) प्रथम (नूनम्‌) 
निर्चय से (घसत) खावे वा (घासे ब््नाणाम्‌) जो भोजन करने मे सुन्दर (यवसप्रय- 
भानाम्‌) भिल्ते न मिते हुए भ्रादि (सुमस्षराणाम्‌) धेष्ठ भ्रानन्द की वर्षा कराने ्रीर 
(पीचोपयसनानाम्‌) मोटे कपड़े पह्रने वाले तया (म्रग्निष्वात्तानाम्‌) भ्रग्निविद्या को 
अलीभांति ग्रहण कयि हृए भौर (शातदद्रियाणाम्‌) बहुतों के वीच विदानो या भरमि- 
प्राय रखने हारो के (पाश्वेतः) समीप भौर (श्रोणितः) कटिभाग से (उरप्रादतः) 
रीर से जौ त्याग उससे वा (भ्रंगावंात्‌) भ्रङ्ग मरङ्धंसे (्वत्तानाम्‌) ग्रहण कयि 
दए व्यवहारे की विद्या फो (करत्‌) ग्रहण करे (एयम्‌) रेषे (सरस्वती) पण्डिता 
स्त्री उस का (जुषताम्‌) सेवन करे वसे तु भी (हविः) ग्रहण करने योग्य व्यवहार की 
(यज) संगति किया कर ॥।४४॥ 

आवायः इस मभ््र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार ह 1 जो मनुष्य सज्जनो 
केसंगसे दुष्टों का निवारण कर युक्त प्रहार विहारो से आयोग्यपन को 
पाकर धमं का सेवन करते वे कतछृत्य होते है ।॥४४॥ 
होतेत्यस्थ स्वस्त्याघ्रेय इवि: । यजमानत्विजो देवताः 1 ूवंस्य भुरिक्‌पराजा- 
पत्योण्मिक्‌ । भ्ावयदि्युत्तरस्य भूरिगभिङृतिष्छन्दः 1 ब्यभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगते मख में कहा ह ॥ | 
हेतौ यक्षदिर््रुपभस्य इविपऽआवयद्द् मध्यतो मेद्ऽउद्धत 
पुरा द्ेौभ्यः पुरा पौरषेय्या गृमो घसन्नूलं यासेऽअन्ण। यैस 
प्रथमानां सुमल्ंराणाथ॑ स्रियगामग्नष्वाचाना पीवोपवसनानां 
पातः श्रौणितः िंतामतऽउंत्स दतोऽ्ञदज्गादव्ाना कर॑देवमिन्द्रो 


जुषा इविहोतयेजं ॥(४५॥ 
पवार्थः- :) हने हारे 1 जे (होता) लेने हारा एष्य (धासे परखा- 

णाम्‌) भोजन > क होने (यवसग्रयमानाम्‌) जौ प्रादि भन्न वा मिलन मिले 
हुए पदार्थों को विस्तार करने भौर (सुमल्लराणाम्‌) भअलीमांति प्रमाद का विनाश 
करने वालि (्ग्निष्वाततानाम्‌) जाठराम्नि ब्र्था्‌ पेट भँ मीतर रहने बाली भ्रागस 
प्ल्न ग्रहृण कयि हए (षीबोषवसनानाम्‌) मोटे पोढ़ उदाने भ्रोद्ने (शतरद्वियाणाम्‌) 
्नौर सैकड़ों दुष्टो को रलाने हारे (प्रदत्तानाम्‌) उदा रचित्त विद्वानों के (पाष्वतः) 
प्नौर पासके भर््जवा (आओणितः) कम मे वा (शितामतः) तीक्ष्णता के साय जिससे 





((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


६० यजुवेदभाषाभाष्यै 


99999090 96909 90-90-00 90-90-00 69-90-09 0-00-60 0-990-90 9-8 








0929-9 
रोग छिन्न भिन्न हो गया हो उस भ्रङ्गं वा (उत्सादतः) त्यागमात्र वा (भंगादंगात्‌) 
प्रत्येक भङ्गे से (हविः) रोग विनाश करने हारी वस्तु भ्रीर (इन्द्रम्‌) परमैश्व्यं 
को सिद्ध (करत्‌) करे भौर (इन्द्रः) प्रम रण्वं वाला राजा उस का (जुषताम्‌) 
सेवन करे तथा वह्‌ राजा जसे (रद्य) भ्राज (ऋषभस्य) उत्तम (हविषः) लेने योग्य 
पदार्थं के (मध्यतः) वीच भें उत्पन्न हुमा (मेदः) चिकना पदां (उद्भूतम्‌) जो फि 
उत्तमता से पुष्ट किया गया भर्थात्‌ सम्हाला गया हो उसको (भ्रा, भवयत) व्याप्त 
हो सब भोर से प्राप्त हो (द्वेषोभ्यः) वैरियों से (पुरा) प्रथम (गभः) ग्रहण करने 
योग्य (पौरवेग्याः) पुरुषसम्बन्विनी विद्या के सम्बन्ध से (पुरा) पिले (नूनम्‌) 
निश्वय के साय (यक्षत्‌) सत्कार करे या (एवम्‌) इ प्रकर (घसत्‌) भोजन करे 
वसे तु (यज) सव उप्वहारों की संगति किया कर ॥४५॥ 

वायः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्वानों 
के संग से दुष्टों को निवारण तथा श्रेऽ5ऽ उत्तम जनों का सत्कार कर लेने 


योग्य पदाथं को लेकर भ्रौर दूसरों को ग्रहण करा सव की उन्नति करते ह 
वे सत्कार करने योग्य होते हँ ॥४५॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । भरइग्यादथो देवताः 1 भुरिगभिकृती छन्वसी 
श्चषभः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र भें कहा है ॥ 

होता यशषद्नस्पतिममि हि प्ष्टतंमया रिया रशनयाधित । 
यत्नाखिनोडछाग॑स्य हविषः भरिया धामानि यन्न सर॑स्वत्या मेषस्य 
हविषः भिया धामानि पत्रस्यऽऋषमस्यं हविपः भिय( धामानि 
यत्रामेः भिया धामानि यत्र सोम॑स्य भिया धामानि यत्र 
सद्ाम्ण॑ः प्रिया धामानि यत्रं सवितुः भिया धामानि यत्न वर्णस्य 
परिपा धामानि यत्र वनस्पतेः भरिया पाथांसि यतरं देवानामाज्य- 
पानां भरिया धामानि यत्रामहोतुंः भिया धाभ।नि तत्रैतान्‌ भस्तत्य॑वो- 
पस्तत्येवोपावस्षद्रमीयसऽइव कृत्वी करंदेवं देबो वनस्पतिनुपतथ 
विहा तयेजं 1 ४६॥ 

पदाथः हे (होतः) देनेहारे ! जैसे (होता) लेने हारा सत्पुरुष (पिष्टतमया) 
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एकविद्योऽध्यायः ८०१५ 


ककक्ककष्य्कककष्छन्क्क कका पि 
भरति पिसी हुईं (रभिष्ठया) प्रत्यन्त शीघ्रता से बदृनेवाली वा जिसका बहत प्रकार 
चे ्रारम्भ होता है उस वस्तु भरौर (रशनया) रम फे साय (यब्र) जहां (भरिवनो.) 
सूयं भौर चन्द्रमा के सम्बन्ध से पालित (छागस्य) घास को छेदने खाने हारे बकरा 
रादि पु श्रौर (हविषः) देने योग्य पदार्थसम्बन्धी (प्रिया) भरनोहृर (षामानि) उत्पन्न 
होने उह्रने की जगह भौर नाम वा (यत्र) जहां (सरस्वत्याः) नदी (मेषस्य) मेढा 
भरौर (हविषः) ग्रहण करने पदां संबन्धी ( प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म, स्यान 
मौर नाम वा (यत्न) जहां (इनस्य) देशव्यंयुक्त जन के (ऋषभस्य) प्राप्त होने 
भौर (हविषः) देने योग्य पदार्थं के (प्रिया) प्यारे मन कै हरे वाले (धामानि) जन्म 
स्यान भ्रौर नाम वा (यश) जहां (गनः) परसिद्ध भरौर विजुलीस्प भ्रमि के (प्रिया) 
मनोहर (वामानि) जन्म स्थान प्रर नाम वा (यत्र) जहां (सोमस्य) भ्रोषधियो के 
(भरिया) मनोहर (घामानि) जन्म स्यान्‌ मनौर नाम वा (यत्र) जहां (सुत्रास्णः) भली- 
भति रका करे वाते (इश्वरस्य) रेश्व््येयुक्त उत्तम पर के (प्रिया) मनोहर 
(धामानि) जस्म स्यान प्रोर नाम वा (यत्र) जहां (सवितुः) सव्र को प्रेरणा 
देने हारे पवन फ (प्रिया) मनोहर (धामानि) उत्पन्नं होने ठहरने की 
जगह भ्रौर नाम वा (यत्र) जहां (वरणस्य) भेऽऽगदायं के (प्रिया) मनोहर (धामानि) 
जन्म, स्थान म्मर नाम वा (यत्र) जहां (वनस्पतेः) वट प्रादि वक्षो के (प्रिया) उत्तम 
(पाथांसि) भन्न र्यात्‌ उन क पीने के जल वा (यत्र) जहां (भ्ाज्यपानाम्‌) गति 
र्यात्‌ भनी कक्षा मे घूमने से जीवों के पालने वात्न (देवानाम्‌) पृथिवी प्रादि दिय 
लोकं का (प्रिया) उत्तम (धामानि) उत्सस्न होना उनके ठहरने की जगह भ्रौर र 
वा (यत्र) जहां (होतुः) उत्तम शुच देने भ्रौर (भरगनेः) विचा से प्रकाशमान होने हा 
प्ररिनि के (प्रिया) मनोहर (धामाति) जरन स्यान भ्रौर नाम है (तत्र) वहां (य 
हन उक्त पदाथा की (भस्तुत्येव) प्रकरण ते भर्थात्‌ समय समय से चाहना ध ग्रौर 
(उपस्तत्येव) उनकी समीप परशं सी करके (उपावश्नकव्‌) उनको गुण र व 
चे यथायोग्य कामो मं उपार्जन करे प्र्थात्‌ उक पदार्यो का सचय कर ल ० १ 
प्रकार से प्रतीव भ्ररन्ध के समान (कृत्वी) करङ़े कामों के ण 
प्र उनष वप्रवहू(र करे वा जैसे (बनत्यति.) सूरे 
(एवम्‌) पौर इष प्रकार (करत्‌) ^ 
नादि लोहो की किरणो की पाचना करे हारा भ्रौर (देवः) 1 भ 
हविः) संस्कृर श्वि र्यात्‌ उत्तमत। से बनाये हृए पद्यं क! (जुषताम्‌) ६ 
भौर (हि) निरवय से (बनस्यतिम्‌) वट भ्दि बुक्षों को (रभि, यक्षत्‌) सव श 
पह भरात्‌ बिजली सूप से श हो स उनका घरण करे वेषे तू 
वपवहासें ङी संगति किया कर ॥*\! 
५ व षस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य ईद्वर 
के उत्पन्न कयि इए पदार्थो के गुण कमं भोर स्वभावो को जान कर इन्‌ 
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६०६ यजुकंदभाषाभाष्ये 





को कायं की सिद्धि के लिये भली भांति युक्त करं तो वे भ्रपने चाहे हृए सुखो 
को प्राप्त होवे ।(४६॥ 
होतेत्यस्य सवस्टथात्रेय षिः । भरदन्यादयो देवताः । पूर्वस्य भुरिगाकृतिर- 
याडिस्पुत्तरस्याऽऽकृतिदछन्वः । पचम स्यरः ॥1 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम कहा है॥ 
होता यक्षद्ग्नि^ सिष्टकृतमयाडग्निरदिनोश्छाग॑स्य हविषः भिया 


धामान्ययाद्‌ सर॑स्वत्या मेपस्यं हविषः भिया घामान्ययाडिन््स्यः 
बरुपमस्यं हविषः भिया धामान्ययाडम्नेः भरिया धामान्ययाद्‌ सोम॑स्य 
मिया धामान्ययाडिनद्स्य सुत्राम्णः भिया धामान्ययाद्‌ सवितुः प्रिया 
धामान्ययाद्‌ वरुणस्य भिया धामान्या वनस्पत; भरिया पाया 
स्ययांद्‌ देवानमाज्यपानां मिया धामानि यक्षदगनेहोतुः भिया धामानि 
यक्षत्‌ खं म॑हिमानमाय॑जतामेज्याऽईपंः कृणोतु सोऽअंध्वरा जातवंदा 
लुपता हविहोंतयेनं ॥४५७]। 


 पदा्ेः- हे (होतः) देने हारे ! जे (होता) लेने हारा (स्वष्टछतम्‌) भली 
आति बाहे हृए पदाषं से प्रविद्ध किये (भग्निम्‌) भरग्नि को (यक्षत्‌) प्राप्त भ्रोय 
(भयाद्‌) उस की प्रशंसा करे वा जैसे (्रण्निः) प्रसिद्ध भ्राग (्दिवनोः)पवन बिजुली 
(छागस्य) बकरा प्रादि पशु (हविषः) भ्रौर लेने योग्य पदाथं के (श्रिया) मनोहर 
(धामानि) जम्भ स्यान भरौर नाम को (भयाद्‌) प्राप्त हो वा (सरस्वत्या) वाणी 
भौर (मेषस्य) सींचने वा दुसरे के जीतने फी इच्छा करने वाले प्राणी (हषिषः) भीर 
ग्रहृण करने योग्य पदां के (प्रिया) प्यारे मनोहर (धामानि) जन्म स्थान भौर नाम 
की (रयाद्‌) प्रशंसा करे वा (इन्द्रस्य) परमष्वय्ययुक्त (ग्धवभस्य) उत्तम गुण कमं 
्रोर स्वभाव वाले राजा भौर (हविषः) ग्रहण करने योग्य पदां क (भिया) मनोहर 
(धामानि) जरम स्थान भौर नाम फी (अयाद्‌) प्रशंसा करे वा (भ्रग्नेः) विचुली स्प 
पररि केः (प्रिया) मनोहर (धामानि) जग्म स्यान भ्रौर नाम की (रयाद्‌) प्रशंसा करे 
वा (सोमस्य) पेर्वम्यं के (प्रिया) मनोहर (घामानि) जन्म स्वान भौर नाम की 
(भयाद्‌) प्रणंघा करे वा (सुत्राम्णः) मलोभाति रक्षा करे वाते (इनस्य) सेनापति 
के (लिया) मनोहर (घामानि) जश्न स्वान प्नोर नाम छी (भयाद्‌) प्रशंसा करे वा 
(सविः) समस्त देवमयं के उत्पन्न कटने हारे उत्तम पदायंज्ञान के (प्रिया) मनोहर 
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एकविशोऽध्थाय, ८०७ 


त ककत मक ननन 
सिन्त 
(धामानि) जन्म स्थान भौर नाम फी (प्याट्‌) प्रणंसाकरे वा (बदणस्य) सव से 
उत्तम जन श्रौर जल कै (श्रिया) मनोहर ` (धामानि) जन्म स्थान श्रीर नाम की 
(भयाद्‌) प्रशंसा करे वा (वनस्पतेः) वट ॒श्रादि वृक्षो के (प्रिया) तृप्ति कराने वाते 
(पाथांसि) फलों को (भ्रयाद्‌) प्राप्तःहो-वा (भ्राज्यपानाम्‌) जानने योग्य .पदा्थे फी 
रक्ला करने भौर रस पीने वाले (देवानाम्‌) विदानो के (प्रिया) प्थारे मनोहर 
(धामानि) जन्म स्थान श्रौर नाम का (यक्षत्‌) भिलाना वा सराहना करे वा (होतः) 
जलादिक ग्रहण करने भ्रौर (भरग्नेः) प्रकाश करने बाले सूय्यं के (प्रिया) मनोहर 
(धामानि) जनम स्थान भ्र नाम की (यक्षत्‌) प्रशंसा करे (स्वम्‌) प्रपते (महिमानम्‌) 
बदुप्पन का (भ्रा, यजताम्‌) ग्रहण करे वा जंघे (जातवेदाः) उत्तम बुद्धि को आप्त 
हुमा जो पुश्प (एभ्य ) अच्छे प्रकार संगयोग्य उत्तम छियाभ्ो मरौर (इषः) बाह्‌- 
नभं को (एणोतु) करे (सः) वहं (भरष्वरा) न छोड़ने न विनाश करने योग्य यज्ञो का 
मरोर (हविः) संग करने योग्य पदां का (जुषताम्‌) सेवन करे वैसे तु (यज) सब 
व्यवहारो की संगति किया कर । [४७1 

आवा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो मनुष्य भ्रपने 
चाहे हुए को सिद्ध करने वाले रग्नि भादि सारस्य पदार्थो को अच्छे 
प्रकार जानकर प्यारे मन से चाहे हुए युखों को प्राप्त होते ह वे पने वड्प्पन 
का विस्तार करते है ।।४७॥ 

देवं वहिरिस्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋपिः । सरस्वत्यादयो वेयताः 1 वरिष्डप्‌ धन्वः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
श्रव धिद्रान्‌ कंसे भपना ब ततव वत्तं इस विषय को गते मच पो कहा है ॥ ५ 
देवं विः सरंखती खदेवमिनरेऽअध्िना । तेजो न चश्र्य) 


दधुरिन्दरियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ॥४८॥ 

यदार्थः--हे चिदन्‌ ! जैसे (सरस्वती) प्रणंसित॒विज्ञानयुक्त स्वी (इ््े) 
परमश्वयं के निमित्त (देवम्‌) दिग्य (सुदेवम्‌) सुभ्दर विद्वान्‌ पति की (बहिः) भरन्त- 
रिक्ष (प्रविना) पटाने भौर उपदेश करने बाते तथा (चक्षुः) प्रास के (तेजः) तेज 
के (न) समान (यज) पशसा वा संगति करती दै प्रौर जसे विषान्‌ जन (वसुधेयस्य) 
{जिस भं घन धारण करने योग्य हो उस व्यवहारसम्बन्धी (वसुवने) घन की प्राप्ति 
करानि के लिये (्रकषयोः) भरांखों के (यहिषा) नन्तरिश श्रवकाण से भरात्‌ द्‌ष्टि से 
देख के (इन्द्रियम्‌) उक्त धन को (दधुः) धारणं करते प्रर (व्यन्तु) प्राप्त होते रह 
वैसे इसको तू धारण कर प्नौरः प्राप्त हो 1४०11 

सवाः स मन्त्र भँ उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्खार है \ हे 
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मनुष्यो ! जंसे विदुषी ब्रह्मचारिणी कुमारी कन्था भरपने लिये मनोहर 
पति को पाकर भ्रानन्द करती है वसे विद्या भ्रौर संसार के पदार्थं का वोष 
पाकर तुम लोगों को भी भानन्दित होना चाहिये ॥४८॥ 
देवीर््ार इत्यस्य रवस्स्या्रेय ऋषिः ! प्रष्व्यादयो देवताः ! ब्राह्यघ्‌ तणिष्‌ 
छन्दः 1 दमः स्वरः 1 


फिर विद्वानों का उपदेश कसा होता है यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
देवीदारोऽअस्विनां भिषजेनदरं सरस्वती । भाणं न वीय्यं नसि द्वारो 
दधुरिन्द्ियं सुवनं वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥४९॥ 


पदार्थः हे विदन्‌ ! जंसे (भरदिवना) पवन भ्रौर सूयय वा (सरस्वती) 
विशेष ज्ञान वाली स्त्री भौर (भिषजा) वैय (इन्द्रे) एेश्वयं के निमित्त (देवौः) भ्रतीव 
दीपते भ्र्थात्‌ चमकते हुए (द्वारः) पठने भौर निकलने के भ्रथं बने हए वायो को 
्राप्त होते हृए भराणियों की (नसि) नासिक्रा मे (भाणम्‌) जो श्वास भ्राती उस क 
(न) समान (वी्येम्‌) बल प्रर (हारः) दारो भ्र्थात्‌ शरीर के प्रसिद्ध नव च्रोंको 
(दधुः) घारण कुरे (वसुवने) वा घन का सेवन करने के लिये (वसुधेयस्य) धन- 
कोण के (इन्द्रियम्‌) घन को विद्वान्‌ जन (च्यन्तु) प्राप्त शो वसे तु (यज) सव भ्यव- 
रो की संगति किया कर ॥४६॥ 
भावायः- इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जेते 
सूग्यं भ्रौर चन्द्रमा का प्रकारा द्वारोसे धरको पैठधर कै भीतर प्रकाद 
करता है वैसे विद्वानों का उपदेश कानों में प्रविष्ट होकर भीतर मन भं 
प्रकाश करता है । एसे जो विद्या के साथ भ्रच्छा यत्न करते है वे धनवान्‌ 
होते है ॥४९॥ । 


देवी उषासावित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । ध्रदष्यादयो देवताः । च्रिष्टुष्‌ 
छन्दः 1 धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्य कंसे वत्तं यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
देवीऽउप(सावशिविनां सुत्रामेन्द्रे सर॑स्वती । बं न वाच॑मास्यऽ 
उपाभ्यां दुरिन्दियं वसुवने वसुधेयस्य च्यन्तु यजं ॥५०॥ 
पवाथंः हे विदन्‌ ! जैसे (देवीः) निरण्तर प्रकाश को प्राप्त (उषासो) 


सायंकाल भोर प्रातःकाल की सन्षिवेला वा (सुत्रामा) भलीमांति रज्ञा करने वाते 
(सरस्वती) विशेष ज्ञान की हेतु स्त्री (भर्विना) सूयं भौर चण््रमा (वसुवने) घन 
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७0000००9 9 99099क99999क999 
की सेवा करने वाले लिये (वसुधेयस्य) जिस में धन धरा जाय उस व्यवहार- 


सम्बन्धी (इरे) उत्तम पेश्वयं मे (न) जसे (बलम्‌) वल को वसे (भरास्ये) मूख में 
(वाचम्‌) वाणी को वा (उषास्याम्‌) सायंकाल भ्रौर प्रातःकाल की वेला से 
(इन्द्रियम्‌) घन को (दधुः) वारण कर रौर सब को (ग्य्तु) प्राप्त वेतु 
यज) सव भ्यवहारो की संगति किया कर 1५०॥ 
८ आवायः इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सवाध 
मनुष्य सूं चन्द्रमा सायङ्काल भ्रौर भातःकाल की वेला के समान नियम ष 
साथ उत्तम उत्तम यत्न करते है तथा सायंकाल भ्रौर प्रात काल की व 
सोने श्रौर श्रालस्य श्रादि को द्योड़ ईदवर का ध्यान करते है वे बहुत वन 
पाते है ॥५०॥ 
< देवी जोष्टी इश्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः 1 प्रएव्यादयो देवताः 1 त्रिष्टुप्‌ 
॥ न्वः 1 धंवतः स्वर ॥ 


फिर मनुष्य कैसे होते है यह विषय भ्रगते मन्त्र में कशा ३ ॥ 
देवी जोष्टौ सर॑सवत्यरिवननर॑मवधेयन । शोत न कर्णयोयेशो 
जोष्टीभ्या दधुरिन्द्रि वुवनं वसुपेयस्य व्यन्तु यज ॥५१॥ 


पवार्थः--हे विन्‌ ! जैसे देवी) प्रकाश देने वाली (जोष्टी) सेवने योग्य 


ं र प्रातःकाल की वेला तया 
सरस्वती) विशेष ञान की निमित्त सायकान १ ` 
(3, पवन भ्रौर विजुलीरूप भग्न (इन्यम्‌) सूयं को (१ 
र्यात्‌ उन्नति देते है वा मनुष्य (जोष्टीम्याम्‌) ससार को सेवनं कृर 


दधुः) धारण 
से वचन को सुनता है उख कान कै ही (न) समानं ( 
1 जिसर्मेघन धराजाय उस कोणशसम्बन्धौ (य £ 
को सवन करते वाले के लिये (इन्द्रियम्‌) धन को (व्यन्तु) विशेषता उ प्राप्त 


सब प्यवहारो की संगति हिया कर ॥५१॥ 
= स इस मत्त मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमासङ्धार रह। जो 


सूयं के कारणों को जानते है वे यशस्वी होकर धनवान्‌ कान्तिमान्‌ शोभाय- 
मान होते ह ॥५१॥ 


देवी इत्यस्य स्वरत्या त्रेण ऋषिः 1 प्रशठयादयो देवताः \ त्रिष्टुप्‌ छर्दः 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यो को कंसे भ्रपना वर्तव वत्तना चाये ईस विषय क} भगले 
मत्र म कहा है 
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देवीऽऊजौहती दुध सदुयेन्द्रे सरस्वत्यश्विना भिपजावतः । 
शुक्रं न ज्योतिस्तनयोराहुती धचचऽइन्दियं व॑सुवनं वसुधेयस्य व्यन्तु 
यजं ।॥५२॥ | 


पदायंः--हे विद्वानों ! तुम लोग जैसे (देवी) मनोहर (दुष) उत्तमता पूरण 
करने वाली भ्रातःसायं वेला वा (इधर) परम रेण्वयं के निमित्त (अर्जाहृती) भ्रनन 
की भ्ाहुति (सरस्वती ) विशेष ज्ञान कराने ष्टारी स्त्री वा (सुदषा) सुख प्रण करने 
हारे (भिषजा) भ्रच्छे वंद्य (रदिवना) वा पड़ने भ्रौर उपदेश करने हारे विदान्‌ 
(शुकम्‌) शुद्ध जल फ (न) समान (ज्योतिः) प्रकाश की (भ्रवतः) रक्षा करते ह 
वैसे (स्तनयो.) शरीर में स्तनों की जो (भ्राहुती ) ग्रहण करने योग्य करिया है उनको 
(धत्त) घारण करो रौर (वसुधेयस्य) जिस में धन धरा हुभ्रा उस संसारके वीच 
(वसुवने) घन कै सेवन करने वाले के लिये (इन्द्रियम्‌) धन को धारण करो जिससे 
उन उक्त पदार्थो को साधारण सव मनुष्य (श्यन्तु) प्राप्त हो, हे गुणो फे ग्रहण करने 
हारे जन 1 वसे तु सव व्यवहारो की (यज) संगति किया कर ॥५२॥ 

भावाः इस मन्त्र भे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्खार ह । जसे 
भरच्छे वैय श्रपने भ्रौर दूसरों के गरीरों की रक्षा करके बुद्धि करते कराते 
है वैसे सव को चाहिये कि धन की रक्षा करके उस की वृद्धि करें जिससे 
दस संसार मे भरतुल सुख हो ॥५२॥ 

देवा देवानामित्यस्य ध्वस्स्यात्रेय पिः । प्रह्डयादयो देवताः । भ्रतिजयती 
. "छन्दः । निषादः स्वरः 11 
फिर मनुष्यो को फंसे वत्तंना चाष्ट इस विषय को भगते मन्व में कहा है ॥ 

देवा देवानां भिषजा शहोताराविन्दरमरिविनां । वपटूकारेः सरस्वती 
लिपि न हृद॑ये मतिः होक॑भ्यां दधुरिन्दियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु 
यज ॥ ५३॥। 

पदा्ंः-हे विद्धानो ! श्राप लोग जँ ते (देवानाम्‌) सुख देने हारि विदानो के 
बीच (होतारौ) शरीर कै सुख देने वाते (देवा) वं्यविद्या से प्रकाशमान (भिवजा) 
वंयजन (्रिवना) विद्या मे रमते हृए (वषट्कारैः) श्वेष्ठ कामों से (इनम्‌) परम- 
श्वं को धारण करें (सरस्वती) प्रशंसितर विद्या भोर भ्रच्छी शिक्ायुक्त वाणी वाली 
सत्री (त्विषिम्‌) भ्रकाश के (न) समान (हवये) भन्तःकरण भं (मतिम्‌) बुद्धि को 
धारण करे वैसे (होतुम्याम्‌) देने बालों के साय उक्त सदरंय भौर वाणीयुक्त स्त्री को 
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वा (वसुधेयस्य) कोश के (वसुको) धन को वाटने वलि के लिये म सवय ष् णुद 


मन को (दधुः) घारण करं श्रौर (व्यन्तु) प्राप्त होंहैजन 1 बसेतूभी (यज) 
तँ की संगति किया कर ॥५२॥ १ क 
ध "जागदः त मन्त्र भँ उपमा भ्रौर वाच वा १ १ 
विद्वानों मँ से विद्वान्‌ भच्छे व श्रष्ठं क्रिया से ष (नी 0 ६ 
कान्तिमान्‌ धनवान्‌ करते हैवाजेते विद्वानों की वाण व 
नं उत्तम ज्ञान की उन्नति करती है वैसे साधारण मनुष्यो का ॥वद्य 
चन इक करने चाहिये ।॥५३॥ | 
3 स्वस्स्यात्रोय ऋषिः 1 ्रदष्यादयो देवताः । श्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 
धैवतः स्वर ॥ । 
>, >> इस विषय को भ्रगते मस्व में कषा दे ॥ 
पिता श्रषने सन्तानो को कंसे कर इस 4 
दवसो देवीरश्िनेडा सर॑स्वती । शुषं न मध्ये नाभ्या 
मिदर दधुरिन्द्रि करकं बसुयेव॑स्य भ्यन्तु यज ॥५५॥ 
पवा्थः- ह बिया । जैसे (तिल्लः) माता, पढ़ने श्रौर स क 
ये तीन (देवीः) निरन्तर विद्या से दीपती हुई स्त्री 1 १ 
योग्य ह उस संसारके (म्ये) वीच (वसुवने) उत्तम व 
जीव के लिये (तिकलः) उत्तम मध्यम्‌ निकृष्ट तीन {वेवीः) ष अ 
हई कन्या को (दधुः) धारण करे वा (रदिदना) पठने न 
स (इडा) स्तरति करने हारी स्वी भोर (सरस्वती) भ्रशं त 
(त) लोदी भे (श्रयम्‌) बल वा सुख के (न) वा ० 
करं वा जसे ये सब उक्त पदार्था को (व्यन्तु) भराप्त ह वैपेतु व्यवहारो 


क क व म उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालच्खार है । व 
भावायः-- 


तीन पण्डिता स्त्री कुमारिय को 
प व सफ (ता पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने वाले 
प पर विधियो को विद्वात्‌ कर उन्दं प्रच्छ सम्य कर 1.४1 
न ध स्वस्त्यात्रेय षिः, श्मदस्यादयो देवताः । स्वराद्‌ हशववरो 
व छन्दः ! धैयतः स्वरः ॥\ 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्व में कटा है ॥ 


देवऽल््र नराशभसंस्त्रिवरूयः सरस्त्याद्विभ्यांमीयते रथः \ रेतो 
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वका 111 
न रूपमयतं जनित्रमिन्द्रौय खटा दधंदिन्द्रियाणिं वसुबनं वसुधेयस्य 
व्यन्तु यजं ॥ ५५॥ 

पदार्थः - हे विदन्‌ 1 जंसे (धरिवरूयः) तीन भ्र्यात्‌ भरुभि, भूमि के नीचे श्रौर 
्न्तरिक्ष मे जिस के घर ह वहु (इन्द्रः) परमैश्वर्पेवान्‌ (देवः) विद्वान्‌ (सरस्वत्या) 
भच्छी शिक्षा की हई वाणी से (नराक्षंसः) जो मनुष्यों को भलीभाति णका देते हं 
उनको (भ्रदिदम्याम्‌) भ्राग भ्रौर पवन से जसे (रथः) रमणीय रथ (ईयते) पहंचाया 
जाता वैसे भ्रच्चे मागे मे षहुंचाता है बा ज॑से (त्वष्टा) दुःख का विनाश करने हारा 
(जनिघ्रम्‌) उत्तम सुख उत्यन्न करने हारे (भ्रमृतम्‌) जल श्रौर (रेतः) वीय्यं के (न) 
समान (रूपम्‌) रूप को तथा (वसुधेयस्य) संसार के वीच (वसुवने) घन की सेवा 
करने वाले (इन्द्राय) जीव के लिये (इन्द्रियाणि) कान भख प्रादि इन्द्रियों को (दधत्‌) 
धारण करे वा जैषे उक्त पदार्थो को ये सव (व्यन्तु) प्राप्त हों वैसे तु (यज) सव 
व्यवहारो की स गति किया कर 1५५1 

मावा्थः- इकर मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे 
मनुष्यो ! यदि तुम लोग धमंसम्बन्धी व्यवहार से घन को इकट्ठा करो ते 
जल भ्रौर भ्राग से चलाये हृए रथ के समान शीघ्र सव सुखो को प्राप्त ¦ | 
होभो ॥५५॥ च 

देवो देवैरित्यस्य स्वस्टयाश्रेय ऋषिः । भ्रदव्यादयो देवताः । निचु बत्यष्टिश्छन्वः- 

माग्धारः स्वरः 11 


फिर मनुष्य कखे वत्तं यह्‌ विषय प्रगे मन्ध में कहा है ॥ 

देवो देवैषैनस्पतिदिरंण्यवणोंऽअशर्विम्या सरस्वत्या सपिपलः 
द्र पच्यते मधुं । ओजो न चूति्॑पमो न मामं वनस्पतिना 
द्धंदिन्दरियाणिं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ।५६॥ 

दायः हे विढ्‌ । जैसे (प्रदिवभ्याम्‌) जल भौर विुलीरूप प्राग से (देवः) 
प्रकाण करने वाले गुणों के साथ (देवः) प्रकाशमान्‌ (हिरण्यवः) तेजःस्वरूप (वन 
स्पतिः) किरणों की रक्षा करने वाला सूयलोक वा (सरस्वत्या) बदृती हुई नीति के 
साय (ुपिष्यलः) सुन्दर फलो वाला पीपल प्रादि वृक्ष (इन्द्राय) राणी के लिये(मधु) 
मीठा फल से (पच्यते) पञ वैसे पकता भौर सिद्ध होता वा (कतिः) वेग (भोजः) 
( जल को (न) जते (भामम्‌) तथा कोष को (षमः) बलवान्‌ प्राणी के (न) समन 
(वनस्पतिः) वटवृक्ष प्रादि (वसुधेयस्य) सव के श्राषार संसार के बीच (नः) हम 
लोगों ® तिये (वसुवने) वा घन चाहने वाले के लिये (इच्छियाभि) घनो का 
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००000000 00909099 9999 
(दधत्‌) धारण कर रहा है जसे इन सब उक्त पदाय को ये सब (ष्यन्तु) व्याप्त हों 


वैसे तू सव व्यवहारं की (यज) संगति किया कर ॥५६॥ 

आवाथः--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार स । हि 
मनुष्यो ! तुम जैसे स्यं वर्षा से भौर नदी भ्रपने जल से वृक्षोंकी 
भलीभांति रक्षा कर सव भ्रोर से मीठे मीठे फलों को उत्पन्न कराती है 
वैसे सव के श्रथं सव वस्तु उत्पन्न करो भ्रौर जसे धार्मिक राजा इष्ट पर कोष 
करता वैसे दुष्टों के परति भ्प्रीति कर भच्छे उत्तम जनो मेप्रमको धारण 
क भत स्वस्स्यात्रेय ऋषिः । प्रदव्यादयो देवताः । भ्रतिकश्षववरी- 

छम्बः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगे मन्त्र मे कहा है ॥ | 
देवं॑वदि्वारितीनामध्वरे स्तीणेमर्वभ्यामूरणनदाः सरस्वत्या 
स्योनमिन्र ते सद॑ः । शाय मन्यु राजानं बहिषां दधुरिन्द्रि 


{सुवनं वसुधेयस्य ग्यन्तु यज ।५७॥ 
व --हे (द्र) भपने इन्द्रिय के स्वामी जीव ¡ जिस (ते) तेरा ध 
त्या) उत्तम वाणी के साय ( इव 9 प 
मे :} हांपने वं 
6 पवन रौर विली से (भरष्वरे) न विनाश करने श 
पि म (वारितीनाम्‌) जिन की जल म चाल है उन पदाथों के (व श 
वलि (देवम्‌) दिव्य (बहिः) भन्तरिक्ष कोवा (ईश्चाये) जि त ५ 
मनुष्य प्राप्त होता उस के लिये (मन्युम्‌) विचार भर्थात्‌ सब पदाय व 
क्रा घोचने को (राजानम्‌) प्रकाशभान गजा के समान वा 
भोर ) पृथिवी भ्रादि भ्राधार के बीच (वसुवने) पृथिवी भादि सोकं 
करी सेवा करने हारे जीव कके लिये (इन्छियम्‌) धन को (दधुः) घरण करं भौर इन 
्राप्त हों वैते तु खब पदाथो की (यज) संगति किया कर ॥५७॥ 
५ _ इस मन्व भँ उपमा भौर वाचकनुप्तोपमलङ्खार ह । यदि 
श्नाकारा के समान निष्कम्प निडर भ्रनन्द देने हारे एकान्तस्यानयुक्त 
मच्‌ {जली मज्ञा भङ्गन होसे पुरुषार्था हों वे इस संसार के वीच धन- 
रं ? ॥५७॥। 
व अ ऋषिः) इहव्यादयो देवताः 1 शा १ 
शर्धाः स्वरः 1 स्वष्टोऽप्रग्निरितयुततरस्य निचछष्ुष्‌ छन्दः \। धवतः स्वरः ॥। 
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फिर उसी विपय को भरगले मन्व मे कष्टा है ॥1 | 
देवोऽअग्निः सिषषकृदेवान्यक्ष्यथायय ~ होताराविन्द्रमस्विन वाचा 


राच सर॑खतीमग्नि९ सभर सिगष्टत्‌ सिवष्टदद्र सुत्रामा सविता 

 दरणोभिषगि्ठो देवो वनसपतिः खिष्ठा देवाऽभज्यपा, सिव्टोऽ 
अभरिर्नना होतौ दत्रे  सिव्कयशो न दधंदिन्दियमूजेमप॑चिति 
स्वयां वसुव वसुषयैसय व्यन्तु यजं ।५८॥ 


पदाथः - हे विदन्‌ ! जैसे (वयुधेयस्य) संघार के वीच मे (बसुघने) धः 
को सेवने वाते सज्जन मनुष्य देः लिथे (स्वष्टश्टत्‌) सुन्दर चाहे हए सुख का 
हारा (देवः) दिव्य सृन्दर (श्रम्निः) भाग (देवान्‌) उत्तम गुण कम॑ स 
पृथिवी भ्रादि को (ययायथम्‌) यथायोग्य (यक्षत्‌) पराप्त हो दा जसे (होतारा) श 
छ ग्रहृण करने हारे (भरदिवना) पवन शौर विजलीरूप भग्न (इश्रम्‌) सूय डा 
वारौ से (सरस्वतीम्‌) विप ज्ञानयुनत (वाचम्‌) वाणी शौर (श्रग्निम्‌) भग्नि न 
नोर चन्द्रमा फो ययायोग्य चलाते ह वा जसे (स्विष्टशृत्‌) भे सुख काक श 
(स्विष्टः) सुन्दर भ्रौर सव का चाहा हृभ्रा (सूत्रामा) भलीभांति पःलने ४. ध 
परमैश्वयेयुक्त राजा (सविता) सूर्यं (वर्णः) जल का समुदाय (भिषक्‌) र स 
विनाश करने हारा वद्यं (ष्टः) संग करने योग्य (देवः) दिव्यस्वमाव वाला ( 6 
स्पतिः) पीपल प्रादि (स्विष्टा) सुन्दर चटा हभ्रा सुत जिन सेहोवे (१ 
पीने योग्य रस को पीने हारे (देयाः) दिग्यस्वरूप विद्धान्‌ (श्रग्निना) विचु ध 
(स्विष्टः) (होता) देने बाला हि जिससे सुन्दर चाहा हरा काम हो (त म 
उत्तम बहि हए काम को करने बाला (भ्रण्निः ) श्रग्नि (होत्रे) देने वाति 
(यकाः) कीति करने हारे घन के (न) समान (इन्ियम्‌) जीव फ चिह्ल क = 
इन्द्रियां (ऊर्जम्‌) बल (भरयचितिम्‌) सत्कार भ्रौर (स्वधाम्‌) भन्न को ९ वौ 
को चारण करे वा लते उन उक्त पदार्थों को ये सब (ब्यन्तु) प्राप्त हों वसत्‌ 

रोँकी संगति किया कर ॥५८॥ 

= थ _ इस मन्त्र भे उपमा भौर वाचकलुप्तो माणक १ 
मनुष्य ईश्वर के वनाये हुए इन मन्त भ कटे यज्ञ भादि पदा पोको ति 
से उपयोग के लिये धारण करते हवे सुन्दर चाहे हए षु 
४१ 6 ५ † स्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः \ भ्ररन्यादयो देवताः । घूतिशछम्बः । 
। ऋषभः, स्वरः ॥। 
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फिर उसी विषय को भगे मन्त्र मे कहा है 1 
अग्निम होतारंमणीतायं यजमानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशान्‌ 
पथ्न्सिवभ्यां छाग सरंखत्ये मेषमि्रंयऽचछपभ पुनव 
सिवभ्याथ सर॑सतयाजनद्रौय सत्राम्णं सुरासोमान्‌ ॥५९॥ 


पदा्यः--हे मनुष्यो ! जसे (भयम्‌) यह (पक्तीः) पचाने कै प्रकारो को(पचन्‌) 
पचाता भर्थात्‌ सिदध करता पोर (पुरोडाशान्‌) यज्ञ भ्रादिकमं में भ्षिद पाको को 
(पचन्‌) पचाता हृभा (यजमानः) यज्ञ करने हारा (होतारम्‌) सुखो के देने वलि 
(श्रग्निम्‌) प्राग को (भरवुणीत) स्वीकार या जसे (भ्रदिवभ्याम्‌) प्राण भौर भरपान के 
लिये (छागम्‌) छेरी (सरस्वत्यं) विशेष ज्ञानयुक्च वाणी कफे लि (मेषम्‌) भेड्‌ भ्रीर 
(इन्द्राय) प्रम देश्वयं के लिये (षमम्‌) वेल को (बध्नन्‌) वाधते हए वा (भष्व- 
भ्याम्‌) प्राण, भरपान (सरस्वत्ये) विशे ज्ञानयुक्त वाणी भौर (सृत्राम्णे) मलौभांति 
रक्षा करने हारे (इन्द्राय) राजा के लिये (ध उत्तम रघयुक्त पशयो का 
२ कालते है वै तुम (मद्य) प्राज कर! ॥*५९॥ द 
ध श य र वाचकुप्तोपमालङ्ार है । हि मनुष्यो । जसे 
पदार्थो को भिलानेहारे वेच भ्रपान के सिये छेरी का दूध, वाणी वदने के लिये 
मेड का दूध, श्वय के बढृने के लिये गोडुगध रोग १ के लिये भौष- 
धियो के रसों को इकटु। भौर अच्छे संस्कार किय हए भन्न का मोजन कर 
उससे बलवान्‌ होकर दुष्ट शत्रुम को वाघते है वैष वे परम देश्ववं को प्राप्त 
श ॥ ० (= स्वस्त्यात्रेय ऋषिः 1 लिगोक्ता देवताः । धतिश्छन्दः । 
न च्षभः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यो को क्था करके क्या करना चाहिये इस विषय को 
प्मगले मन्म ब््ाहै॥ तव 
सुषस्थाऽमय देवो वबनस्पतिरमवद्रिवभ्य, चगंन सरस्व 
नमग यऽनपमेणाकसतान्‌ वदस्तः भति पचतागृमीपतावीटधन्त 
पुरोडाज्चैरषुरश्विना सरस्वतीन्द्र सुत्रामा सुरासोमान्‌ ६० 
६ पवाच,-हे मनुष्यो 1 जैसे (प्रच) प्राज (सूषस्याः) भलीमाति समीर स्थिर 
ने वाते भौर (देवः) दिव्य गण वाला पष्य (वनस्पतिः) वट वृक्ष भ्रादि के 
जिर जिस (पदिवस्याम्‌) प्राण भ्नीर श्रपान कै लिये (छागेन) दुःख विनाश क 
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(09 99999999 9999999 
बाते छेरी रादि पशु से (सरस्वत्यै) वाणी के लिये (मेबेण ) मेदा से (इन्द्राय) परम 


द्वयं के लिये (ऋषभेण) वल से (क्षन्‌) भोग करे-उपयोग लें (तान्‌) उन 
(मेदस्तः) सुन्दर चिकने पशुशरो के (प्रति) प्रति (पचता) पचाने योग्य वस्तुप्रों का 
(भ्रगूभीषत) ग्रहण करं (पुरोडाः) प्रथम उत्तम संस्कार कयि हृए विशेष भ्रन्नों से 
(भवीवुध्त) वृद्धि को प्राप्त हों (भरिवना) प्राण भरन (सरस्वती) प्रशंसित बाणी 
(सूत्रामा) अली भाति रक्षा करने हारा (इन्वः ) परम देश्वय्येवान्‌ राजा (सुरासो+ 
भान्‌) जो भकं खींचने से उत्पन्न हो उन भ्रौवधिरसों को (श्रुः) पीव वसे भ्राप 
(रभवत्‌) होभ्रो ॥६०॥। 

ावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो मनुष्य छेरी 
भादि पशुं के दूष भ्रादि प्राण, भ्रपान की रक्षा के लिये चिकने भ्रौर पके 
हुए पदाथा का मोजन कर उत्तम रसों को पीके वृद्ध को पति हैँ वे भच्छे 
सुख को प्राप्त होते हं ।।६०॥ 

त्वामद्य त्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । लिगो्ताः देवताः । भुरिग्‌ विङृतिदछन्दः ॥ 
मध्यमः स्वर. ॥ 


फिर मनुष्य कैसे प्रपना वर्ताव वत्तं इस विषय को भ्रगले मन््रमेंकहाहै॥ 
खामद्यऽंपऽमापःऋषीणां नपददृणीतायं यजमानो बहुभ्य 
सङ्खेम्यऽएप पर॑ देवेषु वसु वार्याय्॑ष्यतऽहइति ता या देवा दव 
दानान्यदृस्तान्य॑साऽआ च शास्खा च गुरस्वेपितशचं होतरसिं भद्र 
वाच्याय परेषितो मालुपः सुक्तवाकायं सक्ता हि ॥६९।। 


पदा्थः- हे (गटपे) मन्धो कै भ्रं जानने वालि वा दै (भर्येय) मन्त्रार्थं जानने 
वालों म शष्ठ पुरुप ! (ऋषीणाम्‌) मन्तो फे भरथं जानने वालों के(नयात्‌) सन्तान (यज 
सानः) यज्ञ करने वाला (भ्यम्‌) यहु (शर्य) भ्राज (वहुम्यः) वहत (संगतेभ्यः) योग्य 
ख्यो से (स्वाम्‌) तुः को (शरा, भ्रवृणीत) स्वीक करे (एवः) यह (दवेषु) विद्वानों 
र (म) मेरे (वस्‌) धन (च) भ्रोर (वारि) जल को स्वीकार करे हे (देव) विद्रान्‌ । 
जो (्ायक्ष्यते) सव भ्रोर से संगत किया जाता (च) भ्नौर (देवाः) विद्वान्‌ जनं (या) 
जिन (दानानि) देने योग्य पदार्था को (भरवुः) देते ह॑ (तानि) उन सों को (भस्मं) 
इस यज्ञ करते वाले के लिये (घा, शस्व) भ्च्छे प्रकार कहो भ्रौर (भ्रेषितः) पठ़ाया 
हरा तु (भ्रा, गुरस्व) प्रच्छ भकार उद्यम कर (च) प्रौर है (होतः) देन हारे । 
(इषितः) सब का चाहा हृभ्रा (मानवः) मशष्य तू (भद्रवाच्याय) जिस के लिये भरच्छा 
कहना होता रीर (सूक्तवाकाय) जिस के वचनों म भच्छे कयन भ्रच्छे व्याख्यान है उस 
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भद्रपुरुष के लिये (सूक्ता) भ्रच्छी बोलचाल (ब्र हि) बोलो (इति) इस कारण किं उवतत 
परफार से (ता) उन उत्तम पदार्ो को पाये हृए (भसि) होते हो ॥६१॥ 
भावा्ंः--जो मनुष्य वहुत विद्वानों मे से प्रति उत्तम विद्रान्‌ को ` 
स्वीकार कर वेदादि शास्त्रों की विद्या को पढ़कर महि होवें वे दूसरों को 
पढ़ा सके रौर जो देनेवाले उद्यमी होवं वे विद्या को स्वीकार कर जो 
भ्रविद्वान्‌ है उन पर दया कर विद्ाग्रहण के लिये रोष से उन मूलो को 
ताडना दें भौर उन्दं भच्छे सम्य करें वे इस संसार म सत्कार करते योग्य 
दै ।॥६१॥ 
इस भअरध्याय म वरुण भ्रगन विद्धान्‌ राजा प्रजा शिल्प भर्थात्‌ 
कारीगरी वाणी घर अदिवन्‌ ब्द के भ्रं ऋतु रौर होता भादि पदा के 
गुणो का वणंन होने से इन भव्याय मे कटे भरयं का पिते भ्रष्याय मे के 
र्थं के साथ मेल है यह जानना चाहिये ॥ 


यह इव शीसर्वां प्याय समाप्त हा ॥ 





$ ओरेम्‌ # 
श्रथ हाविशोऽध्याय प्रारभ्यते 
- रकुः० गक -- 
ओं विश्वानि देव सवितदैरितानि पराव । यद्द्र तन्न्‌ऽभ व ।।१॥ 


तेजोऽसतीत्यस्य प्रजापतिश् पिः 1 सविता देवता । भिचृश्यङ्क्तिदन्दः । 
पञ्चमः स्वरः 11 
गरब वार्ईसर्वे अध्याय का भार्म किया जाता है उख फ प्रथम मत्र भे प्राप्त सकल 
गासं का जानने वाला विद्धान्‌ कंसे अपना वर्तव वत्ते इस विषय को कदा दै ॥ 
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क 9 ति नि 
तेजोऽसि शुक्रमतैमयुष्पाऽभयुमे पादि । 
देवश्य त्वा सवितुः भसवेऽख्वनोंबाहभ्य पषणो हस्ताभ्यामादद ॥१॥ 


पदायेः--हे विद्रन्‌ 1 म (देयस्य) सव के प्रकाश करने ( सवितुः) भरर समस्त 
जगत्‌ के उत्प्न करने हारे जगदीश्वर के (भ्रसवे) उत्पन्न किये जिस में कि प्राणी 
्रादि उत्पन्न होते उस संसार म (भ्रदिवनोः) पवन भ्रौर विजुली रूप प्राग के धारण 
ओर खंचने श्रादि गणो के समान (याहुभ्याम्‌) मूजाभो भ्रौर (ष्णः ) पुष्टि करनेवाले 
सूयं की किरणों के समान (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से जिस (त्वा) तुभ (भा, ददे) ग्रहण 
करता हंवाजो तू (मृतम्‌) स्व-स्वल्प से विनाशरहित (शुकम्‌) वीय्यं भौर (तेजः) 
प्रकाश के समान जो (ध्रायुष्पाः) श्रायु्दा की रक्षा करने वाला (भ्रति) है सोतू 
भरपन दीर्थं म्रायुदा कर के (मे) मेरी (श्रायः) भयु की (पाहि) रक्षा फर ॥९।। ५ 

आवायः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जंसे ररीरमें 
रहने वाली बिजुली शरीर की रक्षा करती वा जेसे बाहरले सूय म्रौर पवन 
जीवन केटेतुहै वेसे ईश्वर के वनाये इस जगत्‌ भें भ्ाप्त भर्थात्‌ सकल 
शास्त्र का जानने वाला विद्वान्‌ होता है यह सव का जानना चाहिये ॥१॥ 

दभामित्यस्य यज्ञपुरयशपिः । विद्ांसो देवताः 1 गिचृतुत्रष्टुप्‌ छंस्दः । 

धैवतः स्वरः ॥ 

प्र मनुष्यो को भराय कष वत्तनी चाहिये इष विषय को भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 
इमामैगुभ्णन्‌ रशनापृतस्य पूऽभयुपि विदथं कव्या । 
स!{ नोऽअसिमन्स्स॒तऽ भविभूवऽ ऋतस्य सामन्तसरभारषन्ती |[२॥. 


पवार्थः- हे मनुष्यो ! जो (तस्य) सत्य कारण के (सरम्‌) पाने योग्य 
शब्द फो (भ्रारपन्ती) रच्छ प्रकार प्रगट बोलती हुई (आषा, बभूव) भनी ध 
विख्यात होती वा जिस (इभाम्‌) इस को (ऋतस्य) सस्यकारण्‌ की (0 
व्याप्त होने वाली डोर के समान (विदयेषु) यज्ञादिशों मे (पूवं) पहिली ५ , 
्राशा धारण करने हा † प्रायु्दा के निमित्त (कव्या) कवि मेघावी जन (ष 
ग्रहण कर (सा) वह बुद्धि (भ्रत्मिन्‌) ईस (सृते) उत्पन्न हए जगत्‌ ५ ध 
लोगों के (साभन्‌) भरन्त के फाम मे प्रविद्ध होती प्र्यात्‌ कायं कोसमा 

र है १,२॥ 

६ डोर से वधे हृए प्राणी इधर उधर भाग नहीं य 
सकते वैसे युक्ति के साथ धारण की हद रायु ठीक समय के विना नहीं म 
जाती 1\२॥ 
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ग्रभिधा इत्यस्य प्रजापतिच्छ पिः ! भ्रण्निरेवता । युरिगनुष्टष चन्दः1 
गार्धारः स्वरः ॥ 


फिर विद्धान्‌ कसा हो इस विषय को भ्रगले मन्व मेँ कटा है ॥ 

अभिषाऽथ॑सि सुव॑नपसि यन्तासि धत्ता । 
स॒ त्वमग्न ैश्वानरथसरभ॑थसं गच्छं स्वाहाकृतः ॥२॥ 

वदायः- हे विद्वन्‌ ! जो तु (भुवनम्‌) अल के समान शीतल (रषि) है 
(भ्रभिघाः) कहने वाला (भ्रसि) है वा (यन्ता) नियम करने हारा (श्चि) है (सः) 
वह्‌ (स्वाह्‌/कृतः) रत्य क्रिया से सिदध हमा (धर्ता) सव व्पवहारो वा ध।रण॒ करने 
हारा (स्वम्‌) तू (सप्रथसम्‌) विस्याति के साय वत्तमान (वंश्चान म्‌) मरत पदार्थो 
मे नायक (श्रग्निम्‌) भग्नि को (गच्छं) जान ॥॥३॥ 

आवा्थः- जैसे सव प्राणी भौर भ्रप्राणियों के जीने का मूल करण 
जल श्रौर भ्रग्नि है वैसे विदान्‌ को सव लोग जनं ॥३॥ 

स्वगेत्यस्य प्रजापति छं पिः । विश्वेदेवा देवाः । जगती छरइः 1 निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसी वियय को भ्रगले म्र मे का है ॥ 
खग। खौ देवेभ्यः भरनाप॑तये ब्रह्मं मन्त्स्यामिं देवेभ्यः 
मरनाैतये तेन॑ राध्यासम्‌ । तं ब॑धान ेवेभ्परः भ्नापतये तेनं 


| '४॥ 
ध | यदा्ः--हे (ब्रह्मन्‌) विचा से वृद्धि को प्रात (ह (त्वा) तुभ ८ (स्श्या) भ्राप 
जानि वाला करता हूं (देवेभ्यः) विद्वानों मरौर (अरजापतये) संतानो को रक्षा क 
ग्‌ के लिये (भरष्वम्‌) बड़े सर्वव्यापी उत्तम गृण को (मनस्य ध त्र) 
श पन उस से (देव्यः) दिव्पगुणों भ्रौर (अजापतवे) संतानो को पालनेहरे 
के द (रप्याघम्‌) च्छे भरकार सिद्ध होमं (तम्‌) उस को तु (बधान) बाप 
0, चे (देवेभ्यः) दिश्य गुण कमं मोर स्वभाव वासो तया (भरनापतये) प्रजा 
(न काल के लिये (राण्नुहि) रच्छ प्रकार सिद होभ्रो ॥४॥ 
आवा्ः-- सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्या भ्रच्छी शिक्षा ब्रहमचयं 
नौर भच्छेसंगसे शरीर नौर भ्रात्मा के भ्रत्यन्त बल को सिदध कर दिव्य 
गणो को ग्रहण नौर विद्वानों के लिये सुख देकर भ्रपनी भ्रौर पराई वृद्धि 


करे 1४ 


वाधूगा ( 
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प्रजापतय इत्यर? प्रजापतिच्छ विः । इन्द्र {दयो देवताः । भ्रतिधृतिदछम्बः । . 
वडजः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्य किन को वदे इस विषय को भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 
भजाप॑तये त्वा जुष्टं भोक्षामीन्राभिभ्यां त्वा शष्ट कषमि 
वायवं त्वा जुष्ट॑ भोक्षामि विदवैभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं भोक्षामि 
सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं रक्षामि । योऽअरवन्तं निषा थसति 
तमभ्यमीति वरुणः । प्रो म्तः प्र; श्वा ॥ ५॥ 

9 ` पदा्थः- ह विद्रन्‌ 1 (यः) जो (परः) उत्तम भौर (वरणः ) शरेष्ठ (मत्तः) 
मनुष्य (भर्वन्तम्‌) णीघ्र चलने हारे घोड़ं को (जिघांसति) ताडना देने वा चलाने कौ 
इच्छा करता है (तम्‌) उस को (रभि, भ्रमीति) सव भोर से प्राप्त होता है भ्रीर 
जो (परः) भ्रन्य मनुष्य (श्वा) कृत्ते के समान वत्तंमान भर्थात्‌ दुष्कर्मी है उस को जो 
रोकता है उस (भ्रजापतये) प्रजा की पालना करने वाले के लिये (जुष्टम्‌) भीति 
क्रि हुएु (रवा) तुरू को (भओक्षाभि) भरच्छे प्रकार सचता हं (इन्द्राग्निम्याम्‌) जीव 
भोर भ्रग्नि के लिये (जुष्टम्‌) प्रीति किये हुए (त्वा) तुभ को (भोक्षाभि) भच्छ 
प्रकार सींचता हं (वायवे) पवन के किये (जुष्टम्‌) प्रीति कि हए (व्वा) तुको 
(ओक्षामि) भच्छे भकार सींचता ह (विदवेभ्वः) समस्त (देवेभ्यः) विद्वानों. के लिये 
(जुष्टम्‌) [भीति क्वि हए (त्वा) तुक को (प्रोक्षामि) भरच्छे प्रकार सीचता ह 
(सरवभ्यः) समस्त (देवेभ्यः) दिव्य पृथिवी भ्रादि पदायों के लिये (जुष्टम्‌) प्रीति कयि 

हुए (स्वा) तृक को (्रोक्षामि) भ्रच्छी प्रकार सींचता हूं ॥५॥ 

५ भावा्थः- जो मनुष्य उत्तम प्रों के मारने की इच्छा करते हवे 
सिह कै समान मारने चाहिये भौर जो इन पसु्रों की रक्षा करने को भ्रच्छा 
यल करते हवे सव की रक्षा करने के लिये भ्रधिकार देने योग्य ह । ५॥ 
प्रगनय इर्यस्य भ्रजापतिश पिः । श्रग्यादयो देवताः 1 भुरिगतिजगती 
छुग्बः 1 निषादः स्वरः ॥। 


फिर मनुष्य कंसे भ्रपना वर्तव वत्तं इस विषय को भ्रगले मन्त्र कहा है ॥ 
अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहापां मोदाय खाहौ सवित्र स्वाह 
वायवे स्वाह दिष्णवे स्वदिनद्राय स्वाहा शृहस्पतये स्वाहा मित्राय 
स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥६॥ | 


(७99 अ ॐ 


० 
यि योक्रे 
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कड 0 0 0 99 0 


परा्थैः- यदि मनुष्य (भ्रग्नये) प्रगनि के लिये (स्वाहा) भेष्ठ क्रिवा 
(सोमाय) . भरोपधिरयो के शोधने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया वा (भ्रपाम्‌) जर्लो के 
सम्बन्ध से जो (मोद्य) प्रनन्ड होता है उपर के लिषे (स्वाहा) सुल पहं चाने वाली 
क्रिया वा (सवित्रे) सूयंमण्डल के प्रथं (स्वाहाः) उत्तम क्रिया वा (वायवे) पशन के 
लिये (स्वाहा) उत्तम श्रिया (विष्णवे) विजुलीरूम भ्राग में (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(इन्द्राय) जीव के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (बृहस्पतये) बड़ों की पालना करने 
वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम श्रिया (मित्राय) मित्र क लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(वदणाय) शष्ठ के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया करे तो कौन कौन सुखन 
भित्ते ? 11६॥ ४ 

भावाथ हे मनुष्यो ! जो भ्राग में उत्तमता से सिद्ध किया भा घी 
भ्रादि हवि होमा जाता है वह भ्रोपधि जल सूयं के तेज वायु भ्रोर विजुली 
को श्रच्छे प्रकार शुद्ध कर रेश्वग्यं को बढ़ने प्राण भ्रपान भौर प्रजा की 
रक्नारूप शरेष्ठो के सत्कार का निमित्त होता है कोर द्रग्यस्वल्प से नष्ट 
नहीं होता किन्तु भरवस्थान्तर को पाके सर्वे ही परिणाम को प्राप्त होता 
है इसी से सुगन्ध मीठापन पृष्टि देने श्रौर रोगविनाश करने हारे गुणों से 
युक्त पदार्थं भाग में छोड़कर भ्नोपधि भ्रादि पदाथोँकी शुद्धिके दारा 
संसार का नीरोगपन सिद्ध करना चाहिये ॥६॥ 

हिकारापेत्यस्य प्रजापति पिः । प्राणादयो देवताः १ भ्रत्यष्टिश्छम्बः । 
गान्धारः स्वर २॥ 
फिर मनुष्यों को जगत्‌ कंसे शुद करना चाहिये इस विषय फो 
प्रगे मत्व में कहा ह ॥ 

हिङाराय खाहा शिक््॑ताय स्वाहा कन्दते स्वा्हऽवक्न्दाय 
साहा भोथ॑ते स्वाहां भभोयाय स्वाहां गन्धाय स्वाहा प्राताय खाही 
निष्ठाय खाहो॑विषटाय स्वाहा सन्दिताय साहा वलते स्वाश- 
सीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्ते साहा जाग्रते स्वाहा इूजंते 
स्वाहा भबुदधाय स्वाहा विुम्मंमाणाय स्वाहा विचृताय स्वाहा स^ 
हौ नाय स्वादोष॑स्यिताय सवाहाऽयंनाय स्वाहा भाय॑णाय स्वाह 1191 


पदार्यः--जिन मनुषो ने (हिकाराय) जो ह रेषा शब्द करता है उसके लिये 
(स्वाहा) उत्तम क्रिपा (हिताय) जिसने हि शब्द श्या उसके लिये (स्वाहा) उत्तम 
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वेदभाषाभाए 
द्‌ मा यजुवेदमाषाभाष्ये 


क्रिया (ऋर्दते) वुलति वा रोते हए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रवक्रन्वाय) 


नीचे होकर वुलाने वलि के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया ( शा) ध स 
पूरण के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रि (अप्रोयाय) भरत्यन्त पूण नि (1 
उत्तम किया (गर्वाय) सुगश्वित वे लिषे (स्वाहा) उत्तम क्रिया (घ्राता १ 
गया उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (निविष्टाष) जो निरन्तर क 
वैता है उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (उपविष्टाय) जो वथु 8 
(श्याहा) उत्तम त्रिया (संदिताय) जो भलौभांति दिया जाता उ ग 
उत्तम श्रिया (वल्गते) जाते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम श्या (भरासीना १ 
क्के सिये (स्वाहा) उत्तम त्रिया (श्षयानाय) सोति हृए के लिये 5 य 
(स्वपते) नीद जिस को प्राप्त हुई उसके लिये (स्वाहा) उत्तम श ( गण 
हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (कूजते) कूजते हए के लि (र ए. 
करिया (प्रबुद्धाय) उत्तम ज्ञान वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (त र 
अच्छे प्रकार जं भार लेने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विचूताय) न 
करने बाते के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (खंहानाय) जिससे वाण ए 
समूद किया जाता उसके लिये (स्वाहा) उत्तम चक्रिया (उपस्थिताय) ध न 
के लिये (स्वाहा) उत्तम त्रिरा (ग्रयनाप) भच्छे प्रकार विशेष ज्ञान के 9 
उत्तम भिया तथा (आ्रायणाप) पहुंचनि हारे के लिये (स्वाहा) उत्तम प 

मनुष्यों को दुःल छट के सुल प्राप्त होति है 11७11 


भावाेः--मनुष्यो से भगिनहोत्र भ्रादि यज्ञ म जितना होम का 
ज्ञाता है उतना सब प्राणियों के लिये सुख करने वाला होता है ॥७१॥। 


यते . स्वाटिष्यश्य. प्रजापति षिः \ प्रयटनवम्तो जीवादयो देवताः 1 लिचूदतिधूति" 
| हुश्दः ! षड्जः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त में का है ॥ | 
यते साहा धावे स्वाहेददरावाय स्वादरु स्वाय शरूकारा 
सादा शृताय सवाहा निप॑प्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाय खाट 
प्रलय स्वाह विततेमानाय स्वाहा विताय साहं विधून्वानाय 
स्वाहा विधूताय स्वाहा ्भ्ूषमाणाय स्वाहा शृण्वते स्वादेक्षमाणाय्‌ 
सवरिकषिताय सवाहा दीधिताय सवाह निमेषाय स्वाहा यदत तस 
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वा 
स्वाहा यत्‌ पिव॑ति तस्म खाहा यन्ूर्र करोति तस्म स्वाह कवते 
स्वाहा कृताय स्वाद ॥ ८॥ 


पदार्थः--जो मनुष्य (यते) भच्छा यतन करते हए के लिये (साहा) उत्तम 
क्रिया (धावते) दौडते हृए के लिये (स्वाहा) शष्ठ क्रिया (उवद्रावाय) ऊपर को गये 
हुए गले पदाथं के लिये (स्वाहा) सुन्दर क्रि (उददरूताय) उत्कर्षं को प्राप्त हुए के 
लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिा (शूका राय) शीघ्रता करने वाते कै लिये (स्वाहा) उत्तम 
करिया (शूकृताय) शीघ्र क्वि हए के लिये (स्वा) उत्तम क्रिया (निषण्णाय) 
निदचय से वेठे हए के लिये(स्वाहा)उत्तम क्रिया (उत्थिताय)उटे हुए कै लिथे (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया (जवाय) वेग के लिये (स्वाहा) उत्तम त्रिप (बलाय) वल क लिये 
(स्वाहा) उत्तम श्रिया (विवत्त मानाय) विशेष रीति चे वर्तमान होते हृए के लिये 
(स्वाहा) उत्तम करिया (विवृत्ताय) विशेष रीति से वर्तव कयि हए के लिये (य 
उत्तम किया (विूम्बानाय) जो पदायं विधूनता है उसके लिये (स्वाहा) उत्त 0 
(विधूताय) जिसने नाना प्रकार से विषूना उ कै लिये (स्वाहा) स ६ 
(घुभूषमाणाय) सुना चाहते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तभ क्रिया (गण्वते) ध 
लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (ईषमाणाय) देलते हुए के लिये (स्वाहा) ग 
(दक्षिताय) भरर से देले हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम ्रिपा (श ६ 
देखे हए कै लिये (स्वाहा) उत्तम करिया (निमेषाय) भावो के पलक, अ 
लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया , ) जो (प्रति) खाता है १ उस 4: 
(स्वाहा)उत्त१ त्रिषा (यत्‌) जो (पिति) पीता है वि वि) 
क्रिया (यत्‌) जो (सूत्रम्‌) सू (करोति) करता टै ( ० क 
उत्तम करिया (छुवंते) करने वाले के सिये (स्वाहा) उत्तम ।क्रया 0 
ए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया करते ह वे सब सुखो को प्राप्त श १ 
आवायः जो भ्रच्छे यत्न रौर दौडने भादि क्रियाभों ध 
वाले काम तथा सुगन्षि श्रादि वस्तुपभ्रों के होम भ्रादि का्मोकोक 
समस्त सुल भ्रौ र चाहे हुए पदाथों को प्राप्त होते ई ॥५॥ ५ 
तत्सवितुरित्यस्य वि्वामित्र्षिः । सदिता देवता । निचुदगायत्री छन्दः 
वश्जः स्वरः ॥ 
ब ईएवर क विषय म भरगले मन्व मे कषा दै ॥ 


तत्संवितुरवर्यं भगा देवस्य॑ धौ । 
भियो यो न॑ः भचोद्यात्‌ ॥९॥ 
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८२६ (0 यजुवदभाषामाष्यै श 
क पदा्ः- हे मनुष्यो ! (सवितुः) समस्त संसारः उतवन्न करने हारे (देवस्य) 
श्राप से श्राप ही परकाशरूप सव के चाहने योग्य समस्त सुखो के देने (ध परमेश्वर 
के जिस (वरेण्यम्‌) स्व्रीकार करने योग्य उत्त (भः) समस्त दोपों के दाद्‌ करलं 
याते तेजोपथ शुदश््रल्प को हम लोग ( घीमषहि) धारण करते ई (तत्‌) उमको द 
लोग धारण करो (यः) जो (नः) हम सव लोगो की (धियः) वुद्धियों को (भच ४ 
धात्‌) प्ररे भर्थात्‌ उनको भच्छे रच्छ कमो मे लगावे वह्‌ श्रन्तर्यामी परमात्मा स 
करने कै योग्य है 1 ६॥ 
य भावा्यैः- सव क को चाहिये कि सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य श 
बुद्ध मूक्तस्वभाव सवर के अन्तर्यामी परमात्मा को खछोड्के उसको जगहं ह 
्नन्य किसी पदार्थं की उपासना का स्थापन कमी न कर किस प्रयोजन 
लिये कि जो हम लोगों से उपासना किया हृभ्रा परमात्मा हमारी ४ 
को भम के प्राचरण से चुडाके घमं के भ्राचरण मे भवृत्त करे नि गु 
हुए हम लोग उस परमास्मा को प्राप्त होकर इस लोक भ्रौर परलकं 
सुखो को भोगे इस प्रयोजन के लिये ॥९॥ 


हिरण्यपाणीत्यस्य मेधातिथि पि! । सिता देवता । गायत्री न्वः । पड्जः स्वरः 


किर उसी विदय को भ्रगते मन्वरमे काद ॥ 
हिरण्यपाणिमृतयं सवितारणुप॑हये । स चेततौ देवता पदम्‌ ॥९०॥' 


वदा्ेः- हे मनुष्यो 1 भ जिस (ऊतये) रका घ्ादि के किये (हिरण्यपाणिम्‌) 

जिसकी स्तुति करने मे सूरे भ्रादि तेज ह (पदम्‌) उस पाने योग्य (सवितारम्‌) र 

रेष्वय्यं की प्राप्ति कराने वाले जगदीण्वर को (उपह्यये) ध्यान फे योग से 9. 
(सः) बह (चेत्ता) भच्छे ज्ञानस्वर्प होने से सत्य भ्रोर मिथ्या का जनाने वा 

(देवता) उपासना करने योग्य षष्टदेव ही है यह तुम सव जानो ॥॥१०॥ = 

आवायः मनुष्यों को योग्य है शि ईष १ ४: अना 

किं गुरमन्त्र ह उसी के भ्रं का तात्प्यं है एेसा तन- 

य न म को छोड़ किसी भ्रन्य जड़ की उपासना स 

न॒ कर कयो ्रि उपासना भर्थात्‌ सेवा किया हभ्रा जड़ पदा ह स 

कारक श्नौर रक्षा करने हारा नहीं होता इससे चित्तवान्‌ समस्त = व ता 
चेतनस्वरूप जगदीश्वर ही की उपासना करनी योग्य है भरन्य जडता भ 

गुणयुक्त पदां उपास्य नहीं ॥१०॥ 
दवत्यस्यस्थ भ्रजापतिश विः । सविता देवता 1 मायत्री छस्वः । षड्जः स्वरः ।। 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्व में कषा है ॥ 
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देवस्य चेत॑तो मरीर्म संवितहवामहे । 
भुमसि ५. सत्यर।धसम्‌ ॥ ११॥ 


: सार कै उत्यन्न करते 
पदार्थः--हि मनुष्यो 1 ज॑से हम लोग (सवितुः) षमस्त संसार्‌ 

हारे (चेततः) चेतनस्वरूप (देवस्य) स्तुति करने योग्य दश्वर की उपारना र 
(महीम्‌) वड़ो (सत्यराबसम्‌) जिसते जीव सत्य को सिद्ध करता है उस (मिम म 
सुम्दर वुद्धि को (भ्र, हवामहे) प्रह करते ह वैसे उत परमेश्वर की उपासन 
उ क्तो तुम लोग प्राप्त होभरो ॥११॥ 
ए म -हे मनुष्यो ! जिस चेतनस्वङूप जगदीश्वर ने समस्त व 
करौ उत्पन्न किया है उसकी भ्राराघना उपासना से वि 
वुद्धि को तुम लोग प्राप्त हो सकते हो किन्तु इतर जड़ १९ 

नहीं ॥११॥ र 
स वादिनापि । सविता देवता । ायत्री छन्दः । ष्जः स्वरः ॥ 
ऽ फिर उसी विषय को प्रगले मण्व में का है ॥ 


षटुत घंमतीदधां राति* संवितुरीमहे । 
भ्र देवाय मतीविदे | १२॥ 


दा्ेः-- हे मनुष्यो ! जेते दम लोग ( ‡) जो व श 

यढाता (सवितुः) सव को उत्पन्न करता उस ईश्वर की (सुष्टुतिम्‌) र 
ससे भतीविदे) जो ज्ञान को प्राप्त होता है उस (देवाय) 0 
स) फे लिये (रातिम्‌) देने फो (प्रमे) 


भवा्वः--षस मन्त्र 1 वीव पाण त 
परमेडवर की प्रार्थना करनी योग्य हो तब तब भ्र भ 
स्त शास्त्र के विज्ञान से युक्त उत्तम वुद्धि ध पलो 

ध ५ समस्त सुखो के साधनों को जीव प्राप्त होते ह । 
3 रातिमित्यस्य भरजापतिश्ं षिः । सविता देवता । निचुव्ायत्री 
छुम्वः । वजः स्वर च # 
किर उसी विषय को प्रगते मश्व म कहा है ॥ 


रातिः सरति महे संवितारसपहय । आसवं देववीतये ९३ 


"दा ड मनषयो । जते भं (महे) बरी (बधय) द्यु भीर विदान 
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की प्राप्ति के लिये (रातिम्‌) देने हारे (भ्रासवम्‌) सव भ्रोर से एेर्वयंयुक्त (सष्व- 
तिम्‌) सत्य वा नित्य विद्यमान जीव वा पदार्थो की पालना करने भ्रौर (सवितारम्‌) 
समस्त संक्तार को उत्पन्न करने हारे जगदीश्वर की (उपह्ये ) ष्यान योग से समीप 
म स्तुति कर वैसे तुम भौ इसकी प्रशंसा करो ॥१३॥ 
भावाथंः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यदि मनुष्य धमं 

थं रौर कम की सिद्धि को वार्ह तो परमात्मा की ही उपासना कर उस 
ईश्वर की भ्राज्ञा में वतं ॥१३॥ 

देवस्थेत्यस्य प्रजापतिचऋ पिः । सविता देवता । पिपीलिकामष्या निचृद्गायत्री छन्दः । 

षश्जः स्वरः ॥ 
४ उसी विषय को भ्रगले मन्म कहा है ॥ 
वेवस्यं सवितुमतिर्मासवं विश्वदेन्यम्‌ । भिया भगे मनामहे ॥१४॥ 


पवा्ः-े मनुष्यो ¡ जैसे हम लोग (सवितुः) सकल रेष्वय्यं भ्रौर (देवस्य) 
समस्त सुल देने हारे परमात्मा के निकट से (मतिम्‌) बुद्धि भ्रौर (भ्रासवम्‌) समस्त 
श्वय के हेतु को प्राप्त होकर उस (धिया) बुद्धि से समस्त (विषषवदेव्यम्‌) सब 
विद्वानों के लिये हित देनेह्‌रि (भगम्‌) उत्तम ॒देग्बय्यं को (सनामहे) मांगते ह व॑षे 
तुम लोग भी मांगो ॥ १४।। 

भावा्ः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुष्यों को 
चाहिये कि परमेश्वर की उपासना से उत्तम वुद्धि को पाके उसे पूणं 
एेष्वयं का विधान कर सत्र प्राणियों के हित को सम्यक्‌ सिद्ध करे ॥१४॥ 

भरष्निमित्यस्य सुतम्भर शिः । प्रग्िदेवता । निचृद्गायत्री घन्दः । 

वद्जः स्वरः ॥ 


भव यज्ञकमेविषय को भगते मन्व मे कहा है ॥ 
अग्निरस्तोगरंन बोधय समिभधानोऽअभ॑त्यम्‌ । 


हव्या देवेष मो द्षत्‌ ॥ १५॥ 


पदा्थंः- द विद्रन्‌ । जो (समिधानः) मली भांति दीपता हुभ्रा भ्रग्नि (देवेषु) 
दिव्य वायु भादि पदार्थों में (हृष्या) लेने देने योग्य पदार्थो को (नः) हमारे लिये 
(दधत्‌) वारण करता है उस (भ्रमर्त्यम्‌) कारण रूप भ्र्थात्‌ प्रमाणाभाव चे विनाश 
होने कै धमं से रित (्रग्निम्‌) भाग को (स्तोमेन) इन्धनम्‌ ह्‌ से (बोधय) चिताभ्रो 
भर्थात्‌ प्रच्छ प्रकार जलाभो ॥ १५॥ 

भावाय यदि भ्रभ्नि में समिषा छोड़ दिव्य दिष्य सुगन्धित पदार्थं 
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1 ,) 0 


9 † 
को होमे तो यह भ्रग्नि उस पदाथं को वायु भ्रादि में फला के सब प्राणिय 


को सूखी करता है ॥ १५॥ 
स ह्यवाडिस्यस्य प्रजापतिश्छं धिः 1 भग्निदेवता । निचुद्यायत्री 
छन्वः 1 षड्जः स्वरः ॥1 
फिर भगिनि कैसा है इस विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
स हेव्यवाढम॑त्यैऽउशचिग्ूतश्चनों हितः । अग्निधिया समृण्वति ॥१६॥ 


पवा्ंः- हे मनुष्यो | जो (भ्रमर्यंः) मूत्युधरमं से रहित (हृग्यवाद्‌ ) होमे 
हुए पदावं को एक देश से दूसरे देण मे पहुंबाता (उक्षिक्‌) प्रकाशमान (इतः) दूत के 
समान वत्तमान (चनोहितः) भौर जो भरन्नों कौ प्राप्ति कराने वाला (ग्निः) भग्नि 
ह (खः) बह (धिया) कर्म पर्यात्‌ उस के उपयोगी शिल्प भादि काम से (लम्‌, 

वति) प्रच्छ भ्रकार प्राप्त होता है ॥१६॥ 
५ ( जसे काम के लिये भेजा हृभ्रा दूत करने योग्य काम को 
सिद्ध करने हारा होता है वैसे भ्रच्छे प्रकार युक्त क्रिया हमरा रग्नि 
सुखसम्बन्धी कार्यं को सिद्ध करने हारा होता है ॥१६॥ 
पिन दूतमितयस्य विश्वरूप ऋषिः । अण्नर्देवता 1 निचुद्गायत्री 
छग्दः 1 षड्ज. स्वरः ॥। 
भ्रश प्रग्ि कै गुणो के विषय मे अगते मन्त मे कहा है ॥ 

अग्नि दूतं पते द॑ इव्वाहपनुै । 
देरव २ऽ आ्सादयादिह ॥ १७॥ 


धवाः हे मनुष्यो ! जो (इह) इस संसार म (देवान्‌) दिग्य भोगों को 
(भा, साबयात्‌) 9 8 उस (हव्यवाहम्‌) मोजन करने योष्य पदायां ् प्राप्ति 
कराने भौर (बुतम्‌) द्रुत के समान काम्यंसिद्धि करने हारे (भरश्नम्‌) भग्न स 
भागे (दधे) धरता हं भौर ठुम लोगों कै प्रति (उप, बवे) उपदेश करता ह 15 तुम्‌ 
र १ {के भ्रग्नि दिव्य सुखो को देने वाला है वैसे 
पवन भरादि पदाथ मी सुल हेन भे प्रवत्तमान है यह्‌ जानना चाद्ये ॥१७॥ 
द्रजोजन इस्यस्यादणत्रसदस्यू ऋषी \ पवमानो देवता । पिपोलिकामध्या विराडनुष्ट्ष्‌ 

छन्दः । गारघारः स्वरः ॥। 


फिर पूर्प भ्रग्नि कंसा है इस विपय को प्रगते मन्व मे कटा है\ 
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अजीजनो हि प॑वमान सूर्यँ विधारे शक्मना पय॑ः । 
गोजीरया रश्द॑माणः पुर॑न्ध्या ॥ १८॥ 


पदार्थः-है (षवमान) पवित्र करनेहारे भ्रग्नि के समान पवित्र जन | तु 
प्रग्नि (पुरध्या) जिस क्रिया से नगरीको धारणं करता उत से (रहमाणः) जाता 
हुभा (स्यम्‌) सूयं को (भ्रजीजनः) प्रगट करता उस को रौर (शक्मना) कमं वा 
(गोजीरया) गौ भ्रादि पशुभ्रों को जीवनक्रया से (पयः) जल को म (विघारे) वि्तेष 
करके घारण करता (हि) ही हं ॥१८॥ 

भावार्यः- जो विजुली सूय्यं का कारण न होती तो सूयं की उत्पत्ति 
कंसे होती, जो सूर्यनहोतो भूगोलका धारणश्रौर वर्षासेगोभ्ादि 
पशुभ्रों का जीवन कंसे हो ।१८॥ 

विभ्ुरित्यस्य प्रजापतिश् पिः । प्रग्नि्देवता 1 भुरिग्विकृतिरछन्दः 1 

मध्यमः स्वरः 11 
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फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
विभूर्मात्रा भभू; पित्राश्वोऽसि दयोऽस्पत्यांऽसि मयोऽस्यवौसि 
सभ्तिरसि चाञ्यसि दृषासि नृसण।ऽअसि । ययुनामासि शिबु 
नामास्यादित्याना पत्वान्विहि । देवाऽआश्ञापााऽएतं दषेभ्योऽखं 
मेधाय भोकषित^. रक्षतेद रन्तिरि रंमतामिह धतिरिश खधूतिः 


खा ॥ १९॥ 

वदाः हे (श्राापालाः) दिशां के पालने वाले (देवाः) विद्रानो । दुम 
जो लोग (माश्रा) माता के समान वततंमान पृथिवी से (विदुः) व्यापक (विघ्ना) पिता 
रूप पवन से (भमः) समथं भौर (ष्वः) मागो को व्याप्त होने वाला (भ्रति) है 
(हयः) चोड के समान शीघ्र चलने वाला (भ्रति) है (भत्यः) जो निरन्तर जाने वाला 
(भसि) है (मयः) सुल का करने वाला (भसि) दै (र्वा) जो सव को प्राप्त होने 
हारा (भसि) है(सप्तिः) मतिमान्‌ पदार्थों का सम्बन्ध करने वाला (प्रसि) है (वाजी) 
वेगवान्‌ (मसि) है (कृषा) वर्षा का करने वाला (रसि) है (नूमणाः) सव प्रकार के 
व्यवहारो को भ्राप्त कराने हारे पदार्थो म मन के समान शीघ्र जाने वाला (भरति) ह 
(ष्युः) जो भ्राम्ति कराता वा जाता रेखे (नाम) नाम वाला (रसि) दै जो (शिघ्यः) 
 भ्यबहार के योग्य विषयों को सूक्म करती रेसी (नाम) उत्तम वाणी (भसि) है जो 
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(भ्रादित्यानाम्‌) महीनों फ (पत्वा) नीचे गिरता (म्रन्विहि) भ्रनिित प्र्यात्‌ मिलता है 
(एतम्‌) इस (शर्वम्‌) ग्याप्त होने वाते भ्रग्नि को (स्वाहा) सत्यक्रिया से (देवेभ्यः) 
दिव्य भोगों के लिये तथा (मेधाय) भच्छे गुणों के मिलाने, बुद्धि की प्राप्ति करने 
वा दुष्टो को मारने के लिये (्ोक्षितम्‌) जल से सीचा भ्रा (रक्षत) रक्खो जिस से 
(इह) इस संसार मे (रन्तिः) रमण भर्थात्‌ उत्तम सुल मे रमना हो (इह) यहां 
(रमताम्‌) क्रीड्‌। करं तथा (षट) यहां (धृतिः) सामान्य धारणा भौर (इह) यहा 
स्वधृति.) भरपने पदार्थो की वारणा हो ॥१९॥ 

भावा्यः- जो मनुष्य पृथिवी प्रादि लोकों मे व्याप्त भौर समस्त 
वेग वाले पदाथों मँ अतीव वेगवान्‌ भ्रग्नि को गुण कमं भ्रोर स्वमावसे 
जानते है, वे इस संसार मे सुख से रमते ह ॥१९॥ 
फायेत्यस्य प्रजापति विः । प्रजापत्यादथो देवताः । भ्राद्स्य विराडतिषुतिः ॥ उत्तरस्य 

निघुदतिष्‌तिद््बः । षड्जः स्वरः ॥ 
श्रव किस प्रयोजन कै लिये होम करना चाहिये इष विषय 
को भ्रगते मन्व मँ कहा ह ॥ 

काय स्वाहा कस्ये स्वाहा कतमस्मै स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय 
स्वाहा मन॑; भजाप॑तये स्वाशं वित्तं विङगातायादि खाहादितये म 
सवारादित्ये सण्दीकाये खाहा सरंखतयै सवाहा सर॑सवत्ये पावकायै 
स्वाहा सर॑स्वत्यै बृहत्यै साह पणे साहा पूष्णे भप्थ्याय स्वाहा 
पूष्णे नरान्थपाय स्वाहा ववष्टे खाहा सवष तुरीपाय साहा लष 
ुश्रूपाय स्वाहा विष्ण॑षे सवाहा विष्णी निभूयपाय खाहा विष्ण 
शिपिविष्टाय खा ॥२०॥ 

प: -जिन मनुष्यों ने (काय) सुल साधने वाले फे तिये (स्वाहा) सत्यर 
क्रिया ( ल्ल) सुखस्वरूप के लिये (स्वाहा) सस्यश््या (फतम्म) बहुतां भेजो 
व्तमान उस के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (भ्रापि्‌) जो प्रच्छ प्रकार पदार्थो को 
चारण करता उम को पराप्त होकर (स्वाहा) सत्क्रिया (भ्राधीताय) सर भोर घे 
विदाृद्धि के तिये (स्वाहा) बस्य रिया (्जापतये) प्रजाजनों की पालना करने हारे 
ते प (मनः) मन की (स्वाहा) खस्यक्रिया (विज्ञाताय) विशेष जाने हए के लिये 
(चित्तम्‌) स्मृति सिद कराने भ्र्ात्‌ चेत दिलाने हारा चैतम्य मन (दित्ये) पूथिवी 
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कै लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (मह्यं ) बड़ी (प्रदित्ये) विनाशरहित वाणी के लिये 
(स्वाहा) सत्यक्रिया (सुमृडीकपये) भ्रच्छा सुल करने हारी (भ्रदित्मै) माता के लिये 
(स्वाहा) सत्यक्रिया (सरस्वत्ये ) नदी के लिये (स्वाहा) सत्य चक्रिया (पावकाय) 
पवित्र करने वालो (सरस्वश्ये) विद्यायुक्त वाणी के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया, 
(बहस्ये) यड़ो (सरस्वत्यै) विद्वानों कौ वाणी के लिये (स्वाह्‌() उत्तम क्रिया (पूष्णे) 
पुष्टि करने वाते के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रपथ्याय) उत्तमता से भ्रारामके 
योग्य भोजन करने तथा (पुषणे) पुष्टि के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (नरम्धिपाय) जो 
मनष्यों को उपदेश देता है उस (पुषणे) पृष्टि करने हारे के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया 
(खव्ट्‌ ) भरकाश करने वाले के लिये (स्वाहा) सत्क्रिया (तुरीयाय) नोका््रों के 
पालने (त्वष्ट ) भोर विद्या अकाश करने हारे के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिषरा (पृ्ङ- 
पाय) बहत रूप भ्रोर (त्वष्ट) भरकाण करने वाते के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया 
(विष्णवे) व्प्ाप्त होने वाले के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिधा (नि्रुयपाय) निरन्तर भ्राप 
रक्षित हो भ्रौरों की पालना करने हारे (विष्णवे) स्वेन्यापक के लिये (स्वाहा) सस्य- 
क्रिया तथा (शिपिविष्टाय) वचन कहते हए चंतष्य प्राणियों में व्याप्ति से प्रवेश 
हुए (विष्णवे) व्यापक ईश्वर के लिथे (स्वाह!) सत्यक्रिया कौ वे कंसे न सूली 
ह ॥॥२०॥ 

५ भावार्थः-- जो विद्वानों के सुख, पद्ने, अन्तःकरण के विरोष ज्ञान 
तथा वाणी भ्रौर पवन भ्रादि पदार्थो की शुद्धि के लिये यज्ञक्रियाभ्रों को 
करते है वे सुखी होते हँ ॥२०॥ 

दिवो देवस्ये्यस्य स्वस्त्यात्रेय पिः 1 विद्धान्‌ देवता । भार्ष्यनुष्टुष्‌ 
छवन्वः । गारधारः स्वरः ॥ 


फिर मनृष्यों को क्या करना चाहिये इस विषयको भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
विष्वा देवस्यं नेतुमेत्ता वुरीत सर्वम्‌ । 
विश्वो रायऽदृषुध्यति दयुम्नं टंणीत पुष्यसे स्वाहा ॥२१॥ 


वदार्थः-- जसे (विद्वः) समस्त (मत्तः) मनुष्य (नेतुः) नायक भ्र्थात्‌ सव 
व्यवहारो की प्राप्ति कराने हारे (देवस्य) विद्वान्‌ को (सख्यम्‌) मित्रता को (बुरीत) 
सनोकार करं वा अंसे (विश्वः) समस्त मनुष्य (राये) धन के लिये (इवुष्यति) 
याचना करता भर्थात्‌ मंयनी मागता वा बाणो को भ्रपने भरपने घनुष्‌ पर धारता ह 
वैसे (स्वाहा) सत्यक्रिया वा सत्यवाणी से (पुष्यते) पुष्टि के लिये (च्‌ म्नम्‌) धन 
पौर यण को (बणोत) स्वीकार करे ।\२१॥ 

भावाथेः-- हस मन्त्र मे व।चकलुप्तोपमालक्कार है। सब मनुष्य 
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विद्वानों के साथ मित्र होकर विद्या भ्रौर यश का ग्रहृण कर धन भ्रौर 
क न्तिमान्‌ होकर उत्तम योग्य भ्राहार वा प्रच्छ मागं से पृष्ट हों ॥२१॥ 


भ्रा ब्रह्मन्नित्यस्य प्रजापतिं पिः । लि णो्ता देवत; । स्वराङु्कृतिश्छम्दः । 
घड्जः स्वरः ॥ 


फिर मनृष्थों को किस की इच्छा करनी चाहिये इस विषथ को 
भरगले मन््र मे कहा है ॥ 


आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणो ब्रमवचेी जांयतामा राष्ट्र रजन्यः शुरं 
इषव्योऽतिव्याधी म॑हारथो नयतां दोग्धीं पेदबोदानड्वाना्चः सप्तिः 
पुरन्धियोपा भिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां 
निकामे-निंकामे नः पजेन्यो वषेतु फल्षत्यो नऽभोप॑षयः पच्यन्तां 
योगेक्षभो न॑ः करपताम्‌ ॥२२॥ 


पदा्यः-हे (ब्रह्मन्‌) विधादिगुणो करे सद्र से बड़ परमेश्वर । जसे हमारे 
(राष्ट ) राज्य में (ब्रह्मव्ंसी) वेदविद्या से प्रकाश को प्राप्त (ब्राह्मणः) वेद भ्रौर 
ईएवर को भ्रच्धा जानने वाला ब्राह्मण, (भ्रा, जायताम्‌) सब प्रकार से उत्न हौ 
 (इषभ्यः) वाण चलाने मेँ उत्तम गुणवान्‌ (भ्रतिन्धाषी) अतीव शवुभो को व्यघने 
भर्थात्‌ ताडना देने का स्वभाव रखने वाला (महारथः) कि जि के बड़ बड़ रय भौर 
भरत्यन्त बली वीर है देषा (शरः) निर्मेय (राजन्यः) राजपुर (भरा, जायताम्‌) घव 
प्रकार से उत्पन्न हो (दोग्ध्री) कामना वा दुब से पुणं करने वाली (धेनुः) वाणी वा 
गो (वोढा) मार ले जाने मेँ समयं (अनश्वान्‌) वड़ा बलवान्‌ बल (भ्राशुः) णीघ्र 
चलने हारा (सप्तिः) थोड़ा (पुरन्धिः) जो बहुत व्यवहारो को धारण करती है वह 
(योषा) स्तनी (रयेष्ठाः) तथा र प्र स्थिर होने भौर (जिष्णुः) शत्रुं को जीतने 
बाला (समेयः) सभा मे उत्तम सम्य (युवा) जवान धुरुष (भ्रा, ९ उत्पन्न 
हो (भरस्य, यजमानश्य) जो यह विद्धानां का सत्कार करता वा सुखं को संगति 
करता वा सुखो को देता है स राजा क्ते राञ्य म (वीरः) विशेष ्ञानव।न्‌ शतरुभों 
को हटाने वाला पुर उत्पन्न हो (नः) हम लोगो के (विरूपे निकमि) निर्वययुक्त 
काम काम मेँ प्रथात्‌ जिख जिप काम के लिये प्रयत्न करे उष उ काम मे (पर्जन्यः) 
मेष (वंतु) वर्प (भ्रोषधयः) भरोषधि (फलवत्यः) बहुत उतम एलव।तली (नः) 
हमारे लिये (पच्यन्ताम्‌) पकं (नः) हमारा (योपकेमः) प्रप्राप्त दस्तु की प्राप्ति 
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कराने वाते योग की रक्षा अर्थात्‌ हमारे निर्वाह के योग्य पदार्थों की प्राप्ति (कल्प- 
ताम्‌) समर्थे हो वसा विधान करो भर्थात्‌ वैसे व्यवहार को प्रगट कराध्ये ॥२२।। 

भावा्ः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार रै 1 विद्वानों को 
ईदवर की प्रार्थनासहित एेसा भरनुष्ठान करना चाहिये कि जिससे पूणविद्या 
वलि शूरवीर मनुष्य तथा वसे ही गुणवाली स्त्री, सुख देनेहारे पु, 
सम्य मनुष्य, चाही हुई वर्षा, मीठे फलों से युक्त भ्रन्न श्रौर भ्रोपधि हों 
तथा कामना पूणं हो ॥२२॥ 

भ्राणायेत्यस्य प्रजापतिश्ं पिः ॥ प्राणादयो देवताः । स्वराउनुष्टृष्‌ छन्दः । 
गांधारः स्वरः ॥। 


फिर किसर लिये होम का विधान करना चाहिये इस विषय को अगते 
मन्वरमेकहादै। 
भाणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहां व्यानाय खाहा चद्ुषे खाहा 
भओत्रय स्वाहां वाचे स्वाहा मन॑से साहा ॥२२॥ 


पवा्े!-- जिन मनुष्यों ने (प्राणाय) जो पवन भीतर से बाहर निकलता है 
उस फे लिये (स्वाहा) योगविचायुक्त किया (श्रपानाय) जो बाहरसे भीतर को 
जाता है उख पवन के लिये (स्वाहा) वंयकविद्यायुक्तक्रिया (ध्यानाय) जो विविष 
प्रकार के भङ्गो में व्याप्त होता है उस पवन-के लिये (स्वाहा) वैयकवियाथुक्त वाणी 
(चक्षुषे) जि से प्राणी देखता है उस नेत्र इन्द्रिय के लिये (स्वाहा) प्रत्यक्षप्रमाण- 
युक्त वाणी (शोत्राय) जिस से सुनता है उस कणं न्द्रिय फे लिये (स्वाहा) शास्त्रज्ञ 
विद्धान्‌ फे उपदेशयुक्त वाणी (वाचे) जिस से बोलता है उस वाणी के लिये (स्वाहा) 
सत्यमापण भादि व्यवहारो से युक्त वोलचाल तथा (मनसे) विचार के निमित्त 
संकल्प भ्रौर विकल्पवान्‌ मन कै लिये (स्वाहा) विचार से भरी हुई वाणी प्रयोग की 
जातो अर्थात्‌ भलीभांति उच्चारण की जाती है वे विद्वान्‌ होते ह ॥२३॥ 

मावा्थेः--जो मनुष्य यज्ञ से गुद्ध किये जल, श्रौषधि, पवन, भ्रल्न, 
पत्र, पुष्प, फल, रस, कन्द भ्र्थात्‌ श्ररबी, भ्रानू, कसेरू, रतालू भ्रीर 
दाकरकम्द भ्रादि पदार्थो का भोजन करते हवे नीरोग होकर वुद्धि, बल, 
भ्रारोग्यपन भौर भ्रायुर्दा वाले होते ह ॥२३॥ 


भाष्ये दिशो इयस्य प्रशापति श धिः । दिशो देवताः । निचुदतिधु तिर्वः। 
षड्जः स्वरः ॥1 


फिर किखलिये होम कटना चाहिये दस विषय को भरगते मन्व मे का है ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/818/185। 01661011. 14111260 0 6810011 


हाविशोऽध्यायः ८३३ 
9 पि भत * 
राच्यं दिशे खाहारबाच्थं दिशे साहा दर्िणाये दिशे सखाहावव्थि 
दिशे साहं परतीच्य दिशे स्वाहार्वान्थ दिशे श्वादोदींच्य दिग 
स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहोध्वायैः दिशे स्ाहार्वाच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै 
दिशे स्वाहाय दिरे स्वाहां ॥२५॥ 








पदायः--जिन विद्वानों ने (भाच्यं) जो प्रथम प्राप्त होती है पर्थात्‌ प्रथम सूं 
गण्ड का संयोग फरती उस (विशे) दिगा के लिये (स्गहा) ज्योतिःणास्व विद्यायुक्त 
वाणी (भर्वाच्य) जो नीचे से सूं मण्डल बो प्राप्त भर्यात्‌ जद विषुमती रेखा से उत्तर 
का सूयं नीचे नीचे गिरता है उस नीचे फी (दिदे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिः 
शा्मयुक्त वाणी (दक्षिणायै) जो पूर्वम वान्ने पर्ष के दाहिनी वाह फे निकट है 
उस दक्षिण (दिके) दिशा के लिये (स्वाहा) उक्त बाणौ जो (भर्वाच्यं) निम्न है उस 
, (दिके) दिशा फ लिये (स्वाहा) उक्त वाणी { प्रतीच्य) जो सूर्यमण्डल के भ्रतिमूल 
र्याति लौटने क सगय मे प्राप्त प्रर पू्ंमुल वाते पुर्प के पीठ पीचे होती उस 
परिविम (दिशे) विशा के लिये (स्वाहा) जपोतिःणास्थ्युक्त वाणी (भवान्य) पिम 
के नीचे जो (दिशे) दिगा है उस के लिये (स्वाहा) ज्योति.शास्वयुक्त वारी (उवीष्यं) 
जो पूर्वाभिमुख पुय कषे बामभाग को प्राप्त होती उस उत्तम (दि) दिणा के लिये 
(स्वाहा) उयोनिःशास्वगुक्त वाणी (भरवाच्ये) पृथिवी गोल में जो उत्तर दिशा ॐ तत्ते 
दिशा है उस (दिते) दिशाके लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्गुक्त वाणी (ऊर्वं) जो 
ऊपर को वत्त॑मान है उस (दिशे) दिशा के सिये (स्वाहा) ज्योति.शास्त्रुक्त बाणी 
(भर्वच्यै) जो विरुद प्राप्त होती ऊपर वाली दिशा के नीचे भर्थात्‌ कभी पूवं गिनी 
जाती कमी उत्तर कभी दक्षिण कभी पर्विम मानी जाती है उष (दिके) दिणा क्षे 
लिये (साहा) ज्योत्िःशास्वयुक्त वाणी रौर (भर्वाच्य) जो सथ से नवे वत्तभान 
उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्यो तिग्यास्तर-विचारयुक्त वाणी तथा (भर्वाग्य) 
पृथिवी गोल मँ जो उक्त प्रत्येक कोण दिशां के तते की दिशा है उस (रिक्ष) 
दिणा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास् वि्ायुक्त बाणी विधान. वे सब भ्रोर कुशली 
भर्यात्‌ भानन्दी ते ह ॥२४॥ 6 
भावा्ंः- प ! चार मुख्य दिशा भ्रौर चार उपादा भ 
कोण दिलाभी "सभन ह ॥ रेस ऊपर भौर नीचे की दिशा भी वत्तमान्‌ 
है! वे मिलकर सव दश होती ई, यह्‌ जानना चाहिये भ्नोर एक क्रमसे 
निदचय नहीं की हुई तथा भ्रपनी भरपनी कपना म समथं भी है, उनको उन 
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६३४ येजुवेदभाषोाभाष्यै 





उन के भ्रयं मे समर्थन करने की यह्‌ रीति है किं जहां मनुष्य श्राप स्थित हो 
उस देश को लेके सव को कल्पना होती है इसको जानो ॥२४॥ 


भदृम्य इत्यस्य प्रजापतिकऋं षिः ! जलादयो देवताः । परष्टिरछम्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अद्भ्यः स्वाहां बाभ्येः स्वराहोद्फाय स्वाहा तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा 
स्वन्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः सवाहा दप्याभ्यः स्वाहा सूर्याभ्यः 
स्वाहा धा्यौभ्यः स्रादाणेवाय स्वाह समुद्राय साहा सरिराय 
स्वाहा ॥२५॥ = 


पदार्थः - जिन मनृष्थों ने यज्चकमो मेँ सुणर्ध्ि रादि पदार्थं होमनेके लिये 
(भद्म्य.) सामान्य जलो के लिये (स्वाहा) उन को शुद्ध करने को क्रियां (वाम्य) 
स्वीशार करने योग्य परति उत्तम जलों के लिये (स्वाहा) उन को शुद्ध करने कौ त्रिया 
(उदकाय) पदायों को गले करने वा सूर्यं की किरणों से ऊपर को जाते हुए जल कै 
लिये (स्वाहा) उन को शुद्ध करने वालो त्रिया (तिष्ठन्तीभ्यः) स्थिर जलों के 
लिये (स्वाहा) उक्त करिया (स्वन्तीभ्यः) शीघ्र वहते हुए अलो कै लिये (स्वाहा) उक्त 
क्रिया (स्यन्दमानाभ्यः) घीरे घीरे चलते जलो $ लिये (स्वाहा) उक्त क्रिपा (कूप्या- 
म्यः) कृए में हृए जलो के लिये (स्बहा) उक्त च्िया (सूद्याभ्यः) भलीमांति 
भिगोने हारे भर्थात्‌ वर्षा भ्रादि से जो भिगोते है उन जलो के लिये (स्वाहा) उनके 
शद्ध करने को क्रिया (धार्यास्यः) धारण करने योग्य जो जल हँ उन के लिथे (स्वाहा) 
उक्त करिया (भर्णवाय) भिस पं वहत जल हँ उस बड़े नद के किये (स्वाहा) उक्त 
क्रिया (समुद्राय) जिस मे भ्रच्छे प्रकार नद महानद नदी महानदी भील करना 
भ्रादिकेजल जा मिलते हँ उस सागर वा महा्षागर कै लिये (स्वाहा) शुद्ध करने 
वाली क्रिया भ्रौर (सरिराय) भ्रति सुन्दर भगोहर जल के लिये (स्वाहा) उसकी रक्षा 
करने वाली क्रिया विधानकेीदटहैवे सबको सुख देने हारे होते १ ।।२५॥ 

भावार्थः जो मनुष्य भ्राग में सुगन्धि भ्रादि पदार्थोको होमे वे जल 
भ्रादि पदार्थो की शुद्धि करनेहारे हो पुण्याद्मा होते है श्रौरजल ङी शुद्धि 
से ही सव पदार्थो की शुद्धि होती है यह जानना चाहिये ॥२५॥ 

बातायेत्यस्य प्रजापति चिः । वातादयो देवताः । विराडभिकृतिरछम्दः । 
। ऋषभः स्वरः 11 । 
फिर उसी विषय को भगले मण्तर मेँ कटा है ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/55114 5118\//21 \/21885। 0601101. [10411260 0 €810011 
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दवाविरोऽष्यायः ८३२ 


वाताय स्वाहा परमाय स्वाहा श्राय खाहां मेषाय साहं विद्योत 
मानाय स्वाहां स्तनय॑ते खाहावस्पूजते स्वाहां वपते सवाहाववरषते 
स्वाहोग्रं वपते स्वाहां शीघं वरते स्वाहोदणृहणते स्वाहोदगुंही ताय 
स्वाहां भृष्णते स्वाह शीकायते स्वाह ूरष्वाभ्यः स्वाह हाडुनींभ्यः 
स्वाहां नीहाराय स्वाह। ॥२६॥ ; 


पदाथंः--जिन मनुष्यों ने (वाताय) जो वहता है उक्त पवन के लिये (स्वाहा) 
उश्च फो शुद्ध करने वाली यज्ञिया (धूमाय) धूम के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (म्रभ्नाय) 
मेष फ कारण $ लिये (स्वाहा) यक्षक्रिपा (मेधाय) मेष के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया 
(विद्योतमानाय) बिजली से प्रवृत्त हुए सधन बहूल के लिये (स्वाह!) यज्ञक्रिया (स्त- 
नयतत) उत्तम शब्द करती ई धिजुली के लिये (स्वाहा) यज्ञिया (भवस्फूजेते) एक 
दूसरे के धिसने से वख के समान नीचे फो चोट करते हुए ॒विय्‌ त्‌ फे तिये (स्वाहा) 
णु करने हारी यज्ञक्रिया (व्यते) जो बदल वपता है उसऱ सिये (स्वाहा) यज्ञत्रिया 
(ववर्त) मिलावट से तते ऊपर हए यद्दतों मे जो नीचे वाला है उस बदूदस फ 
लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (उग्रम्‌) गरतितीश्एता से (दषते) वप॑ते हए वद्दल के लिये 
(स्वाहा) यजत्रिया (शीघ्रम्‌) शध लपट भपट ते (बते) वपते हृए्‌ बददल के लिये 
(स्वाहा) उक्त क्रिपा (उद्गृहते) ऊपर से ऊपर यदृदलों के ग्रहण करगे वते बद्दल $ 
तिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (उद्गृहताय) जिसने ऊपर पे ऊपर जलत ग्रहण का 
उस बद्दल के लिये (स्वाहा) शुद्धि करने वाली यज्ञक्रिया (पष्णते) पष्ट करते हृए 
मेष के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (श्षोफायते) जो सींचता अर्थाम्‌ ठहर ठहर के व्थंता 
उस मेष के लिये (स्याहा) यज्ञक्रिया (परष्वाभ्यः) जो पूणं धमघोर वर्पा करते ह 
उन मेषो के भरवयवोँ के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (लटीम्यः) भभ्यक्त गङ्ग शब्द 
करते हुए बद्दलों के लिये (स्वाहा) शुधि करने बाती यज्धरिया भोर (नीहाराय) 
दर के लिये (स्वाहा) उस की शुद्धि करने वाली यज्ञन की है बे संकतार के प्राण" 
पियारे होते है ) २६॥ 
आवार्थः-- जो मनुष्य यथाविधि भ्रग्निहोत् भ्रादि यज्ञोकोकरतेहै 
वे पवन भादि पदार्थो के शोधनेहारे होकर सव का हित करने वाले होते 


ह ॥ २६॥ 
मर्ये स्वाहित्यश्य भजातिक पिः । प्रष्यादयो देवतः । जगतीच्छग्द. \। 


निषादः स्वरः ॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181185। 01661011. 01411260 0\ 6810011 
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८३६ यजुवंदमाषामाष्ये 





फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अग्नये स्वाहा सोमाय स्वराहे््राय खाहां एथिव्ये स्वाहाऽन्तरिं्नाय 
स्वाहां दिवे स्वाहां दिभ्यः स्वाहाऽऽशा्यः स्वाहोव्यै दिशे स्वाहा 
वाच्य दिशे स्वाहा २९७ 


पदा्थः- मनूष्यों को (भ्रगनये) जाठराग्नि भ्र्थात्‌ पेट $ भीतर भ्रनन पचाने 
वाली भ्राग के लिये (स्वाहा) उत्तम श्रिया (सोमाय) उत्तम रस के लिये (रवाहा) 
सुन्दर क्रिया (इन्त्राय) जीव, प्रिजुली भ्रौर १रम देश्वयं के लिये (स्वाहा) उक्त श्या 
(पृथिव्ये) पृथिवी फे लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (अन्तरिक्षाय) भ्राकाशके लिये 
(स्वाहा) उत्तम च्या (दिवे) प्रकाश के लिये (स्वाहा) उत्तम छ्य (दिग्भ्यः) 
पूर्वादि दिशाधो के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (्रा्याभ्यः) एक दूसरी मँ जो व्याप्त 
हो रही भर्थात्‌ ईणान भ्रादि कोण दिशाभ्रों के लिये (स्वाहा) उत्तम भिया (उष्य) 
समय को पाकर भ्रनेक रूम दिखने वाली भ्र्यात्‌ वर्पा गर्मी सर्दीके समयकेल्पकी 
लग भ्रलग प्रतीति कराने वाली (दिक्षे) दिशा के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया भ्रौर 


(भर्वाच्ये) नभे कौ (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया प्रवश्य दिधान 
करनी चाहिये ॥ २७॥ 


भावा्ः- जो मनुष्य भ्रग्नि के ढारा भ्र्थात्‌ भ्राग में होम कर भोषधि 
भ्रादि पदार्थो भं सुगन्धि भ्रादि पदार्थं का विस्तार करे वे जगत्‌ के हित 
करने वाले होवें ॥२७॥ 


नक्षत्नेम्य इत्यस्य प्रजापतिं पिः 1 नक्षत्रादयो देवताः । भूरिगष्टी छ्दसी । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्ध में कहा है ॥ 
नक्षत्रेभ्यः साहा नक्षत्रियेभ्यः स्वाहांहोरात्रभ्यः स्वाहाद्धेमासेभ्यः 
सवाहा मासेभ्यः स्वराईैऽऋछतुभ्यः स्वाहा तैषेभ्यः स्वाहां संवत्सराय 
स्वाहा द्यावापृथिवीभ्याथ स्वाहा चन्द्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहां 
रदिमिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहां दद्रेभ्यः स्वाहा दिव्येभ्यः स्वाहा 
मरद्धयः स्वाहा विचखंम्यो देवेभ्यः स्वाहा मूर्ढभ्यः स्वाहा श्राखभ्यिः 
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स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहोप॑धीभ्यः 


स्वाहां ॥२८॥ क. 
पदार्यः- मनुष्यों को चाहिये कि (नक्षत्रेभ्यः) जो पदार्थे कभी नष्ट नहीं 
होते उन के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (नकषत्रियेस्यः) उक्त पदाथ फे समूहं 
क लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (भरहोरात्रस्यः) दिन रात्रि के लिये (स्वाहा) 
उत्तम यज्ञक्रिया (भरद्धंमासेभ्यः) शुक्ल ष्णं पश्च भर्थात्‌ पलवाड़ां के सिये (स्वहा) 
उक्त क्रिया (मासेभ्यः) महीन के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (ऋतुभ्यः) वसन्त 
भादि दः ऋतुशो के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ करिया (भरा्तवेभ्यः) ऋतुर्भो मं 
उत्पन्न हृए ऋतु ऋतु ® पदाथा क लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (संवत्सराय) 
वर्पो के लिये (स्वाहा) उत्तम ॒यज्ञक्तिया (चावापृथिवीभ्याम्‌) भकाश प्रौर भूमिके 
लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (चन्व्राय) चन्द्रलोक क लिये (स्वहा) उत्तम यज्ञ" 
क्रिया (सुरग्याय) सू्यंलोक के लिये (स्वाहा) य (रहिमम्य।) सूर्यं भ्रादिकी 
किरणों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (वसुभ्यः) पुथिवी भ्रादि लोर्कोके लिये 
(स्वाहा) उक्त क्रिया (खेभ्यः) दश प्राणों के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (भादित्ये- 
स्यः) काल के भ्रवयव जो विनाशी है उन के लिये (स्वाहा) उत्तम करिण (भड्वूस्य) 
पवनो के लिये (स्वाहा) उनके भ्नुद्ल निया ( दिश्वेस्यः) समस्त (देवस्यः) दिव्य 
गुणो के लिये (स्वाहा) सुन्दर क्रिया (मूलेभ्यः) समो की जं के लिये (स्वाहा) 
तदनुकल किया (-क्षाखाम्यः) शाखा के लिये (स्वाहा) उत्तम श्रिया (धनस्पतिभ्यः) 
वनस्पतियां के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (पुष्पेभ्यः) फूल के तिये (स्वाहा) उत्तम 
क्रिया (फलेभ्यः) फलो क्ष लिये (स्वाहा) च ४५९ (ध ) भ्रोपषिणों 
नित्य उत्तम शिया भ्रवश्य करनी चाहिय ॥ २८ ॥ 
१ (५ मनुष्य नित्य सुगन्ध्यादि पदार्थो को भमिति मे छोड़ भर्थात्‌ 
हवन कर पवन भौर सूर्यं कौ क्रिरणों दारा वनस्पति, प्रोषधि, मूल, रा 
पष्प भ्रौर फलादिकं मे अवे करा कै सब पदार्थो की शुद्धि कर भ्रारीग्यता 


की सिद्धि करं ॥ २८॥ 
ययिभ्ध इत्यस्य प्रजापतिं षिः । लिद्खेत्ता देवताः निचुदत्यष्टिदधचस्द. 1 
४ गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मतर मे कटा है ॥ य 
पृथिव्यै सवहान्परिताप स्ाहौ॑दिषे खाहा सृ्पीय. ख 
चन्द्राय स्वाहा न्नेभ्यः स्वाहादधयः स्वाहौषधीभ्यः स्वा 
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वनस्पतिभ्यः स्वाहा परिष्ठवेभ्यः स्प्ाह। चराचरेभ्यः सवाह सरी- 
सूपेभ्यः स्वाहां ॥२९॥ 


पदाथः--जो मनुष्य (पयिष्ये) वियरी हुई इस पृथिवी के लिये (स्वाहा) उत्तम 
यज्ञक्रिपरा (भ्रन्तरिक्षाय) अनवकाश र्यात्‌ पदाथों के वीच की पोल के लिये (स्वाहा) 
उक्त क्रिथा (दिवे) बिजली की शुद्धि के तिये (स्वाह) यज्ञक्रिया (सुर्याय) सूयः 
मण्डल की उत्तमता के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिधा (चन््राय) चन्द्रमण्डल कै लिये 
(स्वाहा) उत्तम क्रिया (नकषत्रेस्यः) भ्रष्विनी प्रादि नक्षत्रलोकों की उत्तमताके लिये 
(स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिणा (भ्रवृभ्यः) जलो फे लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (रोष. 
धौम्यः) भोपवियों क लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (वनस्पतिभ्यः) वट वृक्ष भ्रादिके 
लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिथा (परिप्लवेभ्यः) जो सव भ्रोर से भरति जाते उन तारा- 
गणो क लिये (स्वाह) उत्तम यज्ञक्रिया (धरावरेम्यः) स्यावर जंगम जीवों भौर जड 
पदार्था के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञकिया तथा (सरीसृपेभ्यः) ज !रगते हँ उन सप्पं 
भादि जीवों फे लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञत्रिप्रा को श्रच्छे प्रकार युक्त करे तो वे सव. 
की शुद्धि करने को समयं हों ॥२६॥ | 

भावायंः-जो सुगन्धित भ्रादि पदाथ को पुथिवी भ्रादि पदार्थो में 
शरग्नि के हारा विस्तार के भर्थात्‌ फेला के पवन श्रौर जल के दारा ओषधि 
भ्रादि पदाथों मे प्रवेश करा सव को भ्रच्छे प्रकार जुदधकर प्रारोग्यपन को 
सिद्ध कराते ह वे भ्रायुर्दा के बढ़ाने वाले होते है ।॥२९॥ 

प्रतव इत्यस्य प्रजापतिश्‌ षिः । वस्वादयो देवताः 1 फुतिहधुन्वः। 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसौ विषय को भगते मन्त्रम कहा 2 ॥। 

असवे स्वाहा वसंवे सवाह पियुवे स्वाहा दिवंस्वते स्वाहां गणये 
स्वाह। गणपतये स्वाशमिदुवे स्वहारधिपतये स्वाहा शृपाय स्वाहा 
सश्सर्पाय साहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहां मकिम्टुचाय 
स्वाहा दिवां पतये स्वाहां ॥३०॥ 

पदा्थः--हे मनुष्यो 1 तुम (श्रसवे) प्राणों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया 
(बसवे) जो इस शरीरम वसत। है उस जीव के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया 
(विभुवे) व्याप्त होने वाते पवन के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञन््या (विवस्वते) सूयं 
फ लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्तिप्ा (गगध्िये) जो पदार्थो के लिये समूदोंकी शोमा 
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[0 
विजुली है उसङ़े लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (गणपतये) पदार्थो के समूहो के 
पालने हारे पवन ® लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (भरभिभुवे) सम्भल होने वाते @ 
लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (श्रधिगतये) सव क स्वामी राजा के लिये (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया (शरुषाय) बल भ्रौर तीक्ष्णता के लिये (स्शहा) उत्तम यज्ञक्रिया (संसर्पाय) 
जो भलीभांति करके 0 उष॒ जीव के लिये (स्वाहा) उत्तम. यज्ञक्रिया (चन्व्राय) 
सुवणं के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (ज्योतिषे) जपोतिः भयात्‌ यं चन्द्र म्रौर 
तारागणो ® प्रकाश के लिये (स्वाह!) उत्तम यज्ञक्रिया (मलिम्तचाय) चोर के लिये 
(स्वाह) उसके प्रवन्व करने की क्रिया स (दिवा, 0 पालने ` हारे सूयं 

लये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया को भ्च्छ प्रकार युक्तं कर। ।२०॥ 

8 न मनुष्यों को चाहिये कर प्राण भ्रादि की शुद्धि के लिये भाग 

भं पुष्टि करने वाते भ्रादि पदां का होम कर ॥२३०॥ . 
मधवे स्वाहेत्यस्य प्रजापतिं पिः । मासा देवताः 1 भुरिगत्यष्टिदरथन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषये को प्रगते मन्त्र मे का है ॥ 
यथंवे स्वाहा माधवाय स्वाह शुक्राय स्वाहा चये खाद नर्॑से 
साह नभस्थाय स्वादेषाय खाहोरनाय स्वाहा सरसे खाहा 
सहस्याय स्वाहा तप॑से स्वाहां तपस्याय स्वाहां ५ हसस्पतये . 
स्वाह ॥३२१॥ 


पदाः हे मनुष्यो ! भाप लोग (मधवे) मीठेपन परादि को उल्ल करते 


मे उत्तर वैशाखके लिये 
चत्र के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (माधवाय) मभुरपन भ : 
ष) यज्ञक्किा (शुकाय) जल भ्रादि फो पवन के वेग से निल क रे हारे ज्येष्ठ 





ने 
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को पविश्र करने वाते ॥ 
क्रिया दर्पाके योगद मूमि भादि ॥ 
लिये ८ (२ (नभसे) भलीमाति सघनं षन बद्‌दलों को ६ ध 
स वालि भावा क लिये (स्वाहा) यलक्रिया (नभस्याय) भ्राकाश भें वर्षा ८ १ 
प्रसि होने हारे मादो के सिये (स्वाहा) यजञक्रिपा (इवाय) ध स # 
चत्पन्न ५ 
वाते कवार के लिये (स्वाह!) यज्ञक्रिया (अर्थाय) बल भ्रौर प्रन्न 1 


| दि भन्न को पकाने पुष्ट करने हारे | 
पन भर्यात्‌ कुश मँ फले हए बाजरा श } 

५ ् लिमे (स्वाहा) मशक्या (सहते) वल देन बलि भगहन १ न | 
५ हहस्याय) बल दे मे उत्तम पोप के लिये (स्या) यपा (8० 
५ घीरे षीरे शीत की निवृत्ति नीर जीवोंके शरीरो गरभी की प्रवृत्ति 
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ती 1 





कराने वाले माध के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (तपस्याय) जीवों के शरीरो मे गरमी 
की वृत्ति कराने बँ उत्तम फाल्गुन मसि के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया भरौर (रहसः) 
महीनों मे मिले हृए मलमास के लिये (पतये) पालने वाले के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया 
का अनुष्ठान करो ॥३१॥। 

भावाः जो मनुष्य प्रतिदिन भ्रग्निहोत्र भ्रादि यन्न ्रौर भ्रपनी 
भ्रकृति के योग्य भ्राहार भौर विहारभ्रादिको करतेदहैँवेनीरोग होकर 
बहुत जीने वाले होते है ॥३१॥ 

वाजायेत्यस्य प्रजापतिष् षिः । वाजादयो देवताः । प्त्यष्टिददन्वः । 

गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कते है ॥ 
बाजाय स्वाहां भ्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहां क्रतवे स्वाहा खः 


स्वाहा म्न खाहां व्यश्नुषिने स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय मोवनाय 
स्वाहा सवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाह मनाप॑तये स्वाह ॥३२॥ 


पदार्थः--हे मनुष्य । दुम (वाजःय) भ्न फे लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(प्रसवाय) पदाथां की उत्पत्ति करे के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (भपिजाय) षर 
के लिये (सबाहा) उत्तम किया (क्रतवे) वुद्धि वा कमं के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(स्व ) भ्रत्यन्त सुल के लिये (स्वाहा) उत्तम किया (ूर्ने) शिरकी शुद्धिहोनेके 
लिये (स्वाहा) उत्तम त्रिया (ष्य्नुविने) व्याप्त होने वाले वीयं के लिये (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया (प्रात्याय) व्यवहारो फे भरन्त में ने वाते व्यवहार फ लिये (स्वाहा) 
उत्तम च्या मन्त में ने याते (भौवनाय) जो संसारम प्रसिद्ध ्टोता उसके 
लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (भुवनस्य) संसार की (पतये) पालना करने वाते 
स्वामी # लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया, (भधिपतये) गय के भविष्ठाता भर्थात्‌ सब 
पर जो एक शिश्ना देता है उसके लिये (स्वाहृए) उत्तम श्रिया तथा (्रजापतये) सब 
प्रजाजनो को पालना कटने वते के लिये (स्वश्टा) उत्तम छ्ियाको सदा भलीः 
भांति युक्त करो ॥३२॥ 

भावाः जो मनुष्य भन्न, सन्तान, धर, वुद्धि भौर शिर भ्रादिके 
शोधन से सुख बढ़ाने के लिये सत्यक्रिया को करते है वे परमात्मा की उपा- 
सना करके प्रजा के भ्रधिक पालना करने वाले होते है ॥३२॥ 

भ्रायुज्ञ नेत्यत्य प्रजापतिष् षिः । प्रायुरादयो देवतः । भ्रङृतिष्छम्दः । 
धेवतः स्वरः ॥। 
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हविशोऽध्यायः ०८४१ 
मनुष्यों को भ्रपना सवश्व भ्र्थात्‌ सव पदर्यसमूह किषरके भ्रनुष्ठान के लिये 
भलीभांति भर्पण करन! चाहिये इस विषय को भरगते मन्त मं कठा है ॥ 


आयुेहेनं कल्यताथ॑ स्वाहां भाणो येनं फल्पताथं स्वाहाऽपानो 
यदेनं कटपताथ स्वाह व्यामो यङगेनं कल्पताथ॑ सवाहोशानो यदे 
कटपताथ स्वाहां समानो येनं कलयता सवाहा चषठहेनं करपताथै 
सवाह श्र येन करपताथं स्वाहा वाप्यत्तेन कल्पता खाहा 
मनो यज्ञन करपता स्वाहाऽऽत्मा य्न करपता स्वाह बरह्मा 
येन॑ करपताथ स्वाहा ज्योतिहेनं कपताथ॑ स्वाहा खयन 
कव्यता साहा षं येनं कल्पता खाहां यज्ञो यतेन कर्ता 
स्वाह ॥ ३३॥ 


दा्ः-हे मनुष्यो ! तुम को एषी इच्छा करनी चाहिये कि हमारी (भायुः) 

रायु कि जिससे हम जीते ह वह (स्वाह) मच्छ क्रिपा से (यत न) परमेश्वर प्रौर 
विद्वानों के सत्कार से मिते हृए कमं विद्या देने भरादि के साय (कल्पताम्‌) समित हो 
(राणः) जीवाने का सूल मुर कारण पवन (स्वाहा) भच्छी श्रिया भ्रौर (यज्ञन) 
य याभ्यास भादि क साय (कल्पताम्‌) समित हो (भानः) जिससे दुख को बरूर 
फरता ह वह पवन (स्वाह) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) बेष्ठ काम के साष (कत्पताम्‌) 
ध्मापित हो (व्यानः) सब सन्धयो मं व्याप्त भर्यात्‌ शरीर को चलाने कर्मं कराने 
द्यादिका जो निमित्त है वह पवन (स्वाहा) भच्छी क्रिया ते (यजन) उत्तम काम 
के साय (कल्पताम्‌) समपित हो (उवानः) जिससे बलो होता है वह पषन (स्वाहा) 
अच्छी भिया से (यलेन) उत्तम कभ के साय (कलयताम्‌) सरित हो (समानः) 
जिपसे भङ्ग भ्रद्धं में भन्न पहुंचाया जाता है वहु पवन (स्याह) उत्तम ॒श्रियासे 
` (यतेन) यज्ञके साय (कल्पताम्‌) स्मित हो (चुः) नेष (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
से (यज्ञन) सत्वरम के साय (कल्पताम्‌) सर्मपित हो (भोचम्‌) कान भादि दशद््या 
जोकि षदार्थोका जन कराती ह (स्वाहा) मच्छ शा से (यक्तेन) सर्म के 
साथ (कल्यताम्‌) दर्मापित हों (वाक्‌) वाणी प्रादि कमन्द्िया (स्गहा) उत्तम क्रिया 
से (यज्ञेन) भच्छे काम के साय (कल्पताम्‌) स्मपित हां (मन) मन भर्यात्‌ भन्तः 
फरण (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) सत्कर्म के साय (कल्पताम्‌) सर्मापित हो 
(भ्ात्मा) जीव (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यत्न न) सत्कमं के साथ (कल्पताम्‌) 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। 0161011. 14111260 0 6810011 


गन त 


र म ह ऋक री 
आ) ॐ ` # ~, = 


ती को का कक 


वि 


न 


८४२ यजु्वदभाषाभाष्ये 


= 
गन्गे अऊ नक-ऊ्क कन 00 कक क @-क-0-क = 0 09 कक छे, > ॐ, ॐ, ॐ, कारे, 





[ समपित हो (बरह्मा) चार वेदों शा जानने वाल। (स्वाह) उत्तम क्रिया से (यज्ञन) 


यज्ञादि सत्कमं के साथ {(एत्पताम्‌) समयं हो (ज्योतिः) ज्ञान का भकाश (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञ के साय (कल्पताम्‌) समर्पित हो (स्वः) सुख (स्वाहा) 
उत्तम शिया से (यज्ञेन) यज्ञ के साय (कल्पताम्‌) सर्मापितत हो (पृष्ठम्‌) पूना वा जो 
बचा हुभरा पदां हो वह (स्वाहा) उत्तम त्रिया से (यज्ञे न) यज्ञ के साथ (कल्पताम्‌) 
समपित हो (यन्नः) यज्ञ भर्यात्‌ व्यापक परमात्मा (स्वाहा ) उत्तम क्रिया से (यज्ञं न) 
भ्रपने साय (कल्पताम्‌) सर्मापित हो ॥॥३३॥ 

भावायंः- मनुष्यों को चाहिये किं जितना भरपना जीवन शरीर, प्राण, 
्रन्तःकरण, दशो इन्द्रियां भौर सव से उत्तम सामग्री हो उसको यज्ञ के 
लिये समर्पित करे जिससे पापरहित कृतङ्ृत्य होके परमात्मा को प्राप्त होकर 
इस जन्म रौर द्वितीय जन्म मँ सुख को प्राप्त होवे ।२३॥ 
एकत्मा इत्यध्य प्र जापतिष्ं विः । यज्ञो देवता 1 भुरिगुष्णित्‌ छन्दः \ घंवतः स्वरः ॥ 

फिर किसके र्थं यज्ञ का भ्रनुष्ठानं करना चाहिये इस विषय को 
भरगले मन्त्र में कहादहै।। 


एकस स्वाहा दराभ्याथ स्वाह शताय स्विकंशताय स्वाहा गयुष् 


स्वाहा स्वगाय स्वाह ॥३४।। 


पदाथः - हे मनुष्यो ! तुम लोगो को (एकस्मे ) एक श्रद्वितीय परमात्मा के 
लिये (स्वाहा) सस्य क्रिया (इभ्याम्‌) दो भ्र्यात्‌ कायं भ्रर कारण के लिये (स्वाहा) 
सत्यज्छिया (शताय) भ्नेक पदार्थों के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रि (एकदताय) 
एकसौ एक व्यवहार वा पदार्थो के लिये (स्वाहा ) उत्तम त्रिया (्युष्टचं ) प्रकाशित 
हुई पदार्थो को जलाने की क्रिया कै लिये (स्वाहा) उत्तम भरिया भ्रौर (स्वर्गाय) 
सुख को प्राप्त होने कै लिये (स्वाहा) उत्तम त्रिया भलीमांति युक्त करनी 

हिये ॥३४॥ 

स - मनुष्यों को चाहिये कि, विशेष भक्ति से जिसके समान 
दूसरा नहीं वह्‌ ईरवर तथा प्रीति श्रौर पुरुषाथं से भ्रसंङ्प जीवों को प्रसन्न 
करे जिससे संसार का सुख भ्रौर मोक्ष सुख भ्ाप्त होवे ॥३४॥ 

दस भ्ध्याथ मे ध्यु, वृद्धि, ग्नि के गुण, कमं, यज्ञ, गायत्री मन्त 
करा भ्रथं भौर सव पदार्थो के शोधने के विधान भ्रादि का वर्णेन होने से इस 
मध्याय के भ्रं की पिदले भ्रध्याय के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


श्रव यासां भ्रष्याय समाप्त हृश्रा ॥ 
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श्रथ ज्रयोविशोऽध्यायारम्मः 
-ु०ःग्कःग्क- 
ओं विश्वानि देव सवितदरितानि पराव । यद्द्र तन्नऽआ व ॥ 


हि एण्यगर्मेस्यस्य प्रजापतिश्च षिः! परमेदवरो देवता 1 त्रिष्टुप्छन्दः 1 
धेयतः स्वरः ॥ 
नब तेरसवे अध्याय का भ्रारम्ग दै उसके भयम मख में ईएवर क्या करत्रा 
है व विषय को प्रगते मन्र्मे का है॥ 


हिरण्यगर्मैः समवत्तं मूतस्यं जातः पतिरेकंभसीत्‌ । 


त दार पृथिवीं ापुतेमां क देवयं हविषा विधेम ॥१॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो (सूतस्य) उतपन्न कायंङप जगत्‌ के (भरर) ४: 
(हिरण्यगर्भः) सुं चन्र तारे भादि ज्योति सभ॑रूप जिसके . ५ 
 कारणङ्प पदार्थो में गर्भे ® समान व्यापक सतुति करने योग्य ( म 
वर्तमान भौर स सव अयत्‌ का (एकः) एक ही (जातः ) प्र स प 
करने हारा (परासीत्‌) होता है (सः) वह (इमाम्‌) इस (प १ 4 रः 
थवी (उत) श्रौर (धाम्‌) सूयं भ्रादि लोको को रच फ इन ( व 
1 मे धारण करता है उस (कस्म) सुखस्वस्म (देवाय) सुख ् म 
स जै हम लोग (हविषा) सवंस्व दान करके उस की (विधेम) १ व 
किया करो ॥१॥ 
ध अ हस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालं्खार है । जब सृष्टि व 
को भप्त होकर प्रकृति मरं स्थिर होती है भौर फिर उत्पन्न होती श 
भ्राये जो एक जागता हरा परमात्मा वत्तमान रहता है" तब सब्‌ ज 
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सी पामरे हुए होते ह । वह कल्प के भ्न्त में प्रकाशरहित पृथिवी भ्रादि सृष्टि 
तथा प्रकाशसहित सूयं भ्रादि लोकों की सृष्टि का विधान धारण भ्रौर सव 
जीवों के कर्मो के भनुकूल जन्म देकर सव के निर्वाह के लिये सब पदार्थों 
का विधान करता है. वही सव को उपासना करने योग्य देव है यह जानना 
चाहिये ॥ १॥ । 
उपयामगृहीत इण्यस्य प्रजापति ऋ षिः । परमेऽवरो देवता । निचुदाकृतिरछन्वः । 
परूचमः स्वरः ॥। 


फिर उसी विषय को भ्रगले मण्वरमें कहा है ॥ 
उपयामगहीतोऽसि भजापैत्ये त्वा जुष्ट॑ गृदणाम्येष ते योनिः 
सुख्यस्ते महिमा । यस्तेऽहन्त्संबत्सरे महिमा सम्बभूव यस्तं वाया- 
वन्तरिे महिमा संम्बभूव यस्तं दिवि सूर्यं महिमा संम्बभूव तस्त्र 
ते महिम्ने भजाप॑तये स्वाहां देवेभ्यं; ॥२॥ न 


पदा्थः-- ह मगवन्‌ जगदीश्वर । जो श्राप (उपयामगृहीतः) यपर जो योगा- 
भ्यास सम्बन्धी काम रहै,उन से समीप भ साक्षात्‌ कयि भ्र्थात्‌ हृदयाकाण में 
प्रगट किये हए (भ्रति) है उन (जुष्टम्‌) चेवा कयि हुए वा प्रसश्न करिये (त्वा) प्राप 
को (रजापतये) प्रजापालन करने हारे राजा की रक्षाके सिये (गृह्णामि) 
ग्रहृण करता हं जिन (ते) धाप की (एषः) यह (योनिः) प्रकृति जगत्‌ फा कारण ह 
जो (ते) भाप का (सूर्यः) सूर्यमण्डल (महिमा) बड़ाई रूप तथा (यः) जो (ते) -भाप 
की (भरहन्‌) दिन भ्रौर (संवत्सरे) वपं मे नियम बस्वनद्वारा (महिमा) वडाई (सम्ब- 
शव) संभावित है (यः) जो (ते) भ्राप ढी (वायो) पवन भौर (भरन्तरिक्षे) भन्तरिक्ष 
भ (महिमा) बड़ाई (सम्बभूव) प्रसिद्ध हतया (यः) जो (ते) राप की (दिवि) 
विजुली भर्थात्‌ सूयं भादि के प्रकाश भौर (सुर्य) सूयं में (महिमा) वड़ाई (सम्वभूव) 
प्रत्यक्ष है (तस्म) उस (महिम्ने, भजापतये) प्रजापालनसरूप बड़ाई बाते (ते) भ्राप के 
लिये श्रौ र (देवेम्यः) विद्वानों के लिये (स्वाहा) उत्तम विद्यायुक्त बुद्धि सब को ग्रहण 
करनी चाहिये ॥२॥ 

भावाथंः- हे मनुष्यो ! जिस परमेदवर के महिमा को यह्‌ सव जगत्‌ 
प्रकाश [ = प्रकारित] करता है उस परमेश्वर की उपासना को छोड़ भरौर 
किसी की उपासना उस के स्थान में नहीं करनी चाहिये भौर जो कोई कहे 
कि परमेदवर के होने मे क्या प्रमाण है, उसके प्रति जो यह जगत्‌ वत्तंमान 
है सो सब परमेइवर का प्रमाण कराता है यह्‌ उत्तर देना चाहिये ॥२॥ 
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यः भ्राणत इत्यस्य प्रजापति धिः । परमेश्वरो देवता । तरिष्टुष्छदः । 
धैवतः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगते मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
यः भंणतो निंमिपतो म॑हिवेकऽष्धाजा जगतो शवं । 
यई अस्य द्विदशतुष्द्‌ः कस्म देवायं विपां विधेम ॥२॥ 
पदा्थः- हे मनष्यो । जवे हम लोग (यः) ओ (एकः) एक (इत्‌) ही 
(महित्वा) भपनी नो से (निमियतः) नैश्र भ्रादि चे चेष्टा को करते हुए (भागतः) 
प्राणी ख्प॒ (द्विपदः) दो पग वासते भनुष् रादि वा (चतुष्पद ) चार पग बाले गौ 
दि पशसम्बन्धी इस (जगतः) सार का (राजा) भषिष्ठाता (वभूव) होता हैषोर 
(यः) जो (भरस्य) इष संसार का (रके) सर्वोपरि स्वामी है उस (कर्मं) ध 
स्वरूप (देवाय) भ्रतिमनोहर प्रमश्वर की (हविषा) विशे गक्तिभावं से ( ) 
चेवा करं वते विशेष भक्तिभाव [का] भाप लोगोँको भी विषान करना 
र पा दस मन्य मं वाचकलुप्तोपमालङ्खार है। हे मनुष्यो न 
एक ही सब जगत्‌ का महाराजाधिराज समस्त जगत्‌ का उलन ध 
हारा सकल एेशवययुक्तं महात्म! स्यायाधीश है, उशी की उपासना स तुम 
सब धर, प्रथं, काम भ्रोर मोक्ष के फलों को पाकर सन्तुष्ट होमो ॥३॥ 
उपयाप्रगृहीत इत्यस्य प्रजारतिष् धिः । परमेश्वरो देवता ॥ विङ़तिश्छन्दः । 
ट प्यः स्वरः ॥ 


उसी विपय को भगते मश्व म कष्टा है ॥ 
उपवास प्रजापतये त्वा जुष्ट॑ गहणाम्येष ते अ 
सत महिमा । यस्ते रार संबस्सर महिमा संम्बभूव्‌ यस्त ५ ा 
यज्नौ महिमा संम्भूव यस्ते नरभ चन्द्रमसि महिमा सम्बध 
त हे महिम्ने मजा॑तये देवेभ्यः सवाहा ॥४॥ 


मं भर्थत्‌ योगा- 
हे अमदीश्वर | जो भ्राप (उपयाभगृहोतः) सत्व 
य त स्वीकार श्ि हए (भसि) हो उन (व्वा, व 
५ च) भ्रजा की पालना करने वान्ते राजा की रणा 


= 1 ०० 4 
9 र व प्र्थात्‌ मन म॑ परता ह जिन (ते) प्राप के संसार (एषः) 
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यह (योनिः) जल वा जिन (ते) प्राप का संसार मे (चश्मा) चदलोक (महिमा) 
वड्प्भन वा ` जिन (ते) भ्राप॒ का (यः) जो ` (रात्री) रात्रि. भौर (संवत्सरे) वपं मं 
(महिमा) बड्प्पन (सम्बभूव). सम्भव हृश्मा, होता भ्नोर होगा (यः). जो-(ते) भाप की 


` सृष्टि में (पृथिव्याम्‌) श्रन्तरिकष वा भूमि भोर. (पर्न). भराग में (महिमा) वड्प्मन 


(सम्बभूव) सम्भव हुभरा, ` होता भौर होगा तथा जिनं (ते) रापः; की सृष्टि में (य.) 
लो (नक्षत्रेषु) कारण रूप रे विनाण को न प्राप्त होने वाले लोक लोकान्तरो में भौर 
(चन्द्रमसि) चन्द्रलोक में (महिमा) वड्प्पन (सम्बभूव) सम्भव ` हुभ्रा, होता रौर 
होगा उन (ते) श्राप के (तस्मै) उद (महिम्ने) वड्प्पन (प्रजापतये) प्रजा पालने हारे 
राजा (देवेभ्यः) भ्रौर विद्वानों के लिये (स्वाहा) सत्याचरणयुक्त क्रिपा का हम लोगों 
षठो भ्रनृष्ठान करना चादिये 11४॥ 

भावाथेः--हे मनुष्यो ! जिसके महिमा सामथ्यं से सव॒ जगत्‌ 
विराजमान जिसका भनन्त महिमा भौर जिसकी सिद्धि करनेमे रचना से 
भरा हुभरा समस्त जगत्‌ दृष्टान्त है, उषी कौ सव मनुष्य उपना 
करे ॥४॥ 

युञ्जन्तीर्यस्य प्रजापति विः ॥ परमेऽवरो देवता । गायत्री छन्दः। 

वट्जः स्वरः ॥ 


फिर ईश्वर कंखा है इस विषय को भ्रगते मन्व में कहा है ॥ 
युञ्जन्ति ध्नमरुपं चरन्तं परि तस्थुषः । 
रोचन्ते रोचना दिवि | ५।|- 


पवावेः- जो पूख्ष (परि) सव भोर से (तस्थुवः) स्थःवर जीवों को (चर- 
न्तम्‌) प्राप्त होते हुए विजुली कै समान वत्तंमान (प्ररथम्‌) प्राणियों के मर्मेस्यल 
जिन में पीड़ा होने से प्राण का वियोग णीघ्रहो जाता है, उन स्थानों की रका करने 
के लिये स्थिर होते हुए (ब्रष्नम्‌) सब से वङ्‌ सर्वोपरि विराजमान परमात्माको 
भ्रपने भ्रात्मा के साय (युख्जन्ति) युक्त करते ह, वे (दिवि) सुयं मे (रोचनाः) किरणों 
फे समान (रोचन्ते). परमात्मा में प्रकाशमान होते ह ॥५॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जेसे प्रत्येक ब्रह्माण्ड में सूरं प्रकाशमान है, 
वैते सवंजगत्‌ मे परमात्मा प्रकाशमान है! जो योगाभ्यास से उस 
भ्न्तर्यामी परमेश्वर को भरपने भ्रात्मासे युक्त करते, वे सबभरोरसे 
प्रकार को प्राप्त होते है ।॥॥९॥ 

युल्जम्ती त्यस्य प्रजायतिच्ं विः । सूर्यो देवता ) विराद्गायत्री छग्बः । 

वद्जः स्वरः | 


((-0. 1८111451 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


बथोविशोऽध्यायः ४७ 


व किसे ईश्वर की प्राप्ति होने योम्प है, इम विपय को भगते मभ्य मे कहा है ॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथं । ्‌ 
शोणा धृष्णु. नृवाहसा ॥६॥ | | 

पदायेः-दे.मनुष्यो { जैसे शिक्षा करने वाले खञ्जन (काम्या) मनोहर(हरी) 
ले जाने हारे (विपक्षसा) जो फ विवि प्रकारो.सेः नली भांति ग्रहण किये हृए 
(गोणा) लाल नाल रङ्खं से युक्त (धृष्णू) प्रतिपुष्ट (नृवाहसा) . मनुष्यों को एक 
देणसे दूसरे देण को पहुंवनेहारे दो घोड़ों को (रथे) रथ में (युञ्जन्ति) जोडते ह 
वैसे योगीजन (भरस्य) इस परमेश्वर के वीच दन्द्रियां प्रन्तःकरण॒ भ्रौर प्राणोंको 
युक्त करते द ॥६॥ 

भावार्यः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मनुष्थ भच्छे 
सिखाये हए घोड़ों से युक्त रथ से एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्र प्राप्त 
होते ह, वषे ही विद्या सज्जनो का संग भ्रौर योगाभ्यास से परमात्मा को 
शीघ्र प्राप्त होते है ॥६॥ 

यद्रात इत्यस्य प्रजापति पिः । द्रो देवता । निचृद्बृहती छन्दः ॥ 

मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्य किस का सङ्गं करे एस विषय को भगे मन्त मे फहा है ॥ 
यद्वातोऽअपोऽअग॑नीगन्धियामिन्द्रस्य तन्वम्‌ । 
एत्स्तातरनेनं पथा पुनरशवमारव॑ततेयासि नः ॥७॥ 


पदा्थः-हे (स्तोतः) रतुति करने हारे जन । जंसे शिल्पी लोग (इन्द्रस्य) 
विजुली के (प्रियाम्‌) भ्रति सुन्दर (तन्वम्‌) विस्तारयुक्त शरीर को (वातः) पवन क 
समान पाकर (यद्‌) भिश्च कलायन्व स्पी घोड़े भ्रौर (भ्रपः) जलो को (भगनीयन्‌) 
्राप्त होते है. वसे (एतम्‌) इष (भवम्‌) शीघ्र चलने हारे कलायश्व स्प घोड़ को 
(भ्रनेन) उक्त विजुलौ रूप (पथा माभ से भ्राष प्राप्त होते (पुनः) फिर (नः) इम 
लोगों को (भा, वर्तयासि) मलौ माति वत्तति भ्र्थात्‌ इधर उधर लेजाते हो उन 
लोग सत्कार करे ॥७॥ 
श र मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्य ! जो 
मको भच्छे मागं से चलाते, उनकेसंग से तुम लोग पवन भ्रोर 
बिजुली भ्रादि की विद्या को प्राप्त होओो ॥७॥ 
बसव इत्यस्य भ्रजापतिचऋः पिः । वाय्वादयो देवताः 1 भ्रत्यष्टिश्छन्दः। 
गान्धारः स्वरः 11 
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फिर विद्वान्‌ लोग क्या करते हैँ ईस विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
वसंवस्त्वाञ्नन्तु गायत्रेण छन्द॑सा स्दरास्त्वाञ्जन्तु चष्ट॑मेन छन्द॑सा 
दित्यास्त्वाज्जन्तु जाग॑तेन छन्द॑सा । भूवः सखाजी ेञ्छाची र 
न्यव्ये गव्य॑ऽएतदन्न॑पत्त देवाऽएतद मद्धि भजापते ॥८।॥। 


पदा्यः--हि (प्रजापते) प्रजाजनों को पालने हारे राजन्‌ ! (वसवः) भ्रयम 
कक्षा कते विद्वान्‌ (भायन्रेण) गायश्री छन्द से कहने योग्य (छन्दसा) स्वच्छन्द भ्रथं से 
जिन (स्वाम्‌) भ्राप को (भ्रञ्जन्तु) चाहं (खद्रा.) मध्यम कक्षा के विद्धान्‌ जन (घषटु- 
भेन) त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रकाश कयि हुए (छदा) स्वच्छन्द श्रयं से जिन (त्वा) भाप 
फो (्मञ्जम्तु) साहं वा (भ्रादिस्याः) उत्तभ॒ कञ्ञा के विद्वान्‌ जन (जागतेन) जगती 
छन्द से प्रकाशित पिये हए (छन्दसा) स्वच्छन्द भरथं से जिन (हज) भ्र प को (भञ्जन्तु) 
चहं सो श्राप (एतत्‌) इस (प्रन्नम्‌) प्रन को (शरदि) खाये । हे (देवाः) विदानो । 
तुम (यश्य) यवो ऊ वेत गें उत्पन्न (गग्ये) गौ के दूब दही रादि उत्तम पदार्थे मं 
पिते हए (एतम्‌) इष (भरन्तम्‌) भ्रन्न को (श्रत्त) खाप्रो तया (लाजीन्‌) भपनी 
प्रपनी कक्षा मे चलते हए (शाचीन्‌) प्रगट (भूः) इरा प्रत्यक्ष लोक (चुः) मरन्तरक्षस्थ 
लोक भ्रौर (स्वः) प्रकाश में स्थिर सूर्यादि सोकं को प्राप्त होभ्रो ॥८॥ 
भावार्थः जो विद्धान्‌ जन भ्रगों भ्रौर उपांगों (भ्रंगोंकेभ्ंगों) से 
यक्त चारों वेदों को मनृष्यों को पट्ाते ह बे बन्यवाद के योग्य होते है ॥८॥ 
कः स्विदित्यस्य प्रजापतिष् विः । निज्ञासुदेवता ¦ निचुदत्यष्टिर्छन्वः। 
गान्धारः स्वरः ॥ 


भरव विद्धान्‌ जनों को क्था २ पूद्ना चादिये इस विषय को भ्रगले सन्ध में कहा है ॥ 
कः स्विदेकाकी चरंति कऽउं सज्जायते पुनः| 
किथसिद्धिमस्यं भेषजं किम्वावरपनं महत्‌ ॥९॥ 


पदाथेः--हे विद्वानो ! हम लोग तुम को यह पूते ह कि (कः स्वित्‌) कौन 
(एकाकौ) एकाएरी भ्रकेला (चरति) विचरता है (उ) भ्रौर (कः, स्वित्‌) कौन 
(पुनः) बार बार (जायते) प्रगट होता है (किम्‌, स्वित्‌) क्या (हिमस्य) शीत का 
थ प्रौवधष भ्रोर (किम्‌) क्या (उ) तो (महत्‌) बड़ा (भ्रादपनम्‌) बीज बोने का 
स्थान दि ॥\६॥ 


भायार्थ--इन उक्त पररनों के उत्तर श्रगले मन्व भ कहे हृए ह यह 
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भ्रयोविशोऽध्यायः दहह 


क चाहिये । मनुष्यों को योग्य है कि सदा इसी प्रकार के प्रदन किया 
॥६॥ 
सूयं इत्यस्य प्रजापतिष्ं पिः । सूर्यो देवता । भरनुष्ट्ष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
भ्रव पिद्धते मन्व्र मे कहे प्रश्नों के उत्तर को कहते है ॥ 

सूर्यऽएकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुन॑ः । 
अभिहिमस्यं भेषजं भूभिरावप॑नं महत्‌ ॥१०॥ 

पदार्थः-हे जानने कौ इच्छा करने वाते मनुष्यो ! (सूर्यः) सूग्यं (एकाकी) 
विना सहाय भ्रपनी कक्षा मे (चरति) चलता है (पनः) फिर इसी सूयं के प्रकाश से 
(चन््रमाः) चन्द्र सोक (जायते) प्रकाशित होता है (रग्निः) भाग (हिमत्य) शीत का 
(भेषजम्‌) भरौषष है (सूमिः) पुथिवी (महत्‌) बड़ा (भावनम्‌) वोने का स्यान है इस 
को तुम लोग जानो ॥१०॥ 

भावा्ंः--इस संसार मे सुयंलोक भपनी भ्राकर्पण शक्ति से भरपनी 
ही कका में वत्तंमान है भौर उसी के प्रकाश से चन्द्र रादि लोक प्रकाशित 
होते ह । अग्नि के समान शीतके हटाने को कोई वस्तु भ्रीर पृथिवी के 
तुत्थ बड़ा पदार्थों के वोने का स्थान नहीं है यह मनुष्यों को जानना 


चाहिये ॥ १०॥ 
कास्विदित्यस्य भरजापतिश् षिः । जिज्ञाषुदेवता । प्रनुष्ट्प्‌ छम्द। । गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर प्रश्नों को प्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
करा सिदासी्पवैविंत्तिः किथसिषदासीद्‌ वृदः । 
का सिदासीतिङिप्पिा का सिदासीतिशर्गिखा ॥१९१॥ 
वदाषः-हे विष्ठानो 1 हम लोग तुम्हरे प्रति पृते है कि (का, स्वित्‌) कोन 
(पुवंचित्तिः) स्मरण का अयम पहिला विप" (श्रातीत्‌) हमा है (किम्‌, स्वित्‌) फौन 
(बृहद्‌) बड़ा (बयः) उने हारा परी (सीत्‌) है (का, स्वित्‌) कौन (पिक्षिप्पिता) 
पिलपिली बिकनी वस्तु (भ्रासीत्‌) तथा (फा, स्वित्‌) होन (पिशङ्गिना) प्राणः 


गो निगल जाने वाली वस्तु है ॥११॥ ४ 
ष भावा्ः--इन प्रदनों के स भगले मन्त्रम है । जो विद्वानों के 
्रति न पूद्धं तो भ्राप विद्वान्‌ मी न ह ॥११॥ 

दौरासोदित्यस्य अजापति ऋ विः । विदयबादयो देवताः । निचुदनुष्ुप्‌ छर्दः 1 
गार्धारः स्वरः १ 
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भरव पिधते प्रश्नों के उत्तरो को कहते ह ॥ 
चौरांसीसपूयैचिं्तिरश्वऽआसीद्‌ वृहदयं; । 


अविंरासीत्पिङिप्िखा रात्रिरासीतिपशङ्गिरा ॥१२॥ 


पदा्थः-हे जानने की इच्छा करने वालो 1 (पुवंचित्तिः) प्रथम स्मृति का 
विषय (चोः) दिब्यगुण देने हारी वर्षा (रासीत्‌) है (बृहत्‌) बड़ (बयः) उड़ने हारे 
(भ्ष्वः) मागां को व्याप्त होने वाले पृक्ष के तुल्य भ्रग्नि (भ्रासीत्‌) है (पिलिप्पिला) 
वर्था से पिलिपिली चिकनी णोभायभान (श्रविः) भर्नादि से रक्षा भ्रादि उक्तम गुण 
परगट करने वाली पृथिवी (रासीत्‌) है भौर (पिशङ्धिला) भ्रकाशल्प को निगलने 
भर्थात्‌ भ्रन्धकार करने हारी (रात्रिः) रात (भ्रासीत्‌) है यह्‌ तुम जानो ॥\१२॥ 


भावा्थः--हवन भ्रौर सूयं रूपादि भ्रग्नि के ताप से सव गुणों से युक्त 
भ्रन्नादि से संसार की स्थिति करने वाली वर्षा होती है । उस वर्षा से सव 
भ्रोषधि भ्रादि उत्तम पदार्थं युक्त पृथिवी होती भ्रौर सूय्यं स्प भ्रग्निसेही 
प्राणियों के विश्राम के लिये रात्रि होती है ।॥१२॥ 


वायुरिरयस्य भ्रजापतिक्छ षिः 1 श्रह्यादयो देवताः । भूरिगतिजगती 
छम्दः । निषादः स्वरः ॥ 


भरव विद्वानों को मनष्य कहां युक्त करने चाहिर्ये इस विषय को भरगले 
मन्व मेकशदहै॥ 


वायुष्ट्व पचतेरंवत्वसिंतप्रीयश्छागन्यग्रोष॑मसैः शरमस्य । 
एष स्य राध्यो पां पद्मिर्चतुभिरेदंगन््रह्मा्ष्णथ नोऽवतु 
नमोऽग्नयं ॥१३॥ 


पदा्थः--हे विद्या्थीं जन ! (पचतेः) भच्छे प्रकार पाकों से (वायुः) स्थूल 
कार्यरूप पवन (घागेः) काटने की क्रियां से (भ्रसितग्रीवः) काली चोियों वाला 
प्रगिति भ्रौर (चमसः) मेघों से (ग्यग्रोषः) वट वृक्ष (बृद्धघा) उन्नति के साथ 
(शल्मलिः) सेंवर वृक्ष (त्वा) तुभ को (भ्रवतु) पाले जो (एवः) यह्‌ (राध्यः) सकं 
भ चलने भ कशल भौर (वुवा) सुखो को वर्षा करने हारा है (स्यः) वह (चतुर्भिः, 
पड्भिः, इत्‌) जिन से गमन करना है उन चाश पगों से तुक को (भ्राऽगन्‌) प्राष्त हो 


(च) तथाजो (रहृष्णः) भविद्यारूप भ्रन्धकार से पृथक्‌ (ब्रह्मा) चार वे्दोको 4 
जानने हारा उत्तम विद्धान्‌ (नः) हेम लोगों को सब गुणों मँ (वतु) पटुवावे । उस 
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(भ्रनये) विदा से प्राणमान चारो वेशो शो पढ़ हृए्‌ विदान्‌ के सिये (नमः) भरन 
देना चाहिये ॥१३॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो ! पवन इवास भादि के चलने, भ्राग भ्रन्न भादि 
के पकाने, सूयेमण्डल, वर्षा, वृक्ष, फल भ्रादि, घोडे भ्रादि गमन भ्रौर विद्वान्‌ 
शिक्षा से तुम्हारी रक्षा करते ह उनको तुम जानो भ्रौर विद्वानों का सत्कार 
करो ॥१३॥ 
सं५ कलितो रदवमनेत्यस्य प्रनापतिष्छं पिः । ब्रह्मा देवता । निचुदनुष्ट्ष्‌ छन्दः । 

गार्ारः स्वरः ॥ 
फिर विदान्‌ लोग क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 


सितो रद्मिना रथः स\्शितो रद्मिना हयं । 
स^धिंतो अप्खप्मुना व्रह्मा सोम॑पुरोगवः ॥१४॥ 

पदार्थः-जो मनुष्यों से (रश्मिना) किरण समूह्‌ से (रयः) भरानन्द को 
सिद्ध करने वाला यान (संशितः) भच्छे भकार सूक्ष्म कारीगरी से बनाया (ररिमिना) 
लगाम की रस्सी भ्रादि से (हयः) घोड़ा (सितः) भतीमांति चलने में तीक्ष्ण 
भर्थात्‌ उत्तम क्रिया तया (भरष्यु) प्राणो में (भरप्युजाः) जो प्राणवायु ख्प से संचार 
करते वाला पवन वा वाष्प (सोमपुरोगवः) भोपधियों शा बोष भौर देस्वय्यं का 
योय जि से १६ प्राप्त ने वाला ह वह (ब्रह्मा) बेड़ा योगी विद्वान्‌ (सक्षितः) 
भरतिप्रथंसित किया जाय तो क्या क्या सुल न मिते ॥१४॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य पदार्थो के विशेष ज्ञान से विद्वान्‌ होते हवे 
रौरं को विदान्‌ करके प्रदांसा को पावें ॥१४॥ 

स्वमित्यस्य प्रजापतिशऋ धिः । विद्वान्‌ देवता । निचुदनुष्टुप्छःबः । मान्धारः स्वरः ॥ 
परब पढने वा उत्तम विद्या-बोघ चाहने वाले कंसे हों इस विषय को भ्रगते 
मत्र मे क्हाहै॥ 


स्यं वार्भिरतन्वं कल्पयस्व स्वयं यजसख स्वयं ऊषस्व । 


महिमा कैऽन्येन न सन्नं ॥१९॥ 

ॐ ववाषः-- हे (वाजिन्‌) बोष चाइने वाले जन 1 तू (स्वयम्‌) भाप (तत्वम्‌) 
मते रीर को (कल्यस्व) समयं कर (स्वयम्‌) माप पर्वे वदानां को (यजस्व) 
मिल भौर (स्वयम्‌) भाप उनकी (बुषस्व) सेवा कर जिसे (ते). तेरी (महिमा) 
ढाई तेर प्रताप (भयेन) धीर के खच (न) मत (संन) नष्ट हो ।॥१५॥ 
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भावायंः- जैसे भ्रगिनि प्राप से भाप प्रकारित होता भ्राप मिलता तथा 
भ्राप सेवा को प्राप्त है वैते जो वोध चाहने वाले जन भाप पुरुषाथयृक्त होते 
है उनका प्रताप, वड़ाईं कभी नहीं नष्ट होती ॥ १५॥ 
न वा इत्यस्य प्रजापतिः पिः । सविता देवता । विराइजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
भ्रव मनुष्य कंसे हों दस विषय को भरगले मन्व मे कटा है ॥ 
न बाऽॐंऽएतन्तरियसे न रिष्यसि देवौ २ऽब्देपि पथिभिः सुगेभिः । 
यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देषः सविता दधातु ॥१६॥ 
पदार्थः- हे विद्यार्थी ! (यत्र) जहां (ते) वे (सुक्‌तः) धर्मात्मा योगी विद्वान्‌ 
(भासते) बैठते रौर सुख को (ययुः) प्राप्त होते ह वा (यत्र) जहां (सुगेभिः) सुख 
से जाने योग्य (पथिभिः) मागो से तू (देवान्‌) दिष्य भ्रच्छे रच्छ गण वा विद्वानों को 
(एवि) प्राप्त होता है भौर जहां (एतत्‌) यह पूर्वो¶त सब वृत्तान्त (उ) तो वत्तंमान 
है भौर रिथर भ्रातु (न) नहीं (न्ियसे) नष्ट हो (न, वं) नहीं (रिष्यत्ति) दूसरे 
का नाश करे (तत्र) वहां (इत्‌) ही (सश) तु (सविता) ` समस्त जगत्‌ का उस्पन्न 
करने वाला परमेए्वर (देवः) जोकि भाप प्रकाशमान है वहे (दधातु) स्थापन 
करे ॥ १६॥ 
मावा्थः- जो मनुष्य भ्रपने भ्रपने रूप को जानें तो भ्रविनाश्ीभाव 
को जान सके जो धरमम्म॑युक्त मागे से चलं तो भच्छे कमं करने हारों के भरानन्द 
को पावें जो परमाप्मा कीसेवाकरेतो जीवों को सत्यमागं में स्थापन 
करे ।। १६।। 
्रग्निरित्यस्य प्रजापतिं चिः 1 प्ररस्यादयो वेवताः । प्रतिक्षक्वय्यौ 
छग्दसी 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 
भ्रव पशु कौन इष विपय को भ्रगले मन्व्रमें काह 


अग्निः पञ्युरा्ीत्तेनायजन्त सऽएतं रोकमंजयद्यसिमन्नग्निः स तं 
लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिवेताऽअपः । वायुः पडयुरासीत्तेना 
यजन्त स॒ऽएतं लोकमनय्स्मिन्वायुः स तं लोको भविष्यति तं 
जेष्यसि पिवैताऽअपः । सूर्य॑ः पृ्यरांसीत्तेनायजन्त॒सऽएतं 
खोफम॑नयच्यसमन्त्सुव्येः स तं खोको भविष्यति तं जेष्यति 
प्विताऽथपः 1२७॥ 
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परायः - 8 विद्यावोध चाहने वाते पुरुप ! (श्रस्मिन्‌) जिस देखने योग्य लोक 
मे (खः) वह (भ्रम्निः) भग्न (पशुः) देने योग्य (भरात्‌) है (तेन) उस्र से जिघ 
प्रकार यज्ञ करने वाले (भ्रयजन्त) यज्ञ करे उम प्रकारसे तु यज्ञ कर जंसे (सः) वह 
विद्वान्‌ (एतम्‌) इस (लोकम्‌) देखने योग्य स्वान को (भ्रजयत्‌) जीतता है वंसे इस 
को जीत यदि (तम्‌) उस को (जेष्यति) जीतेगा तो वह (भग्निः) भन्न (ते) तेरा 
(लोकः) देखने योग्य (भविष्यति) होमा इस से तर (एताः) ह्न यज्ञ से युद क्रि हए 
(रषः) जलो को (पिव) पी । (यरिमन्‌) जिस मं (सः) वह्‌ (वागरः). पवन (पञ्चः) 
देखने योग्य (प्रासीत्‌) है भौर जिस से यज्ञ करने वाले (भ्रयजन्त) यज्ञ करं (तेन) 
उससे तू यज्ञ कर जैसे (सः) वह पिद्रान्‌ (एतम्‌) इ वागुमण्डल के रहने क(लोकम्‌) 
लोक को (भ्रनयत्‌) जीते वैसे तु जीत जो (तम्‌) उस को (जेष्यसि) जीतेगा तो वह 
(वायुः) पवन (ते) तेरा (लोकः) देखने योग्य (मविष्यति) होगा इख से तु (एताः) 
इन (रपः) यज्ञ से शुद्ध कि हुए प्राण रूपी पवनो को (पिब) धारण कर (यत्मिन्‌) 
जिद भ बह (पः) स्मण्डल (पः) देने योग (लोत्‌) दै (नेल) चर 
(भरयलन्त) यज्ञ करने वात यज्ञ करं चसे (सः) बह्‌ विदान्‌ (एम्‌) इय पुमयमण्डन 
के ठहरमे के (लोकम्‌) लोक को (भरनयत्‌) जीतता दै व॑से तु जीत जो तु (तम्‌) उक्ष 
करो (जेष्यति) जीतिगा तो (सः) बह (यं) पृथ्यम्डल (ते) तेरा 9 
योग्य (भविष्यति) होगा इससे तू (एताः) यज से शुदि किये हृए (रषः) संतरार 


रकाशो को (पिव) ग्रहण कर ॥१५७॥ 
१) ८; यज्ञो मं भग्न भ्रादि को ही पशु जानो 
किन्तु प्राणी इन यज्ञ मँ मारने योग्य नहीं न होमने योग्य हैजो त 
&ः त्थि श्रादि भरच्छे भ्च्छे पदार्थो को सली भांति `बना भ्राग व 
स होते है बे पवन भ्रीर सूर्यं र श वा 
धि, प्राण, सरीर धरोर वुद्धिक) कम 
श क ह । इस यज्ञकर्म के करने वाले पुण्य की वहुताई से परमा 


स व ( देवताः । विराड्‌- 
व ज छन्दः । निणादः स्वरः ॥। 
फिर मनुष्यो को क्या क्या जानना चाहिये इस विषय ८ त 
मणाय खाहापानाय खाहौ व्यानाय सा य 
सवखि न मा नयति कचन । ससं््यश्चकः सुभद्रिका काम 


॥१८॥ 
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तशर यजुवेदभाषाभाष्ये 


पदायः- हे (अम्बे) माता (भ्रम्बिके) दादी (श्रम्बालिके) वा परदादी 
(कए्वन) कोई (्रए्वकः) घोड़े के समान शीघ्रगामी जन जिस (कांपीलवासिनीम्‌) 
सुखग्राही मनुष्य को वसाने बाली (सुभद्रिकाम्‌) उत्तम कल्याण करने हारी लक्ष्मी 
को ग्रहण कर (ससस्ति) सोता है बह (मा) मु (न) नहीं (नयति) भने वश में 
लाती इस से भ॑ (प्राणाय) प्राण के पोषण के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (पानाय) 
दुःखके हटाने के लिये (स्वाहा) सुशिक्ित वाणी भ्रौर (व्यानाय) सव रीर म 
व्याप्त होने वाले भरपने भारतमा के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी को युक्त करता हू ॥१८॥ 


भावार्थः हे मनुष्यो ! जैसे माता, दादी, परदादी श्रपने भ्रपने 
सन्तानो को भ्च्छी सिखावट पहचाती है वैसे तुम लोगों को भी भपने 
सन्तान शिक्षित करने चाहिये । धन का स्वभाव है कि जहां यह इका 
होता है उन जनों को निद्रालु भ्रालसी भौर क्म॑हीन कर देता है इससे घन 
पाकर भी मनुष्य को पुरुषां ही करना चाहिये ॥१८॥ 
गणानां व्वेत्यस्य प्रजापतिष्छं पिः । गणपतिर्देवता । शववरी छन्दः 1 
धंवतः स्वरः ॥1 


फिर मनुष्य कौ कंसे परमात्मा को उपासना करनी चाहिये इस विषय को 
भरगले मस्त में कहा है ॥ 


गणानां त्वा गणतिशहवामदे भियाण स्वा भिति हवामहे 
निषीनां त्वौ निधिपतिं९ हवामहे दसो मम्‌ आहम॑नानि गभेषमा 
त्वमजासि गमेधम्‌ १९ 


वदाः हे जगदीश्वर । हम लोग॒(गणानान्‌) गणो $ बीच (गणपतिम्‌) 
गणो के पालने हारे (व्वा) भाष को (हवामहे) स्वीकार करते (प्रियाणाम्‌) भ्रति- 
प्रिय सुन्दरो क वीच (प्रियपतिम्‌) ्रतिप्रिय सुन्दरो कै पालने टारे (ष्वा) भ्रापकी 
(हवामहे) प्रशंसा करते (निधीनान्‌) विद्या भ्रादि पदार्थो की पुष्टि करने हारों के 
बीच (निधिपतिम्‌) विचा भ्रादि पदार्थो की रक्षा करे हारे (त्वा) भ्राप को (हवा- 
महे) स्वीकार करते ह 1 ह (वसो) परमात्मन्‌ । जिस श्राप में सत्र प्राणी वसते ह 
सो पराप (भम) भेरे भ्यायाधीण हूभ्य जिस (गर्भधम्‌) गभे कै समान संसार को धारणं 
करने हारी प्रकृति को धारण करने हारे (त्वम्‌) भाष (भरा, श्रजासि) जन्मादि दोष- 
रहित भली आंति प्राप्त होते ह उस (गरभघम्‌) प्रकृति कैः धर्ता प्राप को (भ्रहम्‌) म 
(भा, प्रजानि) पच्छ प्रकार जानु ॥११९॥१ 

भावाथंः-हे मनुष्यो ! जो सब जगत्‌ की रक्षा, चाहे हए सुखो का 
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विधान, एेक्वग्यो को भली भांति देता, प्रकृति का पालन भोर सब बीजां 
का विधान करता है उसी जगदीदवर की उपासना सब करो ॥१९॥ 
ता उमावित्यस्य प्रजापतिं षिः । राजग्रजे देवते । स्वर।उगुष्ुप्ध्दः । 
गास्धारः स्वरः ॥ 


 भ्रब राजा भौर प्रजाजन त्तः कँसे वत्तं इस विषय को भरगले मखत में कहा है ॥ 
ताऽभौ चतुरं; पदः सम्मसांरयाव खगं छोके भोर्णुवायां हषा 
वाजी रंतोधा रेतो दधातु ॥२०॥ 


पदार्थः- हे राजाप्रजाजनो ! तुम (उभा) दोनों (ती). प्रजा राजाजन जसे 
(स्वये) सुल से भरे हए (लोके) देखने योग्य व्यवहार वा पदां मं (चतुरः) चारे 
चमे, प्रथं, काम भ्रोर मोक्ष (पदः) जो कि पाने योग्य ह उनको (गोषु वायाम्‌) य 
होभो वसे इन का हम भ््यापक दौर उपदेशक दोनों (सं ग्सारयाव) विस्तार क 
जैसे (रेतोधाः) भरालिगन भरात्‌ दूसरे घे मिलने को धारण करने भौर (वषा) 
ष्टो के साम्यं को वाषने रथात्‌ उन की शक्ति को रोकने हारा (बाजी) विशेष 
ज्ञानवान्‌ राजा प्रजाजनों मे (रेतः) ्रपने पराक्रम को स्थापन करे वसे प्रजाजन 


र ॥२०॥ 
ज मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ॥ जो राजा प्रजा 


पिता भ्रौर पुत्र के समान प्रपना ृत्ताब वत्तं तो धमे, प्रथं, काम भ्रौर मोष 


{ के सुख भ्रौर बल को 
सिद्धि को पथावत्‌ प्राप्त हों जैसे राजा प्रजा 
च प्रजा मौ राजा के सुख भ्रोर बल की उन्नति करे ॥२०॥ 
छत्सवप्या इत्यस्य प्रजापतिष्ं षिः । स्यायाधीशो देवता । भरिग्ायत्ी 
छदः । षड्जः स्वरः ॥ 


राजा को दृष्टाचारी प्राणी अलीभांति दण्ड देने योग है इष 
क १ अगले मन्त मँ कहा है ॥ 


उत्स्याऽभवं गदं घटि समज पय द| 


य॒ स्रीणां जीवमोजंनः ॥२१॥ 1 

= (न 
9 प्राणियों का माष खनि वाता व्यभिवारी पुरुप वा पुस्पं 2५ 
(० खलो बमान हो उच पुष रौर स) ¶ 


प को पग भीर नीचेको शिर कर ताना करके प्नौर धपती भ्रजा 


(उत्सवभ्याः) ऊपर 
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८५६  यजुवेदभाषाभाष्यै 
नक ७ -कत्ककन्डछन क अन्डन्क-क-कन्छन्क ककत 05 
के मध्य (प्र, गुदम्‌) उत्तम सुल को (चेहि) घारण करो भ्रौर (भ्रनिम्‌) भ्रपने प्रकट 
व्याय को (संचारय) मली भांति चलाभो ।(२१॥ 
भावा्थः- हे राजन्‌ ! जो विषय-सेवा मेँ रमते हृए जन वा वंसी स्त्री 
व््रभिचार को बढाव उन उन को प्रवल दण्ड से रिक्ष! देनी चाहिये ॥२१॥ 
यकासक।षित्यस्य प्रजापति विः। राजभ्रजे देवते । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः 1 
र गांघारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय फो भरगते मण््रमेंक्हादहै॥ 
यकासको शंङुन्तिकादटगिति वञ्चति । 
आहन्ति गभे पसो निगंखटीति धारंका ॥२२॥ 
पदा्थः- जिस (गमे) प्रजा म राजा भ्रपने (पसः) राज्य को (भ्राहन्ति) 
जाने वा प्राप्त हो वह (धारका) सुल को धारण करने वाली प्रजा (भिगत्यलीति) 
निरण्तर सुश्च को निगलती सी वत्तभान होती है भौर जिससे (यका) जो (भ्रतकौ) 
यह प्रजा (दाक्न्तिका) चोटी चिडिय कै समान निर्वंल है इससे इस प्रजा को (श्राह- 
लक्‌) भरच्छे प्रकार जो हल से भरमि करोदता है उस को प्राप्त होने वाला भ्र्थात्‌ इल 
से जृतीहृ्भूमिसे करकोनेो ब्राल। राजा (वजञ्वतीति) एवे वञ्वता भपना 
कर घन तेता है फि जैसे प्रजा को सुख प्राप्त हो 11२२॥ 
भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कभार है 1 यदि राजा न्याय. 
से प्रजाकीरक्षान करे भ्रौर प्रजासेकरलेवे तो जैसे जैसे प्रजानष्टहो वैसे 
राजा भौ नष्ट होता है। यदि विद्या भ्रौर विनयसे प्रजा की भली भांति 
रक्ष। करे तो राज! श्रौर प्रजा सव भोर से वृद्धि को पावें ॥२२॥ 
यफोऽषका विषयस्य प्रजापतिष् षिः । राजप्रजे देवते । बृहती छम्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्व मे कहा है ॥ 
यक्ञोऽसकौ शंन्तकऽभदटगिति वञ्च॑ति । 
विवक्षतऽइव ते युखमध्व॑यां मा 'नस्स्वममि मापथाः ॥२३॥ 


पदाथः हे (भरष्वर्थो) यज्ञ के समान म्राचरण करने हारे यजा 1 (स्वम्‌) तु 

(नः) हम लोगों क प्रति (मा, भ्रभिभावधाः) मूठ मत बोलो भौर (विवक्षत इव) 

बहुत गप्य सप्प बकते हुए मनुष्य के मुख के समन (ते) तेरा (मखम्‌) मूख मत हो 

यदि म प्रकार (यकः) जो (भ्रसकौ) यह रजागमप सत्प करेगा तो (शक्न्तकः) 

निर्वेल पेरू फे समान (प्राहलष्‌) भली माति उच्छिनन जे हो (इति) इध भ्ररार 
(बञ्चति) उणा जायगा 11२६॥1 
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भयोविशोऽध्यायः ०१७ 


भावारथः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । राजा कभी भटी 
परतिज्ञा करने भौर कटुवचन बोलने वालान हो तथान क्िसीको ठगेजो 
यहु राजा भ्रन्याय करे तो भ्राप भी प्रजाजनों से ठगा जाय ॥२३॥ 
भाता चेत्यस्य प्रजापति पिः । भृमिपुयों वेवते । निवुदनुष्दुष्छदः । 
गांधारः स्वरः 11 


फिर उशी विषय को प्रगते मण्व्र मे का है ॥ 
माता च॑ ते पिता च तेऽरं वस्य॑ रोहतः । 
मतिलामीतिं ते पिता गमे मुष्टिमतभ्सयत्‌ ॥२५॥ 


पदार्थः हे राजन्‌ ! यदि (ते) प्राप की (माता) पृथिवी के तुस्य बहनी 
मान करने वाली माता (च) भौर (ते) भ्रप का (पिता) सुं के समान तेजस्वी 
पालन करे वाला पिता (च) भी (वृक्षस्य) छेदन करने योग्य सार छप वृक्ष के 
राञ्य ङी (भरग्रम्‌) मुह्य भी शोमा वा ल्पी पर (रोहतः) भाख्ढ़ृ होते ह पापका 
(पिता) पिता (गभे) प्रजा में (मुष्टिम्‌) मुट्टी से धन तेने वति न, 
लेकर (्तंसयतु)प्रकाशित करता है तो ५ (8 इस प्रकार प्रजाजन (भ, ) 
जासेप्रीति करता ह।।२५॥ 
१ मन्त्र मे राचकलप्तोपमाल्ार है। जो माता पिता 
थिवी भौर प्यं के तुल्य धेयं भ्रौर विद्यास भकाश को प्राप्त न्याय 
च राज्य को पाल कर उत्तम ल्मी वा शोभा को पाकर प्रजा ध गो 
भित कर ्रपने पुत्र को राजनीति से युक्त कर वे राज्यकरने कोय 
हो ॥२४॥ | 
जाता चेत्यस्य प्रजापतिचछ धिः 1 भूमिमयो देवते । निचुनुष्ुप्छन्दः 
। भास्धारः स्वरः ॥ 


फिर माता पिता कैसे हँ इस विषय को भरगतते मन्त्र मे कषा है ॥ 
माता च॑ ते पिता च तेऽरं वक्षसं क्रीडतः । 
तव॑श्षतऽव ते खलं जहानमा लं व॑दो ब ॥२५॥। 
पदाः हे (बहन्‌) चारो वेदो फे जानने वाते सज्जन \ जिन (ते) सूयं 


करी (माता) पृथिवी के समान माता, (ब) भौर जिन ते) 
न (र (व ५ (बुकषस्य) संसारख्म राज्य के विद्या 
प्रौर राज्य की शोमा मे (कीडतः) रमते ६ उन (ते) भाप का ( इव) ब्रत 
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भूत ` यजु्वेदभाषाभाष्ये, 


कनक -©@0-2- 0 क -वछ-० 


कक 09-99-99 99999 
कृष्ा चाहते हुए मनुष्य के मुल के समः (मुखम्‌) मुल है उस से (त्वम्‌) तु (बह) 


बहुत (मा) मत (बवः) कहा कर्‌ ।५२५॥ ~ 
 भावाथः- जो माता'पिता सुील धर्मात्मा लक्ष्मीवान्‌ कुलीन ह्‌ 
उन्होने सिखाया हृमो ही पत्र प्रमाणयुक्त थोड़ा वोलने वाला होकर कीति 
को प्राप्त होता है ॥२५॥ 
ऊष्वंमित्यस्य प्रजापतिष्छ षिः । भीदेवता । प्रनुष्टुप्छन्दः । गांधार, स्वरः 11 
फिर राजपुरष फिर उश्नति करे इस व्रिषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
उध्वानाुच्छरौपय गिरो मार^ हरन्निव । 
अथ॑ स्ये मध्य॑मेषता^ शीते वातं पुनर्नव ॥२६॥। 


पदार्थः - हे राजन्‌ 1 तरु (गिरौ) पवंत पर (मारम्‌) भार (हरन्निव) पह 


चाति हुए के समान (एनाम्‌) इस राज्यलस्मीयुक्त (ऊर्ग्वाम्‌) उत्तम कक्षा वाली प्रजा 
` को (उच्छापय) सदा परधिक भ्रधिक उन्नति दिया कर (प्रय) भ्रव (भस्य) इस प्रजा 


छि (सण्यम्‌) मध्यमाग लक्ष्मी को पाकर (शीते) शीतल (वाते) पवन में (पुनन्निव) 
दती करने वालो कौ क्रिया से जेषे भन्न प्रादि शुढ होवा पवन के योगसे जल 
स्वच्छ हो वैसे भाप (एषताम्‌) वदि को प्राप्त हूजिये ॥२६॥ त 
वा ~ इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार है । राजा जसे कोद वोका 
ज्ेजाने बाला भ्रपने शिर वा पीठ पर बो को उठा पर्व॑त पर चढ़ उस 
भार को ऊपर स्थापन करे वैसे लक्ष्मी को उन्नति होने को पहंचावे वा जसे 
खेती करने वाले भूसा भ्रादि से भ्रन्न को भ्रलग कर उस भ्रनन को खाके 
बदते है वैसे सत्य त्याय से सत्य भ्रसत्य को भ्रलग कर न्याय करने हारा 
राजा नित्य बढता है ॥२६॥ 
ऊष्वनेनमित्यस्य प्रजापतिकऋ विः । देयता । भ्रनुष्टुष्‌ छन्दः । पांधारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को प्रगले मर मे कटा है ॥ 
ऊध्यैमेनसुच्छंयताद्‌ गिरो भार ९ हरन्निव । 
अथास्य मध्य॑मेजतु शीते वातं पुनव ॥।२७॥ 
यदा्थेः- हे प्रजास्थ विद्धान्‌ 1 भ्राप (गिरौ) पव॑त पर (भारम्‌) मारको 
(हर्खनिव) पहवाने के समान (एनम्‌) इस राजा को (ऊर्वम्‌) सव्र व्यक्हारो में 


भग्रग्ता (उच्ुयतात्‌) उन्नतियुक्त कर (भ्य) इस के भ्रनन्तर जसे (भस्य) इस राज्य 
के (अप्यम्‌) मध्यमाग लकमो को पाकर (शीते) धीतल (बाते) पवन मं (पुनन्निव) 
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७०00 0कक कक ककव 99969 कक 969 
॑ | ू म चेष्टा किया 
शुद्ध होते हए भ्रन्न भ्रादि कै मान (एजतु) उत्तम कां 


कीजिये ॥२७॥ १ 8! 48 
आवायः - इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार है। जसे सूयं मेधमण्डल भं 
जल कै भार को पचा भ्रौर वहां से बरसा के सव को उन्नति देता है वेषे 
ही प्रजाजन राजपुर्षों को उन्नति द मरोर प्रधमं के भराचरण से उरे २७ 
यदस्या इत्यस्य प्रजापति धिः 1 भ्जापतिरदवता । निचृदनुष्टुप्‌ छन्द, ॥ 
शांधारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भरगते महर मे का है ॥ 
यद॑स्याऽअथ्टमेर्याः कृषु स्थूखमुपातसत्‌ । 
ुष्काविदस्याऽएजतो गोपे शंशुराविंव ॥२८॥ 
ट भयाः) इव (भाः) रर 
पदा्ः- (यत्‌) जो राजा वा राजपुष (परस्याः) इष | 
का विनाश करने ५ प्रजा के (कृधु) थोड़े भौर (ललना 
शोभित करे वे दोनो (भ्रस्याः) इसरो (एजतः)कमे क लो मतिया के एमान 
क र रूम ह नं (तापय) चोय 
पजा से पाये हए कर को चोरे हए कंपते ६ ॥९ र 
(मुष्कौ) ६ इस ममे उपमालङ्कार है | जैसे एक दूसरे दात 
गो मञचती छोटी ताल तलैया मेँ निरन्तर वसती है श वरि 
र ग क लाम मे न्यायपूर्वेक भीति के साय वत भ्र 
बोढा थोडे बहत उत्तम काम्‌ की प्रधा तो 
को दूर करने वाली प्रजा के थोड़ बहत ति केरा ॥२॥ 
ठनो जाजनों को प्रस्त कर पपन भ उनसे ; 
वाख इत्यस्य प्रजापतिष्छं षिः । विदवसो देवता 1 धनुष्ट्ष्‌ छे 
णा भाग्धारः स्वरः ॥ 


र उसी विषय को गते म्न म का है ॥. 


लाम भ विष्ठीमिनमाविड्ः । =. 
र नारी सत्यस्याकषिघुवौ यथा ॥२९॥ 
1 षः 2: क 
र राजन्‌ ! (षा) वैसे (सत्यस्य) सत (मिनद) स 


नो सिद र बह ग 
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0 | 
से मनोवाच्छित फल को प्राप्त होते है एषे न्याय को (प्राविषुः) व्याप्तहोंवा जसे 
शास्त्रवेत्ता विद्धान्‌ जन सस्य का (देदिश्यते) निरन्तर उपदेश करे वैसे भ्राप भ्राचरणं 
करो ॥२६॥ 

भावा्ः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जसे शरीरके भरद्खोसे 
स्त्री पुरुष लखे जाते हैँ वसे प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाणो से सत्थ लखा जाता है 
उस सत्य से विद्वान्‌ लोग जसे पाने योग्य कोमलता को पावें वसे राजा 
प्रजा के स्त्री पुरुष विद्या से नम्रता को पाकर सुख को दू ढ़ ॥२९॥ 

यद्धरिण इरयस्य प्रजापतिष्ं षिः 1 राजा देवता । निचुदनुष्टुष्‌ छदः । 

गान्धारः स्वरः ॥। 


फिर वह राजा कंसे भाचरण करे इस विपय फो भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यद्धरिणो यवमत्ति न पुषं पयु मन्यते । 
शूद्रा यदर्थेनारा न पोपाय धनायति ॥३०॥ 


पदा्थेः-(यत्‌) जो राजा (हरिणः) हरिण जसे (यवम्‌) खेत मे उगे हृए 
जौ प्रादि को (भर्ति) खाता है वैसे (पुष्टम्‌) पृष्ट (षश्च) देखने योग्य भ्रपने प्रजाजन को 
(न) नौ (सन्यते) मानता म्र्यान्‌ प्रजा को हृष्ट-पुष्ट नहीं दे $, लाता है बह (यत्‌) 
जो (अर्यजारा) स्वामी वा वैश्य कुल को भ्रवस्था से बुड्ढा करने हारी दाक्षी (शूद्रा) ` 
शूद्र की स्वी के समान (पोषाय) पुष्टि क लिथे (न) नहीं (धनायति) श्रपने घन को 
वाहता दै ॥३०॥। ू 
भावार्थः जो राजां पद्यु के समान व्यभिचार में वत्त॑मान प्रजाकी 
पुष्टि को नहीं करता वह॒ घनाढच् शद्रकरल की स्त्री जो कि जारकभं करती .. 
हुई दासी है उस के समान शीघ्र रोगी होकर भरपनी पुष्टि का विनाश करके 
धनहीनता से दरिद्र हृभ्रा मरताहै इससे राजान कभी ई््याभ्रौरनत ` 
श्यभिचार का भ्राचरण करं ॥ ३०॥ 
यद्धरिण इत्यस्य प्रजापति ऋ षिः । राजप्रजे देवते । भरनुष्टुप्‌ छस्दः । 
गान्धारः स्वरः 11 
| फिर वह राजा किस हतु से नष्ट होता है इस विषय को भरले मन्त्र में कहा है ॥ 
| यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्य॑ते । 
शुद्रो यदयौये जारो न पोपमलुं मन्यते ॥३१॥ 
पदाथः (यत्‌) जो (शूद्रः) मूलो के कुल मे जन्मा हुभा मूढजन (प्रग्ययिं) 
पने स्वामी भ्र्यात्‌ जिख का सेवक उसकी वा वैश्यकूल की स्वी के प्रथं (जारः) 





क 
२. १५५ स्ते = क ष्ट च 
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भ्रयोविशोऽध्यायः 2६१ 


जार भर्यात्‌ व्यभिचार से भ्रपनी भ्रवस्याका नाश करने वाला होता वह जैवे 


(पोषम्‌) पृष्ट का (न) नहीं (भनुम्यते) भ्रनुमान रलता वा (यत्‌) जो राजा 
(हरिणः) हरिण जसे (यवम्‌) उगे हृए जौ भ्रादि को (भ्रत्ति) खाता है वंसे (पुष्टम्‌) 





, धन सन्तानं स्त्री सुख रेण्वभ्यं भ्रादि पे पुष्ट भ्रपने प्रनाजन को (बहु) प्रधिक (न) 
.` नहीं (मग्यते) मानता वह्‌ सब भोर से क्षीण नष्ट भोर भ्रष्ट होता है ॥३१॥ 


मावायेः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो राजा भ्रौर 


` राजपुरुष परस्तरीवेद्यागमन के लिये पशु के समान भ्रपना वर्ताव करते ह 
` उन को सब विद्वान्‌ शूद्र के समान जानते है । जसे शुद्र मूलंजन ष्ठो के 
` कूल मे व्यभिचारी होकर सव को वणेसंकर कर देता है वे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
 - श्नौर वैदय शूद्रक मे व्यभिचार करके वर्णसंकर के निमित्त होकर नाञ्च 


को प्राप्त होते हँ ॥३१॥ 
दधिक्काब्ण शस्यस्य ` भरजापतिष् पिः । राजा देवता । भनुष्टुप्छस्बः 
गांधारः स्वरः ॥1 


फिर वह राज किस फे समान वया बद़ावे एप विपय को भगते मन्त्र म कहा है ॥ 


दथिक्राग्णोऽअकारिपं भिष्णोरख॑स्य वाजिनः । 
सुरमि नो सुखां करस णऽभआगूं^पि तारिपत्‌ ॥१२॥ 


पदार्थः हे राजन्‌ । जेषे म (दधिकाश्णः ) जो धारण पोषण करने वालों 
को प्राप्त होता (वाजिनः) वहत वेगणुक्त (जिष्णोः) जीतने पीर (| 
शीघ्र जाने वाला है उस घोड़े के समान पराक्रम को (भ्रकारिषम्‌) कर य 
(नः) हम लोगों के (सुरभि) सुगन्धयुक्तं (गा) मुखो के 1 ५८ ५. 
करत्‌) भली भति करो श्रौ (नः) हमारे (भाग पि) प्ायुत्रों को (तारषत्‌ 


` प्मवधि कफे पार पटह बाभ्रो ॥॥३२॥ 


गं गि रक्षा 
आवार्यः- जसे घोड़ों के सिखाने वाले घोड़ों को पराक्रम क 
कके नियम से वलिष्ठभ्रौर युप्राम मे जिताने वाले करते ह वंसे पदनि भरर 


चय्यं के सेवन से 
हारे कुमार भौर कुमासियों को पूरे ब्रह्म 
व स उन को शरीर भ्रोर भ्ात्मा के बल के लिये प्रवृत्त करा 
के बहत भ्रायु वाले भौर भति युद्ध करने में कुशल वना ॥२९॥ 


यायत्नीप्यत्य अजाएति षिः ॥ विद्ासो देवताः ॥। उष्णिर्‌ छन्दः । 
ष्वभः स्वरः ॥ 
(फिर उसो विषय को प्रगते मन्त मे कटा दै ॥ 
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गायत्री त्रिष्टुग्जग॑लयतुष्टप्पङ्न्तया सह । 
ृहत्युष्णिहौ कडप्सूवीभिः शम्यन्तु स्वा ३३ 


पदार्यः- हे विद्रन्‌ ! जो विद्वान्‌ जन (पंक्तया) विस्तारयुक्त पंक्ति छखष्व के 
(सह) साथ जो (गायत्री) गाने वाले कौ रक्षा करती हुई गायत्री (त्रिष्टुप्‌) भाष्या- 
त्मिक भ्राषिभोतिक भ्रीर भ्राधिदैविक इन तीनों दुःखों को रोकने वाला भिष्ट्प्‌ 
(जगती) जगत्‌ के समान विस्तीणं भर्थात्‌ फंलो हई जगती (श्रनुष्टुष्‌ ) जिससे पीछे 
से संघार क दुःखों को रोकते है वह अनुष्ट्ष्‌ तथा (उष्णिहा) जिससे प्रातः समय की 
वेल। को प्राप्त करता है उस उष्णिह्‌. छन्द के साथ (बृहती) गम्भीर भराणय वाली 
बृसी (कक्‌प्‌ ) ललित पदों के भ्रथं से युक्त ककुप्‌ छन्द (सुवीभिः) सुश्यो से जसे वस्र 
सिया जाता है वैसे (त्वा) तुभको (शम्यन्तु) णाग्तियुक्त करे वा सव विद्य्रों का 
बोघ करावे उनका तु सेवन कर ॥३३॥। 
भावा्ेः-- जो विद्वान्‌ गायत्री भ्रादि छन्दो के भ्र्थं को बताने से 
मनुष्यों को विद्वान्‌ करते है भौर सूई से फटे वस्त्र को सीव त्यों भ्रलग भ्रलग 
मत वालों का सत्य में मिलाप करदेते है म्रौर उनको एक मत में स्थापन 
करते है वे जगत्‌ के कल्याण करने वाले होते है ॥३३॥। 
दविपदा इश्यस्य प्रजापतिष् षिः । प्रजा देवताः । निचुडनुष्टुष्‌ छंदः । 
गारघारः स्वरः ॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या कर इस विषय को भ्रगले मण््र म कहा है ॥ 
दविपदा यारचतुष्यदास्रिपदा याश्च पटषदाः । 
विच्छन्दाः याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥३४॥ 


पदा्थः- जो विद्वान्‌ जन (सुबीभिः) सन्धयो को भिला देने वाली क्ियाभ्रों 
धे (या.) जो (द्विपदाः) दो दो पद वाली वाजो (चतुष्पदाः) चार चार पद वाली 
वा (चत्रिषदा;) तीन पदां बाली (च) प्रौर (याः) जो (षट्पदाः) छः पदों वाली जो 
(विच्छम्बाः) भतेकविष पराक्रमो वाली (च) भौर (याः) जो (सज्छन्दाः) मी है 
कि जिनमें एकसे छन्द हवे क्रिया (स्वा) तुम को ग्रहणं कराके (शम्यन्तु) शान्ति 
सुख को प्राप्त करावें उन का नित्य सेवन करो ॥३४॥ 

भावाथंः--जो विद्वान्‌ मनुष्यों को ब्रह्मचय्यं नियम से वीर््येवुद्धि को 
पहुचा कर नीरोग॒ जितेन्द्रिय भरौर विषयासक्ति से रहित करके धमंयुक्त 
न मे चलाते दैवे सब के पुज्य र्यात्‌ सत्कार करने के योग्य होते 

1३४1 
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महानाम्न्य इत्यस्य प्रजापतिः पिः 1 प्रजा देवता 1 भरिगूभ्णिक्‌ छन्दः 1 
चऋयभमः स्वरः ॥॥ 


फिर विद्वान्‌ कैसे हो इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
महानास्न्यो रेवत्यो विवा आशाः भभूषरीः । 


मेयो वाच॑ः सुचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥३५॥ 


पवायः- ३ ज्ञान चाहने हारे (सुचीभिः) सन्धान करने वाली किया स 
जो (महानाम्यः) बडे नाम वाली (रेवत्यः) बहुत प्रकार के घन भौर (भसूवरीः) 
प्रमृता से युक्त (विद्वा) समस्त (भराज्ञाः) दिशां के सान (मधोः) बा मेषो की 
तफ (विद्य तः) जो बिजली उन के समान (वाचः) वाणी (त्वा) तुर को (शम्यण्वु) 

करे उन कातू ग्रहण कर ॥३५॥ 
व सस मं वाचकषलुप्तोपमालङ्कार है। जिनी वाणी 
दिशा के तुल्य सव विचयाभ्रो मरं व्याप्त होने रौर मेष मेँ ठहरी (ध 
के सभन प्रथं का प्रकर करे वली है वे विद्वान्‌ चान्ति से | 


को प्राप्त होकर बड़ी कीति वले होते ह ॥३२॥ 


नार्य इत्यस्य अरजापतिशऋ पिः । स्वयो देवताः 1 भूरिगुष्णिर्‌ छन्दः । 
शषभः स्वरः ॥ 


भ्रब कल्या कितना ब्रहमाचयं कर इस विषय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ।॥ 
ना्यस्ते पल्यो लोम विचिनन्तु मनीपया । 
देवाना पल्यो दिः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ।॥१६॥ 
~ = वाली विदध स्र ! जो दूुमाशी (भनोवया) 
तीक्ष्ण व) स भनुकूल भाज्ञा को (विचिन्वन्तु) इकट्ठा करटवे 


भारी | जो पण्डितां की 
कवी (नायः) पण्डितानी हों । हे क्‌ | 
प १ वीनि) मिलाप की क्रियाभ्रो से (दक्षः) दिणामों के 


वमान शुदढ पाक्वि्ा पो हहं वे (स्वा) ठुमे (कशषम्यम्तु) शान्ति प्रोर ज्ञान 
सम 
५ ^ ाायः--लो कन्या प्रयम भरवस्था में सोलह वषं की भ्रवस्था से 


ह रह्मचयं से विद्या उत्तम रिक्षा को पाकर 
गोबीड बद र ० बे दिशाभरों के समान उत्तमं प्रकाशयुक्त 


कीति बाली हों ॥३६॥ 
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रजता इत्यस्य प्रजापतिश्ड पिः । स्त्रियो देवताः 1 भनुष्ट्प्‌ छन्दः । 
गार्धारः स्वरः ॥ 
फिर वे कंसीहों इस विपयको भ्रगले मस्व्रमेंकटहाहै॥ 
रजता हरिणीः सीसा युजौ युज्यन्ते कमेभिः । 


अश्वस्य वाजिनंस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥२७।। 


पदार्थः- जैसे स्वयंवर विवाह से विवादी हुई स्वरी (वाजिनः) प्रशंसित बल 
ुक्त (भरदवस्य) उत्तम गुणों में व्याप्त भ्रपने पति (त्वचि) उदाने मं (युज्यन्ते) 
रक्त कौ आती र्यात्‌ पति को वस्त्र उदाने भ्रादि सेवा मे लगाई जाती ह वंसे 
(कमंभिः) घमयुक्त क्रिपाभ्रां से (रजताः) भ्रनुराग भर्थात्‌ प्रीति फो प्राप्त हुई 
(हरिणीः) लिन का प्रशंसित स्वीकार करना € वे (लीसाः) परेमवाली (युजः) सावः 
घान चित्त उचित काम करने वाली (शम्यम्तीः) णान्ति को प्राप्त होती वा प्राप्त 
कराती हषं वा (सिमाः) प्रेम से बंधी स्त्री ्रपने हृदय से प्रिय पतियों को प्राप्त हो 
के (श्षम्यण्तु) भ्रानन्द भोगे ॥३७॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जो विद्या भरौर भ्रच्छी शिक्षासे युक्त भाप 
विवाह को प्राप्त स्त्री पूरष भरपनी इच्छा से एक दूसरे से भ्रीति कयि हए 
विवाह को करते है वे लावण्य अर्थात्‌ प्रतिषुन्दरता गुण भौर उत्तमस्वभाव- 
यक्त सन्तानो को उत्पन्न कर सदा भ्रानन्दयुक्त होते ह ॥३७॥ 
कुविदङ्गेष्यस्य प्रजापतिं षिः । सभासदो देवताः । निचृर्पङ्क्तिश्कवः । 
पञ्चमः स्वरः ॥1 
भ्रव पठने भ्रौर पढ़ाने हारे कंसे हों इस विषय को भ्रगते मन्व मे कटा है ॥ 
विदज्ग यवमन्तो यव॑ञ्चि्यथा दन््य॑लुपव विमं । 
इेरैषां णि भोज॑नानि ये वरहिपो नम॑ऽउक्ति यजन्ति ॥३८॥ 


पदायंः- हे (भ्रङ्क) मित्र | (एवित्‌) बहुत विज्ञानयुक्त तु (इहेह) इस इस 

व्यवहार में (एषाम्‌) इन मनुष्यों मे से (यथा) जसे (यवमन्तः) वहत जौ भादि भन्नयुक्त 

चेती करने वाले (यवम्‌) जौ भ्रादि भ्ननाज के समूह को बुस भ्रादि से ( वियूय) पृथक्‌ 

\ कर (चित्‌) भ्रौर (भनुपूरवम्‌) क्रम से (वामति) छेदन करते ह उन के भ्रौर ये) जो 
। (बाहिपः) जल वा (नमरक्तिम्‌) प्रन्नसम्बन्वी वचन को (यजन्ति) कह कर सत्कार 
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करते ह उनके (भोजनानि) भजनो को (कृणुहि) करो ॥३८॥ 
भावा्थः-दइस मन्त्र मे उपमालद्धार है । हे पढ़ाने भौर पद्ने 
 -: बालो ! तुम लोग जसे खेती करने हारे एक दूसरे के खेत को पारी 
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क 
से काटते भ्रौर भूसा से भ्रन्न को भरलग कर भ्रोरों को भोजन करके फिर 


श्राप भोजन करते है वैसे ही यहां विया फे वयवहू।र मे निष्कपट भाव से 
विद्याथियों को पढ़ने वालों की सेवा भ्रौर पढ़ाने वालों को विद्याथिथों की 
विद्यावृद्धि कर एक दूसरे को खान पान से सत्कार कर सब कोई भ्रानन्द 
भोगे ॥१८॥ 
कसवा छचतीत्यस्य प्रजायति विः 1 भ्रष्यापको देवता । भुरिग्णायत्री छदः । 
चड्जः स्वरः ॥ 
फिर पढ़ाने वाते विद्याथियों की कस परीक्षा लेर्वे दस विपय को 
भ्रगते मन्व मे कफहा है ॥ 


कस्त्वा छयति कस्त्वा विज्ास्ति कस्ते गात्राणि म्यति । 


कऽ ते शमिता कवि, ॥३९॥ 
वदाथः हे पदुने वाले विद्याथिजन । (त्वा) तुमे (कः) कौन (प्राघचघति) 
दन करवा (कः) कौन (त्व) दुरे (बिस्त) भना ष्वा (१५ १7१) 
तेरे (गात्राणि) परङ्गी को (क्षम्यति) शान्ति पुचाता प्रौर (कः) कौन (ख) त (ते) 
तेरा (शमिता) यज्ञ करते बाला (कपिः) समस्त शास्त को जानता हुमा पढ़ाने हारा 


वायः ्यापक ललोग पढते वालों के प्रति एवे परीक्षा मे पूर ् 
कौन तुम्हारे पदने को काटते भर्थात्‌ पठने मे नि ता 
पढने के लिये उपदेश देते है, कोन प्रगोंकी बुदिभ्रारय व 
जनाति ह कौन पढ़ाने वाला है बया पदा, १: पठने योग्य हँ प 


उत्तम परीक्षा कर उत्तम विद्याधियों को उत्साह देकर दुष्ट स्वभाव वालों 


उन्नति करावे ॥३६॥ 
को धिक्कार दे के विद्या की उर (० 
| अरजापतिचऋ पिः प्रजा बेवताः । भरगषट 
व गागधारः स्वरः ॥ 


फिर स्त्री पुरुष कंसे पना वर्तव वत्त इस विषय की भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 


(५ | 1 । |४०॥ 
तेज॑सा १ 
` €~ ~ 8 पी बन चे () दरे (कत) वक भा 


वा करे (क्षमितारः) वेसे पठने पदान स्प. 
पर्व) पालना 
(तुषा) भु ४4 स कराने हारे भ्यापक् पद्ने वालों को (वि, 
यज्ञर्मे णम 
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शासतु) विशेषता धे उपदेश करे (संवत्सरस्य) भ्रौर संवत्‌ के (तेजसा)जल (शमीभिः) 
भ्रौर कमो ते (स्वा) तु (शम्यन्तु) शान्ति दे उन की तु सदं सेवा कर ॥४०।। 

भावाषंः--दस मन्त्र में वचकृलुप्तोपमाल्कार दै । जैसे ऋतु पारी 
से भ्रपने अपने चिह्लो को प्राप्त होते ह वैसे स्त्री पुरुष पारी से ब्रह्मचयं, 
गृहस्थ का धर्भे, वानप्रस्थ वन में रहकर तप॒ करना भौर सन्यास प्रा्नम 
कोकर के, ब्राह्मण भ्रौर ब्राह्मणी पढे; क्षत्रिय भौर क्षत्रिया भ्रजा की 
रक्ष। करे, वेदय भ्रोर वंश्या खेती भ्रादि की उन्नति करे भ्रौर शूद्र शद्रा उक्त 
बराह्मण दिको सेवा किथा करं ॥४०॥ 

दंभ(सा इत्यस्य प्रजापतिष््ं विः 1 भ्रजा देवताः । भ्रचुष्टुष्‌ छन्दः । 

गा्धारः स्वरः 11 


प्रव बालकों रे माता भ्रादि कंसे वत्तं इस विषय को भरगते मण्व्र मे कटा है ॥ 
अद्धेमाषाः परू्पि ते मासाऽथा च्छंयन्तु बस्य॑न्तः । 
अहोरात्राणि मरतो विङिष्ट+ सुद्यन्तु ते ।॥४२१॥ 


पदार्थः -हे विद्यार्थी लोग 1 (भरहोरात्राणि) दिन रात (श्रदंमासाः) उजेले 
परंधिथरे पखव।ड भ्रोर (मासाः) वच॑त्रादि मदीने जसे भ्रायु भ्र्थात्‌ उमरों को काटते 
है वसे (ते) तेरे (पर्षि) कठोर वचनो को (शम्यरतः) शान्ति पहुबाते हुए (मरतः) 
उततम मनुष्य दुष्ट कामों का (श्राच्छघम्तु) विनाश कर भौर (ते) तेरे (विलिष्टम्‌) 
योड़ मी कृभ्यक्नन को (सुवयम्बु) दुर करे ॥४१॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जो माता पिता 
पढ़ने भ्रौर उपदेश करने वाले तथा भ्रतिथि लोग बालकों के दुष्ट गणं 


, को न निवृत्त करं तो वे शिष्ट भ्र्थात्‌ उत्तम कभी न हों ॥४१॥ 


ठेग्या इत्यस्य प्रजापति षिः 1 भरध्यापको देवता । भुरिगुष्णिक्‌ छम्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 


भ्रष पदृने वाले भादि सज्जन कपे वत्तं इस विषय को भगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


दैव्यांऽअध्वय्यवस्त्वा च्छयन्तु वि चं श्रासतु । 
गत्राणि पवैश्स्ते सिमाः ृष्वन्तु शम्यन्तीः ॥४२॥ 


पदाः हे विद्यार्थी वा विद्याथिनी 1 (देभ्याः) विद्वानों मे क्ल (भ्रष्वर्यवः) 
प्रपनी रक्षार्प यज्ञ को चाहते हुए भष्यापक उपदेशक लोग (त्वा) तुमे (वि, शासतु) 
{ख उपदेश दं (च) भौर (ते) तेरे दोषों का (धा, छ्यन्तु) विनाश करे (परवशः) 
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-सन्वि सम्बि से (गात्राणि) प्रंगों को परं (धिमाः) प्रेम से वेषी हु (शम्यन्तीः) 
दुष्ट स्वभाव कोद्र करती हृईः माता भ्रादि सती स्त्रियां भी देष्ठी ही शिक्षा 

वम्तु) करे ॥४२॥ व 
क _ श्रध्यापक उपदेशक भ्रौर श्रतिथि लोग॒ जव बालक को 
सिला तब दोषों का विनाश कर उन को विद्या की प्राप्ति करव व 
पढ़ाने मौर उपदेश करने वाली स्त्री भी कन्थाभरों के प्रति भचरणक 
्नोर वैक चास्त्र की रीति सेशरीर के ्ङ्खों की अच्छे प्रकार परीक्षा 
कर श्रौषधि भी देवे ।॥४२॥ ¦ 
्नोरित्यसय प्रजापतिष्ं विः 1 राजा देवता । भुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर भष्यापषादि कैसे हों इत विषय को भरगते मन्त्र मँ कहा है ॥ 
तं पथव्यन्तर्ं बाुद्दं धणातु ते । 
स्ते नक्षत्र सह रोकं एगो साधुया ॥५९। | 
र लत रः) प्रकाणस्प 
ं:-हे पढ़ने वा पढ़ाने हारी स्वयो 1 जैसे (ख त 
( सव) [र रा राण (वायुः) पवन (पुष्यः) व (1 
प ग के (सह) साथ चन््रलोक (ते) तेरे (ध्रम्‌) प्रत्येक ई १ 
प ते) तेरे व्यवहार को सिद्ध करं ववे (ते) तेरे (साधुया) 
किन 1.६ योग्य लोक को (हृणोत्‌) विद्ध कर ॥४३॥ वते थिवी 
५“ (५ मन्त मे वाचश्लुप्तोपमालङ्कार ६ ॥ (त 
्रादि सुख देने भौर सूं नादि पदाय प्रकाश्च करे 4) ५ 
रो उपदे करने वाले वा पढ़ने भ्रौर उपदेद्च कं ध 
1 मार्ग में स्थापन कर विद्या के प्रकाशको २ क 
प्रनापतिक्ं षिः । राजा देवता 1 : 
क ऋषभः स्वरः ॥ 
इ विषय को ्मगले मण्वर मं कहा है ॥ 


चाहिये 
फिर माता प्रादि को क्या करना = 


शन्ते परभ्यो गरभ्यः शपस्तव्वरेभ्यः 
शमस्यभ्यौ मभ्य 
तु (स) हो वा (परसय) भव व 


मुख (उ) प्नौर (भवरेम्यः) उत्तमो से स्यून मध्य तथा तिङृष्ट 





वदाः 
शरीर के लिये (अम्‌) 
रगा ॐ लिये (शम्‌) 
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भरंगो के लिये (शम्‌) सुखरूप (भ्रस्तु) शो भ्रौर (भ्रस्थस्यः) हड्डी (मज्जभ्यः) भौर 
शरीर म रहने वाली चरवी के लिये (शम्‌) सुखहेत हो वैसे म्रपने उत्तम गुण कमं 
भ्रोर स्वभाव से भ्रध्यापक लोग (ते) तेरे लिये सुख के करने वाले हों ॥४४॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जंसे माता,पिता, 
पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने वालों को भ्रपने सन्तानो के पृष्ट भ्रङ्घं श्रौर पुष्ट 
धातु हों जिनसे दूसरों के कल्याण करने के योग्य हों वैसे पठ़ाना भौर उपदेश 
करना चाहिये ।४४॥ 
कः स्विदित्यस्य प्रजापतिकछ पिः । जिज्ञासुर्देवता । निच॒दनुष्टुप्‌ छन्दः। 
गात्घारः स्वरः 11 


भरव विद्वानों के प्रति प्रष्न एसे करने चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
कः ख्िदेकाकौ च॑रति कऽडं खिज्जायते पुन॑ः । 
फिर स्विद्धिमस्य भेषजं किम्बाव्॑नं महत्‌ ।॥४९॥ 


पदार्थः हे विद्वान्‌ । इष संसार मे (कः, स्वित्‌) कौन (एकाकी) एकाएकी 
भङेला (चरति) चलता वा प्राप्त होता है (उ) रौर (फः, स्वित्‌) कौन (पुनः) फिर 
णर (जायते) उत्पन्न होता (कि, स्वित्‌) कोन (हिमस्य) शःत का (भेषजम्‌) 
भोपघ (किम्‌, उ) भौर क्या (महत्‌) वड़ा (भ्रावपनम्‌) च्छे प्रकार सब वीज वोने 
का भ्राधार है इष सव को भ्राप किये ॥४५॥ 

भावार्थः विना सहाय के कौन भ्रमता, कौन फिर फिर उत्पन्न 
होता शीत की निवृत्ति कर्ता कौन भ्रौर वड़ा उत्पत्ति का स्थान क्था है 
इन सव प्रदनो के समाधान भ्रगले मन्त्र से जानने चाहिये ॥४५।। 

सुय्थं इत्यस्य प्रजापति पिः । सूर्यादयो देवताः 1 भ्रनुष्टु९्‌ छन्दः । 

गाग्धारः स्वरः ॥ 
फिर पूर्वोक्त प्र्नों के उत्तरो को भ्रगते मन्त्र में कहते ६ ॥ 


स््यऽएकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुन॑ः । 
अग्निहिमस्यं मेपनं भूमिंराव्॑नं महत्‌ ॥४६॥ 

पदा्थः- दै जिज्ञासु जानने की इच्छा करने वाले पुरुप ! (सुय) सूयंलोक 
(एकाकी) भ्रकेला (चरति) स्वप्रिधिमें घूमता है (चरमाः) प्रानन्द देने वाला 
चश्मा (पुनः) फिर फिर (जायते) प्रकाणित होता है .(प्रग्निः) प,वक (हिमस्य) 


शीत का (भेषजम्‌) भ्रौषष भीर (महत्‌) वड़ा (्रावपनम्‌) अच्छे प्रकारवोनेका 
धाषार कि जिस में सब वस्तु बोतते है (भूभिः) वह मूमि है ।।४६॥ 
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भावार्थः हे विद्वानो ! सूयं भ्रपनी ही परिषि में घूमता है कपी 
लोकान्तर के चारों भ्रोर नहीं धूमता । चन्द्रादि लोक उसी सूर्यं के प्रकाश 
से प्रकादित होते ह । भ्र्नि ही शीत का नाशकं प्रौर सव वीर्जोकेवोनेको 
वड़ा क्षेत्र भूमि ही है एेसा तुम लोग जानो ॥४६॥ 
{ति स्विदित्यस्य प्रनापतिच्छं पिः । निन्ञायु्देवता 1 प्रदुष्टुप्छन्दः 1 गान्वारः स्वर. ।' 

फिर प्रश्नो को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 

कि^ससप्ैसमं ज्योतिः किर संदरसंमभ्सरः । 
फि.सिवलृषिव्ये वीयः कस्य मात्रा न विधते ॥४७॥ 


वदाथः हे विदन्‌ ! (कि, स्वित्‌) कौन (सुषमम्‌) सपं कै सप्रान (क 
प्रकाशस्वरूप (किम्‌) कौन (समुदसमम्‌) खशृद्र के समान (सरः) (न जल द ४ 
मिरे बा श्राते जाते द एेधा तालाव (कि, स्वित्‌) कौन ५१्‌ ) पू १ 
(वर्षीयः) भ्रति वड़ा पनीर (कस्य) किस का (मात्रा) जिष घे तोल हो बह १ 

४७] 
५ म क त तेजस्वी, समुद्र के समान ग 
भूमिसे बड़ा \ कौन है भ्रौरकिसका परिमाण नहीं हैइन चार त्र 
मे ४७।। 
तर श्रगले मन्त्र मे जानना चाहिये 11 | 
3 अ्रजापतिष्डं षिः । ग्रह्मादयो देवताः 1 श्नुष्टष्डन्दः । गान्धार, स्वर ॥४ 


मव उक्त प्रण्नो के उत्तरा को भगत मन्त्र मे कहते है ॥ 
रह्म सूर्यसमं ऽ्योपिरयो संदरस॑पथसरः । 


त मात्रा न विधते ॥४८॥ 

पृथिव्ये बयान गोस्तु मात ( 
पवा ५, सब दे १३ भरन्त परमेश्वर (छपुदषमम्‌) ~ 

स्पार (ह) रा (मिय) पवी ले (जालो बक 


रः) ताल (चोः) ध शो (मा) मान पमार (न) नरी (विते) विद्यमान 





भोर (गोः) वाणी का 
# (४ता उसके समान ज्योति 
1 ५ स कोई भी, भाप प्रकाम त र जल के ठहरने का 


१ मेघ के सम 
1 विद्यमान नहीं वा सू" के स वाणी के तरप व्यवहार क सिद 


रे ॥ 
न वा सूयमण्डल निदचय सब करे ५५४८ 
शहा रोई मी पदां नहीं होता ईर 
, ©©-0. ५५ 1८1 8118\/811 \/218185| (01601101. [1411260 0 68104011 
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पच्छामीत्यस्य प्रजापतिच्छं षि ॥ ष्व्‌ समाधातारो देवते । भ्रनुष्टप्छन्वः । 
ग्थारः स्वरः ॥ 


फिर प्रश्नों को भ्रगते मण्व में कहते है ॥ 
पृच्छामि त्वा चितये देवस यदि त्वमत्र मनंसा जगन्थ । 
येषु विष्णुस पदेष्वषटस्तेपु विश्वं सुवं नमाविंदेशो २।ऽ ॥४९॥ 


पवा्ंः--है (देवस) विद्वानों के मिध ¡ यदिजो (त्वम) तु (भ्रव्र) यहां 
(मनसा) भन्तःकरण से (जप्य) प्राप्तो तो (त्वा) तु (चितये) चेतन के लिये 
(पृच्छामि) पूता हं जो (विष्णुः) व्यापक ईष्वर (येषु) जिन (ज्िषु) तीन प्रकार 
क्षि (पदेषु) प्रप्त होने योस्य जन्म, नाम भौर स्थान में (एष्टः) भच्छे प्रकार इष्ट है 
(तेषु) उन मर व्याप्त हुभरा (विष्वम्‌) सम्पूणं (भुवनम्‌) पृथिवी भ्रादि लोकों को (श्रा, 
विवे) भली भांति प्रवेश कर रहा है उस परमात्मा को भी तुभ चे पुता ह ।*४६॥ 

भावार्थः हे विद्वान्‌ ! जो चेतनस्वरूप सवेन्यापी पूजा, उपासना, 
भरशंसा, स्तुति करने योग्य परमेदवर है उस का मेरे लिये उपदेद 
करो 11४९॥ 


प्रपीत्यस्य प्रजापतिच्छं पिः । ईरयरो देवता । निचुत्च्निष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
प्रव उक्त प्रणनों क उत्तर भ्रगते मन्व मँ कहते है ॥ 

भपि तेषं तरिषु पदष्वंसि येषु विश्वं सुवनमा विवेश । 

सदः पर्येमि एृथिवीयुत च्ामेकेनाद्गेन दिबोऽअस्य पृष्‌ ॥५०॥ 


1 पदार्थः हे मनुष्यो ! जो जगत्‌ का रवनेहारा ईष्वर भं (येषु) जिन (ध्रिषु) 
। तीन (पदेषु) प्राप्त होने योग्य ज्म नाम स्थानों भँ (विश्वम्‌) समस्त (भुवनम्‌) 
| जगत्‌ (भ्राविवेक्ष) सब भ्रोरसे प्रवेश को प्राप्तहो रहा हूं । (तेषु) उन जन्म नाम 
मौर स्थानों मे (रपि) भी मे व्याप्त (घ्रस्मि) हं । (भरस्य) इस (दिवः) प्रकाशमान 
सूयं भ्रादि लोकों के (पृष्ठम्‌) ऊपरते भाग (पृथिवीम्‌) भूमि वा भ्र्तरिक्ष (उत) 
प्रर (चाम्‌) समसत प्रकाण को (एकेन) एक (श्रङ्कन) प्रति मनोहर प्राप्तहने 
यं ग्य व्यवहार वा देण से (सद्यः) शीघ्र (षरि एमि) सव प्रोरसे प्राप्त ह उसमेरी 
उपासना तुम सब किया करो ॥५०॥। 

भावार्थः- जेसे सव जीवों के प्रति ईदवर उपदेक् करता है कि 
काय्यं कारणात्मक जगत्‌ मे व्याप्त हूं मेरे विना एक्‌ परमाणु भी भ्रव्याप्त 
्‌ नहीं है । सो म जहां जगत्‌ नहीं है वहां भी भ्रनन्त स्वरूप से परिपुणं ह । 


४ { ((-0. 1/८1111॥<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 1411260 0 68110011 
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ककन 
जो इस भ्रतिविस्तारयुक्त जगद्‌ को भाप लोग देखते ह सो यह भेरे भ्रागे 


भ्रणुमात्र भी नहीं है इस वात को वसे ही विद्वान्‌ सब को जनाव ।॥५०॥ 
केष्वर्त इत्यस्य प्रजापति पिः । पुख्येश्वरो देवता । पर्क्तश्छन्वः। 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
रब ईर्वर-विषय मेँ दो प्रष्न कहते ६ ॥ 
केष्वन्तः पुर॑ंपऽओआ विवेष कान्यन्तः पुर्षेऽअर्पितानि । 
एतद्‌ बरन्तुपं वरहामसि त्वा िथसिन्नः भतिं बोचास्यन ॥५९॥ 


वदाथः हे (मह्य्‌) वेदज्ञ विदन्‌ ! (केषु) श्नि मरं (पुरषः) सवत्र पूं 
परमेश्वर (भन्तः) ध विवे) प्रवेश कर रहा है भीर (काति) कौन रू 
पूणं ईश्वर मे (भन्तः) भीतर (भरपितानि) स्थापन किये है जिस ज्ञान हम लोग 
(उप, वल्हामसि) प्रवान शं (एतत्‌) य (स्वा) भाप को पूते ह॑सो (१, स्वित्‌) 
क्या है (परत्र) इस में (न ) हमारे (अति) प्रति (वोचासि) किये ॥५१॥ ( 
आवार्थः-- इतर मनुष्यों को गा सा व ॥ 
छे कि, हे वेदज्ञ विद्वन्‌ ! पूणे परमेदवर [कन 
८.४ है यह वातभ्रापसे पदी है यथार्थता बे कहिये जिस 
॥ 
र शान ह जतम 1, देत सभ 
छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


ह मस्व मे कटै प्रणनो के उत्तर गते मन्व मे कहते है ॥ 
सचस्व परपऽमािे तान्यन्त पुरेऽभपितानि । 


एङ मतिमनवानोऽभ॑सि न मायया - 
~ पदा्ः-हे जानने के इन्वा वालि धु (त पाप्ि 
म मातरार्भोम (७ व बा तत्मात्रा (पव) त 
रहा श 
श सत) मीदर (अपितानि) स्यापित विये ध 
परमात्मा (अ) रप को (अतिमप्बानः) पतय जानता 6 1 तो (ग्‌) मुक 
द स जो (मायया) उत्तम्‌ बृद्धिसेयुक्तत्‌ (५ ह जान ॥५२॥ 
(१. उत्तम सखमाधान-त्ता कोई मी १५१ ष्मो \ मेरे उप्र 
घे (उत्तरः) _ परमेदवर उपदेश करता है कि, होक हः न 
लद मो नहह । व ही खव का भार सव त भ + 
क 
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क 


८७२ यजुकषदभ।षाभाष्ये 


अननक 0 0-0-00 कवक तित 0000 लीनता ्ट 
है । मेरे व्याप्त होने से सव पदाथ ्रपने भ्नपने निम में स्थित ह। हे सव 
से उत्तम योगी विद्वन्‌ लोगो ! भ्राप लोग इस मेरे विज्ञान को 
जनाग्मो ॥५२॥ 
का स्विदित्यस्य प्रजापतिष् पिः । भ्रष्टा देवता । धनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः ह्वरः 
फिर भी भगने मश्व मे प्रश्नों को कहते ह ॥ 
क सिविदासीपपुवेचिंत्तिः किं«सिदासीद्‌ वृदः । 
का सििदासीपिपिङ्िपििखा का सिददासीत्‌ पिशङ्गिला ॥५३॥ 


पदाथः - हे विदन्‌ { इस जगत्‌ मे (फा, स्वित्‌) कौन (पूर्वचित्तिः) पूवं भ्रनादि 
समय में संचित होने वाली (भ्रासीत्‌) है (फि, स्वित्‌) वया (वृहत्‌) वड़ा (वयः) 
उरपन्न स्वरूप (श्रासीत्‌) है (का, स्वित्‌) कौन (पिलिप्पिला) पिलपिली चिकनी 
(भ्रासीत्‌) है भोर (९, स्वित्‌) कौन (पिशङ््खिला) भ्रवयवों को भीतर करने वाली 
(भ्रासीत्‌) है यह भाप को पृष्धता हं ।५३॥ 

भावा्यः- इम मन्त्र मे चार प्ररन हँ उनके समाधान भ्रगले मत्त्र में 
देखने चाहिये ॥५३॥ 

चयौराीदित्यस्य प्रजापतिं पिः । समाधाता देयता । निचृदनुष्टणठन्वः । 
। गाःधारः स्वरः 1 


पूवं मन्व के प्रश्नों के उत्तर श्रगते मन्व मँ कहते है ॥ 
्नोरासीतपवचित्तिरश्वऽआसीद्‌ वृद्य॑ः । ` | 
अरविंरासीपिपदिप्पिला रात्रिरासीतिपशङ्गिला ॥९४॥। 


पदार्थः हि जिज्ञासु मनुष्य । (द्यौः) विचजुली (पर्वचित्तिः) पहिला संचय 
(भ्रासीत्‌) है (भरश्वः) महत्त्व (बृहत्‌) बड़ा (वयः) उत्पत्ति स्वरूप (भरासीत्‌) है 
(रविः) रक्षा करने वाली प्रकृति (पिलिप्पिला) पिलपिली चिकनी (भरासीत्‌) 8 
(रात्रिः)-रात्रि के समान वत्तमान प्रलय (पिकशद्धिल।) सब श्रवयवों को निगलने 
वाला (भ्रासीत्‌) 8 यह तु जान ॥५४॥ 

भावायथः- है मनुष्यो ! जो भ्रतिसूक्ष्म विद्युत्‌ है सो प्रथम परिणाम, 
महत्त्वरूप द्वितीय परिणाम भौर प्रकृति सव का मूल कारण परिणामसे 
रहित है भौर प्रलथ सब स्थूल जगत्‌ का विनाशरूप है यह जानना 
चाहिये । ५४1 

का ईमित्यस्य भरजापतिष् चिः 1 ष्टा देवता । भनुष्टुण्छन्दः 1 पान्धारः स्वरः 14 
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फिर भ्रगले मश्व मे प्रन कहते हँ ॥ 
काऽटमरे पिस्गिला काऽ छृरपिशङ्गिछा । 
कऽईभारकन्दं मपेतिं कऽ पन्यां विसंपेति ॥५९॥ 
पदा्ेः-- (प्रे) है विदुपि स्वि ¡ (का, ईम्‌) कौन वार वार (पिङ्गला) 
हप का भ्रावरण करने हारी (का, ईम्‌) कौन वगर वार (कुरपिकाङ्किला) यवादि 
ननो के भ्रवयवों को निगलने वाली (क, ईम्‌) कौन वार वार (भरास्कन्दम्‌) न्यारी 
स्यारी चाल को (भवंति) पराप्त होता भ्रोर (कः) कोन (ईम्‌) जल के (पन्थाम्‌) मागं 
को (वि, सर्ति) विशेष पसर के चलता है ॥५५॥ 4 
आवायः किससे रप का भ्रावरण श्रौर किस से खेती भ्रादिका 
विनाश होता कौन शीघ्र भागता भ्रौर कौन मार्गे भे पसरता हैये चार 
्ररन है इन के उत्तर भ्रगले मन्त्र मे जानो ॥५५॥ 
्जेत्यभ्य प्रजापतिक्छं पिः । समाघाता देवता 1 स्वराडुम्णिक्‌ छुष्दः 1 
ऋषभः स्वरः ॥ 
पूवे मन्त्र भें कहै प्रश्नो के उत्तर भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥1 
अनार पिश्जिला श्वावित्डुंरपिषङ्गिरा । 


शदऽआसकन्दमधेलयदिः पन्थां वि संपति ॥५६॥ 
` मदाः (मर) हे मु जम्मरहित भरति ( ) 
वदाथः (प्रे) हे मनुष्यो 1 न अ व, 





वायु (भास्क 
भ; र वी (भर्ति) प्राप्त स प्रौर व) (पंयाम्‌) 
। नि) विविध प्रहार घे जाता हि दस क तुम 
१ ५ मनुष्यो ! जो प्रकृति सब कार्यरूप जगत्‌ भ 
स ्रपते कायं को भपने भँ लय करन हा श 
म ्रादि का विनाश करती दै जो वायु खरहा के समान चलता ह 


ब को सुखाता है भोर जो मेघ सांप के समान पृथिवी पर जता दै उन्‌ 
स्‌ 


संब को जानो ॥१६॥ 


कतयस्येतयसय प्रजापतिश विः 1 भब्टा देवता 1 निचत्मष्ुष्‌ छदः \ 


धैवतः स्वरः \। 
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फिर भी भ्रगले मन्त्र मेँ प्रण्नं कते ह ॥ 
कय॑स्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमासः कतिधा समिद्धः । 
यज्स्य॑ त्वा विद्यां पृच्छमन्न कति होतारऽऋतुशो यजन्ति ।॥५७॥ 


पदार्यः- -हे विद्रन्‌ ¡ (भरस्य इस (यज्ञस्य) संयोग से उत्पन्न हए संसारखूप 
यज्ञ के (कति) कितने (विष्ठाः) विशेष कर संसारर्प यज्ञ॒ जिनमे स्थिति्ीवे 
(कति) कितने इस के (शरक्षराणि) जलादि साधन (कति) कितने (होमासः) देने वेने 
योग्य पदाथं (कतिघा) कितने प्रकारो से (समिद्धः) ज्ञानादि फे प्रहाशक पदाथ 
समिधरूप (कति) कितने (होतारः) होता भर्थात्‌ देने लेने भ्रादि व्यवहार कर्ता 
(ऋतुज्ञ ) वसन्तादि प्रत्येक ऋतु में (यजन्ति) स गम करते हं इस प्रकार (त्र) 
इस विषय में (विदथा) विज्ञानो को (त्वा) भाष ते मै (पच्छम्‌) पूता हं ।॥५७॥ . 


भावापंः- यह जगत्‌ कां स्थित है, कितने इस की उत्पत्ति के साधन, 
कितने व्यापार के योग्य वस्तु, कितने प्रकार का ज्ञानादि प्रकाद्चक वस्तु भ्रौर 
कितने व्यवहार करने हारे है इन पांच प्रहनों के उत्तर भ्रगले मन्त्र मेँ जान 
लेना चाहिये ॥५७॥ 
षडस्येत्यस्य प्रजापति ऋं पिः 1 समिधा देवता ! निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


पुवं मण्व्र मे कटे प्रश्नों के उत्तर भ्रगले मन्व म कहते है ॥ 
त षडंस्य विष्ठा; शतमषराण्यश्षीतिहामाः समिधो ह तिसः । 
| यतस्य ते विदथा म त्रीमि सप्त होतारऽतुशो य॑जन्ति ॥५८॥ 


पदार्थः -हे जिज्ञायु लोगो । (भस्य) इस (यज्ञस्य) संगत जगत्‌ के (षद्‌ ) 
छः ऋतु (विष्ठाः) विशेष स्थिति के भ्राघार (शतम्‌) भसंख्य (ब्रक्षराणि) जलादि 
उत्पत्ति के साघन (भ्रशीतिः) भ्रसंस्य (होमाः) देने सेने योग्य वस्तु (तिलः) भराष्या- 
त्मिक, प्राधिदैविक, भाधिभौतिक तीन (ह) प्रसिद्ध (सपिधः) ज्ञानादि की प्रकाश 
विद्या (सप्त) पांच प्राण, मन भौर भ्रात्मा सात (होतारः) देने लेने भ्रादि व्यवहार 
। क कर्ता (ऋतः) प्रति वसन्तादि तु में (यजन्ति) संगत होते ह उस जगत्‌ के 
। (विदथा) विज्ञानो को (ते) तेरे लिये म (प्रब्रवीमि) कहता हं ॥५८॥ 
| भावार्थः हे ज्ञान चाहने वाले लोगो { जिस जगत्‌रूप यज्ञमे छा 
ऋतु स्थिति के साघक, भ्रसंख्य जलादि वस्तु व्यवहारसाघक बहुत व्यवहार 
के योग्य पदायं भोर सब प्राणी भ्रप्राणी होता भ्रादि संगत होते दैभ्रौर 
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०0 अ कक कक 0 99999999 99999999 9-99-9 
जिष मँ ज्ञान भादि काप्रकाश करने वाली तीन प्रकार की विद्या है, उस 


यज्ञ को तुम लोग जानो ॥१८॥ 
कोऽदरस्वेत्यस्य प्रजापति पिः 1 प्रष्टा देवता । निचुसििष्टुष्‌ छन्दः 1 धंवतः श्वरः ॥ 


फिर भी भगे मन्व ॒पें प्रश्नों को कहते है ॥ 
कोऽअस्य वेद्‌ सव॑नस्य नामि को द्ावापएृथिवीऽअन्तरि ष्‌ । 
कः सु्यस्य वेद बृहतो जनितं को वेद चन्द्रमसं यतोनाः ॥५९॥ 


पदार्थः - हे विद्वन्‌ ! (भस्य) इस (भुवनस्य) सव के भाषारभूव संसारके 
(नाभिम्‌) बन्धन के स्थान मघ्यनाग्‌ को (कः) कौन (वेव) जानता (कः) कोन 
(द्यावाप्‌ षिव) सूये भ्रौर पृथिक्रो तया (भरन्तरिकम्‌) भराकाणश को जानता (कः) कौन 
(बृहतः) बड़ (सूर्यस्य) पूयेमण्डल के (जलिन्रम्‌) उपादान वा निमित्त कारण को 
(वेद) जानता भ्रौर जो (यतोजाः) जिस से उत्पन्न इभा है उस ॒चण्द्रमा कै उत्पादक 
को भरर (चम््रमतम्‌) चन्द्रलोक को (कः) कौन (वेद) जानता है इनका समाधान 
१ नः रत जगत्‌ के धारणकर्ता बन्धन, भूमि सुयं भरन्तरिको 
महान्‌ सूयं के कारण भ्र चन्द्रमा जिससे उत्मत्न हृभरा है उसको कौन 
जानता है इन चार प्ररनों के उत्तर भ्रगले मत्र भे है यह जानना 


चाहिये ।*५९॥ = 
वेदाहभित्यस्य प्रजापतिं विः । समाघाता देवता । भरिष्टुष्‌ छन्दः । धबतः स्वरः ॥ 
पूं मल मे कदे प्न के उत्तर भरगते मग्र मे कहते ह ॥ 
सव॑नस्य नामि वेद्‌ यावा एथिवीऽअन्तरि म्‌ । 
द सस्य हतो जनितरमयो वेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥९६०॥ 
= ट ५ | (भरस्य) इव (भूवनस्य) सव कै प्रथिकरण 
(प 4 शन कारणरूप मचघ्यभाग परब्रह्म को (प्रहम्‌) प 
जानता हं तथा (चावापुयिवी) प्रकाशित भ्रौर भप्रकाधित लोकसमूहों स 
(0 राका को भी (वेद) म जाना ह (हतः) बडे (स्य) सूयो 
उपादान तजघ कारण म्नौर निभित्तकारण ब्रह्म को चेद) प जानता 
जाः) जिस परमात्मा से उत्पन्न हृभ्रा जो चश्र उस 


चन्द्रमसम्‌) चन्द्रमा को (वेद) म जानता ह १६०१ 
ला ) वमद ति हे जायु पु ! इ जगत्‌के 
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वन्धन भ्र्थात्‌ स्थिति के कारण प्रकारित भ्रप्रकारित मध्यस्थ भ्राकाश इन 
तीनों लोक के कारण भ्रौर सूय्यं चन्द्रमा के उपादान भ्रौर निमित्तकारण 
इस सब को म जानता हं ब्रह्म ही इस सव का निमित्तकारण भ्रौर प्रकृति 
उपादानकारण है ॥६०॥ 


पृच्धामीत्यस्य प्रजापति षिः 1 प्रष्टा देवता । निचुत्विष्टुष्‌ छुभ्वः । धं षतः स्वरः ॥ 
फिर भी भरगले मन्त्र मे प्रण्नों को कहते ह ॥ 

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र सुवंनस्य नाभिः । 

पृच्छामि त्वा इष्णोऽअनश्वस्य रेत पृच्छामि वाचः पैरमं व्योम ॥६१॥ 


पदायः-हे विद्धान्‌ जन ! म (त्वा) भ्राष को (पृथिव्याः) पृथिवी के (श्रन्तम्‌, . 
परम्‌) प्रभाग भरवषि को (पृच्छाभि) पूता (यत्र) जहां इस (भुवनस्य) लोक का 
(नाभिः) मध्य से खेच कै वन्धन करता है उस को (परृच्ानि) पुषता हं । जो (वृष्णः) 
सेचनकत्ता (श्रहबस्य) बलवान्‌ पुखप का (रेतः) पराक्रम दहै उस को (पृच्छामि) 
पूता हं भौर (वाचः) तीन वेदरूप वाणी कै (परमम्‌) उत्तम (व्योम) भ्राकाशसूप 
स्थान को (त्वा) भ्राप से (पृच्छामि) पूछा हुं भाप उत्तर कहिये ॥६१॥ 

भावार्थः- पृथिवी की सीमा क्या, जगत्‌ का भ्राकर्षण से बन्धन 
कोन, बली जन का पराक्रम कौन भ्रौर वाणी का पारगन्ता कौन दहै इन 
चार प्ररनों के उत्तर भरगले मन्त्र मे जानने चाहिये ।६१॥ 

इयमिस्य्य प्रजापति विः । समाधाता देवता । विराट्त्रिष्टुष्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 


पूवं मण्तर में कहे प्रश्नों के उत्तर भगसे मश््र में कटे ६ ॥ 
इयं वेदिः परोऽअन्त॑ः एथिन्याऽअयं यङ्गो सवनस्य नाभिः । 


अयथ सोमो हृष्णोऽअ्॑स्य रेतो बरह्मायं वाचः प॑रमं व्योम ॥६२॥। 


पदार्थः- हे जिज्ञासु जन { (इयम्‌) यह {वेविः) मध्यरेखा (पुथिष्याः) भूमि 
क (परः) परभाग फो (प्रन्तः) सीमा है (भयम्‌) यह प्रत्यक्ष गुशों वाला (यन्नः) सव 
को पूजनीय जगदीषवर (सृबनस्य) संसार कौ (नाभिः) नियत स्थिति का बन्षक है 
(भ्रयम्‌) यह (सोमः) पोपधियों में उत्तम भ्रंशुभान्‌ प्रादि सोम (वृष्णः) पराक्रम- 
कत्ता (श्रवस्य) बलवान्‌ जन का (रेतः) पराक्रम है भ्रोर (भ्रयम्‌) यह्‌ (ब्रह्मा) चारों 


वेद का ज्ञाता (वाचः) तीन वेदस्प वाणी का (परमम्‌) उत्तम (व्योम) स्यान ह 
तु इष को जान ॥६२॥ 
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आवा्ः- हे मनुष्यो ! जो इस भूगोल की मध्यस्थ रला की जावे 
तो बहु ऊपर से भूमि के भ्रन्त को प्राप्त होती हुई ग्याससंज्ञक होती है । 
यही भूमि की सीमा है 1 सव लोको के मध्य भ्राकषेणकत्तां जगदीश्वर है 
सब प्राणियों को पराक्रमकर्ता ्रोषधिर्यो मं उत्तम भशरमान्‌ भ्रादि सोम 
भ्रौर वेदपारग पुरुष वाणी का पारगन्ता है यह्‌ तुम जानो ॥६१॥ 
सुभूरिर्यस्य प्रजापतिं षिः । समाधाता देवता 1 विराडनुष्टुप्‌ छन्वः । 
५ गाधारः स्वरः ॥ 
हए्वर कंसा है इर विषय को भगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
मुः स्व॑म्धूः भ॑वोऽ्हणवे । 
दये ह गर्भपृखियं यतो जातः भनापतिः ॥६३॥ _ 
ध ;- हे जिज्ञासु जन । (यतः) जिस जगदीश्वर से (भ्रजापतिः) विष्व का 
व उत्यष्न हभ्रा है भौर जो (सुभूः) सुम्दर विद्यमान (स्वयम्भूः) जो 
र प सिद्ध उत्पत्ति नाशरहित (अवमः) सब से भवम जगदीश्वर (महति) 
् बे) जलो चे सम्बद्ध हुए संसार के (प्रस्तः) वीच (ऋत्वियम्‌) 


व (य्भम्‌) बीज को (दषे) धारण करता है (ह्‌) उसी की सव लोग 


वा जो मनुष्य लोग सूर्यादि लोकों के उत्तम कारण प्रकृति 


को श्नौर उस प्रकृति मं उत्पत्ति की दाक्तिको धारण करनेहारे परमात्मा 


1 मे विस्तृत सुख वाले होवें ॥६३॥ 
को जानें तो वे जन ईस जगत्‌ १ 
होता यक्षदि्य परजापतिष्छं विः । ईइवरो देवता ॥ (वराड 
ध स ऋषभः स्वरः ॥॥ 


रवर की उपासना कंस करली चाहिये इत विपय फो भगते मन्त मे कहा है ॥ 


तौ यकषत सोम॑स्य महि, । 


¬ सोभ होतयैजं ।६४॥ 
1 ह (हेतः दान न हारे जन ! जसे (होता) ्हीता भ 
पवाथः- हितः) वङ्भन के होने से (जापतिम्‌) विश्व क 
सव रेए्वयं से यक्त ( छुं को (जुषताम्‌) सेवन से प्रसन्न करे प्रोर 


भ्रहिस्तः 

क्रे वा 

स्वामी की (यक्षत्‌) न & रख को (धिह) पीव वैच हू (यज) उस की पूजा 
व दि क रस को पिया कर ॥६४॥ 

छर भार 


सपा 
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भावाथेः-इस मन्व में वाचकलुप्तोपभालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
विद्धान्‌ लोग॒ इस जगत्‌ मे रचना भ्रादि विशेष चिह्नं से परमात्मा के 
महिमा को जान के इम की उपासना करते हैँ वैसेहीतुमलोगभी इस की 
उपासना करो जंसे ये विद्वान्‌ युक्तवंक पथ्य पदार्थो का सेवन कर नीरोग 
होते है वसे भ्रापलोग भी हों ॥६४॥ 

भ्रजापते नेत्यस्य प्रजापति षिः । ईैदवरो देवता । विराद्न्निष्टुष्‌ छग्वः। 
धंवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व्रमेकहा है॥ 
जापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता वभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽअस्तु वय९ स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६५॥ 


पदार्यः- हे (प्रजापते) सव प्रजा के रक्षक स्वामिन्‌ ईश्वर ¡ कोई भी (त्वत्‌) 
भ्राप से (श्रन्यः) भिन्न (ता) उन (एतानि) इन पुथिव्यादि भूतो तया (विवा) सव 
(ख्पागि) स्वरूपयुक्त वस्तुभों पर (न) नहीं (परि, बभूव) वलवान्‌ है (यत्कामाः) 
जिक्र जिक्र पदां की कामना वाले होकर (वयम्‌) हम लोग प्राप की (जुहुमः) 
प्रशंसा करं (तत्‌) वह वह्‌ कामना कफे योगय वस्तु (नः) हम को (भ्रस्तु) प्राप्त हो 
(ते) भ्राप कीषकृपासे हम लोग (रथीणाम्‌) विद्या सुवणं ध्रादि धनों के (पतयः) 
रक्षक स्वामी (स्याम) होवे ॥६१५॥ 

भवाथः - जो परमेश्वर से उत्तम, बड़ा, देश्वयेयुक्त, सर्वशक्तिमान्‌ 
पदाथं कोई भी नदीं है तो उस के तुल्य भी कोई नहीं । जो सव का भ्राता, 
सब का रचने वाला, समस्त एेश्वयं का दाता ईश्वर है उक्षकी भक्तिविरोष 
भ्रोर भ्रपने पुरुषां से इपर लोक के एेरवयं रौर योगाभ्यास के सेवन से 
परलोक के सामथ्यं को हम लोग प्राप्त हों ॥६५॥ 


इस भ्रष्याय में परमात्मा की महिमा, सृष्टि केगुण, योग की 
्ररंसा, प्रदनोततर, सृष्टि के पदाथों की प्रशंसा, राजा प्रजा के गुण, शास्त 
प्रादि का उपदेश, पठन-पाठन, स्त्री पुरुषों के परस्पर गुण, फिर प्रदनोत्तर, 
ईश्वर के गुण, यज्ञ की व्याख्या भ्रौर रेखागणित भ्रादि का वणन किया 8 
इससे दस भ्रध्याय के भयं की पूवं भ्रष््रायके प्रथं के साथ संगति जाननी 


चाहिये ॥ 





भरव तेईसवां प्रष्याय समाप्त भ्रा ॥ 
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ओं विश्वानि देव सदिवटैरितानि परव । यद्द्र तन्न्‌ऽथा सव ।।१॥ 


प्रह्व इ्यत्य प्र जापति षिः 1 अ्जापतिदेवत। 1 भुरिकसंकृतिदधस्दः 1 
गांधारः स्वरः ॥॥ 


श्रव चोवीसवं ध्याय का भारम्म है इस के भ्रयम ममे मनुष्यो को पशुर्भो से 
भ 


कसा उपकार लेना चाहिये इस विषय का वंन है॥ 
अश्व॑स्तूप॒रो नोपृगले जाप्या कप्णग्रीवऽभग्नेयो रराटे 
रस्तौत्वारस्ती मेष्यधसताद्न्व रष्विनावधो मो बाहोः सौमा- 


पौष्णः इ्यामो नाभ्या सौयेयामौ इवेतरचं कुष्ण पा्योस्तवा 
सोमदस॑वयौ सक्थयोवीवव्यः इवेतः पुच्छऽहनद्रय स्पस्याय 


प्रतः ॥१॥ 

च ० मनुष्यो 1 तुम जो (भर्वः ) शीघ्र चने हारा घोड़ा (सस) 

पश (मोषः) भोर गौ क समान वत्तमानं नीलगाय है ते) | 
0 प्रजापालक सयं देवता बालि रथात्‌ सूर्यमण्डल क गुणो से युक्त (कृष्ण 
(ग की काली गरदन वह्‌ पण (भराग्नेयः) भ्रगनि देवतां वाला द 
ध ललाट के निमित्त (मेषी) मदी (सारस्वती) सरस्वती देवता वा 
स (प चे (ह्बोः) ठोढ़ी वामदक्षि भागो कै भोर (बाह्वोः) मुजाभ्रों के 
(स ५ परा करने वाते (प्राषिवनो) जिनका प्रश्विदेवता वे प्‌ 
४) सोम पौर पूषा देवता वाला (इ्यामः)काति रेग पे युक्त पशु (लास्याम्‌, 
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तग्दो के निमित्त भ्रौर (पावंयोः) वाई दाहिनी रोर के निमित्त (श्वेतः ) सुफेद रंग 
(च) भोर (कृष्णः) काला रंग वाना (च) भ्रोर (सोयामो) 2 वा यमसम्बन्धी 
पशु वा (सक्थ्योः) पैरोंकी ग्यां के पास के भागों फ निमित्त (लोमश्षसक्यौ) 
जिस के वहत रोम विद्यमान पेसे गव्यो के पास के भाग से युक्त ( स्वाष्टो) त्वष्टा 
देवता वाने पशु वा (पच्य) पूछ के निमित्त (दवेतः) सुफेद रग वाला (वायग्यः) 
वाध जिस का देवता है वह्‌ वा (वेहत्‌) जो कामोददौपन समय के विना वैल के समीप 
जानि से गभं नष्ट करने वाली गौ वा (वैष्णवः) विष्णु देवता वाला रौर (वामनः) 
नाया शरीर से कुथ टेढ़े भंगवाला परु इन सवो को (स्वपस्याय) जिन के सुर्दर 
सुन्दर कमं उस (इन्द्रषय) एेष्वय्यं युक्त पुरुप कै लिये संुक्त फरो भ्र्थात्‌ उक्त प्रत्येक 
मग के श्रानन्दनिमित्तक उक्त गुण वाते पशुपों को नियत करो ॥१॥ 
आदार्थः- जो मनुष्य भ्रव भ्रादि पशुभरो से कार्य्यो को सिद्ध कर 
रेश्वग्य को उन्नति देके धर्मं के अनुकूल काम कर वे उत्तम भाग्य वले हों । 
इस्‌ प्रकरण म सव स्थानों मे देवता पद से उस उस पद के गुणयोग से पञ्च 
जानने चाहिये ॥१॥ 
रोहित हइध्यस्य प्रजापतिष्ं षिः सोमादयो देवताः । निचृर्तृतिर्छन्दः । 
गांधारः स्वरः ॥ 


फिर कौन पशु कंसे गुण बाले है इष विपय को भ्रगले मन्त्र में कहा ह ॥ 
रोहितो भरूघ्रोहितः करन्धरोदितस्ते सोम्या वभ्रररणव॑शरः ` 
कवघ्स्ते वरुणाः रिंतिरन्धोऽन्यतःसिंतिरन्धः समन्तं तिरन्धस्त 
सावित्राः सिंतिवाहरम्यतैःरिंतिवा हुः समन्तरितिबाहुसते व॑हेस््याः 
पृष॑ती रपत स्थृरप॑पती ता भेत्राचरुण्थः ।॥२॥ | 


पदार्थः हे मनूष्यो तुम को जो (रोहितः) सामान्य लाल (शूस्नरोहितः) 
धुमेला लाल रौर (कर्कनधुरोहितः) पक्के वेर कै समान लाल पशु ह (ते) वे (सोम्याः) 
सोम देवता भ्र्थात्‌ सोम गुण वाले । जो (बश) न्योला के समान धुपेला (अर्ण- 
बधः) लालाभी लिये हुए न्योकसे क समान रंग वाला भौर (शुकवश्र:) सुग्गा की 
समता को लिये हए न्यो क समान रगयुक्त परशु ह (त) वे सव (वारणाः) वरर 
देवता वात प्र्थात्‌ धेऽ जो (शितिरम्ध्रः) {शतिरन्घ भ्र्थात्‌ जिस के मर्मस्यान भ्रादि 
मरं सुपेदी (अन्यतःशितिरग्ध्रः) जो भौर भ्रंग से भौर भंग भंखेदसेषों वसी जिसके 
जहां वहां सुपेद (समन्तक्षितिरग्ध्रः) भौर जिस के सब भ्रोर से छेदो के समान सुपेदी 
के चिह्व है (ते) वे सव (सावि्राः) सविता देवता बाले (शितिबाहृः) जिस के | परगले | 
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भुजा भ सुपेदी के चिह्न (भन्यतःशितिबाहुः)जिस के भ्रौर भग से भौर भ्रंग म सुपेदी 
$ विह्न भोर (घमःतकषितिबाहुः) जि @ स भ्रोर ते भगते गो मं सुपेदी के चिह्न 
ह रेषे जो पदु हं (ते) वे (बाहुस्वस्या.) बृहस्पति देवता वाले तथा जो (पृषती) सव 
रगो चे अच्छी चिटकी हुं सी (कुदरपषती) जिस के चीटे छंटे रंग विरेग घटि भौर 
(सयूलप्रषती) जिस के मोटे मोटे चछीटि ह (ताः) वे सव (मैन्राबरण्यः) प्राण भोर 
उदान देवता वाते ोते ह यह जानना चार्िये \२॥ 

मावा्ः- जो चन्द्रमा भ्रादि के उत्तम क ह उन से उन उन 

रनुकूल काम मनुष्यों को सिद्ध करते चाहिये ॥२॥ 
ष 4 ब्रजापतिच् पिः 1 श्रदम्यादयो देवताः । निचुदतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर के गुण वाते पश ह इस विपय को प्रगते मन्व मे कहा है ॥ 


शदधबाल। सर्व्यद्धबालो मणिवाङस्तऽभंखििनाः स्यतः श्येताक्षोऽ 
रगसते राय॑ पशुपतये कर्णा यामाऽभवछित्ता. रोदा नमोरूपाः 


पाजैन्या, ॥३।। 

¬ परां जो ) जिसके शुद्ध वाल वा शुद्ध छोटे 
ण भ्रीर (मणिवालः) जिस के मणि 
न विलकते हुए याल ह एषे जो पण (ते) वे सब (भ्रार्वनाः) सुय चर 
म अर्थात्‌ सूयं चन्रमा के समान दिष्य गुण वाले जो (श्येतः) सुपेद रंगगुक्त 
वा करी सुपेद भ्राखं भ्नौर (भरदणः) जो लाल रण वाला है (ते) वे (षच्यु 
(वेता) विष ९ र (खाय) दष्ट को सलनहार क तिये । जो ष ह 
त) न वे काम करते ह वे (यामाःवयु देशता वाले (भ्रवलिप्ताः) जिन के 
कि (कर्णाः) त स्थूल शरीर हवे (रोव्राः) पराणग्रायु भ्रादि देश्रता वाते तथा 
(ल का ्राकाणके समान नीला स्प है देषेजो पुव घब 
(नीलया ३ म हेयता वाति जानने चाहिय ॥३॥ दा 

(च जिस पञ्च का देवता है वह उस का गुण है यह 


॥२॥ $ देवताः । विराडतिधुतिरछठन्दः ॥ 
गित लपि # 
करो प्रगते मन्व मेँ कटा है ॥ 
क छ ज सते म॑स प्लत पकती 
ृिस्तिचीनेधलर ˆ ~ ~ 
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ताः सारस्य; प्ीहाकर्णेः शष्ठाकर्णौऽध्यारोहकणेस्ते वव्र 
कृष्णग्रीवः शितिकर्ोऽन्निसक्थस्तऽतंनदरारनाः कृष्णाञ्जिरतपौन्नि- 
महाभ्निस्तऽखस्या; ।॥४॥। 


पवायेः--हे मनुष्यो जो (पृदिनः) पूखने योग्य (तिरदचीनपृदिन!) जिस का 
तिरा स्पशं भौर (ऊष्वपुषनः) जिसका ऊंवा वा उत्तम स्पशं है (ते) वे (भारताः) 
वागु देवता वाते । जो (एह्यू) फलो को प्राप्त हौं (लोहितोर्णी) जिस की लाल 
| ऊर्णा र्यात्‌ देह 8 वाल भ्रौर (पलक्षी) जिस की चंचल चपल प्रांखं ठेते जो पशु हँ 
। (ताः) वे (सारस्वत्यः) सरस्वती देवता वाले (प्लहाक्णंः) जिस के कान में प्लीहा 
रोग के भ्रकारके चिह्न हों (शुण्ठाकर्णः) जिस के सूखे कान भौर जिस के (प्रध्यालो- 
| हकं.) भच्छे प्रकार प्राप्त हुए सुवणं के समान कान एसे जो पदु ह (ते) वे खब 
। (त्वाष्टाः) त्वष्टा देवता वाते जो (कृष्णग्रीवः) काते गले वाले (शितिकक्षः) जिसके 
। पंजर की भ्रोर सुपेद भङ्ं भौर (भञ्जिसकयः) जिस की प्रसिद्ध जडः घा भर्थात्‌ स्थूल 
| होने से भ्रलग विदित हों ठेसे ज पशु ह (ते) वे सव (देन्राग्नाः) पवन भ्रौर बिजली 
॑ देवता वाते तथा (कृष्णान्जिः) जिस की करोदी हई चाल (भ्रल्पाटिजः) जिस को 
थोड़ी चाल ्रौर (महाञ्जिः)जिस की बड़ी चाल रेते जो पशु है (ते) वे सब (उषस्याः) 
|. उषा देवता वाले होते ह यह जानना चाहिये ॥४॥ 
। भावार्थः जो परु भोर पक्षी पवन गुण वा जो नदी गुण वा जो सूय 
गृण वा जो पवन भौर विजुली गुण तथा जो प्रातभसमय की वेला के गुण 

वाले है उनसे उन्हीं के भनुकूल काम सिद्ध करने चाहिये ॥४॥ 


शिलया इत्यस्य प्रजापतिं षिः । विश्वेदेवा देवताः ! निचुदृबहती छदः ! 
मल्यमः स्वरः ॥ 
एर उसी विषय को भरगले मन्व मं कहा 8 ॥ 
शिरा वैश्वदेव्यो रोहिष्यर्त्यवयो बाचेऽविङ्गाताऽदित्ये सरूपा 
| धात वेत्सतथां देवानां पत्नीभ्यः ॥५॥ 
ध. पदार्थः दे मलु्यो । तुम को (शिल्पाः) जो युन्दर रूपवान्‌ भौर शिल्पकायो 
. (स साती (सवर्द) विसे देवता वाले (वाच) वारी क तिथ 
लि च ऊपर को चने योग्य (पवयः) जो तोन भकार की भेड़ं (भदित्य) 
क कले क कलये (विज्ञाताः) विशेषकर न जानी हुई भेड भावि (धात्रे) धारण 
ग पसो वी दा (तादु ते रो 
९5८ 8118\//81 \/2/8085। (0166101. [1011260 0४ 6819011 
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चतुविंशोऽध्यायः व ८८३ 
(पलनीम्यः) स्तयो क लिये (वत्सतर्यः) भ्रतीव चोटी द्ोटी योड़ी भवस्था वाली 
बचिया जाननी चाहिये ॥५।॥ को 
भावाः जो सब विद्वान्‌ शित्पविद्या से भरने यान प्रादि बनें 
्रौर पगुभ्रों की पालना कर उनसे उपयोग लेवें वै धनवान्‌ हों ॥५॥ 
कृष्णग्रीवा शरत्यस्य भ्रजापतिचऋछ पिः 1 भ्रग्यादयो देवताः ! विराड्ष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
ऋषभः स्वरः 11 
फिर उसी विपय को भ्रगते मण्व्रमे कहा दहै ॥ 
कृष्णग्रीवा आग्नेयाः सिंतिश्रवो वद्ूना^ रोहिता रद्राणाञ. श्वेता 
अंवरोकिणं आदित्यानां न्ोरूपाः पाजेन्याः ॥६॥ 
पदा्थः--हे मनुष्यो जो (कृष्णग्रीवा) एसे ह किं जिनफी खिची हुई गदेन 
वा शिचा हुभ्रा खाना निगलना वे (भ्रागनेयाः) भरग्ि देवता वाले (शितिश्नदः) जिनकी 
सुपेद भिं है वे (वसूनाम्‌) प्थिदी भ्रादि वसुभ्रोके। जो (रोहिता.) लालरंगकेहै 
वे (शद्राणाम्‌) प्राण भादि ग्यारह स्दरोके। जो (दवेता ) सुपेद रंग के भ्रौर (भवरो- 
किणः) भरवरोध करने भर्थात्‌ रोकने वाले है वे (धावित्यानाम्‌) सूयंसम्बन्धी महीनों 
के भ्रौर जो (नभोरूपाः) एसे हँ फि जिनका जल कै समान रूप दै वे जीव (पार्जन्याः) 
मेषदेवता वाले भ्र्यात्‌ मेव के सदुश गुरो वाले जानने चाहिये ।1६॥ 
भावाथंः- मनुष्यों को चाहिये कि भरग्ति की खींचने की, पृथिवी 


्रादि की धारण करने की, पवनो की भरच्छे प्रकार चद्ने की, सूं भ्रादि 


की रोकने की भ्रौर मेघो की जल वषनिकी क्रियाको जान कर सब 
कामों भें सम्यक्‌ निरन्तर उपयुक्त किया करे ॥६॥ र 
उन्नत इत्यस्य प्रजापतिच्छ पिः ! इन्द्रादयो देवताः 1 भ्रतिजगती छन्दः 1 
निवादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मण्व म कहा है ॥ 
उक्षत शुंपमो वामनस्तऽपनरावष्णवा उन्नतः िंतिवाहुः सिंतिपषठ- 
सतम्पनद्रावाहैसपत्याः छकरूपा बाजिनाः करमापौ आग्निमारताः 
श्यामाः पौष्णाः ॥७॥ ( 
; पवा हे मनुष्यो तुमको जो 
(वामनः) देढ़ भ्रंगों वाले नाया पशु है (ते) 
देवता बाले जो (उन्नतः) ऊंचा (क्ितिबाहुः) 


(उन्नतः) उंचा (ऋषभः) भ्रौर चेष्ट 
वे (पेश वे्णवाः) विजुली भ्रौर पवन 
जिस का दूसरे पदाथं को काटती छांटती 
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ष 
हुईं मुजाभों के समान बल भौर (शितिपूष्ठः) जि कौ सुम कौ हुई पीठ एसे जो 


पशु ह (ते) वे (पेन्राबाहंस्यस्याः) वायु भरर सूयं देवता वाले (शचुकरूपाः) जिन का 
सगणो करे समान रूप भ्रौर (वाजिनाः) वेग वाले (कल्माषाः) कवरे भी ह वे (भ्राग्नि- 
म।रताः) भ्रग्नि भ्रौर पवन देवता वाले तथा जो (श्यामाः) कलि रंग ङकर्हवे 
(पौष्णाः) पुष्टिनिमित्तक मेष देवता वाते जानने चाहिये ॥७॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य पदुभों की उन्नति भ्रौर पुष्टि करते हँ वे नाना 
प्रकार > सुखो को पाते ह ॥७॥ 

एता इत्यस्य प्रजापतिष्छः विः ! इत््ारन्यादयो देवताः । विराट्‌ ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः 1 


फिर उसी विषय को भरगले मन््रमेक्हादहै ¢ 
एतौ रेन्द्राग्ना द्विरूपा अग्नीषोमीया बामना अनद्वाहं आग्ना- 
वैष्णवा वशा भनावरुण्योऽन्यतपन्यो पेय; ॥८॥। 


पदार्थेः- हे मनुष्यो ! तुम को (एताः) ये पूर्वोक्तं (दह्विख्पाः) द्विरूप पदु 
प्र्थात्‌ जिनकेदोदोङूप है वे (पेखगनाः) वायु भ्रौर बिजली के संगी जो (वामनाः) 
टेढे भङ्गो वाले व नाटे भौर (प्रनदवाहः) बल हँ वे (भरगनीषोमीयाः) सोम भौर 
प्रणि देवता वाले तथा (भ्रागनावष्णवाः) भ्रग्नि प्रौर वागु देवता वाले जो (वाः) 
वन्ध्या गो है वे (मत्राबरुण्यः) प्रण॒ भरोर उदान देवता वालो भ्रौर जो (भ्रन्यतएन्यः) 
कहीं से प्राप्त हां वे (भत्र्यः) मित्र के प्रिय व्यवहार मे जानने चाहिये ॥८॥ 

भावाः जो मनुष्य वायु भोर भ्रग्नि भ्रादिके गुणों वाले गौ भ्रादिं 
पद्यु है उनकी पालना करते है वे सब का उपकार करने वाले होते ह ॥०८॥ 

कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापति षिः । भग्न्यादयो देवताः 1 निचुस्यङ्व्तिरथन्दः । 
पठ्चम, स्वरः ।1 


फिर उसी विषय को भ्रगते मत्र मे कहा है ॥ 
कृष्णग्रीवा आग्नेया बभ्रवः . सोम्या; श्वेता वायव्या अवि्ञाता 


, अ दित्ये सरूपा धते व॑त्सतयों देवानां पत्नीभ्यः ॥९॥ 


षदाथः- हे मनुष्यो तुम को जो (कृष्णप्रीवाः) काले गते के ह वे (भ्ाग्नेयाः) 
भग्नदेवता वाले जो (व्नवः) म्यो के रंग के समान रंग वाले ह वे (सौम्याः) सोम 
देवता बाते ओ (षवेताः) सुपेद है बे (वायज्याः) वायु देवता वा । जो (भरविज्ञाताः) 
"खन जाने गये वे (दिष्य) जो कमी नाथ नौ होती उस चत्पत्ति- 
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हप भरिया क लिये जो (सरूपाः) एसे है कि जिन का एकसा ङ्प है वे (धात्रे) वारण 
करे हारे पथन के लिये । शरीर जो(वत्सतर्यः) चोटी द्योटी वचां ह वे (देवानाम्‌) सूयं 
रादि लोकों की (पत्नीभ्यः) पालना करने वाली क्रिया भो के लिये जानने चाहिय । 1६॥ 

भावायंः- जो पशु जोतने श्रौर निगलने वाले भ्रग्नि के समान वत्तमान 
जो श्रोषधी के समान गुणो को धारण करने भ्रौर ढांपने वाले टै वे पवन के 
समान वत्तंमान जो नहीं जानने योग्य वे उत्पत्ति के लिये जो घारण करते 
हुए के तुल्य गुणयुक्त है वे धारण करने के लिये । तथा जो सूयं की किरणों 
के समान वत्तंमान पदाथं है वे व्यवहारो की सिद्धि करने में भ्रच्छे प्रकार 
यक्तं करने चाहिये ॥६॥ | 
कृष्णा भौमा इत्यस्य प्रजापतिऋं षिः 1 भन्तरिक्षादयो देवताः । विराड्‌ गायत्री छन्दः । 

घरजः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व्रमें कटा है ॥ 

कृष्णा मोमा भूम्ना आन्तरिक्षा बृहन्तं दिव्याः बबलां वैद्युताः 
सिध्मास्तारकाः ॥१०॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो { तुम को जो (कृष्णाः) काले रंग के वा खेत भ्रादिके 
जुताने वाले हँ वे (भौमाः) भूमि देवता वाले (धून्नाः) घुमेले है वे (भान्तरिक्षाः) 
भन्तरिक्ष देवता वाले । जो (दिष्याः) दिभ्य गुण कमं स्वरमावभक्त (बृहन्तः) बदृते हुए 
भोर (वावलाः) थोड़े सुपेद ह वे (वं ताः) भरिजुलौ देवता वाले । भौर जो (सिमाः) 
मंगल कराने हारे है वे (तारकाः) दुःख के पार उतारने वाले जानने चाहिये ॥१०॥ 
भावा्थः--यदि मनुष्य जोतने भ्रादि कायो के साधक पशु भ्रादि 
५ को भूमि भ्रादिमें सयुक्त करे तो वे भ्रानन्द मंगल को प्रप्त 
॥१०॥ 
शरन्नानित्यस्य भ्रजापतिष्छं विः 1 वसम्तादयो देवताः । विराबहती चन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भरगले मत्व मेँ कहा है ॥ 
धूननान्‌ वसन्तायाुमते शवेतान ग्रोषभायं॑कृष्णान्‌ वर्पाभ्योऽ- 
रुगाज्छरदे पृषतो हेमन्ताय पिशङ्गाञ्छिचिराय ॥१९१॥ ` 


पदार्थः- जो मनुष्य (वसन्ताय) वसन्त ऋतु मे सुख के लिये 
पदार्थो के (र्मा) प्रीष्म ऋतु मे भ्रानन्द्‌ के लिये (शवेतान) सुपेद ५ 
वर्षा ऋतु मे कारयेसिदि के लिये (कृष्णान्‌) काले स्पकेवाखेतीकी सिद्धि कराने 
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वाले (शरदे) शरद्‌ ऋषु में सुख के लिये (प्रदणान्‌) लाल रंग के (हेमण्ताय) हेमन्त 
ऋतु मे कायं साधने क लिये (पृषतः) मोटे भौर (शिशिराय) शिशिर ऋतुसम्बन्धी 
व्यवहार साधने के लिये (पिकङ्खान्‌) लालाभी लिये हुए पीले पदार्थो को (प्रा, लभते) 
भन्छे प्रकार प्राप्त होता है बहु निरन्तर सुखी होता है ॥११॥ 
 भवा्ंः- मनुष्यों को जिस छतु मे जो पदाथं इकट्ठे करने वा सेवने 
योग्य हों उनको इकट्ठे रौर उनका सेवन कर नीरोग हो के धर्म, भरं, 
काम भ्रौर मोक्ष के सिद्ध करने के व्यवहारो का भ्राचरण करे ॥१९१॥ 
यवय इत्यस्य प्रजापतिं षिः । भरन्यादयो देवताः । विराडनुष्टुप्‌ छंदः 
गांधारः स्वरः ॥ 
फिर उषी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
ऽयर्वयो . गायत्रे. पञ्चावयसिष्टुभ दित्यवाहो जग॑त्यै निवत्साऽ- 


अनुष्टुभ तुयेबाहं उष्णिहं ॥१२॥ 
पदार्थः--जो (पवयः) एसे है फि जिन की तीन भेड़ वे (भायध्यं) गाते हृभों 
की रक्षा करने वाली कै लिये (पञ्चावयः) जिन फे पांव भेड्‌ ह वे (शरष्टुभे) तीन 
भर्यात्‌ शरीर, वाणी भ्रौर मनसम्बन्धी सुखो के स्थिर करने के लिये । जो (दित्य- 
धाह) विनाश में न परसिद्ध हों उन की प्राष्ठि कराने वाते (जप्त) संसार की रक्षा 
| करने कोजो त्रिया उस के लिये (त्रिवत्सा) जिनके तीन स्थानों मे निवास वे 
(भनष्टुभे) पीथे से रोकने की श्रिया के सिथे भरौर (तुपंवाहः) जो भने पुं मे 
लोधे को भप्त कराने वाले है वे (उष्णिहि) जिस श्रिया से उत्तमता के साथ प्रसन्न 
शं उस छया के सिये भ्रच्छा यत्न करे वे सुल टो ॥१२॥ । 
स विद्वान्‌ जन पढ हए गाध्री भादि छन्दो के भरथो 
से सुखो को बढ़ते ह वसे पशुभ्रों $ पालने वाले धी भ्रादि पदार्थों को 
वडवे ॥१२॥ 
पष्ठवाडित्यस्य प्रजापतिं षिः 1 विराजादयो देवताः । निचुवनुष्टष्‌ छन्वः । 
गान्धारः स्वरः ।। 
फिर उषी विषय को प्रगले मत्व मेँ कहा है ॥ 
पषटवाह। विराजऽउक्षाणो इहत्याऽंपमाः कडभेंऽनइवाईः पङ्क्ते 
धेनवोऽतिंछन्दसे ॥९३॥ 


` पदाथः जिन मनुष्यों ने (किराजे) विराट्‌ ठ्द के लिये (पष्ठवाहः) जो 
।  ¶ढ च पदाथा को हवते (बृहते) वृतौ छन्द के भ्ये को (उक्षाणः) वीयं सींचने मे 
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समयं (ककुभे) ककुप्‌ उष्णिक्‌ छन्द के भरथं को (ऋषभाः) प्रतिवलवान्‌ प्राणी 
(पड्षत्य) पंक्ति छन्द के भरथं को (पनद्वाहः) लदा पहुंचने मे समथं वलो को 
(भतिचछनवते) भरतिअगती भ्रादि छन्द के अथं फो (धेनवः) दूष देने वाली गोए स्वी- 
कार कींवेश्रतीव सुख पाते है ॥१३॥ स 
 भवा्थः- जसे विद्वान्‌ विराट्‌ भ्रादि छन्दो के लिये बहुत विद्या- 
विषयक कामों कोऽसिद्ध करते है वैसे ऊट भ्रादि पञुभरों से गृहस्य लोग 
समस्त कामों को सिद्ध करे ॥१३॥ 
छष्णम्रीवा इत्यस्य प्रजापति पिः । भ्रन्धादयो देवताः 1 भूरिगतिजगती 
छन्वः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय फो भगवते मश्व मे कष्ठ है।॥1 
कृष्णग्रीवा आग्नेया वध्र; सोम्याऽउपध्वस्ताः सावित्रा व॑त्सतयेः 
कष्ण नेया व रवः स।म्याऽखपप्वस्ता; सावित्रा व॑त्सत्य 
सरस्वत्यः श्यामाः पौष्णाः पृश्न॑यो मारुता वंहुरूपा वैरवदेवा वशा 
द्ावापूथिवीयाः ॥१४॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो तुम को जो (कष्णग्रीवाः) काले गले वाले है वे (प्राग्नेयाः) 
भगिनि देवता वाने । जो (बश्चवः) सव का धारण पोषण करने वाले ह वे (सोम्या } 
सोप देवता वाले । जो (उपध्वस्ताः) नीचे कै समीप गिरे हए है वे (सावित्रा) 
सविता देवता बाे । जो (वह्घतय्यं") छोटी छोरी विण है वे (सारस्वत्यः) वाणी 
देवता बाली । जो (श्यामाः) काले वणं के है वे (पौष्णाः) पुष्टि करने हारे मेष 
देवता वाले \ ओ (पृदनयः) पुने योग्य है वे (भारताः) मनुष्य देवता वाले जो (वहु- 
ख्पाः) बहुरूपी भ्र्थात्‌ जिन फ भनेक रूप है वे (वैश्वदेवाः) समस्त विद्वान्‌ देवता 
वाले भ्रौर जो (वक्षाः) निरण्तर चिलकते हए है वे (चावापूथिवीयाः) भाकाश पृथिवी 
देवता वाले जानने चाहिये ॥॥१४॥ 
भावाः जसे रिल्पविद्या जानने वाले विद्वान्‌ जन भ्रग्नि भादि 
पदार्थों से भरनेक कायं सिद्ध करते है वैसे खेती करनेवाले पुरुष परुभ्रों से 
बहुत कायं सिद्ध करे 11 १४॥ 
उक्ता इत्यस्य प्रजापतिं षिः । इन्रावयो देवताः 1 विराडुष्णिक्‌ छन्दः । 
= ऋषभः स्वरः 1। 
उसी विषय को भ्रगले मन्तरमे कहा है ॥ 
उक्ताः $ 1 
उक्ताः सन्वराऽएत। येनद्रानाः कृष्णा वारुणाः पृरन॑यो मारा 


कायास्तृपराः ॥१५॥ 
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पदाथः हे मनुष्यो । तुम को (एताः) ये (उक्ताः) कटे हए (संचराः) जो 
भरच्छे प्रकार चलने हारे पशु रादि है वे (पेन्छाग्नाः) इन्द्रं भ्रौर भ्रग्नि देवता वाले । 
जो (कृष्णाः) खीचने वा जोतने हारे है (बाख्णाः) वे वरुण देवता वले प्रीर जो 
(धृषन पः) चित्र॒ विचित्र चिल्ल युक्त (मादताः) मनुष्य के से स्वभाव वाले (तुपराः) 
दिष्क है वे (कोयाः) प्रजापति देवता वाले ह यह जानना चाहिये ॥ १५॥ 
भावायः--जो नाना प्रकारके देशों में भ्राने जाने वाले पु भ्रादि 
प्राणी है उनसे मनुष्य यथायोरय उपकार लेर्वे ॥ १५॥ 
भ्रगनय इत्यश्य प्रजापति षिः । भरन्यादयो देवताः । क्षक्वरी छन्दः 1 
घेवतः श्वरः ॥ 
फिर किस के लिये कौन रक्षा करने योग्य हैँ इस विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 


अग्नयेऽनीकवते भथम्‌नानालंमते मरुद्भ्य; सान्तपनेभ्य॑ः सवा्यान्‌ 
मर्द्भ्या गृहमेधिभ्यो वष्किहान्‌ मर्द्भ्य॑; क्रीडिभ्यः सथसूष्टान्‌ 


मरुद्भ्य; खत॑वद्भ्योऽतुसृष्टान्‌ ॥ १६॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो जैसे विद्वान्‌ जन (भ्रनीकवते) प्रशंसित सेना रखने वाले 

(रषये) भगिनि के समान वत्तंमान तेजस्वी सेनाषीश के लिये (प्रयमलान्‌) विस्तार- 
यक्त कारण से उत्यन्न हुए (सान्तपनेभ्यः) जिन का भ्च्छे प्रकार ब्रह्मचय्यं भ्रादि 
भाषरण है उन (मददृभ्य.) प्राण कै समान प्रीति उत्पम्न करने वाले मनुष्यो के लिये 
(खवात्यान्‌) एक से पवन मे हृए पदाथा ( गृहमेधिभ्यः) घर मेँ जिन को धीर बुद्धि 
ह उन (मखवृभ्यः) मनुष्यो के भिये (बष्किशान्‌) बहुत काल ऊ उत्पन्न हो (आीरि- 
म्यः) प्रशंसायुक्त विहार प्रानण्द करने वाते (भरद्भ्यः) मनुष्यों के लिये (संसुष्ठान्‌) 
भच्छे प्रकार गुणयुक्त भौर (स्वतवदृश्यः) जिन का भ्रापसे भ्राप निवास है उन 
(मस्व्म्यः) स्वतन्त्र मनुष्यों के लिये (भरनुस्ष्टानू्‌) भिलने वालो को (भा, लभते) 
प्राप्त होता है तुम लोग इन को प्राप्त होभो ॥ १६॥ 

. . भावा्ंः-जंसे विद्वानों से विद्यार्थी भौर पद्यु पाले जाते है वैसे भन्य 
मनुष्यां को भी पालने चाहिये ॥१६॥ 

उक्ता इत्यस्य भजापति श्छ षिः । दच््रारन्यादयो देवताः 1 भुरिग्गायत्री धुभ्वः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगसे मन्व मँ कहा है ॥ 

क्ताः सन्वरा एतां पेन्द्रानाः प्राशृङ्गा माहेन्द्रा व॑हरूपा ैश्व- 


ऋमेणा\ ।॥९७॥ 
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चतुविंशोऽव्यायः ८८९ 


न रषिर रि 4 कु जियः अ म कुकन्यां 





नि वि नो उनि चः करिन्द्र 


पवा्ः-हे मनुष्यो तुम को जो (एताः) ये (ेन्रा्नाः) वायु भ्रौर विजुली 
देवता वाले (परङ्खाः) जिन फ उत्तम सींग है वे (माहेग््ाः) महेन देवता वाले वा 
(बहुरूपाः) बहुत रंगयुक्त (वैश्वकर्मणाः) विशए्वकमं देवता वाले (संचराः) जिन में 
भ्रच्छे प्रकार श्राते जते हवे मागं (उक्ताः) निरूपण कयि उनमें जाना भ्राना 
चाहिये ॥ १७।। 
भावावंः-- जसे विद्वानों ने पश्युभ्रों की पालना भादि के मागे कहे 
वसे ही वेद भें प्रतिपादित ह ॥१७॥ 
धूज्ना इत्यस्य प्रजापतिं षिः । पितरो देवताः । भुरिगतिजगती छन्वः 1 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मत्र मेँ कहा है ॥ 
धू वध्रनींकाशाः पितृणा सोमवतां वरव पू्ननीकाशाः पितृणां 
वहिपवा कृष्णा वभुनीकाशाः पितणाग्निष्वात्तानां कृष्णाः पूषन्तचै 
यम्बकाः ॥१८॥ 
पदार्थेः- है मनुष्यो तुम फो (सोमवताम्‌) सोमशान्ति भादि गुरयुक्त उत्पन्न 
करने वाले (पितृणाम्‌) माता पिताभ्ों के (बन्‌ नीकाञ्ञाः) न्योले के समान (शूराः) 
धुमेले रंगवाले (र्बाहिषदाम्‌) जो समा के वीच वरते हं उन (षितुणाम्‌) पालना करने 
हारे विद्वानों कै (कृष्णाः) कले रंग वाले (शूत्रनीकाशाः) धुभ्रां के समान भ्र्थात 
धुमेले भौर (बश्चवः) पुष्टि करने वाले तथा (भग्निष्वात्तानाम्‌) भिन्होनि भ्र्निविदया 
ग्रहण की है उन (पितृणाम्‌) पालना करे हारे विद्वानों के (बज. नीकाहााः) पालने 
श क न रग वाले (पृषम्त.) मोटे भज्ञों से युक्त (्ैयम्बकाः) 
न॒ का भधिकारों मेंचिह्न हवे प्राणी वा पदां 
चाहिये ॥१८॥ ध 
भावारथः--जो उत्पन्न करने भरर विद्या देने वाले विद्वान्‌ ह 
घी भ्रादि पदाथं वागौ भ्रादि के दान से यथायोम्य 
ग्य 
चाहिये ॥१८॥ ५ 
उक्ताः संचरा इत्यस्य प्रजापति षिः 1 वागुर्ेवता ॥ श्रिपादृगायत्र छन्वः। 
षड्जः स्वर। १ 
, _ फिर उसी विषय को श्रगते मन्त्र भे कटा ह॥ 
उक्ता; सन्चराऽएर्ताः शुनासीरीयाः शेता वायव्या 
3 वे यव्या; श्वेताः 
` सो्र्या; ॥१९॥ व 
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5९६० यजुर्वेदभाष।माष्यै 





पदा्ेः-हे मनुष्यो तुम जो (एताः) ये (श्यनासीरीयाः) शुनासीर देवता वाले 
भर्यात्‌ खेती कौ सिद्धि करने वाले (संचराः) भ्राने जाने हारे (बायब्याः) पवन के 
समान दिव्यगुणयुक्त (श्वेताः) सुपेद रंग वाले वा (सौर्णाः) सूयं के समान प्रकाशमान 
(इ्वेताः) सुपेद रंग के पयु (उक्ताः) के है उन को भ्रपने कायो मे अच्छे प्रकार 
नियुक्त करो ॥१६॥ 

भावार्थः जो जिस पद्यु का देवता कहा है वह्‌ उस पशु का गणग्रहण 
करना चाहिये । १६॥ 

वसन्तायेत्यस्प भजापति्छं धिः । वसन्तादयो देवताः । विराड्जगती छन्दः । 
निषावः स्वरः ॥। 


फिर किस के लिये कौन भ्रच्छे प्रकार प्राय करने योग्य ह इस विषयको 
भ्रगते मन्म कहा है ॥ 


वसन्ताय कपिञ्जंलानामते ओ्रीष्मायं कङविङ्कन्वषाभ्यस्तित्तिरी 
जछरदे वत्तिका हेमन्ताय कक॑राञ्छिश्िराय षिक॑करान्‌ ॥२०। 


- हे मनुष्यो ! पक्षियों को जानने वाला जन (वसन्ताय) वसन्त ऋतु 
कै लिये (कपिच्जलान्‌) जिन कपिजल नाम कै विशेष पक्षियों (प्रीषमाय) ग्रीषप्र ऋतु 
कै लिये (कलविद्धान्‌) चिरीटा नाम के पक्षियों (वर्षाभ्यः) वर्पाश्छूतु के लिये 
(तित्तिरीन्‌) तीतरो (शरवे) शरद्‌ ऋतु के भिये (वत्तिकाः) बतकों (हेमन्ताय) 
हैम्त ऋतु कै लिये (फकरान्‌) ककर नाम फ पक्षियों भौर (शिक्षिराय) शिशिर ऋतु 
के भं (विककरान्‌) विककर नाम फे पक्षियों को (घा, लमते) भ्रच्छ प्रकार प्राप्त 
होता है उन को तुम जानो ॥२०॥ 

भावाः जिस जिस ऋतु भँ जो जो पक्षी भ्च्छे भ्रानन्द को पति है 
वे वे उस गण वाले जानने चाहिये ।॥२०॥ = 


समूप्रायेत्यस्थ भ्रजापति शः षिः । वरणो देवता । विराट्‌ छन्दः ! मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर कौन किस ® प्रथं सेवन करने चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र मँ का ह ॥ 
समूद्रायं शिशुमारानाखमते पजेन्याय मण्डूकौनद्भ्यो मल्स्यान्मितरायं 
ुरीपयान्वरुणाय नाक्रान्‌ ॥२१॥ 
पवा्थेः-हे मनुष्यो जंसे ल के जीरो की पालनाकरने को जानने वाला 


जन (खम्‌द्राय) महाजलाशग समुद्र के लिये (शि्षुमारान्‌) जो भ्रपने बालकों को मार 
< सतते ह उन शिशुमारं (पनण्याम) मेष के लिये (मम्ुकान्‌) मेको (भदृम्यः) जलो 


वा चतुविंशोऽध्यायः ८९१ 


क लिये (मस्यान्‌) मचलियों (मित्राय) मित्र के समान सुल देते हृए सूर्यं के लिये 
(कुलीपयान्‌) कुलीपय नाम के जङ्गलो पशुभ्रों ्रौर (वदाय) वरुण $ लिये 
(नाकरान्‌)' नाके मगर जलजन्तुभ्रो को (भ्रा, लभते) रच्छ प्रकार प्राप्त होता है वसे 
तुम भी प्राप्त होभो ॥२१॥ 

भावा्थः- जैसे जलचर जन्तुं के गुण जानने वाले पुरुष उन जल के 
जन्तुभ्नों को बढ़ा वा पकड सकते ह वैसा भ्राचरण भ्रौर लोग भी 


करं ॥२१॥ 
सोमायेष्यस्य प्रजापतिं पिः । सोमादयो देवताः । विराड्बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


सोमाय हभ्सानारंमते वायव वलाक।ऽइन्द्राग्निभ्यां कथ्न्मित्रायं 
मदगरून्वरूणाय चक्रवाकान्‌ (२२ 


पवाथंः- हे मनुष्यो । जसे पक्षियों के गुण का विशेष ज्ञान रखने वाला 
पुरष (सोमाय) चन्द्रमा वा भ्रोपधियों म उत्तम सोम कै लिये (हंसान्‌) हंसों (वायवे) 
पवन के लिये (बलाकाः) बगुलियों (इन्द्राग्निम्याम्‌) इन्द्र भौर भ्रग्नि के लिये 
(ऋड्चान्‌) सारसो (भिवय) मित्र के तिये (मवृगून्‌) जल के कौं वा सुतरमूर्गो 
भौर (वरणाय) वरुण के लिये (चक्रवाकान्‌) च ई चकवों को (भ्रा, लभते) भ्ये 
भ्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होभ्रो ।।२२॥ 

आवा्थः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यों को जो 
उत्तम पक्षी है वे भरच्छे यतन के साय पालन कर बने चाद्ये ॥२२॥ 

धरय इत्यस्य परजापतिद्छ षिः । प्ररन्यावयो वेवताः । पडङ्क्तिश्छग्यः । 
` पञ्चमः स्वरः ॥1 
ङ षर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कटा है ॥ 
अग्नये कुटरूनारंमते वनस्पतिभ्यऽउहकानग्नीपोमाभ्यां चापान- 
,  विभ्यां म॒पूरान्मित्रादरुणाभ्यां कपोतान्‌ ।(२३॥। ् 


६ पदार्थः- दै मनुष्यो जैसे पक्षियों कै गुण जानने वाला जन (्ग्नये 
® लिये (कुटङ्न्‌) मुर (वनस्पतिभ्यः) वनस्पति भर्यात्‌ विना पुष्प फल क 
वृक्षो के लिये (उलुरान्‌) उल्ल पक्षियों (भरगलीषोमाम्याम्‌) रग्नि भ्रौर सोम ® लिये 
(चाषान्‌) नीक्षकण्ठ पक्षियों (भषिविभ्याम्‌) सूयं चन्द्रा के लिये (मगूरान्‌) मूर 
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तथा. (भित्रावरुणाभ्याम्‌) मित्र॒ भौर वरुण ® लिये (कपोतान्‌) कवूतरो को (भ्रा 
लभते) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है वसे इन को तुम भी प्राप्त होप्रो । २३ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है! जो मर्गा भ्रादि 
पक्षियों के गुणों को जानते है वे सदा इनको बढ़ाते हँ ॥२३॥ 
सोमायेत्यस्य प्रजायति षिः । सोमादयो देवताः । भुरिष्ट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः 1 
पञ्चमः स्वरः 1 


फिर उसी विषय को भ्रगले मष्त्र मे कहा है 1 
सोमांय कबानारंमते तवष्ट कोटीकान्गोपादीर्दवानां पत्नीभ्यः 
कुलीकां देवजामिभ्योऽग्नये गृहपतये पौरुष्णान्‌ ।।२४॥ 


पदा्यः- हे मनुष्यो । जंसे पक्षियों का काम जाननेवाला जन (सोमाय) एेश्व्ये - 
कै लिये (लबान्‌) बटेरों (त्वष्ट ) प्रकाश के लिये (कौलीकान्‌) कौलीक नाम के 
पक्षियों (देवानाम्‌) विद्वानों की (पत्नीस्यः) स्वयो के लिये (गोसावीः) जो गौरं 
को मारती ह उन पलेरियो (देवजामिभ्यः) विद्वानों की वहिनियों क लिये (कुलकाः) 
कूलीक नामक पलेरियो भौर (भरगनये) जो भग्न के समान वत्तंमान (गृहपतये) गृह्‌- 
पालन करने बाला उस के लिये (पारष्मान्‌) पारष्ण पक्षिणे को (भ्रा, लभते) प्राप्त 
होता है वैसे तुम भी प्राप्त होभरो ॥२४॥ 

भावा्षः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्क।र है । जो मनुष्य पक्षियों ` 
के स्वभावज कामों को जानकर उनकी भ्रनुहारि क्रिया करते है वे बहुश्रुत 
के समान होते है ॥२४॥ 


प्रह्न इत्यस्य भ्रजापतिद्छं षिः । कालावयवा देवताः । विराद्पङ्क्तिश्धन्वः । 
पठ्चमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगे मण्त्र में कहते है ॥ 

अह्व पाराव॑तानाकंमते रातय सीवापूरंहोरात्रयोः सन्धिभ्यों 
नतासेंभ्यो दात्योहानत्सवत्सरायं महतः सुपर्णान्‌ ॥।२९॥ 

पवा्थेः- दै मनुष्यो । जसे काल का जानने वाला (्रह्वं ) दिवस के लिये 
(षारात्रतान्‌) कोमल शब्द करने वाजे कबूतरों (राभ्यं) रात्रि के लिये (घ्ीचापुः) 
सीचापूनामक परियों (श्रहोरात्रयोः) दिन रात्रि के (खग्धिम्यः) सन्धियो र्यात्‌ प्रातः 
।  खायकाल के लिये (जतुः) जतूनामक पक्षियों (मासेभ्यः) महीनों क लिये (बात्योहान्‌) 
भते भोर (सयतवसाय) बं निमे (महतः) वे हे (पणान्‌) सुन्दर ` 
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-। 
सुन्दर पलों वाले पक्षियों को (भ्रा, लभते) भ्च्छे प्रकार प्राप्त होता दै वैसेतुममभी 


हून को प्राप्त होमो ॥२५॥ 
भावा्थः-इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालद्खार है । जो मनुष्य भ्रपने 
भ्रपते समय के अनुकूल क्रीड़ा करने वाले पक्षिभो के स्वभाव को जानकर 
पने स्वभ।व को वैसा करे वे वहुत जानने वाले हों ॥२५।। 
सम्या ह्यस्य प्रजापतिं पिः । भूम्यादयो देवताः ॥ भुरिगनुटृष्‌ छन्दः 1 
गार्घारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगले मन्त में कहा है ॥ 
भूम्यौ आखूनालंभतेऽन्तरिक्षाय पा्त्तान्‌ दिवे कशान्‌ दिग्भ्यो 
नखान्‌ व रंकानवान्तरदिशाभ्यः ।२६॥ 


पदाः हे मनुष्यो जसे भूमि के जन्तुभ्ों के गए जानने वाला पुरुष (मुम्यं) 
भूमि के लिये (भराखून्‌) मूषो (भ्रन्तरिक्षाय) भ्रष्तरिक् के लिये (षाङ्क्तान्‌) पड क्तिरूप 
से चलने वाले विशेष पक्षियों (दिवे) प्रकाण के लिये (कशान्‌) कशनम षि पक्षियों 
(दिभ्यः) पूं भरादि दिशां क लिये (नकुलान्‌) नेउलों भौर (भरवा्तरदिज्ञाञ्यः) 
भ्रवाम्तर भर्थात्‌ कोण दिणाभ्रो के लिये (बभ्न.कान्‌) भरे भूरे विशेष नेउलों को (भा, 
लमते) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होभो ॥२६९॥ 

भावार्थः जो मनुष्य भूमि भादि के समान मूषे भ्रादि केगुणों को 
जानकर उपकार करे वे बहुत विज्ञान वाले हों ॥२६॥ 

वसुभ्य इत्यस्य प्रजापतिश्च षिः । वस्व।दयो देवताः । निचुद्‌शृहती धेस्वः । 
- मध्यमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगले मन्व मे कहा है ॥ 

वसुभ्य ऋदयानाखंमते सभ्यो रुरूनादित्येभ्यो न्यङ्कून्‌ विभ्यो 
देवेभ्यः पृषतान्त्साध्येभ्यंः खुङ्ञान्‌ ॥२७]। 


पदाथंः- है मनुष्यो ! जसे परुभ्नो के गुणों का जानने वाला जन (वसुभ्यः) 
ग्नि भ्रादि वषु क्ष लिये (ऋश्यान्‌) ऋष्य जाति के हरिणो (खेभ्यः) प्राण भादि 
खों के लिये (रुङन्‌) रोजनामी जन्तुं (भ्रादित्येभ्यः) बारह महीनों क लिये 
(ष्यङ्दून्‌) न्यड कुनासक पशुभरो (विदवेभ्यः) समस्त (देवेभ्यः) दिष्य पदार्थो वा 
विद्वानों के लिये (पृषतान्‌) पृषत्‌ जाति के मृगविशेषों भोर (साष्येभ्यः ) सिद्ध करने 


कै जो योग्य ह उन के लिये (कुलुद्धान्‌) कलुङ्ख नाम के पशुविशेषों को 
भजे भकार भ्रष्ठ होता दै वैसे इन को तुम भी प्राप्त होभ्ो । 1२७॥ "५ 
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भावा्ः--इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य हरिण 
भ्रादि के वेगरूप गुणों रो जानकर उपकार करे वे भ्रत्यन्त सुख को प्राप्त 
हों ॥२७॥ 
ईशानायेत्यस्य प्रजापतिं षिः । ईशानादयो देवताः । बृहती छन्दः 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
ईशानाय स्वा परंस्वत आ रुंमते भित्रायं गौरान्‌ वरुणाय महिषान्‌ 
वृहस्पते गवयंस्त्वष्ट्‌ उष्ट्रान्‌ ॥२८॥ 


पवार्थः-हे राजा जो मनृष्य (ईशानाय) समर्थे जन के लिये (त्वा) भ्राप 
भोर (परस्वतः) परस्त्रत्‌ नामी मृगविशेषों को (सित्राय) भित्र के लिये (सौरान्‌) 
गोरे मृगो को (वर्णाय) भ्रति शरेष्ठ के लिये (महिषान्‌) मसो को (बृहस्पतये) बृह 
स्पति भर्थात्‌ महात्माभ्रों के रक्षक के लिये (गचयान्‌) नीलगायों को भ्रौर (स्वष्ट्‌) 
त्वष्टा भर्थात्‌ पदाय विद्या से पदाथां को सूक्ष्म कटने वाले के लिये (उष्टान्‌) ज्यो को 
(भरा, लभते) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है वद्‌ धनधान्य युक्त होता है ॥२५ ` 

मावार्यः- जो पश्युभ्रो से यथावत्‌ उपकार लेर्वे वे समधं होर्वे ॥२८॥ 

भरजापतय शस्यस्य प्रजापतिऋ विः । प्रजापत्यादयो देवताः । विराडनुष्टुष्‌ 
छदः । गान्घारः स्वरः 1। 


फिर उसी विपय को भ्रगले ममंक्हाहै॥ 
भजापंतये पुरुषान हस्तिन आ खंमते वाचे प्टुपीर्चक्चुषे मश- 
काञ्ोतराय भृङ्गा; ॥२९॥ 


पवाथं -जो मनुष्य (प्रजापतये) प्रजा पालने हारे राजा फे लिये (पुरुषान्‌) 
पुरषो (हस्तिन ) भौर हाथियों (वाचे) वाणी के लिये (प्लुषीन्‌) प्लुपि नाम के 
जोवों (चवे) नेत्र के लिये (मशकान्‌) मशाभ्नों भ्रौर (श्रोत्राय) कानके लिये 
(मङ्काः) भरो को (भ्रा, लभते) प्राप्त होता है वह्‌ बली भौर पृष्ट इन्द्रियों वाला 
होता है 1२९ 


४: भावा्ः- जो प्रजाकी रक्षाके लिये चतुरङ्गिणी भर्थात्‌ चारों 
दिभको रोकने वाली सेना भौर जितेन्द्रियता का भ्रच्छे प्रकार भ्राचरण 
शे ईते षनबान्‌ भोर कान्तान्‌ होते हं ॥२९॥ 
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०) निशित मीन 9 


प्रजापतय इतथस्य प्रजापतिन्ं षिः 1 प्रजापत्थादयो देवता: । निच्‌ दतिव्‌ तिरछन्वः । 
षयजः स्वर 11 


फिर उसी विषय को भरगले मस्र मे कहा है ॥ 
प्रनापतये च वायवं च गोपगो वरुणायारण्यो मेषो यमाय छष्णो 


मनुष्यराजायं मर्व; शारईैखाय॑रोदिदषमायं गवयी किमरद्येनाय 
वर्चिका नील्ज्ञोः मिः समृद्रायं शिद्मारों हिमवते हस्ती ॥३०।॥। 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! तुम को (्रजापतये) प्रजा पालने वाले (च) भ्रौर उस कै 
सम्बन्धियों तथा (वायवे) वायु (च) भौर वायु के सम्बन्यी पदाथों के लिये (गोमृगः) 
जो पृथिवी को चुद्ध॒कृरत। वद॒ (वरुणाय) भ्रति उत्तम के लिये (भ्रारण्यः) वन का 
(मेषः) मेंढा (यमाय) स्थायाघीश के लिये (कृष्णः) काला हरिण (मनुष्यराजाय) 
मनुष्यों के राजा के लिये (मकंटः) वानर (शाद ल(य) बड़ सिह भर्थात्‌ केशरी के 
लिये (रोहित्‌) लालमृग (ऋषभाय) शरेष्ठ सम्थ पुरुष के लिये (गवयी) नीलगादिनी 
(क्षिश्रष्येनाय) शघ्र चलने हारे बाज पेरू के समान जो वत्तमान उस के लिये 
(बत्तिका) वतर (नीलङ्खोः) जो नील को प्राप्त होता उस छोटे कीड़ के हेतु (कुभिः) 
घोटा कीड़ा (समुद्राय) समुद्र के लिये (शि्युमारः) वालको को मारने वाला शिशयुभार 
भौर (हिमवते) जिस के भ्रनेकों हिमखण्ड विद्यमान है उस पर्वत.के लिये (हस्ती) 
हाथी भच्छे प्रकार युक्त करना चहिये ॥३०॥ 
भावायः- जो मनुष्य मनुष्यसम्बन्धी उत्तम प्राणियों को रक्षा करते 
- है वे साङ्गोपाङ्खं वलवान्‌ होते है ॥३०॥ 
। भयुरित्यस्य भरजापनि षिः । प्राजापव्यादयो देवताः 1 स्वराट्त्रिष्टुष्छम्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 


| 
ण्ठिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे का है ॥ 
| ्‌ मयु; भाजापत्य उरो हरिणा इृषदशस्ते धात्रे दिशां कड 
| धुदक्षाग्नेयी कठ्विङ्न लोहिताहिः पुष्करसादस्ते त्वाष्टा वाचे 
| क्रञ्च॑ः |।३१॥ 

पदाथः हे मनुष्थो 1 तुमको (प्राजापत्यः) प्रजापति देवता वाला (मयुः) 


किनर निन्दित मनुष्य भौर जो (उलः) छोटा कोडा (हलिक्ष्णः) विशेष £ 
(बुषवंशः) विलार है (ते) वे (धात्रे) घारणा करने वाते के न (कङ्‌ (४ 
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चोत्ह (दिशाम्‌) दिशम के हेदु (षङ्कषा) घुड्क्षा नामको पक्षिणी (्ाग्नेयी) 
ग्नि देषत। वाली जो (कलदिङ्कः) चिरीटा (लोहिताहिः) लाल सपि भोर (पुषरर- 
सादः) तालाब म रहने वाला है (ते) वे सब (राष्ट) त्वष्टा देवता वाले तया 
(वाचे) वाणी के लिये (कञ्चः) सारतर जनन चाहिये ३१ 

भावार्यः- जो सियार भ्रौर साप भ्रादिको वक्षमे लाते ह वे मनुष्य 
धुरन्धर होते हँ ॥३१॥ 

सोमायेत्यस्य प्रजापति षिः 1 सोमादयो देवताः । भूरिग्जयती छुष्दः। 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भरगते मन्वमेकहादहै। 
सोमाय कटङ्ग आरण्योऽजो न॑क; शका ते पोष्णाः क्रोष्टा 


मायोरिनद्र॑स्य गौरमगः पिद्रो न्यद्छं; कक्कटसतेऽमस्ये भतिशुत्काये 


चक्रवाक! ॥२२॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो । यदि तुमन (सोमाय) सोम के लिये जो (कूलुङ्कः) 
कुलु ङ्गं नामक पयु वा (भरण्यः) वनेला (प्रजः) बकरा (नकलः) न्योला भौर (शका) 
साम्यं वाले विशे पशु ह (ते) वे (पौष्णाः) पुष्टि करने वाते के सम्बन्वीवा 
(मायोः) विशेष सियार के हेतु (कष्टां ) सामाष्य सिय।र वा (इन्र स्य) एेश्वम्यं यक्त 
पुरुष कै भरथं (गोरमृणः) गोरा हरिण वा जो (पिद्रः) विशेष मृग (भ्यङ्कः) किसी 
पौर जातिका हरिण भ्रौर (कवकटः) कक्कृट नाम का मृग है (ते) वे. (अनुमतये ) 
भरनुमति के लिये तथा (प्रतिभ तकाये) सुने पी सुनाने वाली के लिये (चक्रवाकः) 
चकर चकवा पक्षी भ्रच्छे भ्रकार युक्त किये जावे तो बहुत काम करते को समथं हो 
सकं ॥1३२॥ 

भावार्थः जो वनेले पशुभों से भी उपकार करन। जानं वे सिद्ध 
कायो वाले होते ह ।॥॥३२॥ 

सौरीत्यस्य भजापतिष्ं षिः; । भिश्रादयो देवताः । भुरिग्जगती चन्दः । 
निषावः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कटा है ॥ 


सोरी बखाक। श्रागेः संनयः शय'णकस्ते गेत्राः सरंखलत्ये सारिः 
स श्वाविद्धोभी बदरो हकः पृक्ते मन्यवे सरसखते शकः 








चतुविंशोऽध्यायः ८६७ 
वा व 1 पिपी 
पदाथेः--हे मनुष्यो ! तुमको (सौरी) जिसका सयं देवता है वह्‌ (बलाका) 
बगुलिया तथा जो (काः) पयीहा पक्षी (सृजयः) सृजय नाम वाला प्रर (शयाण्डकः) 
शयाण्डक पक्षी है (ते) वे (त्राः) प्राण देवता वाले (शारिः) शुर्गी (पुरुषवार्‌) 
पुरुष के समान बोलने हारा शूग्गा (सरस्वत्ये ) नदी के लिये (ववावित्‌) सेही (भौमी) 
भूमि देवता वाली जो (शाह लः) केशरी सिह (वृकः) भेडिया भौर (पुदाकुः) साप 
ह (ते) वे (मन्यवे) क्रो के लिये तथा (शुकः) शुद्धि करने हारा सुवा पक्षी भौर 
(पुरुषवार्‌) जिस की मनूष्य को बोली के समान बोली है वह्‌ पक्षी (सरस्वते) समुद्र 
फ लिये जानना चाहिये 11३३॥ 

भावार्थः जो वलाका भ्रादि पद्यु पक्षी हैँ उनमें से कोडईं पालने रौर 

कोई ताडना देने योग्य ह यह्‌ जानना चाहिये ॥३३॥ 

सुपणं इत्यस्य प्रजापतिं षिः । ध्रगन्यादयो देवताः । '्वराटश्क्वरी श्ठन्वः । 
| घे वतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगले मण्य में कहा & ॥ 
सुपणेः पजन्य आतिरवाहमो दविदां ते वायवे दृहस्पतैये वाचस्पतये 
पेज्ञराजोऽलन आंन्तरिक्षः प्ठबो मद्गुमेरस्यस्ते नैदीपतयें यावा- 
पृथिवीयं कूमेः ॥३५॥ ५ 


पदा्थेः--है मनुष्यो तुम को जो (सुपर्णः) सुण्दर भिरने वा जाने वाला पल्ली 
वह (पार्जन्यः) मेषके समान गुण वाला जो (भ्रातिः) भराति नाम वाला पक्षी (वाहसः) 
भ्रजगर सांप (दविवा) भरौर काठ को छिन्न भिन्न करने वाला पक्षी है (ते) वे सब 
(वायवे) पवन के लिये (पेङ्धराजः) पेङ्गराज नामका पक्षी (बृहस्पतये) बड़े वड़े 
पदार्थो भौर (वाचः, पतये) वाणी की पालना करने हारे के लिथे (भरलजः) प्रज 
पक्षी (भ्रान्तरिक्षः) भन्तरिक्ष देवता वाला जो ("्लवः) जल मं तरे वाला वतक 
पक्ष 4 कोभ भ्रौर (मत्स्यः) मचल है (ते) वे सव (नदीर्तये) 
घमुद्र क लिये भ्रौर #ः वह्‌ । 
वाला जानना चाहिये । प (८ "प 


भावाथः-जो मेष भ्रादि के समान गुण वाले विष विराष 
ईवे काम के उपथोग के लिये युक्त करने चाहिये ।( ३४॥ 
पु्वमरग इत्यस्य प्रजापति पिः 1 चग््रादयो उेवताः ! निचुञ्छयवरी खुष्दः । 
षेदतः स्वरः ॥ 
फिर उसरी विषय को प्रगते .न्च चे णहा है ॥ 
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८६४ यजुवंदमाषाभाष्ये 


ल 


परपमृगर्चन्द्रम॑सो गोधा कालका दारवाघारस्ते वनस्पतीनां छकवाङः 
सावित्रो हध्सो वात॑स्य नाक्रो मकरः ङरीपयस्तेऽङकूपारस्य हिये 


शुरथंकः ।३५॥ 

पदार्थः हे मनुष्यो ! तुम को जो (पुख्षमूगः) पुरुषों को शुद्ध करने हारा 
विशेष पशु वह॒ (चन्द्रमसः) चन्द्रमा के अथं जो (गोधा) गोह्‌ (कालका) कालका 
पक्षी प्रौर (दार्वाघाटः) कटफोरवा ह (ते) वे (वनस्पतीनाम्‌) वनस्पतियों के सम्वंवी 


जो (कृकवाकुः) मूर्गा वह (सावित्रः) सविता देवता वाला जो (हः) हंस है वह्‌ 


(वातस्य) पवन के भरथं जो (नाक्रः) नाके का वच्चा (मकरः) मगरमच्छ (कुलीपयः) 
भ्रौर विशेष जलजन्तु ह (ते) वे (श्रकूपारस्य) समूद्र के भरं रोर जो (शल्यकः) सेद 
है वह (ह्ये) लज्जा के लिये जानना चाहिये ॥।२५॥ 
भावार्थः जो चन्द्रमा भ्रादि के गुणों से युक्त विशेष पशु पक्षी हवे 
मनुष्यों को जानने चाहिये ।३५॥ 
एणीत्यस्य भ्रजापतिष्ं धिः । प्रहिवन्यादयो देवताः । निचुज्जगती छ्दः 1 
निषादः स्वरः ॥ 


| फिर उसी विपय को भ्रगले मन््र मे कटा है ।। 

एण्यहयो' मण्डूको मूषिका तिततिरिस्ते सपांणां रोपाश आशिनः ` 
छृष्णो रात्र्या ऋक्षो जत्‌; सुंपिटीका त ईतरजनानां जहका 
वैष्णवी ॥३६॥ 


पदाथः- हे मनुष्यो ¡ तुम को जो (एेणी) हरिणो है वह (ष्रह्नः) दिन क 
भरे जो (मण्डूकः) मेडका (भूषिका) मूपटी भ्रौर (तित्तिरिः) ते तरि पक्षिणी ई (ते) 
वे (सर्पाणाम्‌) सर्पा के भरय जो (लोपाशः) कोई वनचर विशेष पु वह्‌ (्राहिवनः) 
प्रश्वि देवता वाला जो (कृष्णः) कले रंग का हरिण प्रादि है वह (राध्यं) रात्रिक 
लिय जो (ऋक्षः) रीछठ (जतुः) जतु नाम वाला भ्रौर (सुषिलोका) सुपिलीका पक्षी 
है (ते) बे (इतरजनानाम्‌) प्मीर मनुष्थों के प्रथं भौर (जहका) भगो का संकोच 


करने हारी पक्षिणी (बष्णवी) विष्णु देवता वाली जानना चाये ।(३६॥ 


भावायः- जो दिन भ्रादि कै गण वाले पञ्च पक्षी विशेष हैँ वे उस उस 

गण से जानने चाहिये ॥॥३६॥ । 
अन्यवाप्‌ इत्यस्य भरजापतिच्छ विः 1 प्रडंमासादयो देवताः । भरिग्जगती 

छन्दः } निषादः स्वरः ॥! 


न ~ काक च ऋ छ त छ क्च ` 


चतुरविंशोऽध्यांयं ८९६ 
फिर उक्ती धिपय को भ्रगले मन्त मं कटा दै 1 ॥ 
अन्यवापोऽदमासानासद्यां मयूरैः खपणैस्ते गन्धरषाामपामुदरो 


मासान्‌ कडयपौ रोदित्छषटूणाचीं गोरत्तिका तेऽप्सरसा पृत्यवऽ- 
सितः ॥ २७॥। 


पदायः- हे मनुष्यो ! तुम को जो (श्न्यवापः) कोफिला पक्षी है वह (शरदं 
भासानाम्‌) पलवाडों के प्रथं जो (ऋश्यः) ऋष्य जाति का मृग (मयूरः) मयुर भ्रौर 
(सखुपणः) अच्छे पंखों वाला विशेय पक्षी है (ते) वे (गन्धर्वाणाम्‌) गाने वालों के भौर 
(भ्पाम्‌) जलो के भे जो (उद्रः) जलचर गिगचा है वद्‌ (मासान्‌) महीनों के भ्रयं 
जो (कश्यपः) कचुप्रा (रोहित्‌) विशेष मृग (कृण्डणाची) कुण्डणाची नाम कौ वन 
पं रहने वाली ओर (गोलत्तिका) गोलत्तिका नाम वाली विशेष पशुजाति है (ते) वे 
(भ्रव्सराम्‌) किरण भ्रादि पदाथों के भ्रथं श्रौर जो (भ्रसितः) कलि गुणं वाला 
विशेष पशु है वह (सूत्यवे) मृत्यु के लिये जानना चाहिये ।३७॥ 
भावा्यंः--जो काल भ्रादि गुण वाले पञ्च पकी हैँ वे उपकार बाले हँ 
यह जानना चाहिये ॥३७॥ 
वर्पाहूरित्यस्य प्रजापतिः विः । वर्थादयो देवताः । स्वराडजगती छुन्वः । 
निषावः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को पगले मन्व में कहा है ॥ 
वपाहृतूनामाखः कशां मान्यास्ते पितृणां बलां यानगरो वदना 
कपिञ्जलः कपोत उलूकः शशस्ते निश्रत्यै वरुणायारण्यो 
मेषः ॥ ३८॥ ¦ ^ 


पदा्थ+- हे मनुष्यौ तुम को जो (वर्षाहूः) वर्षा को बुलाती है वहं मेड्की 
(तूनाम्‌) वसन्त भ्रादि ऋतुप्रों के पथं (भ्राखुः) मूषा (कशः) सिखाने योग्य कश 
नाम वाला पशु भ्रौर (मान्यालः) मान्याल नाभी विशेष जन्तु है (ते) वे (पितणाम्‌) 
पलना करने वालों के भयं (बलाय) वल के लिये (श्रजगरः) वड़ा साप (वसूनाम्‌) 
भग्न प्रादि वसुप्रों के भरथं (कपिन्नलः) कपिञ्जल नामक (कपोतः) जो कवूतर 
(उलूकः) उल्लू भोर (शकः) सरहा है (ते) वे (निष्छःरये) निति के लिये (बर- 
णाय) ० म ६२) मेढ़ा जानना चाहिये ॥३८॥ 

भजो ऋतु भ्रादि के गुण वाले पदु पक्षी विष 

गुणो से युक्त जानने चाहिये ॥३८॥ म स 
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९०० यजुरवदभाषाभाष्ये 
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हिवत्र इत्यस्य प्रजापतिश्छ' षिः । भादित्यादयो देवताः । स्वराटृत्रिष्ट्प्‌ 
छन्दः । भवतः स्वरः ॥ 


फिर उक्षो विषयं को भ्रगले भन्व मे कहा है ॥ 
चित्र॒ आदिल्यानारुष्टो धरणीवान्‌ वारधीनसस्ते मत्याऽजर॑ण्याय 


खमरो रुरू रोद्रः कपिः कूटर्दात्योहस्ते वाजिनां कामाय 
पिकः ॥३९॥ 


पदाथंः-हे मनुष्यो 1 तुम को जो (दहिवत्रः) चित्र विचित्र रंग वाला पद्यु 
विशेष वहु (भ्रादित्यानाम्‌) समय कं भवयवों के भ्र, जो (उष्ट्‌ः) ऊंट (धृणीवान्‌) 
तेजस्वि विशेष पशु भौर (वार्बानसः) कण्ठ मे जिस कं थन एेसा-बड़ा बहरा है (ते) 
वे सव (मत्ये) बुद्धि के लिये, जो (समरः) नीलगाथ वह्‌ (भ्ररण्याय) वन के लिये, 
जो (खुखः) मृगविशेष है बह (रोघ्रः) उद्र देवता बाला, जो (क्वयिः) क्वयिनाम का 
पक्षी (कूटः) मुर्गा प्रौर (दात्योहः) कौभ्रा ह (ते) वे (वाजिनाम्‌) घोड़ों के भं 
भौर जो (पिकः) कोकिला है वह (कामाय) काम के लिये भच्छे प्रकार जानने 
नच्‌[हि्ये ।1३९॥ 

भावाथः- जो सूयं श्रादि के गुण वाले पदु पक्षी विशेष है वे उस उस 
स्वभाव वाले ह यह जानना चाहिये ॥३९॥ 


खड्ग इत्यस्य प्रजापतिं विः । विष्वेदेवादयो देवताः ! शक्वरी छुदः । 





धेवतः स्वरः ॥ 
४ फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा ३ ॥ 
खड्गो वैश्वदेवः श्वा ष्णः कणो गंदेमस्तरधस्ते रक्ष॑सामिनद्राय 
सुकरः सिष्डो मारुतः कृकलासः पिष्का शङुनिस्ते श॑रव्याये 
विषां देवानां एषतः ॥४०॥ ध 


षदार्थः- हे मनुष्यो ! तुम को जो (खड्गः) उंचे रौर प॑ने सींग वाला गंग 

टै बह (वेश्वदेवः) सब विद्वानों का, जो (कृष्णः) काले रंग वाला (ववा) कता (कर्णः) 

। बड़ कानों वाला (गदभः) गदहा भ्रौर (तरक्षुः) व्याघ्र है (ते) वे सब (रक्षसाम्‌) 
। राक्ष दष्टिस्क हवपियों के भ्रं, जो (सुकरः) सुप्रर है वहं (इच्राय) शत्रुभों को 
९ विदाने बाले राजा के लिगे, जो (लिहः) सिह ह बह (भाख्तः) मर्त देवता वाला, 
(न जो (हृकुलासः) गिरगिटान (रि्यका) पिम्पङ्ा नाम की पक्षिणौ शरीर (शकुनिः) 
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पक्षिमा् है (ते) वे सव (शरव्यायै) जो शरवियों में कुशल उत्तम है उस के लिमे 
भरौर जो (पयतः) पृषज्जाति के हरिण ह वे (विश्वेषाम्‌) सव (देवानाम्‌) विद्वानों के 
प्रथं जानना चाहिये ॥४०॥ 

भावार्थः- जो सव पशु पक्षी सब गुण भरे है उनको जानकर 
ठयवहारसिद्धि के लिये सव मनुष्य निरन्तर युक्तं करं ॥(४०॥ 

इस भ्रष्याय में पशु पक्षी रिगने वालेऽसांप भ्रादि, वन के मृग, जल 
में रहने वाले प्राणी भ्रौर कीड़े मकोड़ रादि के गुणो का वर्णेन होने से इस 
प्रध्याय के भ्रथं की पिछले भष्याय में कहे हृए भ्रथं के साथ संगति है यह 
जानना चाहिये ॥ 


घय चोवीसवां भरष्याय समप्त हुध्रा ॥ 





% ओरेम्‌ # 


ग्रथ पठ्चविशोऽध्याय श्रारम्यतं 
-काग्ःन्कृःन - 
ओं विश्वानि देव सवितदैरितानि परांसव । यदधद्रं तन्नऽ आडुंव ॥ 


शादमित्यस्य भरजापतिच्छ षिः ! सरस्वत्यादयो देवताः 1 पूर्व॑स्य रिक्छक्वरी । ` 
भ्रादिदयानि्युत्तरस्य निच दतिदववरी चभ्वः । धैवतः ० ॥ | 


भव पज्वीसवं भष्याय का भ्रारम्भ है इसके प्रथम मनर म किसको क्यां 
करना चाये इस विषय को कहा है ॥ 


भाद दद्िरव॑कानदन्तमूलेदं बरत गन्द्थष्टम्याथस्रंखत्याऽ 
अग्रजिहं जिह्वायां उत्सादमवकरन्देन तालु वाजथहनुम्यामप आस्येन 
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हषणमाण्डाभ्यामू्‌ । आदित्यान्‌ इमश्भिः पर्थानं॑भनभ्यां चाव 
थिवी त्तौम्यां विदतं कनीन॑काभ्याथसुक्राय स्वाहा छष्णाय 
स्वाहा धार्याणि प्ष्माणयवार्था इक्षवोऽवार्याणि पक्ष्माणि पाया 
इक्षवः ॥ १॥ 


पदार्थः--हे भच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए विद्यार्थी जन । (ते) तेरे 
(दद्भिः) दातो से (ज्ञादम्‌) जिस में छेदन करता है उस व्यवहार को(बन्तमूलेः) दांतों 
कौ जड़ो रौर (वरस्वंः) दांतों कौ पायो से (रवकाम्‌) रक्षा करने वाली (रदम्‌) 
मट्टी को (दष्ट्स्याम्‌) डां से (सरस्वत्यं) विशेष ज्ञान वाली वाणी केलिये 
(गाम्‌) वाणी को (जिह्वायाः) जीम से (भग्र जिह्वम्‌) जीम के अगले भागको 
(भवक्रन्देन) विकलतारहित व्यवहार से (उत्सादम्‌) जिष भं ऊपर को स्थिर होती है 
उस (तालु) को (हनुभ्याम्‌) ठोढ़ी के पास के भागो से (वाजम्‌) भन्न को (भ्रास्येन) 
जिससे भोजन भादि पदां को गीला करते उष मुख से (रपः) जलो को (्राण्डा- 
भ्याम्‌) वीयं को भ्रच्छे प्रकार धारण करने हारे श्राण्डों से (बुदणम्‌) वीयं वर्षानि वाले 
पद्ध को (इमशुभिः) मुखम चांप्रोर जो केश भ्र्थात्‌ दाढ़ी उसे (्रादित्यान्‌) ` 
मख्य विद्वानों को (भ्याम्‌) नेत्र-गोलकों के उर जो भौं ह उन से (पन्थानम्‌) 
भागे को (यत्तम्यिाम्‌) जाने भ्राने से ( दयावापृथिवी) सूयं रौर भूमि तथा (कनीनका- 
भ्याम्‌) तेज से भरे हए काले नेर््रो के तारों के सद्‌ण गोनां से (विद्यतम्‌) विजुनी को 
) पि समभा हं । तु को (शुच्य) वीयं के लिये (स्वाहा) ्रह्मचयं क्रिया से भ्रौर 


0 


(हृष्णाय) विद्या खींवने तिये (स्वाहा) सुन्द रशीलगुक्त क्रिया से (पार्याणि) पूर 
करने योग्यं (पक्माणि) जो खव भ्रोर से लेने चाहिये उन कामों वा पलकों के ऊपर 
9 विश्न वा (धवार्याः) नदौ भ्रादि के प्रथम भोर होने वाते (इक्षव .) गन्नों के पौडे 
वा (भ्रवार्याणि) नदी भ्रादि के पिले किनारे पर होने बाले पदां (पक्ष्माणि) सव 
भरोर से जिनका ग्रहण करं वा लोम भोर (पार्याः) पालना करने योग्य (इक्षवः) 
ऊख जो गुड़ भादि के निमित्त है वे पदाथं भ्रच्छे प्रकार ग्रहण करने. चाहिये १ 


भावार्थः भ्रष्यापक लोग भने रिष्यों के भङ्गो को उपदेश से 
भरच्छे प्रकार पुष्ट कर तथा अर(हार वा विहार काभ्च्छ्‌ बोष, समस्त 
विद्यो की भ्राप्ति, भरखण्डित ब्रह्मचयं का सेवन भ्रौर रेश्वयं की भ्राप्ति 
करा के सुखयुक्त करे ॥१॥ 
{ वातमित्यस्य अ्रजापतिशऋ पिः । प्राणादयो देवता: । भुरगतिहाक्वपो छन्दसो ॥। 
4 ५ ०: धेवतः स्वरः ॥ 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व म कहा है ॥ 
वातं प्राणेनापानेन नासिंकेऽउपयाममध॑रेणोठन सदुत्तरेण मकाशे- 
नान्तरमन्‌काशचेन वां मिवे्यं मृध्नां स्त॑नयित्तुं निवापे नानि 
मसितष्कण विद्युतं कनीनैकाभ्यां कणौ भ्याोत्रं भोत्रौस्यां कणी 
तेदनीम॑धरकण्डेनापः श्ष्ककण्ठेन॑ चित्तं मर्याभिरदिंति रीष्णां 
निरति निजजैल्येन शीष्णां संक्रोरैः भाणान रेष्माण॑^स्तुपेनं ।॥२॥ 
पदार्थः-हे जानने को इच्छा करने वाले 1 मेरे उपदेश के ग्रहणएसेतु 
(्राणेन) प्राण भ्रौर (भ्रपानेन) भपान से (वातम्‌) पवन भ्नौर (नासिके) नासिका- 
च्रं भरौर (उपयामम्‌) प्राप्त हए नियम को (्रधरेण) नीचे के (भ्रोष्ठेन) भोष्ठ 
® (उत्तरेण) ऊपर फे (प्रकाशेन) भ्रकाशरूप श्रोठ से (सदन्तरम्‌) वीच में विद्यमान 
मूख भ्रादि ` स्थान को (घ्नूकाशेन) पचे से प्रकाश होने वाले भङ्ख से (बाह्यम्‌) 
बाहर हए भ्रङ्खं को (मूर्ध्ना) शिर से (निवेष्यम्‌) जो निए्चय से व्याप्त होने योग्य 
उस को (नि्बधिन) निरन्तर ताडगा के हेतु के साथ (स्तनयित्नुम्‌) शब्द करने हारी 
(भशनिम्‌) विजुली को (मस्तष्केण) शिर की चरवी भ्रोर नसो से (विद्य तम्‌) 
भ्रति प्रकाशमान विजुली को (कनीनकास्पाम्‌) दिपते हुए (कर्णाभ्पाम्‌) शब्द को 
सुनवाने हारे पवनों से (कणो ) जरसे श्रवण करता उन कानों को भ्रौ र (शोत्राभ्याम्‌) 
जिन गोल गोल चेदं से सुनता उन से (ध्रम्‌) धवणेन्दरिय भौर (तेदनीम्‌) वगा 
करने की क्षिणा (्रधरफण्ठेन) कण्ठ के नीचे के भाग से (श्रपः) जलो (गुष्ककण्ठेन) 
सूखते हए कण्ठ से (चित्तम्‌) विशेष ज्ञान सिद्ध कराने हारे भन्तः शूरण फे वर्ताव को 
(मन्याभिः) विशेष ज्ञान की क्रियाभ्रौं से (भ्रदितिम्‌) न विनाश कोप्राप्त होने वाली 
उत्तम बुद्धि को (कर्णा) शिर से (नि ऋ तिम्‌) भूमि को (निजजंल्येन)निरन्तर जीं 
सव प्रकार परिपक्व हुए (शीर्ष्णा) शिर भौर (संश :) भरच्छे प्रकार बुलावा्रो से 
(भराणान्‌) प्राणो को प्राप्त हो तथा (स्तुपेन) हिसा से (रेऽमाणम्‌) {सिक भरबिया 
भ्रादिरोग का नाश कर ।॥२॥ 
भावाः सव मनुष को चाहिये कि पहिली भ्रवस्था भे सम 
शरी र ्रादि साधनों से शारीरिक भौर भात्मिक वल को च्छे प्रक।र सिद 
करं भ्रौर भ्रविद्या दुष्ट सिखावट निन्दित स्वभाव भ्रादि रोगों कोस 
= त्र 
प्रकार हनन करे ।।२॥ 
मशक्षानित्यस्य 1 । इश्रादयो देवता; । भुरिवृतिश्छुग्दः । 
नेषादः स्वरः ॥ 
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किर उसी विषय को भरगते मत्र मे कहा है ॥ 
मककान्केरैरि््र स्वपसा वरन बृहस्पतिर शकुनिसादेन॑कृरम्मा- 
न्छफैराकरमणभस्धूराभ्यागृक्षकामिः कपिञ्ज॑ठान्‌ जवं जहू॑भ्या- 
मध्वानं बाहुभ्यां जाम्बीटेनारण्यमग्निम॑तिरूभ्यां पूषणं दोभ्यामश्वि- 
नावः सभ्या रद्र ९ रोराभ्याम्‌ ॥३॥ 


पवार्थः--हे मनुष्यो (केशः) शिर के वालो से (इन्द्रम्‌) एेश्वयं को (शकुनि- 
सदेन) जिससे पक्षियों को स्थिर कराता उस व्यवहार पे (एूर्मान्‌) कषुरं भ्रौर 
(मदकान्‌) मशकों को (स्वपसा) उत्तम काम भौर (बहिन) प्राप्ति कराने से (बृह- 
स्यतिम्‌) बड़ी वाणी के स्वामी विद्वान्‌ को (स्युराम्याम्‌) स्थूल (ऋक्षलाभिः) चाल 
भोर ग्रहणं करने भादि क्रियार्भो से (कपिञ्जलान्‌) कपिञ्जल नामक पक्षियों को 
(जङ्गाभ्याम्‌) जद्धारभो से (भष्वानम्‌) मागं भौर (जवम्‌) वेग को (भंसाभ्याम्‌) 
भुजा्पो के मूल भर्थात्‌ बगलों (बाहुभ्याम्‌) मूजाभों भरर (शैः) खुरो से (भाक 
मणम्‌) चाल को (जाम्बीलेन) जमुनी भ्रादि क फल से (्ररण्यम्‌) वन भ्नौर (श्रग्नम्‌) 
भग्ति को (भ्रतिरस्याम्‌) भर्तःव रचि प्रीति भौर इच्छा से (पूषणम्‌) पुष्टि को तथा 
(बोर्म्याम्‌) भुजदण्डो से (भरदिवनो) भ्रजा भौर राजा को प्राप्त होभो भ्रौर (रोरा- 
भ्याम्‌) कहने सुनने धे व जा होभो॥३॥ 

भावा्थः- मनुष्यों को चा वहूत उपायों से 
श्राप्ति भरौर विष्नों की निवृत्ति करे ॥३॥ ध च 

परननेरियस्य प्रजापति "धिः । प्रग्यादयो देवताः । स्वराद्धुतिषछ्ः ॥ 
भवम स्वरः ॥ 


प्ठिर किस को षया क्रिया करने योग्य है इस विषय को भ्रगते मण्व में कहा ६ ॥ 
अग्नेः भप्तिवायोनिक्षतिरिनद्रस्य तृतीया सोम॑स्य चतुध्यदित्ये 
पञ्चमो न्राण्ये पष्ठ मरुता थसप्तमी इहसपतरटमय्ैम्णो न॑वमी 
धातूदशमीन््रस्यैकादशी वरणस्य द्वादशी यमस्य॑ ्योदशी ॥४॥ 
पदार्थः हे मनुभ्यो तुम को (प्रनेः) भगिनि की (पक्षतिः ६ 
करने योग्य व्यवहार की भूत (वायोः ) ९वन शो 1 1 


भूल (इ्रस्य) सूयं को (वतीया) तीन को पूरा करने वाली क्रिया चन्द्रमा 
। को (तुया) चार को पुरा करने बाली (भ्रदिस्यं) भन्तरिक्च पाचवी 
ध 
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(इर्य) स्त्री के समान वत्त॑मान जो विजुलीरूप श्रम्नि की लपट उसके (षष्ठी) 
धटी (रताम्‌) पवनो फी (सप्तमी) सातवीं (बृहस्पतेः) वड़ो शी पालना करने 
वाले महत्तत्त्व की (्रष्टमौ) भ्राठवीं (शर्मणः) स्वामी जनों का सत्कार करने वाले 
फी (नवमी) नवीं (धातुः) धारण करने हारे की (क्षमी) दशमी (इन्द्रस्य) एेएवयं- 
वान्‌ की (एकादक्षी) ग्यारहवीं (वर्णस्य) भेण्ठ पुरुप की (दाशी) वारवीं भौर 
(यमस्य) न्यायावीश राजा की (त्रयोदशी) तेरहवीं क्रियां करनी चाहिये ॥४॥ 
भावार्थः-- हे मनुष्यो ! तुम को क्रिया के विशेष ज्ञान भ्रौर साधनों 
से भ्रग्नि रादि पदार्थो के गुणों को जानकर सव कार्यो की सिद्धि करनी 


चाहिये ॥४॥ 
इ्वरारन्योरित्यस्य प्रजापतिं पिः ! इन्द्रादयो देवताः । स्वरा इविकृतिशछन्वः ॥। 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर किसके भ्रथं कौन होती है इम विषय को भगले मन्म का है ॥ 
इनद्रान्योः पक्षतिः सर॑स्वत्यै निप॑क्षतिमि्रस्यं ठृतीयाऽपां चतुथी 
निच्रस्यै पञ्चम्यभ्रीपोमयोः षष्ठौ सर्पाणांथसप्तमी विष्णोरष्टमी 
पूष्णो नवभी त्वष्देशमीनद्॑सयेकादशी वरणस्य द्वादशी यम्य अयो- 
दशी दयावपृथिव्योदे षणं पाव विषां देवानाुततरम्‌ ॥५॥ 


पबाथंः- हे मनुष्यो 1 तुम लोग जो (इन्रारन्योः) पवन भ्रौर भरग्निकी 
(पक्षतिः) सब भ्रोर से ग्रहण करने योग्य व्यवहार की मूल पहिली (सरस्यष्ये ) 
वाणी फ लिये (तिषपस्षतिः) निष्चित पक्ष का मूल दूसरी (मित्रस्य) भित्र की 
(तृतीया) तीसरी (प्रपाम्‌) जलो की (चतुर्था ) चौयी (निच्छये) भूमि की (पंचमी) 
पांचवीं (भ्रग्नीषोमयोः) गर्मी सरदौ को उत्पन्न करने वाले भ्रग्नि तथा जल की 
(षष्ठी) छटी (सर्पाणाम्‌) सपं की (सप्तमी) सातवीं (विष्णोः) व्यापक ईष्वर फी 
` (प्रष्टमी) भाख्वीं (पुष्णः) पुष्टि करने वाले की (नवमी ) नवमी (त्वष्टुः) उत्तम 
दिपते हुए की (दशमी) दशमी (इन्द्रस्य) जीव की (एकादकी) ग्या रहवीं (वरुणस्य) 
धेष्ठ जन की (दादश) बारहवीं भौर (यम्य) न्याय करने वालेकीस्त्रीके लिये 
(अयोददी) तेरहवीं श्रिया है उन सब को तथा (चावापृथिव्योः) प्रकाश भ्रौर भूमि 
क (दक्षिणम्‌) दक्षिण (पादवेम्‌) भोर को भौर (विश्वेषाम्‌) सव (देवानाम्‌) 
विद्वानों ® (उत्तरम्‌) उत्तर 6 व ४५॥ 

, भावार्थः मनुष्यो को चा इन उक्त पदार्थो के विशो 

लिये भरने श्िधरभो को करके भ्रपने भने कामों को व ¢ 
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परुतामित्यस्य प्रजापति पिः 1 मरतादयो देवताः । निचुदतिधतिरछन्दः। 
षड्जः स्वरः 11 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
मरुतार्स्कन्धा विन्वेषां देवानां भ्रथमा कीकसा रुद्राणां द्वितीयां 
दिस्यानां वतीय! वायोः पुच्छमभ्रीपोमयोमासंदौ करञ्चो भ्रोणिभ्या- 
मिन्द्रा बरह्पती उरुभ्यां मित्रावरुणावसास्यामक्रमणः स्थूराभ्या 
बरं दु्ठाभ्यामरू ॥६॥ 
पदाथेः- हे मनुष्यो । तुम को (मरताम्‌) मनुष्यो के (स्कन्धाः) कधा 
(वि्वेषाम्‌) सब (देवानाम्‌) विद्वानों को (अधमा) पहिली श्रिया भौर (कोकसा) 
निरन्तर सिखावरटँ (द्राणाम्‌) रुमाने हारे विद्वानों की (द्वितीया) दूसरी ताडनरूप 
क्रिया (भ्रादित्यानाम्‌) भखण्डित न्याय करने वाले विद्वानों की (तृतीया) ती्षरी 
न्यायक्रिया (वायोः) पवन सम्बन्धी (पच्छम्‌) पशु की पूछ भर्थात्‌ जिससे पशु भ्रषने 
शरीर को पवन देता (भ्रग्नीषोमयोः) अग्नि भौर जल सम्बन्धी (भासदी) जो प्रकाश 
को देवे वे (श्र ञ्चो) कोई विशेष पक्षी वा सारस (भोणिभ्याम्‌) च॒तडों से (इन्त्रा- 
बृहस्पती) पवन भ्रौर सुं (ऊरभ्याम्‌) जांधों से (मित्रावरणो) प्राण भ्रौर उदान 
(्रल्यास्याम्‌) परिधूणं चलने वाले प्राणियों से (भ्राक्रमणम्‌) चाल तथा (कुष्ठाभ्याम्‌) 
निलोड़ प्रीर (स्थूराभ्यां) स्थूल पदार्थो से (बलम्‌) बल को सिद्ध करना चाहिये ।'६॥ 
भावाः मनुष्यों को मुजाभ्रों का वल, भ्रपने भङ्गं की पृष्टि, दुष्टों 
को ताडना भरौर न्याय का प्रकाड भ्रादि काम सदा करने चाहिये ॥६॥ 
पूवणमित्यस्य प्रजापतिष्छ विः । पुषादयो देवताः । निचुदष्टिदछन्वः । 
मध्यमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम कहा है॥ 
पूषणं वनिष्टुनान्धादीन्स्थूखगुदय। सर्पान्‌ ग॒दामिविंहतं आन्नैरपो ` 
वस्तिना दषणभाण्डाभ्यां वाजिन शेर्पेन प्रजा रेत॑सा चार्पान्‌ 
` पित्तेन परद्रान्‌ पायुना कूरमाञ्छकपिण्डे; ॥७॥ 


पदार्थः- है मनुष्यो | तुम (वनिष्टूना) मांगने से (पूषणम्‌) पृष्ठि करने 
बलि को (स्थूलगुदया) स्थूल गदेन्द्रिय के साय वत्तमान (भन्धाहीन्‌) भरे सपं को 
(गदाभिः) गृदेन्द्रिथो के साय वर्तमान (विह.तः) विशेष कुटिल (सर्पान्‌) स्पोँको 
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(्न््ैः) भातो से (श्रपः) जलो को (वस्तिना) नामि के नीचे के भाग से (वुषणम्‌) 


धण्डकोष को (भराण्डाम्याम्‌) भ्ांडों से (वाजिनम्‌) घोडा को (शेपेन) लिङ्ग भ्रौर 
(रेतसा) वीयं से (प्रजाम्‌) सन्तान को (पित्तेन) पित्त से (चाषान्‌) भोजनों को 
(भरदरान्‌) पेटके श्रंगोंको (पायुना) गुदेन्दियसे भ्रौर (ककपिण्डेः) णक्तियों से 
(कूशमान्‌) प्िखावटों को निरम्तर लेभ्रो ॥॥७॥ 

भावा्थः- जिस जिससे जोजो काम सिद्धहो उस उसभ्रङ्खवा 
पदाथ से वह्‌ वहू काम सिद्ध करना चाहिये ॥७॥ 

इन्दरस्थेत्यस्य प्रजापतिक् षिः 1 इन्द्रादयो देवताः 1 निचुदभिकृ तिश्छत्वः । 
| ऋषभः स्वरः ॥! 


फिर रिस किसके गण पशुभ्रोमे इस विषय को भ्रगले मन्व्रमें कट्‌! है॥ 
रस्य क्रोढोऽदिंतयै पाजस्यं दिशां जत्रबोऽदिस्थे भसन्जीमूतान्‌ 
हदयोपशेनान्तरिक्षं पुरीतता नभं उदरेण चक्रवाको मत॑स्नाभ्यां 
दिवं वृक्ाभ्याँ गिरीन्‌ प्ठाशिभिरुपलान ष्ठी वर्मीकान्‌ क्लोम- 
भि्लोमिरीरान्‌ दिराभिः सवन्तीहेदान ङुक्िस्या थ समुद्रमुरंण 
वैश्वानरं मस्मैना ॥८॥ ` 


पदायः- हे मनुष्यो 1 तुम को उत्तम यत्न के साथ (इन्द्रस्य) बिजुली का 
(कोडः) इवना (भ्रदित्ये) पृथिवी के लिये (पाजस्यम्‌) भ्रन्नों में जो उत्तम वह्‌ 
(दिक्ञाम्‌) दिणाभों की (जत्रयः) सन्धि भर्थात्‌ उनका एर दरे से मिलना (शदित्ये ) 
भखण्डित प्रकाश के लिये (भसत्‌) लपट ये सब पदाथं जानने चाहिये तथा (जीमूतान्‌) 
मेधो को (हूदयोपक्ेन) जो हरय मेँ सोता है उस जीव से (परीतता) हदयस्य नाड़ी 
से (भ्र-तरिक्षम्‌) हृदय क भ्रवकाश को (उवर्यण) उदर मं होते हुए व्यवहार से (नमः) 
जल भर (च कवाकी) चकई चकवा पक्षियों के समान जो पदाथं उन को (मतस्नाभ्याम्‌) 
गत्ते कै दोनो भोर के भागों से (दिवम्‌) प्रकाश को (व्क्काभ्याम्‌) जिन क्रियाम से 
भवगुणों का स्याग होता है उनप्रे (गिरीन्‌) पवंतों को (प्लाक्षिभिः) उत्तम भोजन 
भादि क्रियाभों से (उपलान्‌) दूक्रे प्रकार के मेषों को (प्ली्ञा) हृदयस्थ प्लीहा भ्रंग 
से (वल्मीकान्‌) मागो को (बलोमभिः) गीतेषन भोर (ग्लौभिः) हं तथा गलानि्ों चे 
(गुल्मान्‌) दाहिनी भोर उदर मे स्थित जो पदाथं उनको (हिराभिः) वदृतियो श्च 
(च्रवन्तीः) नदियों को (ह्दान्‌) खोरे बड़े जलाशयो को (शुक्षिभ्याम्‌) कोलों से 


(समुबरम्‌) भच्छे प्रकार जहां जल जाता उस समुद्र को (उदरेण) पेट श्रौर (भस्मना) 
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जले हए पदां का जो शेषभाग उस राख से (वैश्वानरम्‌) सब कि प्रकाश करने हारे 
भनि को तुम लोग जानो 115॥ 


भावार्थः जो मनुष्य भ्रनेक विद्याबोघों को प्राप्तं होकर टीक टीकं 
यथोचित भ्राहार भ्रौर विहारोंसे सबभ्रङ्खों को भ्रच्छेप्रकार पुष्ट कर 
रोगों की निवत्ति करंतोवे धमं रथं काम भौर मोक्ष को भ्च्छेप्रकार 
प्राप्त होवे ॥८॥ 
विधुतिभित्यस्य प्रजापतिच्छ षिः । पुषादयो देवताः । भुरिगत्यष्टिश्छन्दः । 
गारघारः स्वरः ॥ 


फिर किससे क्या होता है इष विषय को भरगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
विधूंति नाभ्या पृतर्रसेनापो यूष्णा मरीचीरविुडिभनींहारमूष्मणां 
शीनं वसया भुष्वा अश्मिहादुनीदषीक मिरस्ना रक्षाशसि चित्रा 
्ज्गनेकष्ाणि रूपेणं पृथिवीं त्वचा ज॑म्बकाय खाहां ॥९॥ ध 


पदार्थः हे मनुष्यो । तुम लोग (नाभ्या) नाभि से (विषृतिम्‌) विशेय करके 
धारणा को (धृतम्‌) घी को (रतेन) रस से (भ्रप.) जलो को (ष्णा) क्वाथ कयि 
रस से (मरीचीः) किरणों को (विग्रु्भिः) विशेषतरं पूरण पदार्थो से (नीहारम्‌) 
कुहर को (ऊष्मणा) गरमी से (शीनम्‌) जमे हए घी को (वसया) निवासहेतु जीवन 
8 (रष्वा) जिनसे सींचते हं उन भ्यां को (परश्भिः) भ्रासुमों से (ह्वादुनीः) 
शब्दों की भप्रकट उच्चारण-क्रियार्भो फो (दूषोकाभिः) विकारस्य क्रिया ते 
(चित्राणि) चित्र विचित्र (रक्षंति) पालना करने योग्य (प्रस्ना) खधिरादि पदा 
को (षङ्गेः) भगो भोर (श्पेण) रूप से (नक्षत्राणि) तारागण को भ्रौर (स्ववा) 
मांस रुधिर भ्रादि को ढांपने वाली खाल भ्रादि से (पृथिवीम्‌) पृथिवी को जानकर 
(धुम्बकाय) भ्रतिवेगवान्‌ के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी का प्रयोग भर्थात्‌ उच्चारण 
करो ॥ ९॥ 

भावाथंः- मनुष्यो को धारणा भ्रादि क्रियाभ्रोंसे खोटे भ्राचरण श्रौर 
रोगो की निवृत्ति भ्रौर सत्यभाषण भ्रादि धमं के लक्षणो का विचार कर 
भरवृत्त करना चाहिये ॥९॥ 

हिरण्यगभं इत्यस्य परनापतिष्ं षिः । हिरण्यगर्भो देवता ! त्रिष्टुप्‌ छम्बः। 
धवतः स्वरः ॥ 


। णव परमात्मा कसा हे इस विषय को प्रगते मन्त्र मे कषा है ॥। 
॥ ©€-0. ॥५॥८५1111८8|1॥ ©118\//811 \/8/8/188| (0॥661011. 10111260 0\/ 68010011 
म ० 9 


७ 
"वकर च. = क, वि 
नकि. > 3 न क 3 भ 


पञ््चविशोऽघ्यायः ६०९ 


०0060200 6 09000900 60909000 0 00900090 








हिरण्यगमेः समैवत्ेताग्र भुतस्य जातः पतिरेकं आसीत्‌ । 
स दधार पृथिवीं चामुतेमां कस्म देवाय हविषां विधेम ॥१०॥ 


पदार्थः- है मनूष्यो { जैसे हम लोग जो (हिरण्यगभः) सूर्यादि तेज वाले 
पदायं जिसके भीतर ह बह परमात्मा (जातः) प्रादुम्‌ त भ्रौर (भुतस्य) उत्पन्न हुए 
जगत्‌ का (एकः) भ्रसहाय एक (भग्र) भूमि भ्रादि सृष्टिसे पिले भी (पतिः) 
पालन करने हारा (भ्रासीत्‌) है भौर सव का प्रकाश करने वाला (भ्रवत्तत) वत्तंमान 
हुभरा (खः) वह (पृथिवीम्‌) भरपनी भ्राकषंण शक्ति से पुथिवी (उत) भौर (दयाम्‌) 
प्रकाण को (सम्‌ दाधार) भच्छे प्रकार धारण करता है तथा जो (इमाम्‌) इस सृष्टि 
को वनाता हुभरा भर्थात्‌ जिसने सृष्टि की उस (कस्म) सुख करने हारे (देवाय) 
प्राशमान परमात्मा के लिये (हविषा) होम करने योग्य पदाथ से (विषेम) सेवन 
का विधान करे वैसे तुम लोग भो सेवन का विधान करो ॥१०॥ 

भावा्थंः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! 

जिस परमात्मा ने भ्रपने सामथ्यं से सूयं भ्रादि समस्त जगत्‌ को बनाया भ्रौर 
घारण किथा है उसी की उपासना किया करो ॥१०।। 

यः प्राणत इत्यस्य प्रजापतिः पिः । ईइव रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

धंवतः स्वरः ॥ | 
फिर उसी विषय को भ्रगले मण्व्र मे कहा है ॥ 

यः भणतो निमिषतो ॑हित्वैक इद्राजा जग॑तो वभूवं । 
य शशं अर्प द्विपद्थतुष्पदः कसम देवाय हविषं विधेम ॥१२॥ 


पदाथः हे मनुष्यो ! जसे हम लोग (यः) जो सूयं (प्राणतः) श्वास लेते हुए 
भणी भ्रौर (निमिषतः) चेष्टा करते हृए (जगतः) संर का (महित्वा) बड़पन से 
(एकः) भसहाय एक (इत्‌) ही (राजा) भरकाश करने वाला (बभूव) होता है (यः) 
तथा जो (भरस्य) इस (द्विपदः) दो दो पग वाले मनुष्यादि भौर (चतुष्पदः) चार चार 
पग वाले गौ भादि प्ुरूप जगत्‌ का (ईश) भरकाश करता है उस (कस्मे) सुख करने 
. हारे (देवाय) प्रकाशक जगदीष्वर के लिये ( हविषा) ग्रहण करने योग्य पदार्थं वा 
व्यवहार से (विधेम) सेवन करं वसे तुम लोग भी भ्नुष्ठान किया करो ॥१९॥ 

भावायः-- टस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जो सूय नहोतो 
स्थावर वृक्ष भ्रादि भौर जङ्गम मनुष्यादि जगत्‌ भ्रपना अपना कामदेने को 
समथं न हो । जो सब से बड़ा सब का प्रकारा करने वाला भ्रौर एेदवयं की 
प्राप्ति का हेतु है वह्‌ ईदवर सब को युक्ति के साथ सेवने योग्य ३ ।११॥ 
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यस्येत्यस्य प्रजापतिश्च पिः । ईश्वरो देवता \ स्वराद्पङ्दितद्म्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ | 


फिर सूयं के वर्णन विपय को भ्रगले मत्व में कहा है ॥ 
यस्येमे ्िमर्वन्तो महित्वा यस्यं समुद्र सरयां सहाहुः । 
यस्येमाः पदिशो यस्यं बाहू कसं दैवाय हविषां विधेम ॥१२॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! (यस्य) जिस सूयं फे (महित्वा) बड़पन से (दमे) ये 

, (हिमवम्तः) हिमालय भ्रादि पवेत भ्राकपित भ्रौर प्रकाशित ह (यस्य) जिस के (सरया) 

स्नेह 8 (सह) साथ (समद्रम्‌) भच्छे प्रकार जिस मे जल ठरते ह उस भ्न्तरिक्ष को 

(भ्रा) कहते ह तथा (यस्य) जिस की (इमाः) इन दिशा भौर (यस्य) जिसकी 

(प्रदिशः) विदिशाभ्रो को (बाहू) भजाम के समान वत्तंमान कहते हँ उस (कस्मै) 

सुखहूप (देवाय) मनोहर सू्मण्डल कै लिये (हविषा) होम करने योग्य पदां से 
हम लोग (विघेम) सेवन का विधान करे एसे ही तुम भी विधान करो ॥१२॥ 


भावायेः-हे मनुष्यो ! जो सव से बड़ा सव का प्रकारा करते भ्नोर 
सब पदार्थो से रस का लेने हारा जिस के प्रताप से दिशा भौर विदिशाश्रों 
का विभाग होता है, वह्‌ सूर्ग्यलोक युक्ति के साथ सेवन करने योग्य है ।॥१२॥ 
य प्रार्मदा इत्यस्य प्रजा १तिच्छ विः । परमात्मा देवता । निच॒तुत्निष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उपासना किया ईश्वर क्या देता है इस विषय को भ्रगते मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
य॒ आत्मदा वैखदा यस्य विश्वंऽउपासते मश्षिपं यस्य देवाः । . 
यस्यं च्छायाऽमृतं यस्य॑ मृत्युः कस्म देवायं हविषां विधेम ॥१३॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो ! (यः) जो (भ्ात्मदाः) भ्रात्मा को देने भौर (बलबाः) 
बल देने वाला (यस्य) जिस की (प्रशिषम्‌) उत्तम शिक्षा को (विदेवे) समस्त (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग (उपासते) सेवते (य्य) जिसके समीप से सब व्यवहार उत्पम्न होते 
(यस्य) जिष का (छाया ) भाषय (भ्रमृतम्‌) भमृतस्वरूप भौर (यस्य) जिसकी भ्राज्ञा, 
का मंग (मृस्युः) मरण के तुल्य है उस (कस्म) सुखरूप (देवाय) स्तुति कै योग्य 
प्रमाहमा के लिये हम लोग (हविषा) होमने के पदार्थे से (विधेम) सेवा का विधान 

करं 11१३।1 
८ स: भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस॒ जगदीश्वर की उत्तम दिक्षा मे की हुई 
मर्यादा सूये भादि लोक नियम के साय वत्तमान दै, जिस सूयं के विना 
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पञ्चविंशोऽध्यायः । ६११ 


जल की वर्षा भरर अवस्था का नाश नही, होता वह सवितृमण्डल जिसने 
वनाया है उसी की उपासना सव मिलकर करे ॥१३॥ 
श्ना ल इत्यस्य भरजापतिच्छ चिः । यज्ञो देवता.। निचुञ्जगती छन्दः । 

निषादः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये इस विषय को 
भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


आ नों मद्राः क्रत॑वो यन्तु विखवतोऽदच्धासो अपरीतास उचिद॑ः । 
देवा नो यथा सदमिदवृधे अस॒न्नमायुबो रक्षितारो दिवेदिवे ॥१४॥ 


पदार्थः- हे विद्वानो ! जसे(नः) हम लोगों को(विदवत.) सव रोर से(भद्राः) 
कल्याण करने वाले (भ्रदश्धासः) जो विनाश को न प्राप्त हुए (भ्रपषरीतासः) भरौरों 
ने जो न व्याप्त किय भ्र्थात्‌ सव कामों से उत्तम (उद्भवः) जो दुम्खों को विनाश 
करते वे (क्रतवः) यज्ञ वा वुद्धि बल (श्रा, यतु) भ्च्छे प्रकार प्राप्त हों (यया) जसे 
(नः) हम लोगों कौ (सदम्‌) उस सभा को छि जिसमें स्थित होते है प्राप्त हए (भत्रा- 
युवः) जिन को भवस्या नष्ट नदीं होती बे (देवाः) पृथिवी भ्रादि पदार्थों के समान 
विद्वान्‌ जन (इत्‌) ही (दिवेदिवे) प्रतिदिन (वधे) वृद्धि के लिये (रक्षितारः) पालना 
करने वाले (श्रसन्‌) हो वैसा आचरण करो ॥ १४॥ 

भावार्थः सव्र मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान भ्रौर विद्वानों के संग 
से बहुत वुद्धिथों को प्राप्त होकर सव भ्रोरसे धमं का भ्राचरण कर नित्य 
सब की रक्षा करनेवाले होना चाहिये ॥ १४॥ 

देवानाभित्यस्य प्रजापतिं षिः 1 विद्वांसो देवताः । जगती छत्वः । 

निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है 11 

देवानां मद्रा खंमतिशरैजुयतां देवाना थरातिरमि नो निवत्ेताम्‌ । 
देवाना\सर्थसुप॑सेदिमा व॒यं देव। न आयुः भतिरन्तु जीवसे ॥१९॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! जसे (देवानाम्‌) विद्वानों की (भद्रा) कल्याणा करने 
बाली (सुमतिः) उत्तम बुद्ध हभ लोगों को भौर (ऋलुयताम्‌) कठिन विष्यो को 
खरल करते हुए (देवानाम्‌) देने वाते विह्टानो का (रातिः) विद्या अदि पदार्थो का 
देना (नः) हम लोगों को (भ्रमि, नि, वत्तताम्‌) सव भ्रोर से सिदध करे सव गणो से 
पूं करे (वयम्‌) हम लोग (देवानाम्‌) विद्रानों की (सख्यम्‌) मिता को (उप 
सेदिम) भन्छे भरकरार पावें (देवाः) विदान्‌ (नः) हम को (नीवसे) जीने $ लिये 
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(प्रायः) जिससे प्राणका धारण होता उस भ्रायुर्दा को (भ्र, तिरभ्वु) परी भुगावें 
वसे तुम्हारे भ्रति वर्ताव रवखं ।॥ १५॥ । 

मावा्ः- सव मनृष्यों को चाहिये कि पूर्णं शास्त्रवेत्ता विद्वानों के 
समीप से उत्तम वुद्धियों को पाकर ब्रहमचयं श्रा्रमसे भ्रायुको बढा के 
सदंव धार्मिक जनों के साथ मित्रता रक्खे ॥ १५॥ 
तान्पु्वयेत्य्य प्रजापतिं पिः ! विइवेदेवा देवताः । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा ३ ॥ 

तान्पवेया निविदं हूमहे वयं मग मित्रमदिंति द्षंमसिर्ष्‌ । 
अयेमणं वरुण सोम॑मश्विना सर॑स्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥ १६॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो जसे (वयम्‌) हम लोग (पुर्वया) भ्रगले सज्जनं ने स्वी- 
कार कौ हई (निविदा) वेदवाणौ से (क्षम्‌) चतुर (भ्रयंमणम्‌) पजापालक (रसि, 
धम्‌) न विनाश करने योग्य (भगम्‌) एेश्वयं कराने वाले (मित्रम्‌) सव के मित्र 
(दितिम्‌) जिस की वुद्धि कभी खण्डित नदीं होती उष (वर्णम्‌) श्रेष्ठ (सोमम्‌) 
एेए्वयंवान्‌ तथा (भ्रष्विना) पढ़ाने भोर पठने वाले को (हहे) परस्पर दिरस करते 
हए चाहते ह । जैसे (सुभगा) सुन्दर देश्वयं वाली (सरस्यती) समस्त विचा च 
पूणं वेदवाणी (नः) एमारे भोर तुम्हारे लिये (मयः) सुख को (करतु) करे वैसे (तान्‌) 
उन उक्त सज्जनो को तुम भी ९९ भरौर सुख करो ॥१६॥ 

भावाबः--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोमालङ्कार है । मनष्यों को चाहिये 
फिजोजो वेद मे कहा हुभ्रा कामहै उस उप का ¢ भ्नुष्ठान कर । जैसे 
भच्छे विद्यार्थी दूसरे को हिरस से भ्रपनी विद्या को बढ़ाते है वेसे ही सब 
को विधा बढ़ानी चाहिये । जसे परिपुणं वियुक्त माता भ्रपने सन्तानो 
को भ्रच्छी शिक्षा दे, विद्याभ्रों कौ प्राप्ति करा, उनकी विद्या बढाती दै वसे 
ही सव को सव के किये सुख देकर सव की वृद्धि करनी चाहिये ॥ १६॥ 

तन्न इत्यस्य गोतम षिः । चयुरदेवता । भूरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥॥ 
फिर कोन क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


तन्नो वातां मयोपु वातु मेषं तन्माता पृथिवी तसिता ग्रोः। ` 
तदग्राबाणः सोमतां मयोशुवस्तदं श्विना एतं धिष्ण्या युवम्‌ ॥१७॥ 


पदार्थः हे (भवना) पढ़ाने भ्रौर पर्ने हारे सज्जनो | (धिष्ण्या 
के समान चारण करने वाते (युवम्‌) तुम दोनों म लोगों ने जो (६ 
(श्यगुतम्‌) सुलो 1 जैत (नः) इम लोगों के लिये (बावः) पवन (तत्‌) उस (योभु) 
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सुख करने हा 0 (भेयंजम्‌) भोपधि की (वातु) प्राप्ति करे (तत्‌) उस भोषवि को 
(माता) मान्य देने वाली (प्‌थिवी) विस्तारयुक्त भमि तथा (तत्‌) उस को (पिता) 
पालना का हेतु (द्यौः) सूयं मण्डल प्राप्त करे तथा (तत्‌) उस को (सोमयुतः) भ्रोषधि 
भ्रौर रेष्वयं को उत्पन्न करने भ्रौर (मथोभुवः) सुख की भावना कराने हारे (ग्रावाणः) 
मेष प्राप्त करं (तत्‌) यह सव च्यवहार तुम्हारे लिये भी होवे ॥१७॥। 

भावार्थः- जिसकी पृथिवी के समान माता भौर सूयं के समान पिता 
हो वह सव भ्रोर से कुशली सुखी होकर सव कोनीरोणभ्रौर चतुर 
करे ।॥ १७॥ 

` तमीशानमित्यस्य गोतम ऋचिः । ईऽवरो देवता । भृ रिवित्रष्टुष्‌ छस्दः । 
धंवतः स्वरः ॥ 
फिर ईश्वर कंसा है भौर किस लिये उपासना के योग्य है इस विषय 
को भरगले मन्धमे कहा है ॥ 


तमीशानं जगतस्तस्थुपस्पतिं धियंजिन्वमव॑से हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा बेदसामसदू्धे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तय ।१८॥ 


पदा्थेः--हे मनुष्यो (वयम्‌) हम लोग (अवते) रक्षा भ्रादि के लिये (ङगतः) 
चर भौर (तस्थुषः) भवर जगत्‌ के (पतिम्‌) रक्षक (धियजिन्वम्‌) बुद्धि को तृप्त 
प्रसन्न वा शुद्ध करने वाले (तम्‌) उस भरण्ड (ईशानम्‌) सव को वश मे रखने वाते 
सव के स्वामी परमात्मा को (हमहे) स्तुति करते ह वह (यथा) जेसे (नः) हमारे 
(बेदसाम्‌) धनो की (बुधे) वृद्धि के लिये (पूषा) पष्टिकर्तां तया (रक्षिता) रका 
करने हारा (स्वस्तये) सुख कै लिये (पायुः) सब का रक्ञक (भ्रदधः ) नहीं मारने 
वाला (्रतत्‌) होवे वैच तुम लोग भी उस की स्तृति करो भ्रौर वह्‌ तुम्हारे लियि भी 
रक्षा भ्रादिका करने वाला होवे ॥१८॥ 

भावाः सब विद्वान्‌ लोग सव मनुष्यों के प्रति एेसा उपदेश करे 
कि जिस सवंदाक्तिमान्‌ निराकार सर्वत्र व्यापक परमेश्वर की उपासना हम 
लोग करे तथा उसी को सुख भरर एेश्वयं का बढाने वाला जानें, उभी की 
उपासना तुम लोग भी करो भौर उसी को सब की उन्नति करने वाला 
जानो ॥१८॥ 

स्वस्ति न इत्यस्य गोतम ऋषिः । ईश्वरो देवता । स्यराबृहती छन्दः ! 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये इस विषय को भ्रगले 
मन्वरमे कहा है॥ 
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स्वस्ति न इन्र इृद्श्रवाः स्वस्ति न॑ः पूषा विश्ववंदाः । 
खस्ति नस्ताश्यांऽअरिषनेमिः स्वस्ति नो इस्पतिंदेधातु ॥१९॥। 


पदाथः-हे मनुष्यो ! जो (वुद्धभवाः) बहुत सुनने वाला (इन्रः) परम 
एेष्व्ंवान्‌ ईश्वर (नः) हमारे लिये (स्वस्ति) उत्तम सुख जो (विदववेदाः) समस्त 
जगत्‌ मेवेददही जिसका घन है वह (पषा) सव कापुष्टिकरे वाला (नः). हम. 
लोगों कै लिये (स्वस्ति) सुख जो (ताश्यं.) घोड़े के समान (भरिष्टनेमिः) सुखो की 
प्राप्ति कराता हमरा (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) उत्तम सुख तथा जो (वृह- 
स्पतिः) महत्तस्व भ्रादि का स्वामी वा पालना करने वाला परमेश्वर (नः) हमारे 
लिये (स्वस्ति) उत्तम सुख को (दधातु) धारण करे वह तुम्हारे लिये भी सुख को 
धारण करे॥१९॥ 

भावा्ंः- मनुष्यों को चाहिये कि जसे भ्रपने सुख को चाहें वैसे भ्रौर 
के लिये भी चाहं जंसे कोई भी भरपने लिये दुःख नहीं चाहता वैसे आर के 
लिये भीन बाहं ॥१६९॥। 

पृषदश्वा इत्यस्य गोतम षिः । विद्वांसो देवताः ! जगती छन्दः 1 

निषावः स्वरः ॥ 


फिर कौन क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
` पृद्र्वा मरतः परिनिमातरः छमंयावानो विदथेषु जग्म॑यः । 
अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वँ नो देवा अवसागंमन्निह ।।२०॥ 


पवार्थः- जो (पूतिमातरः) जिन को मान्य देने वाला भ्रन्तरिक्ष माता के 
तुत्थ है.उन वायुपरों के समान (पूथदइवाः) जिन के पृष्टिभ्रादिसे सीचे भ्रञ्खो वाले 
घोड़ हँ वे (मख्तः) मनुष्य तथा (विदथेषु) संग्रामो मे (शुभंपावानः) जो उत्तम सुख 
को प्राप्त होने भ्रौर (जरमरयः) संग करने वाते (श्रग्निनिह्वाः) जिनकी परनिके ` 
समान ्रकाशित वाणी भ्रौर (सुरबक्षसः) जिन का रेवं वा प्ररणा भं दर्शन होवे 
एमे (विक्ष्व) समस्त (देवाः) विद्वान्‌ . (मनः) जन (भ्रवसा) रक्षा प्रादि के साय 
वत्तमान ह वे लोग (इह) इस संसार वा इस समय में (नः) हम लोगो को (भ्रा, 
भरगमन्‌) प्राप्त होर्वे ।२०॥ ¦ 

भावाथः-इस मन्व मे वाचकृलुप्तोपमालद्कार है। मनूष्यों को 
विद्वानों का संग सदैव प्रार्थना करने योग्य है । जै इष ज मे सव वायु 


भादि पदाथं सव मनुष्यों वा प्राणियों के जीवन के वैते इस ज 
| 1 चेतनां भ विन्‌ है ५२० हेतु है वेषे इक्त जगत्‌ 
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न न्न 
भ्रमित्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः 1 निचुतुध्रिष्टुष्‌ स्वः 1 
धंवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चादिगे इस विषय को धरगले मन्य में कहा है ॥ 
मद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा मद्रं ष॑र्येमाक्षभिंयजत्राः । 
स्थिररङैसतष्टुवासस्तनुभिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥२१॥ 


पवार्थः- हे (यजक्ाः) संग करने वाले (देशाः) विदानो । भ्राप लोगों के 
साथसे हम (कर्णेभिः) कानों से (भद्रम्‌) जिस से सत्यता जानी जवे उस वचन को 
(भडणुयाम) सुने (्रक्षभि,) ` भांखों से (भद्रम्‌) कल्याण को (पव्येम) देखे (स्थिरः) 
दृढ़ (भ्रगेः) भ्रवयवों से (तुष्टुवांसः) स्तुति करते हए (तनूभिः) शरीरों से (यत्‌) जो 
(देवहितम्‌) विद्वानों के लिये सुख करने हारी (भ्राणुः) वस्या है उस को (वि, भ्रगे- 
महि) भच्छे प्रकारं प्राप्त हो ।॥२१॥ 
भावा्ः--जो मनुष्य विद्वानों के साथ ते विद्वान्‌ होकर सत्य सुने, 
सत्थ देखं मौर जगदीश्वर की स्तुति करं तो वे बहुत भ्रवस्था वले हों । 
मनुष्यों को चाहिये कि भ्रत्य का सुनना, खोट देखना, मूः3ी स्तुति प्रार्थना 
प्रशंसा मौर व्यभिचार कभी न करे ॥२१॥ 
शक्षभित्यश्य गोतम ऋपिः । विद्वांसो देवताः । नरिष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 
फिर हमारे लिये कोन क्था करर एस विपय को श्रत्ते मन्व मेँ कहा है 1 
शतमिन्दु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूलायू । 
त्रासो यत्नं पितरो मरन्ति मा नो गध्या रीरिषतायुरगन्तोंः ॥२॥ 
पदाथः - हे (देवाः) विद्रानो । भराप के (श्रन्ति) समीप स्थित (नः) इम 
लोगों के (यत्र) जिस व्यवहार मे (तनूनाम्‌) शरीरो की (जरसम्‌) वृद्धावस्था श्नौर 
| (शतम्‌) सो (करदः) वषं पूरे हों उस व्यवहार को (नु) शीघ्र (चक्र) करो (यत्र) 
जह (पुनः) वुढापे छ ःलो से रक्षा करने वासे लङ्क (इत्‌) ही (पितरः) पिता 
॥ 1 ० होते ह उस्र (नः) हम ॒लोर्गो कौ (गन्तोः) चाल भोर 
भागुः/ भ्रवल्या का (मध्या) पूरी भरवस्था भोगने के बीच (मा, 
करो ॥२२॥ त 
मावायः- मनुष्यों को सदा दीघं काल भर्थात्‌ श्र प प्रमाणे 
< इतालीस वषं प्रमा 
ब्रह्मचयं सेवना चाहिये । जिससे पिता भादि के विद्यमान होते ही यी 
८६ 1 उनके भी लड्के हो जावे । प्रर जब सौ वषं श्ना 
तभा प 
क वृद्धावस्या होवे । जो बरह्मचये के साय कम से कम 
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पच्चीस वषं व्यतीत होवं उससे पीके भी भ्रतिषरैथुन करके जो लोग वीयं का 
नार करते हतो वे रोगसदहित निद्रुद्धि होके भरधिक भ्रवस्था वाले कभी 
नहीं होते ॥२२॥ 
भदितिरिस्यस्य भ्रजापतिष् षिः 1 द्यौरित्यादयो देवताः 1 न्रिष्टुष्‌ छन्दः ! 
ववत: स्वरः ॥ 


भव भरदिति शब्द के भरनेक भयं ह इस वियय को प्रगते मन्ध मँ कषा है ॥ 
अदिंतिर्घोरदिंतिरन्तरि ्षमदिंति्माता स पिता स पुत्रः । 
विं देवा अदितिः पञ्च जना अदिंतिजांतमदिंतिभनित्म्‌ ॥२३॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो तुम को (घौः) कारणरूप से जो प्रकाश वह (भविति) 
भ्रखण्डित (रन्तरिक्षम्‌) भ्न्तरिक्ष (भ्रदितिः) भविनाशी (माता) सव॒ अगत्‌ की 
उत्पन्न करने वाली प्रकृति (सः) बह परमे्ष्वर (पिता) नित्य पालन करने हारा भौर 
(सः) बह (पुत्रः) ईश्वर के पुत्र के समान वर्तमान (भ्रदितिः) कारणश्प से भर[व- 
नाशी संसार (विवे) समस्त (देवाः) दिभ्यगुण वले पृथिवी भ्रादि पदार्थं (अदितिः) 
कारणरूप से विनाशरहित (पच) पांच (जनाः) मनुष्य वा प्राण॒ (्रदितिः) कारण- 
रूप से भ्रविनाशी तथा (जातम्‌) जो कुठ उत्पम्न हुमा कार्यरूप जगत्‌ भौर (जनि- 
त्वम्‌) जो उत्पन्न होने वाला वह्‌ सव (श्रदितिः) कारणरूप से नित्य है यह जानना 
वा हये ॥२३।। 

आवार्यः- हे मनुष्यो ! भ्राप लोग जितने कुचं काय॑रूप जगत्‌ 

) देखते हो वह भरद्ष्ट कारण रूप जानो जगत्‌ का बनाने वाला क 
जोव, पृथिवी भादि तत्त्व जो उत्पन्न हृम्रा वा जो होगा भ्रौर जो प्रकृति 
वह॒ सब स्वरूप से नित्य है कभी इस का भ्रभाव नहीं होता भरौर यह भी 
जानना चाहिये कि भ्रमाव से माव की उत्पत्ति कमी नही होती ॥२३॥ 
मा न इत्यस्य थोतम ऋषिः । मित्रादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वर, । 
छर कौन हम लोगो कै किस काम को न करे इस विपय को 
प्रगते मन्त्र मं कहा है ॥ 


मा नां मित्रो वरुणो अय्येमायुरिन्रं ऋक्षा मरतः परिख्यन्‌ । 
यद्वानिनो देवजातस्य सप्तं, मवश्यामों पिद वीयांणि ।२५।। 


दा्थः- हे विद्रानो ! जैसे (2 प्राण॒ के समान भित (वरणः 
त शष्ठ (भयमा) भौर न्यायाधीश के घमान नियभ करने र 
(च्डयुलाः) महात्मा (मरतः) जन (नः) हम लोगोंकी (भागः) भराषर्दाको 
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(मा) मत (परिख्यन्‌) विनाश करावें जित से हम लोग (देवजातस्य) दिव्यगुणों से 
प्रसिद्ध (वाजिनः) वेगान्‌ (सप्तेः) घोड़ा के समान उत्तम वीर पुरष के (विदय) 
युद्ध में (यत्‌) जिन (वौर्थाणि) वलो को (प्रवक्ष्यापः) कहं उन का मत विनाश करावे, 
वसा भाप लोग उपदेश करे ॥२४॥ 

भावायः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जसे सव मनुष्य 
भरपने वलों को बढाना चाहं वसे भ्रौरोंकेभी बल को बढ़ाने की इच्छा 
कर ॥र४ा 

यन्तिखिजेस्यस्थ गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः ! निचृत्‌ तिष्टुष्‌ छन्दः ॥ 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे का है ॥ 

यज्निणिजा रेक्णसा भाैतस्य रातिं गुंभीताम्सुखतो नय॑न्ति । 


समाङ्जो मेम्ब॑दविशवरूप हन्दरपृष्णोः भियमप्येति पाथ॑ः ॥२९॥ 


पवारथः- (यत्‌) जो मनुष्य (निणिजा) सुन्दररूप भौर (रेक्णसा) धन से 
(भावृतस्य ) युक्त जन फी (रातिम्‌) देनी वा (गृभीताम्‌) ली हुई वस्तु को (मुखतः) 
भरागे से (नयन्ति) प्राप्त कराते तथा जो (मेम्यत्‌) प्राप्त होता इभा (सुप्राङ्‌) भच्छे 
प्रकार पृद्धने वाला (विइवरूपः) संषार जिस काल्प वह (भ्रजः) जन्म भ्रौर मरण 
भादि दोषों से रहित भ्विनाशी जीव (इन््ापुभ्णोः) विजुली भौर पवनं सम्बन्धी 
(धरम्‌) मनोहर (षाया) भ्रनन को (भ्प्येति) सव भोर से पाता है वे मनुष्य भ्रौर 
वह जीव सव भ्रानम्द को प्राप्त होते ६ ।।२५॥ ९ 

भवा्ंः--जो मनुष्य वन को पाकर भ्च्छे कामों भे खचं 
सव कामनाभ्ों को पाते है ।॥२५॥ = 

एष इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निचुश्जगती छष्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर किस के साथ कौन पालना करते योग्य है हस विषय को भगे 
मन्म कहा है 

एष छागं; पुरो अश्न वाजिनां पूष्णो मागो नीयते विवदेश्यः । 


अभिमि यत्पुरोडाश॒म्वैता वष्यदेन९ सौभवसायं जिन्वति २ ६॥ 
पाथः - विद्वानों को चाहिये छि जो (एवः) यहं (भर, 
२ यह (पुरः) प्रय देव्यः 
सब 1 भे उत्तम (पूष्णः) पृष्टि करने वाले का (८ वने व 
पदाय त भिन्न करता हृभा प्राणी (वाजिना) वेगवान्‌ (ग्रश्वेन) घोड़े ८ 
साय (नीयते) प्राप्त किया जाता भ्रौर (यत्‌) जिस (भ्रभिप्रियम्‌) सव भ्रोर स 
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मनोहर (पुरोडाशम्‌) पुरोडाश नामक यज्ञमाय को (भव॑ता) पहुचाते हुए घोड़े के 
साथ (स्वष्टा) पदार्थों को सूर्म करने वाला (एनम्‌) उक्त भाग को (सौश्रवसाय) 
उत्तम कीत्ति मान्‌ होने के लिये (इत्‌) ठी (जिन्वति) पाकर प्रसन्न होता है वह्‌ सदेव 
पालने योग्य है ॥२६॥ 
भावायंः- यदि भ्रश्वादिकों के साथ भ्रन्थ बकरी भ्रादि पचुभ्रोंको 

बढ़े तो वे मनुष्य सुख की उन्नति करे ।२६॥ 

यद्धविष्यमिस्यस्य प्रजापति षिः । यज्ञो देवता 1 त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 

फिर किससे कौन क्या करते है इस विषय को भ्रगते मण्वर्मेकष्टाहै॥ 

यद्धदिष्य्तुशो दँवयानं निमालंपाः पयेश्वन्नय॑न्ति । 
अनर पूष्णः भयमो माग एति यहन्ेवेभ्यं; मतिवेदयंन्नजः ॥२७।। 


पदाथः (यत्‌) जो (मानुवाः) मशुष्य (ऋतुः) ऋतु ऋतु के योग्य 
(हदिष्यम्‌) होम म चढ़ाने क पदां कै लिये हितकारी (देवयानम्‌) दिव्य गुण वाल 
विद्धानों कौ प्राप्ति कराने हारे (भ्रदवम्‌) शीघ्रगामी प्राणी को (त्रिः) तीनवार (परि, 
नयन्ति) सब भ्रोर प्डुचाते ह वा जो (भ्रन्न) इय संसार म (पुष्णः) पुष्टिसम्बन्धी 
(भ्रथभः) प्रथम (भागः) सेवने यं ग्य (देवेभ्यः) विद्रानों के लिये (यज्ञम्‌) सत्कार को 
(भ्रतिबेदयन्‌) जनाता हुप्रा (भ्रजः) विशेष पदु बकग (एति) प्राप्त होता है वह 
सदा रक्षा करने योग्य ६।।२७॥ 

भावार्थः जो मनुष्य ऋतु ऋतु के प्रति उनके गुणों के भ्रनुक्ल 
भ्राहार विहारो को करते तथा घोड़ा रौर बकरा भ्रादि पशु से संगत 
इए कामों को करते हँ वे भत्यन्त सुख को पाते ह ॥२७॥ 

होतेष्यस्य गोतभ ऋषिः 1 यज्ञो देवताः । निचतुत्रिष्टुष्‌ छम्बः । धैवतः स्वरः 1 


फिर मनुष्य क्या कर इस विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा. है ॥ 
होताध्वयुरावंया अग्निमिन्धो रवग्राभ उत श॒शस्ता सुविभः । 
तेन यत्तेन खरङ्छृतेन खिषटेन वक्षणाऽआ पृणध्वम्‌ ॥२८॥ 
पवायः-हे मनुष्यो | जंसे (होता) ग्रहण करने हारा वा (भ्रावयाः) 
जिस भ्रच्छे प्रकार यज्ञ संग म्रौर दन करते वह वा (भ्रग्निमिन्बः) भरगिनि को प्रदीप्त 
करने हारा वा (प्रावप्राभः) मेष को ग्रहण करने हारावा (शस्ता) प्रशंसा करने 
हारा (उत) भौर (सुविधरः) जिसके समीप भच्छे भ्रच्छे बुद्धिमान्‌ ह वह्‌ (भष्वयुः) 
ग्रहि यज्ञ का चाहने वाला उत्तम जन. लिस (स्वरक्तेन) सुन्दर सुशोभित क्रिये 
(्बष्टेन) सुन्दर भाव खे चाहे भौर (यक्ञ न) मिति हुए यज्ञ भ्रादि उत्तम कामस 
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(वक्षणाः) नदियों को पूणं करता भर्थात्‌ यज्ञ करने से पानी वर्षा उम वपं हुए जल 
से नदियों को भरता वसे (तेन) उस काम से तुम लोग भी (भ्रा, प्रृणष्वम्‌) भरच्छे 
प्रकार सुख भोगो ॥॥२८॥ 
भावार्थः--इस . मत्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य 

सुगन्धि भ्रादि से उत्तम. वनाये हए होम करने योग्य पदार्थो को भ्रग्निमें 
छोड़ने से पवन भ्रौर वर्षा जल प्रादि पदार्थो को शोध कर नदी नद भ्रादि 
के जलो की शुद्धि करते है वे सदव सुख भोगते हैँ ।॥२८॥ 

यूपन्रस्का इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । भुरिक्त्रिष्टुप्‌ छम्बः। 

` धैवतः स्वरः ।। 

किर वेक्याकरं दस विषय को भ्रगले मत्रे क्टाहै॥ | र 
युपव्रस्फाऽभत ये युपवाहाश्चषारं ये अंखयुपाय तक्षति । 
ये चार्वते पच॑न« सम्भरन्त्युतो तेषामभियुंिरमैऽहन्वतु ।॥२९॥। 


पार्थः-- (ये) जो (यूप्रस्काः) यज्ञखंभा ® छेदने बनाने (उत) भ्रोर (ये) 
जो (यूषवाहाः) यज्ञस्तम्भ॒को पहुंचाने वाले (श्रहवयूपाय) घोड़ा कै वांषने के लिये 
(चयालम्‌) खंभा के खण्ड को (तक्षति) काटे छंटते ये, च) भौर जो (श्रवते) 
घोड़ा कै लिये (पचनम्‌) जिस में पाक्‌ क्रिया जाय उस कामको (सम्भरन्ति) भच्छे 
प्रकार घारण करते वा पृष्ट करते (उतो) भौर जो उत्तम यतन करते ह (तेषाम्‌) 
उनका (प्रभिगृत्तिः) सव प्रकार से उम (नः) हमभ लोगों को (इन्वतु) व्याप्त भ्रौर 
प्राप्त होवे ।॥२६९॥ 

भावायंः- जो कारक रित्पीजन घोड़ा के वांघने भादि 
काठ से विशेष काम बनति' भ्रौर जो वैच घोडे भ्रादि परुभों की धन 
भरौर उन की सजावट की सामग्रियों को इकट ठा करते है वे सदा उद्यम 
करते हुए हम लोगों को प्राप्त होवे ।॥॥२९॥ 
उप ्रागादित्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः । भरिष्टुष्‌ न्वः । धवत; स्वरः ॥। 

फिर कौन ्िनिसे षया तेव इस विषय को भगे मण्त्र म कहा है ॥ 


उप मागातसुमन्यैषायि मन्म॑ देवानामाशाऽउपं वीतपृष्ठः । 
अन्वेनं विमा पयो मदन्ति देवाना पे च॑छमाः सुबन्धुम्‌ ॥२०॥ 


पदार्थः -जिसने (सुमत्‌) श्राप ही ( वेषानाम्‌) विद्र'नों का (वीतयष्ठाः 
षा धा भाग व्याप्त वह्‌ उत्तम व्यवहार (प्रधापि) त) प 
इने श्रौर (मे) मेरे (मन्म) विज्ञान को तथा (भाकशाः) दिशा दिणान्तरो को (उप 
ड 
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भ, भगात्‌) प्राप्त हो वा जिस (एनम्‌) इस भरत्यक्ष. व्यवहार के (भनु) भनुक्ल 
(देवानाम्‌) विद्वानों के बीच (पुष्टे) पुष्ट बलवान्‌ जन कै निमित्त (ऋषयः) मन्वों 
का भ्रथं जानने वाते (विघ्राः) घीरवुद्धि पूरुष (उप, मदन्ति) समीप होकर भ्रानन्द 
को प्राप्त होते ह उस (सुबन्धुम्‌) सुष्दर सन्दर भायो वाले जन को हम लोग 
(चम) उल्पन्न करे ।॥३०॥ 
भावाथंः- जो विद्वानों के समीप से उत्तम ज्ञान को पाके ऋषि होते 
है वे सब को विज्ञान देने से पृष्ट करते हँ जो परस्पर एक दूसरे की उन्नति 
कर परिपू्णे काम वाले होते हँ वे जगत्‌ के हितंषी होते है ॥३०॥ 
यदवाजिन इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवताः 1 त्रिष्टुप्‌ छम्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर कौन किनसे क्या करे हस विषय को भगते मन्व में कहा है ।। 
यद्वाजिनो दाम॑ सन्दानमरवेतो या शीपेण्या रशना रज्जुरस्य । 
यद्रा घास्य भगरंतमास्ये वण सवां ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥२१॥ 


पदाथः है विद्वन्‌ । (वाजिनः) प्रस्त वेग वाले (प्रस्य) इस (भ्र्वतः) 
बलवान्‌ घोड़े का (यत्‌) जो (बाम) उदरवन्धन भ्र्थात्‌ तंगी भौर ( संदानम्‌) भगाडी 
` पृष्ाड़ी पैर घरादिमे वांषनेकीर्स्ती वाया) जो (ीर्षण्या) शिरर्मे होने वाली 
( मुह मे ग्याप्त (रज्जुः) रस्सी महेरा भ्रादि (यत्‌, वा) भ्रयवा जो (भरस्य) 
इस धोडं के (धास्ये) मुख मे (तृणम्‌) घास दूब भ्रादि विशेष तृण (प्रभृतम्‌) उत्त- 
मतासे धरी हो (ता) वे (सर्वा) स पदार्थं (ते) तेरे हो भौर यह उक्त समस्त वस्तु 
(ष) ही (देवेषु) विद्वानों में (प्रपि) भी (स्तु) हो ।।३१॥ 

भावायः- जो मनुष्य घोड़ों को भच्छी शिक्षा कर उनके सब भङ्खों 

के बरघन सुन्दर सुन्दर तथा खाने पीने क शष्ठ पदायं भ्रौर उत्तम उत्तम 
भरोषष करते ह वे शवं को जीतना भ्रादि काम सिद्ध कर सकते ह ।।३ १॥ 

यदश्वस्येत्यस्य गोतम ऋषिः । यजो देवता । निचुतुत्नष्टष्‌ छन्दः 1 धैवतः स्वरः ।1 


र कंते कौन रक्षा करने योग्य है इस विषय फो भरगते मन्त मे कहा है ॥ 
यद॑स्य क्रविषो मक्षिकाश्च यद्रा स्वरो खधितौ रिप्तमस्ति | 
यद्धस्तयोः मितुयन्नखेषु सर्वा ता ते अपिं देवेषवरतु ॥३२॥ 

पार्थः है मनुष्यो । (यत्‌) जो (मक्षिका) मक्ली (कविषः ते 
(भ्रण्वस्य) शीघ्र जाने वाते घोड़े का (भराज्ञ) भोजन करती 4 न सिर 


भादि खाती (बा) प्रणव! (यत्‌) जो (स्वरौ) स्वर (स्वधितौ के ५ 
मान है वा (शमितुः) यज्ञ करने हारे के (हस्तयोः) धः मे (5 स 
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॥ ~+ ~ 





प्राप्त भ्रौर (यत्‌) जो (नखेषु) नखों में प्राप्त (रस्ति) है (ताः) वे (सर्वाः) सव 
पदाथं (ते) तुम्हारे हों तथा यह समस्त व्यवहार (देवेषु) विद्वानों मे (भ्रपि) भी 
(भर्तु) होवे ३२ 
भावाथंः-- मनुष्यों को एेसी धुडशाल में घोड़े वांधने चाहिये जहां 

इनका रुधिर भ्रादि मांछि भ्रादि न पीव । जसे यज्ञ करने हारे के हाय में 
लिपटे हुए हवि को वोन भ्रदि से धुडति है व॑पे ही घोड़े भ्रादि पशुभ्रोंके 
शरीर भं लिपटी धूलि प्रादि को नित्य चड़ ॥३२॥ 
यद्ूवध्यमित्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निचुतुच्िष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 

फिर कौन किसलिये क्या न करं इस विषय को भगे मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
यटूर्वध्यमुदरस्याप्ाति य आमस्य विपो गन्धोऽअसिति । 
सुकूता तच्छमितारः कृण्वन्तूत मेषं शृतपाकं पचन्तु ॥३३॥। 


पदा्थः--टै मनुष्यो । (उदरस्य) पेट क कोष्ठ से (यत्‌) जो (अवध्यम्‌) 
मलीन मल (भ्रपवाति) निकलता भौर (यः) जो (रामस्य) न पचे कच्चे (विषः) 
लाये हए पदां का (गन्धः) गन्व (भ्रस्त) है (तत्‌) उस को (शमितारः) शान्ति 
करने भ्र्थात्‌ भ्राराम देने वाले (बुक्ता) भ्रच्छा सिद्ध (क्ण्वन्तु) करे (उत) भ्रौर 
(मेषम्‌) पवित्र (श्टतपाकम्‌) जिसका सुन्दर पाक्‌ वने उस को (पचन्तु) 
पके ॥३३॥ 
भावाथः- जो लोग॒यज्ञ करना चाहें वे दुगेन्धयुक्त पदाथं को छोड़ 
सुगन्वि भादि युक्त सुन्दरता से बना पाक कर श्रग्नि में होम करर वे जगत्‌ 
का हित चाहने वलि होते हँ ॥३३॥ 
यत्ते गा्रादित्यस्य गोतम षिः । यजो देवता । भूरिर्प्रिष्टुष्‌ छन्वः । 
धेवतः स्वरः ॥। 
षरि मनुष्यको किससेक्या निकालना चाहिये इस विषय को भरगते 
मन्व मे कहादै॥ 
यतते गा्ाद्ग्निनां पच्यर्मानादमि शुखं निहतस्यावधावति । 


मा तद्भूम्यामाभिषन्मा तर्णेषु देवेभ्यस्तदुशद्‌भ्यो रातमस्तु ॥३४॥ 


पदार्थः--हे मनुष्य । (निहतस्य) निश्चय से श्वम किये हए (ते 

(भग्निना) मरन्तःकररखूप तेज से (पच्यभानात्‌) पकाये जाते (गात्रात्‌) व 
जो (शूलम्‌) शीघ्र बोघ का हेतु वचन (प्रभ, भवधावति) चारों भ्रोर से निकलता 
. द (तत्‌) वह (भूम्याम्‌) भूमि प्र (मा, भ्रा, धिषत्‌) नहीं भ्राता है तथा (तत्‌) वह्‌ 
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(दृणेषु) तृणों पर (मा) नहीं भ्राता किन्तु वह तो (उकशदृभ्यः) सत्पुरुय (देवेभ्यः) 
विद्वानों के लिये (रातम्‌) दिया (भ्रस्तु) होवे ।।३४॥ 

भावाः है मनुष्यो ! जो ज्वर भ्रादिसे पीडित भ्रङ्खहों उनको 
बे्यजनो से नीरोग कराना चाहिये क्योकि उन वै्यजनों से जो भरौषधघ 
दिया जाता है वह रोगी जन के लिये हितकारी होता है ।॥२३४॥ 

ये वाजिनभित्यस्य गोतम षिः 1 विश्वेदेवा देवताः । स्वराट्‌त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 

फ़िर कोन रोकने योग्य है इस विषय फो भ्रगले मघ्व में कहा है ॥ 
ये वाजिनं परिपस्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरमिनिहैरेतिं । 
ये चार्व॑तो मार्सभिश्षायुपासंत उतो तेषाममिगत्तिने इन्वतु ।॥३५॥ 


पवार्थः- (ये) जो (प्रवतः) बोडे ® (भांसभिक्षाम्‌) मांसके मांगने की 
(उपासते) उपासना करते (च) भौर (ये) जो घोड़ा को (ईम्‌) पाया हुमा मारने 
योग्य ॒(्राहुः) कहते है उन को (निः, हर) निरन्तर हरो, दूर पहुंबाभ्रो (ये) जो 
(वाजिनम्‌) वेगवान्‌ घोड़ों को (पवपरम्‌) पक्का सिखा के (परिपश्यन्ति) सव भोर से 
देखते हं (उतो) भौर (तेषाम्‌) उन॒का (सुरभिः) भच्छा सुन्व भ्रौर (पभिगूतिः) 
सब भ्रोर से उद्यम (नः) हम लोगों को (इन्वतु) प्राप्त हों उन के भ्रच्चे काम हमको 
्राप्त हां (इति) इस प्रकार दुर पहुंवाभ्रो ।३५॥ 

भावायः-जो घोड़े भ्रादि उत्तम पञुभों का मांस खाना चाहें वे 
राजा भादि श्रष्ठ पुरुषों को रोकने चाहिये जिस से मनुष्थों का उद्यम सिद्ध 
हो ॥३५॥ + 

यन्नीक्षणमित्यत्य गोतम षिः । यज्ञो देवता । भुरिष्‌ पदिक्तद्न्दः । 
| पंचमः स्वरः ॥ 
फिर किस को कया देखना चाहिये इस विपय को भ्रगते मन्त्र मेँ कहा है।। 

यन्नीक्षणं मारस्पच॑न्या उखाया या पान्णि युष्ण आसेचनानि । 


उर्मण्याऽपिधानां चरूणामडः सूनाः परिभूषन्त्यश्व॑म्‌ ॥३६॥ 


पदाथः- (या) जो (ऊष्मण्या) गरमियों भे उत्तम (भ्रपिधाना) डांपने 
(पतेचनानि) भौर सिचाने हारे (पात्राणि) पात्र वा (यद्‌) जो (मांसचन्याः) माष 
जिस में पकाया जाय उस (उखायाः) बटलोई का (नीक्षणम्‌) निकृष्ट देखना वा 


4 (चरूणाम्‌) पार्तो क (पद्भूः) लक्षणा किये हुए (सूनाः) प्रसिद्ध पदां तथा (युष्णः) 

(4 न्ग > 
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बढ़ाने वाले के (श्रवम्‌) घोड़े को (परि, भषन्ति) सव शरोर से षुशोभित करते दैवे 
, सब स्वीकार करने योग्य हु 1३६1 
भावार्थः यदि कोई घोड़े भ्रादि उपकारी पदुभ्रों भौर उत्तम पक्षियों 
का मांस खार्वे तो उन को यथापराध प्रवद्य दण्ड देना चहिये 1३६॥ 
मास्वेत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः । स्वराट्पङ्‌क्तिदछन्दः । 
पंचमः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्यों को मांस न खाना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन््र म कहा है ॥ 
मा त्वागिनिध्वेनयीद्भूमग॑न्धिर्माखा ्राजन्तयमि रिक्त जिः । 
इष्टं वीतमभिगूर्तं वपंटतं तं देवासः भतिं छभ्णन्त्यश्व॑म्‌ ॥ २७॥ 


पदा्थंः- हे मनुष्यो ! जंसे (देवासः) विद्टन्‌ जन जिस(इष्टम्‌) चहि हए (वीतम्‌) 
पराप्त (भ्रभिगरतेम्‌) चारो भोर से जिस में उद्यमं किया गया (वषट्‌कूतम्‌) एेसी क्रिया 
से ` सिद्ध हए (अश्वम्‌) वेगवान्‌ षोड को (प्रति गुस्णन्ति) प्रतीति से ग्रहण करते 
उस को तुम (भ्रमि) सव भ्रोर से (विक्त) जनो (त्व) उक्ष को (शूभगन्विः) धुरं 
म गन्व जिस का वह्‌ (भ्रग्निः) भ्रज्नि (मा) मत (ध्वनयीत्‌) न्द करे वा (तम्‌) उ 
को (जघ्रिः) जिस से किकी वस्तु को सुःघते ह बह (भजन्ती) चमकती हुईं (उखा) 
बटलोई (मा) मत हिसव वि ॥॥३७॥ | 

भावा्ः- हे मनुष्यो ! जेषे विद्वान्‌ जन मांसाहारियों को निवृत्त 
कर घोड़ा भादि पशुओं की वृद्धि भ्रौर रक्षा करते वेषे तुम भी करो 
भ्रोर भरन्ति भ्रादि के विघ्नों से भ्रलग रक्खो ॥॥३७॥ 


निक्रमणमिस्यस्य गोतम ऋषि, 1. यज्ञो देषता । विराट्‌ पडक्तिरथन्दः 1 
पंचमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले म्र मे कटा है ॥ 
निक्रमणं निषदंनं बिवततेनं यच्च पदवींशमवेतः । 
यञ्चं पपा यज्व घासि जघास सवां ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥३८॥ 
पदार्थः हे विदान्‌ जो (ते) तेरे (शवेतः) घोड़े का (निक्षमणम्‌ निकलना 
(निषदनम्‌) वेठना (विवत्तनम्‌) विशेष कर वर्तव वत्तना (च) भ्रौ र (यत्‌) जो 
(पड्बीशम्‌) पदा (यत्‌, च) भरोर जो यह (पो) पीता (यत्‌, च) भौर जो 


(षाम्‌) षास (जघास) लाता (ताः) वे (सर्वा) सव काम यत्ति के 
सव (देवेषु) दिभ्य उत्तम गुण वालो मे (भ्पि) भी (मसो हे ! ३९ द र 
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भावाथः-हे मनुष्यो । भ्राप घोड़े भ्रादि पशुभों को भ्रच्छी रिक्षा 
तथा खान पान के देने से भरपने सव कामों को सिद्ध किय! करो ॥३०८॥ 
यवरवायेत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः । विराट्पदि्द्न्दः । 
पंचमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मग्र मे कहा है ॥ 
यदश्वाय बासं उपस्तृणन्त्यधीवासं या हिरण्यान्यस्मै । 


संदानमर्वन्तं पड्बीशं पिया देवेष्वा यामयन्ति ॥३९॥ 


पवार्थः- हे मनुष्यो ! भाप (परस्मै) इस (्रश्वाय) घोड़े के लिये (यत्‌) जो 
(वासः) वस्र (भधोवासम्‌) घारजामा (सम्दानम्‌) मुहेरा भ्रादि भौर (या) जिन 
(हिरण्यानि) सुवणं के बनाये हए भाभूषणों को (उपस्तृणस्ति) ढापते वा जिस 
(पड्बीशम्‌) परो घे प्रवेश करते भौर (भरवन्तम्‌) जाते हुए घोड़े को (भ्रा, यामयन्ति) 
भरच्छे भकार नियम मे रखते है वे सव पदार्थं भोर काम (देवेषु) विद्वानों मे (प्रिया) 
भ्रीति देने वाते शो 11३९॥ 
भावावंः- जो मनुष्य घोड़े भ्रादि पयुप की यथावत्‌ रक्षा करके 
उपकार लेवे तो बहुत कायो की सिद्धि से उपकारगुक्त हों ॥३९॥ 
यत्त इत्यस्य गोतम ऋपिः ! यज्ञो देवता । भुरिक्त्रिष्टुप्‌ छुग्वः । धंवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले म्र मेँ कडा ह ॥ 
यत्ते सादे मसा शूकृतस्य पाष्ण्यां वा कर्ंया वा तुतोद । 


सूचेव ता हविषौ अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्म॑णा सूदयामि ॥४०॥ 


पदार्थः -हे विदन्‌ ¡ (ते) भाप फ (सादे) बैठने के स्थान में (महसा) बड- 
प्मन से (वा) भ्रयवा (शरकृतस्य) जल्दी सिखाये हुए घोड़े के (कशया) कड़े घे (यत्‌) 
जिस कारण (पाण्या) पयुली भादि स्यान (वा) वा क्लां मे जो उत्तम ताडना 
भादि काम वा (तुतोद) साधारण ताडना दैना (ता) उन सब को (भ्रष्वरेषु) यज्ञो में 
(हविषः) होभने योग्य पदायं सम्ब्धौ (स्‌ चेव) जंभे स चा प्रणा देती वसे करते 
हो (ता) वे (खर्वा) सब काम (ते) तेरे लिये (बरह्मणा) घन से (ुदयाभि) प्राप्त 
करता हं ॥४०॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे यज्ञ के साधनों 
हमने योग्य पदार्थो को भग्न म्र रणा देते है वैसे ही घोडे भ्रादि ८. 
को भरच्छी पिक्लावट की रीतिसेप्रोरणादे्वे॥४०॥ ` 
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चतुस्तरशदित्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । धिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगते मन्व्र मे का है ॥ 
चतुसिःशृ्राभिनं देववन्धोवेद्ीरश्व॑स्य स्वधिंतिस्स्मेति । 
अच्छिद्रा गात्रा वयुनां इणोतु परष्यर्रनुषठुष्या बि श॑स्त ॥४१॥ 


पवार्थः- हे मनुष्यो । जसे घुड़चदढ़ा चाबुकी जन (वेवदभ्योः) जिस छै विद्धान्‌ 
वन्धु के समान उस (वाजिनः) वेगवान्‌ (भ्रदवस्य) घोड़े की (चलुस्तरबात्‌) चौतीस 
(वङ्कः) टेढ़ी मेदी चालों को (सम्‌, एति) च्चे प्रकार प्राप्त होता भौर (भरष्छि्रा) ` 
छेद भेद रदित (गात्रा) भङ्गं भ्रौर (वयुना) उत्तम ज्ञानां को (कृणोतु) करे वैसे 
उस के (परष्परः) प्रत्येक ममंस्थान को (भ्रनुधुभ्य) धनु्ूलता से बजाकर (स्वधितिः) 
वर के समान वत्तंमान तुम लोग रोगों को (वि, शस्त) विशेपता चै छित्न भिन्न 
करो ४१ 

भावा्थः--हे मनुष्यो 1 । जसे घोड़ों को सिखाने वाला चतुर जन 
चौतीस चित्र विचित्र गतियो को घोड़ को पहुंचाता श्रौर वै्यजन प्राणियों 
को नीरोग करताहैवसे ही भ्रौर पदुभरोंकी रक्षा से उन्नति करनी 
चाहिये ॥४१॥ 
एकस्स्वष्टुरित्यस्य गोतम ऋषिः ! यजमानो देवता । स्वराद्पङ्क्तिदयुस्दः ! 
पंचमः स्वरः ॥ 
फिर किस प्रकार पञयु सिखाने चाहिये इस विपय को भरगते मन्त्र में कहा है ॥ 

एकृस्तवष्ुरंस्या विशस्ता द्वा य्तारं मवतस्तथ॑ऽऋतुः । 
या ते गात्राणाम्तुया कृणोमि ताता पिण्डानां भ जुंहोम्यभ्नौ [४२ 

पदा्ंः- हे ल { जसे (एकः) भकेला (चतुः) वसन्त श्रादि ऋतु (त्वष्टुः) 
शोभायमान (भ्रदवस्य) घोड़े का (विशस्ता) विशेष करके खूपादि का मेद करने वाला 
होताहैवा जो (वा) दो (यन्तारा) नियम करने वाते (भवतः) होते है (तथा) वैसे 
(या) जिन (ह) रा भङ्गा वा (पिण्डानाम्‌) पिष्डोंके (चतुथा) 
ऋतु सम्बन्ध। पदाथ) को मे (कृणोमि) करता ह (ताता) उन उन को 
म (भ्र, जुहोभि) होमता हं ॥४२॥ (५.१ 

भावाथः- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जैसे घोड़ो के 


सिखाने वाले ऋतु ऋतु के प्रति घोड़ों को श्रच्छा रि वैस 
विदयाधि्ों को क्रिया करना सिखलाते है वा जसे पनि सन 
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कर पवन की शुद्धि करते है वैसे विद्यारूपी भ्रग्नि में भरविद्यारूप भ्रमो को 
होम के भ्रात्माभ्ों की शुद्धि करते ह ।॥४२॥ 
मात्वेत्यस्य गोतम ऋषिः । प्रास्मा देवता । निचुत्ध्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


फिर मनृष्यों को भ्रात्मादि पदां कंसे शुद्ध करने चाहिये इस विषय 
को भरगले मन्व्रमेंक्हादै॥ 


मा त्वा तपत्‌ प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व आ तिष्ठिपत्ते । 
मा तं गृष्लुर॑विशस्तातिहायं छिद्रा गात्राण्यसिना मिभरू कः ॥(४२॥ 


पदा्थः--हे विद्वान्‌ (ते) भ्रप का जो (श्रियः) प्रीति वा आनन्द देने वाला 
वह (भ्रात्मा) श्रना निज रूप भ्रात्मतत्व भी (भ्रपिपन्तम्‌) निश्चय से प्राप्त होते 
हुए (स्वा) प्राप को (भ्रतिहाय) भ्रतीव चोड के (भा, तपत्‌) मत संताप. को प्राप्त 
हो (स्वधितिः) द (ते) प्राप के (तःवः) शरीर के वीच (मा, तिष्ठिपत्‌) मत स्थित 
करावे प्राप के (चछि्रा) चिन्न भिन्न (गात्राणि) भङ्गो को (श्रविरास्ता) विशेषन 
काटने भ्रौर (गृध्नुः) चाहने वाला जन (मा) मत स्थित करावे तथा (श्रसिना) तल- 
बार से (मिथू) परस्पर मत (कः) चेष्टा करे ॥४३॥ 

भावार्थः- सव मनुष्यों को चाहिये कि भ्रपने श्रपने भ्रात्मा को लोक 
भन डाले किसी के उपर वज्र न छोड भ्रौर किसी का उपकार किया हृश्रा 
न नष्ट किया करं ॥४३॥ | 


न वा इत्यस्य गोतम ऋषिः । भ्रार्मा देवता । स्वरराट्पङ्क्तिरछन्दः 1 पंचभः स्वरः ॥1 


फिर मनुष्यो को केसे रय निर्माण करना चाहिये इपर विषय को 
भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


न वाऽखऽपतन्ियसे न रिष्यसि दे्वो२।ऽददेपि पथिभिः सुगेभिः । 
हरी ते युञ्जा पएप॑तीऽथभूतायुपास्थाद्वाजी धुरि रासंमस्य ॥४४॥ 


पदायं,--हे विद्वान्‌ । यदि (एत्‌) इस पूर्वोक्त विज्ञान को पाते हो तो (न) 
न तुम (न्निणसे) मरते (न) न (वं) ही (रिष्यति) मारते श किन्तु (सुगेभिः) सुगम 
(पविभिः) मागो। से (देवान्‌) विद्रानों (इत्‌) ही.को (एषि) प्राप्त होते हो यदि (ते) ‡ 
रप के (वती) समूल शरीरयुतत (पुजा) योग करे हारे घोडे (हरी) पटंवाने वा 
(भ्ररुताम्‌) हो (उ) तो (वाजी) वेगवान्‌ एक घोड़ा (रासभस्य) भ्रश्वजाति से सम्बंघ 
रखने वाले खिच्चर की (धृटि) धारणा फ निमित्त (उप, भरस्थात्‌) उपस्यित 
हो 1४४ > ~ 
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भावा्थः- जसे विद्या से भ्रच्छे प्रकार जिन का प्रयोग किथा उन पवन 
जल भ्रौर भ्रग्निसे युक्त रथ में स्थिर हके मार्गो को सुख से जाते हैँ वसे ही 
भ्रात्मन्ञान से भ्रपने स्वरूप को नित्य जानकेमरण भ्रीरहिसाकेडरको 
छोड़ दिव्य सुखो को प्राप्त हों ॥४४॥ 
सुगज्यपिष्यस्य गोतम ऋषिः 1 प्रजा देवता । स्व राट्पङ् क्तिश्न्वः । पंचमः स्वरः ॥1 

किन से राज्य शो उन्नति होवे इश्च विषय को भ्रगले मर्तरमें कहा है ॥ 
सुगव्यं नो वाजी ख्यं पुंसः पुरो २।ऽउत विंश्वापुष॑९ रयिम्‌ । 
अनागास्त्वं नोऽअदिति;ः कृणोतु क्षत्रं नोऽअस्वों बनता 
हविष्पान्‌ | ४९॥ 


पवार्थः--जो (नः) हमारा (वाजी) घोड़। (सुगग्यम्‌) सुन्दर गौ के लिये 
सुखस्वरूप (स्वश्व्यम्‌) भच्छे घोड़ो मेँ प्रसिद्ध हुए काम को करता हैवा जो विद्वान्‌ 
(पु सः). पुरुपपन से युक्त पुरषार्थी (पुत्रान्‌) पुवं (उत) भौर (यिषश्वापषम्‌) समग्र 
पष्टि करने वते (रयिम्‌) धन को प्राप्त होता वा जैत (श्रदितिः) कारणरूप से 
अविनाशी भूमि (नः) हमारे लिये (श्रनागास्त्वम्‌) भपराघरद्वित होने को करती है 
वसे भाप (कृणोतु) करं वा लंसे (हविष्मान्‌) प्रशं सित सुख देने थिस में ह वह्‌ (भ्रश्वः) 
व्याप्तिशील प्राणी (नः) हम लोगों के (क्षत्रम्‌) राज्य को (बनताम्‌) सेवे वसे प्राप 
सेवा किथा करो ॥४१५॥ 

भावाः इस मन्त मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो जितेन्द्रिय 
भोर ब्रह्मचयं से वीयंवान्‌ घोड़े के समान भ्रमोषवी्ं पुरुषयं से घन पाये 
हए न्याय से राज्य को उन्नति देवे वे सुखो होवे ।४५॥ 

इमा नु कमित्यस्य गोतम ऋषिः । विदवेदेषा देवत॥: । भुरिङ्शक्वरी 

छन्दः 1 धंवतः स्वरः 1 
, फिर कीन घनवान्‌ होते है इस विषय को भ्रगले मण्वर तें कहा है ॥ 

इमा ल कं स्वना सीपधामेनद्र॑ विशं च देवाः । आदिच्येरिन््रः 
सगणो म॒रुद्िरस्मभ्यं भेपना करत्‌ । यतं चं नस्तन्वं च भनां 
चादिलयरिनदरः सह सीपधाति ॥(४६॥ ० 


पवार्थः-- हे मनुष्यो ! जसे (इन्रः) परमं श्वय्यंवान्‌ राजा (च) भोर ({£ 
सव (देवाः) विदान्‌ लोग (च) भी (इमा) इन समस्त (भुवना) ता को । ध 
करते वसे हम लोग (कम्‌) सुख को (नु) णीघ्र (सीषषाम्‌) सिद्ध करें वा जसे 








((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01611011. 14111260 0 6810011 


६९८ धजुवंदभाषाभाष्ये 


(सगणः) भ्रपने सहचारी भादि गणो के साथ वत्तंमान (इन्रः) सूयं ( भ्ादित्यः) 
महीनों के साथ वत्तंमान समस्त लोकों को प्रकाशित करता वसे (मब ) मनुष्यों 
के साय व्यजन (भ्रस्मम्म्‌) हम लोगों कै लिये (भेषजा) भोषधियां (करत्‌) करे 
जसे (भादित्यैः) उत्तम विद्वानों के (सह) साय (इन्रः) परमष्वर्यवान्‌ सभापति (नः) 
हम लोगो के (यज्ञम्‌) विद्वानों क सत्कार भ्रादि उत्तम काम (च) भ्रोर (तन्वम्‌) 
शरीर (च) भौर (अजाम्‌) सन्तान भादि को (च) मी (सीषधाति) सिद्ध करे वैसे 
हम लोग सिद्ध करे ॥४६॥ 

भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालद्कार है । जो मनुष्य सूर्यं के 
तुल्य नियम से वर्ता रखके शरीर को नीरोग भरर भ्रात्मा को विद्वान्‌ बना 
तथा पूर्णं ब्रह्मचयं कर स्वयंवरविधि से हृदय को प्यारी स्त्री को स्वीकार 
कर उस में सन्तानो को उत्पस्न कर भ्रौर भच्छी शिक्षा देके विद्वान्‌ करते हैँ 
वे धनपति होते है 1४६ 

प्मगने स्वनित्यस्य पोतम ऋचिः 1! भग्निदवता 1 शक्वरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥1 
फिर कौन सत्कार करने योग्य है इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 


अने त्वन्नो अन्तम उत त्राता शिषो मवा वरूथ्यः । 
वसुंरगिनिवेषुश्रवा अच्छा नक्षि युतम «रयिन्द्‌।; ॥४५७॥। 


पदा्थेः-हे (भ्रमे) वेदवेत्ता पढ़ाने भौर उपदेश करने हारे विद्धान्‌ ! भाप 
(ग्निः) भग्नि के समान (नः) हभ लोगों के (भ्रन्तमः) समीपस्य (त्राता) रक्षा करने 
वाते (शिवः) कल्याणकारी (उत) भ्रौर (वरण्यः) घरों मँ उत्तम (वसुभवाः) जिन 
के धव मे बहुत धन प्रौर (वसुः) विद्याप्रों मे वसाने हारे हों एेसे (भव) हृजिये जो 
(च्य मत्तमम्‌) श्रतोव प्रकाणवान्‌ (रयिम्‌) धन हम लोगों के लिये (भ्रच्छ, बाः) भली- 
भोति देभ्रो तथाम को (नक्षि) प्राप्त होते हो सो (स्वम्‌) भाप हम लोगों से 
सत्कार पाने योग्य हो ॥४७॥ 

भावार्थः मनृष्यों को चाहिये किं सव के उपकारी वेदादि शास्रं के 
ज्ञाता भ्रष्यापक उपदेशक विद्वानों का सदेव सत्कार करे भ्रौर वे सत्कार 
को प्राप्त हुए विद्वान्‌ लोग॒भी सव के लिये उत्तम उपदेशादि भच्छे गुणों 
भ्रोर धनादि पदार्थो को सदा देव जिससे परस्पर प्रीति भ्रौर उपकार से 
बड़ बड़ सुखो का लाभ होवे ॥४७॥ 

तल्तवेत्यस्य गोतम ऋषिः ! विद्वान्‌ देवता । भुरिग्बृहती छन्दः । मध्यम! स्वरः ॥॥ 
फिर मनुष्यों को इस जगत्‌ भं कंसे वत्तना चाहिये इस विषय 
को भगते मत्त्र में का है ॥ 
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तं खां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सरसिभ्यः । 
स नो वोधि श्रुधी हव॑सुरष्या णो अघायतः सम॑सात्‌ ॥४८॥। 


पदाथंः--हे (शोचिष्ठ) उत्तम गुणों से प्रकाशमान (दीदिवः) विद्यादि गुणों 
से शोमायुव्त विदन्‌ ! जो भ्राप (नः) हम लोगो को (बोधि) बोघ कराते (तम्‌) उन 
(ल्वा) भ्राप को (सुम्नाय) सुख श्रौर (सलिभ्यः) भिघ्रों के लिये (नूनम्‌) निश्चय से 
हम लोग (ईमहे) याचते हँ (सः) सो श्राप (नः) हम लोगों के (हवम्‌) पुकारने को 
(शरुधी) सुनिये श्रौर (समस्माद्‌) भ्रधमं के तुस्य॒गुण कमं स्वभाव वाले (भ्रधायतः) 
भ्रात्मा के भ्रपराध का भ्राचरण करते हुए दुष्ट डाकू चोर लम्पट से हमारी (उरुष्य) 
रक्षा कीजिये ॥\४८॥ 

भावा्थंः- विद्यार्थी लोग पढ़ने वालों के प्रति एसे कहं कि भ्रापसे जो 
हम लोगों ने पढ़ा है उसकी परीक्षा लीजिये भ्रौर हम को दुष्ट भ्राचरणसे 
पृथक्‌ रखिये जिससे हम लोग सव के साथ मित्र के समान वर्ताव 
रक्खं 11४८॥ 


इस भ्रष्ायमें संसारके पदार्थो केगुणों का वणेन, पशु भादि 
प्राणियों को सिखलाना, पालना, भपने भङ्गो की रक्षा, परमेश्वरकी 
प्रार्थना, यज्ञ की प्रशंसा, वुद्धि का देना, धमं मे इच्छा, घोडे के गुण कहन! 
उप की चाल भ्रादि सिखलाना, भलत्मा का ज्ञान भ्रौरधनकीं प्राप्ति होने 
का विधान कहा है इससे इस भ्रध्याय में कहे भ्रथं की पिदछले भध्यायमें 
कहे ए भरं के साथ एकता जननी चाहिये ॥ 


भरव पच्चीसवां भ्रष्याय समाप्त भ्रा ॥ 
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% ओर्‌ 


धरय षड्विशोऽध्याय भ्रारभ्यते 
-षः०8°:8°० कः 
ओं विश्वानि देव सवितदरितानि पराव । यद्द्र तनऽ दंव ।१॥ 


पग्निरित्यस्य याक्तवत्वय ऋषिः । भ्रग्यादयो देवताः । भ्रभिकृतिरछग्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
भव छब्शीसरवे प्रध्याय का भारम्म है उस के प्रथम मन्त्र भ मनुष्यो को तत्त्वो से 

यथावत्‌ उपकार लेने चाहिये इस विषय का वणन किया है ॥ 
अग्निरुच पृथिवी च ॒सन्नते ते मे सन्न॑मतामदो बाधुश्चान्तरिश्ं च 
सन्ते ते मे समतामद्‌ऽआंदित्यश्च योश्च स॑त ते मे स्म॑मतामदऽ 
आपस्च वरणङ्च सन्न॑ते ते मे स्नमतामद्‌। । सप्त ससद 
अष्टमी भूतसा्ध॑नी । सकमां २॥ ऽअध्व॑नस्छर संबनान॑मस्त 

मेऽ्यनां ॥ १॥ ` र 
पदा्थः- हे मनुष्यो | जो जंसे (भे) मेरे लिये (भ्रग्तिः) भ्रग्नि (च) भौर 
(शृषिवी) परुमि (च) भी (सन्नते) भ्नुकूल ह (ते) वे (रदः) इस को (सम्मताम्‌) 
` अनुकूल करं ओ (मे) मेरे लिये (वागु) पवन (च) ्रीर (भ्म्तरिकम्‌) भ्राकाण (च) 
मी (सन्नत) भ्नुकूल ह (ते) वे (भदः) इस को (सग्नमताम्‌) भरनुकूल करे जो (मे) 
भेरे लिये (भ्रादित्यः) सूयं (च) भौर (यौः) उसका प्रकाश (च) मी (सन्ते) भ्रन्‌- 
कूल ह (ते) वे (भ्रः) इस को (सन्नमताम्‌) भरनुकूल करे जो (मे) मेरे भ्रथं (भाषः) 
जल (च) भ्रौर (वर्णः) जल जिस का प्रत्रयव है वह्‌ (च) भी (सन्नते) भनुकूल 
हते) वे दोनों (भवः) इको (सन्नमताम्‌) भनुक्ूल करे जो (भरष्ठमो) प्राठमी 
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षड विशोऽध्यायेः ६३१ 
००-५-0-०-न0-०-ल-०->->-0-०-०->०->०-0-0-०-०-०-०->०-9०->-0-०-0-0-०-०-0-०-०->-0-0 @-न-७-2-०-०-० 
(भूतसाघनी) प्रारियों के कार्यों को सिद्धकरने हारी वा (सत) सात (संसबः) 
वे सभा जिन मे भ्रच्छे प्रकार स्थिर होते (सकामान्‌) समान कामना वाले (भ्रष्वनः) 
मार्गो को करे वंसे तुम (कुड) करो (भ्रमुना) इस प्रकार से (मे) मेरे लिये (संज्ञाः 
नम्‌) उत्तम ज्ञान (प्रस्तु) प्राप्त होवे वसे ही यह सक तुम लोगों क लिये भी प्राप्त 
होवे ॥ १ 

भावायः--इस मस्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यदि भ्रग्नि भादि 
पंचतत्त्वों को यथावत्‌ जान के कोई उन का प्रयोग करे तो वे वर्तमान उस 
भरत्युत्तम सुख की प्राप्ति कराते हँ ॥१॥ 
यथेमाभिस्यस्य लोगाक्षि्छं पिः । ईऽवरो देवता । स्वराडत्यष्टिश्छन्वः 1 
गार्धारः स्वरः ॥ 


भव ईश्वर सव मनुष्यो के लिये वेद के पठने भोर सुनने का भ्रधिकार देता है 
इस विषय को भगले मन्त्रम कहा है ॥ 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रहमराजन्याभ्यार शुद्राय 
चा्यौय च स्वाय चारणाय । भियो देवानां दक्षिणाय दातुरिह 
भूयासमयं मे कामः समरष्यतासुपं मादो न॑मतु ॥२॥ 


पवा्थः--हे मनुष्यो { र ईश्वर जसे (ब्रह्मरोजन्थाभ्याम्‌ ) ्राह्मरा रा 
(भर्याय) वश्य (शूद्राय) शूद्र (च) भौर (स्वाय) भ्रपने स्वरी सेवन भादि (च) भीर 
(भरणाय) भौर उत्तम लकणयुक्त प्राप्त हुए भन्त्यज के लिये (च) भी (जनेस्यः) 
इन उक्त सव मनुष्यों फ लिये (इह) इक संधार में (इमाम्‌) इस प्रगट की हुई 
(कल्याणीम्‌) सुख देने वाली (वाचम्‌) चारों वेदरूप वाणी का (भरावदानि) उपदेश 
करता हू व भाप लोगभी भरच्छे प्रकार उपदेश करे! ज॑सेर्मे (वातुः) दान देने 
वाले फे संसर्गं (देवानाम्‌) विद्वानों की (वक्षिणायै) दक्षिणा भर्यात्‌ दान रादि के 
लिये (प्रियः) मनोहर पियारा (भूयासम्‌) होऊं भौर (मे) नेरी (भ्यम्‌) यह (कामः) 
५ 4) उत्तमता से बढ़े तथा (मा) मु (भवः) वह्‌ परोक्षसुख (=, 
प्राप्त होवे (, 
९ । भाप लोग भी होवें भौर वह्‌ कामना तया सुख भरापकोभी 


सव मनुष्यो के हित के लिये मैने उपदेश की मे 
कार नही है जसे मै पशषपात को चोड के र. यो मनि 
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९३२ येजुवेदभाषाभाष्ये 


पियाराहं वैसेभ्राप भी होभरो। एसे करने से तुम्हारे सव काम सिद्ध 
होगे ॥॥२॥ 
बरहस्यत इस्यस्य गुस्समद ऋषिः । ईंदवरो देवता 1 भरुरिगत्यष्टिइछन्दः 1 
- गान्धारः शवरः ॥ 


फिर वह्‌ ईश्वर क्या करता है इस विषय को भरगले मन्व में कहा है 1 
हस्यते अति यदयं अहाद्‌ दयुमद्विमाति करतम्‌ऽ्जनं ष । यदीद यच्छ- 
वंसऽभ्रदतभजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चितम्‌ । उपयामग्हीतोऽसि 
बृहस्पतये त्वैष ते योनिवेहस्पत॑ये त्वा ॥३।। 


पदार्थः--हे (बृहस्पते) बड़े वड़े प्रकृति भादि पदाथो भौर जीवों के पालने 
हारे ईश्वर 1 जो प्राप (उपयामगुहीतः) प्राप्त हए यम नियमादि योगरसाधनों से जाने 
गये (रसि) ह उन (त्वा) भ्राप को (बृहस्पतये) बड़ी वेदवाणी की पालना कै लिये 
तथा जिन (ते) भाप का (एषः) यह (योनिः) प्रमाण है उन (बरृहुस्यतये) बड़ वड़े 
भ्राप्त विद्वानों की पालना करने वलेके लिये (श्वा) भाप कोहम लोग स्वीकार 
करते है 1 हे भगवन्‌ (ऋ तभ्रजात) जिन से सत्य उत्तमता से उत्पन्न हा वे (भ्रयः) 
परमात्मा भ्राप (जनेषु) मनुष्यों में (ग्रहात्‌) योग्य काम से (यत्‌) जो (द्युमत्‌) 
भ्रशंसित प्रकाशयुक्तं मन (करतुमत्‌) वा ॒प्रशंसित बुद्धि भ्रौर कर्मयुक्त मन (प्रति 
दिभाति) विशेष कर ॒भ्रकाणमान है वा (यत्‌) जो (शवसा) बल से (दीदयत्‌) प्रका- 
शित होता हृभरा वत्तंमान है (तत्‌) उस (चिन्रम्‌) प्राश्चयंरूप ज्ञान (व्रविणम्‌) 
घन भ्रौर यश को (भ्रदमासु) हम लोगो म (धेहि) धारण स्थापन कीजिये ॥३॥ 

भावाथः- हे मनुष्यो ! जिससे वड़ा दयावान्‌ न्यायकारी भौर श्रत्यन्त 
सक्षम कोई भी पदां नहीं वा जिसने वेद प्रकट करने द्वारा सव मनुष्य 
सुशोभित किये वा जिसने भ्रद्मृत ज्ञान भ्रौर धन जगत्‌ मं विस्तृत किया 
भ्रौर जो योग।भ्यास से प्राप्त होने योग्य है वही ईइवर हम सव लोगों को 
भ्रति उपासना करने योग्य है यह तुम जानो ॥३॥ 
इन्रेत्यस्य रम्याक्षी ऋषिः । इन्द्रो देवता । स्वरा्जगती न्वः 1 निवादः स्वरः ॥1 


फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को भ्रगते मन््रमें कटा है ॥ ¦ 
इद्र गोमंनिहा याही पिबा सोम॑ शतक्रतो वि्चिगरावभिः 
सुतर । उप्यामगृदीतोसीनद्राय त्वा गोभ॑त एष ते योनिरिन्द्राय तरा ` 
गोते ॥४॥ = 
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षड विशोऽध्यायः €२३ 


पदायः-- हे (शतक्रतो) जिस कौ संकड़ों प्रकार की बुद्धि भौर (गोमन्‌) 
प्रशसित वाणी ह सो रेसे हे (इन््र) विन्‌ पुरुष ! भराप (भ्रा, याहि) भ्रादये (इह) म 
संसार मं (विद्धिः) विद्यमान (ग्रायभिः) मेषो से (सुतम्‌) उत्मन्न हए (सोमम्‌) 
सोमबल्लो भ्रादि भ्रोपधचियों के रस को (पिव) पियो जिससे श्राप (उपयामगृहीतः) 
यम नियमों से इन्द्रियों को ग्रहण किये भर्थात्‌ इन्द्रियों को जीते हए (श्रसि) हो इस- 
लिये (गोमते) प्रस्त पृथिवी के राज्य से युक्त पुरुष के लिये भ्रौर (इनत्राय) उत्तम 
एेएवयं कै लिये (त्वा) श्राप को भ्रौर जिन (ते) भ्राप का (एषः) यह (योनिः) 
निमित्त है उस (गोमते) प्रशंसित वाणी भौर (इन्द्राय) भ्रशंसित एेश्वयं से युक्त पुरुष 
के लिये (ष्वा) भ्रापका हम लोग सत्कार करते है ॥४॥ 


भावायः- जो वेयकरास्त्र विद्या से मरौर सिद्ध मेघो से उर्पन्न हं 
भ्रोषधियों का सेवन भ्रौर योगाभ्यास करते है वे सुख तथा एेश्वय्येयुक्त 
होते ह ।॥४॥ ¦ 
इनद्रेश्यस्य रस्याक्षी षिः 1 सूर्यो देवता । भुरिक्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥। 


, फिर मनुष्य क्या करं इस विवय को भगले मण्वर मे कहा है ।॥ 
इ्द्रायाहि तरन्‌ पिबा सोम^ शतक्रतो । गोमञ्धिः प्रावभिः 
सुतम्‌ । उपयामगृदीतोऽसीनद्रीय त्वा गो॑तऽएुष ते योनिरिन्द्रय खा 
गोमते ॥ ५॥ 

पदाेः--हे (शतक्रतो) बहत वृद्धि भौर कर्मयुक्त (बृत्रहन्‌) मेषहन्ता सुं 


के समान शबरो के हनने वाले (इन्र) परभश्वयंयुक्त विदान्‌ भ्राप (गोदः) जिन 


भ बहुत चमकती हुई किरणं विद्यमान उन पदायों भौर (ग्रावभिः)गजेनार्भ्ों से गर्जते 
हए मेघो के साय (श्रा, याहि) पाद्ये भौर (सुतम्‌) उत्पन्न हए (सोमम्‌) एेश्वयं 
करने हारे रस को (पिब) पभो जिस कारण श्राप (गोमते) वहत दूष देती हुई 
गौभों से युक्त (इश््राय) एेश्वयं के लिये (उपयामगृहीतः) भ्च्छै नियमों से भात्मा 
को ग्रहण कयि हुए (भसि) ह उन (स्वा) भाप को तथा जिन (ते) भाप का (एषः) 
यह (गोमते) प्रशंसित भूमि के राज्य से युक्त (इन्ध्राय) एेश्वयं चाहने वाते के लिये 
(योनिः) घर है उन (स्वा) भ्राप का हम लोग सत्कार करे ।५॥ 
मावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य ! जैसे 

मेषहन्ता सूर्यं सव जगत्‌ से रसपी के भ्रौर वर्षा क्रे व भ को प्रसन्न 
करताहै वेसेहीतुवड़ी बड़ी भ्रोषध्योंके रसकोपी तथा देश्ये की 
उन्तति के लिये भ्च्छे प्रकार यत्न किया कर ॥५॥ 
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ऋतावानभित्यस्य प्रादुरािच्छ षिः 1 वैश्वानरो देवता । जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः 11 


फिर मनुष्यों को क्था करना चाये इस विषय को भरगले मन्त्र भँ का है ॥ 
ऋतावानं वेश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अनस घमेमीमहे । 


उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानरायं सैष ते योनिरवेश्वानराय त्वा ॥६॥ 


पदा्ेः--हे मनुष्यो 1 जसे हम लोग (तावानम्‌) जो जल का सेवन करता 
उस (वंश्वानरम्‌) समस्त मन्यां भे प्रकाणमान (ऋतस्य) जल भौर (भ्योतिषः) 
प्रका की (पतिम्‌) पालना करने हारे (घर्मम्‌) प्रताप को (भ्रजलरम्‌) निरन्तर 
(ईमहे) मांगते है वैसे तुम इस को मांगो जो भाष (वेवानराय) संसार के नायक के 
लिये (उपयामगृहीतः) भच्छे नियमों से मन को जीते हृए (भसि) है उन (त्वा) 
प्रापको तथा जिन (ते) भ्रापका (एषः) यह (योनिः) घर है उन (त्वा) भ्राषको 
(बैदवानराय) समस्त संसार छै हित कै लिये सत्कार युक्त करते ह वसे तुम भी 
करो ।६॥ 
इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो भग्निजल 
भ्मादि मूततिमान्‌ पदार्थो को भ्रपने तेज से छिन्न भिन्न करता भ्रौर निरन्तर 
जल खीं चता दै उसको जान के मनुष्य सब तुम्रो मे सुख करने हारे घर 
को पुणे करं बनावे ॥६॥ 
वेश्वानरस्येत्यस्य कुत्स ऋषिः 1 वैश्वानरोऽग्निदेवता । जगती छन्वः 1 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्य या फर स विषय को प्रगते मष््र मेँ कहा 2 ॥ 
वैश्वानरस्य॑ सुमतो स्याम राजा हि कं युव॑नानामभिभ्रीः । इतो 


नातो विश्वमिदं विच वैश्वानरो य॑तते सूर्यग । उपयामगृहीतोऽसि 
वैशवानरायं तवैष ते योनिरवेखानराय॑ स्वा ।॥७॥ 


पदार्थः- हम लोग जसे (राजा) प्रकाशमान (भुवनानाम्‌) लोकों के वीच 
(भ्रत्निभीः) सव भ्रोर से देश्यं की शोभा से युक्त सूयं (कम्‌) सुख को (हि) ही 
सिद्ध करता है प्रौर (इतः) इस कारण (नातः) प्रसिद्ध हभ (इदम्‌) इस (विश्वम्‌) 
बिश्व को (वि, चष्टे) प्रकाणित करता है वा जसे (सूर्येण) सूयं के साथ (वैश्वानरः) 
बिजली स्प भ्रग्नि (यतते) यत्नवान्‌ ह वसे हम लोग (वहवानरस्य) संघार फ 
नायक परमेषएवर वा उत्तम सभापति की (घुमतौ) भ्रति उत्तम देश काल को जानने 
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०0०0००9० 9-90०-90 ०-०90-09 9-0-90 0 00900 म मशक कश 
हारी कपट छलादि दोप रहित बुद्धि मे (स्याम) होवे । हे विद्वान्‌ 1 जिससे भाप (उपः 

यामगृहीतः) सुन्दर नियमों से स्वीकृत (भ्रसि) ह इससे (वैदवानराय) भग्नि के लिये 

(त्वा) भ्रापको तथा जिस (ते) भाप का (एषः) यह (योनि) घर है उन (रवा) 
राप को भी (वैहवानराय) भ्रग्निसाघ्य कायं साघने के लिये सत्कार करता हं ॥॥७॥ 

भावायेः- जसे सूयं के साथ चन्द्रमा रात्रि को सुशो्मित करता है 

वैसे उत्तम राजा से प्रजा प्रकारित होती है रौर विद्धान्‌ शिल्पी जन सर्वो 

पयोगी कार्यो को सिद्ध करता है 11७1 


वश्वानर इत्यस्य कुत्स षिः 1 वैऽवानरो देवता । जगती छस्वः । निषावः स्वरः ॥1 


फिर मनुष्य किसके समान क्या कर इस विषय को श्रगले मन्त में कहा है ॥ 
वैरवानरो न॑ ऊतयऽआ भयातु परावतः । अग्निरुक्थेन वाहसा । 
उपयामगृहीतोऽसि वैद्वानरायं त्वैष ते योनिरेर्वानरायं त्वा ।'८॥ 
पदार्थः- जैसे (वंहवानरः) समस्त नायक जनों में प्रकाशमान विद्वान्‌ 
(परावतः) दर से (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिये (भा, भ्र, यातु) भ्रच्छे प्रकार 
भ्रावे वैसे (प्रग्निः) भ्ररिनि के समान तेजस्वी मनुष्य (उक्थेन) प्रशंषा करने योग्य 
(वाहसा) व्यवहार ® साय प्राप्त हो! जो भ्राप (वैवानराय) प्रकाशमान के लिये 
(उपयामगृहीतः) विद्या के विचार से युक्त (भ्रसि) ह उन (त्वा) भापको तथा जिन 
(ते) भाष का (एषः) यह घर (वैश्वानराय) समस्त नायको मं उत्तम के लिये (योनिः) 
है उन (त्वा) भ्रापकोभी हम लोग स्वीकार कर ॥८॥ 
भावा्थेः-- हस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूयं दूर देद 
से भपने भकार से दूरस्थ पदार्थो को प्रकाशित करता है वैसे ही विद्वान्‌ जन 
पने सुन्दर उपदेश से दूरस्थ जिज्ञासुभ्रों को प्रकाशित करते ह ॥०॥ ` 
प्मग्निरित्यस्य कुत्स ऋषिः । वेहवानरो देवता । जगती छुन्वः । निषावः स्वरः ॥1 
फिर किनकोकिसयेक्या मांगना चाहिये इष विषय को भगले मन्त्रम कहा है ॥ 
अग्नक्रेपिः पवमानः पाश्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ । 
उपयामगहीतो ऽस्यमनयं॑त्वा वचस एष ते योनिंरगनयं॑त्वा 
वर्चसे ॥ ९॥ 


पदार्थः हे मन्थो | (पाञ्चजन्यः) पच जनो वा प्राणो की क्रिया मे उत्तम 
(पुरोहित) पिले हित करे हारा (पवमानः) पवित्र (ऋषिः) मन्प्ायवेत्ता भ्रौर 
(भ्रग्निः) भन्ति क समान विद्या से प्रकाणित है (तम्‌) उस (महागयम्‌) डे बड़े घर 
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सन्तान वा धन वाले की जैसे हम लोग (ईमहे) याचना करे वसे राप (धचते) 
पढ़ाने हारे भ्रौर (प्रनये) विदान्‌ के लिये (उपयामगहीतः) समीप के नियमों से 
ग्रहृण किये हृए (असि) ह इस से (व्वा) प्राप को तथा जिन (ते) प्राप का (एषः) 
यह्‌ (योनिः) निमित्त (वचसे) विद्याप्रकाश भौर (भ्रण्नये) विद्वान्‌ के लिये है. उन 
(त्वा) भ्राप की हम लोग प्रायेना करते है वसे तुम भी चेष्टा करो ॥६॥ 


भावार्थः- सब मनुष्यों को चाहिये कि वेदवेत्ता विद्वानों से सदा 
विद्याप्राप्तिकी प्रार्थना किया करे जिससे वे सव मनुष्य महत्व को प्राप्त 
होवे ॥९॥ 
महानित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । इनदरो देवता । निचुभ्जगती छन्दः ! निषादः स्वरः ।1 


भरव राजा क सत्कार विषय को भ्रगले मन्त्रम कहादै॥ 
महो २।।ऽइन्रो वज॑दस्तः पोडशी शमे यच्छतु हन्तु॑पाप्मानं 
योऽस्मान्‌ देश्य । उपयामगृहीतोऽसि महेन्रयं सैष ते योनिमेहे्रायं 
त्वा ॥ १०॥ 


पदा्थंः--हे मनुष्यो ! (वचहस्तः) जिस क हाथो मे वचर (षोडशी) सोलह 
कला युक्त (महात्‌) बड़ा (इ््रः) भ्रौर परम एेश्व्येवान्‌ राजा (शमं) जिस में वुःख 
विनाश को प्राप्त होते है उस घर को (यज्छतु) देवे (यः) जो (भ्रस्मांन्‌) ` हम लोगों 
को (दवेष्टि) वं रभाव से चाहता उस (पाप्मानम्‌) पापात्मा खोटे कमं करने वाले को 
(हन्तु) मारे । जो श्राप (महेष्राय) बड़ बड़ गुणों से युक्त फे लिये (उपयामगृहीतः) 
्राप्त हए नियमों से ग्रहण क्य हुए (भ्रति) ह उन (स्वा) प्राप को तथा जिन (ते) 
भाप का (एषः) यह (महैराय) उत्तम गए वाले के लिये (योनिः) निमित्त है उन 
(त्वा) भरापका भी हम लोग सत्कार करं ।,१०॥ 

भावा्थः-हे प्रजाजनो ! जो तुम्हारे लिये सुख देवे, दुष्टों को मारे 
भ्रौर महान्‌ एेश्वयं को बढ़ावे वह तुम लोगों को सदा सत्कार करने योग्य 

11१०॥ 
५ तं व इत्यस्य नोधा गोतम ऋषिः । भ्रग्निदिेवता । विराडनुष्टुप्‌ छम्बः । 
गन्भारः स्वरः 11 


ण्ठिर राजा क्या करे इष विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
तं वो दसममृतीपहं वसोमन्दानमन्ध॑सः । 
अभि वसन्न्‌ स्वसरेषु धेनवऽन्द््गीमिनैवामहे ॥१२१॥ 
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पदा्थः--हे मनुष्यो ! हम लोग (स्वसरेषु) दिनो में (धेनवः) गौए' (वत्सम्‌) 
जैसे वदे को (न) वसे जिस (स्मम्‌) दुःखविनाशक (ऋतीषहम्‌) चाल को सहने 
वाले (वसोः) धन रौर (श्रन्बसः) भ्न के (मन्वानस्‌) भ्रानन्द को पाए हुए (इश्म्‌) 
परमैष्वयेवान्‌ सभापति की (वः) तुम्शारे लिये (पीभिः) वारियों से (अभि, नवामहे) 
सव भ्नोर से रतुति करते है वैसे ही (तम्‌) उस सभापति को भापलोण भी सदा 
प्रीतिभाव से स्तृति कीजिये ॥११॥ 

भावाथंः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे गौएं प्रतिदिन भ्रपने 
म्रपने वचो को पालती हैँ वैसे ही प्रजाजनों की रक्षा करने वाला पुरुष 
प्रजा का नित्य रक्षा करे भौर प्रजा के लिये घन रौर अन्न भ्रादि पदार्थ 
से सुखो को नित्य बढ़ाया करे ॥ ११ 

यद्वाहिष्ठमित्यस्य नोधा गोतम ऋषिः 1 भ्रग्निर्देदता । विराड्गायत्री 

छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 


फिर वह रानी क्या करे इस विषय को भगले मत्र में कहा है ॥ 
यदरा्न्तद्ग्नये वृहदचे विभावसो । 


महिषीव त्वद्रयिस्स्वदाना उदीरते ॥१२॥ 


पदाः - हे (विभावसो) प्रकाशित धन वाले विद्धन्‌ 1 (्रगनये) भग्ति के 
लिये (यत्‌) जो (बृहत्‌) बड़ा भ्रौर (वहिष्ठम्‌) भरत्यन्त पहुंचाने हारा है उस का 
(भ्रं) सत्कार करो (तत्‌) उस का हम भी सत्कार करं (महिषीद) भोर रानी के 
समान (स्वत्‌) तुम से (रथिः) घन भ्रौर॒ (रवत्‌) तुम से (वाजाः) भन्न भ्रादि पदां 
(उत्‌, ईरते) भी प्राप्त होते हं उन भाप का हम लोग सत्कार करं ॥१२॥ 

भावार्थः- जंसे रानी सुख पहुंवाती भौर बहुत धन देने व।ली होती 
है वैसे ही राजा के समीप से सब लोग धन भौर भ्नन्य उत्तम उत्तम वस्तुभ्रों 
को पावें ॥१२॥ 

एहीष्यस्य भारद्वाज ऋषिः 1 भग्निर्वेवत। । विराड्गायत्री छन्दः 1 षड्जः स्वरः ॥ 


विद्वानों को क्या करना चाये इस विषय को भ्रगले मन्त्र में का है ॥ 
एष वर्वाणि तेऽग्न इत्यत॑रा गिरं, । एमिस इन्दुभिः ।१३॥ 


पदा्थः-हे (भग्ने) प्रक।णित बुद्धि वाले विद्वन्‌ 1 मै (इत्या) इषं हेत्‌ से 
(ते) प्राप के लिये (इतराः) जिन को तुम ने नहीं जाना है उन (गिरः) वारियों 
का (सुः बरवाणि) सु्दः प्रकार से उपदेश करू कि जिस से भ्राप इन वाण्यो को 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


९३८ यजुवेदभाषाभाष्ये 





(भ्रा, इहि) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हूजिगे (उ) भोर (एभिः) इन (इन्धुभिः) जलादि 
पदाथों से (वद्धसि) वृद्धि को प्राप्त हुजिये ॥१३॥ 
भावा्य॑ः-जिस शिक्षा से विद्यार्थी लोग॒विज्ञान से वदृ उसी शिक्षा 
का विद्वान्‌ लोग उपदेश किया करे ॥ १३॥ 
ऋतव इत्यस्य भारद्वाज चछषिः । संवत्सरो देवता । भुरिग्बृहती छन्दः । 
| निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगले मन्व मे कहा है॥ 

ऋतवस्ते यु्ं षितन्वन्तु मासां रक्तं ते हविः । 
संवत्सरस्तं यज्ञ दधातु नः भजां च परिपातु नः ॥१४॥ 

पदार्थः--हे विन्‌ | (ते) भ्राप के (यज्ञम्‌) सत्कार भादि व्यवहार को (ऋतवः) 
वसन्तादि ऋतु (वि, तन्वम) विस्तृत करं (ते) भराप के (हविः) दोमने योग्य वस्तु की 
(मासाः) कापिक भादि महीने (रक्षन्तु) रक्षा करे (ते) भाप के (यज्ञम्‌) यज्ञ को 
(नः) हमारा (संवत्सरः) वपं (दधातु) पुष्ट करे (च) भ्रौर (नः) हमारी (भ्रजाम्‌) 
प्रजा की (परि, पातु) सव भ्रोर से प्राप रक्षा करो १४॥ 

भावयः- विद्वान्‌ मनुष्यों को योग्यहैकि सव सामग्री से विद्या 
बद्धक व्यवहार को सदा वढ़र्वे श्रौर न्यापसे प्रजा कीरक्षा किया 
करं ॥ १४॥। 

उपह्वर इत्यस्य वत्स ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । विराड्गायत्री 
छन्वः । षड्जः स्वरः ॥। 
| फिर उसी विषय को भगते मण्वर म कषा है ॥ | 

उरे गिरीणा९ सज्ञे चं नदीरनामू्‌ । भिया विमो अजायत ॥१९॥ 


पदा्थेः--जो मनुध्य (गिरीणाम्‌) पर्वतो फे (उपह्वरे) निकट (च) भौर 
(नवीनाम्‌) नदियों के (सद्धंमे) मेल में योगाम्थास से ईश्वर की भौर विचार चे 
विद्या को उपासना ररे वह (धिया) उत्तम बुद्धि वा कमं से युक्त (विग्रः) विचारणील 
बुद्धिमान्‌ (भ्रनायत) होता है ॥१५॥ 

भावावंः-जो विद्वान्‌ लोग पठ्‌ के एकान्त मे विच।र करते हवे 
योगियों के तुल्य उत्तम वृद्धिमान्‌ होते ह ॥१५॥ 

उच्चेत्यस्य महोयव षिः । भ्रग्निदेवता । निचुवृगायग्री छवः । षड्जः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगे मन्त्र मे कहा है ॥ 
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उच्चा तं जातमन्ध॑सो दिवि सद्भूम्यादंदे । 
उग्रर्शमे सहि भरव: ॥ १६॥। 

पवार्थः- हे विदन्‌ | मं (ते) भ्राप के जिस (उभ्चा) ऊंचे (्रन्धसः) भन्न से 
(जातम्‌) प्रसिद्ध हए (दिवि) प्रका में (सत्‌) वर्तमान (उग्रम्‌) उत्तम (महि) वड़े 
(भवः) प्रशंसा के योग्य (शमं) घर को (भा, दबे) भ्च्छे प्रकार ग्रहण करता हूं वह 
(भूमि) पृथिवी के तुल्य दृढ़ हो ॥१६॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। विद्धान्‌ मनुष्यों 
को चाहिये कि सूयं का प्रकाश भौर वायु जिस में पटंवा करे एसे भ््नादि 
से युक्त बड़ ऊंचे घरों को वना के उन में बसने से सुख भोगे ।॥ १६॥ 
स न इत्यस्य महीयव ऋषिः ! इधर देवता । निचुद्गायत्री छन्द. । ड्ज; स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को भगले मन्त्र में फटा है ॥ 


` स न्‌ हन्य यज्य॑बे बर॑णाय मरुदयं: । वरिषोदिरपरि सव ॥९७॥ 


पवार्थः--दै विदन्‌ | (सः) सो (मखदृम्यः) मनुष्यों के लिये (नः) हमारे 
(इन्र य) परमेश्वथं की (यज्यवे) संगति भ्रौर (वदणाय) श्रेष्ठ जन के लिये (वरिवो 
वित्‌) सेवाकमं को जानते हए भाप (षरि, स्रव) सथर भोर से ्राप्त भ्रा करो ॥१७॥ 
भावा्ः- जिस विद्धान्‌ ने जितना सामथ्यं प्राप्त किया है उसको 
चाहिये किं उस सामथ्यं से सब का सुख बढ़ाया करे ॥ १७॥ 
एनेत्यस्य महीयव ऋषिः ! विद्वान्‌ देवता । स्वराड्गायत्री छश्दः । षजः स्वरः ॥ 


ईष्वर की उपासना कसी करनी चाहिये इस विषय को भगले मच मेँ कहा है ।। 
एना विष्वान्यये आ चुम्नानि मादुंषाणाम्‌ । 
सिषासन्तो वनामहे ॥ १८॥ 


पवायः-- जो (प्रयः) ईश्वर (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों की (एना) इन (विरवानि) 
सब (च स्नानि) शोभायमान कोत्तियों की शिक्षा करता है उर कौ (सिवासन्त ) सेवा 
करने की इच्छा करते हए हम लोग (भ्रा, वनामहे) सुखो को मांगते ह ॥१८॥ 
= न ४ पा के सुख के लिये धनो, वेदों भ्रौर 
ख थ वस्तु उत्पन्न किया है उसी कं गें 
को सदा करनी चाहिये ॥१८॥ ५ त प 
भ्नुवीररित्यस्य मुद्गल ऋषिः । विद्वांसो देवताः 1 त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1} 
धैवतः स्वरः 11 4 
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फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को भगले मन्व मे कहा है ॥ 


अनुं वीरैर पुष्यास्म्‌ गोभिरन्वशवैरनु सर्वैण पुः । 


अनु द्िपदानु चतुष्पदा वयन्देवा नां यत्रतुथा न॑यन्तु ॥१९॥ 
पदा्थः- हे विद्वान्‌ लोगो 1 जैसे (बयम्‌) हम लोग (पुष्टेः) पृष्ट (वीरः) 
प्रशस्त बल वाले वीरपुरुषों की (भनु, पुष्यास्म) पुष्टि से पृष्ट हों, वलवती (गोभिः) 
गौरो की पुष्टि से (भनु) पृष्ट हो, बलवान्‌ (शरश्वैः) घोड़े प्रादि की पृष्टि से (भनु) 
पष्ट हो, (सर्वेण) सव की पुष्टि से (श्रन्‌) पुष्ट हों, (द्विपदा) दो पग वालि मनुष्य 
भ्रादि प्रारियों की पुष्टि से (भ्रनु) पृष्ट हों भौर (चतुष्पदा) चार पग वले गौ भ्रादि 
की (भनु) पुष्टि से पृष्ट हों वैसे (देवाः) विद्वान्‌ लोग (नः) हमारे (यज्ञम्‌) घमं युक्त 
व्यवहार को (ऋतुथा) ऋतुम्रो से (नयम्तु) प्राप्त करे ॥ १९॥ 
भावार्थः मनुष्यों को चाहिये कि वीर पुरुषों भ्रौर पुरो को भच्छे 
प्रकार पुष्ट करके परचात्‌ भ्राप पृष्ट हों । भरौर सदा वसन्तादि ऋतुं के - 
भनुक्ल व्यवहार किया करे ॥१९॥ 
ग्न इत्यस्य मेघातियिऋ धिः । विद्वान्‌ देवता 1 गायत्री छुम्वः 1 षद्जः स्वरः ॥ 
सन्तान कंसे उत्तम हो इस विषय को प्रगते मन्त्र मे कह्‌। है ॥ 
अग्ने पत्नीरिहा वंह देवाना मुशतीरुपं । 
त्वष्टार ९ सोमपीतये ॥२०॥ 
पदार्थः-हे (भग्ने) भध्यापक वा भ्रष्यापिके | तु (इह) इस गृहाम में 
भरपते तुतस्य गुणवते पतियों वा (उशतीः) कामनायुक्त (देवानाम्‌) विद्वानों की 
(पत्नीः) स्वियों को भ्रौर (सोमपीतये) उत्तम भ्रोषधियों फे रस को पीने के लिये 
(त्वष्टारम्‌) तेजस्वी पुरुष को (उप, भा, वह्‌) प्रच्छ प्रकार समीपप्राप्तकरवा 
करे ॥२०॥ 
भवा्थः-जो मनृष्य कन्याभ्नों को श्रच्छी शिक्षा दे विदुषी बना श्रौर 
स्वयंवर से प्रिथ पतियोंको प्राप्त कराके प्रम से सन्तानों को उत्पन्न 
करावें तो वे सन्तान भ्रत्यन्त प्रदासित होते है ॥२०॥ 
प्रभी्पस्य मेधातिथि षिः । विद्वान्‌ देवता । गायत्री छन्दः 1 षडजः स्वरः ॥ 
कौन विद्वान्‌ हों इस विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
अमि यतं गृणीहि नो रावो नेष्टः पिव श्रूतनां । 
त्व \हि रत्नधा असि ॥२१॥ 
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ति ति पिति विपि पि 
पदार्यः--हे (ग्नावः) प्रशस्त वाणी वाले (नेष्टः) नायक जन ! भाप (ऋतुना) 
वसन्त भ्रादि ऋतु फ साथ (नः) हमारे (यक्ञम्‌) उत्तम व्यवहार की (भ्रमि, गृणीहि) 
सन्मुख स्तुति कीजिये जिस कारण(त्वं, हि)तुम ही (रत्नधा) भन्नता के हेतु रमणीय 
वस्तु ® धारणर्ता(भ्रसि) हो इस से उत्तम भ्रोपधियों के रसो को (पिब) पी ॥२१॥ 
भावा्यः- जो भ्रच्छी शिक्षा को प्राप्त वाणी के संगत व्यवहार को 
जानने की इच्छ। करे वे विद्वान्‌ होवें ॥२१॥ 
द्रविणोदा इत्यस्य भेषातियिक्छः षिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर विद्धान्‌ मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को भरगले मन्व में कहा है ॥ 
द्रविणोदाः पिंपीपति जुहोत भ्र च॑ तिष्ठत । 
ेष्रादृतुभिंरिष्यत ॥२२॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो | जसे (व्रविणोदाः) धनवा यश कादेने वाला जन 
(ऋतुभिः) वसण्तादि ऋतुमरों के साय (नेष्टात्‌) विनय से रस को (पिपीषति) पिया 
चाहता है वसे तुम लोग रस को (इष्यत) प्राप्त होभ्रो (जुहोत) ग्रहृण वा हवन करो 
(च) भौर (प्र, तिष्ठत) प्रतिष्ठा को प्राप्त होभो ॥।२२॥ 

भावा्ंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे विद्टान्‌ जैसे 
उत्तम वंद्य सुन्दर पथ्य भोजन भ्रौर उत्तम विद्या से श्राप रोगरहित हृए 
दूसरों को रोगों से पृथक्‌ करके प्रशंसा को प्राप्त होते है वैसे ही तुम लोगों 
को भी भ्राचरण करना भ्रवर्य चाहिये ॥२२॥ 

तवायभित्यस्य मेधातिथिच्छः षिः 1 विद्वान्‌ देवता । मुरिक्पङ्क्तिद छन्दः 1 
पचमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगते मन्व मे कहा है ॥ 

तवायं सोमस्तवमेद्यर्बाङ्‌ शंषवत्तम^ सुमनां अस्य पाहि । 
अस्मिन्यज्ञे वहिष्यानिषदय। दधिष्वेमं जगर्‌ऽइन्ुमिन्र ॥२३॥ 

पदा्येः-- हे (इच) परम ॒टेश्वयं को इच्छा करने वले विद्वन्‌ | जो (तव) 
भराप का (्रयम्‌) यह (सोमः) देश्यं का योग है उस को (त्वम्‌) प्राप (भ्रा, इहि) 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये (सुमनाः) घमं कार्यों मे प्रसननचित्त (भर्वाङ्‌) सन्मुख 
्राप्त हृए (रस्य) इस भपने भात्मा के (शादवत्तमम्‌) भ्रषिक्तर भनादि धमं की 
(पाहि) रक्षा कीजिये (भ्रस्मिन्‌) इस (वाहिषि) उत्तम (यज्ञ) पराप्त होने योग्य व्यव 
हार म (निषद्य) निरन्तर स्थित हो के (जठरे) जाठराग्नि से (इमम्‌) इस प्रत्यक्ष 
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(इन्दुम्‌) रोगनाणक भ्रोषधियों के रस को (भ्रा, दधिष्व) च्छे प्रकार धारण 
कीजिये ।॥२३॥। 

भावायंः-- विद्वान्‌ लोग सब के साथ सदा सन्मुखता को प्राप्त होके 
प्रसन्न चित्त हए सनातन धमं तथा विज्ञान का उपदेद किया करे, पथ्य 
भन्न भादि का मोजन करं भ्रोर सदा पुरुषाथं मे प्रवृत्त रहें ॥२३॥ 

भ्रमेत्यस्य गृत्समद श्छषिः । पिद्रान्‌ देश्ता । जगती छन्दः ! निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र मे कहा है 1 

अमेवं नः सुहवा आ हि गन्तंन नि बरहिपिं सदतना रणिष्टन । 
अथां मदस्व जुङपाणो अन्ध॑सस्तवषटदेवेभिभनिंभिः सुमद्गणः ॥२४॥ ` 


पवा्थः- हे (त्वष्टः) तेजस्वि विद्वन्‌ ! (जुजुषाणः) प्रसन्नचित्त गुर भ्रादि की 
सेवा करते हुए (सुमद्गणः) सुन्दर प्रसन्न मण्डली वाले प्राप (देवेभिः) उत्तम गुर 
वाते (जनिभिः) जन्मो फे साथ (म्रन्धसः) भरन्नादि उत्तम पदाथा की प्राप्ति में 
(मदस्व) भ्रानन्दित हूजिये (श्रय) इस के प्रनन्तर (भ्रमेव) उत्तम घर के तुल्य भ्रौरो 
को भ्रानन्दिति कीजिये । है विद्वान्‌ लोगो । (सुहवाः) सुन्दर प्रकार बुलाने हारे तुम 
लोग उत्तम घर के समान (बाहिषिः) उत्तम व्यवहार में (नः) हम को (भ्रा, गन्तन) 
सच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये । इश्च स्थान मे (हि) निद्चित होकर (नि, सतन) निरन्तर 
बैस्यि भ्रौर (रणिष्टन) भ्रच्छा उपदेश कीजिये ॥२४॥ | 

भावायेः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जो भाप उत्तम व्यवहार में 
स्थित होके भोरोंको स्थित करं वे सदा भ्रानन्दिति होँ। स्त्री पुरुष 
उत्कण्ठा पूर्वक संयोग करके जिन सन्तानो को उत्पन्न करे वे उत्तम गुण 
वाले होते ह ॥२४। 

स्वादिष्टयेष्यस्य मघु्छन्दा ऋषिः । सोमो देवता 1 निचुदृगायत्री छन्वः । 
वडजः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मध्र में कहा है ॥ 


स्रा्दिष्ठ्या मदिष्ठया पव॑स्व सोम धार॑या । 
इद्राय पातवे सुतः ॥२९॥। 


पदायेः- हे (घोम) देश्वयगुक्त विदन्‌ 1 भाप जो (इग््राय) संपत्तिकी 
(पातवे) रका करने कै लिये (सुतः) नि शाला हभा उत्तम रस है उस की (स्वादि- 
ष्ठ्या} भरतिस्वादगुक्त (मदिष्ठया) भ्रति भानष्द देने वाली (धारया) धारण करने 
हारी क्रियां से (पवस्व) पवित्र हूजिये ॥२१५॥ 
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भावार्थः जो विद्धान्‌ मनुष्य सव रोगों के नाश्चक भ्रानन्द देने वाले 
भोषधियों के रस को पीके भ्रपने शरीर भ्रौर भ्रात्मा को पवित्र करते हवे 
. धनाढय होते हँ ।॥२५॥ 
रक्षोहेत्यस्य मघुर्वन्वा षिः । श्रगनिर्वेवत! ! गायत्री छश, 1 षड्जः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 


रकषोहा िश्वच॑पेणिरमि योनिमपोहते । द्रोणं सधस्यमासंदत्‌ ॥२६॥ 


पवार्थः--जो (रक्षोहा) दुष्ट प्राणियों को मारने हारा (विदवचषंणिः) 
सव संसार का प्रकाशक विद्वान्‌ (भपोहते) सुवणं घे प्राप्त इए (गणे) बीस सेर 
भन्न रलने के पात्र मे (सधस्थम्‌) समान स्थिति वाले ( योनिम्‌) घर में (भ्रमि, घो, 
भसदत्‌) भच्छे प्रकार स्थित होवे वह संपुणं सुख को प्राप्त होवे ॥२६॥ = 

भावाः जो भ्रविद्या भज्ञान के नारक विज्ञान के प्रकाशकं सव 
ऋतु मे सुखकारी सुवणं भ्रादि से युक्त घरों मँ वंठ के विचार करे वे 
सुखी होते है ॥२६॥ 

इस भव्याय मे पुरषायं के फल, सव मनुष्यों को वेद पदृने सुनने का 
भधिकार, परमेश्वर, विद्वान्‌ श्रौर सत्य का निहपण, भअरगन्थादि पदां, यज्ञ, 
सुन्दर घरों को बनाना भौर उत्तम स्थ।न में स्थिति भ्रादि कठी है इससे 
इस भध्याय के प्रथं की पूवं भ्रष्याय में कहे भरं के साय सङ्गति जाननी 


चाहिये ॥ 


यह छग्बीसवां भ्रष्याय समाप्त हुभा ।! 
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# ओहम्‌ # 


श्रथ सर्प्तविशोऽध्याय भ्रारम्यतें 
| काकः 
ओं विश्वानि देव सदितदैरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्नऽ आरव ॥ 


सभा इत्यस्याग्निष्छ धिः 1 प्ग्निदेवता 1 श्रिषटृप्‌ छन्दः 1 धवतः स्वरः ॥1 


ञव सत्ताईसें प्रध्याय का भारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र मे भ्ाप्तों को कंसा 
भ्राचरर करना चाहिये इस विवय को कहा है ॥ 


समास्त्वाऽग्न ऋतवो बद्धेयमतु संवत्सराऽऋषयो यानि सत्या । 
सं दिव्येन दीदि रोचनेन विरवा आ महि मदिशअत॑सः ॥१॥ 


पवायेः- हे (भ्रणने) विदन्‌ ! (समाः) वपं (ऋतवः) शरद्‌ भ्रादि ऋतु (संव- ` 
| स्वराः) प्रभवादि संवत्सर (ष्छषयः) मन्तो के भरं जानने वाके विद्ठान्‌ भोर (यानि) 
जो (सत्या) कर्मं ह वे (त्वा) प्राप को (व्यन्तु) वदृ । जैसे भग्नि (दिष्येन) शुद्ध 
(रोचनेन) प्रकाश से (विदवाः) सव (भरदिश्ञः) उत्तम गुणयुक्त (चतलः) चार दिशाभों 
को प्रकाशित करता ह वैते विद्या की (सं, वीदिहि) सुन्दर प्रकार कामना कीजिये 
भनौर ष्याययुक्त घमं का (भरा, भाहि) भच्छे प्रकार प्रकाश कोजिये ॥ १ 
भावा्ः-- इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । भ्राप्तपुरुषों को 
चाहिये कि सव काल में सत्य विद्या भ्रौर उत्तम कामो का उपदेश करके सब 
हारीरधारियों के भ्रारोग्य, पुष्टि, विद्या भौर सुशीलता को बढाव जसे 
सूयं भ्रपने सन्मुख के पाथो को प्रकाशित करता है वसे सब मनुष्यों को 
शिक्षा से सदेव भ्रानन्दित किया कर ॥१॥। 
सं देरपरस्याग्निष् षिः । सामिधेन्यो देवताः । भिष्टुष्‌ छन्दः । धवः स्वरः 11 
५ विद्धानां को ही उत्तम भ्रधिकार पर नियुक्त करना चाहिये इष विषय को 
= ‹ भरगते मतर म कहा है ॥ 
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सं चेध्यस्वाग्ने म चं बोधयैनमुभ्चं तिष्ठ महते सोभंगाय । 
मा चं रिपटुपसत्ता तं अग्ने बह्माणंस्ते यशसं; सन्तु माऽन्ये ॥२॥ 


पदायः-हे (स्ने) भगिनि के तुल्य तेजस्वी विद्रन्‌ ¡ भ्राप (सम्‌, इष्थस्य) 
भच्धे प्रकर प्रकाधित्त हजिये (च) भ्रौर (एम्‌) इर जिज्ञासु जन को (्रवोधय) 
प्रच्छा वो करादये (च) भ्रौर (महते) बड़ (सौभगाय) सौमाग्य होने के लिये (उत्‌, 
तिष्ठ) उद्यत ॒हूजिये तथा (उपसत्ता) समीप बैठने वाले भप सौभाग्य को (मा, 
रिषत्‌) मत ॒विगाड्ि 1 हे (भ्रग्ने) तेजस्वि जन 1 (ते) अप कै (ब्रह्माणः) चासं 
वेद के जानने वाश्चे (धन्ये) भिन्न बुद्धि वाले (च) भी {मा, सम्तु) न हो जवं (च) 
भौर (ते) भाप भ्रपने (यशसः) यश कीति की उन्नति फो न विगाड्यि ॥२॥ 
भावा्ंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो विद्वानों से 
भिन्न इतर जनों को उत्तमः भ्रधिकार में नहीं युक्त करते सदा उन्नति के 
लिये प्रयत्न करते भोर भ्नन्याय से किसी को नहीं मारते, है वे कीत्ति रौर 
एेश्वयं से युक्त हो जाते है ।॥२॥ 
त्वामित्यस्याग्निच पिः । भग्नर्देवता । विराट्‌न्निष्टष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 
जिज्ञासु लोगों को क्या करना चाद्ये इस विषय को भ्रगले मन्र मे कहा है ॥ 


त्वामग्ने णते बराह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः। 
सपत्नहा नां अभिमातिजिच्च स्वे गयं जागरभंयुच्छन्‌ ॥ ३॥ 


पदाथः हे (घ्न) भग्न के समान वतत॑मान तेजस्वी विदन्‌ { सो (इने) ये 
(बह्मणाः) रह्मवत्ता जन (स्वाम्‌) भ्राप को (वृणते) स्वीकार करते ह उन के प्रति 
भाप (संवरणे) सम्यक्‌ स्वीकार करने मं (शिवः) मञ्गलकारी (भव) हजिये (नः) 
हमारे (सपत्नहा) शधो के दोषों के हननक्ता हूजिये । हे (भग्ने) भग्निवत्‌ प्रकाश 
मान ! (परपरयुच्छन्‌) प्रमाद नहीं करते हृए (च) भौर (भरभिमातिजित्‌) भभिमान 
को जोतने वाले भाप (स्ये) भ्रपने (गये) घर मं (नागरहि) जागो भर्यात्‌ गृहकायं 
करे में ६ व ) इम को शीघ्र चेतन करो ॥३॥ 

भावाः दवान्‌ लोग ब्रह्म को स्वीकार करके भ्रानन्द 
को प्राप्त होते भोर दोषों को निमू'ल नष्ट कर देते है वसे निरि 
य मा र हो के भानन्द मङ्गल का भ्राचरण करते हुए 

स्वभा मूल को नष्ट करे भौर भ्रालस्य 
उन्नति किया करे ॥६॥ व 
इटैवेत्यस्यागिष् षिः । भ्रगिनर्देवता । स्वराद्‌त्रिष्टुष्‌ छन्दः ! धेवतः स्वरः 1। 
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भरव राजघमं विषय भगले मत्र में कते है ॥ 


इैवागनेऽ अधिं धारया रयि मा त्वा नि ऋन्पूवैचितों निकारिणः । 
नमे सुयममस्तु तुभ्य॑सुपसतता वंदधेतां तेऽअरनिष्टृतः ।।४।। 


पदार्थः है (भ्रग्ने) बिजली के समान वत्तंमान विद्वन्‌ 1 भ्राप (इह) इस 
संसार भें (रयिम्‌) लक्ष्मी को (घारय) घारण कीजिये (पूवंचितः) प्रथम प्राप्त किये 
विज्ञानादि से श्ेष्ठ (निकारिणः) निरन्तर कमं करने के स्वभाव वाले अजन (स्वा) 
भाप को (मा, नि, ऋन्‌) नीच गति को प्राप्त न करे ¡ है (पग्ने) विनय से णोभाय- 
मान सभापते ! (ते) प्राप का (घुयमम्‌) सुन्दर नियम जिस से चते वह (कशषत्रम्‌) 
घन वा राज्य (भ्रस्त) होवे जिसे (उपसत्ता) समीप वठते हृए (अनिष्टतः) {हिसा वा 
विघ्न को नहीं प्राप्त हो कै (एव) ही भराप (भ्रधि, बरदधंताम्‌) भधिकता से वद्धिको 
प्राप्त हृजिये (तुभ्यम्‌) भाष के लिये राज्य वा धन सुखदायी होवे ॥४॥। 

भावा्ः-हे राजन्‌ ! श्राप एसे उत्तम विनयको धारण कीजिये 
जिस से प्राचीन वृद्ध जन भ्राप को बड़ा माना करे । राज्य में भरच्छे निषमों 
को प्रवृत्त कीजिये जिससे भ्राप भ्रौर भ्रापका राज्य विध्न से रहित होकर 
सव भोर से वट्‌ भ्रौर प्रजाजन भ्राप को सर्वोपरि माना करें ॥४॥। 

कषत्रेणेत्यस्याग्निश्छं षिः । भ्रग्नर्देवता 1 स्वराट्पङ्क्तिवखम्दः । पञ्चमः स्वरः 1 
फिर उसी विपय को प्रगले मन्त्र मँ कहा है ॥ 


एतरेणान्नि स्वायुः सथैरमस्व मितर्णाग्ने मित्रधेयं यतस्व । 
सजातानौ मध्यमस्था एषि राङगामग्ने विहव्यो दीदिहीह ॥९॥ 


पदार्थः हे (भन्ने) मरग्नि के तुल्य तेजस्वि विदन्‌ 1 श्राप (इह) इस जगत्‌ 
मे वा राज्याधिकार में (क्षघ्रेण) राज्य वाघनके साय (स्वायुः) ( 
का (सम्‌, रभस्व) भ्रच्छे प्रकार भ्रारम्भ कीजिये। हे (भ्रमे) विद्या भौर विनय से 
शोभायमान राजन्‌ ! (मित्रेण) धर्मात्मा विदान्‌ मिं ® साथ (भित्रधेये) मिर््रोसे 
धारण करने योग्य व्यवहार में (यतस्व) प्रयत कीजिये । हे (भग्ने) न्याय का प्रकाश 
करने हारे सभापति ! (सजातानाम्‌) एक साथ उत्पन्न हए बराबर की भ्रवस्था वाते 
1 राजाधिराजो के बीच (मध्यमस्याः) मध्यस्य-- वादिभ्रतिवादि क 
खाप्ति (एवि) हजिये भौर (विहव्यः) विशेष कर स्तुति के यम्य 
भ्रकाणित ह जिये ॥१॥ ध स 

भावार्थः सभापति राजा सदा ब्रह्मचयं से दीर्घायु, सत्य घर्मं में 
भोति रखने वाले मन्तो के साय विचारकत्ता शरन्य राजाभ्रों के साथ 
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भ्रच्छी सन्धि रखने वाला, पक्षपात को दछोड न्यायाधीश सव जुभे लक्षणों 
से युक्त हुभ्रा दुष्ट व्यसनों से पृथक्‌ हो के धमे, भ्र्थे, काम भौर मोक्ष को 
धीरज शान्ति भ्रप्रमाद से धीरे धीरे सिद्ध करे ॥५।। 

रति निह इस्यस्याग्िचछ धि: । प्रग्निर्देवता ! भुरिग्बृहती छन्दः । मध्यम स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ।। 


अति निहो अति स्षिधोऽत्यचिंत्तिमत्यरातिमन्ने । 
विश्व! हने दुरिता सहस्वाथाऽस्मभ्य सवी राथैरयिन्द्‌ः ।।६॥ 


पदार्थः- हे (भरने) तेजस्वि सभापते ! भाप (भ्रति, निहः) निश्चय करके 
भ्रसत्य को छोड़ने वाले होते हुए (लियः) दुष्टावारियों को (भ्रति, सहस्व) भरषिक 
सहन कीजिये (भवित्तिम्‌) ज्ञान का (भ्रति) भअरतिक्रमण कर (भरातिम्‌) दान कते 
निषेध को सहन कीजिये हे (भरने) दृढ़ विद्या वाले तेजस्वि विदन्‌ { भाप (हि) ही 
(विश्वा) सव (दुरिता) दुष्ट भाचरणों का (श्रति) भ्रधिक सहन कीजिये (षय) इस 
के पश्चात्‌ (श्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (सहवीराम्‌) वीरपुरषो से युक्त सेना भ्रौर (रयिम्‌) 
घन को (दाः) दीजिये 11६॥ 

भावा्ंः-जो दुष्ट ्राचारों के त्यागी कूत्सित जनों के रोकने वाले 
ज्ञान तथा भ्रदान को थच करते भ्रौर दुब्यं सनो से पृथक्‌ हुए, सुख दुःख 
के सहने भौर वी रपुरषों की सेनासे प्रीति करने वाले गुणो क भ्रनुकूल 
जनों का ठीक सत्कार करते हृए न्याय से राण्य पालं वे सदा सूखी 
होवें ॥६॥ 
प्रनाधृष्य इत्यस्याग्निश्ं पिः । अग्निर्देवता 1 निचुज्जणती छग्दः ! निशादः स्वरः ।॥ 

फिर उसी विषय को भरगले मत्र मे कटा है ॥ 

अनाधृष्यो नातवदा अनिष्टृत विरादण्न कषत्रशदीदिदीह । 
वित्वा आशाः भ्ुञचन्मालपीमियः शिवेभिंरय परि पाहि नो वृधे॥७॥ 


९ 1 (भगे) भ्रच्छे प्रकार राजनीति का संग्रह करे वाते राजन | 
भ्राप (भ्य) इस समय (इह) इस राजा के व्यवहार में (मानुषीः) मनुपष्यसम्बन्धौ 
(भियः) रोगशोकादि भयो को नष्ट कीजिये भौर (शिवेभिः)कत्पाणकारी सम्य सज्जनं 
क साय (अनिष्टृतः) दुःख से पृथक्‌ हुए (भरनाषृष्यः) भ्न्यों से नहीं धमकाने योग्य 
(लातवेदाः) विद्या को प्राप्त (विराट्‌) विशेषकर प्रकाशमान (शत्रमुत्‌) राज्य क्त 
पोषक ह सो भाप (नः) हमारी (दीदिहि) कामना कीजिये (विश्वाः) सब (भ्राशाः) 
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दिशाभ्रों को (भरमुज्चन्‌) भच्छे प्रकार मुक्त करते हुए हमारी (वृधे) वृद्धि के लिये . 
(परि, पाहि) सव भ्रोर पे रक्षा कीजिये 11७1 
भावा्थः--जो राजा वा राजपुरुष प्रजाभरों को सन्तुष्ट कर मंगलरूप 
भ्राचरण करने भ्रौर वि्याभ्रं से युक्त न्थाय में प्रसन्न रहते हृए प्रजाश्नो की 
रक्षां करे वे सव दिशाभ्नो मे प्रवृत्त कीत्ति वाले होवे ॥७॥ 
बृहस्पत इत्यस्य प्रजापति छ पि! । विश्वेदेवा देवताः 1 शिष्टुप्‌ छन्वः। धंयतः स्वर; ॥। 
फिर उसी विषय को भगते मन्त मं कटा है ॥ 


हस्यते सवितवोषयनथ॑सथ॑सितं चित्संतराथ सथ्चंशाधि । 
वधेैनं महते सो मंगाय विश्व॑ऽएनमलुं मदन्तु देवाः ।।८॥ 


पदा्यः-ह (बृहस्पते) बड़ सज्जनो के रकाक (सवितः) विचा भ्नौर रष्वं 
से युक्त संपूरणं विद्या के उपदेशक श्राप (एनम्‌) इष राजाको (संशितम्‌) तीक्ष्ण 
बृद्धि के स्वभाव वाला करते हुए (बोधय) चेतनतायुक्त कीजिये भ्रौर (सम्‌, शिशाधि) 
सम्यक्‌ शिल्ञा कीजिये (चित्‌) भरर (सन्तराम्‌) भ्रतिशय करके प्रजा को णिक्षा 
कीजिये (एनम्‌) इस राजा को (महते) बडे (सौभगाय) उत्तम रेश्वयं हने के लिये 
(वधय) बढ़ाये भ्रौर (विषवे) खव (देवाः) सुन्दर सम्य विद्वान्‌ (एनम्‌) इस राजा 
के (भ्रनु, मदन्तु) (० प्रसन्न हों ॥८॥ 

मावारथः जसभा का उपदेशक है वह्‌ इन राजादि को दुव्यं- 
सनो से पृथक्‌ कर भ्रौर सुशीलता को प्राप्त कराके बडे रदवं जदि 
के लिए प्रवृत्तकरे॥८॥ ` 9 ५२ 
परमुत्रेत्यस्य भ्रजापतिश् पिः । भदव्यादयो देवताः 1 ्रिष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 

भ्रव भ्ध्यापक्‌ भ्रौर उपदेशकों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहा है ॥ 

जपुतभूयाद्‌ष यद्यमस्य बरस्पते अभिशस्तेरमुः । 
मत्यौदतामखिना मूत्युम॑स्मादेवानामग्ने मिपना शचीभिः ॥९॥ 


पदा्थः- हे (बृहस्पते) वडों फ रक्षक विद्धन्‌ 1 भाप (भ्र = 
जन्म मे होने वाने (भभिदास्तेः) सब प्रकार के श्रपराध चे ( ~ 
इ क भ्रनन्तर (यत्‌) जो (यमस्य) धर्मात्मा नियमकर्तां जन की रिक्षा रहे उष 
क (मृत्युम्‌) मृत्यु को चुडादये । हे (भ्रमते) उत्तम व॑ प्राप जसे (भ्रक्िना) भष्या- 
पक भोर उपदेशक (शचीभिः) कमं वा वुद्धियों से ( निषजाः) रोगनिवारक पदार्थो को ` 


(अति, परोहताम्‌) विशेष तकं से सिद्ध कर वैसे भ्रस्मात्‌) 
के भारोग्य को. सिद कीजिये ।॥९॥ अत 9 
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भावा्थः--इस मन्व मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! वे ही श्रेष्ठ 

भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक हैँ जो दस लोक भ्रौर परलोक मँ सुख होने के 

लिये सव को अच्छी शिक्षा करे जिससे ब्रह्मचर्यादि कर्मो का सेवन कर 
मनुष्य भ्रत्पावस्था में मृत्यु भ्रौर भ्रानन्द की होनि को न प्राप्त हों ।९॥ 
उद्टयमित्यस्याग्नि षिः । सूर्यो देवता 1 विराडनुष्टुप्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः 1 


भव ईश्वर की उपासना का विपय श्रगते मन्त्र म कहा है ॥ 
उद्रयन्तम॑सस्परि खः पर्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सुमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 


पवायः-हे मनुष्यो ! जेखे (वयम्‌) इम लोग (तमसः) श्रन्वकार से पुथक्‌ वत्तं- 
मान (ज्योतिः) प्रकाशमान सू्ंमण्डल को (पदयन्तः) देखते हृए (स्वः) सुख के 
साक (उत्तरम्‌) सष लोगोंको दु्व सरे पार उतारने वाते (देवत्रा) दिव्य पदार्थों 
वा विद्वानों में वत्तंमान (उत्तमम्‌) भतिशेष्ठ (सुर्ंम्‌) चराचर क भरात्मा (देवम्‌) 
भकाशमान जगदीश्वर को (परि, उतु, भ्रगन्म) सव भोर से उत्क्ंूवक प्राप्त हों 
वैसे उस ईश्वर को तुम लोग भी प्रप्त होभो ।॥१०॥ 

भावायः--इस मन्त भ वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । जो मनुष्य सूयं 
के समान भअविद्यारूप भ्न्धकार से पृथक्‌ हुए स्वयं भरकाशित बड़े देवता 
सब से उत्तम सब के भ्रन्तर्यामी परमात्मा की ही उपासना करते हवे 
मुक्ति के सुख को भी भ्रवद्य निविष्न प्रीतिपुर्वेक प्राप्त होते ई ॥९०॥ 

उरभ्वा इत्यस्याग्निं षिः । भ्रग्निदेवता । उष्णिक्‌ छम्दः ! षभः स्वरः ॥॥ 


| भव भ्रग्नि कंसा है इस विषय को भरगले मन्व मँ कहा है ॥ 
ऊर्वां भस्य समिधां मवन्त्र्धवा चुक्रा शोचीथैष्यग्नः । 
द्युमत्तमा सुमरतींकस्य सूनोः ॥ ११॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जि (प्रस्य) इस (गु्रतीकस्य) सुन्दर प्रतीतिकारक 
कर्मो से यक्त (सुनोः) प्राणियों के गभो को छुडाने हारे (भ्रगनेः) भरग्निकी (ऊर्ण्वाः) 
उत्तम (समिधः) सम्यक्‌ प्रकाण करने वाली समिधा तथा (अर्घ्या) ऊपर को जाने 


वाते (धूमत्तमा) भ्रति उत्तम प्रकाशयुक्तं 

क यत (शुका) शुद्ध (शोचोंषि) तेज (भवन्ति) होति 
मावार्थः-हे मनुष्यो ! जो यह ऊपर को उठने वाला 

काहेतु सव की रक्षाका निमित्त ्ररि न 

निरन्तर सिद्ध किया करो ॥११॥ भो ४ 
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तनूनपादित्यस्याऽग्निच्छ विः । विदवेदेवा देवताः । उष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
भव वायु किस के समान कायं साधक है इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


तनूनपादञंरो विश्ववंदा देवो देवेषु देवः । 
पथो अनक्तु मध्वा घृतेन॑ ॥१२॥ 


पवायः-- हे मनुष्यो | जो (देवेषु) उत्तम गुण बाले पदाथो मँ (देवः) उत्तम 
गण वाला (भ्रमुरः) भ्रकाशरहित वायु (विष्ववेदाः) सव को प्राप्त होने वाला 
(तनूनपात्‌) जो शरीर म नहीं गिरता (देवः) कामना करने योग्य (मध्वा) मधुर 
(धृतेन) जल के साय (पथः) धोत्रादि के मागो को (श्रवत) प्रकट करे उस को 
तुम जानो ॥१२॥ | 

भावार्थः--जंसे परमेश्वर बड़ा देव सब मेँ व्यापक प्नौर सब को सुख 
करनेहारा है वेसा वायु भी है क्योकि इस वायु के विना कोई कहीं मी नहीं 
जा सकता ॥१२॥ 

मध्वेत्यस्यागनि्छ पिः ! यज्ञो वेवता । निचदष्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषभः स्वरः ।1 

फिर कंसे मनुष्य सुखी होवे इश्र विषय को भ्रगले मन्त्र म कहा है ॥ 

मध्वा यज्ञं न्॑षसे भीणानो नराश्च्सोंऽअम्ते । 


सुदेव, सविता वि्वर्वारः ॥१३॥ 


पदाथः हे (घे) विदन्‌ | जो (नराशंसः मनुष्यों की प्रशं 
(सुकृत्‌) उत्तम काम करते भौर (विश्ववारः) को लर क ग 
य करते हुए (त एेए्वयं को चाहने वाले (देवः) व्यवहार मे 
तु मदुर वचन सं (यज्ञम्‌) संगत व्यवहार 
हो उन भ्रापको 1 भ्रसन्न फर ॥ १३॥ ० 
भावार्थः जो मनुष्य यज्ञ मे सुगन्धादि पदार्थो के होम से वायु जल 
को शुद्ध कर सब को सुखी करते हँ वे सव सुखो को प्राप्त होते है ॥ {९ ॥ 
भर्छेत्यस्याग्नि पिः । वह्धि्देवता 1 भुरिगुष्णिक्‌ छन्वः । ऋषभः स्वरः ॥1 
भ्रव भ्रग्नि से उपकार लेना बाह्ये इस विषय को प्रगते मन्त्र मं 
हं कहा है ॥ 
| अच्छायति शव॑सा पृतेनंडानो बहनैम॑सा । 
। श अभ्निरसुचां अध्वरेषु भरयत्सु ॥ १॥ 


६  @©-0. ॥५५17५॥८511८ 8118५८81 \/2/8185। (0166101. [1011260 0 66810011 
3 (7 --2-~ क 3 





सप्तविदयोऽध्यायः ९११ 





पवायः-- दे मनुष्यो ¡ जो (श्रयम्‌) यह्‌ (ईंडानः) स्तुति करता हा (बह्निः) 
विद्या का पहुंचाने वाला विद्वान्‌ जन (भयत्यु) प्रयत्न से सिद्ध करने योग्य (धष्वरेषु ) 
विष्नों से पृथक्‌ वत्तंमान यज्ञो में (शवसा) वल (घृतेन) जल भौर (नमसा) पृथिवी 
भादि भन्न के साथ वत्तंमान (श्रग्निम्‌) भ्रग्नि तथा (ल्‌.चः) होम ® साघनल्‌वा 
भादि को (भ्रच्छ, एति) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होतादहै उसका तुम लोग सत्कार 
करो ॥ १४॥ <+ 
भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो 
भग्नि इन्धनो रौर जल से युक्त यानों में प्रयुक्त किया हमा बल से शीघ्र 
चलाता है उस को जान के उपकार मे लाभो ॥१४॥ 


स यक्षदित्यस्यार्तिं धिः । वायुदेवता 1 स्वराडष्णिद्‌ छस्व: । ऋषभः स्वरः ध 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 
स य॑क्षदस्य महिमान॑मग्नेः स ई मन्द्रा सुंभयसंः । 


वसुरचेतिष्ठो वसुधातंमश्च । १५॥ 

पवा्थेः- (सः) वह्‌ पूर्वोक्त विद्धान्‌ मनुष्य (सुश्रयसः) प्रीतिकारक सुन्दर 
भ.नादि के हेतु (भ्रस्यं) इस (श्रग्नेः) भ्रग्नि के (महिमानम्‌) बड्प्मन को (यक्षत्‌) 
सम्यक्‌ प्राप्त हो तथा (सः) वह्‌ (वसुः) निवास का हेतु (चेतिष्ठः) भरतिशय कर 
जानने वाला (च) भौर (वसुधातमः) अत्यन्त घनो को धारण करने वाला हूभरा 
(ईम्‌) जल तथा (मन््रा) भ्रानन्ददायक होमने योग्य षदाथो को प्राप्त होवे ॥१५॥ 

भावार्यः- जो पुरुष हस प्रकार भ्रग्नि के वड्प्पन को जाने सो भ्रति- 
धनी होवे ॥ १५॥ 

दारो देवोरित्यस्याऽग्निच्छ षिः 1! देग्यो देवता! । निचुदृष्णिक्‌ छन्दः ॥ 

श्टषभः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भरगले म्व में कहा है ॥ 

दरारों देषीर्व॑स्य विन तरता द॑दन्ते अग्नः । 
उहव्यचंसो धाम्ना पलयमानाः ॥१६॥ 


पाथः जो (विद्व) सव (पत्यमानाः) मालिकपन करते हए विदान्‌ 
(उरूब्यचसः) बहतो मे व्यापक (भरस्य) इस (श्रग्नेः) भगिनि के (धाम्ना) स्थान हे 
(देवीः) भ्काशित (दारः) दारो तथा (व्रता) सत्यभाषणादि व्रतो का (भनु, ददन्ते 
भनुकूल उपदेश देते है वे सुन्दर श्वं वाले होते ह ॥ १६॥ ५ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


धः वद 
ज“ ®^ - 


जः ज = क कतकः न 
न हस ~ "= = ~ = ~ न याः 


९५२ यजुरवेदमाषामाष्ये 


मावाथः-जो लोग भ्रग्नि की विद्याके दारो को जानते ह वे सत्य 


भाचरण करते हए भ्रति भ्रानन्दित होते हैँ ॥१६॥ 
ते भ्येत्यस्याग्न षिः 1 यज्ञा देवता । विराडुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 
| फिर उसी विषय को भगले मन में कहा है ॥ 
ते अस्य योष॑णे दिव्ये न योना उपासानक्तां । 
इमं यक्षमबतामध्वरं न! ।|१५७॥ 
पवाथः- हे मनुष्यो 1 (ते) वे (उषासानक्ता) रात्रि भौर दिन (शरस्य) इस 
पुरुष के (योनो) घर भें (दिष्ये) उत्तम रूप वालो (योषणे) दो वा के । (न) 
समान वत्तमान (नः) हमारे जिस (इमम्‌) इस (भ्रष्वरम्‌) विनाण न करने योग्य 
(यज्ञम्‌) यज्ञ की (भवताम्‌) रला करे उस को तुम लोग जानो ॥१७॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे विदुषी स्त्री घरके 
कायो को सिद्ध करती ह वैसे भग्नि से उत्पन्न न 
न्त हए राति 
को सिद्ध करते हँ ॥ १७॥ का 
देवयेत्यस्यागनिष्ड षिः ! भरग्निङेवता । भूरिग्गायत्री छन्दः । पडजः स्वर, ॥1 
फिर उसी विषय को भ्रगते मण्वर मेँ कटा है ॥ 


देन्य होतारा उरं नोऽ्नेनिहामि पणीत । 
कृणुतं न खिष्िम्‌ ॥१८॥ 


परार्थः जो (व्या) विद्वानों मं प्रसिद्ध 
। हए दो विद्वान्‌ (ष्टोतारा क्षि 
देने वाते (धः) हमारे (उ्वंम्‌) उन्नति को प्राप्त (षष्वरम्‌) म 
वः की (1 सव भ्रोर से प्रशंसा करे वे दोनों (नः) हमारी (स्वि 
सुन्दर यज्ञ श निमित्त (श्रग्नेः) भरन्ति की 
न (अग्नेः) भ्रण कौ (जिह्वाम्‌) ज्वाला को (णतम्‌) 


भवायंः- जो जिज्ञासु भ्रौर भध्यापक नं 
रो पकं लोग ्रग्नि की विद्या को जानें 


तिलो देवीरि्यस्याऽग्निच्र षिः 1 डादयो लिङ्कोक्ता देवताः 1 गायत्री 
छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


ष्ठिर मनुष्यों को फंसी वाणी का सेवन करना चाहिये इस विषय को 
| भगते मत्र में कहा ६ ॥ 


च वि 
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तिस्रो देवीवेदिरेद्‌थ.संदन्तवडा सरखती भार॑ती । 
मही गणाना ॥ १९॥ 
पवार्थः-- हे मनुष्यो { तुम लोग जो (मही) बड़ी (गृणाना) स्तुति करती हुई 
(इडा) स्तुति करने योग्य (सरस्वती) भ्रस्त विज्ञान वाली भोर (भारती) सब 
शास्त्र को धारण करने हारी जो (तिलः) तीन (देवी) चाहने योग्य वाणी (इदम्‌) 
इस (बहिः) अन्तरि को (भ्रा, सवन्तु) च्छे प्रकार प्राप्त हों उन तीनों प्रकार की 
६ वारियों को सम्यश््‌ जानो ॥१६९॥ 
| भावाथः- जो मनुष्य व्यवहार में चतुर सब शास्व की विद्यां से 
युक्त सत्यादि व्यवहारो को धारण करने हारी वाणी को प्राप्तहों वे स्तुति 
के योग्य हुए महान्‌ होवे ॥ १६॥ 
तन्न इत्यस्याग्निश् षिः । त्वष्टा देवता । निचृडुष्णिक्‌ चन्दः । षभः स्वरः ॥ 
ईष्वर से क्या प्राना करनो चाहिये इस विषय श्लो भगते मनतं मे कहा है ॥ 


तन्नसतुरीपमदसुतं पुरु त्वष्ट सुषीर्म्‌ । 
रायस्पोषं विष्यतु नामिंमस्मे ॥२०॥ 


पवा्वः - (त्वष्टा) विद्या से प्रकाशित ईश्वर (भस्मे) हमारे (नाभिम्‌) मष्य- 
भदेश के प्रति (तुरीपम्‌) शीघ्रता को प्राप्त होने वाते (्रदुभुतम्‌) भाश्चरयूप गुण 
रम भ्रौर स्वभावो से युक्त (पुर्‌) वहत पदायो। मे वसने वाले (युवीयम्‌) सुण्दर 
बलयुक्त (तम्‌) उस भ्रसिद्ध (रायः) धन की (पोषम्‌) पुष्टि को देवे भौर (नः) हम 
लोगों को दुःख से (वि, स्यतु) धुड़ावे ॥२०॥ 

भवाथः हे मनुष्यो ! जो शीघ्क्रारी भ्राश्वयंरूप बहतो भें ष्यापक 
वनवाबलहैउसको तुम लोग ईश्वर की प्रार्थना से प्राप्त होके भ्रानन्दित 
होभो ॥२०॥ 

वनस्पत इत्यस्य भ्रजापतिष्छ धिः " विद्रसो देवताः ' विराडुष्णिक्‌ छन्वः । 
च्व मः स्वरः ॥ 
जिज्ञासु कंसा हो इस विषय को श्रगले मन्त में कहा है ॥ 


वनस्पतेऽव खना ररांणस्त्मनां देवें । 
अग्निहेव्यथ संमिता सुदयाति ॥२१॥ 
पदार्थः हे (वनस्पते) सेवन योग्य णास्व क्र रक्षक जिज्ञासु पुरुष | जैसे 
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(शमिता) यज्ञतम्बन्धी (रग्निः) श्रनि (हव्यम्‌) ग्रहृण करने योग्य होम क द्रव्यो को 
(सुदयाति) सुम कर वायु मं पसारता है वैसे (त्मना) भने भ्रात्मा से (देवेषु) दिव्य 
गों ® समान विद्वानों मे (रराणः) रमण करते हृए ग्रहण करने योग्य पदाथ को 
(भ्रव, सुज) उत्तम प्रकार से बनाभ्नो ।॥२१॥ 

भावाः इस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे शुद्ध भाकाश 
भादि में भग्नि शोभायमान होता है वैसे विद्वानों सं स्थित जिज्ञासु पुरुष 
सुन्दर प्रकारित स्वरूप वाला होता है ।२१॥ 

प्रगे स्वाहैत्यरय प्रजापतिश्छ षिः ! इश््रो देवता । निचुदुष्णिर्‌ छदः । 

श्षभ। स्वरः ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विपय्‌ को भरगले मन्व मेँ कहा है॥ 
अग्ने साहा एहि जातवेद हृद्राय हव्यम्‌ । 


विश्वं देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥२२। 


पदार्थः - हे (जातवेदः) विद्या मे प्रसिद्ध (अनने) विद्वन्‌ परष | 
(इनाय) उक्त एश्वयं के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी भौर (हम्यम्‌) 9 ज 
पदायं को (कृणुहि) प्रसिद्ध कीजिये (विदवे) सव (देवाः) विद्वान्‌ लोग (इदम्‌) इस 
(हविः) श 2 को इ सेवन करे ॥२२॥ 
:- ष्य एवय वदने के लिये रँ 
परमात्मा भ्रौर विद्वानों का सेवन किया करे । ।॥२२॥ य 
पीवो प्नतेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुर्देवता ! निचुत्मष्टुष्‌ छग्दः । वैवतः सथर ॥1 
कंसा सम्तान सुखी करता ह स विवय फो श्रे मन्व में 
॥ 
पीवा रपिषटभं; समेभाः श्वेतः सिषक्ति नदसंमभिथाः 


ते वाय समनसो वितसयुविन्नरः स्वपत्यानि बक्षः (२३ 


पदार्थः - जो (समनसः) तृत्य ज्ञान वाते रयिव्धः 
(षुमेषा.) सुन्दर बुद्धिमान्‌ (नरः) नायक पुरुष क ) (५ र 
(विवा) सव (स्वपत्यानि) सुन्दर सन्तानं को (चकः) करं (ते) वे (इत्‌) टी 
(श) वायु को विद्या लिये (वि, तस्थु) विशे कर स्थित हो जब (निय॒ताम्‌) 
छ १ हारे जनों का (अभिः) सव भ्रोर श्च णोमायुक्त (वेतः) गमनशील 
बा कसनेहारा वायु सव को (सिषक्ति) सवता है तब वह्‌ शोभायुक्त शेता 


॥ ६१२३॥ 
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भावा्थः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे वायु सब के 
जीवन का मूल है वंसे उत्तम सन्तान सव के सुख के निमित्त होते ह ।॥॥२३॥ 
राय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः 1 वायुदेधता । च्रिष्टुप्‌ छन्वः 1 धवतः स्वरः ॥ 


^ पिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को भगते मन्त्र भँ कटा है ॥ 

राये ज यं जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणां धाति देवम्‌ । 
अधं वायुं नियुतं; सत्‌ स्वा उत शवेतं वसंधिति निरेके ॥२४॥ 

पवार्थः-- हि मनुष्यो | (इमे) ये (रोदसी) भाकाण मुमि (राये) षन के भ्रथं 
(यम्‌) जिख को (जज्ञतुः) उत्पन्न करं । (देवी) उत्तम गुण वाली (धिषणा) बुद्धि के 
समान वत्तंमान स्त्री जिस देवम्‌) उत्तम पति को (राये) घन के लिये (जु) शीघ्र 
(बाति) वारण करती है (भ्रध) इस ® भनन्तर (निरेके) निर्णङ्क स्थान भें (स्वाः) 
भपने सम्बण्वी (नियुतः) निश्चय कर॒ मिलानि वा पृथक्‌ करने वाजे जन (श्वेतम्‌) 
वृद्ध (उत) भीर (वसुधितिम्‌) पूथिभ्यादि वुं के वारण के हेतु (वायुम्‌) वायु 
को (सदत) प्राप्त होते ह द तुम लोग जानो ॥ २४॥ 

भावार्थः इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । हे मनुष्यो ! श्राप 
लोग बल भ्रादि गुणों से युक्त सव के धारण करने वाले वायु को जान के 
र ३ वढार्वे । जो ५ मंस्थित होके इसप्राण केद्वारा 
भपने स्वरूप भौर परमात्मा को जानना चाहे तो 
साक्षात्कार होता है ॥९४॥ ११ प श 

भाप इत्यस्य हिरण्यगभं ऋषि! 1 प्रलापतिदेवता 1 स्वरादृभिष्टप्‌ छम । 
धेवतः स्वरः ॥! द 


फिर उषी विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है॥ 
आपो इ यद्कहतीविसवमायन्‌ गभ दाना जनयंन्तीरग्नि । 
तत देवाना*सरमवततेतासुरेकः कस्त देवायं हविषां विधेम ।(२९॥ 
पवार्थः-(बरहतीः) महत्‌ परिमाण वाली (जनयन्तीः) पथिः 

करने हारी (यत्‌) जिस (विश्वम्‌) सव में प्रवे कयि हए ८ अ र प 
को (बघानाः) घारण॒ करती हुई (रापः) व्यापक जलो की सृकष्ममात्रा पि 
इ (ततः) उस से (प्रनम्‌) सूर्यादि ङ्प ॒भ्रग्नि को (देवानाम्‌) उत्तम प्थि- 
व्यादि पदार्थो का सम्बन्धी (एकः) एक्‌ असहाय (भ्रुः) प्रा £ र इ 
सम्यङ्‌ वृत्त करे उत (ह्‌) ही (कस्मै) सुल फ निमित्त (देवाय) उत्तम ग ् 
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६५६ . यजुवंदभाषाभाष्ये 
क ष लिये हम लोग (हविषा) धारण करने से (विधेम) येवा करने वात 
॥ 
भावार्थः है मनुष्यो ! जो स्थुल पञ्चतत्त्व दीख पड़ते है उनको 
सुक्ष्म प्रकृति के कायं पञ्चतन्मात्र नामक से उत्पन्न हुए जानो। कि वीत्र 
५ त वायु है ब संब को धारण करता है यह जानो । जो उस 
1 यगास्यास से परमात्मा को जानना चाहो 
> दो तो उसको साक्षात्‌ 
यदिचदित्यत्य हिरण्यगभं ऋषिः \ प्रजापतिर्देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 
कौन मनुष्य.भानन्दित होते है इस विषय को भ्रगले मन्व मेक 
श ॥ [| ॥ हा 8 ४ 
यश्चिदापो महिना पयपर्यदम्षं दधाना जनयन्तीये्म्‌ । 
यो देवेष्वधि देष प्क आसीत्कस्मै देवायं हविषां विषेम ॥२६॥ ` 


पवाथः- (यः) जो परमेश्वर (महिना) भरषने व्यापकपन महिमा से 
क ५ ) धारण करती (यज्ञम्‌) सङ्गत संसार को ि 
स हई (भ्रापः) व्याप्तिशोल सुक्म जल की मात्रा है उन कफो (पयेपश्यत्‌) सव भोर 
4 ९९. ईए्वर(देवेषु)उत्त१ गुणा वाले भृति श्रादि भौर जीवां मे (एकः) 
| < (भरधि, देवः) उत्तम गुण कमं स्वमाव वाला (भ्राीत्‌) है उस (चित्‌) हो 
अ (दवाय) सव सुखो के दाता ईश्वर की हम लोग (हदिवा) भ्राज्ञा- 
र के न ४ सेवा करे ॥२६॥ 
| "2 मनुष्या. जो भ्राप लोग सव कै द्रष्टा 
॑ अद्वितीय भषिष्ठाता परमात्मा के जानने को नित्य योगाभ्यासं व ध 
| 1 ६॥ 9 
प्र वरिष्ठ ऋषिः । वायुदेवता । स्वराट पदिक्तदन्वः 
पञ्चमः स्वर! “ १ 


विदान्‌ को कंसा होना चाये इस विषय को भ्रगले 
 भयाभियासिं दारवाथसमच्छां निवननायविव पो 
निनं रयि^ सुमोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राधः ॥ २७] 


पवा्ः--ह (वायो) विदन्‌ ! व्‌ | 
| यु $ समान वक्तंभान श्राप 


स छ व \/ सपन) बत को (नि, स) 
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न्तर मधित कीजिये (वरम्‌) विज्ञानादि गुणों को प्राप्त (गण्यम्‌) गौ के हितकारी 
(च) तथा (श्रश्व्यम्‌) घोड़े के लिये हितंषी (राधः) धन को (नि) निरन्तर भ्राप्त 
कीजिये 11२७ 
भावायेः- इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जसे वायु सब 
जीवन भ्रादि इष्ट कर्मो को सिद्ध करता है वैसे विद्धान्‌ पुरुष इस संसार में 
वत्त ॥ २५७ 
धा न इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः 1 वायुर्देवता । धिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ | 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
आ नां नियुद्धिः शतिनींभिरध्वर९ सहस्तिणींभिरुपं याहि यतम्‌ । 
वायां असिमन्त्सवंने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥२८५॥ 


पवार्यः--हे (वायो) वागु कै तुल्य बलवान्‌ विदन्‌ । जसे वायु ६ 
निर्ित मिली वा पथक्‌ जाने भ्राने रूप (कतिनीभिः) बहुत कमो प 
णीभिः) बहुत वेगो वाली गतियो से (भ्रस्मिन्‌) इस (सवने) उत्पत्ति के भ्राषार 
जगत्‌ में (नः) हमारे (भव्वरम्‌) न विगाडने योस्य (यज्ञम्‌) सङ्गति के योग्य व्यवहार 
को (उप) निकट प्राप्त होता है व॑से भाप (भायाहि) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हजिये 
1 0 भ कीजिये । हे विद्वानो | (यूयम्‌) भाप लोग स व्द्ासे 
स्व^स्तभ.) सुलो कै साथ (नः) हम लोगों 
4 (नः) ह की (सवा) सव काल में (पात) रका 

मावाथः-- दस मन्त भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। विद्वान्‌ 
~ ¢ हा 
जसे वायु विविघ प्रकार की चालों से सब पदाथों को ध ह ^ 
भच्छी शिक्षा से सव को पुष्ट करे ॥२८॥ ५ 

नियुस्वानित्यस्य गृत्समद ऋषिः । वायुदेवता । निचुवृगायत्री छुम्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 

व ईष्वर कंसा है इस विषय को भरगते मन्व में कहा है ॥ 
निडुतवान्‌ वायवा गंय शुक्रो अंयामि ते । 
गन्तासि सुन्वतो गदम्‌ ॥२९॥ 


पदा्थः--हे (वायो) वायु के तुल्य शी घ्रगन्ता (नि 
५ यह्‌ (शुकः) पयित्रक्ता (गन्ता) व ४ | 
चने . (ग्रहम्‌) षरको -बरप्त होता है वैसे मुरूको (भ्रा गहि) स 
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भकार प्राप्त हजिये जिस से श्राप ईश्वर (प्रसि) है इस से (ते) भाप स्वरूप को 
(भयामि) प्राप्त होता हं ।॥२६॥ 
भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । लते वायु सव को 
सोघने भौर सर्वे पहुंचने वाला तथा सब को प्राणसे भी प्यारा है वेसे 
ईश्वर भां है ॥२६॥ 
वायो शुक इत्यस्य पुरमीढ ऋषिः । वायुर्देवताः । भरनुष्ट्ष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः 1 


फिर मनुष्य को क्या करना चाहिये इस विपय को भगते मण्तर में कहा है ॥ 
बयो शुक्रोऽअयामि ते मध्वोऽअग्रं दिवि । 
आ याहि सोमपीतये स्पाहां दंव नियुता ॥३०॥ 


पदार्थः- हे (वायो) जो वायु के समान वत्तमान विदन्‌ ! (शुकः) शुदि- 
कारक भाप (ते) भाप फे (ष्वः) मघुर वचन के (भ्रग्रम्‌) उत्तम भाग को 
(दिविष्टिषु) उत्तम संगतियो मर्थ (श्रयामि) पराप्त होता हं । है (देव) उत्तम गुण- 
युक्त विद्वान्‌ पुरुष ¡ (स्पाहः) उत्तम गुणों की भभिलापा घे युक्त के पचर भ्राप 
(निगुस्वता) वायु के साय (सोमपीतये) उत्तम भ्रोपधिययों का रस पीने ® लिये (भा, 
याहि) भच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥३०॥ 

भावाः--इस मन्त में वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
वायु सव रस श्रौर गन्ध भ्रादि को पौके सव को पुष्ट करता हैवेसेतुभी 
सव को पृष्ट किया कर ॥३०॥ 


वागुरित्यस्याजमीढ श्टषिः । वायुदेवता । गायत्री छम्ब 1 षड्जः स्वरः ॥ 
भव विद्वानों को क्या करना चाहिये इस ॒वियय को भरगते मन्त्र मं कहा है ॥ 
वायुगा य॑मः साकं गन्मन॑सा यत्‌ । 
शिवो नियुद्धिः शिवामिंः ॥२२॥ 


पदाथः हे विदन्‌ | जंसे (वायुः) पवन (नियुद्ध) निश्चित (चिवाभिः) 

भर्गलकारक त्रियाभों से (यज्ञम्‌) यज्ञ को (गन्‌) प्राप्त होता है वसे (किवः) संगल+ 

| स्वरूप (भ्रप्रगाः) भरप्रगामी (गज्ञभोः) यज्ञको पुणंकरे हारे हए भाष (मनसा) 
। मन की ९ (साकम्‌) साय यज्ञ को प्राप्त हनिये ॥३१॥ 

८ न इस मन्त मे वाचकनुप्तोपमालद्कार है। इस मन्त्र मं (भाः 

। बाद) इ पद कौ भरनुवृत्ति पूवं मन्व से भाती है । जैसे वायु भनेक पदार्थों 
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के साथ जाता भ्राता है वसे विद्वान्‌ लोग धरम॑युक्त कर्मों को विज्ञान से प्राप्त 


होवे ॥३१॥ 
वाय इत्यस्य गुस्समद ऋषिः 1 वायुदेवता 1 गायत्री छन्दः 1 षड्जः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 
वायो थे तं सहस्षिणो रथासस्तेभिरा ग॑हि । 
नियुतवान्त्सोम॑पीतये ॥ ३२॥ 
पदार्थः हे (वायो) पवन के तुल्य वत्तंमान विदन्‌ ! (ये) जो (ते) भाप के 
(सहल्िणः) प्रशस्त सहसो मनुष्यों से युक्त (रयासः) सुन्दर भराराम देने वाले यान 


है (तेभिः) उन के सहित (नियुत्वान्‌) समं हए भ्रा (सोमपीतये) सोम भरोषधि का 
रस पीने कै लिये (श्रा, गहि) भाष्ये ॥३२॥ 

मावा्थः- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो [ जंसे 
वायु की भ्रसंख्य रमण करने योग्य गति है वसे भनेक प्रकार की गतियो से 
समथं होके एेडवयं को भोगो ॥३२॥ 
एकयेत्यस्य गृत्समद ऋषिः । वायुर्देवता 1 निचूल्मिष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 

फिर उसी विषय को भरगले मत्व मँ कहा है ॥ 

एकया च दशभिश्च स्वभूते दराभ्यागिष्यं वि५शती च । 
तिभिश्च वसे त्रि<सतां च नियुन्रिवायविह ता. बि खं ॥२३॥ 


पवा्थः- हे (स्वभूते) भरने रे्वयं चे शोभायमान (वायो) वायु के तुल्य 
भर्यात्‌ जसे पवन (इह) इस जगत्‌ मेँ सङ्गति के लिये (एकया) एक प्रकार की गति 
(च) भोर (दज्ञभिः) दशविध गतियो (च) भौर (दास्याम्‌) विद्या भौर पूरषाथं से 
(इष्टये) विद्या की सं¶ति के लिये (विशती) दो बीसी (च) भौर (तिमिः) तीन 
प्रकार की गतियों से (च) भ्रौर (त्रिशता) तीस (च) भौर (नियुदििः) निश्चित 
नियमों कै साथ यज्ञ को प्राप्त होता वैसे (बहे) प्राप्त होते सो भ्राप (ता) उन सब 
को (वि मुञ्च) विशेष कर छोडिये भर्थात्‌ उन का उपदेश कीश्िये ॥३३ 

भावायंः--हस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वायु इन्द्रिय 
प्राण भ्रौर भ्रनेक गतियो भौर पृथिव्यादि लोकों के साय सब के इष्ट को 
सिद्ध करता है वैसे विद्वान्‌ भी सिद्ध करे ।॥३३॥ 

तव वाय इत्यस्याऽङ्िरस ऋषिः । वायुदेवता । निचृद्‌ गायनो छदः 1 
वड्जः स्वरः ॥ 
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~ 1 


६६०  यजुवंदमाषाभाष्ये 
~ सः 
भव किसके तुत्य वागु का स्वीकार करे इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 


तवं बायहतस्पते लण्ड्नामातर त । अवाथैस्ा दर॑णी महे ॥ २४ 


पदार्थः- हे (ऋतस्पते) सत्य क्र रक | (जामातः) जमाई के तुल्य वत्त 
मान (भ्रद्भूत) भाश्चयंरूप कमं करने वाले (वायो) वहत वलयुक्त विद्रन्‌ हम लोग 
जो (त्वष्टुः) विद्या से प्रकाशित (तव) भाप के (भवासि) रका प्रादि कमो का (श्रा, 
वृणोमहे) स्वीकार क है उनका भ्ाप भी स्वीकार करो ॥३४॥ 
भवाथः -जंसे जमाई उत्तम भ्राश्चयं गुणों वाला सत्य ई 
सेवक हभा स्वीकार के योग्य होताहै वसे वा त) 
भी 
योम्थ है ॥ ३४॥ 0 
भरमि त्वेत्यस्य वसिष्ठ ऋपिः 1 वायुर्देवता ॥ स्वराउनष्ट्ष्‌ छन्दः 1 
गान्धारः घ्वरः ॥ 
भव राजघमं विषय भ्रगते मन्व में कहा है ॥ 
अमि त्वां शुर नोन॒मोऽग्धा इव पेन्व॑ः । 
ईशानमस्य जग॑तः स्वदैशमीशानमिन््र तस्थुषः ॥३९५॥ 


पदाथः हे (शूर) निर्भय (इन्र) सभपते ! (भ्रदुग्ा इव) विना 
(बेनवः ) गौभों के समान हम सोग (भस्य) इस (जगतः) चर (दः 
(ः | (शानम्‌) नियन्ता (स्वह.म्‌) सुखपूरवेक रखने योग्य शवर क तुल्य 
समथ 9 
(त ० मथ (स्वा) भाप को (परमि, नोनुमः) सन्ुल से सत्कार वा प्रशसा 
भावाः दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है हे राजन्‌ ! भ्रा 
न्‌ { जो भ्राप पक्ष- 
८५ त च न्यायाषीश होवे जो कदाचित्‌ हम शी 
न हमारा रक्षाकरेतो भ्राप के भनुकूल 
१२ नुक्रूल हम सदा 
न त्वावानित्यस्य शम्युबाहस्पत्य ऋषिः । परमेश्वरो देवता । स्वराट्‌ पक्षक्तिरछुग्वः । 
पर्बमः स्वरः | ` 


ईश्वरं ही उपासना करने योग्य है इस विपय को भ्रगते मन्त्र में 
५ कहा है ॥ 
न त्वा्बोरऽअन्यो दिव्यो न पार्थिमो न जातो न जनिष्यते । 


अशनायन्त मधविनद्र वाभिनें गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥३६॥ 
पदाः -दे (मघवन्‌) पूजित उत्तम एेए्वयं से युक्त (इन्र) सव दुः्वों के 
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न ऋ 


सप्तविशोऽष्ययिः ६६१; 


विनाशक परमेश्वर ! (व।जिनः) वेगवाले (गग्यन्तः) उत्तम वाणी बोलते हए 
(्रह्वायम्तः) अपने फो शीघ्रता चाहते हृएु इम लोग (त्वा) भाप की (हवामहे) 
सतुति करते ह क्थोकि जिष कारण कोई (श्रन्यः) भ्रष्य पदार्थं (तवावान्‌) भाप के 
तुत्य (दिव्यः) शुद्ध (न) न कोई (पायवः) पृथिवी पर प्रसिद्ध (न) न कोई (जातः) 
उसन्न हृभ्रा भ्रौर (न) न (जनिष्यते) होगा इसे भ्राप ही हमारे उपास्य 
देव है 11३६1 
| भावायंः- न कोई परमेख्वर के तुल्य शुद्ध हुभ्रा, न होगाभ्रौरन हे । 
इसी से सव मनुष्यों को चाहिये कि इस को छोड भन्य किसी की उपासना 
इस के स्थाने कदापि न करे । यही कमं इस लोक परलोक मे ्रानन्द- " 
दायक जानें ॥३६॥ 
त्वएमिदिस्यस्य शस्यु्वाहंस्पर्य ऋषिः । इन््रो देवता । निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गंधारः स्वरः ॥ 





फिर राजघमें विषय भ्रगले मन्ध मे कहा है ॥ 
त्वाभिद्धि हवामह सातो वाज॑स्य कखंः । 
त्वां वृत्रेधिन्द्र सत्प॑ति नरस्त्वां का्ास्ववतः ॥२७॥ 
पवाथः-हे (इन्र) सूयं $ तुल्य जगत्‌ कै रक्षक राजन्‌ { (वाजस्य) विद्या 
या विज्ञान घे हुए कायं के (हि) ही (कारवः) करने वाले (नरः) नायक हम लोग 
(सातौ) रण में (त्वाम्‌) भ्राप को जसे (वृत्रेषु) मेषो मे सूयं को वैसे (सत्यतिम्‌) 
ट सत्य के प्रचार से रक्षक (त्वाम्‌) भ्राषप को (भ्वतः) शीघ्रगामी षोड के तुत्थ सेना 
| भं देखें (काष्ठासु) दिशाभों में (स्वाम्‌) भ्राप को (इत्‌) ही (हवाषहे) ग्रहण 
। कर ।।३७॥ 
भावाः--इस मत्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे सेनाभ्रौर 
समा के पति ! तुम दोनों सूयं के तुल्य स्याय भौर भ्रभय के प्रकारक 
शिल्पियों का संग्रह करने भ्रौर सत्य के प्रचार करने वाले होभरो ॥ ६७॥ 
स त्वमित्यस्य शाम्युबाहं स्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । स्वरा्हती छन्दः ॥ 
निषादः स्वरः ॥ 


१ विद्वान्‌ क्या करता है इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है 1 
स खं नदिच्र वजहस्त शष्णुपा महस्त॑बानोऽअं्रिः । 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र संकर स॒त्रा वाजं न भिग्युषे ॥३८॥ 
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९६१ ` यंजुवेदमाषामाष्य 





पदार्थः- हे (चित्र) भ्राश्वरयस्वरूप (वच्रहस्त) वचर हाय में लिये (श्रद्रिवः) 
प्रशस्त पत्थर कै बने हए वस्तुभ्रों वाले (इन्द्र) शत्रूनाशक विदन्‌ { (धृष्णुया) ढीठता 
ध (महः) बहुत (स्तवानः) स्तुति करते हए (स.) सो पूर्वोक्त (त्वम्‌) भाप (जिग्युषे) 
जय करने वाले पुरुप के लिये तथा (नः) हमारे लिये (सत्रा) सत्य (वाजम्‌) विज्ञान 
के (न) तुल्य (गाम्‌) वेल तथा (रण्यम्‌) रथ के योग्य(भ्रदवम्‌) घोड़े को (सं किर) 
सम्यक्‌ प्राप्त कीजिये ॥३८।॥ 

भावाथंः-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे मेघसम्बन्धी सूयं वर्षा 
से सव को सम्बद्ध करता है वसे विद्वान्‌ सत्य के विज्ञान से सव के एेवयं 
को प्रकारित करता है ॥३८॥ 

कया न इत्यस्य वामदेव ऋषिः । भ्रम्निदवता । गायघ्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
ण्ठिर उसी विषय को भ्रगले मण्व्र मे कटा है ॥ 


कथां नरिचत्र आ बदूती सदाटषः सखा । 
कया शचिएटया वृता ॥३९॥ 


पदार्थः हे विद्टन्‌ पुरुष ! (चित्रः) ` भ्ाश्चयं कमं करने हारे (सदावृधः) जो 


, खदा बढ़ता है उस के (सखा) भित्र (भ्रा, भुवत्‌) हूजिये (कथा) जरिसी (ऊती) 


रक्षणादि क्रिया से (नः) हमारी रज्ञा कीजिये (कया) किसी ( शचिष्ठया) भस्यन्त 

निकट सम्बन्धिनी (वृता) वत्तमान क्रिया से हम को युक्त कीभिये ॥३९॥ 
भावाः जो भ्रादचयं गुण कमं स्वमाव वाला विद्वान्‌ सव का भित्र 

हो भौर ककम कौ निवृत्ति करके उत्तम कर्मो से हम को युक्त करे उस का 

हमको सत्कार क रना चाहिये ॥३६॥ 

फरतवेत्यस्य वामदेव ऋषिः । दरो देवता । . निचद्ग।यत्री धु्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्प्र मे कहा है ॥ 


` कस्त सत्यो मदानां म\षघो मत्सदन्धंसः। 


दृढा चिंद्‌रुजे वसु ॥४०॥ 


पदार्थः- हे विदन्‌ | जो (फः) सुखदाता (सत्यः) धेष्ठा मे उत्तम (महिष्ठः) 
भरति महत्वगुवत . विद्धान्‌ (व्वा) प्राप को (भन्षसः) भ्रनन से हए (मदानाम्‌) 
भानन्दा मे (मरत्‌) प्रसन्न करे (रावे) भ्रतिरोण के प्रथं भरोपधि्यों को जैसे 
कट्टा करे (चित्‌) वैते (टा) द्द (वसु) द्रवयां का स्वय करे सो हम को 


=: सत्कार कै योग्य होवे क 1४०] 





सप्तविदोऽव्यायः = ३ 
भोर भ्रानन्द १ दरान्‌ परोपकारके लिये स १ 
धियो के तुल्य वस्तुभ्रों का सञ्चय करे वही सत्कार के योग्य होवे ।॥४०॥ 


भ्रमोपुण इत्यस्य वामदेव ऋषिः । इभ््रो देवता 1 पादनिचुद्‌ गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 






कसे जन घन को प्राप्त होते इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
अभीडुणः सखीनामविता ज॑रित्ृणाम्‌ इतं भवास्यूतय ॥४९॥। 
` द्र 1 $ भित्र तथा (जरितुढ 

पदार्थः- हे विदन्‌ 1 जो श्राप (नः) हमारे (सखीनाम्‌) | 
णाम्‌) स्तुति करने वाले जनों के (श्रयता) रक्षक (ऊतये) प्रीति रादि के भयं (शतम्‌) 
सेकडो प्रकार से (सु, भवासि) सुन्दर रीति कर के हृजिये सो भ्राप (श्मभि) सब भोर 
सै सत्कार के योग्य हों ॥४२१॥1 त 

भावाथ. जो मनुष्य पने मित्रों के रक्षक श्रसख्य प्रकार का यु 
देने हारे भ्रना्थोँ की रक्षाम प्रयत्न करते है वे भ्रसंख्य घन को प्राप्त 
होते दै ॥४१॥ 

यज्ञायते त्यस्य शम्पु्ं षिः 1 यज्ञो देवता 1 बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम कटा है ॥ 


यज्ञाय॑जञाबोऽअग्नयं गिरागिरा च दक्षसे । 
भ भ वयमगतं जातवदस भियं मित्रं न इसिषम्‌ ॥४२॥ 

पदा्थः- हे मनुष्यो ! जैसे भं (भ्रगनये) भ्रग्नि के लिये (च) भौर (भिर!गिरा) 
वाणी वाणी से (बक्षसे) बल के भथं (यज्ञायज्ञा) यज्ञ यज्ञ मे (षः) तुम लोगों की 
(भ भ्र, कंधियम्‌) प्रशंखा करू (बयम्‌) हम लोग (जातवेदसम्‌) ज्ञानी (भृतम्‌) मात्म- 
ख्प से भ्रविनाणी (प्रियम्‌) प्रीति कै विपय (भित्रम्‌) मित्र॒ के (न) तुल्य तुम्हारी 
प्रशंसा करे वैसे तुम भी भ्राचरण किया करो ॥४२॥ 

मावा्थः इस मन्त्र में उपमा घौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो 
मनुष्य उत्तम शिक्षित वाणी से गज्ञो का भनुष्ठान कर बल बढ़ा भौर भित्र 
के समान विद्धानां का सत्कार करके समागम करते ह वे बहुत ज्ञान वाले 
धनी होते है ।॥४२॥ | 

पाहि न इद्यस्य भागंव ऋषिः 1 ्रग्नदेवता 1 स्वराडनुष्टुष्‌ छदः 1 

गान्धारः स्वरः \॥ 


भ्राप्त धर्मात्मा जन वया करे इस विषय को भ्रगले मत्र मे कहा दै 11 
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,९६४ यंजुवेदभाषाभाष्यै 
पाहि नो अगन एकया पाष त द्वितीयया । 
पाहि गौभिसतिटभिरूजां पते पाहि च॑तखभिंवैसो ॥४३॥ 


पवा्ंः-हे (वसो) सुन्दर वास देने हारे (भरने) प्रगिति के 
तुल्य तेजस्वी 
विद्रन्‌ । भ्राप(एकया) उत्तम शिक्षा से (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कीजिये (द्वितीयया) 
दूसरी भरष्यापन क्रिया से (पाहि) रक्षा कीजिये (तिसृभिः) कमं उपासना ज्ञान की 
जताने वाली तीन (गीर्भिः) वाणियों से (पाहि) रक्षा कीजिये | हे (अर्जम्‌) बलों फे 
(पते) रक्षक प्राप हमारी (चतसुभिः) धमं भरं काम भौर मोक्ष इनका विज्ञान 
कराने वाली चार प्रकार री से (उत) भी (पाहि) रक्षा कीजिये ।४३॥ 
भावा्थः-- सत्यवादी धर्मात्मा भ्राप्तजन उपदेश करने भौर पढ़ाने से 
ल = ६५ 
भिन्न भ्रत्य किसी साधन को मनुष्य का कल्याणकारक नहीं जानते इससे 
नित्यप्रति भ्रज्ञानियों पर कृपा कर सदा उपदेवा करते भ्रौर पढ़ते है ॥४३॥ 
ऊर्जो लपातमित्यस्य शाभ्यु्छ चिः । वायुर्देवता । स्वराउबृहती छन्बः । 
मध्यमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगे मन्व मँ कहा है ॥ 
ऊजो नपात्‌९ स हिनायमंसयुदा शंम हव्यदातये । 
सषद्रानैष्वविता सुवदभृषऽउत जाता तनूनाम्‌ ॥४४॥ 


पदायः- हे विचाथिन्‌ | (सः) सो प्राप (ऊनः) पराक्रम कं 
4 गे 
नष्ट करे हारे विद्याबोधको (हिन) वढ़ाइये (५ यह्‌ 0 
(भस्मयुः) ह्म को चाहने प्रर (वाजेषु) सप्रामों अं (भविता) रक्षा करने वासे 
| (४ (उत) भोर (तनूनाम्‌) शरीरो के (बुधे) वदने के भ्रं (त्राता) पालन 
करनेवालं (भवत्‌) होवे । इसमे भ्रापको (हम्यवातये) देने योग्य पदाथा के देने के लिये 
ह्म लोग (देम) स्वीकार करे ॥४४ 
भावार्थः जो पराक्रम भरौर वल को न नष्ट करे 
, शरीर भ्र भ्रा 
सति का हृभा सा 1 लिये भ्राप्तजन विद्या देवे । र 
ट दष्टाचा कं हो वहू ठि 
त इ ` वहं ।वद्याग्रहण मे भ्रधिकारी नहीं 
सवर्र इत्यस्य शम्यः षिः । भर गनिदेवता । निचुदनिकृतिरछन्दः । ऋषभः स्वरः । 1 
शिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मं कहा है ॥ 


4 । सससोऽि परिव्सरोऽसीदावत्परोऽसीदर्सरोसि बत्सरोऽसि । 
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सप्तविदयोऽघ्यायः ६६५ 


उपसंस्ते कटपन्तामहोरा्ास्तं करपन्तामद्धेमासास्तं कल्यन्तां मास्ति 
कटपन्तामृतव॑सत करपन्ता* संवत्सरस्तं कल्पताम्‌ । मेत्याऽएलयै सं 
चाञ्च म चं सारय । सुपणेचिदंसि तया देवतयाऽङ्गिरसद्ध्रवः 
सीद्‌ ॥ ४५॥ 


पदार्थः- हे विद्धन्‌ वा जिज्ञासु पुरुष ! न्रिस से तु (संवत्सरः) संवत्सर कै 
तुल्य नियम से वत्तंमान (भ्रसि) दै (परिवत्सरः) स्याज्य वं के सपन दुराचरण 
का त्यागी (भ्रति) है (इदावत्सरः) निषएचय से भच्छे प्रकार वत्तंमान वपं के तुल्य 
(भसि) है (इदस्यरः) निष्चित संवत्सर के सदुश (रसि) है (वत्सरः) वपं के समान 
(भ्रसि) है इख भरे (ते) तेरे लिये (उषसः) कल्याणकारिणी उपा प्रभात वेला (कल्प- 
न्ताम्‌) समर्थं हों (ते) तेरे लिये (श्रहोरात्राः) दिन रातं मंगलदायक (कल्पन्ताम्‌) 
समथं हों (ते) तेरे भ्रथं (रद्धं मासाः) शुक्ल कृष्ण पक (कल्यन्ताम्‌) समर्थं हों (ते) 
तेरे लिये (मासाः) चैत्र भादि महीने (कल्पम्ताम्‌) समयं हो (ते) तेरे लिये (ऋतवः) 
वसन्तादि ऋतु (कल्पन्ताम्‌) समथं टो (ते) तेरे भ्रथं (संवत्सरः) वपं (कल्पताम्‌) 
समथं हों । (च) भ्रौर तु (परत्यं) उत्तम प्राप्ति के लिये (सम्‌, भ्र॑च) सम्यक्‌ प्राप्त हो 
(च) भोर तु (एत्य) भच्छे प्रकार जाने के लिये (प्र, सारय) भ्रपने प्रभाव का 
विस्तार कर जिस कारण तु (सुपर्णचित्‌) सुन्दर रक्षा के साधनों का संचयकर्ता 
(भ्रसि) है इस से (तया) उस (वेवतया) उत्तम गृणयुक्त समय रूप देवता कै 
साथ (शङ्भिरस्वत्‌) सूत्रात्मा प्राण वायु के समान (रवः) दुढ़ निश्चल (सीद) स्थिर 
हो ।॥४५।। । 

भावार्थः जो प्राप्त मनुष्य व्यथं काल नहीं खोते सुन्दर नियमों से 
वत्तंते हुए कत्तव्य कमो को करते, छोड़ने योग्यो को छोडते है उनके प्रभात 
काल, दिन रात, पक्ष, महीने, ऋतु सव सुन्दर प्रकार व्यतीत होते है दस- 
लिये उत्तम गति के भ्रं प्रयत्न कर भच्छे मागं से चल शुभ गुणों रौर 
सुखो का विस्तार करे । सुन्दर लक्षणो वाली वाणी वा स्त्री के सहित धर्मं 
ग्रहण भ्रौर भ्रधमं के त्याग में दृढ़ उत्साही सदा होवें ॥६५॥। 

इस भ्रष्याय में सत्य की ्रशंसा का जानना, उत्तम गुणों का 
स्वीकार, राज्य का बढ़ाना, भनिष्ट की निवृ त्ति, जवन को बढाना, मित्र 
का विदवास, सवव कीति करना, एदवयं को बढ़ाना, भ्रल्पमृत्यु का 
नित्रारण, शुद्धि करना, सुकमं का श्रनष्ठान, यज्ञ करना, वहूत घन का 
वारण, मालिकपन का प्रतिपादन, सृन्दर वाणी का ग्रहण, सद्गुणो की 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 21188 \/818/185। (0161011. 14111260 0 6810011 


६६६ यजुवेंदमाषाभाष्ये 


कक क कक क क-क@@@>@-@"9@=@-@- 99099909 9-999-99" 9-9 9996 9-999-99 99५१ 
इच्छा, भगिनि की प्रशंसा, विद्या भौर धन का बढ़ाना, कारण का वणन, 
घन का उपयोग, परस्पर की रक्षा, वायु के गुणों का वणन, भ्राधार 
भ्राघेय का कथन, ईदवर के गणो का वर्णेन, शुरवीर के कृत्यो का कहना, 
भ्रसन्नता करना, मित्र की रक्षा, विद्वानों का भाश्रय, भरने भ्रात्मा की रक्षा, 
वीयं की रका भ्रौर युक्त भ्राहार विहार कटे हँ इसे इस भ्रष्याय मे कटे 
भरथं की पूरव ्रध्याय में कहे भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह सत्ताईसवां अध्याय समाप्त हुप्रा ॥ 


४ र ओरेम्‌ % 


श्रथाष्टाविशोऽध्याय श्रारभ्थते 





वितान देव सवितदुरितानि परासुव । यद्र तन्नऽआसुव ॥१॥। 


होतेस्यस्य बृहद्वो वामदेव षिः । दग्रो देवता । निचुषु त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
घैवतः श्वरः ॥ 
भरव भरट्ठाईसे भ्ष्याय का भारम्भ है उस के पिले मण्व् मेँ मनुष्यो को यज्ञ से कंसे 
बल बढ़ाना चाहिये इस विषय का वणन किया है ॥ 


होता यक्षत्समिषनद्रमिस्पदे नाभ पृथिव्या अधि । 
दिवो वष्न््समिंभ्यतऽओजिंठभषेणी सहां वेरवाल्य॑स्य होतयेनं ॥२॥ ` 


। दे (होः) यजमान 1 त्र जैसे (होता) शुम गुणों का ्रहएकत्त 
ङः जन (समिषा) ज्ञान के प्रकाश से (इडः) वाणी सम्बन्धी (पदे) प्राप्त होने योग्य 
६ ॥ व्यवहार म (प्थिष्याः) भूमि के (नाभा) मघ्य भौर (दिवः) प्रकाश क (धि) ऊपर 
(अर्मन्‌) वने हारे भेषमण्डल मेँ (इन््रम्‌) बिजली स्प भरग्नि को (यक्षत्‌) सङ्गत 
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करे उस से (्रोजिष्ठः) प्रतिशय कर बली हप्र (च्व णीसहाम्‌) मनुष्यों फे शण्डो को 
सहने वाले योद्धाभरो में (सम्‌, इष्यते) सम्यक्‌ भ्रकाशित होता है भ्रौर (प्राज्यस्य) घृत 
भादि को (वेतु) प्राप्त होवे (यज) वसे समागम कियाकर ॥१॥1 ह 
आवायः इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्खार है। मनुष्यों को 
चाहिये किं वेद मन्त्रों से सुगन्वित प्रादि द्रव्य श्रग्नि में छोड़ मेषमण्डल को 
पचा भ्रौर जल को शुद्ध करे सव के लिये बल बढठ्ावं ।१॥ 
होतेस्यस्य बृहदुक्थो बामदेव शपि; 1 इन्द्रो देवता । निचुज्जगतीछ'्वः । .. 
निषादः स्वरः 1॥ ` । 
राजपुखष कँसे हो इस विषय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 
छेत यक्ष्तनूनपौतमूतिमिरजतौरमपरानितम्‌ । इन्र देव^खविदं 
पथिभिभेषुं्तेमैरार रसन तेन॑सा वेत्वाज्यस्य रोतयेजं ॥२॥ 
पदार्थः हे ( रोतः) ग्रहणं करने वाते धृद्ष णाप जसे (होता) सुका 
दाता (ऊतिभिः) रक्षो तथा (मधुमत्तमः) भ्रति मीठे जल भ्रादि से युक्त (पथिभिः) 
घर्मयुक्त मागो से (तनूनपातम्‌) शरीरय क रक्षक (जेतारम्‌) जयणील (श्रपरानितम्‌) 
शबरो से न जीतने यं.ग्य (स्वधिवम्‌) सुख को प्राप्त (देवम्‌) विद्या श्रौर विनयसे 
सुशोभित (इनम्‌) प्रमदेश्वपंकारक राज। का (यक्षत्‌) संग करे (नराक्षंसेन) मनुष्यों 
च प्रशंसा कौ गई (तेजसा) प्रगरमता से (भाज्यस्य) जनने योग्य विषय को (वेतु) 
^ प्राप्त हो वैसे (यज) संग कीजिये ॥२॥ 
जआवा्ः- स मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालज्कार है । जो राजा लोग 
स्वयं राज्य के न्याय माम म चलते हृए भजाभों की रक्षा करे वे पराजय को 
त प्राप्त होति हृए शचं के जीतने वाले हो ॥२॥ 
होतेत्यस्य बृहवुषयो वामदेव श्छषिः ॥ दुरो देवता 1 स्व राद्पड्‌क्तिशखछन्दः । 
पंचमः स्वरः ॥ 
किर उसी विषय को प्रगे मन्व में कहा है ॥ 
होता यतषदि॑भिरिन्रमीडितमाजुहनममै्येम्‌ । 
देवो देवैः स्वीयां बजंहस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतयेजं ॥३।॥। 


पदाः --हे (होतः) ग्रहीता पर्ष \ भाप जैसे (होता) सुखदाता जनं 
(इडाभिः) अच्छी शिक्षित वाणिो ते (मरमत्यंम्‌) साधारण मनुष्यो से विलक्षण 
(भाजुह्धानम्‌) स्पा करते हए (ईडितम्‌) प्रशंसित (इन््रम्‌) उत्तम चिद्या भ्रौर 
हेश्वयं से युवत राजपु रष को (यक्षत्‌) प्राप्त होवे जैसे यह्‌ (बच्रहस्तः) हयो से शस्व 
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९६ यजुवंदमाषामाष्ये 


भ्रस्त तारण किये (पुरन्दरः) शवो के नगरों को तोडने वाला (सवीर्यः ) बलयुक्त 
(देवः) विद्वान्‌ जन (दवेः) विद्वानों के साय (भ्ाज्यस्य) विज्ञान से रक्षा करने योग्य 
राज्य के भ्रवयवों को (वेतु) प्राप्त होवे व॑से (यज) समागम कीजिये ।३॥ 
भावार्थः-- दस मन्त्र मे व।चकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे राजा भौर 
राजपुरष पिता के समान प्रजाभ्रों की पालना करे वैसे ही प्रजा इनको 
पिता के तुल्य सेवे जो भ्राप्त विद्वानों की अनुमति से सव काम करे वे भ्रम 
को नहीं पावे ।(३॥ 
होतेत्यस्य बहदुषयो वामदेव ऋषिः । श्रो देवता ! भिष्टष्‌ धन्दः ! धैवतः स्वरः ॥। 


ठर उसौ विषय को भगते मचत मे कटा है ॥ | 
होता यक्षद्‌ बहियीनद्रं निषद्र ठैषमं नयौपसम्‌ । 
वमी खर पिवयेः सयुग्मिवहिरासंददेलाज्यंस्य होतयैनं ॥४॥ 


पदार्थः हे (होतः) उत्तम दान कै दाता पृख्ष | (होता) सुख बचाहुमे वाला 
पुरुष जसे (सयुग्भिः) एक साय योग करने वाते (वसुभिः) भथम कशा (खः) 
मध्यम कल्ला क भ्रोर (भादिध्यैः) उत्तम कला कै विद्वानों क साय (षहिषि) उत्तम 
विद्वानों को सभा में (निषद्टरम्‌) जिस फे निकट ेष्ठ जन वटे उस (वुषभम्‌) सव शच 
उत्तम बली (नर्यापलम्‌) मनुष्यों के उत्तम कामों का सेवन करते हरे (इच्म्‌) नीति 
पै शोभित राजा को (यक्षत्‌) प्राप्त होवे (भाज्यस्य) करने योग्य न्याय की (बह ) 
उत्तम सभा म (घा, भ्रसदत्‌) स्थित होवे रोर (वेतु) सुल फो प्राप्त होवे वैसे (यज) 
प्राप्त हूजिये ॥४॥ 

भावाषः- दस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है। ज॑से पृथिवी 
भादि लोक भाण भ्रादि वायु तथा कालके भ्रवयव महीने सब साथ 
वत्तमान है वसे जो राज भौर प्रजा के जन भ्राप्षमें भनुकूल वत्तं के सभा 
से भजा का पालन करे वे उत्तम प्रशंसा को पाते ह ॥४॥ ` 

होतेव्यस्य बहदुश्यो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुदतिजगती छुम्दः । 
निषावः स्वरः ॥ 
फिर कंसे मनुष्य सुखी होते ह इस विषय फो भ्रगते मन््र मं कहा ३ ॥ 

होत यशषदोजो न वीये सहो दवार इनद्रमवदधैयन्‌ । छमायणा 


अस्मिन्‌ यहे वि शरंयन्तागूताषो दर इन्द्राय मीढ़षे व्यन्त्वाञ्य॑स्य 
। होत ।५॥ ५ ध 
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पवायंः-- है (होतः) यज्ञ करने हारे जन ! जैखे जो (सुप्रायणाः) सुष्दर धव 
काश वाले (द्वारः) दवार (भोज) जल वेग कै (न) समान (वीर्पम्‌) वल (सहः) 
सहन भ्रौर (श्रम्‌) एेश्वयं को (भ्रवद्धं यन्‌) वहं उन (ऋतावृधः) सत्य को वढ़ाने 
वाले (इारः)> विदा भौर विनय $ द्वारो को (मीढुषे) स्निरष वीर्यवान्‌ (इन्द्राय) 
उत्तम देश्वयंयुक्त राजा के लिये (भरस्मिन्‌) इस (यज्ञे) संगति के योग्य संसारम 
विद्वान्‌ लोग (वि, धरयन्ताम्‌) विशेष सेवन करे (प्राज्यष्य) जानने योर्य राज्य के 
विषय को (व्यन्तु) प्राप्त हों भौर (होता) ग्रहीता जन (यक्षत्‌) यज्ञ करे वसे (यज) 
यज्ञ कीजिये ॥५॥ 

भावार्थः--इस मन्व में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो 
मनुष्य इस संसार में विद्या भ्रौर धमक द्वारो को प्रसिद्ध कर पदाथंविद्या 
1 सम्थक्‌ सेवन करके एेश्वयं को बढ़ाते है वे भ्रतुल सुखो को पाति 

॥( 4 

होतेस्यस्य बहवुक्यो वामदेव ऋषिः । इभ््रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । षंवतः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाये इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कषा है ॥ 
होतां यक्षे इन्द्र॑स्य धेन्‌ सुदु मातरं मही । 
सवातरौ न तेज॑सा वत्समिन्द्रमवदधेतां वीतामाज्यस्य होतयेनं ॥६॥। 


पवा्थः--है (होतः) सुलदाता जन ! श्राप जपे (दन््रस्य) विजुली की(सुदुषे) 
सुन्दर कामनाभ्रों की पूरक (मातरा) माता के तुल्य वत्तंमान (महो) वड़ी (धेनू, 
सवातरो) वायु फे साथ वत्त॑मान दुगव देने वाली दो गौ ® (न) समान (उषे) प्रताप 
~ यक्त (इन््रष्य) भौतिक भ्रौर सुथंरूप भग्न के (तेजसा) तीक्ण प्रताप से (इश्रम्‌) 
परमणेश्वयं युक्त (वाखम्‌) वालक्त को (वीताम्‌) प्राप्त हों तथा (होता) दाता (भाग्यस्य) 
फेंकने योग्य वस्तु का (यक्षत्‌) संग करे भौर (भ्रवद्धंताम्‌) बढ़े व॑से (यज) यज्ञ 
कीजिये ॥ ६।॥। 

भावायंः-ईइस मन्त्र मे उपमा रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार्है। हे 
मनुष्यो ! तुम जसे वायु से प्र रणा किये भौतिक रौर विद्युत्‌ भग्नि सूयंलोक 
, के तेज को बढ़ते ह भौर जैसे दुग्दात्री गौ के तुल्य वत्तंमान प्रतापयुक्त दिन 
` रात सव श्यवहारों के भ्रारम्म भ्रौर निवृत्ति करानेहारे होते है वैसे यत्न 

किंथा करो ॥६॥ 

होतेत्यस्य बृहडबथो गोतम ऋषिः ! भ्रषविनो देवते 1 जगती न्दः 
निषावः स्वरः ॥ 
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किर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे का है ॥ 
सेतौ यक्षदेव्या होतारा भिषजा सखाया हविषेन्द्र भिपञ्यतः । 
कवी दधौ भरचैतसादिन्द्रंय धत्त इन्द्रियं वीतामाञ्यस्य होतयेजं ।।७॥। 


दै: - हे (होतः) युक्त भ्राहार विक्शर के करने हारे वैयजन 1 जसे (होता) 
सुख न) जानने योग्य निदान भ्रादि विषय को (यक्षत्‌) संगत 
करते हं (देषया) विद्ानों भं उत्तम (होतारा) रोग को निवृत्त कर सुख के देने र 
(सखाया) परस्पर मित्र (कवी) बुद्धिमान्‌ ( प्रचेतसौ) उत्तम विज्ञान से युक्त देवौ) 
वयक विद्या से प्रकाणमान (भिषजा) चिकित्सा कुरते वाले दो वैद (हविषा) यया- 
योग्य ग्रहण करने योग्य व्यवहार से (इन्द्रम्‌) परमेश्वयं के चाहने वाले जीव को 
(भिषन्यतः) धिक्ित्सा करते (इन््राय) उत्तम देश्वयं फ लिये (इन्डियम्‌) घन 
को (वत्तः) ध।रण करते भ्रौर भ्रवस्या को (वीताम्‌) प्राप्त होते है वंश (यज) प्राप्त 
11 द 
१ सावा, स मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो त से 
न्रष्ठ वैद्य रोभिर्यो पर कृपाकर भरोषवि रादि के उपाय से राणा, र 
निवृत्तं कर देश्वयं र भयदा को वदते दै वसे पुम लोग सब प्राणियं 
पित्रता कौ वृत्ति कर सब के सुख रौर श्रवस्या को बद़ग्नो ॥जा 
होतेव्यस्य बृहदक्थो वामदेव्य ऋपिः । इनदरो देवता । निचज्ज पती छन्दः । 
` निषादः स्वरः 11 
किर चसी विषय को पगले मण्च में फटा है ॥ 
तौ यकषचतिसो देवीमै भेष तरय॑सिजिातवोऽपस इडा सर॑स्वती 
मरी महीः 1 शृनदरपतनीरविष्य॑ीव्यन्त्वाज्य॑सय होतयेजं ।।८।। 


यदा्ः- ह (होतः) सुख चाहने वाले जन । जसे (होता) विद्या का देने लेने 
बालां भ्रव्यापक (प्राज्यस्य) प्राप्त होने योग्य प्दृने पठने रूप व्यवहार को (यक्षत्‌) 
्ाप्त होवे जैसे (त्रिधातवः) हाड, चरबी भ्रौर वीयं इन तीन वातुमों के द 
(पषपसः) कमां म चेष्टा करते हुए (त्रयः) भष्धापक, उपदेशक भौरर्वद्य (श 
तीन (देवीः) सव विद्याभ्रो की प्रकाशिका वाणियों कै (न) समान (त 
को (महीः) बडी पूज्य (इडा) प्रशंसा के योग्य (सरस्वती) बहुत विज्ञान = 
। (आरती) सुन्दर विद्या का धारण वा पोषण करने वाली (हविष्नतीः) घ 
4 {वानो के सरित (ईरपत्नीः) जीवातमा कौ स्त्रियं के तुल्य वत्तमान वाणी (उ्यन्तु) 
१ क भ्राश द्षं बैषे (यद) उनको संगत फीजिये ॥ा 
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मे न~ प्ररंसित 
आवायः हस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालद्कार ह । ज ¢ 
१ विज्ञानवती श्रौर उत्तम वृद्धिमती स्त्रियां भरपने योग्य पतियों को प्राप्त 
हो कर प्रसम्न होती है वसे भव्यापक उपदेशक भ्रौर वैय लोग स्तुति ज्ञान 
नौर योगधारणायुक्त तीन प्रकार की वाणियों को प्राप्त होकर भ्रानन्दित 
होते है ॥८॥ 
होतेस्यश्य प्र जापतिच्छ षिः । इन्द्रो देवता ! निचुदतिखगती छन्वः \ निवावः स्वरः ।! 


फिर उसी विषय को भरगले मण्व मेँ कहा है ॥ | 
होता यश्षचवषटारमिनद्र॑ देवं भिपजं५सुयजं घरतभिर्थम्‌ । पुरुरूप 
सरेवसं॑मयोनमिन्रीय॒लष्टा॒ददिद्धियाणि वेत्वाज्यस्य 
रोतयेजं ॥ ९॥। 


पवायेः--हे (होतः) शुभ गुणो $ दाता [जैसे (होता) पथ्य प्राहार विष्टार 
कत्ता जन (त्वष्टारम्‌) घातुवैषम्य से हुए दोपों को नष्ट करने वाले सुस्दर पराक्रम 
यवत (मघोनम्‌) परम प्रशस्त घनवान्‌ (पुदसरूपम्‌) बहुरूप (धूतध्ियम्‌) जल से 
शोभायमान (सुयजम्‌) सुर्दर संग करने वाले (भिषजम्‌) व्य (देवम्‌) तेजस्वी 
(इन्द्रम्‌) देश्वर्येवान्‌ पुख्प का (यक्षत्‌) संग करता है भ्रीर (भ्राञ्यस्य) जानने योग्य 
वचन फ (इन्द्राय) प्रेरक जीव के लिये (इन्वरियाणि) कान भ्रादि इन्दियों वा धनो को 
(वधत्‌) धारण करता हृभरा (स्वष्डा) तेजस्वी हृभा (वेतु) प्राप्त होतादहै वषे तू 
यज) संग कर ॥६॥ 
+ ५ भवाथः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो । तुम 
| लोग श्राप्त सत्यवादी रोगनिवारकं सुन्दर भ्रोषधि देने, घन एेदवय के 
बढ़ाने वाले वैयजन का सेवन कर शरीर भ्रात्मा भन्तः करण भरौर इन्द्रियों 
| के बल को बढ़ा के परम दे्वयं को प्राप्त होभ्रो ॥६॥ 
| होत्यस्य ्रजापतिच्छ धिः 1 बृहस्पतिरवेथता ॥ स्वराडतिनगती छर 1 
निषादः स्वरः ॥1 
्‌ फिर उसी विषय को धगले मत्र मे कटा है॥ 
जेत यशषद्रनस्पति<मितरं* शतक्रतं धियो जोष्टार॑मिन्दियम्‌ । 
मध्व समङ्धन्पथिभिः सुगेभिः स्वदाति यज्ञं मुना पूतेन वेत्वाज्यस्य 
होतयेजं ॥१०॥ 


+ ज को = = कः ऋ को क 
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पदा्थः- ह (होतः) दान देने हारे जन । जसे (होता) यज्ञकर्ता पुरुष (वन- 
स्यतिम्‌) किरणों क स्वामी सूयं ® तुल्य (शभितारम्‌) यजमान (शतक्तुम्‌) भ्रनेक 
प्रकार की वुद्धिसे युक्त (धिपः) बुद्धिवा कमं को (जोष्टारम्‌) प्रसन्न वा सेवनं 
करते हुए पूर्य का (यक्षत्‌) संग करे (मध्वा) मधुर विज्ञान से (सुगेभिः) सुखपूर्वंक 
गमन करने के भ्राधार (पथिभिः) मागो कर $ (भराज्यस्य) जानने योग्य संसार के 
(इन्व्रियम्‌) घन को (समश्जन्‌) सम्यक्‌ प्रकट करता हुभा (स्वदाति) स्वाद सेवे भ्रौर 
(मधुना) मधुर (धृतेन) घी वा जल से (यक्लम्‌) संगति कै योग्य व्यवहार को (वेतु) 
राप्तं होवे वैशे (यज) तुम भी प्रप्त होभो ॥१०॥ 

भावाषंः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूयं 
कै तुल्य विचा वुद्धि धमं भौर एेश्वयं को प्राप्त करने वाले धर्मयुक्त मार्गो से 
चलते हुए सुखो को भोगे वे भौरों को भी सुख देनेवाले होते है ॥ १०॥ 


होतेस्यस्य प्रजापतिष् षिः 1 इ््रो देवता । पिचुच्छव्वरो छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 





फिर उक्षी विषय को भ्रगले मन्त मँ कहा है 1! 
हेता यकषदिनद्र स्वाहा्य॑स्य॒ स्वाहा मेद॑सः स्वाहां स्तोकानाथ 
स्वाहा स्वाहाछतीना स्वाहा हल्यसूत्तीनाम्‌ । स्वाहां देवा आज्यपां 
) जंषाणा इन्र आज्यस्य व्यन्तु होतयेजं ॥ ११॥ 


पदा्थः- हे (होत.) विद्यादाता पुरुष 1 जसे (इन्रः) परम देष्वयं का दाता 
(होता) विद्योन्नति को ग्रहण करने हारा जन (श्राज्यस्य) जानने योग्य शास्र की 
(स्वाहा) सत्य वाणी को (मेदसः) चिक्ने घातु की (स्वाहा) यथायं क्रिया को 
(स्तो शानाम्‌) छोटे बालकों की (स्वाहा) उत्तम प्रिय वाणी को (स्वाहाहृतीनाम्‌) 
सत्य वाणी तथा क्रिया के भरनुष्ठानों की (स्वाहा) होमक्रिया को भौर (हव्यसुष्ती- 
लाम्‌) बहत ग्रहेण करने योग्य शास्त्रं के सुन्दर वचनां घे युक्त बुद्धियों की (स्वाहा) 
उत्तम ॒क्रियागृक्त (इनम्‌) परम एेश्वयं को (यक्षत्‌) प्राप्त होता है जैसे (स्वाहा) 
सत्यवाणी करक (प्राज्यस्य) स्निग्ध वचन को (जुषाणाः) प्रसन्न किये हुए (भाञ्यपा ) 
घी भादि कोषीनेवा उषसे रक्षा करने वाले (देवाः) विद्वान्‌ लोग रेश्वयं को 
(ष्यन्तु) प्राप्त हों वसे (यज) यज्ञ कीजिये ।११॥ 

ावा्थः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष शरीर, 
भात्मा, सन्तान, सत्कार भ्रौर विद्या वृद्धि रूरना चाहते है वे सब भ्रोर से 
सृखयुक्त होते है ॥११॥ 

देवमिरयस्यादिवनावुय) 1 इन्द्रो देवता । निचुदतिजगती छन्दः 1 निषादः स्वरः १ 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मश्व मे कहा है ॥ 
देवं बहरिन्र॑ः सदेवं देषैवीरव्॑ीर्णं वे््ामधदधयत्‌ । बस्तों 
भाक्तोमत< राया । बहिष्मतोऽत्यंगाद्मुवनं बरसुधेय॑स्य वेत 
यज | १२॥ = 


पवा - हे विदन्‌ । जसे (वहिष्मतः) अन्तरिक्ष के साय सम्बन्ध रखने वाते 
वागु जलो को (प्रति, भ्रगात्‌) उत्लद्धन फर जाता (वसुधेयस्य) जिसमें षनोंका 
धारण होता है उक्त जगत्‌ के (वसुवने) धनों के सेवने तथा (वेद्याम्‌) हवन-के कुण्ड 
मे (स्तीर्णम्‌) समिषा श्रौर घृतादिसे रक्ना करने योग्य (वस्तोः) दिन मँ (वृतम्‌) 
स्वीकार किया (भक्तोः) रात्रि में (मृतम्‌) धारण किया ्ैवन किया इसा द्रव्य नीरो- 
गता को (भ्र, भ्रवद्धंयत्‌) भ्रच्छे प्रकार वढ़ावे तया सुख को (वेतु) प्राप्त करे व॑से 
(बहिः) भन्तरिक्ञ के तुल्य (राया) घन के साय (देवम्‌) उत्तम गुण वाने (देवः) 
विद्वानों के साय (वीरवत्‌) वीरजनों के तुल्य वत्तंभान (इ््रम्‌) उत्तम देश्वयं करने 
वाले (सुदेवम्‌) सुन्दर विद्धान्‌ का (यज) संग कीजिये ॥ १२॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे यजमा 
में भरो 1 न 
वेदि में समिषाग्नो मे सुन्दर प्रकर चयन कयि भ्रौर घृत चढ़ाये हुए भ्रग्नि 
वा 3 व को शुद्ध कर रोग के निवारण से सब 
प्राणय। को वप्त करता है वंसे ही सज्जन जन धनादि से सब 
करते है | १२॥ १) 
देवीरित्यस्यादिवनावृषी । इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ शक्वरी छम्दः । पञ्चमः स्वरः 11 


| छर उसी विषय को भगले मन्त्र मँ कहा है ॥ 
देर स्रःसङ्काते वीड्वीयमिन्नवद्धयन्‌ । आ वत्सेन तरणेन 
छमारेणं च मीवतापार्वाण« रेणुककाटं चुदन्तां वसुवनं वसुधेयस्य 
व्यन्तु यजं ॥१२॥ | 
पदाथः-हे विद्रन्‌ ! जंघे (वीड्वीः) विशेष कर स्तुति के यो £ 

भकाशमान (वारः) दवार (रेणृककाटम्‌) धूलि से यक्तं कूप ॒भर्थात्‌ भ 
(यामन्‌) मार्गे मं छोड के (तरुणेन) उवान (मीवता) शूर ुष्टाहिसा करते 
(च) भोर (शरमारेण) ब्रह्मचारी (त्तेन) बदरे के तुर्य जन के साय वत्तमान ( 0 
क वोढं यथा (इम्‌) पेशवयं को (भा, भ्रव्यन्‌) वदते ह (वसुवने) 
षन क सेवने योग्य (सद्खाते) सम्बम्ध भभ (वषुधेयस्य) घनधारक संसार के विध्न 
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को (श्रप, नुदन्ताम्‌) प्रस्त करो श्रोर (व्यन्तु) प्राप्त होभो वंसे ( यज) प्राप्त 
४. न मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है1 हे मनुष्यो जसे 
बटोही जन मागं मे वत्तंमान कूप को छोड शुद्ध मागे कर प्राणियों को सुखं 
से ६७ चाति है वैसे बाल्यावस्था में विवाहादि विष्नों को हटा विद्या प्राप्त 
करा क श्रपने सन्तानो को सुख के मागं मे चलाव ॥१३॥ 

द शीत्यस्यादिवनावुषी । भ्रहोराप्रं देवते 1 स्वराट्पङ्क्तिद्ठन्दः 1 पचमः स्वरः ॥\ 

फिर उसी विषय को भगले मत्त में कदा है ॥ 

देषी उषासानक्ते्रं यञ भ॑यत्यहेताग्‌ । देवीविशः भाथसिष्टा 
मीति सुधिते वसुवनं वसुधेयस्य वीतां यजं ॥१४॥ 


पदायः- हे विद्रन्‌ 1 जे (सुप्ति) सुन्दर भ्रीति 9 दतु (सुधिते) भच्छे 
हितकारी (देवो) स (उषासानक्ता) रात दिन (भयति) भ्रयतन के १ 
(यज्ञे) संगति के योग्य यज्ञ भ्रादि व्यवहार में (इन्द्रम्‌) परमए्वय युक्तं यजमान 
(ह्व ताम्‌) णव्द व्यवहार कराते (वसुधेयस्य) जिसमे घन चारण हो उस खजाने के 
(वसुवने) घन विभाग मे (देवः) न्यायकारी विदानो कीं इन (विशः) प्रजा को 
(भ्र, भयासिष्टाम्‌) प्राप्त होते £ भौर सव जगत्‌ को (वीताम्‌) प्राप्त हो वदे भाप 
ज्ञ फी जिये ॥ १४॥ श 
४. आबाद दष मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 हे मनुष्यो ! जं 
दिन रात नियम से वत्तंकर प्राणियों को शब्दादि व्यवहार कराते है वसे 
तुम लोग नियम से वत्तंफर प्रजाभ्रों को भ्रानन्द दे सुखी करो 11 १४॥ 
देवी इव्यस्यापविनावृधी 1 इ््रो देवता ॥ भूरिगतिजगतो छस्वः 1 निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मभ्वमे कटा है ॥ 


देवी जेष्ट बसधिती देषमिन्द्र॑मबभेताम्‌ । अया्यन्याघां दवषाथ॑- 


, खान्पा वसद वार्याणि यज॑मानाय शिते व॑ुवनं वघुधय॑स्य 


वीतां यजं ॥ १५५ 


पदाेः- हे भिद्टन्‌ ! जसे (वसुधिती) द्रव्य को घारण करने वाले (जोष्टरी) 

सब पदाथा को सेवन करते हुए (देवी) प्रकाशमान दिन रात (देवम्‌) प्रकाशस्वरूप 
(इनम्‌) सूयं को (रवद ताम्‌) बढ़ाते ह उन दिन रात कै बीच (श्त्या) एक (प्रधा) 

` अन्धकारस्य राभि (देवासि) इ पयुक्तं जम्तुभों को (श्या, भरयावि) भच्छ प्रकार 
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पृथक्‌ करती भ्रौर (न्या) उन दोनों मे से एक प्रातःकाल रूप उपा (वसु) धन तथा 
(वार्याणि) उत्तम जलो को (वक्षद्‌) प्राप्त करे (यजमानाय) पुरुषार्थीं मनुष्य के 
लिये (वसुधेयस्य) भाकाण के वीच (घशुवने) जिस में पुथिवी भ्रादिका व्रिमागदहो 
एसे जगत्‌ मे (शिक्षिते) जिन मे मनृष्यो ने शिक्षाकी ठेते हृएु दिन रात (वीताम्‌) 
व्याप्त होवें (यज) यज्ञ कीजिये ॥१५॥ 


भावा्थंः-- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमाल्कुार है । हे मनुष्यो ! तुम 
लोग जसे रात दिन विभाग को प्राप्त हए मनुष्यादि प्राणियों के सव ्यव- 
हार को बदति है। उनमेंसरे रात्रि प्राणियों को सुलाकर द्वेष भ्रादिको 
निवत्त करती भ्रौर दिन उन द्वेषादिको भ्राप्त श्रौर सब व्थवहा्योको 
प्रकट करता ह वंसे प्रातःकाल मे योगाम्यास से रागादि दोषों को निवृत्त 
भ्रौर शान्ति भ्रादि गुणों को प्राप्त होकर सुखो को प्राप्त होभ्रो ॥१५॥ 


देवी इत्यस्थाह्विनाव्‌षी 1 इन््रो देवता ! भुरिणाङृतिश्छन्दः । निषादः स्वरः 1 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व में कहा है॥ 

देवी उजाहुती इध सुदुये पयसेनद्॑मवदधेताम्‌ । इपमूर्मन्या 

कषस्सग्धिरसपींतिमन्या नवेन पए दय॑माने पुराणेन नवम्‌ धातामूज- 

जाती उजेय॑माने वभु वार्याणि यजमानाय शिक्षित सुवनं 

वसुधेयस्य वीतां यजं ॥१६॥ 


पवाथंः- हे विदन्‌ 1 जंसे (वसुधेयस्य) एेष्वथं धारण करने योर्य श्वर के 
(वसुदने) घन दान कै स्थान जगत्‌ में वत्तमान विद्वानों ने (वार्याणि) ग्रहण करते 


` योग्य (वसु) घन की (शिक्षिते).जिन मे शिक्षाकी जावे वे रात दिन (यजमानाय) 


संगति फे लिये भ्रवत्त हए जीव कै लिये व्यवष्टार को (चीताम्‌) व्याप्त हों वसे 
(अर्नाहिती) वल तवा प्राण को घारण करने भोर (देवी) उत्तम गुणों को प्राप्त करने 
वाले दिन रात (पयता) जल से (दृधे) सुखो को परणं भौर (सदे) सुन्दर काम- 
नाभो के वदनि वले होते हुए (इन्धम्‌) एेऽ्वये को (भ्रव्ंताम्‌) वदति है उन में च 
(भ्रन्या) एक (इषम्‌) भग्न भ्रौर (ऊर्जम्‌) वल को (वक्षत्‌) पटुचाठी भ्रौर (भ्रम्या) 
दिनर्प वेला (सपीतिम्‌) पीने फ सहित (सभ्िम्‌) ठोक समान भोजन को पहुबाती 
६ (दयमाने) भ्रावाण्मन गुण वाली अगली पिद्धली दो रात्र प्रवृत्त इई (नवेन) नपर 
पदाथ कै साय (पूवम्‌) प्राचीन भ्रोर (प्राणेन) पुराणे के साथ (नवम्‌) नवीन 
स्व्प वस्तु को (भ्रधाताम्‌) धारण करे (ऊर्ंयमाने) बल करते हए (अर्जाहूती 
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भवस्था घटाने से बलं कोलेने हारे दिन रात (अर्जम्‌) जीवन को धारण करे वै 
भ्राप (यज) यज्ञ कीजिये ॥१६॥ 
भावा्यः--दस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे 

रात दिन भ्रपने वत्तमान रूप से पूर्वापरशूप को जताने तथा भ्ाहार विहार 
को प्राप्त करने वाले होते ह वैसे रग्नि में होमी इई भ्राहुती सव सुखो को 
पूण करने वाली होती है । जो मनुष्य काल की सूक्ष्म वेला को भौ व्यथं 
गमायं, वाग भ्रादि पदार्थो को शुद्ध न करे, श्दुष्ट पदां को भनुमानसेन 
जानं तो सुख को भी न प्राप्त हों । १६॥ 


देवा इस्यस्यार्विनावृषी । घ्ररिवनो देवते । सूरिग्नगती न्वः । निपादः स्वरः ॥। 
छर उसी विषय फो भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 
दैवा देव्या होतारा देवमिनरवदधेताम्‌ । इताय॑श सावाभाप्टी 
वसु वायोणि यज॑मानाय शरितो व॑सुवनं वसुधेयस्य वीतां 
यजं ॥ १७॥। ॥ 
पवार्थः-- ह विदन्‌ ¡ जसे (देव्या) उत्तम गुणों भँ प्रसि (होतारा) जगत्‌ 
कै धर्ता (देवा) सुख देन हारे वारु भौर प्रगिति (देयम्‌) दिग्यगुणयुक्त (त सूयं 
को (भवद्धताम्‌) बढ़े (हताघशंघो) चोरों को मारने फ हैतु हए रोगों को (भा, 
भरभार्ष्टाम्‌) भरच्छे प्रकार नष्ट करे (यजमानाय) कमं मे भवृत्त हए जीव क्षे लिये 
(शिक्षितौ) जताये हए (वसुधेयस्य) सब एेश्वयं के भ्राषार ईष्वर के (वसुवने) धन 
दान ४ स्थान जगत्‌ भे (दसू) धन भ्रोर (वार्याणि) ग्रहृण करने योग्य जलोको 
(वीताम्‌) ग्याप्त हे वंसे भ्राप (यज) यज्ञ कीजिये ।१७॥ 
भावायः- इस मन्त मं वाचकलुप्तोपमालद्कार है! जो मनुष्य सूयं 
लोक के निमित्त यु भौर विजुली को जान भ्रौर उपयोग सँ न 
सञ्चय करे तो चोरों को मारने वाले होवें ॥ {७॥ 
देवी इत्यस्यादिवनावषो । इनो देवता । भ्रतिजगती छन्दः 1 निषावः स्वरः ।। 


फिर उषी विषय को भ्रगले मण्त्र मे कटा है ॥ 
अ देवीः पतिमिन््रमबधेयन्‌ । असपकषदवारती दिवं 
य सतीडावमती गृान्व॑सुवन वसुधेयस्य 
` यनं ॥१८॥ ` " “५ 
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पदार्थः हे विद्वन्‌ 1 जो (खैः) प्राणों से (भारती) धारण करने हारो 
(दिवम्‌) प्रकाण को (सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी (यज्ञम्‌) संगति कै योग्य व्यवहार 
को (वसुमनी ) वहत द्रव्यो वाली (इडा) प्रशंसा के योग्य वणो (गृहान्‌) धरो वा 
गृहस्था को धारण करती हई (देवीः, तिलः) (तिरः, देवीः) तोन दिव्य क्रिया 
“यहां पुनरुक्ति भ्रावश्यकता जताने क लिये है'* (पतिम्‌) पालन करने हारे (इन्धम्‌) 
सयं फे तुल्य तेजस्वी जीव को (भ्रवधयन्‌) वदती है (वसुधेयस्य) घन कोषके 
(वसृवने) घन दान में धरां को (व्यन्तु प्राप्त हों उनको भाप (यज) प्राप्त हजिये 
मरौर भ्राप (भ्रस्पृक्षत्‌) भरभिलापा कीजिये ॥१८॥ 
भावा्ंः-जंसे जल भ्रग्नि भ्रौर वायु की गति उत्तम क्रिथाभ्रों रौर 
सूयं के प्रका को वढाती ह वषे जो मनुष्य सव विद्याभ्नों को धारण करने 
सव क्रिया कादहेतु भौर सव दोष गुणोंको जताने वाली तीनप्रकारकी 
वाणी को जानते हवे इस सव द्रव्यो के भ्राधार संसार में लक्ष्मी को प्राप्त 
हो जाते ह ॥१८॥ 
देव इत्यस्याश्िवनावुषी । इ््रो देवता । कतिश्छम्बः 1 निषादः स्वरः ॥ 





फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 

देव इन्द्रो नरश“ संद्धिवरूथस्त्िवन्धुरो देवमिन्द्र॑मव्यत्‌ । सतेनं 
रितिपृष्ठानामाहितः सहस्रेण भर॑ते भित्रावरणेद॑स्य होत्रम््तो 
बदस्पतिंस्तोत्रमिविनाऽध्वयवं वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजं ॥१९॥ 

पदाथः हे विद्धन्‌ । अंसे (त्रिबन्धुरः) ऋषि भादि रूप तीन वन्वनों वाला 
(त्रिवरूथः) तीन सुखदायक धरो का स्ामी (नराक्ंसः) मनुष्यों की स्तुति करने 
भोर (इनदरः) एेए्वयं को चाहने वाला (देवः) जोव (शतेन) सैकड़ों प्रहार के कमं से 
(देवम्‌) प्रकाशमान (इन््रम्‌) विच्‌ त्रूप भ्रग्नि को (भ्रवर्धयत्‌) वढ़ावे । जो (क्षितिः 
ृष्ठानाम्‌) जिन कौ पीठ पर वठने से शीघ्र गमन होते ह उन पभो के बीच 
(भाहितः) भच्छे प्रकार स्थिर द्रा (सहलेण) भ्रषड रप प्रकार के पुरुषाय से (घ्र, 
वतते) भ्वृत्त हेता है (भित्रावरुगा) प्राण भ्रोर उदान (भ्ररय) इस (इत्‌) ही (होत्रम्‌) 
। > की (हुतः) योग्यता रखने वाले जीव के सम्बश्धी (वसुधेयस्य) संसार कै 
(बृहस्पतिः) बड़ बड़ पदायों का रक विचुजी रूप भग्न (स्तोघम्‌) स्तुति के साधन 
(भष्विना) सूयं चन्द्रमा भौर (अष्वर्यवम्‌) भ्रपने को यज्ञद इच्छा करते वान्ते जनं 


को (वसुवने) धन मांगने वाले कि लिये कमनी = 
त 1 (वेतु) कमनीय करे वसे (यज) संग 
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भावाथः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विविष 

प्रकार के सुख करने वाले तीनों भर्थात्‌ मूत भविष्यत्‌ वत्तंमान कालका 

प्रबन्ध जिन मेहो सके एेसे घरों को वना उन में भ्रसङ्र्य सुख पा भ्रौर 

पथ्य भोजन करके मांगने वाले के लिये यथायोग्य पदां देते है वे कत्त 

को प्राप्त होते है 1 १६॥ ्‌ 

देव इत्यस्यारिवनावुषी । इ््रो देवता । निचुदतिश्क्वरी छन्दः ! पचमः स्वरः ॥1 
, फिर विद्वान्‌ लोग क्या करते ह इस विषय को भगले मन््रमें कहा है ॥ 

देषो देवैषैनस्पतिदिरण्यप्णाो मधुशाखः छंपिपरो देवभिनद्रम- 
।  बथेयत्‌ । दिवमग्रेणास्पृक्षदान्तरिंक्ं पृथिवीमड“दीद्रुवनं वसुधेय॑स्य 
| वेतु यजं ॥२०॥ 

पदाथेः- हे विन्‌ 1 जसे (देवः) दिव्य प्रकाशमान गुणों के साथ वत्तमान 
(हिरण्यपणः) सुवणं के तुल्य चिलकते हुए पत्तं वाला (सघुशाखः) मीठी डालियों 
से युक्त (सुपिप्पलः) सुन्दर फलों वाला (देवः) उत्तम गणो का दाता (वनस्पतिः) 
सूयं की किरणो मे जल प्हुवा कर उष्णता को शान्ति से किरणों का राक वन- 
स्पति (देवम्‌) उत्तम गुणां वालं (इन्द्रम्‌) दरिद्रता के नाशक मेघ को (भ्रवर्धयत्‌) 
बद़वे (प्रप्रेण) भग्रगाभा होने से (दिवम्‌) प्रकाश को (भस्पुक्षत्‌) चाहे (अन्तरिक्षम्‌) 
भ्रवकाश, उस मे स्थित लाकं भ्रोर (पृथिवीम्‌) भूमि को (भा भ हीत्‌) भ्च्छे 
रकार धारणं करे (वसुधेयस्य) संसार के (वसुवने) धनदाता जीव के लिये (वेतु) 
उत्पन्न होवे वैसे भ्र।प (यज) यज्ञ कीजिये ॥२०॥ 

भावार्थः-इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जसे वनस्पति ऊपर 
जल चढ़ाकर मेघ का बढ़ति भ्रौर सूयं भ्रत्य लोकों को धारण करता है व॑से 
विद्वान्‌ लोग विद्या को चाहने वाले विद्यार्थी को वढ़ाते है ॥२०॥ 
२ देवप्ि्यस्यारिवनावुषी 1 इनधरो देवता । त्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 घंवतः स्वरः 11 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम कहा है॥ 
देवं बषिवारिरीनां देवमिन्मवभेयत्‌ । खासस्थमिन्द्रणासंममन्या 
बरीष्यभ्यमृद्रसुवनं वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥॥२१॥ 


द पदाथः विदन्‌ 1 जंसे (देवम्‌) दिभ्य (वारितीनाम्‌) ग्रहण करने योग्य 
 . पदाथ के बीच वर्तमान (स्वासस्यन्‌) सुन्दर प्रकार स्थिति के भ्राषार (इन्द्रेण) पर 
भेस्वर ऋ खाय (्ासन्तम्‌) निकटवतां (बहिः) पराक (देवम्‌) उत्तम गुण वाले 
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(इच्म्‌) विजुली को (भ्रवधंयत्‌) वदता है (्रन्या) भौर (बींचि) भन्तरिक्ष के 
९ भ्रवयवों को (रभि, प्रभरुत्‌) सव भ्रोर से व्याप्त होवे (वसुधेयध्य) सब द्रव्यो के 

भ्राघार जगत्‌ के वीच (वसुवने) पदार्थविद्या को चाहने वाले जन क लिये (बेत्‌) 

प्राप्त होवे वसे भ्राप (यज) प्राप्त हूजिये ॥॥२१॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तापमालङ्कार है। हे विद्वान्‌ । 

मनुष्यो ! तुम लोग जसे सव भ्रोर से व्याप्त ्राकाश सव पदार्थो को व्याप्त 

होता भ्रौर सव के समीप है वैसे ईदवर के निकटवर्ती जीव को जान के इस 
ससार में मांगने वाले सुपाध्र के लिये धनादि का दान देवो ॥२१॥ 


वेव इेयस्याशविनावुषौ । श्रग्नर्देवता । निचृद्‌ त्रिष्टुप्डन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्त्र में कटा है ॥ 
देषो अभिः सिष्टञदेवमिनद्रमवषेयत्‌ । सिट डवैन्रस्वषटकत्‌ सिम 
करोतु नो ववने बसुधेय॑स्य वेतु यजं ॥२२॥ ` 


| पवाथः- दे विदन्‌ जंसे (स्विष्टकृत्‌) सृन्दर भ्रकार इष्ट का साक (देव.) 
| उत्तम गुणो वाला (अग्निः) भग्न (इन्द्रम्‌, वेवम्‌) उत्तम गुणों वाते वीव को (भव 
| ्घंयत्‌) वद़ावे तया जसे (स्विष्टम्‌) सुन्दर इष्ट को (कुव नू) तिद्ध करता भौर(स्विष्ट- 
छत्‌) उत्तम॒दष्टकारौ हभा भ्रग्नि (स्विष्टम्‌) प्रत्य्त चाहि हृए कायं को करता है 
वंसे (भरद) भ्राज (नः) हमारे लिये सुल को (करोतु) कीभिये (बेतु) धन को प्राप्त 
हृजिये भ्रौर (दसुधेयस्य) सब द्रव्यं कै प्राधार जगत्‌ के बीच (वसुवने) पदाथ विया 
को चाहते हए मनुष्य के लिये (यज) दान दीजिये । 1२२॥ 
भावा्ः--इस मन्त्र मेँ वाचकन्‌"तोपम।लङ्कार है । जैसे गण कमं 
स्वभावो करके जाना गया कमा म नियुक्त किया अरम्ति भ्रमीष्ट कायो कों 
सिद्ध करता है वेसे विद्वानों को वत्तंना चाहिये ॥ २२॥ | 
पग्निमित्यस्यार्विनावषी । भगितिर्देवता 1 एृतिरधन्दः । निषादः स्वरः । { | 
त उसी विपय को भगे मस्त में कहू है ॥ 

अभरिम्य तायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरोडा्ष 
वध्नभिनरायच्छाग्॑‌ । सूपस्था अय देवो वनस्पतिरमवदिनदर पथ. 

गैन । अय भतिं पचतागर॑मीदवीदषतयुरो गेन त 
न । अदत्तं भरदस्तः भतिं पचताग्रमीद्वीहषत्पुरोडारशन त्वामद्य 


चरुषे ।(२३॥ 
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६८९ जुवेंदभाषाभोष्ये ५ 
पदाथः हे (षे) मन्त्राथं जानने हारे विदन्‌ ! जसे (अयम्‌) यदह (यज- 
मानः) यज्ञ करने हारा पुर (भच) भ्राज (इग्धाय) रेश्वयं प्राप्ति क भ्रं (पक्तीः) 
पाकां को (पचन्‌) पकाता (पुरोडाशम्‌) होम के लिये पाक विशेष को (पचन्‌) 
पकाता भोर (छागम्‌) रोगों को नष्ट करने हारी बकरी को (बध्नन्‌) वांघता इभा 
(होतारम्‌) यज्ञ के म कुशल (श्रग्निम्‌) तेजस्वी विद्धान्‌ को (वु णीत) स्वीकार 
करे । लेते (वनस्पतिः) किरणसमूह का रक्षक (वेवः) प्रकाशयुक्तं सूुयमण्डल 
(दस्द्राय) रेश्वयं के लिये (घागेन) छेदन करने के साथ (र्य) इस समय (रभवत्‌) 
प्रिद होवे (मेदस्तः) चिकनाई वा गीलेपन से (तम्‌) उस हृत पदायं को (यत्‌) 
खाता (पचता) खव पदार्थों को पकाते हुए सुं से (सुपस्थाः) सुन्दर उपस्थान करने 
वाले हों वंसे (भरति, भरग्रभत्‌) ग्रहणं करता है (पुरोडाञ्चेन) होम के लिये पकाय 
पदार्थं विशेष से (्रवीवधत्‌) भ्रधिक्‌ वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे (त्वाम्‌) भाप को 
(शरद्य) मै बढाऊं भरर धरार भी वसे ही वर्ताव कीजिये ॥२३॥ 
भावा्थः- इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे रसोद्ये 
लोग साग भ्रादिको काट कूट के भन्न भ्रौर कठी भ्रादि पकाते है वसे सूयं 
सब पदार्थो को पकाता है जसे सूयं वर्षा के दवारा सव पदार्थो को वढाता है 
वैसे सव मनुष्यों को चाहिये किं सेवादिके द्वारा मन्त्राथं देखने वाले 
विद्वानों को बढाव ॥२ ॥ 
होतेत्यस्य सरस्वती ऋषिः । भ्रग्निदेवता । स्व राड्जगती छन्दः १ निषादः स्वरः ।1 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्म कहा ह ॥ 
होता यक्षत्समिधानं महद्यशः स॒संमिद्धं वररण्यमग्निमिन्र 
वथोषसंम्‌ । गायत्रीं छन्दं इन्द्रियं यवि गां वयो दधद्रेत्वाज्यंस्य 
होतयेजं ।॥२४॥ 


पदायंः- हे (होतः) विद्यादि का ग्रहण करने हारे जन ! भ्राप जैसे (होता) 
दाता पुश्प (श्रग्निम्‌) भ्रम्नि के तुल्य (समिषानम्‌) सम्यक्‌ प्रकाशमान (सूसभिदम्‌) 
सुन्दर शोभायमान (वरेण्यम्‌) ग्रहण करने योग्य (महत्‌) बड़ा (यञ्चः) कीत्ति (वयोब- 
छम्‌) भभीष्ट भरवस्या के घारक (इन्धम्‌) उत्तम एेश्वयं करने वले योग (गायत्रीम्‌) 
सत्य भ्रयां का प्रकाश करने वाली गायत्री (छन्दः) स्वतन्त्रता (इन्द्रियम्‌) घन वा 
शरोत्रादि इन्द्रियां (ऽथविम्‌) तीन प्रकार से रक्षा करने वाली (गाम्‌) पृथिवी भ्रौर 
(बयः) जीवन को (वधत्‌) धारण करता हृभ्रा (यक्षत्‌) सग करे भ्रौर (प्राज्यस्य) 
विज्ञान के रख को (वेतु) प्राप्त होवे वंसे भाप भी (यज) समागम कीजिये ।२४॥ 
 भावयः--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जो पुरुष सत्‌ 
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विद्या श्रादि पदार्थो का दान करते हैँ वे भ्रतुल कीति को पाकर भाप सुखी 
होते भ्रौर दूसरों को सुखी करते ह ॥२४॥ 
होतेत्यस्य सरस्वती षिः । इश््रो देवता 1 भरिगतिजगती छन्वः ॥ 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

होतां यक्ष्नूलपातमुद्धिदं यं गभमदिंतिदेधे श॒चिमिनद्र॑वयो- 
धसस्‌ । उष्णिहं छन्दं इन्द्रियं दित्यवाहं गां वयो दधुदेत्वाज्य॑स्य 
होतयेजं ।॥२५॥ 


पवार्थः- -हे (होतः) ज्ञान कै यज्ञ के क्तः ¡ जैसे (होता) शुभ गुणो का 
ग्रहण करने वाला जन (तनूनपातम्‌) शरीरादि ® रक्षक (उद्भिदम्‌) शरीर का 
भेदन कर निकलने वाते (गर्भम्‌) गभे को जसे (श्रदितिः) माता धारण करती है व॑से 
(यम्‌; जिस को (दधे) धारण करता है (बयोषसम्‌) भ्रवस्या के वर्धक (शुचिम्‌) 
पविच्र (इन््रम्‌) सूयं को (यक्षत्‌) हवन का पदाथ पहुंचता है (भ्राज्यस्य) विज्ञान 
सम्बन्धी (उष्णिहम्‌) उष्णिह्‌ छ्द से कहे हुए (छन्दः) वलकारी (दग्वरियम्‌) जीव 
के भरोत्रादि चिह्ञो भौर (दिश्यवाहम्‌) खण्डितो को पटुंचाने वाते (गाम्‌) वाणी भौर 
(वयः) सुन्दर सुण्दर परक्ियों को (दधत्‌) घारण॒ करता हया (वेतु) प्राप्त होवे वैसे 
इनं मव को भ्राप (यज) संगत शोजिये ॥१२५॥ 
भावार्थः इस मन्न भें वाचकलुप्तोपमालद्कार है । हे मनुष्यो 
भाप लोग जसे माता गभं भौर उत्पन्न हए वालक की रक्षा करती है वैसे 
शरीर भ्रौर इन्द्रियों क रक्षा कर विद्या भ्रौर भ्रायु्दा को बढ़ाभो ॥२५॥ 
होतेत्यस्य सरस्वती ऋषिः ॥ एन्द्रो देवता । निचुच्छु्वरी छम्बः । धंवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विष्य को भ्रगमे मन्त्र में कहा है ॥ 
हेता यक्षदिडिन्यमीडितं हं्रहन्त॑ममिढौभिरीडच* सहः सो्ामन्द् 
बयोषसंम्‌ । अनुष्टमं छन्दं इन्द्रियं पञ्चाविं गां वयो दधदेत्वाज्य॑स्य 
होतयेजं ॥२६॥ 


पवारथेः दै (होतः) यज्ञ करने हारे जन ! जसे (होता) शुम गणो का 
ग्रहीता पुरुष (गृब्रहन्तमम्‌) मेष को भ्रत्यन्त काटने वाले सूयं को जेषे वैसे (इडाभिः) 
भच्छी शिक्षित वाणिर्यो से (ईडभ्यम्‌) स्तुति करने योग्य (ईडितम्‌) प्रशं सित (सहः) 
वल (ईडम्‌) प्रशंसा के योग्य (सोमम्‌) सोम भ्रादि भ्रोषधिगण॒ भ्रौर (वयोधसम्‌) 
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मनोहर प्राणों के घारक (इषम्‌) जीवात्मा को (यक्षत्‌) संगत करे भ्रौर (इग्व्रियम्‌) 
श्रोत्र भादि (भ्नुष्ट्मम्‌) भनुकूल थांमने वाली (गः) स्वतप्व्रता से (पञ्चाविम्‌) 
पाच प्राणों की रक्षा करने वाली (ाम्‌) पृथिवी भोर (राज्यस्य) जानने योग्य 
जगत्‌ के बीच (वयः) भभीष्ट वस्तुको (दधत्‌) घारण करता हुभ्रा (बेवु) प्राप्त 
होवे वैसे राप इन सब को (यज) संगत कीजिये ॥\२६॥। 
भावायः- इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य न्या 
के चाय प्रदंसित गण वाले सूयं ॐ तुल्य प्रदंसित हो के विज्ञान के योग्य 
बस्तु्भ को जान के स्तुति, बल, जीवन, घन, जितेन्द्रियपन श्रौर राज्य को 
चारण करते है वे प्रलंसा के योग्य होते है ॥२६॥ 
होतेत्यस्य सरस्वस्य्‌ षिः ॥ इन्द्रो देवता । स्वराडतिजयती चछग्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन््रमे कहा है ॥ 
हेतौ यकषतछुवर्िपं॑परषण्वन्तमभ॑त्येः सीदन्तं॑वदिषिं मियेऽ 
मृतेनद्रं योधसंम्‌ । बृहतीं छन्द॑ऽइन्दियं त्रिवत्सं गां वयो दधदवत्वा- 
ज्य॑स्य होतयेजं ॥२५७॥। 
दवाः हे (होतः) दान देने वाले पुरुप ! तु जंसे वह्‌ (होता) शुभ गुणों 
का ग्रहीता पुश्प (भ्रमता) नाशरदित (हिवि) भाषण ® तुल्य व्याप्त ( भिये) 
खाहते योग्य परमेश्वर के स्वरूप मे (सीदम्तम्‌) ह्यिर हुए (शरमस्यम्‌) शुद्ध स्वरूप से 
मतयुरित (पूषण्बन्वम्‌) वहत पोढ़ा (सूर्वाहिषम्‌) सुन्दर भवकाण वा जलों वाला 
(वयोधसम्‌) व्याप्ति को घरण करने हारे (इम्म्‌) पने जीवस्वरूप का (यकवत्‌) 
संग करे वह॒ (भ्राज्यस्य ) जानने पोग्य विज्ञान का सम्बन्धी (बृहतीम्‌) बृहती (छन्दः) 
छन्द (इश््रियम्‌) ोत्र भादि इन्द्रिय (भ्रिवत्सम्‌) क्म, उपासना, ज्ञान जिस को 
पत्रवत्‌ ह उस्र वेदसम्ब्धी (याम्‌) प्राप्त होने योग्य बो तथा (वयः) मनोहर सुख 
को (दधत्‌) घारण॒ करता हमरा कल्याण को (वेतु) प्राप्त होवे व॑से इन को (यज) 
संगत करे ।।२७॥ 
भावार्थः इस मन्त भे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो मनुष्य वेद- 
पाटी ब्रह्मनिष्ठ योगी पुरुष का सेवन करते ह वे सव भ्रभीष्ट सुखो को 
प्राप्त होते है ॥२७॥ 
होतेत्यस्य सरस्वत्य्‌ पिः 1 -इनदरो देवता । स्व राट्‌ शक्वरी छन्दः 1 धंवतः स्वरः ।। 
-+ फिर उसी विषय को भगले मन्व में कटा है ॥ 
शेत यश्द्वमच॑स्वतीः छमायणा ऋताधो दारौ देवी हिरण्ययी. 
२ 
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वेह्माणभिन्द्रं वयोधसंम्‌ । पक्ति छन्द॑ इहेन्द्रियं तंयेवाहं गां बयो 
दधद्वधन्त्वाज्य॑स्य होतयेजं ॥२८॥। 

पवार्थेः-हे (होतः) यज्ञ करने वाले पुरुष ! तु नज॑से (इह) इस संसार में 
(होता) ग्रहीता जन (व्यचस्वतीः) निकलने क भ्रवकाणश वाले (सुप्रायणाः) सुन्दर 
निकलना जिन मेँ हो (ऋतावृधः) सत्य को वदढ़ने हारे (हिरण्ययीः) सुन्री चिणं 
वाले (देवीः) उत्तम गुयुक्त (हारः) द्वारो को (वयोषसम्‌) कामना के योग्य विद्या 
तथा बो भादिके धारण करने हारे (ब्रह्माणम्‌) चारों वेदके ज्ञता (इच््रम्‌) 
विद्यारूप एेश्वय्यं वाले विद्वान्‌ को (पड्दितम्‌) पंक्ति (छण्दः) छग्द (इन्द्रियम्‌) घन 
(वुयंबाहम्‌) चौगरणा वोर ले चलने हारे (गाम्‌) वल भौर (वयः) गमन को (दधत्‌ ) 
धारण करता हरा (भाज्यस्य) प्राप्त होने योग्य घृतादि के सम्बभ्वौ इन उक्त पदार्थों 
को (यक्षत्‌) संगत करे भ्रौर जसे मनुष्य को (भ्यन्तु) प्राप्त होवें इन सव को (यज) 
भ्राप्त हो ॥२८॥ 

भावाथः- एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्य लोग 
भ्रत्युत्तम सुन्दर द्वारो वाले सुवर्णादि पदार्थो से युक्त धरो को वना के वहां 
निवास भ्रोर विद्या का भरम्यास कर वे रोगरहित होते है ।॥२०॥ 


होतेत्यस्थ सरस्वत्युंपिः । भ्रहोरात्रे देवते 1 निच्‌दतिशक्वरी छदः । पंचमः स्वरः ॥ 





फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मँ कहा है ॥ 
होता यकषत्सुपेशंसा सुशिर्पे वंहतीऽउभे नक्तोषासा न द॑रेते. 
विर्वमिन््र॑ वयोधसम्‌ । शिष्टभं चन्द॑ऽइदन्द्ियं पष्ठवाहं गां वयो 
दधदरीतामाज्यंस्य होतयेज ॥२९॥ व. 


पदार्थः हे (होतः) यज्ञ करने हारे पुख्य ! तु जैसे (इह) दस जधत्‌ मेँ 
(बृहती) बड़ (उभे) दोनों (सुशिल्पे) सु्दर दिल्पकायं जिन में हों वे ( दशते) 
देखने योग्य (नक्तोषासा) रात्रि दिन के (न) समान (सुपेशस।) सुन्दर रूप वाले 
भरध्य।पक उपदेशक दो विद्वान्‌ (विष्वम्‌) सव (वयोधश्म्‌) कामना के भराधार (इन्धम्‌) 
उत्तम एेश्वयं क त्रिष्टुप्‌ छन्द का धयं (छस्दः) वल (वथः) भरवस्या (इनि 
यम्‌) शरोत्रादि इन्द्रिय भ्रौर (पष्ठवाहम्‌) पीठ पर भार जेचलने वाते (गाम्‌) वल को 
(६ (1 हों जसे (4 होने योग्य घृतादि पदाथं फे सम्बभ्धौ इन 
को (वधत्‌) धारण करता हुमा (होता) प्रहणकर्तां परुष व 
(यज) यज्ञ कीजिये ॥॥२९॥ ५ स 
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आवायः इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो 
संपूण रेश्वयं करने हारे शिल्पकायों को इस जगत्‌ म सिद्ध करते दैवे 
सुखी होते ई ॥२६॥ 
होतेह्यस्य सरस्वत्य्‌ षिः । श्रदिवनौ देवते । निचुदतिश्षद्वरी छन्दः ! पमः स्वरः ॥॥ 


किर उसी विषय को भ्रगले मण्व में कटा है ॥1 . 
होत यक्षस्रचैतसा देवानायुत्तमं यशो होतारा दैव्यौ कवी 
सयुजेन्द्रं वयोधसम्‌ । जग॑तीं छन्दंऽइन्दरियम॑नद्वाहं गां वयो दषद्री- 
तामाज्य॑स्य होतयेजं ।।३०॥ 


पदाथः हे (होतः) दान देनेहारे पुरुष ! तु जसे (देवानाम्‌) विद्रानो के 
सम्दश्धो (प्रचेतसा) उत्कृष्ट विज्ञान वाले (सयुजा) साथ योग रखने" वाले (देव्या) 
उत्तम कम! में साघु (होतारा) दाता (कवी) बुद्धिमान्‌ पदृने पढ़ाने वा सुनने सुनाने 
हारे (उत्तमम्‌) उत्तम (यदः) कीति (वयोधघम्‌) भ्रभीष्ट सुख फ धारक (इन्र) 
उत्तम पेए्वयं (जगतीम्‌, छन्दः) जगती छन्द (बयः) विज्ञान (इन्वरियम्‌) घन भौर 
(भनड्वाहम्‌) गाडी चलाने ्ारे (गाम्‌) वल को (वीताम्‌) प्राप्त हों जैसे (प्राज्यस्य) 
जानने योग्य पदा्थं ® वीच इन उक्त सव का (दधत्‌) घारण करता हुभ्रा (होता) 
गरहृणकर्ता जन (यक्षत्‌) प्राप्त होवे वंखे (यज) प्राप्त हजिये 11३०॥ 

भावाषंः- हस मन्त्र मे व।चकलुप्तोपमालङ्कार है 1 यदि मनुष्य 
पुरुषाथं करे तो विद्या कीति भौर धन को प्राप्त हो के माननीय 
होवे ॥३०॥ 

होतेष्यस्य सरस्वत्यषिः । वाण्यो देवताः । भुरिक्‌ शक्वरी छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी धिषय को भ्रगते मश्वरमेक्हाहै॥ 

होता यकष्येश॑सखतीस्तिसो देवी धिरण्ययी मारतीवृहतीमेहीः पतिमिन्द्र 
वयोधसम्‌ । विराजं छन्द्‌इदेन्द्रिं धे गां न वयो दधदरचन्त्वाज्यस्य 
होतयेजं ॥३१॥ 


पदा्थेः- दे (होतः) यज्ञ करनेहारे जन । जैसे (इह) इस जगत्‌ मेँ जो (होता) 

शुम गर्णो का ग्रहीता जन (तिलः) तीन (हिरण्ययीः) सुवणं के तुल्य प्रिय (पेश- 

ट स्वतीः) सुन्दर सूपो वाली (भारतीः) धारण करने हारी (बृहतीः) वड़ो गम्भीर 

(लदमे रन्‌ धस्य न गहण को (देषः) दानशोल स्यो, तीन भकार क़ वाणि 
२ 5 ©6-0. ॥॥(1111८115511८1 28118\/8॥1 \/8/8/185| (01661101. 10111260 0 60810011 





रो क 5 = यो = चो ~ = नन [म म स अ प मि पिनि निति क = न्व न 


भ्रष्टार्विशोऽध्यायः ६८५ 





(वयोधसम्‌) बहुत भ्रवस्था वाले (पतिम्‌) रक्ष (इन्द्रम्‌) राजा (विराजम्‌) विविध 


1 भोर (इन्वः 
दाथ के प्रकाशक (छन्द) विराट्‌ छश्द, (वयः) कामना कै योग्य वस्तु 
चम्‌) जीवों ने सेवन कयि सुख को (यक्षत्‌) प्राप्त होता है वह्‌ (नुम्‌) दूष 
हारी (याम्‌) गौके (न) समान हम को (व्यन्तु) प्राप्तो वसे इन सब 
(दधत्‌) घारण करता हृभा (भाज्यस्य) प्राप्त होने योग्य विज्ञान के फल को (यज) 
~ ध मन्त्र मँ उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है।जो 
मनष्य कमं उपासना भौर विज्ञान के जानने वाली वाणी को जानते द 
वशो कीति को प्राप्त होते हं । जसे धेनु वड को तृप्त करती है 
विद्धान्‌ लोग मूखं बालबुद्धि लोगों को तृप्त करते है ॥३१॥ 

होतेश्यस्य सरस्वत्य्‌ षिः 1 इनदरो देवता ! भुरिक्‌ छर्वरी छन्दः । धैवतः स्वरः 1! 

फिर उसी विषय को भगे मन्व में कहा है ॥1 4 

होतौ यकषतसुरेतैसं॒त्वष्ठीरं॑पुष्टिवदधेनं रूपाणि वि तं एयक 
पष्टमि्रं वयोधसम्‌ । द्विपदं छन्दैऽन्दरियमुकषाणं गां न वयो 
दषदेखाज्य॑स्य होतयेजं ॥३२॥। 


दाथः हे (होतः) दान देने पुख्प ! जंसे (होता) शुम गुणो का 
ग्रहीता पुरुष (सुरेतसम्‌) सुन्दर पराक्रम वाले (त्वष्टारम्‌) प्रकाशमान (पुष्टिवधनम्‌) 
जो पुष्टि से बढ़ता उघ (ख्पाणि) सुन्दर रूपों को (पृथक्‌) भलग भ्रलग (बिभ्रतम्‌) 
धारणं करे हारे (वयोधसम्‌) वड़ो भ्रवस्या वाले (पुष्टिम्‌) पुष््टियक्त (इन्वम्‌) 
उत्तम रेश्वयं को (द्िष्दम्‌) दो पग वाले मनुष्यादि (छन्वः) स्वतश्बता (इन्वियम्‌) 
श्रोत्रादि इन्द्रिय (उक्षाणम्‌) वीये सीचने भँ समथं (गाम्‌) जबान बैल के (न) समान 
(बयः) भ्रवस्या को (दधत्‌) धारण करता भा (भ्राज्यस्य) विज्ञान के सम्बन्धौ 
पदाथं का (यक्षत्‌) होम करे तथा (वेतु) प्रप्त होवे वैसे (यज) होम कीजिये ॥३२॥ 

वायः इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ॥ हे 
मनुष्यो ! लैसे वैल गौभ्ों को गाभिन करके पशु को बढ़ता हैवेसे 
गृहस्थ लोग स्त्रियो को गभंवती कर प्रजा को बढाव । जो सन्तानो की 
चाहना करे तो शरीरादि की पुष्टि भ्रवस्य करली चाहिये । जसे सयं रूप 
कौ जताने वाला है वैसे विद्धान्‌ पुरुष विद्या भ्रौर भ्रच्छी शिक्षका प्रकाश 
करने वाला होता है ॥३२॥ 


होतेष्यप्य सरस्वत्युषिः 1 द्रो देवता 1 तिचुदत्यष्टिदछन्दः 1 गा्धारः स्वरः ।1 
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फिर उसी विषय को भ्रगते मन््रमे क्हादहै1ा 

हतौ यशषदवनस्पतिं* शमितारं शतक्रतु हिरंण्यपणेमुविथन* रशनां 
विभरतं वरि मगमिन्द्र॑ वयोधसम्‌ । कङमं छन्दंऽइन्द्ियं वशां 
वेहतं गां वयो दधदेतवाश्यस्य होतयेजं ॥३३॥ 


पदार्थः- हे (होतः) दान देनेहारे जन ! जैसे (इह) इस संसार मे (भ्राज्य- 
स्य) घो थादि उत्तम पदाथ का (होता) होम करने वाला (शभितारम्‌) शान्तिकारक 
(हिरण्यपर्णेम्‌) तेजरूप रक्षाभ्रों वाले (वनस्पतिम्‌) किरणपालक सूयं के तुत्थ (शषत- 
तुम्‌) वहुत बुद्धि वाले (उक्यिनम्‌) प्रशस्त कहने योग्थ वचनो से युक्त (रशनाम्‌) 
भंगुलि को (विश्नतम्‌) ध।रण॒ करते हुए (विम्‌) वश मे करने हारे (भगम्‌) सेवने 
योग्य रेश्वयं (वयोधसम्‌) भ्रवस्या के धारक (इनम्‌) जीव (ककुभम्‌) पर्थ के निरो- 
घक (छन्दः) प्रसन्नताकारक (इन्वम्‌ ) घन (वशाम्‌) वन्ध्या तथा (वेहतम्‌) गमं 
गिराने शारी (गाम्‌) गौ प्रौर (बयः) प्रमीष्ट वस्तु फो (दधत्‌) धारण करता हृष्रा 
(यकत्‌) यज्ञ करे तथा (वेतु) चाहना करे वसे (यज) यज्ञ कीजिये ।३३॥ 

भवाथः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो मनुष्य सूयं के 
तुल्य विद्या घमं भौर उत्तम शिक्षा के प्रकाश करनेहारे वृद्धिमान्‌ भ्रपने 
भ्रङ्खोको धारण करते हुए विद्या भ्रौर रेश्वयं को प्राप्त होके मौरों को 
देते वे प्रशंसा पाते है ॥३३॥ 

होतेत्यस्य सरस्वत्य्‌ षिः । धग्निदेवता । भ्रतिराक्वरी छन्दः । पंचमः स्वरः 11 

णर उसी विषय को प्रगते मण्व मं कहा है| 

होता यक्षरसवाहाछतीरग्नि गृहपति पृथग्बरंणं भेषजं करि 


शरिद योषम्‌ । अपिथन्दसं छन्द इन्र ृहपमं गां यो 


दधद्रथन्त्वाज्यंस्य होतयेजं ॥३४॥ 


पदाथः हे (होतः) यज्ञ॒ करनेहारे जन ! तु जसे (होता) प्रहणकर्ता पुरुष 
(स्वाहाहृती.) वाणो भ।दि से सिद्ध किया (प्रग्निम्‌) प्रि के तुल्य वत्तमान तेजस्वी 
(गृहपतिम्‌) घर फे र्षक (वदणम्‌) शेष्ठ (पुक्‌) भरलग (भेषजम्‌) भरौषघ (कविम्‌) 
बुद्धिमान्‌ (वयोधसम्‌) मनोहर भवस्या को धारण करने हारे (इश्रम्‌) राजा (क्षत्रम्‌) 
राज्य (भरतिधन्दसम्‌) भ्रति जगती भादि छन्द से कहे हुए भं (धन्वः) गायत्री घाद 
लद (दहत्‌) बड़ (इन्दियम्‌) छान भादि इन्द्रिय (ऋषभम्‌) भरति उत्तम (याम्‌) 
वैल भरौर (वयः) भवस्या को (थत्‌) धारणा करता दुभा (प्राज्यस्य) घो की भाहुति 
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का (यक्षत्‌) होम करे भ्रौर जच लोग इन सव को (व्यन्तु) चाह वसे (यज) होम 
~ ज्ये ॥३४ इ 
| 4 ~ मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । नो मनुष्य वेदस्य 
गायन्री भ्रादि छन्द तथा भतिजगती भ्रादि भ्रतिछन्दो को पठ के भरं 
| जाननेवाले होते ह वे सव विद्याभ्रों को प्राप्त होजाते ई ॥ ३४॥ 
देवमित्यस्य सरस्वत्यूषिः 1 इन्द्रो देवता । भूरिष््रिष्टुष्‌ छन्दः । जवतः स्वर" ।, 
कंसे मनुष्य ववृते ह इस विषय को भ्रगले मश्व में कहा है ॥ - 
¢ देवं बदिवैयोधसं देवमिन््र॑मवधेत्‌ । गायत्या छन्द॑सेन्द्रियं चकुरिन्र 
वयो दधूसुवनं वसुपेयंस्य वेतु यजं ।।२५॥ 


पवा्थः-- है विदन्‌ पुरूष ! जैसे (देवम्‌) उत्तम गुणों वाला (वहिः) भ्न्तरिषा 
(वयोधसम्‌) भवस्थावषंक (देवम्‌) उत्तम स्प वाल (इन्द्रम्‌) सूयं को (भ्रवधंयत्‌) 
बड़ाता है भर्थात्‌ चलने का प्रवकाश देता है भौर जंसे (गायत्र्या, छन्दसा) गायत्री 
छन्द से (इन्द्रियम्‌) जीव के चिह्न (चुः) नेत्र इन्द्रिय को भ्रोर (वयः) जीवन फो 
(इण) जीव म (दध्‌) घारण॒ करता हंभ्रा (वसुधेयस्य) ब्रव्य के भ्राघार संसारके 
(वसुवने) धन का विभाग करने हारे मनृष्य क लिये (वेतु) प्राप्त होवे वैे (यज) 
समागम कीजिये 11३५॥ क 
| भावायंः- इस मन्व में वाजमा । जैसे भराकाश में 
। सूये का प्रकाश वढृता है वसे वेदों का भ्रम्थास १ भ बुद्धि बदृती हे । जो 
हस जगत्‌ में वेद के दवारा सब सत्य विद्याभ्रों को जानें वे सव भ्रोरसे 
॥ वढृं ।।३५॥ 
देवीरिव्यस्य सरस्वस्यूषिः ! इन्द्रो देवता । भूरिक्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


मनुष्यों को कं घर यनाने चाहिये इस विषय को भगे मश्व मे कहा है॥1 < 
देवीद्व॑रा वयोधस शचिमिन्द्र॑मवषेयत्‌ । उष्णिहा चन्दसेन्द 
भाणमिन्द्र वयो दधदसुवनं वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥२६॥। 


पदा्ः-- हे विदन्‌ ! जैसे (देवोः) प्रकाशमान हुए (द्वारः) जाने भाने के 
लिये हयार (वयोधसम्‌) जीषन के भवार (शुचिम्‌) पवित्र (इन्द्रम्‌) शुद्ध वाप 
(इन्द्रियम्‌) जीवने चे सेवे हुए (प्राणम्‌) प्राण को (इरे) जोव के निमित्त (वसुधे 
यस्य) घन के भ्राधार फोप के (यसुवने) घन को मांगने वाले फै लिये (भ्रवर्धयत्‌) 


चे व्यि चछ 


बढ़ाते है रौर (ष्यन्तु) शोभायमान होवे व॑से (उष्णिहा, छन्दसा) उष्णिक्‌ छ्द से इन 
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न 





पूर्वोक्त पदार्थो मरौर (वयः) कामना के योग्य त्रिय पदार्थो को (वधत्‌) घारण करते 
हए (यज) हबन कीजिये ।1३६॥ 
मावा्ेः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जो घर समूहे 

द्वार वाले जिन मेंसबभ्रोरसे वायु भ्रवेरेस्े ह उनमें निवास करनेसे 
भ्रवस्था, पविश्रता, बल भ्रौर नीरोगता बढती है इसलिये वहत द्वारो वाले 
बड़ वड़ घर बनाने चाहिये ।२६॥ 

देवीत्यस्य सरस्वत्यषिः । इन्द्रो देवत। 1 भरिगतिजगती दन्दः । निषाद, स्वर. \1 

फिर मनुष्य कंसे बढ़ इस विषय को भ्रगने मण््रमें ष्हाहै॥ 
देवीऽडपासानक्तां देवमिन्द्रं वयोधसं देवी देवमंबेताम्‌ । अनुष्टुभा 
छन्दसेन्द्रियं बखमिनद्रे वयो दधदरसुवने वञुधेय॑स्य वीतां यजं ३७ 
पवारथः-हे विद्टन्‌ जन ! जे (उषासानक्ता) दिन रात्रि कै समान (देवी) 

सुष्दर शोभायमान पढ़ाने पने वाली दो सत्यां (वयोधसम्‌) जीवन को धारणा करने 
वाले (देवम्‌) उत्तम गुणयुक्त (इन्द्रम्‌) जीव को जसे (देवी) उत्तम पतिव्रता स्त्री 
(येवम्‌) उत्तम ॒स्व्रब्रत लम्पटतादि दोषरदित पति को वढ़वे वैसे (घ्रवर्धताम्‌) 
बढ़े भौर जते (वसुधेयस्य) षनाऽऽबार कोय के (वसुवने) घन को चाहने वाते के 
भयं (वीताम्‌) उत्पत्ति करे वैसे (वयः) प्राणों के धारण को (दधत्‌) पृष्ट करते 
हए (भवृष्टुभा, छन्दसा) परुष्टुप्‌ छन्द से (इन्र ) जीवात्मा मे (इन्द्रियम्‌) जीवने ते 
सेवन किये (बलम्‌) वल को (५१) संगत कीजिये ॥३७॥ .. 

` _ _ भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनष्यो ! जसे 
रीति से सतरीपरष भोर व्यवस्था से दिन रात बते ह व॑से प्रोति भोर धरम 
की व्यवस्था से भाप लोग बढा करे ।।३७॥ 

बेवीत्यस्य सरस्वत्यूषिः । इन््रो देवत। । सूरिगतिजथती चुन्वः । निषादः स्वरः; ॥। 

भव स्त्रीपुदष क्या कर इस विषय को भगे मण्व्र मँ कहा है ॥ 

दवी नष्ट ञंभिती देवमिन्द्रं बयोषसं देवी देवर्मवभैताम्‌ । 
बृहत्या छन्दसेन्द्रि" भरोत्रमिन्रे षयो द्षंुवन वेषस्य वीतां 
यज ॥३८॥ | ए 


पदाथः हे विद्धान्‌ जन । जैसे (देवी) तेजस्विनी (जोष्टी) भ्रीति वाली 

। वपित) विद्या को घारण॒ करने हारी पढने पढ़ाने वाली दो ध्ियां (वयोधषम्‌) 
पा (इश्‌) भ्रन्नदाता (देवम्‌) दिव्य गुणगुक्त सन्तान को (देवी) षर्मात्मा 
(वेषम्‌) र्मात्मा पति को प्राप्त हके (भवताम्‌) उभ्नति को प्राप्त हं 
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ध्रष्टाविशोऽध्यायः ता ९८६ 


, छग्दसा) वृदतीखछम्द से (इन्र) जीवात्मा में (इन्व्ियम्‌) ईश्वर ने रते हुए 
[ए शब्द ध के हतु कान को (वीताम्‌) ग्ाप्त हों वसे (व 
भराघारकोप के (वसुवने) घन की पा | 1 उत्तम 
भ स ाचकलुप्तोपमाल्भार । हे मनुष्यो । जसे ¦ 
पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने वाली स्त्रियां भरपने सन्तान भ्रन्य स 
स्रियो को विद्या तथा शिक्षा से वदती हं वैसे स्त्री पुरुष पर य 
विद्या के विचार के साय भ्रपने सन्तानो को बढ़े भोर धा वदु ३ 
देवी इत्यस्य सरस्वत्यूषिः । इन्धो देवता । निच॒ज्छकवरी छुग्दः । धैवतः स्वर. ॥। 


प्योंको क्या करना चाहिये इश विषय को भ्रगले मन्वमे कटा दहै ॥ 
णनी च सुदुधे पयसेन्द्र वयोधसं देवी देव्मवधेताम्‌ । 
पङ्का छन्द॑सेनदिय शुक्रमनद्र वयो दधदवभुवनं वसुधेस्य वीतां 


यजं ॥ ३९॥ 
पदाथः हे विद्धान्‌ पुरुष ! जसे (दध) पदार्थो को पूणं करने भर (चुदृधे) 
सुन्दर प्रकार कामनाभों को पूणं करने हारी (वेवी) सुगन्वि को देने वाली 
(अर्जाहृती) भच्छे संस्कार कयि हुए भ्रष्नको दो भाहुती (पयसा) जल की वषसि 
(वयोधसम्‌) प्राणधारी (इनम्‌) जीव कोजंसे (दवी) पतिव्रता विदुषी सरी 
(देवम्‌) दयभिचारादि दोपरहित पति को बढ़ती है वसे (भरव्धताम्‌) ब्ढ़ाव 
(षड््तया, छ्दसा) पंक्ति छन्द से (इन्र ) जीवात्मा के तिमित (शुक्रम्‌) पराक्रम 
पौर (इन्वरियम्‌) घन को (वीताम्‌) ्राप्त करे वसे (वसुधेयस्य) घन के कोप के 
(वभुवने)घन का सेवन करने हारे कै लिये (श्यः) सुन्दर ग्राह्य सुख को (दधत्‌) 

धारण करते हए (यज) यज्ञ कीजिये ॥३६॥ 
आवायः इस मन्त्र भँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
रग्नि मे छोडी हुई भराति मेषमण्डल को प्राप्त हो फिर भकर शुद्ध किये हुए 
जल से सब जगत्‌ को पृष्ट करती है वसे विद्या के ग्रहण भ्नोर दानसे सव 
को पृष्ट किया करो ॥३९॥ 
देवा इत्यस्य सरस्वत्यूषिः 1 इःध्रो देवता । भरतिजगती छन्दः 1 निषादः स्वरः \ 


फिर स्नी पुर्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को १ मे कहा है ॥ 
देवा दैव्या शेतारा देवमिन््र॑बयोधसं देवो दैवभवधताम्‌ । 
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त्िष्टुमा छन्दसेन्द्रियं सिपिमिन््रे वयो दपदवसुवनं वसुधेयस्य वीतां 
यजं || ४०॥ 


* पदाथः-हे (होतारा) दानणील भ््यापङ्‌ उपदेशक लोगो ! जैसे (देव्या) 
कामना क योग्य पदां बनाने म कुशल (रेवा) चाहने योग्य दो विद्वान्‌ (वयोधसम्‌) 
प्रवस्था के घारक (देवम्‌) कामना करते हुए (इनम्‌) जीवात्मा को जसे (देवो) 
शुभ गुणों की चाहना करते हुए माता पिता (देवम्‌) भ्रभीष्ट पुत्रको बढ़ावं वसे 
(भ्रवधंताम्‌) बढ्ावं (वसुधेयस्य) धनकोप के (वसुवने) धन सेवने वाले जन के लिये 
(बीताम्‌) प्राप्त हूजिये तया है विन्‌ पुरुप । (विष्डुभा, छस्दसा) व्रिष्ट्प्‌ छन्द से 
(इश) भ्रारमा में (त्विषिम्‌) प्रकाशयुक्तं (इन्द्रियम्‌) कान भ्रादि इश्दरिय प्रौर (वयः) 
सुख को (दधत्‌) धारण करता हृभरा तु (यज) यज्ञादि उत्तम कमं कर्‌ 11४०॥ 

भावा्यः--इस मन्श्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कूार है । जंसे पद्ने भौर 
उपदेश करने हारे विद्यार्थी भौर शिष्यो को तथा मात। पिता सन्तानो 
को बढ़ाते है वसे विद्वान्‌ स्त्री पुरूष वेदविद्या से सव को वढ्वें ।४०॥ 
देवीरिस्यस्य सरस्वत्यपि; । इश््रो देवता 1 भूरिग्‌ जगतो छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
भ्रब राजप्रजा का धमं विषय भ्रगले मण््र्मे कहा ह॥ 
दैवीस्तिसरस्तिस्रो देवीवैयोषप पतिमिनद्र॑पवषेयन्‌ । जगत्या छन्दं 
सेन्दिथसुषमिन््र बयो दधदरसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥४१॥ 
पदार्यः--हे विद्वन्‌ । जसे (तिल्लः) तीन (वेवीः) तेजस्विनी विदुषी (तिल्लः) 
तीन पड़ने, उपदेश करने भ्रौर परीक्षा लेने वाली (देवीः) विदुषी स्वरी (बयोषसम्‌) 
जीवन धारण करनेहरे (पतिम्‌) रक्षक स्वामी (इन्धम्‌) उत्तम ॒रेश्वयं वाले चक्रवर्ती 
राजा को (श्वर्धयन्‌) बढ़ावं तथा (व्यन्तु) व्याप्त होवे वंसे (जगत्या छन्दसा) जगती 
छन्द घे (इन्र) भ्पने भ्राठ्मा मे (शम्‌, वयः) शवसेना मे व्थाप्रक होने वाते भ्रपने 
बल तथा (इन्द्रियम्‌) कान प्रादि इद्र को (दधत्‌) घरण करते हए (वसुधेयस्य) 
घनक)।प कै (वसुवने) धनदाता के भयं (यज) भग्नो त्रादि यज्ञ कीजिये ॥४१॥ 
मावाषेः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जैसे पढ़ने उपदेग 
करने भ्रोर परीक्षा लेने वाले स्त्री पूरुष प्रजाभ्रो में विद्या भ्रौर शेष्ठ उपदेशों 
का भचार करं वसे राजा इनकी यथावत्‌ रक्षा करे इस प्रकार राजपुरुष 
भोर प्रजापखष भ्रापस मे प्रसन्न हए सव भ्रोरसे वृद्धि को प्राप्त हृभरा 
करे1४१॥ 
देव इत्यस्य -सरस्यत्यूषिः 1 इ््ो देवता 1 मिचूदतिजगती छन्दः । निषाद. स्वर: ।। 
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फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विपय को भगते मन्त्रम कहा है 1 | 
देवो नराशसों देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देव्वद्धयत्‌ । विराजा चन्द- 
सेन्द्रिय ^ रूपमिनद्र वयो दधद्रुवने वसुधेयस्य वेतु यजं ॥४२॥ 
पवायः- हे विद्रन्‌ जन 1 अजँसे (नराशंसः) मनुष्यो से प्रशंसा करने योरय 
(देवः) विद्धान्‌ (वयोधसम्‌) वहुत भ्रवस्था वाले (देवम्‌) उत्तम गुण कमं स्वभावयुक्त 
(इम्म्‌) राजा को जैसे (देवः) विद्धान्‌ (देवम्‌) विद्वान्‌ को (भ्रव्धयत्‌) बढ़वे 
(विराजा, छग्सा) विराट्‌ छन्द से (इग) भात्मा मे (रूपम्‌) सुन्दर सूप वाले 
(इन्द्ियम्‌) शोधादि इन्द्रिय को (वेतु) प्राप्त शरे वैसे (वसुधेयस्य) घनकोष के 
(वसुवने) घन को सेवने वाते जन कै लिये (वयः) भ्रमीष्ट सुल को (दधत्‌) धारण 
करता हृभरा तु (यज) संगम वा दान कर ॥४२॥ 
भावायः-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै। विद्वानों को 
चाहिय कि कभी भापस में ईर्ष्या करके एक दूसरे की हानि नहीं करे किन्तु 
सदैव प्रीति से उन्नति किया कर ॥४२॥ 
देव इत्यस्य सरस्वत्यपि: । इणश््रो देवता । निच्‌दतिजगती छन्दः । निषावः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्म कहारहै॥ 
देवो बनस्पतिदेवमिनद्र॑ वयोधसं देवो देवम॑वधेयत्‌ । द्विपदा छन्द्‌- 
सेन्द्रियं मगमिन््े वयो दधदरसुवनं बसुधेय॑स्य वेतु यज ॥५३॥ 


पदार्थः-ह विदन्‌ ! जसे (वनस्पतिः) वनो का रक्षक वट प्रादि (देवः) 
उत्तम गुणों वाला (वयोधसम्‌) भधिक् उमर वाले (देवम्‌) उत्तम गुणयुक्त (इन्रम्‌) 
एेश्वयं को जसे (देवः) उत्तम सम्थ जन (देवम्‌) उत्तम स्वभाव वाले विद्धान्‌ को वैसे 
(भरवघंयत्‌) बढ़ावे (द्विपदा) दो पाद वाले (छन्दसा) छन्द से (इन्ध ) भात्मा में 
(भगम्‌) एेप्वयं तथा (इण्व्रियम्‌) घन को (वेतु) प्राप्त हो वसे (वसुधेयस्य) घनकोष 
के (वसुवने) घन को देनेहारे कै लिये (वयः) भरमीष्ट सृख को (दधत्‌) धारण 
करता दभा तु (यज) यज्ञ कर ॥४३॥ 

भावा्थेः--इस मन्त्र॒मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे विद्वान्‌ 
मनुष्यो ! तुम को जसे वनस्पति पुऽ्कल जल को नीचे पृथिवी से भ्राकरषण 
| = वायु भ्र मेषमण्डल मं फला के सव घास भ्रादिकी रक्षाकरतेभ्रौर 
जसे राजपूरुष राजपुरुषो की रक्षा करते है वैसे वत्तं के एेवयं की उन्नति 
करनी चाहिये ॥४३॥ 


देवमिर्थस्य सरस्वत्यः । इन्धो देवता 1 भूरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वर्‌! ॥ 
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फिर उसी विषय को भरगले मण्व मे कहा ह ॥ 
देष वारितीनां देवमिन्द्रं वयोधसं दें देषमवभयत्‌ । कन्‌! 


छन्दसेन्द्रियं यशहन्रे षयो दधदुवनं वसुधेयस्य वेतु यजं ॥४४।। 


पदार्थः - हे विदन्‌ जन । जसे (वारितीनाम्‌) भन्तरिष कष समुद्र का (देवम्‌) 
उत्तम (वहिः) जल (वयोधसम्‌) वहत॒ भ्रवस्या वाले (देवम्‌) उत्तम (इम्‌) थ 
को प्नौर (देवम्‌) उत्तम गुएवान्‌ (देवम्‌) प्रकाशमनि भत्यक जीवको (म 
बढाता 8 (ककुभा, छन्दसा) ककुप्छन्द से उत्तम रेश्वयं के निमित्त ( ५ क्‌ र 
तथ (इन्द्रियम्‌) जीव के विर्ङ्प श्रोज्रादि इन्द्रिय को (वेतु) प्राप्त होवे व (द 
चेयस्य) घनकोप के (वसुवने) षन को सेवने हारे के लिये (वयः) भ्रमीष्ट सुख कं 
(बधत्‌) धारण करते हुए (यज) यज्ञ कीजिये ॥४४॥1 

वायः षस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। है विद्वान्‌ 
मनुष्यो ! जैसे जल समुद्रो को भर रौर जीवों की रक्षा करके मोती भादि 
रलं को उ्पन्न करता है वैसे घम से घनके कोष को पूणं कर म्नौ र भ्न्य 
द्रिद्वियो कौ सम्यक्‌ रक्षा करके कीति को वाभ्नो ॥४४॥। 
देव इ्यस्य सरस्वस्यधिः । इश््रो देवता स्थराडतिजगती छन्दः 1 निषादः स्वरः 1 


फिर उको विपय को भगे मन्व मे कहा ह । र 
देवोऽभग्निः शिष्ट्देवमिनद्र॑ वयोधसं ॑देवो देवमवधयत्‌ । 
अकिच्छन्दसा छन्दसेन्द्रियं क्षत्रमिन्द्र वयो दध॑दरुवनं बसुधेयस्य वेतु 
यजं ॥ ४५॥ 


, वदादः- हे विषठन्‌ ! नसे (स्विष्टकृत्‌) सुन्दर भ्रभीष्ट को द्ध करनेहारा 
(देवः) संज्ञ (भग्नः) स्वयं प्रकाशस्वरूप हए्वर (वयोधचम्‌) भवस्था > +; धारक 
(देवम्‌) षाक (इदम्‌) जीव को जसे (वेव) विद्वान्‌ (देवम्‌) विद्यार्थी को वेसे 
(भवधंयत्‌) बढ़ता है (भरतिषछठग्दसा, छन्दसा) भ्रति जगतो भ्रादि भ्रानन्दक।रकं छन्द 
छे (इष) विद्या विनय से युक्त राजा के निमित्त (वसुधेयस्य) घनकोष के (वसु बने) 
घन के दाता के सिये (वयः) मनोहर वस्तु (कश्रम्‌) राज्य भौर (इच्धियम्‌) जीवने 
से खेवन कियि हूए इन्द्रिय को (दधत्‌) धारण करता हृभरा (वेतु) व्याप्त होवे वैसे 
(यज) यज्ञादि उत्तम कमं कोजिये ॥४५॥ 

भावा्ः- इस मन्म मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है! हे विद्वान्‌ 
मनुष्यो ! जैसे परमेश्वर ने भपनी दया से सब पदार्थो को उत्पन्न कर भ्रौर 
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जीवों के लिये सम्पण करके जगत्‌ की वृद्धिकी है वप्रे विद्या, विनयः 
सत्सङ्ग, पुरषाथं भ्रौर धमं के ्नुष्ठानों से राज्य को वढ्ा्रो ॥४५॥ 
भ्रगिनिमित्यर्य सरस्वत्य पिः । इन्तो देवता । भ्राकृतिरश्छन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥१ 
फिर उसो विषय को अ्रगते मन्म क्हादै॥ 

अभिमद्र होतरमदटणीतायं यज॑मानः पचन पक्तीः पच॑न्‌ पुरोडाश 
वध्नलिन्द्रय वयोधसे छागम्‌ । सूपस्थाऽअय देवो वनस्पतिंरभ३- 
दिन्द्र॑य वयोधसे छागेन । अघं मेदस्तः भतिपचताग्रमीदवीधत्पु- 
रोडाशेन तामच्यऽछुषे ॥४६।। 


पदा्थः-हे (श्प) मन्तव्राथं जानने वाते विद्वान्‌ पुरुप 1 जसे (भयन्‌) (यजः 
मानः) यज्ञ करने हारा (भ्रद्य) इस समय (पक्तीः) नाना रकार कै पाकों को (पचन्‌) 
पकाता भ्रौर (पूरोडाशम्‌) यज्ञ मेँ होमने के पदाथं को (पचन्‌) पकाता हुप्रा (भरग्निम्‌) 
तेजस्वी (होतारम्‌) होता को (धद्य) भ्राज (घरवणीत) स्वीकार करे वसे (वयोघते) 
सव ® जीवन को बढ़ाने हारे (इश््राप) उत्तम रेश्वयं के लिये (छागम्‌) ददन करने" 
वाले वकृरी भादि पद्यु को (वघ्नन्‌) वांवते हए स्वीकार कीजिये जेते भ्राज (वनस्यतिः) 
घनो का रक्षक (देवः) विदान्‌ (वयोधसे) भवस्थावधेक (इन्राय) शत्रुविनाशक राजां 
क लिये (छागेन) छेदन कै साथ उद्यत (भ्रमवत्‌) होवे वैसे सब लोग (सुपस्थाः) 
सुन्दर प्रकार समीप रष्टने वलि हा वसे (पचता) पकाये हुए (पुरोडाशेन) यज्ञपाक से 
(मेदस्तः) चिकनाई से (त्वाम्‌) भ्रपको (परति, भ्रग्रभीत्‌) ग्रहण करे भ्रौर (भवी- 
( बढ़ वैसे हे यजमान भ्रौर होता लोगो ¡ तुम दोनों यज्ञ फ शेष भाग को 
(भघत्तम्‌ ) लाभ्नो ॥४६॥॥ 

भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जसे रसोइये लोग 
उत्तम भ्रनन व्यञ्जनो को वना के मोजन करावें व॑से ही भोक्ता लोग उनका 
मान्य करं जसे बकरी भ्रादि पशु घास भ्रादि को खाके सम्यक्‌ पचा लेते है 
वैसे ही मोजन किये हुए भ्रन्नादि को पचाया कर ॥४६॥ 


इस भ्रष्याय मे होता के गुणो, वाणी भ्रौर भ्रदिविथों के गुणों, फिर 
भी होता के कत्तव्य, यज्ञ की व्याख्या भ्रौर विद्वानों की प्रगंसा को कहा है 
इससे इस श्रध्यायके प्रथं की पूवं भ्रध्यायके श्रयं के साथ सङ्खति हैेसा 
जानना चाहिये ॥ । 
यह्‌ ्रद्ठाहसवां प्रध्याय समाप्त हुप्रा 11 


कका. 
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# ओम्‌ # 
श्रथ एकोर्नत्रशोऽघ्याय भ्रारम्यतं 
-कु०कःग्ःग्कै-- 
ओ बिन्वौनि देव सवितदरितानि परासुव । यद्द्र तन्नऽ आव ॥ 


समिद्ध इत्यस्य बृहदश्यो वामदेश्य ्छपिः 1 प्रगिर्देदता । त्रिष्टुप्‌ छवः ॥ 
धैवतः स्वरः ॥! 
नब उनतीसें मध्याय का भ्रारम्भ है इसके पिले मन्त्र मे मनुष्यों को भ्रमति जलादि 
से क्या सिद्ध करना च। हये इस विषय को भ्रगले मल्व में कहा है ॥ 


समिंद्धोऽअञ्ञन्‌ दरं मतीनां घृ तमग्ने मदुमत्‌ पिन्वमानः । 
वाजी वरैन्यानिनं जातवेदो देवानां वक्षि भरियामा सधस्थम्‌ ।।१॥ 


पदा्येः--है (जातवेदः) प्रसिद्ध बुद्धिमान्‌ (भ्रनने) भग्नि कै तुल्य तेजस्वी 
विद्धन्‌ जन 1 जसे (समिधः) सम्यक्‌ जलाया (भ्रश्जन्‌) प्रकट होता हषा भग्न (मती- 
लाम्‌) मनुष्यों के (षृवरम्‌) पेट भ्रोर (मधुमत्‌) बहुत उत्तम गुणो वाले (धूतम्‌) जल 
बा घो को (पिन्वमानः) सेवन करता हृभ्रा जैसे (बाजी) वेगवान्‌ मनुष्य (वाजिनम्‌) 
शीघ्रगामी धोड़े को (वहन्‌) चलाता वसे (देवानाम्‌) विदानो के (सस्यम्‌) साय 
स्थिति को (भा) प्राप्त करता है वसे (श्रियम्‌) भ्रोति के निमित्त स्थान को (वि) 
भ्राप्त कीज्यि ॥ १11 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जो मनुष्य जाठ- 
राग्नि को तेज रकव्खें भ्रौर बाहर के भ्रग्नि को कलाकौशलादि मे युक्त किया 
करे तो यह भ्रग्नि घोड़े कै तुल्य सवारियों को देशान्तर मं शीघ्र 
पहु चावे ॥१॥ 

धतेनेत्यस्य वृहद्‌ श्यो वामदे ऋषिः । ्रग्निरदेवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मण््रमेक्हादहे॥ 
धृतेनाज्ञन्त्सं पथो देंवयान।न्‌ भजानन्वाज्यप्य॑तु देवान्‌ । 
अनुं त्वा सप्ते मदिः सचन्ताथ॑ स्वधामस्म यज॑मानाय धेहि ॥२॥ 


पदायः--हे (सप्ते) घोड़े के समान वेग से वर्तमान विद्धान्‌ जन ¡ जे 
(बाजी, प्रपि) वेगवान्‌ भी भ्रग्नि (घृतेन) घी वा जल से (्रञ्जन्‌) प्रकट हा 
(देवयानान्‌) विद्वान्‌ लोग जिन में चलते ह उन (पथः) भागों को (सम, एतु) सम्यक्‌ 
प्राप्त होवे उसको (प्रजानन्‌) सच्छे प्रकार जानते हए भराषं (देवान्‌) विद्वानों को 
{एहि) भ्राप्त हूज्ियि जिससे (त्वा) भरापके (भनु) भरनुक्ल (भ्रदिदः) सब दिशा 
विदिशाभ्रों को (सचन्ताम्‌) सम्बन्ध करे भाप (भस्मे) इस (यजमानाय) यज्ञ करने 
वाले पुरुष के लिये (स्वघाम्‌) भन्न को (धेहि) धारण कीजिये ॥२॥ 

भावा्ेः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष भरग्नि 
भ्रौर जलादि से युक्त किये भाफ से चलने वाले यानो से शीघ्रमार्गोमेजा 
भाके सव दिशाभोंमे जमणकरें वे वहां २ सर्वत्र पुष्कल भ्रल्नादिको 
भ्राप्त कर बुद्धि से कार्यो को सिद्ध कर सकते हँ ॥२॥ 


ईड इस्यस्य बृहदुकयो वामदेय पिः 1 भग्निदेवता । पङ्दितइ्टग्वः । 
पचमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मश्व मे कटा है .॥ 
रेव्यश्चासि वन्य वाजिमाग॒रचासि मेध्य॑श्च सप्ते | 


अभिष्द्षां देवेवेखंभिः सजोर्पाः भतं वह बहतु जातवेदाः ॥२॥ 


पवार्थः- है (वाजिन्‌) प्रशंसित वेग वाले (सप्ते) धोड़े फे तुल्य पुख्पार्थी 
उत्साही कारीगर विद्रन्‌ । जिस कारण (जातवेदाः) प्रसिद्ध॒ भोगों वाले (सजोषाः) 
समान प्रीतिपृक्त हृए भ्राप (वसुभिः) पृथिवी भ्रादि (देवैः) दिभ्य गुणो वाने पदार्थों 
$ साथ (भरतम्‌) प्रशंसा को प्राप्त (वह्धिम्‌) यज्ञ मँ होमे हृए पदाथों को मेषमण्डल 
भे पहुवाने वाले भ्रग्नि को (वहतु) पराप्त कीजिये भ्रौर जिस (त्वा) भाप को (ग्निः) 
भग्न पहुचे । इसलिये भ्राप (ईड्यः) स्तुति के योग्य (च) भी (रसि) ह (बन्द्ः ) 
| अः करने योग्य (च) भी ह (च) प्रोर (भ्नाश्ुः) शीघ्रगामी (च) तया (मेष्यः) 
समागम करने योगय (श्रि) ई ॥॥३।। 

भावायः--जो मनुष्य पृथिवी भ्रादि विकारोंसे सवारी भ्रादिक। 


रच के उस मे वेगवान्‌ पहंचाने वाते भग्न को संप्रयुक्त करे वे प्ररासा ६ 
योग्य मात्य होवें ।३॥ ५ यक्तं करं वे प्ररंसा कै 
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ति ति 
स्तीर्णमिष्यस्य बृहद्वयो वामदेध्य ऋषिः ‹ प्ग्निदेवता 1 निचृत्‌ पङ्क्तिएछन्दः ¢ 
पंचमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
स्तीर्ण विः सुष्टरीमा ङषाणोर पृथ भथमानं पृथिव्याम्‌ । 
देवेभिंयुक्तमरदितिः सजोषाः स्योनं ृष्वाना खुंविते द॑षातु ।॥४॥ 


पवार्थः- हे विदन्‌ ! हम लोग जैसे (पृथिष्याम्‌) भूमि मे (उद) बहुत (पृथु) 
विस्तरं (श्रयमानम्‌) प्रख्यात (स्तीर्मभ) सव भोर से रङ्गं उपांगों से धणं यान भ्रौर 
(वहिः) जल वा भ्रन्तरिक्ष को (जुषाणा) सेवन करतो हई (सजोयाः) समान गुण 
वालोंने सेदन की (देवेभिः) दिश्य पदार्थो भरे (युक्त) युक्त (स्योनम्‌) सुख को 
(कृण्वाना) करती हुई (भदितिः) नाघ्तरहित विचुली सव को (सुविते) प्रेरणा किये 
यन्तर मं (दधातु) धारण करे उस को (खुष्टरीम) सुन्दर रीति से विस्तार करे व॑से 
माप भी प्रयत्न कीजिये ।४॥ । 
आवायंः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार है 1 हे मनुष्यो ! जो 
पृथिवी भ्रादि में व्याप्त भ्रखष्डित विजुली विस्तृत वड़ वड कार्यो को सिद्ध 
कर सुख को उत्पर्न करती है उस को कायो में प्रयुक्त कर प्रयोजनों की 
सिद्धि करो ।४॥ 
एता इत्यस्य ब्हदकयो वामदेव्य ऋचिः 1 धग्निद्दता । श्रिष्ट्ष्‌ छं्दः ॥ 
धवतः स्वरः ॥1 
कंसे दायो वाले धर हों इस विषय को भ्रगले मनर में कहा है ॥ 
एताऽखं व॑ः सुमगा विश्वरूपा वि पक्षोभिः श्रय॑माणाऽखदतिः । 
चछष्वाः सतीः कवपाः छम्भमाना दवारो देवीः सुप्रायणा भ॑वन्तु ॥५]] 
त पदायंः- हे मनुष्यो ! जसे (वः) तुम्हारी (एताः) ये दीग्ति (सुभगाः) 
सुन्दर एेश्वयं दायक (विद्वर्पाः) विविध प्रकारके रूपों वाले (ऋष्वाः) बड़े ऊचे 
चौड (कवषाः) जिन में बोलने से शब्द की भतिष्वनि हो (चयुम्भमानाः) सुन्दर 
शोभागूव्त (सतीः) हए (देवीः) रगो से चिलविलाते हए (उत्‌, भ्रातः) उत्तम रीतिः 
भे निरन्तर जाने के हेतु (पक्षोभिः) बाये दिने भागों से (यमाणःः) सेवित पक्षियों 
४ की पडःक्ियों कै तुस्य (सूृप्रायणाः) सुख सेजाने के भ्राघार (हारः) दार (वि, 
| अवर्तु) ध मेष्टीवसे (उ) ही भ्राप सोग भी यनार्वे 1॥५॥ 
। भावाधेः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 
{ चाद्ये किसे द्वारो वान्ते घर दना हि जिनसेवाय्‌न ` । जेते भ्राकाच्ः 
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भे विना रुकावट के पक्षी सुखपूर्वक उडते है वेते उन दारो मं जावे 
भावे ॥५॥ 
ध्रन्तरेत्यस्थ बदहदवथो वामदे ऋषिः । मनुष्या देवताः 1 त्रिष्टुप्छन्दः । 
घषवतः स्वरः ॥ 


च्छिर उसी दिषय फो भरगले सन्व्रमें कडा दै॥ 
अन्तरा मित्रावरूणा चर॑न्ती सुखं यज्ञानामभि संविदाने । 


उपासां बाथ सिरे सुशिस्पेऽतस्य योनाषिह सादयामि ॥६॥ 


पदार्थः- हे शित्पविद्या के प्रचारक दो विद्वानो 1 जपे भं (श्रन्तरा) भीतर 
शरीर में (लिन्राउरणा) प्राण तया उदान (चरन्ती) प्राप्त होते हुए (यज्ञानाम्‌) 
संगति के योग्य पदार्थों के (मुखम्‌) मख भाग को (भ्रमि, संविदाने) सब भोर से 
सम्य ज्ञान $ हतु (सृहिरण्ये) सुन्दर तेजयुक्त (सुक्षित्पे) सुन्दर कारीगरी जिसमें 
हो (उषासा) प्राततः तथा सायंकाल की वेलाभ्रों को (चतस्य) सत्य फे (योनो) 
निमित्त (एह) इस घर मं (सादयामि) स्थापन करता हू वसे (वाम्‌) तुम दोनों मेरे 
लिये स्यापरन करो 1६॥ 
भावायेः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्ार है । जसे सवेरे तथ 
सायंकल की वेला जुद्ध स्थान मेसेवी हुई मनुष्यों को प्राण उदान के 
समान सुखकारिणी होती ई वसे शुद्ध देश मे वनाया बड़ बड़ हारों वाला 
घर सव प्रकार सुषी करता ह ।१६॥ 
भ्रथमेत्यस्य बुहदुक्यो वामदेवय च्छषिः । अशिविनौ देवते ! क्षष्टुए्‌ छन्दः 1 
घवतः स्वरः ॥1 
शव पदुने पटाने वाजे कसे होवे दस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा ३ ॥ 
भयमा वाथ सरथिना सुवणा देवो पर्यन्तो युव॑नानि विद्व 


अरिियं चोदना वां मिमाना होतारा ज्योतिः परदिशा दिशन्ता ॥७॥ 


पवाधः-हे दो विद्यायियो 1 जो (प्रथमा) पदिले (रयिन) रय वालों के 
साथ वत्तंमान (सृषर्णा) सृन्दर गोरे वं ताते दो विन्‌ (विडवा) सव (भुयनानि) 
वसने कै भरावार लोकों को (पहयम्तो) देखते हुए (वाम्‌) तुम दोनों के (चोदना) 
भेरणाख्म कमो को (भिमाना) जांचते हए (ज्योतिः) प्रकाश को (परदिश्षा) च्चे 
भ्रकार जानते तथा (दिशन्ता) उच्चारणं करते इए तुम को (होतारा) दानशील 
(देवो) तेजस्वी विद्वान्‌ करे जसे उनको मे (भ्रपिप्रयम्‌) तृप्त करना हं वैसे (वाम्‌) 
पुम दोनो उन विद्वानों को प्राप्त होभ्रो 1७1 
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भावाथंः- हस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है1 जो विद्यार्थी 
लोग ॒निष्कपटता से विद्वानों का सेवन करते वे विद्याके प्रकाश को 
प्राप्त होते है जो विद्वान्‌ लोग कपट भ्रौर भ्रालस्य को छोड सब को सत्य 
का उपदेश क्रं तो वे सुखी कंसे न होवे ।॥७॥ 

पमादिः्येरिस्यरय दृहदुबथो वामदेव्य ऋषिः ! सरस्दती देवता । त्रिष्टुप्छन्वः 
धैवतः स्थरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

आदित्येना मारंती वष्ट यज्ञ सर॑खती सह शनैऽभावीत्‌ । 
इडोपहूता वसुभिः सजोपां यज्ञं नं देवीरमृतंष धत्त ८ 


पदार्थः हे विद्रन्‌ 1 भ्राप जो (भ्रादितयेः) पूणं विद्या वाले उत्तम विद्धान 
ने उपदेश की (उपहता) यथावत्‌ स्पर्धा से ग्रहण की (भारती) सब विद्याभों को 
धारण भोर सव प्रकार की पुष्टि करने हारी वाणी (नः) हमारे लिये (यज्ञम्‌) 
संगत हारे योग्य बोष को सिद्ध करती है उस कै (सह) साय (नः) हम को (वष्ट) 
कामना वाले कीजिये जो (खर :) मध्य कक्षा के विद्धानों ने उपदेश (सरस्वती) 
उत्तम प्रशस्त विज्ञानयुक्त वाणी (नः) हम को (भ्रावीव्‌) प्राप्त होवे जो (खनोषाः) 
एक से विद्वानों ने सेवी (षडा) स्तुति की हेतु वाणी (वसुभिः) प्रथम कक्षाकषे 
विद्वानों ने उपदेश की हुई (यज्ञम्‌) प्राप्त होने योग्य भ्रानन्द को सिद्ध करती है1 ह 
मनुष्यो । ये (देवीः) दिष्यरूप तीन प्रकार की वाणी हम को (भग्रृतेष्‌) नाशरहित 
जीवादि नित्य पदार्थो मे धारण करे उनको तुम लोग भी हमारे श्रथ (धत्त) घारण 
करो ।८॥ 
भावाः मनुष्यों को उचित है कि उत्तम मध्यम निकृष्ट विद्वानों चे 
सुनी वा पड़ी विन्या तथा वाणी का स्वीकार करे किन्तु मूर्खो से नहीं, वहु 
वाणी मनुष्यो को सब काल मे सुख सिद्ध करने वाली होती है ॥०॥ 
स्वष्टेद्यस्य बृहदुक्यो वामद्य ऋषिः 1 त्वष्टा देवता ! त्रिष्टुप्‌ चछग्दः॥ 
धवतः स्वरः ॥। 
णिर्‌ उसी विषय को भगते मन्व मे कषा है ॥ 


त्वष्ट वीरं देवकामं जजान तवष्टुरवं जायतऽआगयुरणष । 

त्वष्टदं विष्वं वनं जनान वहोः क्ारमिह य॑क्षि होतः ॥९॥ 
षदा्थ--हे (होतः) ग्रहण करनेहारे जन तु जसे (तवष्टा) विचा भादि 

उत्तम गुणो खे शोभित विद्वान्‌ (बेवक्षामम्‌) विद्वानों क कामना करनेहारे (वीरम्‌) 
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वीर पुरुष को (जजान) उत्पन्न करता है जंसे (त्वष्टुः) भरकाणखूप शिक्षा से (भ्रा्युः) 
शीघ्रगामी (भर्वा) वेगवान्‌ (श्र्य.) घोड़ा (जायते) होता है 1 जंसे (त्वष्टा) भ्रपने 
स्वरूप से प्रकाशित ईश्यर (इश्म) इस (विश्वम्‌) सव (भुवनम्‌) लोकमाच फो 
(जजान) उत्पन्न करता है उस (बहोः) वहुविव संसार फ (कर्तारम्‌) रचनेवाले 
परमात्मा का (इह) इस जगत्‌ में (यक्षि) पूजन कीज्यि वैसे हम, लोग भी 
फर 118॥ । 

भावायंः-- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जो विदान्‌ लोग | 
विद्या चाहने वाले मनुष्यों को विद्धान्‌ करः, शीघ्र जिसको रिक्षा हुई हो । 
उस घोडे के समान तीक्ष्णता से विद्या को प्राप्त होता है जेसे बहुत भ्रकार 
के संसार का सरष्टा ईदवर सव की व्यवस्था करता है वसे भ्रध्यापक भौर 
प्रध्येता होवे ॥£॥! 

पश्व इत्यस्य बृहदुक्यो वामदेव्य ऋषिः । सुरथा देवता । निचुलित्रष्टुष्‌ छस्व: ॥ 
धंवतः स्वरः 11 
फिर उी विपय को भ्रगले मन्त्र में क्हाहै 

अवो धृतेन सन्या समक्तऽउपं देवो २ऽऋतुशः पाथंऽपतु । 
वनस्पतिरदेवलोकं भजानमग्निनां ह्या खदितानिं वक्षत्‌ ॥१०॥। 


पदा्थः- हे षिदटन्‌ ¡ (देवलोकम्‌) सव को मागं दिखाने वाले विद्वानों क्ष 
मागं को (प्रजानन्‌) ्रच्छे प्रकार जानते हुए अंसे (घतेन) जल से संयुक्त क्रिया 
(भ्यः) शीघ्रगामी भ्रग्नि (वमन्या) भ्रात्मा से (ऋ तुः) ऋतु ऋतु में (देवान्‌) उत्तम 
ध्यवहारों को (समक्तः) सम्यन््‌ प्रकट करता हृभा (पायः) भन्न को (उप, एत्‌) 
निकट मे प्राप्त हूजिये (भ्रग्निना) भग्नि के साथ (वनसपतिः) किरणों का रक 
पयं (स्वदितानि) स्वादिष्ठ (हव्या) भोजन के योग्य भ्रन्नो को (वक्षत्‌) प्राप्त करे 
वैसे भात्मा से वत्ति कीजिये ।(१०॥ 


भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे विद्वान्‌ 
मनुष्यो ! जैसे सूयं ऋतुश्रो का विभाग कर उत्तम सेवने योग्य वस्तुभ्रों को 
उत्पत्न करता है वसे उत्तम भ्रम विद्यार्थी भ्रौर विद्या भ्रविद्या की भ्रलग 
परलग परीक्षा कर भच्छे शिक्षित करे भौर भविद्या को निवृत्ति कर ॥१०॥ 


प्रनापतेरित्यश्य ब्रृहद्‌ थो व।मदेब्य ऋषिः । भ्रग्तिदेदता । भिष्टृष्र्दः ॥ 
धेवतः स्वरः 


फिर मनुष्यों को ष्या करना चाये इस पिषय को भ्गते मस्व मँ कहा है 11 
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भरजापतेस्तपसा बाधानः स्यो जातो द॑धिषे यज्ञम । 
स्वाहाृतेन हविषां पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु देषाः ॥१२१॥ 


पवा्थः-हे विदन्‌ (भ्रगने) भ्रग्नि & तुल्य तेजस्वी | भ्राप (चद्यः) शीघ्र 
(जातः) प्रसिद्ध हुए (प्रजापतेः) प्रजारक्नक दृए्वर फ (तपसा) प्रताप से (वावृघानः) 
बढ़ते हए (स्वाहा्ृतेन) सुन्दर संस्कारल्प क्रिया से सिद्ध हुए (हविषा) होमे देने 
योग्य पदाथ से (यज्ञम्‌) यज्ञ को (दधिषे) धारे दयो! जो (पुरोपाः) मृखियावा 
' भगूपम्रा (साध्याः) साधनों से सिद्ध करने योग्य (देवाः) विद्वान्‌ लोग (हयिः) ग्राह्य 
भन्न का (श्नदन्तु) भोजन कर उन को (याहि) प्राप्त हजिये ॥११॥ 
, भावा्ेऽ--जो मनुष्य सूयं के समान प्रज के रक्षक घमं से प्राप्त हए 
पदाथं के भोगने वाले होते है वे सर्वोत्तम गिने जाते है ॥११॥ 
यदक्षर इत्यस्य भागवो जमदग्निश्च षिः । यजमानो देवता । तरिष्टुष्थेम्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 
| णर उसी विषय को भरगले मन्म कहा हि॥ 
यद्न्द्‌ः मयम जा्यमानऽउ्न्त्पदराहुत बा पुरीपात्‌ । 
स्थेनस्व पक्षा द्रिणस्यं वाुऽखपस्तुत्यं महिं ातं तंऽभर्वन्‌ ।।१२॥ 


पदार्यः- हे (भर्वन्‌) घोडे के तुल्य वेग वाते विद्रन्‌ पुरष 1 जव 
(घमुदात्‌) भरन्तरिक् (उत, बा) भ्रथवा (परीषाद्‌) रक्षक उल से 0 
पहिने (जायमानः) उत्पन्न हुए वायु फे समान (उद्यन्‌) उदथ फो प्राप्त हुए (घ्रक्रन्वः) 
शब्द करते हो तव (हरिणस्य) हरणशील वीरजन (ते) भाप के (बाहू) भुजा (श्येनः 
स्य) एयेनपक्षी के (पक्षा) पलो के तुत्थ वलफारी ६ यह्‌ (महि) महत्‌ कमं (जातम्‌) 
भ्रसिद्ध (उपस्तुत्यम्‌) समीपस्य स्तुति का विषय होता &।१२॥ ` 

भावाथः--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनष्यो । 
भन्तरिक्ष से उत्पन्न हुभ्रा वायु कमो को २ के न) 
को तुम लोग ग्रहण करो जैसे पणुश्रों मे घोड्‌। वेग वान्‌ टै वेते दवरुप्रों को 
रोकने मे वेगवान्‌ येन पश्षी के तुल्थ दीर पुरपों की सेना वाले दद्‌ ढोठ 
होभ्रो यदि एसे करो तो सब कमं तुम्हारा प्रयंसित होवे ॥ १२॥ 


यमेनेस्यश्य भागंवो जमद न छ षिः धरग्निरेवता । भरिष्‌ श्रिष्टुष्छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ ४ 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्व में कहा दै ॥ 
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५ -ान्कन्छन्कन्ान्डन्छन्कान्छन्क्ऊनछन्कन्छन्मन्कछ नकत कज कनछन्छन्दो्न्छेन्छन्छेन्कन्कोऊन्छ्डिनछन्छ छि 
यमेनं दत्तं जितऽएंनमायुनगिनदरऽएणं भयमोऽअध्यतिषटत्‌ । 
गन्धवोंऽअंस्य रशनामंयभ्णास्सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ॥१३॥ 

` षदार्थः- ह (वसवः) विद्वान्‌ ! जो (इन्रः). विजुली (त्रितः) पथिभी जल 
भौर भ्राकाश से (येन) नियमकर्ता वायु ने (दत्तम्‌) दिय भर्यात्‌ उत्पन्न च्य 
(एनम्‌) इस अग्नि को (घायुनङ्‌) युक्त करती है (एनम्‌) इस्त को प्राप्तदहोके 
(प्रथमः) विस्तीणं प्रख्यात विद्य त्‌ (भ्रध्यतिष्ठत्‌) सर्वोपरि स्थित होती है ( गन्धर्वः) 
पृथिवी को धारण करता हृभा (भरस्य) दस सूयं की (र्नाम) रस्शी कै तुत्थ किरणों 
की गति को (प्रगृस्णात्‌) ग्रहण करता है इस (सुरात्‌) सूयंङ्प से (परश्दम्‌) शीघ्र 
गामी वायु को (निरतष्ट) सुक्ष्म करता है उक्त को तुम लोग विस्तृत करो ॥१३॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! ईश्वर ने इस संसार में जिस पदाथं मे जेसी 
"रचना की है उसको तुमलोग विद्या सेजानोभ्रौर इश सृष्टिवि्ाको 
अहण कर भरनेक सुखो को सिद्ध करो ॥१३॥ 
ध्रसीत्यस्य भागवो जमदग्निग्ऋ विः ! भग्निरेवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
धेवतः स्वरः ॥! 
फिर उसी विषय को धगले मस्व भे क्वा & ।॥। 
असिं वभेऽअस्यादित्योऽअवेल्सिं त्रितो गुन वतेनं । 
असि सोमेन समया विपृक्तऽआदुस्ते चीणिं दिवि बन्धनानि ॥१४॥ 

| : पदा्थः- है (भवन्‌) वेगवान्‌ रग्नि $ समान जन { जिप्से त्र (गु्यन) 

> गुप्त (त्रदेन) स्वभाव तया (त्रितः) कमं उपासना ज्ञान से युक्त (यमः) नियमरत्ता 

प्यायाधीश के तुल्य (भ्रसि) है (भ्रार्िह्यः) सूयं के तुल्य विद्यया से प्रकाशित जसा 

(रसि) है विद्वान्‌ के सदश (प्रति) है (सोमेन) एेष्वयं के निकट (विपक्तः) विशेष 

कर संबद्ध (भ्रति) है । उस (ते) तेरे (दिगि) प्रकाश में (त्रीणि) तीन (दन्यनानि) 

वन्धनों को भ्र्यात्‌ ऋषि देव पितु णो कै बन्धनो को (भ्रहुः) कहते ई 1 १४॥ 

भावा्थः--इपस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार टै । हे मनुष्यो ! 
तमकोयोग्धहै कि न्यापाषीश सूयं श्रौर चन्द्रमा भादिके गुणोंसे युक्त] 

4 होवे जसे इस संषार के वीच वायु भ्रौर सूयं के भ्राकषंणों से बन्धन ह वसे ¦ 

ही परस्पर रीर वाणी मन के भ्राकपणों से भ्रम के वर्यन करे ॥१४।। 
प्रीणीत्यस्य भागवो जमद निच्छविः 1 धग्निदेवता । भुरिश्पङ्क्तशखुन्दः ॥ 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मस्र मे कहा है ॥ 
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रीणं तऽआहदिवि बन्ध॑नानि तरीण्यप्सु त्रीण्यन्तः सुरे । 
उतेवं मे वरणशछन्तस्यवन्यत् तऽ आहुः प्रमं जनिन्नम्‌ ॥ १५॥ 


पवायं-हे (प्रवन्‌). विज्ञानयुक्त विद्वान्‌ जन | (यन्न) जिस (दिवि) विद्या 
कै प्रकाश में (ते) भाप कै (भ्रीणि) तीन (बन्धनानि) वन्धनों को विद्धान्‌ लोग (भराहुः) 
कहते ह जहां (भरष्यु) प्राणो मे (भरणि) तीन जर्टा (भरन्तः) वीच मे भ्रौर (समुद्रे) भन्त-+ 
रिक्ष में (ज्रीणि) तीन बन्धनो को (भ्राहुः) कते ह भ्रौर (ते) भाप के (परमम्‌) 
उत्तम (जनित्रम्‌) जन्म फो फहते ह जिस से (वरुणः) श्रेष्ठ हुए विद्वानों का (छम्स्सि) 
त्कार करते हो (उतेव) उत्प्रेक्षा के तुल्य वे सव (मे) मेरे होवें ॥ १५ 

भावाथः- इत मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो । 
परात्मा मन भौर शरीर से ब्रह्मचयं के साथ विद्याश मे नियत होके विद्या 
भोर सुशिक्षा का संचय करो । द्वितीय विद्याजन्म को पाकर पूजित होवो 
जिस जिस के साथ भ्रपना जितना सम्बन्ध है उस को जानो ॥ १२१॥ 

इमेत्यस्य भार्गवो जमदग्निः विः । भ्रग्निदेवता ! निचुत्तिष्टष्छग्बः 1 

घेवतः स्वरः ॥ 
मनुष्यों को घोड़ों के रलने से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय 
को प्रगले मन्व मेका है॥ 


इमा तं वाजिनवमाजनानीमा शफानां सनितुनिधानां । 
अत्रा ते मुद्रा रंशनाऽअप्रश्यमूतस्य याऽअभिरकषंन्ति गोपाः ॥ ९६ 


पदार्थः--हे (वाजिन्‌) घोड़े के त॒त्य वेगादि गुणों से युक्त सेनाघीश ] जैसे 
(ते) भाप के (इमा) इन प्रत्यक्ष घोड़ों कौ (प्रवभा्जनानि) शुद्धि कियाभों भ्रौर 
(इमा) इन (शषफानाम्‌) लुरों के (सितुः) रखने के नियम के (निधाना) स्थानों -को 
(भ्रपषयम्‌) देखता हं (भ्र) एस सेना में (ते) भ्राप के घोड़े की (याः) जो (व्राः) 
सुन्दर शुभकारिणी (गोषः) उपद्रव से रक्षा करनेहारी (रशनाः) लगाम का रस्सी 
(शतस्य) सत्य को (प्रभिरक्षमति) सव भोर से रका करती ह उन को मै देलू` वैसे 
भाप भी देखें ।१६॥ 


भावा्थः-- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग स्नान से 


थोड़े भ्रादि की शुद्धि तथा उनके दुम्मों की रक्षा के लिये लोहे के बनाये 
नालो को सक्त भोर लगाम की रस्सी भ्रादि सामग्री को संयुक्तं कर भच्छी 


| | व्वक्षा दे रक्षा करते हवे युढाद कायो मं सिद्धि करनेवाते होते ह ।॥१६॥ 
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एकोनधिशोऽव्यायः १००३ 


द्ारमानमित्यस्य भागंवो जमदग्निं षिः 1 श्रग्निदवता । तिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
यानरचना से क्या करना चाद्ये इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
आसमान ते मनसारादजानामवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम्‌ । 
रिरोऽअपदयं पथिभिः सूगेभिररेणभिर्जहमानं पतत्रि ।।१७॥ 
पवा्ः--हे विदन्‌ ! भं जंसे (मनसा) विज्ञान से (भ्रारात्‌) निकट मे (भवः) 
तीचे से (दिवा) भ्राकाश के साथ (पतङ्गम्‌) सूर्यं के प्रति (पतयम्तम्‌) चलते हए 
(ते) भ्राप के (घ्षात्मानम्‌) भात्मास्वरूप को (प्रजानाम्‌) जानता ह भोर (चरेणभिः) 
धूलिरहित निर्मल (सुगेभिः) सुखपूवंक जिन मे चलना हो उन (पथिभिः) मागो से 
(जेहमानम्‌) प्रयत्न के साथ जाते हुए (पतत्रि) पक्षीवत्‌ उडने वाले (विरः) इर से 
शिर के तुल्य गोलाकार लक्षित होते विमानादि यान को (भ्रपद्यम्‌ ) देखता है वे 
भ्राप भी देखिये ॥ १७॥ 
आवायः इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । है मचुष्यो ! तुम 
लोग सव से ्रतिवेग वाले शीघ्र चलाने हारे ग्नि के तुल्थ पने भ्रात्मा 
को देखो, सम्प्रयुक्त किये भ्रग्नि भादि के सहित यानो मे वैठ के जल 
स्यल श्रौर भराकाश्में प्रयत्न से जाभ्नो भ्राभ्रो, जसे शिर उत्तम .दै वेसे 
विमान यान को उत्तम मानना चाहिये ॥१७॥ 
हमन्रेत्यस्य भार्गवो जमदगरिनिऋछ विए 1 प्रग्नरदेवता । तरिष्टुष्छन्वः ॥ धंवतः स्वरः ॥। 
भ्रव शूरवीर लोग क्या करं इस विषय को भगले मन्त्र य क्हाहि॥ 
अत्रा ते रूपयुं्भमंपदयं भिगीषमाणमिषऽआ पदे गोः । 
यदा ते मत्तऽअनु भोगमानडादिद्‌ ग्रसिष्ठऽओषधीरजीगः ॥१८॥ 

' षदा्ः--हे वोर पुरुष ! (ते) श्र के (जिगीषमाणम्‌) शनुभरों को जीतते 
हुए (उत्तमम्‌) उत्तम (पम्‌) भोर (गोः) पृथिवी के (पदे) प्राप्त होने योग्य (भत्र) 
दस व्यवहार मँ (इः) भ्रण्नों के दानं को (प्रा, पश्यम्‌) भच्छे प्रकार देखू (ते) 
भ्राप का (मत्तः) मनुष्य (यबा) जब (भोगम्‌) मोग्य वस्तु को (भ्रानद्‌) व्याप्त होता 
| = तब (भरात्‌) (इत्‌) इष के भ्रतन्तर ही (प्रसिष्ठः) भ्रति खाने वलि हुए भप 
(घोषधीः) भोषधियों को (रनु, भ्रजोगः) भरनुमूलता से भोगते हो ॥१८॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो 1 जेसे उत्तम घोड़े भादि सेना के भङ्गं विजय 
करने वाले हों वैसे शूरवीर विजय के हेतु होकर भूमि के राज्यम भोगों 
को प्राप्त हो ॥१८॥ 
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9-999-99 9-009-99 9099966 6-00-06 ©> @ "अअक क-कन्कन्ऊन्ड्कोन्कोन्कन्छन्न्टोकनन्छोकेकोनकेनके 
भनु ठवेत्यस्य भार्भेवो जमदग्निष्ःषिः । मनुष्यो देयता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

धवत; स्वरः । 
मनुष्यों को कंसे राजध्रजा के कां सिद्ध करने चाहिये इस विषय 
| को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अच त्वा रथोऽअनु मर्योऽअर्े्ननु गाबोऽन॒ भगः कनीनाम्‌ । 
अतु बातासस्तवं सरू्यमीुरलं देवा म॑मिरे वीरय ते ॥१९॥ 


पदा्यः- है (श्रवन्‌) घोड़े के तुत्य वत्तंमान विदन ! (ते) भ्रापके 
१ 7 9 ] श ५ व 
4 शोभायमान मनुष्यों के बीच वक्तमान (देवाः) विद्वान्‌ थ्‌ क (भ्रु, । 
ए म्‌) वल पराक्रम के भनकूल (भनु, ममिरे) भ्रनुमान करे भौर (तव) भापकी 
(सख्यम्‌) मित्रता शो (धनु, ईयुः) भनुकूल प्राप्त हों (स्वा) भ्राप क (श्नु) शरनुकूल 
श (व्वा) भ्राप के (भनु) प्रनुकल वा पीछे भ्राधित (मयं) 
| मन्य (त्वा/ श्राप के (रनु) भ्नुकूल वा पीछे (यावः) गो ं 
भके (भनु) र (भगः) एेश्वयं होते ॥ १९॥ = 
भावायः--यदि मनुष्य श्रच्छे शिक्षित होकर भौसोको सट 
व ९ शक्षित 
करं उन मे से उत्तमो को सभासद्‌ भ्रौर समासदों तते ना 
( व सा के प्रधान पुरषो की एक भनुमति से राजकार्यं 
8 सव भ्रापस में भ्रनुकूल 1 | 
= भ भ्रनुक्ूल होके सब कार्यो को पुणं 
हिरण्य्बङ्खः इत्यस्य भायेभो जमदग्नि ऋ पिः । धग्निरदेवता । निचृष्ठिष्टुष्‌ ` 
छन्दः 1 धेवतः स्दरः ॥ ८. 
मनुष्यां को भ्रग्थादि पदार्थो कै गरण-ज्ञान से वया सिद्ध करना चाहिये इस विषय को 
& गले मन्त्र में ऊहा है ॥ 
द्यगरगोऽवोंऽभस्य पादा मनानवाऽअदरऽदैऽभसीत्‌ | 
द्वाऽद्द स्य इविरश्मायन्योऽअरवन्तं भयमोऽभध्यतिं्त्‌ ॥२०॥ 
पदार्यः-हे मनुष्यो | (यः) जो (भरव ) मः 
1 ६ :} नवीन (हिरण्यण्युद्ध;) ५ 
[८ 8 वह (इन्रः) उत्तम रेश्वयं वाला विजुली के य 
। द्व जं (भरवमः) पहिला (भ्र्वन्तम्‌) बोडे के तुल्य मागं को प्राप्त होते 
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एकोनत्रिचोऽध्यायः १००६ 


कमकत 
सभासद्‌ लोग॒(श्रस्य) इस राजा के (हविरधम्‌) देने भ्रौर भोजन करने योरव भन्न 


छो (दत्‌, भ्रायन्‌) ही प्राप्त होवें उस को तुम लोगं जानो ॥२०॥ ¦ ~ 
। भावार्यः--जो मनुष्य अरन्थादि पदार्थो के गण कम स्वभाव को 

यथावत्‌ जाने वे वहुत भ्रद्भुत कर्णो को सिद्ध कर सकः जो प्रीति से राज- 
कार्यको सिद्ध कर वे सत्कार को श्रौर जो नष्ट करें वे दण्ड को भ्रवद्यः 
प्राप्त होवे ।॥२०॥ 

हमान्तास इत्यस्य भार्गवो जमदग्निं विः 1 भनुष्या देवताः । रिद्‌ 

पङ्क्तिश्छन्दः 1 पञ्दमः स्वरः ॥1 

कंसे राजपुरुष विजय पराति ह इश्च विषय को श्रगले मभ्व मे क्हाहै।। 

इ्मान्तासः सिखिकमध्यभासः सर शुरंणासी दिभ्यासोऽअल्यांः । 


ह^साऽव श्रेणिशो य॑तन्ते यदाकषिडुदिंग्यमन्ममश्वाः ।॥।२१॥ 


पदा्ेः--हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो भरगन ध्ादि पदार्थो के तुल्य (ईर्मान्तासः) 
जिन का वैठने का स्यान प्रेरणा किया गया ( सिलिशूमध्यमातः) गवा भरादिसेलगा 
हुभरा है मच्यप्रदेश जिन का एते (शुरप्य्ः) शीघ्र युद्ध मे विजय फ देतु (दिभ्यालः | 
उत्तम पिक्षित (शरस्याः) निरन्तर चलने वाने (भक्वाः )` णीघ्रणामो घोड़े (भेणिश्चः) 


. पंक्ति बावे हुए (हंसा इव) हंस पक्षियों के तुल्य (यदन्ते) प्रयत्न करते है भ्रौर 


(दिष्यम्‌) शुद्ध (भ्रज्मम्‌) मागे को (सम्‌, घाक्षिषुः) व्याप्त देवें उन को तुभ लोग 
भ्राप्त होभ्रो ॥२१॥ त 
र ावाथः-- हम मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जिन राजपुड8 के 
सुशिक्षित उत्तम गति वाले घोड़े भ्ररन्थादि पदार्थो के समान ॒कायंसाघक 
होते है वे सर्वत्र विजय पाते है ॥२१॥ 
तवेत्यस्य भार्गवो जमदग्नि षिः ! वायवो देवताः । धिराद्‌ त्रिष्१्‌ छन्दः ॥ 
धैवतः स्वरः ॥। 
मनृष्यों को भरनित्य शरीर पाके क्था करना चाहिये दस विषय को 
भगे मण्त्र म कहा है ॥ 
तव शरीरं पतयिष्यववेन्तवं चित्तं वात॑ऽइव धरजीमान । 
| न भृङ्गाणि विधिता पुत्रारण्येषु जथुराणा चरन्ति ॥२२॥ 
¢ पदा्यः- ह (श्रवन्‌) घोडे के तुल्य दत्तंमान वीर पुख्प ! जिस (तव) तेरा 
(वतयिष्ण्‌) नाशवन्‌ (शरीरम्‌) शरीर (तव) तेरे (चित्तम्‌) अन्तःकरण की वृत्ति 
(वात इव) वायु के सद्‌ (घ्रजीमान्‌) वेए्वालीः भ्रति शीघ्र दुरस्थ विषयों के ततव 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661011. 14111260 0\/ €©8110011 





१००६ यजु्वेदभाषाभाष्ये 





ध्न न्िलिट््ु 
जानने वाली (तव) तेरे (पुरत्रा) बहुत (भरण्येष) जङ्गलो मे (जभ राणा) शीघ्र 
धारण पोपण करने वाते (विष्ठिता) विशेषकर स्थित (श्ृञ्काणि) श्युङ्खो के तुल्य 
ऊंचे सेना फ भरवयव (चरन्ति) विचरतेर्हेसोतु घमं का भरावरण कर ॥२२॥ 
भावा्ंः--ईइस मन्त्र में उपम।लङ्कार है । जो मनुष्य भ्रनित्य शरीरों 
भे स्थित हो नित्य कार्यो को सिद्ध करते हैँ वे भ्रतुल सु पाते है भ्रौरणो 
-वन के पश्युओं के तुल्य भृत्य भ्रोरसेनारहैवे घोड़ेके तुल्य शीघ्रगामी हो 
के शावुभ्ों को जीतने को समथं होते है ।२२॥ 
डप प्रत्यस्य भागवो जमदग्निं पिः ॥ मनुष्या देवताः । भुरिक्‌ पङ्क्ति- 
इ्टन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
कंसे विद्वान्‌ हितंपो होति ह इस विपय को भ्रगले मन्त्र मँ कहा है ॥ 
डप मागाच्छनं वाज्यवां देवद्रीचा मन॑सा दी््यानः । 
अजः पुरो नीयते नाभिरस्याजुं पृधात्कवयं यन्ति रेभाः ।[२३॥ 
षयार्थः- जो (वीष्यानः) सुन्दर प्रकाशमान हभ्रा (भ्रजः) फँकने धालां 
(वाजी) वेगवान्‌ (भर्वा) बालाक घोड़ा (देबद्रीचा) विद्वानों को प्राप्त होते हए 
(मनसा) मन से (हसनम्‌) जिसर्मे {ईसा होतो है उस यद्ध को (उप, भ, भगात्‌) 
च्छे प्रकार समीप प्राप्त होता है । विद्वानों से (भ्रत्य) इत का (नाभिः) मघ्यभाग 
पर्यात्‌ पीठ (पुरः) भ्रागे (नोयते) प्राप्व की जती भर्थात्‌ उस पर वैव्तेहैउस को 
(षदचात्‌) पीछे (रेभाः) सव विचारों को स्तुति करने वाले (कवयः) वुद्धिमान्‌ जन 
(भ्रनु, यन्ति) भनुकूलता से प्राप्त होते ६ ।२३॥ 
भावार्यः--जो विद्धान्‌ लोग उत्तम विचार से घोड़ों को श्रच्छी 
रिक्षादे भ्रौरभ्रग्निभ्रादि पदार्थोको सिद्ध कर एेर्वयंको प्राप्त हति 
वै जगत्‌ के हितंषी होते ह ।२३॥ 
उप्‌ भरस्यस्थ भागंवो जमदग्निष्छः षिः । मनुष्यो देवता । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ . 
कौन जन राज्यशासनं करने योग्य होते ह इस विषय को भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उप भागत्परमं यत्सधस्यम्वा २ऽअच्छ पितरं मातरं च । 
अग्रा देवाञ्जुष्टतमो हि गम्यांऽअथा शास्ते दाशुषे वायांणि ॥२४५॥ 


पदायः--हे विदन्‌ 1 (यत्‌) जो (र्वान्‌) ज्ञानी जन (जष्टतमः) ध्रतिशय 
(5 शर सेवन शिया हुमा (परमम्‌) उत्तम (सखधस्यन्‌) साथियों फे स्यान (पित रम्‌) पिता 
| (मातरम्‌) माता (च) रौर (देवान्‌) विदानो की (भय) इस समय (भ्रा, शास्ते) 
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एकोनध्िशोऽच्यायः १००७ ॥ 
अकव कककककन्या्क्छाछछोकन्कनछन्छि किनका (= 
"अटक न्छन्न्कन्छन्छान्छन्छान्छान्छान्छान्छोन्छन्छोनके-कछोक त (6 
अविक इच्छा करता है (श्रथ) इस क भनन्तर (दाशुषे) दाता जन फ लिये (वार्याणि) ८ 
स्वीकार करने भौर भोजन के योग्य वस्तुश्रो को (उप, प्र, भगात्‌) कृषं कर के ॥ 
समीप प्राप्त होता है उस को (हि) ही भ्र (च्छं, यस्याः ) प्रप्त हृजिये 11२४॥ ॥ 
मावा्थः--हस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो. लोग न्याय | 

क्नौर विनयसे परोपकारों कोकरते हवे उत्तमर चा शेष्ठ पदार्थो 
विदान्‌ पिता रौर विदुषी माता को प्राप्त हो रौर विद्वानों के सेवक होके | 
नहान्‌ सुख को प्रप्त हो वे राज्यशासन करने को समथं होवें ॥२४॥ | 

समिद्ध इटपस्य जमदग्नि विः । विद्वान्‌ देवता । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 

धंवतः स्वरः ॥1 
धर्मात्मा लोग क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
समिंद्धोऽअव्य मतुपो दुरोणे देवो देवान्यजसि नातवेद्‌; । 

आ च वह मित्रमहर्चिकिसान्तवं दूतः कविरसि भर्चेताः ॥२५॥ 


पवा्थंः--हे (जातवेदः) उत्तम वुद्धि को प्राप्त हए (भित्रमहः) मित्रों का 
त्कार करने वाले विदन्‌ ! जो (ह्वम्‌) भाप (भद्य) इस समय (समिद्धः) सम्थक््‌ 
वरकाशित भगिनि ष तुल्य (मनुषः) मननशील (देवः) विद्धान्‌ हुए (यजसि) सङ्खं करते 
हो (च) भौर (चिकित्वान्‌) विज्ञानवान्‌ (दूतः) दष्टो को दुःखदाई (भरचेताः) उत्तम 
चेतनता वाला (किः) सब विषयों मे भव्याहतबुद्धि (भरति) हो सो भाप (दुरोणे) 
धर मे (देवान्‌) विद्रानों वा उत्तम गुणों को (भ्रा, बह) च्छे प्रकार प्राप्त 
हजिये ॥२५॥ . 
^ भावाथः- जैसे भ्रग्नि दीपक भ्रादिके स्पसे धरोंको प्रकारित 
= है वैसे धार्मिक विद्धान्‌ लोग अपने कुलो को प्रकाशित करते हैजो 
सब के साथ मित्रवत्‌ वत्तंते हवे ही धर्मात्मा ह ॥२१॥ 

तनूनपादित्यस्य जमदग्नि शिः । विद्वान्‌ देवता 1 निच एिषरष्टुम्‌ चन्दः 1 

धेदतः स्वरः ॥ 
पिर उसी विषय को भगले मन्त्र भे कटा है ।1 

तन्‌नरात्पथऽछतस्य यानान्म्ध्वा समजन्ससयदया सुजिह्व 1 
मन्मानि धीभिर्त यज्मृन्धन्द॑वन्ना चं इृणद्यध्त्रं नः ॥।२६॥ 

वदावंः- हे (सुषिह) सुन्दर जीम वा वाणो से युक्तं (तनूनपात्‌) विस्तृत 
पदाथा को न गिराने वाले विद्वान्‌ जन 1 भ्राप (ऋतस्थ) सत्य वा जल फे (यानान्‌) 
{जिन मे चतं उन (पयः) मागो को भ्रगिनि फे तुत्य (मध्वा) मधुरता भर्यात्‌ कोमल 
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॥ 
“ १ 
॥ 
1; 
र! 
।; 
¡ 1 
| 
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१००८ यजुवेदमाषाभाष्ये 





भाव धै (समञ्जन्‌) सम्यक्‌ प्रकार करते हुए (स्वदय) स्वाद लीजिये भ्र्थात्‌ प्रसन्न, 
कोजिये (धीभिः) बुदियों वा कमो! से (मन्मानि) यानो को (उत) भौर (नः) हमारे 
(भष्वरम्‌) नष्टन फरने भ्रौर (यज्ञम्‌) संगत करने योग्य व्यवहार को (ऋन्धन्‌). 
सम्यक्‌ सिद्ध करता हमरा (च) भी (देवत्रा) विद्वानों में स्थित होकर (कणुहि) 
कीजिये ॥२६॥ 2 

भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल द्र है । धामिक मनुष्यों 
को चाहिये कि पथ्य भ्रौषध पदार्थो का सेवन करके सुन्दर प्रकार प्रकाशितः 
होवे, भ्राप्त विद्वानों की सेवा में स्थितहो तथा बुद्धिणोंकोप्राप्तहोके 
भ्रहिसारूप धमं को सेवे 11२६॥ 


नराक्षश्सस्येत्यस्य जमदग्निं चिः । विद्धान्देवता । धिष्टुष्‌ द्टन्वः ! धैवतः स्वरः 1४ 
फिर उसी विषय को भगले मन्व मे कहा है ॥ 

नराशभसंस्य मदहिमानमेषायं स्तोषाम यजतस्य यैः । 

ये सुक्रतवः शुचयो धियन्धाः स्वद॑न्ति देवाऽउमयानि हभ्या ॥२७॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (ये) जो (सुतवः! सुन्दरवुद्धियों भौर 
कम्‌। वाते (शुचयः) पवित्र (धिपन्ाः) शष्ठ घारणावती वृद्धि भौर कमं को वारण 
करने हारे (देवाः) विद्वान्‌ लोग (उभयानि) दोनों शरीर भ्रात्मा को सुखकारी(हष्या) 
भोजन के योग्य पदायां को (स्वदन्ति) मोगते है (एषाम्‌) इन विद्वानों ® (यक्ते) 
सत्संगादि रूप यज्ञो से (नरांसस्य) मनुष्यों से प्रशंसित (यजतस्य) संग करने योग्य 
भ्यवहार के (महिमानम्‌) बड्प्पन को (उप, स्तोषाम) समीप प्रशंसा करे वैसे तुमं 
लोग भी करो ॥२७॥ | 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलनुप्तोपमालङ्कार 8 । जो लोग स्वयं 
पवित्र बुद्धिमान्‌ वेद शास्त्र के वेत्ता नहीं होते & | कोमी गिदा 
पवित्र नहीं कर सकते । जिनॐे जेते गुण जते कमं हों उनकी धर्मात्मा 
लोगो को यथायं प्रसा करनी चाहिये ॥२७॥ 

भालु वान इत्यस्य जमदगनिष्छ पिः ! ्गिर्देवता । स्वरादबृहती चम्दः 1 
मध्यमः स्वरः ॥ । 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व म कहा है 1 
द आजहान्‌ऽदृडघो बन्धश्चा याहे वसुभिः सजोपाः । 
। 4 देवानामसि यह्व होता सऽ॑नान्यक्षी पितो यजीयान्‌ ॥२८॥ 


। @©-0. ॥५५111५.5॥1 0118811 88185, (0166101) . 1411260 0\/ €681001/1 
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एकोनधिरोऽध्यायंः १००९ 
1 
पदार्थः--हे (यह्व) वड उत्तम गणो से युक्त (प्रमे) भग्नि के तुल्य पवित्र 
विद्ठन्‌ ! जो (त्वम्‌) श्राप (देवानाम्‌) विद्वानों के वौच (होता) दानशील (यजीयान्‌) 
ग्रति समागम करने हरे (परसि) ह (इवितः) प्रेरणा किये हए (एनान्‌) इन षिद्धानों 
का (यक्षि) सङ्ख कीजिये (सः) सो श्राप (वश्रुभिः) निवासकै हेतु विद्वानों ® साथ 
(लवाः) समान प्रीति निवाहुने वाले (भ्राजुह्धानः) प्रच्छ प्रकार स्पर्धा ईर्ष्यां करते 
हए (ईड्यः) प्रशंसा (च) तया (वन्चः) नमस्कार के योग्य दन विद्वानों के निकट 
(भा) (याहि) भ्राया कौजिये ॥२०८॥ 


~ मनुष्य पवित्रात्मा प्रशासित विद्वानों के संगसेभ्राप 
पवित्रात्मा होव तो वे धर्मात्मा हुए सर्वंत्र सत्कार को प्राप्त होवे ॥२८॥ 


प्राचीनभित्यस्य जमदग्नि षिः । भरन्तरिक्ञं देवतः । भुरिक्‌ पञ््‌क्िशछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥1 


फिर उसी विपय को भ्रगते सन्त्र मे कटा है ॥ 
भाचीनं विः भदि्षा एयिव्या वस्तोरस्या हंज्यतेऽअग्रेऽअदाम्‌ । 
व्यं भयते वितरं वरीयो देवेभ्योऽभदिंतये स्थोनय्‌ ॥२९॥। 


पवार्वः- हे मनुष्यो { जो (रस्याः) इ १ (पृथिव्याः) भमि के वीच (भ्राची- 
नम्‌) सनातन (बाहुः) अन्तरिक्ष के तुरग व्यापक ब्रह्म (वस्तो ) शिनि के प्रकाशसे 
(वृज्यते) भ्रलग हेता (श्रह्नाम्‌) दिनों के (भग्र) प्रारम्भ प्रात काल में देवेभ्य.) 
विद्वानों (उ) भ्रौर (धदितये) भविनाशी भ्रात्मा फे लिये (वितरम्‌) विशेषकर दुःखों 
से पार करनेहारे (वरीयः) भ्रतिशवेष्ठ (स्योनम्‌) सुख को (वि, भ्रथते) विशेषकर 
प्रकट करता उक्ष को तुम लोग (अदिश) वेद शस्व $ निदेश से जानो भोर प्राप्त 
होभो ॥२६॥ 

भावायैः- स मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्क(र है । जो विद्टानों के 
लिये सुख देवें वे सर्वोत्तम सुख को प्राप्त हों जसे भाक्राश सव दिशाभ्रो 
रौर पृथिव्यादि में व्याप्त है वसे जगदीश्वर सर्वत्र व्याप्त है । जो लोग एसे 
ईश्वर की प्रातःकाल उपासना करते वे घमत्मा हुए विस्तीण सुखो वाले 
होते ई ॥२६९॥ 


व्यचरस्वतीरित्यस्य जमदग्निं षिः 1 स्त्रियो देवताः । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 
धंवतः स्वरः 11 


फिर रत्री पुरुष क्या करं इस विषय फो प्रगते सत्तर मे कहा है ॥ 






((-0. 1\/॥(11110415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 








१०१० यजु्वंदमाषाभाप्यै 


व्यच्॑तीरषिया वि भरषन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भमानाः । 
देवीदरंरो बहती विश्वमिन्वा देवेभ्यो मवत सुपायणा, ॥२०॥ 


पदा्थः- हे मनुष्धो 1 जेषे (उधिया) अधिकता से शुभ गुणो मे (व्यचस्वतीः) 
व्याप्ति वासी (बृहतीः) महती (दिष्वमिन्वाः) सव व्यवहारो मेँ ग्थाप्त (सुप्रायणाः ॥ 
लिन के शने मं उत्तम धर हों (देवीः) भाभूषणादि से प्रकाशमान (वारः) दरवाज 
के (न) समान भ्रवक्राश वासी (पतिभ्यः) पाणिग्रहण विवाह करने वाले (देवस्यः) 
उत्तम गृणयुक्त पतियों फे लिये (श्ुर्भमानाः) उत्तम ` शोभायमान हुई (जनयः) सव 
स्वियां भ्रपने भ्रपने पत्तियों को (धि, यन्ताम्‌) विकषेष कर सेवन करे वैसे तुम लोग 
सब विद्या मे व्यापक (भवत) होभ्रो ॥॥३०। 
भावाः. - स मरत्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जसे 
ठयापक हुई दिशा भरवकाश देने भोर सव के व्यवहारो की साधक होने से 
भ्मानन्द देने वाली होती है वैसे ही भ्रापस मे प्रसन्न हुए स्वरी पुरुष उत्तभ 
सुखो को प्रप्त हो के भ्रन्थों के हितकारी हों ॥३०॥ 
मा सुष्वयम्तीत्यस्य जमदग्नि पिः । स्त्रियो देवताः । त्रिष्टुप्छन्दः 1 धवत स्वरः ॥ 
भमव राजप्रजा घमं भ्रगले म्र मे कहते है ॥ 


आ सुष्वयन्ती यजतेऽउपकेऽउषासानक्त सदतां नि योनौं । 
द्ये योपणे इहती सुंखमेऽभपि भिय॑९ शुक्रपिशं दधाने ॥२१॥ 
पदाः हे विदन्‌ । यदि (दिर) उत्त गुण कमं स्वभाव वालो (योषणे) 
दो स्वियौ के समान (षुरवमे) सुन्दर शोभायक्त (बृहती) वड़ी (श्रधि) भ्रधिक 
(धियम्‌) शोभा वा लभी को तथा (दुकपिकम्‌) प्रका भ्रौर भ्रग्वकाररूपों को 
(दधाने) घारण करती हुई (सुष्वयन्ती) सोती हृद्यो के समान (उपाके) निकटव- 
तिनौ (उषासानक्ता) दिन रात (योनो) कालसप कारण में (नि, भ्र, सदताम्‌) 
निरन्तर भ्रच्छे प्रकार चलते द उन को (यजते) सङ्गत करते तो भ्रतोल शोभ। को 
प्राप्त होप्रो ।३१॥ । = 8 
भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार दै । हे मनुष्यो ! जैसे 
काल के साय वत्तंमान रातदिन एक दूसरे से सम्बद्ध विलक्षण स्वरूप से ` 
वत्तते है वसे राजा प्रज। परस्पर प्रीति के साय वर्ता करे ॥३१॥ 
दंब्येत्यस्य जमर्दा न ऋं विः 1 विद्वांश देवताः । भर्षा त्रिष्टुप्‌ छ्दः । 
धवतः स्वरः 1 
द अब कारीगर लोगों को क्या करना चाहिये दष विपय को भगे मनर मं कहा है ॥ 
© -0. ५1१५८814 5118\//81) ८ (06611011. 9111260 0\/ 60879011 





एकौर्नाधरिशोऽध्यायंः १०११ 


देव्या होतारा भयमा सुवाचा मिमाना यद्ग मलुपो यज॑ध्ये । 
परचोदयन्ता विदय कारू भराचीनं उ पोतिः मदिशां दिशन्ता | ३२॥ 


पदा्ः- हे मनुष्यो ! जो (व्या) विद्वानों गे कुशल (होतारा) दानशील 
(भरथना) प्रसिद्ध (सुवाचा) प्रशंसित वाणी वाले (मिमाना) विधान करते हए (जम्‌) 
संगरतिरूप यज्ञ के (यजध्यै) फरने को (मनुषः) मनुष्यो को (विदथेषु) विज्ञानो में 
(श्रचोदयन्ता) प्रेरणा करते हुए ( भरदिश्चा) वेदशास्श्र के प्रमाण से (भआाचीनम्‌) सना- 
तन (ज्योतिः) शिल्पदिद्याके प्रकाणका (दिशन्ता) उपदेण करते हए (कारू) दो 
कारीगशर लोग होवे उन र णित्प विज्ञान शास्त्र पद्ना चाहिये ।॥३२॥ 

भावायंः- इस मन्त्र मे (कारू) शब्द मं द्विवचन. भरध्श्रापक भौर 
हस्तकिथारिक्षक इन दो शित्पिथों के भ्रमिप्राय सेहै। जो कारीगर होवें वे 
जितनी श्ित्पविद्या जानं उतनी सव दुखरों के सिये शिक्षा करं जिससे 
उत्तर २ विद्या की सन्तति वद्‌ ॥३२॥ 

ना न इटयस्य जमदग्नि पिः । वाग्देवता । भुरि पञक्तिरथन्दः । 

पठ्चमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्वरमेकहादै॥ 
आ नों यज्ञं मारती तूय॑मेतििडां मदुष्वदिह चेपर्यन्ती । 
तिलो देवीवैरेद < स्योन^ सरस्॑ती स्वपसः सदन्तु ॥३२॥। 


पदा्थः- हे मनुष्यो ! जो (भारती) शित्पविधा को धारण करनेहारी क्रिया 
(इडा) सु्दर शिक्षित मीठी वाणी (सरस्वती) विज्ञान बाली बुद्धि (इह) इस शिल्य- 
विद्या क ग्रहणखूप व्यवहार मे (न ) हम को (तूयम्‌) वर्धक (यज्ञम्‌) शिल्मविद्या के 
्रकाणूप यज्ञ को (मनुष्वत्‌) मनुष्य के तुल्य (चेतयस्ती) जनाती हुई हम को (रा, 
एतु) सश्भ्रोरसे प्राप्त होवे ये पूर्वोक्त (तिलः) तीन (देवीः) प्रकाशमान ५ इदम्‌) 
इश (वहिः) बढ़ हए (स्योनम्‌) सुखकारी काम को (स्वपसः) सुन्दर कमो वलि 
हमको (भ्रा, सदन्तु) भरच्छे भ्रकार प्राप्त करा ॥२२॥ त 

आवाः- इस शित्पव्यवहार में सुन्दर उपदेश भ्रोर क्ियाविषि को 
जताना भौर विद्याकाधारण इष्ट है। यदि इन तीन रीतियों को मनुष्य 
ग्रहृण करे तो बडा सुख भोगे ॥२३३॥ 

च इम इत्यत्य जमदग्िष्ं षिः । विदान्‌ देवता 1 प्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥1 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व म कहा है ॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 


ऋन््काणवकी 


१०१२ येजुवेंदभाषाभाष्ये 


ऽमे यावापृथिवी जनिनी रूपैरपिं<शदधुवनानि विश्वां । 
तमय होतरिषितो यजीयान्देवं तवष्ट।रमिह य॑क्षि विद्वान्‌ ॥२४॥ 


पदा्थ!--हे (होतः) प्रहरण करनेवाले जन 1 (यः) जो (यजीयान्‌) भरतिस- 
मागम करते वाला (इषितः) प्रेरणा किया हुषा (विद्वान्‌) सव भोरसेविद्याको 
्राप्त विद्वान्‌ जैसे ईर्वर (इह) इस व्यवहार मे (ङपेः) चित्र विचित्र भ्राकारोसे 
(हमे) इन (जनित्री) भ्रनेक कार्यों को उस्परन करने वाली (चावापूयिषी) बिजुली 
पोर पथिवी प्रादि (विद्वा) सव (भुवनानि) लोकों को (अरिचत्‌) भ्रवयवल्प करता 
है वसे (तम्‌) उस (त्वष्टारम्‌) वियोग संयोग भर्थात्‌ प्रलय उत्पत्ति करनेहारे (वेवम्‌) 
ईष्वर का (श्रध) भाजतु (यक्षि) संग करतादहैष्स से सत्कार करने योग्य 
है ।\३४॥ 
भावाषेः--इस मन्त्र मे व।चकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को इस 
, सृष्टिमे परमात्मा की रचनाभ्रों की विशेषताभ्रों कोजानके वेसेही 
शिल्पविद्या का प्रयोग करना चाहिये ॥३४॥ 


उषावसुेत्यस्य जभदगिनिगरट षिः । भ्रग्निदेयता । निचृद्‌ प्रष्टृण्छन्दः । धैवतः स्यरः ।1 
ऋतु २मेंहोम करना बाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उपार्ज तमन्या समज्न्देवानां पाय॑ऽचछतुथा हवी «पिं । 
वनस्पतिः षपता देबोऽअग्निः खदन्तु हव्यं मुना पूतेनं ॥३५।। 
पदा्थः- हे विद्वन्‌ परप ! तु (देवानाम्‌) विद्वानों के (पायः) मोने योग्य 
भन्न भ्रादि को (मधुना) मीठे कोभल भ्रादि रसयुक्त (तेन) धी भ्रादि से (समन्जन्‌) 
सम्यक मिलाते हए (र्मम्या) भ्रपते भ्रात्मा से (हवींषि) लेने भोजन करने योग्य 
पदाथ को (ऋतुथा) ऋतु २ मेँ (उपावसूज) यवावत्‌ दिया कर भ्र्थात्‌ होम किया 
कर 1 उस तंने दिये (हव्यम्‌) मोजन के योग्य पदां को (वनस्पतिः) किरणों का 
स्वामी सूग्धं (शमिता) शान्तिकर्ता (देवः) उत्तम गुणो वाला मेष भ्रोर (भ्रग्निः) 
| भ्रग्नि (स्वदतु) प्राप्त ध भर्थात्‌ हवन किया पदां उन को पहुचे ॥\३१॥ 
| भावाः मनुष्या को चहिये किं शुद्ध पदार्थो काऋतुरमेंहोम 
¦ श्या करे जिसघे बह द्रव्य सूर्म हो भ्रोरक्रप से अग्नि, सथं तया मेष को 
| भप्त होके वर्षा के द्वारा सब का उपक।री होवे ॥(३५॥ 
सद्य इष्यस्य जमदगिनिं पिः 1 प्रग्नदेवता । निचृत्‌ त्रिष्टण्छ॒न्दः । धैवतः स्वरः 11 
` कसा मनुष्य सब को भ्रान् कराता है इस वियय को भ्रगले मन्त मं कहा है ॥ 
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अस्य होतु; भदिडयृतस्यं वाचि स्वाहाकृतः हविरदन्तु देवाः ॥२६॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो { जो (सद्यः) णीघ्र (जातः) प्रषिद्ध हुम्रा (भग्नः) 
विद्या से प्रकाशित विद्वान्‌ (होतुः) ग्रहण करने हारे पुरुष के (ऋतस्य) सत्य का 
(पदिक) जिस से निदेश किया जाता है उस (वाचि) वाणी में (यज्ञम्‌) भनेक 
प्रकार के ध्यवहार को (वि, ध्रभिमीत) विशेष कर निर्माण करता भौर (देवानाम्‌) 
विद्टानों मे (पुरोगाः) पग्रगामी (अभवत्‌) होता है (भ्रत्य) इस के (स्वाहाकृतम्‌) 
सत्य व्यवहार से सिद्ध क्यिवा होम किये से वचे (हविः) भोजन के योग्य भन्नादि 
को (देवाः) विद्वान्‌ लोग (श्रदन्तु) खाये उस को सर्वोपरि विराजमान मानो ॥३६॥ 

भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमाल्ार है । जसे सूय्यं सब 
प्रकारक पदार्थो के वीच प्रकारक दहै वेसे जो विद्वानों मे विद्वान्‌ सबका 
उपकारी जन होता दै वही सब को भानल्द का भुगव।ने वाला होता 


दै ॥३६। 
केत॒मित्यस्य मधुच्छ्दा ऋषिः । विद्रासो देवताः । सायत्री छम्बः1 षड्जः स्वरः 11 


भ्राप्त लोग कंसे होते ह इस विषय को भरगले मन्व्रमें कहा है ॥ 
केतुं कृण्वकेतवे पेशो मर्याऽअपेशसं । समुषद्रिरजाययथाः ॥३७॥। 


वदार्थः-हे विद्धान्‌ परुष 1 जसे (मर्या) मनुष्य (ेशते) जिनके सुवणं 

नदीं है उषे लिये (पेक्षः) सुवणं को भौर (केतवे) जिष को बुद्धि नहीं ४ उसके 

लिये (केतुम्‌) बुद्धि को करते है उन (उवषद्जिः) शम करने वाते यजमान पर्षा के 

साथ बुद्धि भौर घन फो (एष्वन्‌) करते हुए भाप (सम्‌, धजाययाः) सम्यक्‌ प्रसिद्ध 
हूजिये ॥३७॥ 

भावा्यः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 वे ही भ्रष्त- 

जन ह जो भ्रपते भ्रात्मा के तुल्य भ्रन्थों का मी सुख चाहते है उन्हींके संग 

से विद्याकी प्राप्ति भरविद्या की हानि घनकालाभभरौर दरि्रता का 


` विनाक्ष होता है ॥३७॥ 


जोमूतस्येवेश्य्य भारदाज ऋषिः 1 विद्रा्देवता 1 निचृतित्रषटुपधन्दः । धं बतः स्वरः ॥ 
वीर राजपुरुष क्था करं इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
जीमूतस्येव मवति परतीकं यदमी याति समद्‌मुपस्य । 
अनाविद्धया तन्वा जय त्व* स त्वा वर्मणो मदहिभा पिप ॥३८॥ 
| ^ नि  । न्क # कक षो 
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पदा्यः- (यत्‌) जो (वर्मी) कवच वाना योढा ( भरनाविद्धया) जिम कृ 
मी घान लगा हो उ (तन्व!) शरीर से (समवाम्‌) भानन्द कै साथ जहां वत्त 
उन युधो के (उरश्ये) षमी (प्रतीकम्‌) जिम निश्चय करे उष विज्ञ को(याति) 
प्राप्त होता दै (सः) वह (जी पत्येष) मेव के निष्ट नैते विजुली वसे (भवति) 
होता है 1 हि विदन्‌ 1 निक्त (व्वा) भ्र को (वर्मणः) रक्षा का (महिमा) महत 
(पियत्तु) पलि सो (त्वम्‌) प्राप शबरो को (जय) जीतिये ॥1३८॥ त 
,  भावाथेः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे मेष की सेना ९ 
प्रकार को रोकती है वैसे कवच भ्रादिसे शरीर का भरच्छादन व जसे 
समीपस्थ सूयं श्रौर मेध का संग्राम होता है वैसे ही वीर राजपुरुष को युद्ध 
भ्नौर रक्षा भी करली चाहिये ॥३०८॥ 
घन्वनेरश्य भारदए्जन ऋषिः । धौरा देवताः 1 त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 घवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय फो भगते मश्व मे कहा है ॥ 


धन्वना गा धन्वनानि ज॑येम धन्व॑ना तीव्राः समदो जयेम । 
धनुः सत्रोरपकामं दृणोति धन्व॑ना सः मदिशां जयेम ॥३९॥ 

पदा्ेः- हे वीर पुर्यो ! जे हम लोग जो (धनुः) एस्त्र भस (शत्रोः) 
वैरी को (श्रपकामम्‌) कामनाभ्रों को नष्ट (कृणोति) करता है उस (घन्बना) धनुप्‌ 
नादि शस्प्र भ्रव विशेप से (गाः) पृथिवियों को भ्रौर (धम्बना) उक्त स्थर विशेष 
से (भ्राभिम्‌) संग्राम को (जयेम) जीते (बन्वना) तोप भादि शस्व भरस्व से (तीव्राः) 
तीव्र चेग वालो (समदः) भरानन्द ॐ साय वत्त॑मान शनभ की सेनाभ्रों को (जयेम) 
जीतं (धरधना) घनुष्‌ से (सर्वाः) सथ (दिशः) दिणा प्रदिशां को (जयेम) जीते 
वैसे तुभ लोग भी इस धनु्‌ प्रादि से जीतो ॥३६॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य धनुर्वेद के विज्ञान की क्रिग्राभो मे कुशल हों तो 
सव जगह ही उन का विजय प्रकाशित होवे जो विद्या विनथ भ्रौर शूरता 
प्रादि गुणोंसे भूगोलके एक राज्य को चार्हेतो कुं भी भ्रशक्यन 
हो ॥३६॥ 

वदथ तोतरेश्यघ्य भारदाज ऋषिः । वीरा देवताः । निचत्‌ निष्टुष्छुन्द; । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषथ को भ्रगले मत्त्र मे कहा है ॥ 

वहन्तीवेद गनीगन्ति कणं म्रिय< सखायं परिषस्वजाना । 
योव॑व शिङ्क्ते वितताधि धन्वन्ड्या इय९ सम॑ने पारयन्ती ॥४०॥ 


©6-0. ॥॥५॥1८॥९5|1८1 81188 \/8/8/185| 06610. 1011260 0 66810011 
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पदा्थः--हे वीर पुरषो ! जो (इयम्‌) यह (वितता) विस्तारयुक्त (धन्वन्‌) 
घनुप्‌ मेँ (श्रि) ऊर लगी (ज्या) प्रत्यञ्चा ताति (वक्ष्यतीव) कहने को उद्यत इई 
विदुषी स्त्री फे तुल्य (इत्‌) ्ी (श्रागनीगन्त ) णोघ्र बोध को प्राप्त कराती इई जसे 
(कर्ण॑म्‌) जिष़ की स्तुति सुनी जाती (श्रियम्‌) प्यारे (सखायम्‌) भिव कै तुल्य वत्तंमान 
पति फो (परिषस्वजाना) स्र भरोरसे संग करती हुई (योपेथ) स्त्रो वोलतौ वसे 
(क्षिङक्ते) शब्द करपी है (समने) संग्राम मे (पारयन्ती) विजय को प्राप्त करती 
हुई वत्तमान दै उसके बनाने बाधने भ्रौ र चलाने को जानो ॥४०॥ 

भावाय इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार है । जो मनुष्य धनुष्‌ की 
प्रत्यञ्चा श्रादि शस्त्र भ्रस्ों की रचना सम्बन्व भ्रौर चलना भ्रदि 
क्रियाभ्नों को जाने तो उपदेश करने भ्रोर माता के तुल्य सुख देने वाली 
पत्नी रोर विजय सुख को प्राप्त हों ॥४०॥ 
त॒ घ्नाचरन्ती इत्यस्य भारद्वाज यिः । वीरा देवताः । धरिष्टुशग्वः । धवत स्वरः ॥ 

पिर उसी विषय को भ्रगले मन्वपे कहादै॥ 
तेऽआचरंन्ती सर्म॑नेव योषां मतिवं पुत्रं वि शरतामुपस्थं । 
अप्‌ शत्रन्विध्यता संविदानेऽआत्मीऽमे विंस्फुरन्तीऽभमिनान्‌॥४१॥ 
र पदाथः हे वीर पुरुषो ! दो धनुष्‌ की प्रत्यञ्वा जं पर (योषा) विदुपी (समनेव) 

सम्यक्‌ प्राण के समान पति को प्यारी स्वी स्वपति को भौर (मातेव) जते माता 
(प्रम्‌) भपने सन्तान को (बिभृताम्‌) धरण करे वैसे (उपस्थे) समीप में (भाच. 
रन्छी) भच्छे प्रहार प्राप्त हु (श्रन्‌) शुभो को (भ्र) (विध्यताम्‌) रूर तरू ताडना 
करे । (इमे) ये (संविदाने) भ्रच्धे प्रकार विज्ञान की निपित्त (प्रानी) भराप्त =: 
(अमित्रान्‌) शत्रुमों को (चिस्षुरन्ती) विशेष कर॒ चलायमान करती वत्तमान दै 
(ते) उन दोनों का यथावत्‌ सम्धक्‌ भयोग करो भ्र्थात्‌ उन कोकाममें लाभो ॥४१॥ 

आावावः- इस मन्त्र मे दो उपम।लङ्क(रर्है। जसे हदय को प्यारी 
स्री पति को श्नौर विदुषी माता श्रपने पृत्र को च्छे प्रकार पृष्ट करती हे 
वैसे सम्यक्‌ प्रसिद्ध काम देने वाली घनृष्‌ की दो प्रव्यन्चा शुभ्रो को 
पराजित कर वीरो को प्रसन्न करती है ॥४१॥ 

बह्मीन(मिस्यस्य भारद्वाज श्पिः । वीरा देवताः । त्रिष्टुप्छन्दः । ध वतः स्वरः ॥ 
फिर उशी विषय फो भगले मश्वरमे कहा दै ॥ 

बहनां पिता बहुरस्य पुत्र्चिधा छंणोति समनावृगरयं । 


इषुधिः सङ्गः पृतनाश्च सवाः प निनद्धो जयति सूतः ।\४२॥। 
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पदार्थः-है वीर पुरुषो ! जो (बह्वीनाम्‌) वहुत भ्रत्यञ्चाप्रो का (पिता) 
पिता के तुत्थ रखने वाला (श्रस्य) इस पिता का (वहः) वृत गृण वाले (पुत्रः) पुव के 
सभान सम्बन्धी (पृष्ठे) पिते भाग में (लिनद्धः) निरिव्रत वंधा हुभ्रा (इषुधिः) वाण 
जिस मेँ धारण श्रिये जाते वह तुणीर (प्रसुतः) उराण्न हुभ्रा (समनाः) संग्रामो को 
(भ्रवगत्य) प्राप्त होके (विक्ष्वा) वि, वि, चि एषा शब्द (कृणोति) करता है भरौर 
जिसे वीर पुश्प (सर्वाः) सव (संकाः) दफट्टी वा फली हुई (पृतनाः) सेनां 
को (जयति) जीतता है उधरक्षी यथावत्‌ रक्षा करो ।\४२॥ ध ; 
भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे भनेक कन्यां 
भोर बहुत पुत्रों का पिता भ्रपत्य शब्द से संयुक्त होता है वैसे ही धनुष्‌ 
अत्यञ्चा भ्रोर वाण मिलकर श्रनेक प्रकार के शाब्दं को उत्पन्न करते हैँ 
जिस के वाम हाय में घनुष्‌ पीठ पर वाण दाहिने हाथसे बाण को निकाल 
के धनुष्‌ की प्रतथञ्चा से संयुक्त कर चोड़ के भ्रभ्यास से शीघ्रता करने की 
रक्ति को करता है वही विजी होता ३ ।४२॥ 
रथ इत्यस्य भारद्वाज धिः 1 वीरा देवताः । जगती छम्दः ! निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
रथे तिषठ्यति वाजिनः पुरो यत्रयत्र कामयते सुपारयिः । 
अभीशुनां महिमानं पनायत मनः पथादलुं यच्छन्ति ररम ॥४३॥ 


पदाथः ह विद्रानो ! (सुषारयिः) सुष्दर सारयि घोड़ो वा भरगन्यादि को 
नियम मँ रखनेवाजञा (रचे) रमण फरने योग्य पृथिवी जल वा भराकाण चलाने 
वाते यान मे (तिष्ठन्‌) वैखा हरा (यत्रयव्र) जिस जित संग्राम वा देण (कामयते) 
चाहता ह यहां वष (याजिनः) घोड़ों वा वेग वाते भ्रण्यादि पदायो को (पूरः) भ्रागे 
(नयति) चनाता है जिन का (मनः) मन भ्च्छा शिक्षित (रश्मयः) लगाम की रस्सी 
वा किरणा हस्तगत ह (पश्चात्‌) पीचे से वो वा भ्रग्यादिका (भनु, यच्छन्ति) 
भनुकूल निग्रह करते हं उन (श्षमीशुनाम्‌) सव भोर से णोघ्न चलने हारों के (महिमानम्‌) 
महर शो तुम लोग (पनायत) प्रशंसा फरो ।४३। 

भावार्थः जो राजा शरोर राजपुरुष चक्रवर्ती राज्य श्रौर निदचल 
त्रिजिय चहं तो भ्रच्छे शिक्षित मन्त्री ्रदव भ्रादि तथा भ्रन्य चलने वाली 
सामग्री भध्यक्षों शस्त्र भस्त्र भ्रौर शरीर श्रात्मा के वल को भ्रवह्य 
1 सिद्ध करे ॥४३॥ 
(4 तीवबरानियस्य भारदाज ऋषिः । वीरा देवताः 1 त्रष्टुर्‌ छन्दः। घैवतः स्वरः ॥। 


\ एर्‌ उसो विषय को भरगते मच्व्र मे का ह ॥ 
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तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते दृषपपाणयोऽर्वा रथ॑भिः सह वाजयन्तः । 


एकोनत्रिरोऽध्यायः १०१७ 


च्योकर्योकन्वः = 


अवक्रामन्तः अपदेरमित्रान्‌ कषिणन्ति श्र ऽरनैपव्ययन्तः ॥\४४॥ 


पदार्थः हे वीर पुरुष ! जो (वृषपाणयः) जिन क वलवान्‌ वैन भ्रादि उत्तम 
्रासी हाथों के समान रक्षा करने वलि हं (रथेभिः) रमण के योग्य यानो के (सह्‌) ` 
साथ (वाजयन्तः) वौर भ्रादि को शीघ्र चलाने हारे (प्रपवंः) उत्तम पगों की चालो 
से (अ्रभिन्रात्‌) मित्रता रहित दृष्टं को (क्षवच्रामन्तः) धभकाते हुए (भद्वाः) णीघ्र 
चलने हारे धोड़े (तीव्रान्‌) तीखे (बोषान्‌) शब्दों को (कृण्वते) करते है भौर जो 
(श्रनपभ्ययन्तः) व्यथं खचं न कराते हुए > (त्रन्‌) व॑ रियो को (क्षिणन्ति) क्षीण 
उन को तुम लोग प्राण॒ कि तुल्य पालो 11४४॥ प 
ध भावार्थः =) राजपुरुष हाथी, घोड़ा, बेल भादि मृत्यो भौर भ्र 
को श्रच्छी शिक्षा दे तथा भ्रनेक प्रकार के यानो को वना के दाचरुभ्ों के जीतने 
की भरभिलाषां करते है तो उनका निश्चल दुढ्‌ विजय होता है ॥४९॥ 
रथवाहनमित्यस्य भारद्वाज ष्डषिः 1 वीरा देवताः । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ धैवतः स्वरः 1। 
फिर उसी विषय को भगले मस्व मे कहा है ॥1 
रयवादैन हविरस्य नाम यत्रायुधं नि्ितमस्य वमं । 
तजा रथञुप॑ शग्म< संदेष विश्वाशं वय < सुमनस्यमानाः ॥४५॥ 
पदा्थः- हे वीर पुरुषो ! (धस्य) इस योद्धा जन कै (यत्र) जिस यान में 
(रएयवाहनम्‌) जिपर से विमानादि यान चलते वहे (हृविः) ग्रहण करने योग्य भग्नि, 
द्‌.-घन, जल, फाठ श्रौर घातु भ्रादि सामग्री तथा (भायुधम्‌) वन्दूक तोप खड्ग धनुष्‌ 
बारा शक्ति भौर पद्मफंसी भादि शस्व प्रौर (प्रस्य) इष योद्धा के (वम) कवच 
भरौ (नाम) नाम (निहितम्‌) स्थित है (तत्र) उस यान मं (सुमनस्यमानाः) सुन्दर 
विचार करते हु९ (वयम्‌) हम लोग (क्षरम्‌) सुख तथा उस (रथम्‌) रमण योग्य 
यान को (विदवाहा) सव दिन (उप, सदेम) निकट प्राप्त होवे ।४५॥ र 
आवा्थः - हे मनृष्ो ! लिष्र यान में श्रग्नि भ्रादि तथा घोड़ भादि 
संयुक्त यि जाति उस मे युद्ध की सामग्री घर नित्य उस की देख भाल कर 
उस मं बैठ रौर सु्दर विचार से शश्र के साथ सम्यक्‌ युद्ध करके निस्य 
सुख को प्राप्त दोभ्रो ॥४५॥ 
स्वादुवश्मरसद त्यस्य नारहाज च्षिः!। वीरा देवताः । चिष्टुष्स्दः । 
धैवतः स्वरः 1 
फिर उसी विषय को भ्रगले मत्त में कहा है ॥ 
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१०१५ यजुर्वेदभाषाभाष्ये 





स्वादु सद॑; पितरों योधाः कृष्रेभित; शक्तीदन्तो गमीरा, । 
चिन्रसंनाऽदषटवलाऽअगरधा; सतोवीराऽउरवों बातसाहाः ।*४६।॥ 


पदार्थेः- हे युद्ध करने हारे वीर पुष्पो । तुम लोग जो (सवादुषंघवः) भोजन 
कै योग्य भ्रन्नादि पदार्थो को सम्थक्‌ सेषने वाते (बयोवाः) भ्रधिक्र भ्रवस्या युक्त 
(षृच्ये,भितः) उत्तम कथां को सिद्धिके लिपे कष्ट सेवते हए (शक्तीबन्तः) सामथ्यं 
वाले (गभीराः) महाशथ (चित्रसेन!) भ्राश्चवयं गृण युक्त सेना वाले (इषुबला) 
शस्त्र भस्व्रों के सहित जिन की सेना (भ्रमृध्नाः) दृढ़ शरीर वाले (उरवः) बड़ वड 
जिन कफे जंघा भ्रोर छाती (व्रातसाहाः) वोरो के समूहो को सहने वाले (सतोवीराः) 
विद्यमान सेना के वौच युद्धविद्याकी शिक्षा को प्राप्तं वीर (पितरः) पालन करने- 
हारे राजपुरुष हों उन का भराश्वय ले युद्ध करो ४६ 
भावा्यः- उन्हीं का सदा विजय राज्य श्री प्रतिष्ठा वड़ी भवस्था 
बल भ्नौर विद्या होती है जो भरपने भ्रधिष्ठाता श्राप्त सत्यवादी सज्जनो की 
दिक्षा मे स्थित होते है ।॥।४६॥ 
८ ग्राह्मणास इत्यस्य भारदाज ऋ धिः । धनुर्वेदाएऽष्यापका देवताः । विराट््‌जगती छग्दः । 
निषादः स्वरः 11 


किनका सत्कार करना चाद्ये इस विषय को प्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
ब्राह्मणासः पितंरः सोम्यासः रिषे नो व्रावापृथिवीऽअनेहस। । 
पूषा न॑ः पातु दुरितादैताद्ो रक्षा मािंनोऽभञ्‌<सऽईशत ॥४७॥ 


- पदा्ेः- है मनुष्यो जो (सोम्यासः) उत्तम भ्रानष्दकारक गुणों क्षि योग्य 
(ऋतावधः) सत्य को वदने वाले (पितरः) राक (ब्राह्मणासः) वेद भ्रौर ईश्वर के 
। जानने हारे विद्वान्‌ जन (नः )हमारे लिये कल्याण करने हारे भौर (अनेहसा) कारणरूप 
। र भविनाशी (चावापृथिवी) प्रकाश पृथिवी (शिवे) कल्याणकारी हों (पुषा) पुष्टि 
करने हारा परमात्मा (न) हम को (द्शतिात्‌) दुष्ट भन्याय के भ्राचरण से (पातु) 
बचावे जिससे (नः) हम को मारने को (भअधशस) पाप की प्रशंसा करने हारा चोर 
(माकिः) न (ईशत) समयं हो उन विद्वानों की तु (रक्षा) रक्षाकर भोर चोरोको 
मार 1 ४७॥ | 





-हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ जन तुम को धमय॒क्त कत्तव्य में 
प्रवृत्त कर दुष्ट भ्राचरण से पृथक्‌ रखते दुष्टाचारियों के बल को नष्ट नौर 
हमारी पुष्टि करते वे सदेव सत्कार करने योग्य हैँ ॥४७॥ 

सुपणमिष्यस्य मारह्टाज ऋषिः । वीरा देवताः 1 निष्टष्छुन्दः । धवत: स्वर; \। 
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एकोनत्रिशोऽध्यायः | १०१६९ 


फिर राजधर्मं भ्गले मन्व में कहते है ।1 
सुप व॑त.मृगोऽभ॑स्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति भता । 
यत्रा नरः सं च वि च द्रषन्ति तत्रासभ्पमिष॑व्‌ः शमे य ‡सन्‌ ॥*४८॥ 


शाथेः--हे वीर पुर्यो ! (यत्र) जिस सेना म (नरः) नायक लोग हां जो 
(सुपर्णम्‌) सुन्दर पूणं रक्षा के साधन उक्ष रथादि को (वस्ते) घारण करती भ्रौर जहां 
(गोभिः) गौं के सदत (दण्तः ) जिष का दमन किया जाता उस (मृगः) कस्तुरी 
से शुद्ध करने वाले मृणके तुल्य (इषवः) वाण भादि शस्त्र विशेष चलते ्दैजो 
(सम्नद्धा) सम्यक्‌ गोष्ठी वंषी (प्रसूता) प्रेरणा की हृ शर्म मे (पतति) 
(च) भ्रौर इघर उधर (अस्याः) इस सेना ४ वोर पुरुष (सम्‌, व्रवन्ति) व 
(च) भ्रौर (वि) विशेषकर ३ (तत्र) उस सेना मे (्स्मस्यम्‌) हम 

शमं ) सुख (यंसन्‌) देभ्रो ॥४८॥ 

त स वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। हे राजपुरुषो । 
तुम लोगों को चाहिये कि दावरभरों से न घमक्ने वाली ष्ट पृष्ट सेना सिद्ध 
कयो उसमे सुम्दर परीक्षित योद्धा भोर भव्यक्ष रक्खो उन शास्त्र भ्र्त्रो के 
चलाने मँ कुशल जनों से विजय की प्राप्त होभ्रो ॥४०॥ 

बटजीत इत्यस्य भारद्वाज पिः 1 बीरा देवताः । विराएनुष्टुष्‌ छन्दः । 

ान्धारः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्था करना चाहिये इत विषय को भगले पर्वते कदा है॥ 


` ऋजीते परिं हर्ूधि नोऽम। भवतु नस्तः । 
सोमोऽअधिं वीतु नोऽदिंतिः शमे यच्छतु ॥४९॥ 


पदाथः हि विन्‌ पुरुप ! भ्राग (ऋजीते) सरल व्यवहार र्म (नः) हमारे 
शरीर से रोगों को (परि, वृङ्धि) सथर पोर से पृथक्‌ कोजिये जिस से (नः) हमारा 
(तनूः) शरीर (भर्म!) पत्यर के तुल्य दृढ़ (भवतु) हो जो (सोमः) उत्तम भ्रोपधि 
है उसका भौर जो (भ्रदितिः) पृथिवी है उन दोनों का भाप (भरधि, ब्रवीतु) साधिकार 
उपदेश कीजिये प्रौर (नः) हमारे लिये (श्म) सुल वा घर (यच्छत्‌) दीजिये ॥४९॥ 

भवाथः जो मनुष्य ब्रह्मचयं , भ्रोषध, पथ्य भौर सुन्दर नियमों के 
सेवन से शरीरो की रक्षा करे तो उन के शारीर दढ होवें जसे शरीरो का 
पृथिवी भ्रादि का वना घर ह वैसे जीव का यह शरीर घर है 11४8॥ 

्राजङ्चरतीत्यस्य भाटान ऋषिः 1 वोरा देवता" । विराडुषटम्‌ छन्दः ॥ 
गारघारः स्वरः ॥ 
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फिर राजघम्र को कहते ह ॥ 
आ जंदन्ति सान्वेषां जघनो २ऽउप जिष्नते । 
अ्वौजनि भ्तसोऽ 'वान््समत्सुं चोदय ।।५०॥ 
पदा्थः- है (भरदवाजनि) घोड़ों को शिक्षा देने वाली विदुषि राणी ¡ जसे 
वार पुरुप (एषाम्‌) इन घोडे श्रादि के (सानु) भ्रवयव को (घा, जज्घुन्ति) भच्छे 


प्रकारः शीघ्र ताडना करते ह (जघान्‌) ज्परानो को (उप जिष्नते) समीप से चलाते 
है वैसे तु (समसु) संग्रामो मे (प्रचेतसः) शिक्षा से विशेष कर चेतन किये (शरदवान्‌) 


 बोढोंको (चोदय) प्रेरणा कर ॥५०॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जैसे राजा भ्रौर 
राजपुरुष विमानादि रथ भौर घोड़ों के चलाने तथा युद्ध के व्यवहारो को 
जाने वंसे उनकी स्त्रियां भी जाने ॥१५०॥ 


भ्रहिरिवेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः 1 महावीरः सेनापतिरदेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥! 
` फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 

अर्िरिव भोगेः पर्येति वाहं ज्यायां हेति परिबाधमानः । 
हस्तभ्नो विश्वां वयुनानि विदान्‌ पुमान्‌ पुमाथ॑सं परि पातु 
विश्वतः ।५२१॥ | 

पदार्थः मनुष्य । जो (हस्तष्नः) हायों से मारने वाते (विदान्‌) विद्धान्‌ 
(पुमान्‌) पुर्षा्थीं भाप (ज्यायाः) प्रस्यञ्चा से (हेतिम्‌) वाण॒को चला कै (बाहुम्‌) 


` बाधा देनेवाले शत्रु को (परिबाधमानः) सव भ्रोर से निवत्त करते हृए (पुमांसम्‌) 


पुख्पार्था जन की (विदवतः) सव प्रकार से (परि, पातु) चारों भोर से रक्षा कीजिये 
सो (भ्रहिरिव) मेव क तुत्य गजते हुए भ्राप (मोग) उत्तम भोगों के सहित (विश्वा) 
सब (वयुनानि) विज्ञानो को (परि, एति) सब भोर से प्राप्त होते हो ॥५१॥ 

भावार्थः हस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ भूजवल वाला 
दास्तर भस्त्र के चलाने का ज्ञाता रातुश्रों को निवृत्त करता पुरुषां से सव 
की सबसे रक्षा करता हरा मेघ के तुल्य सुख भ्रौर भोगों का वढ़ाने बाला 
हो वह्‌ सब मनुष्यों को विया प्राप्त कराने को समथं होवे ।॥५९१॥ 

वनस्पत इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । सुवीरो देवता । भुरिक्‌ पंवितर्वः 
पर्चमः; स्वरः 1 
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फिर राअप्रजा धर्मं विपय को अगले मन्वमेक्हाटहै॥ 


बनैस्पते बीड्वज्ञो हि मूयाऽथस्मत्संखा मतरणः सुवीरः । 
गोभिः सरद्धोऽसि वीडयंस्रास्थाता तं जयतु जेत्वानि ॥५२॥ 


पदार्थः -हे (वनस्पते) किरणों के रक्षक सूयं कै समान वन भ्रादि के रक्षक 
विद्धन्‌ राजन्‌ । श्राप (भ्स्मत्सला) हमारे रक्षक मित्र (भ्रतरणः) शवुरभरो के वल का 
उल्लङ्घन करने ह।रे (घुवीरः) सुम्दर वीर पुरुषों से युक्त (घीड्वङ्क) प्रशं सित भ्रवयव 
वाले (हि) निश्चय कर (भूयाः) हजिये जिस कारण भाप (गोभिः) पूथिषी भादि 
के स।थ (सभ्नद्धः) सम्बन्ध रखते तत्पर (रसि) है इसलिये हम को (वीडयस्व) दुद्‌ 
कीजिये (ते) भ्राप का (श्रास्थाता) युद्ध म भ्च्छे श्रच्छे भ्रकार स्थिर रहने वाला वीर 
सेनापति (जेत्वानि) जीतने योग्य शतरुो को (जयवु; जीते ॥५२॥ 

भावाधः--इस मन्व में वांचकलुप्तोपमालद्कार है । जेते सूयं के साथ 
किरणो रौर किरणों के साथ सूर्यं का नित्य सम्बन्ध है वसे राजा सेना तथा 
प्रजाभ्रों का सम्बन्ध होने योग्य है जो सेनापति भ्रादि जिनेन्दिय ्ुरवीर हों 
तो सेना रौर प्रजा भी वसी ही जितेन्द्रिय होवे ॥५२॥ 

दिब इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः 1 वीरो देवता ! विराट्‌ जगती छुग्वः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फि मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 

दिवः पृथिव्याः पयोजऽदधुतं वनस्पतिभ्यः पर्यामुत* सहः । 
अपामोज्मानं परि गोभिरातमिन्द्रस्य बजं* हविषा रथं यज ॥५२॥ 

पदायेः-- हे विदन्‌ 1 भ्राप (दिवः) सूयं भ्रौर (पृथिग्याः) पूथिवी से (उद्‌- 
भृतम्‌) उत्टरष्टता से धारण क्रिये (भोजः) पराक्रप को (परि, यज) सब भोर से 
दीजिये (बनस्पतिस्यः) वट प्रादि वनस्पतिथों से (भ्रागृतम्‌) भ्रच्छे प्रकार पृष्ट कयि 
(सहः) बल को (परि) सब भोर से दीजिये (रपाम्‌)जलो के सम्बन्व से (प्रोज्मानम्‌) 
पराक्रम वान्ते रस को (षरि) चारों भ्रोर से दीजिये तथा (इन्द्रस्य) सूयं को (गोभिः) 
किरणो से (भ्रावृतम्‌) युक्त चिलकते हुए (वचम्‌) वख के तुल्य (रथम) यान को 
(हदिषा) ग्रहण से सङ्गत कीजिये ॥५३॥ 

भावा्चः- मनुष्यों को चाहिये कि पृथिवी भादि भूतो भ्रौर उनसे 
उत्पन्न हई सृष्टि के सम्बन्ध से बल भोर पराक्रमो को बढावें रोर उनके 
योग से विमान भादि यानो को वनाया करं ॥५३॥ 
दश्रस्येत्यस्य भारद्वाज षिः 1 वीरो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धेदतः स्वरः 1 
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फिर उसी विषय को भगले मत्र मे कटा दै 11 = 
इद्र॑स्थ वजो मरुतामनीकं मित्रस्य गमां वरुणस्प॒ नाभि, । 
सेमां न हव्यद्‌ति जुषाणो देवं रथं मतिं हव्या शमाय ॥५४॥ 


पदा्थेः--हे (दैव) उत्तम विद्या वाले (रथ) रमणौयस्वरूप विद्रन्‌ ! (इमाम्‌) 
इस (हग्यदातिम्‌) देने योग्य पदार्थो के दान को (जुषाणः ) सेवते हए (सः) पूर्वोक्त 
श्राप जो (इन्द्रस्य) बिजुली का (वचः) गिरना (मरतास्‌) मनुष्यों की (भरनीकम्‌) 
सेना (भित्रस्य) भित्र के (गर्भः) भन्तःकरण का भागय भ्रौर (वरणस्य) शरेष्ठ जन कि 
(नाभिः) भात्माका मध्यवरत्तां विचार है उसको (नः) भरौर हमको (हृग्या) ग्रहण 
करने योग्य वस्तुभ्रों को (प्रति मभाव) प्रतिग्रह भयात्‌ स्वीकार कीजिये ॥५४॥ 
आवाथः- जिन मनुष्यो की सेना भ्रतिशवेष्ठ, विजुली कौ विद्या, मित्र 
कां नादय, भप्त सत्यवक्ताभ्नों का विचार श्रौर विद्यादि का दान स्वीकार 
विये तथा दूसरों को द्वि हवे सव प्नोरसे मङ्खलयुक्त होवं ।५४॥ 
उपर्वासयेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः 1 भुरिक्‌ श्रिष्टुष्‌ छन्वः 1 
धैवतः स्वरः 11 
फिर उसी विषय को भ्रगले मघ्वरमेक्हाहै॥ 
उप॑ इवासय पृथिवीमुत यां पुरता तं मनुतां विष्टिं जग॑त्‌ । 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवेदृरादषींयोऽभपं सेष शनन ॥५९॥। 


पदा्थः- हे (पुषवुभे) नगाड़ के तुत्थ गरजने हारे ! (खः) सो भ्राप (इन्द्र ण) 
एिष्वयं चे युक्त (देवः) उत्तम विद्वान्‌ वा गणो के साथ (सन्नः) संश्क्तं (दूरात्‌) दूर से 
भी (दवीयः) भ्रतिद्ुर (शरन्‌) शत्रुभों को (प्रपसेध) पृथक्‌ कीजिये (पुरुत्रा) वहत 
विध (पथिवोम्‌) भ्राकाश (उत) भौर (घम्‌) विजुली फे प्रकाश को (उप, इतव्रालय) 
निकट जीवन वारण करादये भ्राप उन भ्रग्तरिक्ष भ्रौर विजुली से (विष्ठितम्‌) 
इप्राप्त (जगत्‌) संसार को (मनुताम्‌) मानो उस (ते) भ्राप को राज्य भ्रानग्दित 
होवे 1\*५५॥ स ~ 

भावायंः-- जो मनुष्य विद्युत्‌ विद्या से हए भ्रस्त्रो से शत्रुभ्रों को दर 
फक पेदव से विद्वानों को दूर से बुला के सत्कार करे भ्रन्तरिक्ष भ्रौर 
बिजुली से व्धाप्त सब जगत्‌ को जान विविध भ्रकार की विद्या श्रोरक्रियाभ्नों 
को सिद्ध कर वे जगत्‌ को भ्रानन्द कराने वाले होते है ॥५५॥ 
भाकस्येत्यस्य भारद्वाज ऋषिः} वादयितारो वीरा देवताः 1 ध्रुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥ 
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नवैते चन नकर) 





राजयपुरूपों को क्या करना चाये इस विषय को भ्रगले मण््रमे कहा है ॥ 
आ क्रन्दय बलमोजं नऽभधा निष्टनिहि दुरिता बाधमानः । 


अप॑ भोय दुन्दुमे ुख्नाऽइतःइनद्र॑स्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥५६॥ 


पदाथ, हे (दृव) नाडो के तुल्य जिन की धेना गर्जती एसे नापते । 
(दुरिता) दष्ट व्यसनों को (याघमानः) निवृत्त करते हुए प्राप (नः) हमारे लिये 
(बलम्‌) वल को (भ्रा, छन्वय) पडुंवादये (भोजः) पराक्रम को (भरा, धा) भरच्छे 
प्रकार वारण कीजिये सेना को (निष्टनिहि) विस्दृत कीजिये जो (दृच्छुनाः) दुष्ट 
कृत्तो के तुल्य वत्तंभान ह उन को (य, भ्राकन्दय) बुरे प्रकार सुलाइये जिष् कारण 
भाप (मुष्टिः) मूठों के तुर्य प्रवन्धकर्ता(भरसि) है इ से (इतः) इष सेना से (इशरस्य) 
विजुली ® अवयो को (वीडयस्व) दढ़ कीज्यि भ्नौर सुखां को (भोय) प्रण 
कीजिये (५६ 

भवाथः - राजपुरुषो को चाहिये कि श्रष्ठों का सत्क।र करे दुष्टों 
को रलावें सव मनुष्यों के दुब्यंसनों को दूर कर के सुखों को प्राप्त 
करं ॥५६॥ 

्राभूरित्यस्य भारदराज ऋषिः । वादयितारो बीरा देवताः 1 भुरिक्‌ पंवित- 
दन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मल्वमेंकहाटै॥ 
आमूरज मत्यावंततेयेमाः कंतुमद्‌ईनदुमिर्वाइदीति । 
समन्पर्णाशरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनां जयन्तु ॥५७॥ 


पदार्थैः हे (इन्र) परम रेश्वयंयुक्त राजपुरुष ! भाप (म्मधरः) उन शच्रू- 
सेनां शो (भ्रा श्रज) प्रव्चे प्रकार रुर फंकिये (केठुमत्‌) ष्वजा वाली (इमाः) इन 
ग्रपनी उेनाभों को (प्रति, भावत्तय) लोटा लाप्रो जसे (दुन्दुभिः) नगाड़ा (वाव- 
दीति) भत्यम्त यजता है वैसे (नः) हमारी (भ्रहवपर्णाः) घोड़ों का जिन मं पालन 
हो वे सेना (सम्‌, चरन्ति) सम्थक्‌ विचरती है जो (अस्माकम्‌) हमारे (रथिनः) 
प्रणंएित रथों प्र बढ़ हृए वीर (नरः) नायक जन श न्रुभों को (जयन्तु) जीते वे 
सत्कार को प्राप्त हों ॥१७॥ 

भावाः इस मन्त्र में वाचक्लुप्तोपमालङ्कार है 1 जो राजपुरुष 
लचरुभों की सेनाभ्रों को निवृत्त करने श्रौर भ्रपनी सेनाभ्रो को युद्ध कराने को 
समथं हों वे सवत्र शात्रभ्रों को जीत सकं ॥१७॥ 
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ॐ. ०० उ->-< 6-6८-७ -&~ 
प्राग्नेय इत्यस्य भारद्वाज षिः 1 षिद्रांसो देवताः । भुरि गत्यष्टिश्छन्वः 1 
गाश्धारः स्वरः ॥ 
भ्रव कषे पशु कंसे गुणो वले होते है इस विषय को भ्रगले मघ्व्र मे कटा ह ॥ 


आरनेयः कृष्णग्रीवः सारस््ती मेषी वश्रः सोम्यः पौष्णः श्यामः 
शितिपृष्ठो बाहेस्पत्यः शिरो वैँवदेवऽदनद्रोऽरणो मारतः करमाषऽ 
रद्राग्नः सं “हितोऽधोरामः सावि्ो वारुणः कृष्णऽएकंशिति 


पात्पेतः ॥५८॥ 


पवा्यः- हे मनुष्यो । तुम लोग जो (भ्रार्नेषः) रग्नि देवता वाला भर्यात्‌ 
रग्नि के उत्तम गुणो से युक्त है वह (ृष्णग्रीव) काले गले वाला पशु जो (सार- 
स्वती) सरस्वती वाणी के गुणों वाली वह (मेषी) भेड्‌ जो (सोम्यः) चन्द्रमाके 
गुणों वाला वह (बभ््‌.:) धुमेला पशु जो (पौष्णः) पृष्ट भादि गृणों वाला वह्‌ 


(व्यामः) याम रंग से युक्त पशु जो (वाहुस्पष्यः) बड़ भ्राकाणादि के पालन भ्रादि 


गुणयुक्त वह (क्षितिषृष्ठः) कालो पीठ वाला पश्च जो (वैश्वदेवः) सव विद्वानों के 
गुणों वाला वह्‌ (कित्पः) भनेक वरयुक्त जो (देशः) सूप्धं के गुणों वाला वह्‌ 
(भरखुणः) लान रंगयुक्त जो (मारतः) वायु के गुणों वाला वह (कल्माषः) खाष्ी 
रंग युक्तं जो (देन््ाग्नः) सूय्यं भरगि $ गुणों वाला वह (संहितः) मोटे दढ भ्ंगयुक्त 
जो (सावित्रः) सूर्यं के गृणा से युक्त वह (भधघोरामः) नीचे विचरने वाला पक्षो जो 
(एकशितिपात्‌) जिस का एक पग काला (पेत्वः) उड़ने वाला भ्रौर (कृष्णः) कति 
रंग से युक्त वह्‌ (वाणः) जन कै शान्त्यादि गणो वाला दहै इस प्रकार इन सब को 
जानो ॥५८॥ 

भादावंः-हे मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये कि जिस २ देवता 
वाले जो १ पुः विल्थात हँ वे२उन २ गुणों वालि उपदेश कियिहैएेा 
जानो ॥५८॥ 

प्रतय इत्यस्य भरद्वा ऋषिः । धरन्यावयो देवताः । भुरिणतिदाक्वरी 

छन्दः ! पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मण्व से 

अग्नयेऽनीकवते रोहिताञ्जिरनद्वानधोरमौ सावित्रो पौष्णौ 


र्नतनामी वैखबदेवो पिशङ्ग तूपरो म॑रुतः करमापंऽआभेय कृष्णोऽनः 
सारस्व॒ती मषी वरुणः पेत्व॑ः ५९ 
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एकोनधिशोऽध्यायः १०२९ 


पदा्ंः--हे मनुष्यो ! तुम सोग (प्रनीकवते) प्रशंसित सेना वाले (भरगनये) 
विज्ञान शादि गुणों क प्रकाशक सेनापति क लिये (रोहिताभ्निः) लाल चिल्ल वाला 
(प्रनड्वान्‌) वल (सावित्रौ) सुं के गुण वलि (भ्रधोरामो) नीचे भाग में दवेत वणं 
वाले (पौष्णौ) पुष्टि भ्रादि गुण युक्त (रजतनाभी) चांदी के वं के तुत्थ जिनकी 
नाभि (वंदवदेवी) सव विद्वानों कै सम्डन्वी (तुपरी) मुण्डे (पिशङ्गो) पीले दो पशु 
(मारत ) वायु देवत्रा वाला (कल्माषः) लाखी रङ्गुक्त (्राग्नेषः) भरमि देवता 
वाला (कृष्णः, भ्रजः) काला वकरा (सारस्वती) वाणी कै गृणों वाली (मेषो) भेड 
भरौर (वारणः) जल ® गुणो व (ला (पेत्वः) शीघ्रगामी पशु हे उन सव को गुणो के 
भरनुक्ल काम में लाभ्रो ॥५६॥ 

आवायंः- इस मन््र में पशुभ्रों के जितने गुण कहे हं वे सव एक 
प्ररिनि मे इकट्‌ठे हँ यह जानना चाहिये ॥६॥ 
कमग्नय इस्यस्य भरदाज ऋषिः 1 भ्रग्यादयो देवताः ॥ पूर्वस्य विराट्‌ भ्रषृतिः, वं राज(- 

स्या मित्युत्त रस्य प्रकृतिचस्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


के मनुष्य कायंसिद्धि कर सकते है इस विपथ को प्रगते मन्व मे कडा है ॥ 

अनं गापत्रय॑शिशते रथ॑न्तपय्ष्टकंपालऽद्प वष्टु 
पञ्चद्शाप वार्तयिकदशकपालो विर्वभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्त- 
दशेभ्य वैरूपेभ्यो द्वाद॑शकपालो मितरावद्णाभ्यामाष्टमाभ्यामे- 
कषिन्शाभ्या वैराजाभ्या पयस्या बहस्पतेये पाङ्क्ताय तिणधाय 
` क्ादयरायं॑चरः संवित्रऽओष्णिहाय त्यक्खिध्शायं रेवताथ द्रादंश- 
कपालः भाजापत्यधररदिंये विष्णुपल्यै चररगनयें वेशानराय द्वाद॑श 
कपारोऽवैमत्याऽ अषटाकपारुः ॥६०॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो 1 तुम लोगों को चाहिये कि (भिवत) सत्व रज म्रौर 
तमोगण इन तीन गुणों से युक्त (रायन्तराय) रथों भर्थात्‌ जलयानों से समुदरादि को 
तने वाते (गायश्राय) गायत्री छन्द से जतये हए (भरगनये) अनन के भे (शष्टा- 
कपालः) भ.ठ खपरो मे संस्कार श्या (पञ्चदशाय) पन्द्रह प्रकार के (्ष्ट्माय) 
भिष्टप छन्द धरे प्रश्पात (बाहंताय) वड़ो के साय सपन्व रखने वाले (इनराय) 
द्वय क्षि लिये (एकादशकपालः) र्थारह परां मे संस्कार किया पाक (विषवेम्यः) 
सब (जागतेम्य.) जगती छम्द खे जताये हृए ` (सप्तदशभ्यः) सब्रहवं (वस्पेभ्यः) 
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विविष रूपों वाले (देवेभ्यः) दिव्य गुणयुक्त मनुष्यों क लिये (दादसकपालः) वारह 
लपरो मे संस्कार किया पाक (प्रानुष्टुभास्याम्‌) भनुष्टुप्‌ छन्द से प्रकाशित हए (एक 
विशास्याम्‌) इक्कोसर्वे (वं राजाभ्याम्‌) विराट्‌ छन्द से जताये हुए (भित्रावदणाभ्याम्‌) 
भ्राण भौर उदान के भ्यं (पयस्या) जलक्रिया मं कुशल विद्वान्‌ (बृहस्पतये) वड़ो के 
रक्षक (पाद्शताय) पान्तो मेँ शरेष्ठ (त्रिणवाय) कमं उपासना भ्रौर ज्ञानो से स्तुति 
किये (शाक्वराय) शक्ति से प्रकट हुए के लिये (दः) पाक्विशेष (भरौहिणहाय) 
उष्णिक्‌ छन्द ॒से जताये हुए (अर्यास्तरशञ।य) तेतीसरवे (रंवताय) घन के सम्बन्धी 
(सवित्रे) एेश्वयं उत्पन्न करने हारे के लिये (द्वादशकपालः) वारह्‌ खपरों में संस्कार 
किया (प्राजापत्यः) प्रजापति देवता वाला (चः) वटलोई में पका भग्न (श्रदिष्यै) 
भखण्डित (विष्णु पत्ये) विष्णु व्यापक ईश्वर से रक्षित भ्न्तरिक्ष ङ्प $® लिये (चडः) 
पाक (वेश्वानराय) सव मनष्यों पे भरकाशमान (श्रगनये) विजुलीरूप भ्रग्नि के लिये 
(ढादक्षकपालः) बारह खपरों मे पकाया हुभ्ा भ्रोर (भ्रनुमत्यं ) पीदे मानने वाले ® लिये 
(भष्टाकपालः) भराठ खपरो मे सिद्ध किया पाक दनना चाहिये ॥६०॥ 


भावाः जो मनुष्य भ्रग्नि भ्रादि के प्रयुक्त करने के लिये श्राठ 
भ्रकार भ्रादि के यत्तरों को बनावे वे रवे हृए प्रसिद्ध पदाथ से मनेक कायो 
को सिद्ध कर सकं ॥६०॥ 





इस भ्रष्याय में भग्नि, विद्वान्‌, घर, प्राण, श्रपान, भअध्याप 
उपदेशक, वाणी, घोड़ा, भग्न, विद्वान्‌, प्रशस्त पदार्थे, घर, द्वार, रत्नि 
दिन, शिल्पी, शोभ।, रास्त्र, भस्त्र सेना, ज्ञानियों की रक्षा, सृष्टि से उपर 
रहण, विष्ननिव(रण, शावूसेना क पराजय, अपनी सेना का सङ्ग भरौर 
रक्षा, पु के गण रोर यजो का निरूपण होने से इस श्रष्ाय के भ्रयं की 
वं भ््याय में के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


भ्रव उनतरैसवां प्रध्याय समाप्त प्रा ॥ 
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= "` ` च" क कका त नते ततकोाकनिाोिय च न कं 


% ओरेम्‌ भ 
श्रथ न्रिशोऽध्याय भ्रारभ्यतं 
~ {8:०३ ०२8० &- 
ओं विश्वानि देव सवितदैरितानि परासुव । यद्द्र तन्न॒ऽआ व ॥१॥। 


देवेत्यस्य नारायण ऋषिः 1 सविता देवता 1 धिष्टुष्ग्दः 1 घंवतः स्वरः ॥। 


भ्रव तीस भअरष्याय का भ्रारम्भ है उक्त के प्रथम मन्त्रमें ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी 
चाहिये इक्र विषय को कटा है ॥ 


देवं सवितः र सव यज्ञं म संव ॒यकषपति भग।य । दिव्यो गन्धर्वः 
कँतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पति नः स्वदतु ॥१॥ 


पदार्थः- ह (देव) दिव्यस्रूप (सवितः) समस्त एश्वयं से युक्त भौर जगत्‌ 
को उस्पन्न करने हारे जगदीश्वर । जो भ्राप (दिष्यः) शुद्ध स्वरूप में हमा (गन्धवः) 
पूथिवी को धारण करने हारा (केतपूः) विज्ञान को पवित्र करे वाला राजा (नः) 
हमारी (केतम्‌) -बुद्धि को (पुनातु) पविश्र करे भोर जो (वाचः) वाणी का (पतिः) 
रक्ष (नः) हमारी (वाचम्‌) वाणी को (स्वदतु) मीटरी चिकनी कोमल प्रिय करे 
उस. (यज्ञपतिम्‌) राज्य क रक्षक राजा को (भगाय) एेष्व्युक्त धन के लिये 
(भ, सुव) उत्पस्न कीजिये भौर (यज्ञम्‌) राजधमंल्प यज्ञ को मी (प्र, सुव) सिद्ध 
कीजिये 11१1 

माबार्थः- जो विद्या की शिक्षाको बहूनि वाला शुद्ध गुण कमं 
स्वभावयुक्तं राज्य की रक्षा करने को यथायोग्थ एेश्वयं को बद़नेहारा 
धर्मात्मा क! रक्षक परमेश्वर का उपासक भोर समस्त शुम गुणों से युक्त 
हो वही राजा होने के योग्य होता है ॥१॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 





मि 





१०२८ यजुवंदमाषाभाष्थे 
^ ०-८०-60 
तत्सवितुरिष्यस्य नारायण ऋषिः 1 सविता देवता 1 निचुद्गायत्री छन्दः 1 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को गते मन्वे कहा है ॥ 
ततसंवितुवेरण्यं मर्गो देबस्यं धीमहि । धियो यो न॑ः भवोद्यात्‌ ॥२॥ 


पवा्थेः- हे मनुष्यो ! (यः) जो (नः) हमारी (धियः) बुद्धिवाकर्माको 
(प्रचोदयात्‌) प्रेरणा करे उस (सवितुः) संमप्र जगत्‌ के उत्पादक सव देश्वयं तथा 
(देवस्य) सुख के देने हारे ईश्वर कै जो (वरेण्यम्‌) ग्रहण करने योग्य भत्युत्तम 
(भगः) भिस से दुःखों का नाश हो उस शुद्ध स्वरूप को जसे इम लोग (धोमहि) 
धारण करं वैसे (तत्‌) उस ईष्वर के शुद्ध स्वरूप को तुम लोग भी ध।रण 
करो 1\२॥ 

भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जेसे परमेश्वर 
जीवों को भ्रशुभाचरण से भ्रलग कर शभ भ्राचरण में प्रवृत्त करता 
है वैसे राजा भी करे जसे परमेश्वर मे पितुभाव करते भ्र्थात्‌ उस को पिता 
मानते है वैसे राजा को मी माने जसे परमेश्वर जीवों मे पुत्रमाव का भणच- 
रण करता है वसे राजा भी प्रजाभों मे पुत्रवत्‌ वत्तं जसे परमेश्वर सब 
दोष बलेश भ्रौर भ्रन्थायों से निवृत्त है वसे राजा भी होवे॥२॥ 


विद्वानीत्यस्य नारायण ऋषिः । सविता देवता । गायत्री छर्दः ! षडजः स्वरः 11 
फिर उसी विषय को भगले मत्र म कहा है ॥ 
) विश्वानि देव सवितदरितानि परां सुध । यद्र तन्नऽआ सुव ॥३॥ 


. पदाथः-हे (देव) उत्तम गृएकमंस्वमावगुक्त (सवितः) उत्तम गण कमं 
स्वभावो भे प्रेरणा देने वाले परमेश्वर ! भ्राप हभारे (विद्वान) सब (दुरितानि) 
दष्ट भ्रचरण वा दुःखों को (षरा, भुव) दुर कोलिये भ्रौर (यत्‌) जो (भद्रम्‌) 
कल्थाणकारी धरमंयुक्त भ्राचरण वा सुख है (तत्‌) उस को (नः) हमारे लिये (भ्रा, 
सुव) प्रच्छ प्रकार उत्पन्नं को जिये ॥३॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकरलुप्तोपमालङ्क'र है । जसे उपासना 
किमा हृम्रा जगदीश्वर भ्रपने भक्तां को दृष्ट भ्राचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठ 
भराचंरण मे प्रवृत्त करता है वेसे राजा भी भ्रषमं से प्रजां को निवृत्त कर 
घमं मे प्रवृत्त करे भोर भ्रपभी वसा होप ।॥॥३॥ 

` विभवतारनिस्यप्य मेधातिथि" धि। । सविता देवता । गायध्री छन्दः । 

वड्जः स्वरः 11 
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फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
विभक्तारं ९ हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः । सवितारं गूचक्ष॑सम्‌ ।॥४॥ 
पदाथः -हे मनुष्परो ! जिस (वोः) सुलों के निवाप्र के हेतु (चित्रघ्य) 
भ्राए्वयं स्वरूप (राधसः) धन क (विभक्तारम्‌) विभाग करने शरे (सवितारम्‌) 
सव फ उत्पादक (नृचक्षसम्‌) सव मनुष्यों के भ्रन्तर्याभिस्वरूप से स्र कामोंके 
देखने हारे परमात्मा की हम लोग (हवामहे) प्रशंसा करं उस की तुम लोग मी प्रशंषा 
करो ॥४॥ स 
भावाथंः-- इपर मन्त्र में वा वकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ! जसे 
परमेश्वर भ्रपने भ्रपने कमो के श्रनुकूल सव जीवों को फल देता है वसे भाप 
भी देभ्रो जैसे जगदीदषर जसा जिसका पापव्‌। पुण्यरूपं जितना कमं है 
उतना वैसा एल उसके लिये देता वैसे भ्रापभी जिका जेरा वस्तुवा 
जितना कमं है उस को वैसा व। उतन। फल दीजिये जसे परमेश्वर पक्षपात 
को छोड के सव जीवों में वत्त॑ता है वसे रप भी हुभिये ॥४॥ 
ब्रह्मण इत्यस्य नारायण ्छषिः 1 परमेश्वरो देवता 1 स्वराडतिदाक्वरी छन्दः । 
पंचमः स्वरः ॥ 
ईशर ® तुल्य राजा को भी करना चाहिये इस विषय को भ्रगने मल्क कहा है ॥ 
ब्रह्मणे ब्राहमणं क्षत्रायं॑राजन्यं मरुद्भ्यो वैश्यं॑तप॑से शुद्र तमसे 
तस्करं नारकायं वीरहणं पाप्मानं क्लीवरभाक्रियाय।ऽभयोगरं कामाय 


पश्वूपतिंकरष्टाय मागधम्‌ ॥५॥ 


पवां: --हे परमेश्वर वा राजन्‌ ! भाप इख जगत्‌ में (ब्रह्मणे) वेद भौर 
हरर के ज्ञान के प्रचार के भ्रं (ब्राह्मणम्‌) वेद ईश्वर क जानने वाले को (कषत्राय) 
राज्य वा राज्यकी रक्षा के लिये (राजन्थम्‌) राजपूत को (मदद्भ्थः) पशु भादि 
प्रजा के लिये (वैश्यम्‌) प्रजाभों में प्रसिद्ध जन को (तपसे) दुःख से उत्पष्न होने वाले 
सेवन के भं (शरम्‌) प्रीति से सेवा करने तथा शुद्धि करनेहारे शुद्र को सव भ्रोरसे 
उत्पन्न कीञिये (तमसे) भन्धकार के लिये प्रवृत्त हुए (तस्करम्‌) चोर को (नारकाय) 
दुः बभ्वन में हुए कारागार के लिये (वीरहणम्‌) वीरं को मारलेक्ारे जन को 
(पाप्म) पापाचरण के लिये प्रवृत्त हए (क्लीबम्‌) नपु सक को (भाकप्रायं)प्राणियों 
की लिते भाग।भूगी होती उष हिसा के प्रथं परवत्त हुए (भ्रयोगृम्‌) लोहे के हथियार 
विशेष के साथ चलनेहारे जन को (कामाय) विषय सेवन के लिये प्रवत्त हुई 
(पुए्वलरभ्‌) पुरषो के सथ जि का चित चलाभमान उस व्यभिचारिणी स्त्री को 
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१०३० | यजुवंदमाषाभाध्ये 


भ्रौर (प्रतिक्ृष्टाय) भरत्यन्त (णोः करने $ लिये प्रवृत्त हुए (मागधम्‌) माट.को इर 
ह हे राजन्‌ ! जसे जगदीर्वर जगत्‌ मरे परोपकार के लिये 
पदा्ो को उत्पन्न करता श्रौर दोषों को निवृत्त करता है वैसे भ्राप इस राज्य 
मरं सज्जनो की उन्नति कीजिये, दुष्टो को निकालिये, दण्ड भ्रौर ताडना | 
दीजिये, जिससे शुभ गुणों की प्रवृत्ति भौर दुष्ट व्यसनों की निवृत्ति 
होवे ॥*५॥ 

नत्तायेत्यस्य नारायण ऋषिः 1 परमेहवरो देवता । निच दष्टिश्छन्दः 1 

६ मघ्यमः स्वरः ॥ 


फिर राजपुरुषो को क्रया करना चाये इस विषय को भगते मय मे कहा हे 1! 
न्यं सूतं गीताय शष्पं धमौय सभाचरं नरिष्ठायै भी मुरं 
नमय रेम\ इसय कारिमानन्दायं स्लीपखं ममदं डमारीपतर मेषाय 
रथकारं षैय्याय तक्षाणम्‌ ॥६।। 


यदा्थंः- हि जगदीष्वर 1 बा राजन्‌ ! भ्रा (नृत्ताय) नाचने के लिये (सूतम्‌) 
छ्भिय से ब्राह्मणी मे उत्पन्न हए सूत को (गीताय) गाने के भ्रथं (शेसूवम्‌) गाने 
हारे नट को (घर्माय) घमं की रक्षा के लिये (सभाचरम्‌) सभा में विचरने दारे समा 
पति को (नर्माय) कोमलता के भ्रयं (रेभम्‌) स्तुति करनेहारे को (भ्रानन्दाय) भ्रानन्द 
भोगे क्षे प्रथं (स््रीपखम्‌) स्वी से मित्रता रखनेवाले पति को (मेधाय) बुद्धि के 
लिये (रथकारम्‌) विमानादि को रचनेदारे कारीगर को (षैर्याय) धीरज क लिये 
(तक्षाणम्‌) महीन काम॒ करनेवाते वदं को उत्पस्न कीजिये (नरिष्ठायं) भरति दुष्ट 
नते की गोष्टी ® लिये प्रवृत्त हृए (भीमलम्‌) भयंकर विषयों को ग्रहण करनेवाले 
को (हसाय) हंसने के भरं प्रवृत्त हुए (कारिम्‌) उपहासकत्तां को भौर (प्रमे) प्रमाद 
के लिये प्रवृत्त हुए (कमारीपुत्रम्‌) विवाह से पदिते व्यभिचार से उस्पन्न हए को बर 
कर दीजिये ॥६॥ 

भावार्थः-- राजपुरुषो को चाहिये किं परमेदवर के उपदेश भ्रौर राजा 
की भ्राज्ञा से सव श्रेष्ठ धर्मात्मा जनों को उत्साह दँ हंसी करने भ्रौर भय 
देने वालों को निवृत्त करे भ्रनेक समाम्रों को बना के सब व्यवस्था भ्रौर 


 दिल्पविद्या की उन्नति किया करे ॥६॥ 


तयस इत्यस्य नारायण ऋषि । विद्रौसो दैवता! । निचुवष्टिश्छष्डः 1 


कि ्। थ (न २ वो पि काः = त दातोः तः द च 1 
का जअ वो को त त जाः ऋ शः दनि क क्म क जाः ` तोः ` ` का क कन ` णड कतः ऋ ऋः चो 
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फ्ठिर उशी विषय को भ्रगले मण्व्रमे कटा है ॥ 
तप॑से कौलालं मायायै कर्मार रूपायं मणिकारं* शुभे वपः 
९: य । ` ^ श अ दिष्टायं ० 
संरव्यायाऽदषकार९ हत्ये ध॑लुष्कारं करमणे ज्याकारं दिष्टाय रज्छसन 
मृत्यवे गयुमन्त॑ंकाय वनिन ।।७॥। 


पदार्थः हे जगदीश्वर वा राजन्‌ | भ्राप (तपसे) वत्त॑न पकाने कै ताप को 
लने कै भथ (कौलालम्‌) कुम्हार के पुत्र को (मायाये) बुद्धि बढ़निके लिये 
(क्मारम्‌) उत्तम शोभित काम करनेहारे को (ख्याय) सुन्दर स्वरूप बनाने कष लिये 
(मणिकारम्‌) मणि के बनाने वाले को (शुभे) शुम भाचरण के भरं (वपम्‌) जंघे 
किसान खेत को वैसे विद्यादि शुम गुणों के वोने वलि को (शरब्थाये) बाणो के बनाने 
के लिये (इषुकारम्‌) वाणकर्ता को ( हत्य ) वज भ्रादि हथियार बनाने के भरं (धनु- 
घकारम्‌) घनुप्‌ पादि के कर्ताको (कर्मणे) त्रियासिदधि के लिये(न्याकारम्‌). परत्यञ्चा 
के कत्त को (दिष्टाय) भ्रौर जिस से भरतिरचना हो उस के लिये (रज्जुसजम्‌) रज्जु 
बनाने वाले को उत्पन्न कीजिये भौर (स्ये) मृत्यु करने को प्रवृत्त हुए (मृणयुम्‌) 
उपाच को तथा (अन्तकाय) भरन्त करनेवाने के हितकारी (इवनिनम्‌) बहुत कुत्ते पालने 

गे ्रलग वसादइये ।७॥। 

मः मावा्थ-- राजपुरुषो को चाहिये कि जसे परमेश्वर ने १ 
रचनाविकेष दिखाये है वैसे शिल्पवि्या से भौर सृष्टि के दृष्टान्त से विशेष 
रचना किया करे भौर हसक तथा कुत्तो के पालने वाले चाण्डालादि को 
दूर वसार्वे ॥७॥ 
लदीभ्य इत्यस्य नारायण ऋषिः 1 विद्वांसो देवताः ॥ एतिष्छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे का है ॥ इ 
नदीभ्यः! पौञ्जि्पृकषीकभ्यो नेषादं पुरुषव्याघ्रायं दुमे गन्ध्ाप्स- 
सेम्पो त्रास्य॑भुरभ्यऽउन्म्॑त“ सपैदेवजनेभ्योऽपंतिपदुम्ेभ्यः 
कितवभीरयतायाऽअकितवं पिशाचेभ्यो बिदलकारी यातुषानेभ्यः 
कण्टकी कारीम्‌ ॥|८॥ 
पवाः- हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! भ्राप (नदीभ्यः) नदियों को विगाडने कष 
लिये प्रवतत हुए (पौल्जष्ठम्‌) घानुक छो (ऋकीकाभ्यः) गमन करते वाली स्त्रियों 


के भरयं प्रवृत्त हृए (नैषादम्‌) निषाद छ पृत्र को (पुरुषव्याघ्राय) व्याघ्र के तुल्य 
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~ 


हिषक पुरुष के हितकारी (दमं दम्‌) दुष्ट भरभिमानी को (गर्बर्वाप्सरोम्यः) गने 
नाचने वाली स्त्रियों क लिये प्रवृत्त हुए (ब्रात्यम्‌) संस्काररहित मनुष्य को (परयुरम्यः) 
प्रयोग करने वालों क भ्रयं प्रवतत हए (उन्मत्तम्‌) उन्माद रोग्र वाले को (सपंदेव- 
जनेभ्यः) साप तथा मूलो ® लिये हितकारी (भरप्रतिषदम्‌) संशयात्मा फो (भ्रयेम्यः) 
जो प्दाथं प्राप्त किये जाते उन के लिये प्रवृत्त (कितवम्‌) ज्वारी को (ईै्यतायं) 
कम्पन फ लिये प्रवृत्त हुए (कितवम्‌) जुभ्रा न करनेहारे को (पिश्चाचेभ्यः) दुष्टाचार 
करने से जिन की भ्राशा नष्ट हो गई वा रुधिरसददित कच्चा मांस खाने के लिये प्रवृत्त 
(विदलकारीम्‌) पृथक्‌ पृथक्‌ टुकड़ा को करनेहारी को भौर (यातुधानेभ्यः) मार्गो ध 
जिनके घन भ्राता उसङ़े लिये प्रवृत्त हुईं (कण्टकीकारीम्‌) काटे वोने वाली को पृथक्‌ 
कीजिये ॥८ा 

भावा्ः- हे राजन्‌ ! जसे परमेश्वर दुष्टों से महात्माभ्रों को दूर 
वसाता भ्रौर दुष्ट परमेश्वरसे दुर वसते है वसे भाप दुष्टोंसे दुर वसो 
भ्रोर भ्रपने से दुष्टों को दूर वसाइये वा सुरिक्षा से श्रेऽठ कीजिये ॥०॥ 

सधय इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । भुरिणत्यष्टिश्छ्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उक्षी विषय को भरगते मन्त्र में कहा है ॥ 
सन्धये जारं गोहायोपपतिमाल्य परिविततं निगल परिषिबिदान- 


मराद्धथाऽएदिषिषुःपति निष्छृतये पेशस्कारी संहनान॑य सरकारी 
भकामोद्यायोपसदं वर्णायानुरुधं बरायोपद्‌स्‌ ॥९॥ 


पदार्थः- हे जगदीश्वर वा सभापति राजन्‌ ! भ्राप (सन्धये) परस्त्रीगमन के 
लिये प्रवृत्त (जारम्‌) व्यभिचारो को (गेहाय) गृहपत्नी के संग कै लिप प्रवत्त हुए 
(उपपतिम्‌) पति की विद्यमानता मे दूसरे व्यभिचारी पति को (्राव्यः) कामपीड़ा 
के लिये प्रवृत्त हए (परिवित्तम्‌) छोटे भाई का विवाह होने भ विना विवाहे ज्येष्ठ 
भई को (निकष्य) पृथिवी के लिये प्रवृत्त हुए(परिविविदानम्‌) ज्येष्ठ भाई के दाय 
कोन प्राप्त होने पर दाय को प्राप्त हृए छोटे भाई को (भ्रराध्यं) भ्रविद्यमान पदां 
को सिद्ध करने फे लिये प्रवत्त हुए (एदिधिषुः पतिम्‌) ज्येष्ठ पृत्री के विवाह्‌ से पदि 
विवादित हई छोटी पूत्री कै पति को (निष्कृत्ये)परायपिवत्त के लिये प्रवतत हुई (येशस्का- 
रीम्‌) ङ्गार बिशेष से रूप केहारो व्यभिचारिणी को(सम्‌, ज्ञानाय)उत्तम कामदेव 
को जगाने के प्रे प्रवृत्त हुईं (स्मरकारीम्‌) कामदेव को चेतन कराने वाली दूती को 
(अमोच्य) उत्कृष्ट कामों से उद्यत हुए के लिये (उषसदम्‌) साथी को (वर्णाय) 
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स्वीकार के लिये प्रवृत्त हुए (भनुर्धम्‌) पी से रोकने वाते को (वलाय) बल बढ़ने 
के भयं (उपदाम्‌) नजरर्मेट वा घूस को पृथक्‌ कीजिये ॥1९॥। 

भवाथः - हे राजन्‌ ! जैसे परमेर्वर जार भ्रादि दुष्टनो को दंड 
देता वैसे भाप भी इन को दण्ड दीजिये भौर ईश्वर पाप छोड़ने वालों पर 

कृपां करता है वैसे राप घामिक जनों पर श्रनुग्रह किया कीजिये ॥९॥ 
उस्सावेभ्य इत्यस्य नारामण ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । भू रिगत्यष्टिश्छन्दः । 

गार्धारः स्वरा 11 


फिर उसी विपय को भरगते मण्त्र मे कहा है ॥ 
€ श < नायान्धम्ध्माय 
उत्सादेभ्यः ज्जं भुदं वामनं द्भ्यः क्षाम स्नायान 
बधिरं पवित्राय भिषजं भ्तानंय नक्षतदशेमंधिकषयं प्ररनिनएष- 


शिक्तायाऽ अभिमरिननं मर्यादा परदनविवाकम्‌ ॥१०॥ 


पदा्थः- हे परमेश्वर वा राजन्‌ ! भाप (उष्सादेभ्यः) नाण करने को प्रवृत्त 
हए (कुम्नम्‌) कुवड़ को (प्रमुदे) प्र बल कामादि क भरानल्द के लिये (वामनम्‌) चोट 
मनुष्य को (दास्यः) अच्छादन के भरथं (स्रामम्‌) ग्रस के नेधरों से निरन्तर जल 
निकले उस को (स्वप्नाय) सोने के लिये ( प्रन्धम्‌) भरन्षे को मरौर (घर्माय) घर्मा. 
चरण से रहित के लिये (चधिरम्‌) वहिरे को पृथक्‌ कीजिये भ्रोर (पवित्राय) रोग 
करी निवत्ति करने के भ्रथं (भिषजम्‌) वंच फो (अज्ञानाय) उत्तम जान बढ़ने के भयं 
(नक्षतरद्म्‌) नक्ष्रों को देने वा इनसे उत्तम विषयों को दिखानेहारे गरितज्ञ 
ज्योतिषी को (धाशिक्षायं) भच्छे प्रहार विया-प्रहण के लिये (भरिननम्‌। प्रणंसित 
्रषनकर्ता को (उपशिक्षायं) उपत्ेदादि विद्या के ग्रहण के लिये (अमि, प्रिनिनम्‌) 
सव भ्नोर से बहुत प्रन करने वात्ते को श्रौर (मर्यादायं) न्याय भरन्याय की व्यवस्या 
के लिये (अदनविवाकम्‌) प्रश्नों के विवेचन कर उत्तर देने वलि को उत्पन्न 
५ - हे राजन्‌ ! जसे ईरवर पपाचरण के फल देने से सूले, 
लंगडे, बौने, चिपडे, भरन्धे, बहिरे स को करता भ्रीर वेद्य, ज्योतिषी, 
्भ्यापक, परीक्षक तथा प्रश्नोत्तरो के विवेचकों के प्रथं श्रष्ठ कर्मों स 
देने से पवित्रता, बढि, विद्या के ग्रहण, पढ़ने, परीक्षा लेने भ्रौर प्रनोत्तर 
करने क सामथ्यं देता है वैसे ही भाप मी जिस जिर भङ्गं से मनुष्य विरुद 
कृरते ह उस उप्त भ्रङ्ख पर दण्ड मारने श्रौर वैद्यादि की प्रतिष्ठ। करने सें 


राजधर्मे की निरन्तर उन्नति कीजिये ॥१०॥ 
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्र्मेस्पर इत्यस्य नारायण षिः 1 विद्धान्‌ देवता । स्वराडतिशवषरो छन्दः 1 
पचमः स्वरः 11 


$ फिर उसी विषय को भ्रगले मण्व मे कटा है ॥ 
अर्मेभ्यो हस्तिपं॑लवायाश्वपं॑पुष्टथै गोपालं वी्यायाविपालं 
तेन॑सेऽनपारुमिरोयै कीनाश॑कीरालाय सुराकारं भद्रायं गृहः 
रय॑से वित्तधमाध्य॑कष्यायानुक्त्तारम्‌ ।॥११।। 


पदार्थः- हे ईश्वर वां राजन्‌ ! भाप (भर्मभ्यः) प्राप्ति कराने वालो फे लिये ` 
(हस्तिपम्‌) हाथियों के रक्षक को (जवाय ) वेग के भ्रथं (श्रइवपम्‌) घोड़ों के रक्षक 
शिल्लक को (पुष्यं) पुष्टि रने के लिथे (गोपालम्‌) गौभ्रों के पालनेदारे को 
(वीर्याय) वीय्यं बढ़ने के भ्रयं (प्रविपालम्‌) गड़रिये को (तेजते) तेजवृद्धि के लिये 
(भजप.लम्‌) बकरे वकरियो के रक को (इराये) भष्नादि फ बढ़ाने के भ्र्थं (कीनाशम्‌) 
तिहर को (कौलालाय) भन्न के लिये (सुराकारम्‌) सोम॒ भोपधियो के रस को 
निकालने वाते को भ्रौर (भद्राय) कस्याण ॐ भ्रं (गृहपम्‌) घरोंके रक्षक्को 
(शर यसे) घर्म, प्रथं भौर कामना कीराप्तिके भ्रथं (वित्तघम्‌) धन धारण करने 
वार्लो को भ्रौर (श्राध्यक्ष्याय) भष्यक्षो के स्वत्व के लिये (श्रनुक्षत्तारम्‌) भनुकूल 
सारथि को उन्न कोजिये ॥११॥ $ 
भावाथेः- राजपुरुषो को चाहिये कि भ्रच्छे रिक्षित हाथी भादिको 
रखने वाले पुरुषो को ग्रहण कर न से बहुत से व्यवहार सिदध करे ॥ ११॥ 
आया इत्यस्य नारायण षिः ॥ विद्धान्‌ देवता । विराद्‌ पङक्तिदछठन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगे मण्व मे कष्टा है ॥ 
भायै दार्वाहारं॑भमायांऽभग्येषं त्रध्नस्यं॑विषटपयामिषेक्तारं 
वर्षिष्ठाय न।कौय परिवेष्टारं देवलोकाय पेशचितारं मलुष्योकायं 
भकरितार^ सर्वेभ्यो छोकेभ्यऽउपसेक्तारभव॑ऽ क्त्ये बधारयोपमन्यितारं 
मेषाय वासःपधृलीं भामाय रजयित्रीम्‌ ॥१२॥ 


।. पदा्ेः- हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! भ्राप (भाय) दीप्तिके लिये (वार्वा. 
हारम्‌) काष्ठां को पटहुबाने वाने को (प्रभाये) कान्ति गोमा के लिये (धरत्येधम्‌) 
-4 । ग्नि प्रर इग्वन को (अष्नत्य) घोड़े के (विष्टपाय) मागं के भरे (भभिषेक्तारम्‌) 
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(00००००० मभण कमन 
अपक राजतिलक करने वाले को (वर्षिष्ठाय) ्रतिश्रेषठ (नाकाय) सब दुभ्लो से 
र सुखविशेष के लिये (परिवेष्टारम्‌) परोसने वाले को (वेदलोकाय) विद्वानों के 
दर्शन के लिये (पेशितारम्‌) विद्या के भरवयवों को जानने वलि को (मनुष्यलोकाय) 
मनष्यपन के देलने को (्करितारम्‌) विक्षेप करनेवाले को (सर्वेस्यः) सब (लोकेस्यः) 
लोकों के लिये (उपसेक्तारम्‌) उपसेचन करनेवालि को (मेधाय) सङ्गम के भरं 
(वासःपल्पूलीम्‌) वस्त्रों को शुद्ध कृरते वाली भ्रोषधि को भ्रौर (भ्रकामाय) उत्तम 
कामना कौ सिद्धि कै लिये (रजयित्रीम्‌) उत्तम रङ्ग करने वाली भरोषधि को उत्पन्न 
प्रकट कीजिये भौर (भवत्यै) विरद प्राप्ति जिस्म हो उस (बधाय) मारने के लिये 
प्रवत्त हुए (उपमन्थितारम्‌) ताडनादि से पीड़ा मेने वाले दुष्ट को दूर कोजियि ॥१२॥ 
` ` आवाथेः--राजपुरुषादि मनुष्यो को चाहिये कि ईश्वररचित सृष्टिसे 
सव सामग्रियों को ग्रहण करे उन से शरीर का बल विद्याश्रौर न्यायका 
प्रकार वडा सुख राज्य का भ्रभिषेक्‌ दुःखों का विनाश विद्वानों शा 
मनुष्यों का स्वभाव वस्वरादि की पवित्रता श्रच्छी सिद्ध करे भ्रौर विरोध 
त ऋषिः । ईश्वरो देवतां । कतिदछन्वः 1 निषादः स्वरः ॥ 


फिर उस विषय को भरगले मन्व मे कहा है ॥ 

ऋतं स्तेनदेदयं वैरहत्याय पिन विविक्ते क्षत्तारमोपदष्याया- 
दतर बलयाठुचर भूम्ने परिषकन्दं भरियायं परियवादिनमरि्टवाऽ 
अर्वसाद्‌« स्र्गायं॑ङोकायं मागदुषं वपिष्टाय नाकाय परि 


वेष्टारम्‌ ॥१३॥। 


वदाथः हे परमात्मन्‌ वा राजन्‌ । भाप (तये) हिसा प लिये 
रवतत हृए (स्तेनहश्यम्‌) चोर के तुरय चली कपटी को भ्रौर (वैरहत्याय) १ 
ह्या जिस कर्म हो उस के लिये अदत हए (नम्‌) निनवक प त 
(विविक्यै ) विवेक करने के लिये (कत्तारम्‌) ताडना से रक्षा कर ८ प 
को (श्रोपद्रष्यूघाय) उपद्रन्टा होने कै लियं (पनुक्षतारम्‌) न ५५ 
को (बलाय) बल के भयं (भवुचरम्‌) सेवक को (सुम्ने) सृष्ट स 
(परिष्कन्दम्‌) सब भ्रोर ते वीयं सबने वते को (भियाय) प्रीति £ ८ ६ 
दिनम्‌) प्रियवादी को (भरिष्ट्ये) कुशलप्राप्ति क लियं (भर्वलादम्‌) चोड के चल 
वाजे को (स्वराय) सुलविेष के (लोकाय) देखने वा संचित करते के लियं हिमागः 
| दुघम्‌) भरंथां को पूणं कले वति को (वपिष्ठाथ) प्रतिशवेष्ठ (नाकाय) सब दुःखों 
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से रदित भ्रानम्द के लिये (परिवेष्टारम्‌) सव भ्रोर से व्याप्त विद्या वाले विद्वान्‌ को 
प्रकट कीजिये ॥।१३॥ - 
भावार्थः राजा भ्रादि उत्तम मनूष्यों को चाहिये कि दुष्टों केसङ्ख 
को छोड शरेष्ठो का संग कर विवेक भ्रादि को उत्पन्न कर सुखी होवें ।॥ १३॥ 
मग्यव इत्यस्य नारायण ऋषिः ! र जेऽवरौ देवते । निचुदत्यष्टिश्ुन्दः । 
गार्धारः स्वरः ॥ ¦ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन््र्मे कहा है 
मन्यवेंऽयस्तापं॒क्रोधाय निस्रं योगाय योक्तार^ शोकांयाऽ 
मिसत्ारं भषेमाय विमोक्तारमत्कूलनिक्रलेभ्यसित्रष्िं वपुषे मानस्कूत 
शीरायाञ्जनीकारी निरस्य कोशकारीं यमायासुम्‌ ।२४॥ 


पवार्थः दै जगदीश्वर वा सभापते राजन्‌ 1 भाप (मग्यवे) भान्तं क्रोष 
के भरथं प्रवृत्त हुए (भ्रयस्तापम्‌) लोहे वा सुरणं को तपाने वाले को (कोधाय) वाह्य 
कोध के लिये प्रवृत्त हुए (निसरम्‌) निष्चित चलने वाते को (शोकाय) शोच के लिये 
भ्रवृत्त हुए (भ्रभिसर्तारम्‌) सम्मूख चलने वाले को भौर (यमा) दण्ड देने के लिये 
प्रवृत्त हुई (श्रमम्‌) क्रो से इधर उधर हाय प्रादि फेंकने वाली को दुर कीजिये भौर 
(योगाय) योगाभ्यास के लिये (योक्तारम्‌) योग करने वाले को (क्षेमाय) रक्षाके 
लिये (विमोक्तारम्‌) द्‌ःख से चुने वाले को (उत्कूलनिषूेभ्यः) ऊपर नीचे किनारो 
पर चढ़ाने उतारने के लिये (च्रिष्ठिनम्‌) जल स्थल भ्रौर.भाकाण में रहने वाते विमा- 
नादि यानो से युक्त पूरुष को (वपधे) शरीरहित कै लिये (मानस्छृतम्‌) मन से किये 
विचारो म प्रवीण को (शीलाय) जितेन्द्रियता प्रादि उत्तम स्वरा वाते ॐ लिये 
(भाञ्जनीकारीम्‌) प्रसिद्ध च्रियाप्रों के करने हारे स्वमाववाली स्तीको भ्रौर 
(निच त्ये) भूमि के लिये (कोशकारीम्‌) कोण का संचय करने वाली स्त्री को उलन्न 
वा प्रङ्ट कीजिये 1 १४॥ 


मावार्थः-हे राजा भ्रादि मनुष्यो | जो तपे लोहे के तुल्य क्रोध को 
प्राप्त हृए भरौरों को दुख देने भ्रौर घर्भं नियमों को नष्ट करने वाते हों 
उनको दण्ड देकर योगाम्यास करने वाले प्रादि का सत्कार कर सब जगह ` 
सवारी चलाने वालो को इकट्ठा कर तुम को यथावत्‌ सख बढाना 
चाहिये ॥ १४॥ ५ 
ममायिश्यस्य नारायण षिः । राजेएवरो देवते ! विराद्‌ इतिदः । 
निषादः स्वरः !। 
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फिर उसी विपय को भगले मन्त्रम कहा है॥ 
यमाय॑ यमुमर्थवेभ्योऽवतोका संबत्सरायं॑पय्यायि्णीं परि 
वत्सरायाविजातामिदावत्सरायातीत्व॑री मिद्रत्सराय। तिष्कदरीं वत्सः 
राय विज॑नैरा संवत्सराय पलिक्नीमृुभ्यांऽजिनसन्ध ९ साध्येभ्य- 
श्चमेम्नम्‌ ॥१५॥ 
पदार्थः- हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! भ्राप (यमाय) नियभकर््ता के लिये 
(यमसुम्‌) नियन्ताभ्रो को उत्पन्न करने वाली को (अयवंम्यः) भ्रहिकों के लिये 
(अरवतोकाम्‌) जिसकी सन्तान वाहुर निकल गई हो उस स्त्री को (संबरसराय) प्रथ्‌ 
संवत्सर के प्रथं (पर्यायिणीम्‌) सबभ्रोरसे कालके क्रमको जानने वालीको 
(परिवस््राय) दूभरे वपं के निरंय के लिये (श्रविजाताम्‌) ब्रह्मचारिणी कुमारी को 
(इदा यत्सराय) तीसरे इदावत्सर में कायं साधने के रथं (भतीत्वरीम्‌) भरत्यम्त चलने 
वाली को (इष्टत्सराय) पांचवे इदत्सर के ज्ञान के प्रथं (भ्रतिषक रीम्‌) भतिशय कर 
जानने वाली को (वत्सराय) सामान्य संवत्सर के लिये (विजर्जराम्‌) वा स्त्रीको 
(संवत्सराय) चौथे भरनुवत्सर के लिये (पलिक्नीम्‌) वैत केशो वालो को (्भरुभ्यः) 
ुद्धिभानों के भ्रथं (्निनघरधम्‌) नदीं जोतने योग्य पृ्पों से मेल रलने वाले को 
(साष्येम्यः) भौर साषमे योग्य कायं के लिये (च्मम्नम्‌) विज्ञानं शास्त्र का भ्या 
करनेवाले पुर को उल्पष्न कीजिये ॥१५॥ व 
भआवा्ः- प्रभव भ्रादि ६० संवत्सरोमेपांच पांच कर १२ बारह 
युग होति ह उन प्रत्येक युग भें करम से संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, 
भनुवत्सर श्रौर इट्रत्सर--ये पांच सज्ञा है । उन सब काल के भवयवो के मूल 
संवत्सरो को विशेष कर जो स्त्री लोग यथावत्‌ जान के व्थथ नहीं ग॑वातीं वे 
सब प्रयोजनों की सिद्धि को प्राप्त होती ह ॥१५॥ 
सरोभ्य ह्यस्य नारायण ऋषिः । राजे वरौ देवते । विराट्‌ एतिदशन्दः । निषाद स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन््रमेकहाटहै॥ 
भंपस्थारवरारं ० 1 चर 9 

सरोभ्यो भेवरशुपस्याव॑राभ्यो दारं ेशन्ताभ्यों वै्दं नंदवलाभ्यः 
ज्ोष्क॑टं पाराथं॑मार्गारम॑वारायं॑केव्तं॒तीरथभ्य॑ऽआन्दं विषमेभ्यो 
मेनाङ९ स्वनेभ्यः पणंकं गहाभ्यः किर।त९ सादुभ्यो जम्मं पवे- 


तेभ्यः किम्पूरषमर्‌ ॥१६॥ 
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` पदार्थः - ये जगदीर्वर वा राजन्‌ 1 भाप (सरोभ्थः ) वड़े तालावों (४ लिये 
(बैवरम्‌) धीवर के लड्के को (उपस्यावरास्य,) समीपस्य निङृष्ट क्रियाभ्रों के रू 
(दादाम्‌) जिसको दिया जावे उस हेवक को (वशम्ताभ्यः) खोटे छोटे र त 
्रबन्व कं लिये (वैग्दम्‌) निषाद के भ्रपत्य को (नड्वलाम्यः) नरसल वाली भूप १ 
लिये (शौष्कलम्‌) मच्छियों से जीवने वाले को श्रौर (विषमेभ्यः) विक्रट देशों ८ 
लिये (मैनालम्‌) कामदेव को रोकने वाले को (भ्रवाराय) अपनी भ्रोर भनि के र 
(केवर्तम्‌) जल मे नौका को इस पार उस पार ण्हुचाने वाले को (तीर्थेभ्यः) तरे 
के साधनों के लिये (भराग्दम्‌) बाधने वाले को उत्पन्न कीजिये (पाराय) हरिण भ्रादि 
को चेष्टा को समाप्त करने को प्रवृत्त हुए (मार्गारम्‌) व्याघ के पुव को (स्वनेभ्यः ) 
शब्दो के लिये (पणंकम्‌) रक्षा करने मे निन्दित मील को (गृहास्यः) गुहभ्रो के प्रथं 
(किरातम्‌) बहेलिये को सानुम्यः) शिखरो पर रहने क लिये प्रवत्त हुए (जम्भकम्‌) 
नाण करने वाले को भौर (प्तेस्यः) पहाड़ से (किम्पूरयम्‌) खोटे जंगली मनुष्य 
को दूर कीजिये ॥१६॥ 


आवा्ेः- मनुष्य लोग ईदवर के गण कमं स्वभावो के अनुकूल कर्म 
से कार भ्रादिकी रक्षा कर श्नौर वहेलिये भ्रादि हिसकों को छोड के 
उत्तम सुख पावें ॥१६॥ @ 
बीभत्स।या इत्यस्य नारायण ऋषिः 1 राजेइवरो देवते । विराट्‌ धूतिश्छल्दः 1 
ऋषभः स्वरः ॥। 


फिर उधी विषय को प्रगते मन्त्रमे शहाहै॥ 
बीमत्साथं पोछसं. बणीय हिरण्यकारं तुयं वाणिजं पथादोषायं 


गाबिनं विन्े्पो भूतस्य॑ सिध्मल भूत्य जागरणमभूत्ये सपनम 
जनवादिनं ब्यद्ध्ाऽअप्गरम ^ सं«शुरायं भच्छिदम्‌ ॥ १७ 


पदार्थः- हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! श्राप (बौमरघायं) धमकाने के लिये 
वत्त हुए (पौल्कसम्‌) मंगी के पुत्र को (पदचादोषाय) पीये दोष देने को भ्रवत्त हए 
(ग्लाविनम्‌) हषं को नष्ट करने वाले को (भरभूत्य) दरिद्रता कै भरं समर्थं (स्वपनम्‌) 
सोने को (ष्य॒दृष्ये ) संपत्‌ के विगाडने ® प्रथं प्रवृत्त हृए (षपगल्मम्‌) प्रगलमतारदित 
पुष को तथा (संशराय) सम्यक्‌ मारने के लिये प्रवृत्त हुए (भग्िदम्‌) पधिक 
छेदन करने वाते को पृथक्‌ कीजिये प्रर (वर्णाय) सु्दर रूप बनाने के लिये 
(हिरण्यकारम्‌) सुनार बा सूय्यं को (तुलाये) तोलने के भरथं (वाणिजम्‌) बशिये के 
पत्र को (विदवेभ्यः) सब (भूतेभ्यः) प्राणियों के लिये (सिष्मलम्‌) सुख सिद करने 

च 
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त्रिंरोऽध्यार्थः | १०६९ 


पछछकककन्काक्कक कक कि 
वाले जिस के सहायो हो उस जन को (भूत्यै) रेर्वय्यं होने के भ्रथं (जागरणम्‌) 
परवोध को भौर (भ्रत्य) पीड़ा की निवत्तिके तिये (जनवादिनम्‌) मनुष्यों की 
प्रशंसा के योग्य वाद विवाद करने वाले उत्तम मनुष्य को उत्पन्न वा भ्रकट 
कीजिये ॥१७॥ = 
भावा्ः--जो मनुष्य नीचो का संग छोड़ के उत्तम्‌ पुरुष की सङ्खति 
करते हँ वे सव व्यवहारं की सिद्धि से एेदवयं चाले होते है जो भनालती 
होके सिद्धि के लिये यत्न करते वे सुखी भ्रौर जो भ्रालसी होते वं दरिद्रता 
को प्राप्त होते हँ ।(१७॥ 
घरक्षराजायेत्य्य नारायण ऋषिः । राजेदवरो देवते । निच्‌र्ृतिव्छम्दः 1 
धैवतः स्वरः ॥ | 
पिर उसी विषय को भरगले मन्व मे कटा है ॥ 
© 
अक्षराजाय कितवं कृतायादिनवदश त्रेतयि कल्पन दरपरायाधि- 
करिपनमारकन्दाय॑सभास्थाणं म्यं गोच्यच्छमन्तंकाय गोयातं 
= < ् रति चरंकाचास्य 
षे यो गां विकृन्तन्तं मिक्षमाणऽडप्‌ तिति दष्कूताय - 
पाप्मन सेलगस्‌ ॥१८॥ . . 
पवाथः--हे जगदीएवर ] वा राजन्‌ ! भाप (अक्षराजाय) पासो से खेलने 
वालों के प्रधान के हितकारी (कितवम्‌) जुभा करने बाले को (मृत्यवे) मारने ® भयं 
(गोव्यच्छम्‌) गौरं मे बुरी चेष्टा करते वाले को (अन्तकाय) नाण के प्रथं (गोघातम्‌) 
गो के मारे वाले को (कुषे) क्षुधा के लिये (यः) जो (गाम्‌) गौ को मारता उस 
(विकृन्तन्तम्‌) काटते हए को जो (भिक्षमाणः) भील मागता हमरा (उपतिष्ठति) 
उप्थित होता है (दुष्कृताय) दुष्ट भ्राचरण के लिये भ्रवृत्त हए उस (चरकाचार्यम्‌) 
भक्षण करने वालों क्रे गुर को (पाप्मने) पापी के हितकारी (सलगम्‌) दृष्ट के पृत्र 
को दूर कीजिये (कताय) किये हुए के भरं (भादिनवदकषम्‌) भादि मे नवीनो को देखने 
वाले को (बताये) तीन के होने के प्रथं (कल्पिनम्‌) प्रशंधित सामथ्यं वाले को (ह्वाष- 
राय) दो जिस क इर सम्बन्धी हां उत के भं (प्रधिकल्पिनम्‌) म्रधि हतर साम्यं + 
यक्त को प्रौर ( ्ास्कम्दाय) भच्धे प्रकार पुलाने के भं (सभास्थाणुम्‌) समा म 
स्थिर होने वाले को प्रकट वा उत्पन्न कीजिये ॥ १८॥ 
जवाः जो मनुष्य ज्योतिषी भ्रादि सत्याचारियों का सत्कार करते 
नोर दुष्टाचारी गोहत्यारे भ्रादि को ताडना देते ह वे राज्य करने को समथं 


होते ह ॥ १८॥ 
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प्रतिशस्काया इत्यस्य नारायण ऋषिः ! राजेदवरो देवते 1 भूरिग्धूतिश्छन्दः \ 
ऋषभः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को पगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
भतिशचकयाऽअसैनं घोषाय भषमर्न्ताय बहुवादिनमनन्ताय मूक^ 
शब्दायाडम्बराधातं मसे वीणावादं क्रोशाय तुणवधम॑नरस्पराय 
शद्ध्मं बनाय वनपमन्यतोऽरण्याय दावपम्‌ ॥१९॥। 


वदाः हे परमेश्वर वा राजन्‌ ! भाप (तिभूस्काये) प्रतिज्ञा करने वाली 
क भरथं (अर्तनम्‌) प्राप्ति कराने वाते को (घोषाय) घोपणे के लिये (भषम्‌) सव 
भ्नोर से बोलने वाले को (भ्रम्ताय) समीप वा मर्म्यादा वलति के लिये (बहुवादिनम्‌) 
बहूत बोलने वाले को (प्रनम्ताय) मर्यादा रहित के तिये (मूकम्‌) गृगेको (महसे) 
बडे फ लिये (बोणावादम्‌) वीणा वजाने वाले को (श्रवरस्पराय) नीचे के शत्रुभ्रोके 
भयं (शङ्कुष्मम्‌) शङ्ख बजने वाले को भरर (दनाष) वन के लिये (वनपम्‌) जङ्गल 
दधी रक्षा करने वाले को उत्यम्न वा प्रकट कीजिये (शाद्शाय) शब्द करने को प्रवृत्त हुए 
(भ्राडम्बराघातम्‌) दृह्मा गुरपा करने वाले को (कोशाय) ` कोने को प्रवृत्त हृए 
(तूणवध्मम्‌) वाजे विशेष को बजाने वलि को (्न्यतोरण्याय) भरन्य भ्र्थात्‌ ईश्वरीय 
सूष्टि से जहां वन हों उस देश की हागि के लिये (दावपम्‌) वन को जलाने वलि को 
दूर्‌ कीजिये 11 १६॥ 
भावार्थः मनुष्यों को चाहिये किं भ्रपने स्वरी पुरुष भ्रादिके साथ 
पढ़ने भ्रोर संवाद करदे प्रादि व्यवहारो को सिद्ध करे 1 १६॥ 
नमपित्यस्य नारायण ऋषिः 1 राजश्वरौ देवते । भु रिगतिखगति छन्दः । 
ऋषभः स्वरः 1 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रे कहा &॥ 
नमांयं पुं दस्य कारि यादसे शञाव्यां गरम॒ण्यं गणंकम- 
मिक्रोफं तान्महेसे वीणावादं पाणिघ्नं तूणवध्मं तान्नृचा्यानन्दाय 
तट्वमर्‌ ॥२० ॥ 
पदा्थंः- हे परमेश्वर वा राजन्‌ ! प्राप (नर्माय) क्रीड़ा के लिये प्रवृत्त हुई 
(षु श्चलूम्‌) व्यभिचारिणी स्भीको (हसाय) हंसने को प्रवृत्त हए (कारिम्‌) 
विकिप्त पागल को भ्रौर (यादसे) जलजन्तुप्रो के मारने को प्रवृत्त हुई (शछाबत्याम्‌) 
कबरे मनुस्य को कल्या को दूर कीजिये ! (प्रामण्यम्‌) ग्रामाघीण (गणकम्‌) उयोतिषी 


`  ८-0. ५८10151 8112\//80 \/8/81185। (01661101. 1011260 0 6810011 


# 


~ स ~> 
कः चद)  # क नो, 


धरिरोऽ्यायः १०४१ 


<-=-० 0-७0-0 @ कक 0000 0-0090 00009006 0 00090099 9-99-99 0 कक 
भ्रौर (प्रभिकोशकम्‌) सव भ्रोर से बुलाने वाले जन (तान्‌) इन सव को (महसे) 
सत्कार क भ्रं (वीणावादम्‌) वीणा बजने (पाणिष्नम्‌) हाथों से वादित्र बजाने भोर 
(तुणवध्मम्‌) तुरवनामक बाजे को वजाने वलि (तान्‌) उन सब को (नृत्ताय) नाचने 
कै लिये धरोर (भ्रान्दाय) भ्रानन्द फ भरं (तलवम्‌) ताली भ्रादि वजाने वाले को 
उत्पन्न वा प्रसिद्ध कीजिये ॥॥२०॥ 

भावांः-- मनुष्यो को चाहिये कि हंसी भौर व्यभिचारादि दोषो को 
छोड भौर गाने वजाने नाचने भादि की शिक्षा को प्राप्त होके भ्रानस्दित 
होवे ॥२०॥ . 

द्गनय इत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते । भुरिगत्यष्टिइछछन्दः 1 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अये पीवानं पथिव्ये पीठसपिणं वायवं चाण्डालमन्तरिश्षाय 
वथ॑शनसिनं दिवे स॑रति९ सर्य दययक्षं नकष॑त्भ्यः किमिरं 
चनद्रभसे किटासमह्व शुक्छं पिज्ञाक्ष^रात्यं कृष्णं पिङ्गाक्षम्‌ ॥२१॥ 
` पदार्थः हि परमेश्वर वा राजन्‌ | श्राप (श्रग्ये) अग्नि के लिये (पीथानम्‌) 
मोटे पदायं को (पुथिग्यै) पृथिवी फ लिये (पोठपिणम्‌) विना पगों के कद्टिरिके 
चलने वाले सांप प्रादि फो (्रन्तरिक्षाय) भराकाण भ्रौर पृथिवी कै बीच में खेलने को 
(बंशानतिनम्‌) बास से नाचने वाले नट भ्रादि को (सूर्याय) सूं के ताप प्रकाश भिलने 
क्ष लिये (हयक्षम्‌) दांदर की सी छोटी भ्रांखों वाले शीतप्राय देशी मनुष्यों को (चन्र. 
सते) चन्द्रा के तुल्य भ्रान्द देने के लिये (किलासम्‌) थोड़ं ए्वेतवणं वले को भ्रौर 
(ह्वे) दिन छ लिये (शुवलम्‌) शुद्ध (पिङ्गलम्‌) पीली भांखों वाते को उत्पन्न 
कीजिये (वायवे) वायु के स्पशं के भयं (चाण्डालम्‌) मंग को (दिवे) कीड़ाके 
रथं प्रवत्त हुएः (खलतिम्‌) गंज को (नक्षत्रेभ्यः) राज्य विरोष के लिये प्रवृत्त हृमों 
के लिये (कििरम्‌) कवरो को भौर (रातये) भन्धकार फ लिये प्रवृत्त हृए (कृष्णम्‌) 
काते रंग बाते (पिङ्काक्षम्‌) पीले नेत्रो से युक्त पुरुष फो दूर कीजिये ॥२१।। 
भावा्थः- भ्ररिनि स्थूल पदार्थों के जलाने को. समथं होता है सूक्ष्म को 
नहीं । पृथिवी पर निरन्तर सर्पादि फिरते है किन्तु पक्षी भादि नहीं 1 मज्जी 
के शारीर से श्राया वायु दुगं न्धयुक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता इत्यादि 
तात्पय्यं जानना चाहिये ॥२१॥ 
द्र्॑तानित्यस्य नारायण ऋषिः 1 राजेश्वरो देवते । निचुस्ृतिरछम्दः } 
निषादः स्वरः १ 
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फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कष्ठा है ॥ ` 

अधेतानष्टो विरूपाना कमपेऽतिंदीय चातिहस्वं चाति्थूलं चाति 
चातिं्क्ं  चातिङृष्णं चातिङखं चातिंरोमकं च । अशूद्राऽ 
अन्राह्मणास्ते भाजापलयाः । मागधः पश्चटी कितवः क्लीवोऽअशदराऽ 
अत्राह्मणास्ते भाजापत्याः ॥२२॥ 


षदा्थः- हे राजा लोगो 1 जंसे विद्वान्‌ (प्रतिदीर्घम्‌) बहत बड़े (च) प्रौर 
(भ्रतिह्स्वम्‌)वहृत छोटे (च) भौर (भ्रतिस्थूलम्‌) वहत मोटे (च) भौर (भिक्षम्‌) 
बहुत पतते (च) भ्रौर (श्रतिशयुक्लम्‌) भ्रतिष्वेत (च) भौर (श्रतिङ्कृषणम्‌) वहत काले 
(च) भौर (भरतिकुल्वम्‌) लोमरहित (च) भौर (भतिलोमशम्‌) बहुत लोमों बाले 
की (च) भी (एतान्‌) इन (विरूपान्‌) भनेक प्रकार के रूपो वाले (भ्रष्टौ) भ्राठों को 
(भा, लभते) भच्छे प्रकार प्राप्त होता है वसे तुम लोग भी प्राप्त होभ्रो (भ्रथ) इस 
के भनन्तर जो (श्रशुदराः) शूद्रमिन्न (भव्राह्मणाः) तथा ब्राह्मण भिन्न (भाजापत्याः) 
प्रजापति देवता बले है (ते) वे भी प्राप्त हों जो (मागः) मनुष्यों मे निन्दित जो 
(ष श्चली) व्प्भिचारिणो (कितवः) जुभ्रारी (कलीवः) नपुंसक (रशुदराः) जिन में 
शुद्र भोर (भ्रब्राह्मणाः) ब्रह्मणं नदीं उन को दूर वसाना चाहिये भ्रौर जो (भ्राजा- 
पत्याः) राजा वा ईए्वर के सम्बन्धौ है (ते) वे समीप में वसने चाहिये ॥२२॥ 

भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकृलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
विद्वान्‌ लोग छोटे बडे पदार्थों को जन के यथायोग्य व्यवहार को सिद्ध 
करते रह वेसे भौरलोग भी करं । सव लोगों को चाहिये कि प्रजा के रक्षक 
ईरवर भ्रौर राजा की प्राज्ञा का सेवन तथा उपासना नित्य किया करें ॥२२॥ 


इस प्रध्याय मं परमेश्वर के स्वख्प भ्रौर राजा के कृत्य का वर्णन 
शने से इस भ्रध्याय के भ्रथं की पूवं भव्याय के प्रथं के साय संगति जाननी 
चाहिये ॥ 


वह तीतवां भरष्याय समाप्त हृभरा ॥ 
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 ओरेम्‌ 
्मरथंक्थिक्त्तसाऽध्यायारस्थः 


ओ ३य्‌ वि्वानि देव सवितदरितानि पराव । यद्ध्रं तन्नऽआा्वं ॥ 


सहलरशी्षेस्यस्य नारायण षिः । पुखषो वेवता । निचृबनुषटुप्धन्वः 1 गान्धारः स्वरः '1 
भ्रय इकतीसवे भ्ष्यःय का भ्रारम्भ है । उस कै प्रथम मन्त्र मे परमात्मा की उपासना 
स्तुतिपूर्वक सृष्टिविद्या के विषय को कहते है ॥। 

सहसंशीषां पुरपः सदस्राक्षः सरसपात्‌ । 

स भुमिं९ सवेत स्पृताऽत्य॑तिष्ठदशाङ्गुलम्‌ ॥१॥। 

, पदा्थः- हे मनुष्यो ! जो (सहस्रशीर्वा) सव प्रारियो के ह जारां शिर (सह- 
लञाक्षः) हजारों नेत्र भोर (सहलपाद्‌) संस्थ पाद जिस के बीव मे है एषा (पुरषः) 
सर्वत्र परिपू व्यापक जगदीश्वर है (सः) वह (सर्वतः) सुव देगो से (भूमिम्‌) 
भूगोल मे (स्पूल्वा) सब भ्रोर से व्याप्त हो के (दश्ञाङ््‌गरुलम्‌) पाच स्थूल भूत पाच 
सक्षम भूत ये दश जिस के भरवयव ह उस सब अगत्‌ को (धति, भतिष्ठत्‌) उल्ल धकर 
स्थित होता भर्थात्‌ सव से पुथक्‌ भी स्थिर होता है ॥१॥ 

आवायः हे मनुष्यो ! जिस पूणं परमात्मा म हम मनुष्प भ्रादि के 
संख्य शिर भ्रंखं पग आदि भ्रवथव ह जो भूमि भ्रादिसे उपलक्षित हए 
पोच स्थूल भ्रौर पाच सुक्ष्म भूतां से युक्त जगत्‌ को भ्रपनी सत्ता से पूणं कर 
जहां जगत्‌ नहीं वहां भी पू्णंहो रहा है उस्र सब जगत्‌ के बनानेवाले 
प्रिपूणं सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य, युद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वमाव परमेदवर कं 
्ोड़ ॐ भस्य की उपासना तुम कमी न करो किन्तु उस ईरवर की उपासना 
ते धर्म, भ्यं, काम भ्रौर मोक्ष को प्राप्त करो ॥१॥ 
पुर्व इत्यस्य तारायण ऋषिः 1 ईशानो देवता । निचुदनष्ट्‌ष्‌ छन्दः । गाश्धारः स्वरः 11 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


१०४४ यजुवेदभाषाभाध्यै 





फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में का है ॥ 
पुर॑षऽएवेद < सव यद्भूतं यच्चं भाग्यम्‌ । 
उतामंतत्वस्येशषानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥। 
पदाथः--हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (भूतम्‌) उत्पन्न हुभ्रा (च) भोर (यत्‌) 
जो (भाष्यम्‌ ) उत्पन्न होने वाला (उत) भोर (यत्‌) जो (भ्न्नेन) पृथिवी भ्रादिके 
` सम्बन्व छे (भतिरोहति) भ्त्यन्त वदता है उस (इदम्‌) इस प्रस्यक्ष परोक्ष रूप 
(स्वम्‌) समस्त जगत्‌ को (भ्रभ्रृतत्वस्य) भ्रविनाणी मोक्षसुख वा कारण का (ईशानः) 
भषिष्ठाता (पुखषः) सत्य गुण कमं स्वभावो से परिधूणं परमात्मा (एव) ही रचता 
8 1२11 
भावा्थः- हे मनुभ्यो ! जिस ईदवर ने जव २ सृष्टि हई तब २ रची 
षस समय धारणं करता फिर विनाश्च करके रचेगा । जिसके भ्रावार से सब 
वत्तंमान है भ्रौर बढता है उसी सव के स्वामी परमात्मा की उपासना करो 
ससे भिन्न को नहीं ॥२॥ । 
एताबानित्यस्य नारायण ऋषिः 1 पुरषो देवता 1 निचुषनुष्टुप्‌ छुम्ः 1 
गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र में कषा है ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यार्यो पूपः । 
पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥। 


पदाधः- है मनुष्यो ! (त्य) इस जगदीश्वर का (एतावान्‌) यह दृश्य 
 ्रदुश्य ब्रह्माण्ड (महिमा) महत्त्वसूचक्‌ है (भ्रवः) इस ब्रह्माण्ड से यह (पुरुषः) परि. 
पूणं परमाटमा (ज्यायान्‌) भ्रति प्रशंसित भ्रौर वडा है (च) भ्रौर (भरस्य) इस ईश्वर 
के (विर्वा) सय (सूतानि) पृथिव्यादि चराचर जगत्‌ एक (पादः) भ्रंश है भ्रौर(घ्रस्य) 
दस जगत्ज्ञष्टा का (भ्रिपाद्‌) तीन भ्रण (भमतम्‌) नाशरहित महिमा (दिवि) योत- 
नात्मक भ्रपने स्वप यं है।॥३॥ 
भावाथः- यह्‌ सव सूयं चन्द्रादि लोकलोकान्तर चराचर जितना 
जगत्‌ है वह॒ सव चित्र विचित्र रचना के भ्रनुमान से परमेश्वर के महत्व को 
सिद्ध कर उत्पत्ति स्थिति भौर प्रलय ल्प से तीनों काल मे वटने बढ़ने से 
६ परमेदवर के एक चतुर्थाशं हौ रहता किन्तु इस ईदवर के चौथे भ्रंश की 
भवधि को नहीं पाता । श्रौर इस ईर्वर के सामथ्यं के तीन भ्रंश भ्रपने 
 भविनाध्यि मोदास्वरूम म सदैव रहते 


1 ॥ कथन्‌ खसु 
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श्रनन्तपन नहीं विगता किन्तु जगत्‌ की भ्रपेक्षा उसका महत्व भ्रौर जगत्‌ 
का स्यूनत्व जाना जाता है ॥३॥ 
चिपादित्यस्य नारायण षिः ! पुरषो देवता । भनृष्टुप्छ्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगवते मण्व में कहा है ॥ 
 तरिपादृष्वै उदैतपुर॑पः पादो स्येहामंबर्पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामस्साशनानरनेऽअमि ॥४।। 


पदा्थंः- पूर्वोक्त (श्रिपात्‌) तीन भ्रंशो वाला (पुरषः) पालक्र परमेश्वर 
(ष्वः) सव से उत्तम मृक्तिस्वरूप संसार से पृथक्‌ (उत्‌, एत्‌) उदय को प्राप्त होता 
है । (भस्य) इस पर्ष का (पादः) एक माग (इह) इस जगत्‌ मं (पनः) वार वार 
उत्पत्ति ्रलय के चक्र ड (भवत्‌) होता है (ततः) इघके भरनन्तर (साशनानशने) 
लाने बाते चेतन भ्रौर न खाने वाते जड़ इन दोनों के (श्रनि) भ्रति (विष्वङ्‌) स्वं 
प्राप्त होता हृश्रा (वि, क्वामत्‌). विशेष कर व्याप्त होता है ॥४॥ 
भावार्थः यह पर्वोक्तं परमेदवर कायं जगत्‌ से पृथक्‌ तीन भश से 
प्रकाशित हमरा एक भ्रंश भ्रपने सामथ्यं से सव॒ जगत्‌ को वार २ उत्पन्न 
करता है पीञे उस चराचर -जगत्‌ भे.ठधराप्त होकर स्थित है ॥४॥ 
ततो विरादित्यस्य नारायण षिः । सरष्टा देवता 1 भनृष्टूप्‌ छन्दः १ 
गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगले मण्वर मे कहा है ॥ 


ततो विराडजायत विराजोऽअधि पूर्पः । 
स जातोऽअत्य॑रिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥५॥ 
पदा्थंः- है मनुष्यो { (तत्तः) उस सनातन पूणं परमात्मा धे (विराट्‌) 
विविच प्रकार के पदाथ धे प्रकाशमान विराट्‌ ब्रह्माण्डल्प संसार (भरजायत) उत्पन्न 
हेता (विराजः) विराद्‌ संसार के (धि) ऊपर धविष्ठाता (पुखषः) परिष्रणं पर- 
मात्मा होता ° (भरथो) इस भरनन्तर (सः) वह पुरुष (पुरः) पहिले से (जातः) 
परसिद्ध हमा (भरति, भरिच्यत) जगत्‌ से भ्रतिरिक्त होता है (¶३्चात्‌) पीले (सूमिम्‌) 
पुथिवी को उत्पम्न करता है उसको जानो ॥\*५॥ 
वाः प्रमेदवर ही से सव समष्टिरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है वह 
उख जगत्‌ से पृथक्‌ उसमे व्याप्त भी हुमा उसके दोषो से लिप्त न होके इस 
सुब का भ्रधिष्ठाता है। इस प्रकार सामान्य कर्‌ जगत्‌ की रचना कट्‌ के 
विशेष कर मूमि भ्रादि की रचना को क्ष से कहते है 1 ५॥ 
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नल कक-कक-09-०-00 0-9-09 --0-0-9-9-9-0-6-5-0-5-9-0 6-00-96 ०-०-00 ०0-त>- 
तस्मादित्यस्य नारायण ऋषिः 1 पुरषो देवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्वः । 
गात्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मण््र मे कहा है ॥ 
तस्मांधङगातसंवहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
परस्तेश्चिक्रे वायब्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥६॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ¡ (तस्मात्‌) उस पूर्वोक्त (सर्वहुतः) जो सव से प्रहर 
किया जाता उस (यज्ञात्‌) पूजनीय पुरुप परमात्मा से सव (पृषदाज्यम्‌) दध्यादि 
भोगने योग्य वस्तु (समगरृतम्‌) सम्यक्‌ सिद्ध उत्पन्न हुभ्रा (ये) जो (्यारण्याः) वन 
के सिह भ्रादि (च) भ्रौर (ग्राम्याः) प्राम में हए गौ प्रादि ह (तान्‌) उन (बायग्यान्‌) 
वायु के तुल्य गुणों वाले (पष्लन्‌) पञयुभों को जो (च्रे) उत्ःन्न करता है उसको तुम 
लोग जानो ॥६॥ 
भावायः- जिस सव को ग्रहण करने योग्य, पूजनीय परमेश्वर ने सव 
जगत्‌ के हित के लिये दही श्रादि भोगने योग्य पदार्थो भौर प्राम के तथा 
चन के पञ बनाये हैँ उषकी सब लोग उपासना करो ॥६॥ 
तस्मादिस्यस्य नारायण शछपिः । कष्टेहवरो देवता 1 भनुष्टुष्‌ छुष्वः 1 
गाग्धारः स्वरः ॥! 
फिर उसी विपय को प्रगते मन्वमेंक्हादहै।। 


तस्परा्नात्संवेहुतऽऋवः सामानि जरिरे । 
छन्दारसि ज्षिरे तस्मानुप्तसमादजायत ॥७॥। 


पदा्थः--हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये कि (तत्मात्‌) उस पूणं (यलतात्‌) 
भरत्यन्त पूजनीय (स्बहतः) जिसके भथं सव लोग समस्त पदार्थो को देते वा सम्पण 
करते उस परमात्मा से (ऋचः) ऋग्वेद (सामानि) सामवेद (जक्निरे) उत्पन्न होते 
(तस्मात्‌) उस परमात्मा से (चन्दांसि) भयवंवेद (अज्रे) उत्पन्न होता श्रौर 
(तस्मात्‌) उस पुख्ष से (यश्रुः) यजुवंद (प्रजायत) उत्पन्न होता है उसको 
जानो ॥\७॥ 

भावार्थः- हे मनुष्यो ! भ्राप लोग जिससे सव वेद उत्पन्न हृए है उस 
परमात्मा की उपासना करो वेदां को पढ़ो भ्नोर उसकी भाज्ञा फे भ्रनुकूल 
वत्तं के सुखी होभ्रो ॥७॥ 

तस्मादित्यस्य नाराय ऋषिः । परयो देवता ! निचुवनुष्ट्प्‌ छन्वः 1 
यारधारः स्वरः ॥ 
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फिर उसी विषय को भगले मन्व मे कहा है ॥ 
तस्माद्श्वांऽअजायन्त ये कै चोभयादतः । 


गावो ह जह्रे तस्मात्तस्माञ्जाताऽअजावयः ॥८॥ 


पदार्थैः --हे मनुष्यो ! तुम को (भ्रबवाः) घोड़े तथा (ये) जो (के) कोई (च) 
गदहा भ्रादि (उभयादतः) दोनों भोर ऊपर नीचे दांतों वाले ह वे (तस्मात्‌) उस 
परमेश्वर से (भ्रजायम्त) उत्पन्न हृए (तस्मात्‌) उसी से (गवः) गवं यह एक भोर 
दांतवालों का उपलक्षण है इससे भ्रन्य भी एक भोर दांतवलि लिये जते ह) (ह) 
निश्चय कर (जज्ञिरे) उत्पन्न हए ॒भ्रौर (तस्मात्‌) उससे (भ्रनावयः) बकरी भेड्‌ 
(जाताः) उत्पन्न हृए ह इस प्रकार जानना चाहिये ॥८॥ ६ 

भावार्थः हे मनुष्यो ! तुम लोग गौ घोड़ भ्रादि ग्राम के सब पशु 
जिस सनातन पूणं पुरुष परमेश्वर , से ही उत्पन्न हुए है उसकी भाज्ञा का 
उल्लङ्खन कभी मत करो ॥८॥ 

. तं यज्ञभित्यस्य नारायण ऋषिः 1 पुरुषो देवता । निच्‌दनुष्ट्धन्दः । 
गार्धारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विवय को भगले म्व मेँ कटा है ।॥ 
तं यज्ञ बरहपि भो षन्‌ पुरषं जातमग्रतः । 
तेनं देवाऽअयजन्त साध्याऽकऋषयश्च ये ॥९॥। 
पदार्ः- हे मनुष्यो ! (ये) जो (देवाः) विदान्‌ (च) भौर (साध्याः) योगा- 
भ्यास प्रादि साधन करते हए (ऋषयः) मन्त्रां जाननैवले ज्ञानी लोग जिस (भ्ग्रतः) 
सृष्टि से पूवं (जातम्‌) प्रसिद्ध॒ हए (यज्ञम्‌) सम्यक्‌ पूजने योग्य (पुख्वम्‌) एणं पर- 
मात्मा को (बहिषि) मानस ज्ञान यज्ञ में (भ, भरोक्षन्‌) सीचते भ्र्थात्‌ धारण करते है 
बे ही (तेन) उसके उपदेश किये हए वेद से श्रीर (भ्रयजन्त) उसका पूजन करते ह 
(तम्‌) उसको तुभ लोग भी जानो ॥६॥ 
आवाथः- विद्वान्‌ मनूष्यों को चाहिये कि सृष्टिकर्ता ईस्वर का 
योगाम्यासादि से सदा हदयरूप भ्रवकाश मे ध्यान भ्रौर पूजन किया 
कर 81 


यस्पुरमित्यस्य नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता ॥ निच बनुष्टुष्‌ छन्दः 1 
गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को प्रगते मन्त मे कहा ६ ॥ 
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यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्य॑कर्पयन्‌ । 
सलं किमस्यासीत्कि वाह किमूरू पाद्‌।ऽउच्येते ॥|१०॥ 


पवा्थः--हे विद्वान्‌ लोगो ¡ प्राप (यत्‌) जिस (पख्षम्‌) पूणं परमेश्वर को 
(वि, भदधुः) विविध प्रहार से षारण॒ करते हो उसको (कतिधा) कितने प्रकार से 
(वि, प्रकल्पयन्‌)  विशेषक्र कहते ह भौर (प्रस्य) इस ईष्वर की सृष्टि में (मुखम्‌) 
मुख के समान शरेष्ठ (किम्‌) कौन (भासीत्‌) है (बाहू) भूजबल का धारण करने 
वाला (किम्‌) कौन (ऊर) घट्‌ फ काय्यं करनेहारे भ्रौर (पादो) पांव के समान 
निचले स्थान के (किम्‌) कौन (उच्येते) कहे जाते ई ॥१०॥ 

भावाय हे विद्वानो ! इस संसार में भरसंख्य. सामथ्यं ईव 

। रकादहै 
उस समुदाय मे उत्तम भ्रङ्गं मुख . भौर वाह भादि श्र १ 
कहिये ॥१०॥ ॥ श 4 
व्राह्मण इत्यस्य नारायण षिः ! पुरषो देवता । निच्‌ दनुष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ ध 


फिर उती विप्रय को भ्रगले मन्तरं कहते है ॥ 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः । 
रू तदस्य यदश्यः पद्भ्या शद्रोऽअंनायत ।|१२१॥ 


पवा्थः--हे भिजासु लोगो ! तुम (भस्य) स इएवर क 
वेद्‌ ईंएवर का ज्ञाता इनका सेवक या उपासक (र) मुख १ +) 
(भासत्‌) दै (बाहू) भुभार्भोके एत्थ बल प्राक्रमयुक्त (राजन्यः) राजपूत (§तः) 
किया (यत्‌) जो (जर) जांषों के तुत्य वेगादि काम करने वाला (तत्‌) वह्‌ (भस्य) 
ह 1 न ( करने्ारा वैष्यहै (पद्भ्याम्‌) सेवा भौर भ्रभिमान 
रित हे शत्रः) मूर्खंपन भ्रादि गणो 
उत्तर रम से जानो ॥ ११ त क 

भवाथः जो मनुष्य विद्या भ्रौर दमदमादि उत्तम गणो में 
ल्व उत्तमदहोँवे ब्राह्मण, जो भधिक पराक्रम वाले भजा के तल्य ५ 
२ क १ जो व्यवहार विद्याम प्रवीण हों वे वेश्य 

नवाण विद्याहीन पर्गो के समान मखं 
य वे शूद्र करने भ्रोर मानने चाहिये ॥। ११॥ ५ 
कना इत्यस्य नारायण ऋषिः । पुरयो देवता । भनुष्टुप्छन्वः । गाधारः स्वरः 11 
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फिर उसी विषय को भगले मन्त्र में का है ॥ 
चन्द्रमा मन॑सो जातको, सूरयो अजायत । 
ादायुरुचं भाणश्च युखादग्निरंजायत ॥१२॥ 


पवायः- हे मनुष्यो । इ पुण ब्रहम के (मनसः) ज्ञानस्वरूप सामथ्यं से 
(चन्द्रमाः) चन्द्रलोक (जातः) उत्पन्न हा (चक्षोः) ज्योतिस्वरूप सामथ्यं ते (पुय्यः) 
स्यं मण्डल (श्रजायत) उत्पन्न हरा (भोत्रात्‌) भोत्र नाम॒ भवकाशसूप सामथ्यं चे 
(वायुः) वागु (च) तथा भ्राकाश प्रदेण (च) भौर (प्राणः) जीवन के निमित्त दशं 
प्राण भोर (मुखाद्‌) मख्य ज्योतिमंय भक्षणस्वरूप सामथ्यं से (भ्रग्निः) भ्रग्नि 
(भ्रजायत) उत्पन्न हृभ्रा है एेसा तुभ को जानना चाहिये ॥१२॥ 

ज भावार्थ जो यह सव जगत्‌ कारण से ईश्वर ने उत्पन्न किथा ह 
उसमें चन्द्रलोक मनरूप सू््यंलोक नेवस्प वायु भौर प्राण श्रोत्र के तुल्य 
मुल के तुल्य भ्रग्न रोषि भ्रौर वनस्पति रोम के तुत्य नदी नाडयो के 
तुल्य भ्रौर प्वेतादि हड्डी के तुल्य हँ ठेसा जानना चाहिये ॥१ २॥ ` 

नाभ्या इत्यस्य नारायण पिः । पदो देवता । भ्रनुष्टुप्‌ छन्वः । 
गारधारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगले मन्त में कहा है ॥ 


नाभ्याऽआसीदन्तरि क्षः शीष्णों चोः सम॑वर्तत । 
पद्यां भूमिदिशः भोत्रा्तयां रोक २ऽअकरपयन्‌ ॥१३॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ¡ जसे इस पुरुष परमेश्वर ® (नाभ्याः) भवकाशङ्प 
मध्यम साम्यं से (भन्तरिश्षम्‌) लोकों फ वीच का भ्राकाण (भासीत्‌) हभा (शष्णैः) 
शिर फे तुल्य उत्तम साम्यं से (योः) प्रकाशयुक्तं लोक (षदस्याम्‌) पृथिवी के 
कारणरूप सामथ्यं से (सूमि.) पृथिवी (खम्‌, भ्रवत्तेत) सम्यक्‌ वर्तमान हृद भौर 
(भोत्रात्‌) भवकाशरूप सामथ्यं से (दिशः) पूवं भ्रादि दिणाभों को (भरकल्पयन्‌) 
कल्पा करते है (तथा) वेसे्टी ईंए्वर के सामथ्यं से भन्य (लोकान्‌) लोकों को 
उत्पन्न हए जानो ॥१३॥ 

भावाथः-हे मनुष्यो ! जोजो इस सृष्टिमें कार्यरूप वस्तु है वह॒ 
वह सव विराटृरूप कार्यकारण का भवयवरूपम है एसा जानना 
चाहिये ॥१३॥ 

यत्पुरुषेणेत्यस्य नारायण षिः । पुरुषो देवता ! निचुदनुष्टुप्‌ छम्दः। 

गात्धारः; स्वरः ॥ 
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(सण फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र म कहा है ॥ 
यत्पुरुषेण हविषां देवा यत्नमतैन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं बरीष्मऽइध्मः शरद्धविः ॥१४॥ 
पवाथः-- हे मनष्यो ! (यत्‌) जव (हविषा) ग्रहण करने योग्य ष 
तू रषेण 
स परमात्मा के साथ (देवाः) विद्वान्‌ लोग (यज्ञम्‌) मानसज्ञान यज्ञ को ७ 
त करते है (भ्रस्य)इस यज्ञ के(वसन्तः) परवाह ण काल हौ (भ्राज्यम्‌) घौ ग्रीष्म.) 
मष्याह्ञ काल (इध्मः) इन्वन प्रकाशक श्ौर (शरत्‌) भ्राघी रात (हविः) होमने योग्य 
पदाथ (भ्रासीत्‌) है । एेक्षा जानो ॥ १४॥ 
भावाः जव वाह्य सामग्री के रभाव विद्वान्‌ लोग सि 
ईरवर की उपासनारूप मानसज्ञान यज्ञ को विस्तत करे तव 14 
काल ही साधनरूप से कल्पना करना चाहिये ॥१४॥ 
सप्तास्येत्यस्य नारायण छषिः । परुषो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
| फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त भं कहा है ॥ 
स तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः , 
देवा यञ तन्वानाऽअध्न्‌ पुरं पद्म्‌ ॥१५॥ 
पदा्थः- हे मनुष्यो | (यत्‌) जिस (लम्‌) मानसनज्ञान यज्ञ 
छ को तं ९ 
द र हए (केवाः) विद्वन्‌ लोग (पश्ुम्‌) जानने योग्य (ष रषम्‌) ४, 
हृदय मे (भ्रवघ्नन्‌) < वांवते हँ (अरस्य) इस यज्ञ के (सप्त) सात गायत्री भरादि 
व र ते सूत के सात लपेटों के समान (भासन्‌) ह (धिः, सप्त) 
भछृ"त, महत्त्व, प्रहुकार, पांच सुकमभ्रूत, मांच स्थूल सं 
` ज्ञानेन्रिय प्रौर सत्व, रजस्‌, तमस्‌, तीन गुण ये (समिधः) सामग्री स ब 
क्रिये उत यज्ञ को यथावत्‌ जानो ।। १५॥ 
भावायः- हे मनुष्यो ! तुम लोग इस अनेक प्र 
कार से कल्पित परि 
भादि सामग्री से युक्त मानस यज्ञ को कर उससे पूणं ईइवर को जान क 
भयोजनों को सिद्ध करो ॥१५॥ र 
यज्ञ नेत्यस्य नारायण ऋषिः । प्रो देवता । विराट्‌ ्रि्डुष्‌ धम्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
ध फिर उसी विषय को प्रगते मण््र मेँ कटा है ॥ 
अशनं यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि भयमान्य।सन्‌ । 


ते ह नाकं महिमानं; सचन्त॒ यज पूरे साध्याः सन्ति देवाः ॥१६॥ 
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पदार्थः -हे मनुष्यो ! जो (देवाः) विद्वान्‌ लोग (यज्ञे न) पूर्वोक्त ्ञान यज्ञ से 
(यज्ञम्‌) प जनीय सं रक अग्निवत्‌ तेजस्वी ईश्वर की (भ्रयजन्त) पजा करते है (तानि) 
वे ईश्वर की पूजा भ्रादि (धर्माणि) धारणाङ्प धरम (प्रथमानि) भरनादिसरूप से मुख्य 
(भान्‌) हँ (ते) वे विद्ठान्‌ (महिमानः) महत्व से युक्त हुए (यत्र) जिस सुख भे 
(पुव) इस समय से पूवं हए (साध्याः) साषनों को किये हुए (देवाः) प्रकाशमान 
विद्वान्‌ (सन्ति) है उस (नाकम्‌) सब दुःलरहित मुक्तिसुख को (ह) € (सचन्त) 
प्राप्त होते उसको तुम लोग भी प्राप्त होभो 1 १६॥ 
मावा्थः- मनुष्यों को चाहिये कि योगाम्यास भ्रादि से सदा ईश्वर 
- की उपासना करे इस भ्ननादिकाल से प्रवृत्त घमं से मुक्तिसुख को पाके 
पहिले मुक्त हए विद्वानों के समान भ्रानन्द भोगे ॥१६॥ 
भरद्धष इत्यस्योत्तरनारायण ऋषिः ! भ्रादित्यो देवत। । भुरिक्त्रिष्टुप्‌ छम्दः 1 
धैवतः स्वरः 11 
फिर उसी विपथ को भ्रगले मघव म कहा है ॥ 
अद्वयः सम्प्रुतः पृथिव्यै रसास्च विश्वकमेणः समवत्तं । 
तस्य त्वष्टा विदधदरपमरति तन्मत्यैस्य देवत्वमाजानमप्रं ॥ १७॥ 


पवायः--है मनृष्यो ! जो (भ्रद्धचः) जलो (पृथिष्ये) पृथिवी (च) भौर 
(विश्वकमरः) सव कमं जिसफ़ भ्राधय से होते उस सूयं से (सम्भूतः) सम्य पृष्ट 
हृभा उ (रसात्‌) रस से (भग्र) पिले यह सव जगत्‌ (खम्‌, प्रवत्तंत) वत्तंमान होता 
8 (तस्य) उप दस जगत्‌ के (तत्‌) उस (रूपम्‌) स्वरूप को (त्वष्टा) सूम करने 
वाला ईष्वर (विदधत्‌) रिधान करता हभरा (भ्र) भादि मे (म्यस्य) मनुष्य के 
(भराजानम्‌) भच्छे प्रकार कत्तश्य कमं भ्रोर (देवस्वम्‌) विद्रा को (एति) प्राप्त शेता 
है ॥ १७॥। । 

भावाः - हे मनुष्यो { जो सम्पूणं कायं करने हारा परमेश्वर 
कारण से कायं बनाता है सव जगत्‌ के शरीरो के रूपों को बनाता है उसका 
ज्ञान भौर उधकी राज्ञा का पालन ही देवत्व है एेभा जानो ॥ १७॥ 

वेदाहभिस्यस्योत्तरनारायण षिः । भ्रादित्यो देवता । निच त््ष्टुष्छम्बः। 
धंवतः स्वरः ॥ 
भ्र विज्ञान्‌ जिज्ञासु के लिये कंसा उपदेश करे इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
वेदाहमेतं पुरषं १०९ 
दादमेतं पुरुषं महान्त॑मादित्यवणं तम॑सः परस्तात्‌ 


तमेव वि दिलाति. मृत्युमेति नान्यः पन्था वियतेऽय॑नाय ॥१८॥ 
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पायः हे जिज्ञासु पूरुष ¡ (अहम्‌) म जिस (एतम्‌) इस पूर्वोक्त (महाम्तम्‌) -. 
बड़ २ गुणों से युक्त (भ्रादित्यवणंम्‌) सूं के तुल्य प्रकाशस्वरूप (तमसः) भन्यकार 
वा भ्रज्ञान से (परस्तात्‌) पृथक्‌ वत्तंमान (पुरषम्‌) स्वस्वरूप से सर्वत्र पूरं परमात्मा 
को (वेद) जानता हं (तम्‌, एव) उसी को (विदित्वा) जान के प्राप (परत्युम्‌) दु्व- 
दायी मरण को (भ्रति, एति) उल्लङ्खन कर जाते हौ किन्मु (न्यः) इस से भिन्न 
(पन्याः) मागे (प्रयनाय) भभीष्ट स्थान मोक्ष कै लिये (न, विद्यते) नहीं विधमान 
है ।1१८॥ 

भावायेः- यदि मनुष्य इस लोक परलोक के सुखो की इच्छा करें 
तो सब से भ्रति बड़ स्वयंप्रकाश भ्रौर भ्रानन्दस्वरूप श्रज्ञान के लेश से पथक 
वत्तमान परमात्मा को जान कै ही मरणादि अथाह वुःखसागर से पृथक्‌ हो 
सकते हं यही सुखदायी मागे है इससे भिन्न कोई भौ मनुष्यों की मुक्ति का 
मागे नहीं है ।॥१८॥ 

भरनापतिरित्यस्योत्तरनारायण ऋषिः । श्रादित्यो देवता । भुरिक्‌्िष्टग्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 
ष्ठि ईश्वर कंसा है इस विषय को भरगते मन्त्र भे कषा है ॥ 


प्रजापतिश्चरति गर्मेऽथन्तरजांयमानो वहुधा विं जायते । 
तस्य योनि परि प्रयन्ति धीरास्तसिन्ह तस्युयवनानि विश्वौ ॥१९॥ 


. पदार्थः हे मनुष्यो | जो (रयायमानः) भ्रपने स्वरूप से उत्पन्न नहीं होने 
वाला (भजापतिः) प्रजा का रक जगदीण्वर (गर्भे) गर्भस्य जीवारमा नौर (ग्रन्धः) 
सब र हृदय मे (चरति) विचरता है भरर (वहुषा) बहुत प्रकारो घे (चि, नायते) 
विशेषकर प्रकट होता (तस्य) उस प्रजापति छ जिस (योनिम्‌) स्वरूप फो (वीराः) 
ध्यानशील विद्धान्‌ जन (परि, पश्यन्ति) सव भ्रोर से देखते ईं (तस्मिन्‌) उसमे (ह) 
प्रसिद्ध (विष्वा) सव (भवनानि) लोक लोकान्तर (तस्थुः) स्थित ६ ।१९॥ 

„ भावार्थः जो यह सवंरक्षक ईरवर श्राप उत्पन्न न होता भा श्रपने 
सामथ्यं से जगत्‌ को उत्पन्न कर भौर उसमें प्रविष्ट हो के सर्वत्र विचरता 
है (रक प्रकार र भ्रसिद्ध ईश्वर को विद्वान्‌ लोग हीः जानते ह उस 
जगत्‌ के भ्राघारखूप सवव्यापक परमात्मा कं 
व गे जान के मनुष्यों को भ्रानन्द 

यो देवेभ्य इत्यस्योत्तरनारायण ऋषिः । सुर्यो देवत! । भ्रनुष्टुष्‌ म्बः । 

गारधारः स्वरः ॥ 


भव सभ्यं कंसा है इख विषय को भ्रगले मत्र म कषा ई ॥ 





= क  @ल<-0. ॥५८५1१५॥९511५ ©118\//80 \/8/8/185। (01661101. [1911260 0\/ 60680011 


व भ 
नका [~ च 


एकत्रिंशोऽध्यायः क (1 १०५३ 


यो देवेभ्यंऽभआतपंति यो देवानां पुरोहितः । 
पूवां यो देवेभ्यं जातो नमो स्वाय ब्ाये ॥२०॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो [| (यः) जो सूयंलोक (देवस्यः) उत्तम गुणों बाते 
पृथिवी भादि के भ्रथं (भ्रात गति) अच्छे प्रकार तता है (यः) जो (देवानाम्‌) पृथिवी 
भादि लोकों के (पुरोहितः) प्रथम से हिताथं बीच मं स्थित किया (यः) जो (वेवेभ्पः) 
पृथिवी भ्रादि घे (पुरवः) प्रयम (ज(तः) उत्पन्न हुभ। उन (खाय) रचि कराने वाते 
(ब्राह्मये) परमेष्वर के सन्तान के तुल्य सूप्यं से (नमः) अग्न उतन्न होता है ॥२०॥ 
भावा्थंः-हे मनुष्यो { जिस जगदीदवर ने सव के हित के लिये भ्रनन 
प्रादि की. उत्पत्ति का निमित्त सूर्यं को वनाया है उसी परमेश्वरकी 
उपासना करो ॥२०॥ 
रचसित्यस्योत्तरनारायण पिः । विश्वेदेवा देवताः । भनुष्टुप्छुन्वः । 
गान्वारः स्वरः ॥ 


भरव विद्वानों का कृत्य कहते है ॥ 
रुचं ब्राह्यं जनयन्तो देवाऽअमरे तदत्रवन्‌ । 


यस्वैवं त्राणो विय त्तस्य देवाऽअपन्व्े ॥२१॥ 

पवा्थंः-- दे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष | जो (खचम्‌) रुचिकारक . (ग्राह्यम्‌) ब्रह्म के 
उपासक (त्वा) भ्राप फो (जनयन्तः) सम्पन्न करते हए (देवाः) विद्वान्‌ लोग (भग्र) 
पिन्ञे (तत्‌) ब्रह्म जीव भ्रोर प्रक्‌ ति के स्वरूप को (भरव्र वन्‌) कहें (यः) जो (ब्राह्मणः) 
ब्राह्मण (एवम्‌) रे (दिच्रात्‌) जाने (तस्य) उक्षे वे (देवाः) विद्धान्‌ (वहे) वश्च 
मे (सन्‌) हों ।॥२१॥ 

भावार्थः- यही विद्वानों का पहिला कत्तव्यहैकिजो वेद ईदवर 
भ्नौर धर्मादि में सुचि, उपदेश, भ्रध्यापन, धर्मात्मता, जितेन्द्रियता, रारीर 
भ्नौर भरात्मा के वल को वढ़ाना, एेसा करने से ही सब उत्तम गुण भ्रौर भोग 


प्राप्त हो सकते है ॥२१॥ 
भश्च त इध्यर्योत्तरनारायण षिः । प्रादिर्यो देवता । निचदा्षो धिष्टुप्छन्वः 1 


धवतः स्वर! 11 
भ्रव ईश्वर कसा है इस विषय को भ्रगते मत्वे कहा दै 
, श्रीथं॑ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पार्शे नक्षत्राणि रूयमश्िनौ 


व्यात्तू । इष्णन्निपाणायुं मऽदपाण सवेकोकं मऽदषाण ॥२२॥। 
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१०१४ यजुवेंदमाषाभाष्ये 
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पदार्थः हे जगदीश्वर | जिस (ते) ्राप की (भीः) समग्र णोभा (च) भौर 
(लक्समी) सव एेश्वग्यं (च) भ (पर्न्यौ) दो स्त्रियों के तुल्य वत्तंमान (भ्रहोरात्रे) 
दिन रात (पादवं) भागे पीचचे जिस भ्रापकी सृष्टि मे (भ्रषिविनौ) सूयं चन्द्रमा 
(व्यात्तम्‌) फले मुल के समान (नक्षत्राणि) नक्षत्र (र्पम्‌) रूप वाले है सो भ्राष 
(मे) मेरे (भ्रमम्‌) परोक्ष सुल को (दष्णन्‌) बाहते हए (इषाणा) चाहना कीजिये 
(मे) मेरे लिये (सवंलोकम्‌) सव के दशंन को (इषाण) प्राप्त कीजिये मेरे लिये सव 
सुखो को (इषाण) पहुवा्ये ॥२२॥ 
भावायः--है राजा भादि मनुष्यो ! जैसे ईश्वर के न्याय श्रादि गुण, 
व्याप्त, कृपा, पुरुषां, सत्य रचना भ्रौर सत्य नियम है वैसे ही तुम लोगों 
के भी हों जिससे तुम्हारा उत्तरोत्तर सुख बढ़े ॥२२॥ 


इस भ्रघ्याय मे ईदवर सृष्टिभ्रौर राजाके गुणों का वर्णन होने से 
इस भ्रष्याय में कहे भथं केो पूर्वाष्याय में कटे भ्रथं के साथ सङ्खति है यहं 
जानना चाहिये ॥ | 


यह्‌ इक्तीसवां श्रभ्यायः समाप्त हृभ्रा ॥ 
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श्रथ दात्रिशत्तमाध्याधारस्भः 
- २०३० ः ०8:०९ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितटैरितानि परां सुव । यद्द्र तन्न आब ॥ 


तदेवेत्यस्य स्वयभश्रुब्रह्म च्छविः । परमत्मा देवता । भ्रनुष्ट्ष्‌ छस्दः 1 
गान्धारः स्वरः ॥ 


भव परमेश्वर कंसा है एस विषय को भ्रगते मन्त्रम कहा है ॥ 
तदेषाग्निस्तदादित्यस्तद्रायुस्तड चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌. बहम ताऽआप? स भजापतिः ॥२॥ 
पदा्यः--हे मनुष्यो ! (तत्‌) वहं सवंज्ञ र्वग्यापी सनातन भ्रनादि सच्चिदा 
तन्दस्वरूप नित्य, शुद्ध, बु, मूक्तस्वभाव, न्यायकारी, दयालु, जगत्‌ का सरष्टा, घारण- 
कर्ता भोर सव का भ्न्तर्यामी (एव) ही (भ्रग्निः) ज्ञनस्वरूप भ्रौर स्वयंभरकाशित 
होने से भग्नि (तत्‌) वह्‌ (भादित्यः) प्रलय समरथ घतबको प्रश्ण करने से भ्रादित्य 
(तत्‌) व (वायुः) भ्नन्त बलवान्‌ भौर सब का धर्ता होने से वागु (तत्‌) वह्‌ 
(चन्द्रमाः) रनन्दस्वरूप भ्रौर भ्रानन्दकारक होने से चन्रमा (तत्‌, एव) वही (शुकम्‌) 
शीघ्रकारी वा शुद्ध भाव से शुक्र (तत्‌) वह (ब्रह्म) महान्‌ होने से ब्रह्म (ताः) वह्‌ 
(भ्रापः) सवत्र व्यापक होने से भाप (उ) भ्रौर (सः) वह्‌ (प्रजापतिः) सव ॒श्रजा का 
स्वामी होने से प्रजापति है एेसा तुम लोग जानो ॥१॥ 
मावा्यः- दे मनुभ्यो ! जसे ईदवर केये भरणि भ्रादिगौणनाम है 
चे भौर भी इन्द्रादि नामर्है उसी की उपासना फलवाली है एेसा 


जानो ॥१॥ 
सवं ह्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता ॥ भनुष्ट्प्‌ छदः 1 
गारधारः स्वरः \। 
फिर उसी विषय को भरगले मत्र मे कटा है ॥ 
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१०१९६ यजुवंदभाषाभाष्ये 
01 


सँ निमेषा ज्॑िरे यत परपादधि । 
नैनमूद्ध्यं न तिय्येज्चं न मध्ये परं जग्रमत्‌ ॥२॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो | जिस (विद्युतः) विशेषकर प्रकाणमान (पुरात्‌) परणं 
परमात्मा से (सवे) सव (निमेषाः) निमेष . कलाकाष्ठा भ्रादि काल के अवयव (प्रधि, 
जजिरे) भधिकतर उत्पन्न होते ह उक्र (एनम्‌) इस प्ररमारमा को कोई भी (न) न 
(ऊर्ध्वम्‌) ऊपर (न) न (ति््यंड्चम्‌) तिरा सव दिशाभोंमे वा नीचे भोर (न) 
ए (मघ्ये) बीच में (परि, जग्रभत्‌) सव भ्रोरसे ग्रहण कर सकता है उसको तुम 
वो ॥२॥ 


भावाथः- हे मनुष्यो ! जिसके रचने से सव काल के भ्रवयव उत्पन्न 
हए भोर जो ऊपर नीचे बीच मे पी दूर समीप कहा नहीं जा सकता जो 
स्त्र पूणं ब्रह्म है उस को योगाम्थास से जान के सब भ्राप लोग उपासना 
करो ॥२॥ 
न तस्येत्यस्य स्वयम्मु ब्रह्म ऋषिः । हिरण्यगभेः परमात्मा देवता । निधुत्‌ पर्क्ति- 
४ इच्छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः 1) 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्ब्र मे कटा है ॥ 
न तस्य मरतिमाऽअस्ति यस्व नामं महधरः । 


दिरु्यगमेऽहत्येष मा मां दिथसीदित्येष यस्मान जातऽहत्येषः ।।३॥ 


पदा्थः- हे सनुत्यो । (यस्य) जिस ॒का (महृत्‌) पूज्य बडा (यः) कीत्ति 
करनेहारा धमयुक्त कमं का भ्राचरण ही (नाम) नामस्मरणदहै जो (हिरण्यगभंः) 
सूयं बिजली भ्रादि पदार्थों का भ्राधार (इति) इस प्रकार (एवः) भन्तर्यामी होने से 
भ्रत्य जिस की (मा) मुक को (मा, हिसीत्‌) मत ताडना दे वा वह्‌ भ्रपने घे मूक 
को विमल मत करे (इति) इक प्रकार (एषा) यह भार्यना वा बुद्धि भौर (यस्मात्‌) 
जिस" कारण (न) नहीं (जातः) उत्पन्न हुभरा (इति) इस प्रकार (एषः) यह्‌ परमात्मा 
उपाखना के योग्य है 1 (तस्य) उस परमेश्वर की (प्रतिमा) प्रतिमा-प्ररिमाण उ छि 
त्य भ्रवषि का साषन प्रतिकृति, मूपति वा प्राकृति (न, धत्ति) नहीं है 1 भ्रयवा 
दवितीय पक्ष यह है कि (हिरण्ययर्भः० ) इस ॒पच्चौसवें प्रध्याय च १० मखरसे १३ 
मन्त्र तक्‌ का (इति, एवः) यड्‌ कट्‌! हुमा भनुवाक (मा, भा, हिसीत्‌) (इति) इसी 





भकार (एवा) यह वा बारह्वे भरष्याय की १०२ मन्त्र है भौर (यस्मान्न 
स जातः 
` इत्यणः०) यह प्राक अष्याय आ ३६। ३७ दो मन्त्र का भनुवाक (यस्य) जिस 
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च दौचिशोऽध्यायेः १०५७ 
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परमेश्वर की (नाम) प्रसिद्ध (महत्‌) महती (यशः) कीति है (तस्य) उस का (प्रतिमा) 
प्रतिबिम्ब [तस्वीर] नहीं है ॥३॥ “ 

भावायः ` हे मनुष्यो ! जो कभी देहधारी नहीं होता जिस का कुछ 
भी परिमाण सीमा का कारण नहीं है जिसकी भ्ाज्ञा का पालन ही 
नामस्मरण है जो उपासना किया हुभ्रा ्रपने उपासकों पर भ्रनुग्रह करता 
है वेदों के भ्रनेक स्थलों मे जिस का महत्व कहा गया है जो नहीं मरता न 
विकृत होता न नष्ट होता उसी की उपासना निरन्तर करो जो इससे 
भिन्न को उपासना करोगे तो स महान्‌ पाप ते युक्त हुए रप लोग दुःख 
क्लेशो से नष्ट होगे ॥ २॥ 

एष इत्यस्य स्वयम्मु ब्रह्म च्छषिः; 1 भात्म। देवता 1 भुरिक्‌ त्िष्टुष्छन्वः ! 
धेवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
एषो हं देवः मदिशोऽनु सर्वाः पूर्वा ह जातः संऽउ गर्भँ अन्तः । 
सऽएव जातः स ज॑निष्यमाणः भृत्यङ्‌ जनां स्तिष्ठति सवेतोसखः ॥४॥ 


पवायः--हे (जनाः) विद्रानो { (एष.) यह (ह) प्रसिद्ध॒ परमामा (देवः) 
उत्तम स्वरूप (सर्वाः) सव दिशा भ्रौर (प्रदिक्षः) विदिशाभ्रों को (भनु) भनुक्लता से 
व्याप्त हो के (सः) (उ) वही (गर्भे) ्न्तकरण के (भरन्तः) वीच (पुवः) प्रथम 
कल्प कफ भ्रादि में (ह) सिद्ध (जातः) प्रकटता को प्राप्त हप्रा (सः, एव) वही 
(जात.) प्रसिद्ध हृभ्रा (सः) वह (जनिष्यतागः) भरागामी कल्पं में प्रथम प्रसिद्धि 
को प्राप्त होगा (सर्वतोमुखः) सव भ्रोर से म्‌खादि भ्रवयवों वाला भर्थात्‌ मुखादि 
इन्द्रियों के काम सर्वत्र करता (भत्यङ्‌) प्रत्येक पदां फो प्राप्त हुमा (तिष्ठति) प्रचल 
सर्वत्र स्थिर है । वही तुम लोगों को उपासना करने भौर जानने योगथ ३ ॥४॥ 

भावा्थः- यह्‌ पूर्वोक्तं ईश्वर जगत्‌ को उत्पन्न कर प्रकाशित हभा 
सब दिशाभ्रों में व्याप्तहोके श्न्द्रिणों के विनां सब इच्दियों के काम सर्वत्र 
व्याप्त होने से करता हृभ्रा सब प्राणियों के हृदय में स्थिर है वह्‌ भूत 
भविष्यत्‌ कल्पों म जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये पहिले प्रकट होता है वह 
ध्यानरील मनुष्य के जानने योग्य है भ्रन्य के जानने योगय नहीं है ।४॥ 

यस्मादित्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म षिः 1 परमेश्वरो देवता । भूरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ . 

छम्दः ! धंतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगे मश्व मे कहा दै 1 
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यस्मोज्जातं न पुरा कं चनैव य आबभूव सुवंनानि विश्वं । 
भजाप॑ति; प्रजया स्रराणस्त्रीणि ञ्योतीं९पि सचते स षोडशी ॥५॥ 


पवायः- हे मनुष्यो | (यस्मात्‌) जिस परमेश्वर खे (पुरा) परहिते (किम्‌, 
चन) कू भी (न जातम्‌) नहीं उत्पन्न हुमा (यः) जो सब भोर (भ्रावभूव) भच्छे 
प्रकार से वर्तमान है जिस में (विर्वा) सब (भुवनानि) वस्तृभो के भराघार सब लक 
वत्तंमान ह (सः, एव) यही (षोडशी) सोलह कला वाला (प्रजया) प्रजा के साय 
(सम्‌, रराणः) सम्थक्‌ रमण करता हुभा (जापतिः) प्रजा का रक्षक भरविष्ठाता 
(त्रीणि) तीन (ज्योतींषि) तेजोमय विजुली, सूयं, चन्रमारूप प्रकाशक ज्योतियों को 
(सचते) संयक्तं करता है ॥॥५॥ 


भावाथः` जिससे ईर्वर अनादि है इस कारण उससे पहिले कुच भी 
हो नहीं सकता वही सव प्रजाओं मे व्याप्त जीवों के कर्मो को देखता भ्रौर 
उनके भ्रनुकूल फल देता हृभ्रा न्याय करता है जिसने प्राण श्रादि सोलह 
वस्तुभ्रों को वनाया है इसे वह्‌ षोडशी कहाता है (प्रण, श्रद्धा, भ।कश, 
वायु, भ्रग्नि, जल, पृथिवी, इन्द्रिथ, मन, भ्रन्न, वीयं, तप, मन्त्र, कर्म, लोक्‌ 
भोर नाम) ये षोडश कला प्रदनोपनिषद्‌ में है यह सब षोडश वस्तुरूप 
जगत्‌ परमात्मामे ह उसी ने बनाया भ्रौर वही पालन करता है ।॥५॥ 

येनेत्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म च्विः । प्रम्ःमा देवता । निचृतुत्रिष्टुपछन्दः । 

धेवतः स्वरः ॥ 


= फिर उसी विषय फो भ्रगे मण भे कहा है ॥ 
यन सत्रा पूथिवौ च हृदा येन स्वा स्तमितं येन नाक; । 
योऽअन्तरिे रजसो विमानः करम देवायं हविषां विधेम ॥द॥ 


पदाथः-हे मनुष्यो । (येन) जगदीश्वर ने (उग्रा) तीव्र तेज व,ले (दो ) 
प्रकाणृक्त सूर्यादि पदां (च) भरर (पृथिवी) भूभि (दढा) द्ढ़की ह (येन) जिसने 
(रवः) सुल को (स्तभितम्‌) धारण किया (येन) जिसने (नाकः) सव दुखोंसे रदति 
मोक्ष धारण क्या (यः) जो (भरम्तक्े) मध्यवर्ती भाकाश मे वत्त भान (रजतः) 
लोक समह का (विमानः) विविघ मान करने वाला है उस(कस्मे) सुखस्श्प (देवाय) 
, व्य प्रकाशमान सकल सुलदाता ईश्वर के लिये हम लोग (हविषा) प्र 
(वषम) चेवाकारी वा प्राप्त होवें ॥६॥ 1 
क ४.4 
षाः मनुष्यो ! जो समस्त जगत्‌ का पर्ता सव सुखों का 
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दाता मुक्ति का साधक भ्राक्ताश्च के तुल्य व्थापक परमेश्वर हं उषीकी 
भक्ति करो ॥६॥ 


यं ऋ दसीस्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता 1 स्वराडतिजगती छत्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर उक्षो विषय को भरगते मन्त्र मे का है 1 
यं कन्दं ्ीऽभवंसा तस्तमानेऽभभ्नेकषतां मन्॑ा रेज॑माने । 
यत्राधि सुरऽउदिंतो विभाति कस्म देवाय हविष विधेम । 
आपं ह यदवृंहृतीयेश्चिदारपः ॥।७॥ 


पदार्थः -हे मनुष्यो | (यम्‌)जिख परमात्मा को प्राप्त भर्थात्‌ उस के भ्रधिकार 
म २हने वाले (तस्तभाने) सब को घरण करने हरे (रेजपाने) चलायमान (न्दसी) 
स्वगृणो से प्रशंसा करने योग्य सूथ्यं मोर पृथिवी लोक (भ्रवता) रक्षा प्रादि से षव 
को घार्ण करते है (यत्र) जिस ईश्वर म (सुरः) सूर्यं लोक्‌ (भरधि, उदितः) भषिक- 
तर उदय को प्राप्त हभ्रा (यत्‌) जो (बरहतीः) महत्‌ (भ्राषः) व्याप्त जल (ह) ही 
(यः) भौर जो कुं (चित्‌) म। (भ्रापः) प्रकाशै उश्रको भी (विभाति) विशेष 
कर प्रकाशित करता हुभ्रा प्रकाशक होता है उत्त ईश्वर को भ्रध्यापक प्रर उपदेशक 
(सनसा) विज्ञान से (भ्रमि, देक्षेताम्‌) भ्रामिमुरष कर देते उप (कप्मे) सुखस।घक्‌ 
(देवाय) शुद्धस्वरूप परमात्मा के लिये (हदिवा) ग्रहण करने योग्य योगाम्थाष से हम 
(विधेम) ेवा करने वाले हो उस को तुम लोग भौ भजो ॥७॥ 

भावाथंः- हे मनुष्यो | जिस सव भ्रोर से ठधापकर परमेदवर में 
सूयं पृथिवी भ्रादि लोक रभते हृ ! दीलते ह जिने प्राण प्रर भ्रकाडा 
को मी व्धाप्त किथाउक्च भ्रपने भ्रात्मामे स्थित ईश्वर कीतुभ लोग 
उपासना करो ॥७॥ | 

चेन इत्यस्य स्वयम्भू ग्रह्म ऋषिः 1 पर भार्मा देवत। 1 निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ 

छन्द । घंदतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगत मण्बरमे कहा दहै ॥ 
वेनस्तत॑श्यनिहितं गुहा सयत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 
तसिभिद९ सं च वि चैति सवं^ सऽओतः भोर्तद्च विभूः मजाघुं ॥८॥ 
८ हे मनुष्यो ! (यत्र) जिस मे (विश्वम्‌) सब जगत्‌ (एक्नीडम्‌) 
एक भ्राम वाला (मवति) होता (तत्‌) उ (गुहा) बुद्ध वा गुप्त कारण में (निहि 
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तम्‌) स्थित (सत्‌) नित्य चेतन ब्रह्म को (वेनः) पण्डित विद्धान्‌ जन (पदयत्‌ ) ज्ञान 
"दृष्ट से देखता है (तस्मिन्‌) उसमे (इदम्‌) यह्‌ (सर्वम्‌) सब जगत्‌ (सम्‌, एति) 
प्रलय समय में स््ख॑त होता (च) भोर उत्पति समय में (वि) पृथक्‌ स्थूलरूपं (च) भी 
होता है (सः) वह्‌ (विभूः) विविष प्रकार व्याप्त हूम्रा (भ्रजासु) प्रजामर म (भोतः) 
ठाढ़ सूतो मे जसे वस्र (च) तथा (प्रोतः) भ्राड़े सूतो में जसे वस्त्र वसे भ्रोत प्रोत हो 
रहा है वही सब को उपासना करने योग्य है ।1८॥ 
भावार्थेः- हे मनुष्थो ! विद्वान्‌ ही जिस को वुद्धि वलसे जानता 
जो सब भ्राकाशादि पदार्थो का प्राधार प्रलय समयमे सव जगत्‌ जिसमें 
लीन होता भ्रौर उत्पत्ति समय मे जिससे निकलता है भौर जिस व्पाप्त ईश्वर 
के विना कुछ भी वस्तु खाली नहीं है उसको छोड़ किसी भ्रन्य को उपास्य 
ईदवर मत जानो ॥८॥ 
भ्र तदित्यर्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषिः । व्द्धान्‌ देवता । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धवतः स्वरः ॥ 
फिर उक्ती विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
भ तदवचेदमतं च विद्वन्‌ गन्धर्वो धाभ विश्तं गहा सत्‌ । 
ज्रीणि पदानि निहिता य॒हास्य यस्तानि वेद्‌ स पितु; पिताऽस॑त्‌ ॥९॥ 


पबाथः-हे मनुष्यो ! (यः) जो (गर्वः) वेदवाणी को धारण करने वाला 
(विद्वान्‌) पण्डित (गरहा) बुद्धि मे (विग्रृतम्‌) विशेष धारण करिये (मृतम्‌) नाशः 
रहित (धाम) मुक्ति के स्थान (तत्‌) उप (सत्‌) नित्य चेतन ब्रह्म का (नु) शीघ्र (भ्र, 
बोचेत्‌) गुणश्मस्वमावो के सहित उपदेश करे भौर जो (भ्रत्य) इध भ्रविनाशी ब्रह्म 
के (गहा) ज्ञान म (निहिता) स्थित (पदानि) जानने योभ्य (त्रीणि) तीन उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय वा भूत, भविष्यत्‌ वत्तमान काल है (तानि) उन को (वेद) जानता है 
(खः) वह्‌ (पितु) भग्ने पिता वा सवरक्षक दषवर का (पिता) ज्ञान देने वा भास्तिः 
कत्व से रक्षक (श्रसत्‌) होवे ॥९॥ 
भावाः हे मनुष्थो । जो विद्वान्‌ लोग ईस्वर के मृक्तिसाधक 
द्धस्य स्वरूप का उपदेश करे ठीक २ पदार्थो के भौर ईश्वर के गण कर्मं 
स्वभाव को जानें वे भ्रवस्था में बड़ पितादिकों के भी रक्षाके योग्य होते 
ह एेषा जानो 1&॥ 
स न इत्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषिः । परमात्म। देवत। । निचृसिजष्टुप्‌ 
` छुग्वः। धवत. स्वरः ॥ 
ष्ठिरं उसी विपय को भ्रगते मन्त मँ कहा है ॥ 
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स नो बन्धंगेनिता स विधाता धामानि वेद सुव॑नानि विश्वा । 
यत्र॑ देवाऽअसत॑मानशानास्तृतीये धाम॑न्ध्यैरय॑न्त ॥१०॥ 


--हे मनुष्यो 1 (यत्र) जिस (तृतीये) जीव भौर प्रङृति से विलक्षण 
(धामन्‌) भाषाररूप जगदीश्वर में (मृतम्‌) मोक्ष सुल्ल को (प्रानशानाः) प्राप्त होते 
हए देषः) विद्धान्‌ लोग (भ्रष्येरयन्त) सर्वंश्र भ्रपनी इच्छापूवं क विचरते है जो 
(विष्वा) सव (भुथनानि) लोक लोकान्तरं भोर (धामानि) जन्म स्थान नामों को 
(वेब) जानता है (सः) वह्‌ परमातमा (नः) हमारा (ब्धः) भाई के तुत्थ मान्य सहा- 
यक (जनिता) उत्पन्न करने हारा (सः) वही (विधाता) सव पदाथों भ्रौर कमं 
फलों का विषान करने वाला है यह निश्चय करो ॥१०॥ 


भावायंः- हे मनुष्यो ! जिस शुद्धस्वरूप परमात्मा भे योगिराज 
` विद्वान्‌ लोग मुक्तिसुख को प्राप्त हो ्रानन्द करतेहै उसी को सर्वज्ञ 
सर्वोत्पादक भौर सवंदा सहायकार मानना चाहिये भ्रन्य को नहीं । १०॥ 
परीत्येत्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म पि? 1 परमातमा देवता । निचूतिरष्ट्प्‌ छ्वः । 
` धंवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
परीत्य मतानि परत्यं लोकान्‌ परीत्य सौः परदिशो दिर । 


उपस्थाय परथमजामृतस्यात्मनात्मानममि सं विवेश ॥१९१॥ 


पदा्थः-हे विदन्‌ ! भाप जो (भुतानि) प्रारिथो को (परीत्य) सबभ्रोरये 
व्याप्त हो कै (लोकान्‌) पृथिवी सूर्यादि लोकों को (परीत्य) सश भ्रोर से ष्याप्ठहोके 
(च) भौर ऊपर तीचे (सर्वाः) सव (प्रदिशः) भ्राग्नेयादि उपदिशा तथ (दिशः) 
पूर्वादि दिशाभों को (परीत्य) सब भ्रोर से व्याप्त हो फ (ऋतस्य) सत्य  (भ्रात्मा- 
नम्‌) स्वरूप व! भ्रषिष्ठान को (भमि, सम्‌, विवेश) सन्मुखता ते सम्यक्‌ प्रवेश करता 
है (प्रथमजाम्‌) प्रथम कल्पादि मे उत्पन्न चार वेदरूप वाणो को (उपस्याय) पड़ वा 
सम्यक्‌ सेवन कर ४ (भ्रात्मना) भ्रपने शुदधस्वरूप वा भ्रन्तःकरण से उप्र को प्राप्त 
हजिये ॥११॥ | 

भावा्ः- हे मनुष्यो ! तुम लोग धमं के भ्राचरण, वेद भ्रौर योग के 
भ्रस्थास तथा सत्संग श्रादिक्मोसे शरीर की पुष्टि भरौर भ्रात्मा तथा 
भ्रन्तःकरण की णुद्धि को सपादन कर सर्वत्र भ्रभिग्ाप्त परमात्मा को 


प्राप्त हो के सुखी होभो ॥११॥ 
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परीत्यस्य स्वयम्म्‌ ग्रह्म ऋषिः । परमाटमा देवता 1 निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ छ्दः 1 
धैवतः स्वरः 11 | 
फिर उकी विषय को. भरगते मश्व्रमे कहाहै॥ 
परि द्यार्वाए्थिवी सद्यऽइत्वा.परिं छोकान्‌ परि दिषाः परि खः । 
तस्य तन्तुं वित॑तं विचृत्य तदंपर्यत्तदं मव द्‌ सीत्‌ ।। १२ 
पदार्थः- हे मनुष्यो 1 जो परमेश्वर (चावापृथिवी) सू््यं भ्रौर भूमिको 


(सद्यः) शीघ्र (इत्वा) प्राप्त हो$ (परि, भ्रपश्यत्‌) सव भ्रोर से देखता है जो (लोकान्‌) 


देखने योग्य सृष्टिस्थ भूगोलों को शीघ्र प्राप्त हो के (परि, प्रभवत्‌) सवभ्रोरसे 
प्रकट होता जो (दिक्षः) पूर्वादि दिणाभ्रोंको शीघ्र प्राप्तष्ठो के (षरि, प्रासीत्‌) सब 


. रोर से विद्यमान है जो (स्वा) सुख को शीघ्र प्राप्त हो के (परि) सव भ्रोर घे देखता ` 


है जो (ऋतस्य) सत्य क (विततम्‌) विस्तृत (तण्वुम्‌) कारण को (विचृत्य) विवि 
प्रकार से वायं कै (तत्‌) उभ सुख को. देखता जिस से (तत्‌) बह सुख हृभ्रा भ्रौर 
जिसे (तत्‌) वह्‌ विज्ञान हमरा है उको यथावत्‌ जान के उपासना करो ॥१२॥ 
भावाथेः जो मनुष्य परमेद्वर ही का भजन करते भ्रौर उस की 
रची सृष्टि को सुख के लिये उपयोगमें लाते वे इस लोक परलोक पभ्रौर 
विद्यास हुए सुख को शीघ्र प्राप्त हो के निरम्तर भरानन्दित होते है ॥ १२ 
सदसरपतिभित्यस्य मे्काम ऋषिः । इषो वेवता । भूरिषणायत्री न्दः 1 
वङ्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भरगते मचर्मे कहा है ॥ 
सदसस्पतिमद्सुतं भियमिनद्रस्य काम्य॑म्‌ । 
सनि मेधाग॑यासिषर स्वाहां ॥१३॥ 


पदार्थः है मनुष्यो । प (स्वाहा) सत्य क्रिया वा वाणी से जिस (सदसः ) 
सभा, ज्ञान, ध्याय वा दण्ड के (पतिम्‌) रक्षक (भ्रवृभुतम्‌) भाश्चय्यं गरणा कमं स्व- 
आव वाते (इदस्य) इन्द्र्यो के मालिक जोव के (काभ्यम्‌) कमनोय (प्रियम्‌) रीति 
क विषय भ्रसण्न करने हारे वा - प्रसन्नरूप परमात्मा की उपासना भरौर सेवा करक 
(सनिम्‌) सत्य भ्रसत्य का जिस से सम्यक्‌ विमाग किया जाय उस (मेधाम्‌) उत्तम 
बुद्धि को (भ्रयातिषम्‌) प्राप्त होऊं, उस ईष्वर की सेवा करके इस बुद्धि को तुम लोग 
भी भप्त होभ्रो ।॥॥१३॥ 

मावा्थः--जो मनुष्य स्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा का सेवन करते हवे 

र्शुद़ वुद्धि से सव सुखों को प्राप्त होते ह ॥१३॥ 
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यामित्यस्य मेघाकाम षिः । परमात्मा देवता 1 निचु दनुष्ट्य्‌ छन्व । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


मनुष्यों को द ष्वर से वुद्धि कौ याचना करनी चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
याँ मेधां दंवगणाः पितरंश्चोपासंते । 
तया माम मेधयाग्नं मेधाविनं कुर खाहां ॥१५॥ 


` पदार्थः-हे (श्रग्ने) स्वयं प्रकाशरूप होने से विद्या के जताने हारे इश्वर ! 
वा भ्रष्यापक्‌ विद्ठन्‌ ¡ (देवगणाः) भनेको विद्वान्‌ (च) भोर (पितरः). रक्षा करने हारे 
ज्ञानी लोग (याम्‌) जिस (मेधाम्‌) बुद्धि वा धन को (उपासते) प्राप्त हके सेवन 
करते है (तया) उस (मेषया) बुद्धि वा धन से (माम्‌) मुर को (भ्रद्य) भ्राज (स्वाहा) 
सत्य वाणी 8 (मेधाविनम्‌) प्रशंसित बुद्धि वा घन वाला (कुद) कौजिये ॥ १४॥ 
भावाः मनुष्य लोग परमेदवर की उपासना भ्रौर भाप्त विद्वान्‌ 
की सम्यक्‌ सेवा करके शुद्ध विज्ञान भ्रौर धमं से हृ धन को प्राप्त होने की 
इच्छा करे भ्रौर दूसरों कोभी एसे ही प्राप्त करावे ॥१४॥ 
भमेधामित्यस्य मेधाकाम षिः । परमेहवर विद्वांसो देवते । निचुदृब्रहती छर्वः। 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगते मण््रमे कहा है॥ 
मेधां मे वर्णो ददातु मेधामग्निः भनापंतिः । द 


 मेधामिन्दरं्च वायुख्चं मेधां धाता द॑दातु मे खाहा॥१५॥ ` . 


पवा्थः- हे मनुष्यो जैसे (वर्णः) भति शष्ठ परमेश्वर वा विद्वान्‌ (स्वाहा) 
धर्मयुक्त छ्रिया से (भे) मेरे लिये (मेषम्‌) शुद्ध बुद्धि वा घन को (ददातु) देवे 
(ग्निः) विद्या से प्रकाशित (भजापतिः) प्रजा का रक्षक (मेधाम्‌) बुद्धि को देवे 
(इन्रः) परमदेश्वय्येवान्‌ (मेधाम्‌) बुद्धि को देवे (च) भौर (वायुः) बलदाता बल- 
वान्‌ (मेधाम्‌) वुद्धि को देवे (च) भ्रौर (धाता) सब संषार वा राज्यका धारण 
करते हारा ईश्वर वा विद्वान्‌ (मे) मेरे लिये बुद्धि न को (ददातु) देवे वते तुम 
लोगों को भी देवे ।1१५॥ 

भाषार्थः- मनुष्य जसे भ्रपने लिये गुण कमं स्वमाव भौर सुख को 
चाहे वैसे श्रौरों के लिये मी चाहं । जसे भ्रपनी भ्रपनी उन्नति की चाहना 
करे वसे परमेश्वर भ्रौर विद्वानो के निकट से भ्रन्यों की उन्नति. वी प्राना 
कर । केवल प्रायंना हीन करर, किन्तु सत्य भ्राचरण भी कर । जब जब 
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` विद्वानों के निकट जवे तब तब सब के कल्याण कै लिये प्रन भ्रौर उत्तर 
किया करं ॥१५॥ 
इदं म इत्यस्य भीकाम ऋषिः । विद्रग्राजानो देवते । अनुष्टुप्‌ छम्वः । 
गाम्धार! स्वरः ॥ ` ¦ 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मेँ का है ॥ 
इदं मे ब्रह्मं च कषत्रं चोभे भरि्यमस्तुतागू । 
मिं देव दधतु भियरुक्तमां तस्थै ते खाहा ॥१६॥ 


पदार्थः हे परमेश्वर ¡ भ्रापकी कूपा भ्रौर हे धिन्‌ ! तेरे परषायं से 
(स्वाहा) सत्याचरणरूप क्रिया से (मे) मेरे (इवम्‌) ये (ब्रह्म) वेद ईर का विज्ञान 
वा इनका ज्ञाता पुरुष (च) भोर (क्षत्रम्‌) राज्य षनुवेद विचा भ्रौर क्षत्रिय कुल (च) 
भी ये (उभे) दोनों (शयम्‌) राज्य की लक््मी फो (अदनुताम्‌) प्राप्त शँ जसे (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग (मयि) मेरे निमित्त (उत्तमाम्‌) भतिश्र ष्ठ (धियम्‌) शोमा वा लक्ष्मी 
को (दधतु) घारण करं 1 हे जिज्ञासु जन ! (ते) तेरे लिये भी (तस्यै) उस श्री 
रयं हम लोग प्रयत्न करे 11 १६॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य पर- 
भेदवर की भराज्ञापालन भ्रौर विद्वानों की सेवा ध से सव मन॒ष्यों के 
बीच से ब्राह्मण क्षत्रिय को सुन्दर शिक्षा विद्यादि सद्गुणो से संयुक्त रौर 
सब की उन्नति का विषान कर भ्रपने भ्रात्मा के तुल्य सब भ वत्तं वे सबको 
पजने योग्य होवें ॥१६॥ . 


इस भ्रध्याय मं परमेश्वर विदान्‌ भौर वुद्धि तथा धन की भाप्तिके 


उपायां का वरणेन होने से इस भध्याय में कटे श्रयं की पूवं न 
भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ एवं भ्रष्याय भें कहे 


यह वत्तीसवां प्रध्याय समाप्त हा ॥ 
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भ ओरेम्‌ भै 


भ्रथ चर्यस्त्रिशत्तमाध्यायारस्मः 
॑ - १:००: ० छः - 
` ओं विश्वानि देव सवितटरितानि पराछुव । यद्धं त्नऽआ व ॥१॥। 


भ्रस्यैस्यस्य व्यप्री ं षिः 1 भरगनयो देवताः 1 स्वराट्‌ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चम्‌" स्वरः ॥ 


मब तंतीसवें भरष्याय का भारम्म है इसङे प्रथम मण्त्र मे भरन्यादि पदार्थों 

को जान कायं साधना चाहिये इस विषयशो क्हादै॥ 
अस्याजरासो दमामरिजांऽअचदंमासोऽअग्नयं; पावकाः । 
श्वितीचयः श्वात्रासो सुरण्पवों वनपेदो वायवो न सोपा, ॥२॥। 

, षदार्थः- हे मनुष्यो ! . जो (प्रस्य) इस पूर्बाध्यायोक्त ईश्वर की सृष्टि 
(भरजरांसः) एकसौ अवस्था वाते (भ्ररिवाः) शधूरभों से बचाने हारे (भ्रचद्धूमासः) 
मुगन्बित शरुमों से युक्त (पावकाः) पवित्रकारक (हिवतीचयः) ष्वेतवरं को सञ्बवित 
करने हारे (श्वात्रासः) घन को बढ़ाने क हेतु (भुरण्यवः) धारण करे हारे वा गमन 
शील (सोमाः) रेश्वयं को प्राप्त करने हारे (प्रगनयः) विदय त्‌ रादि भग्नि (बनवंवः) 
दनो वा किरणों म रहने हारे (वायवः) पवनो क (न) समान (दमाम्‌) घरों के 
धारण करने हारे उन को तुम लोग जानो ॥१॥। 

मावायः- दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य भगिनि वायु 
्नादि सष्टिस्य पदार्थों को जाने तो इनसे बहुत उपकारं को ग्रहण कर 


सकते ह ॥१॥ 
हरय इत्यस्य विश्वस्य ऋषिः । प्र नयो देवताः । गायत्री छंरदः 1 षडजः स्वरः \1 


फिर उसी विषय को भ्रगते मश्व मे कट्‌ है ॥ 
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हस्यो धूमकेतवो वातजूताऽउप चवि । यतन्ते हथगभरय; ॥२॥ 


पवार्थः-- हे मनृष्यो ¡ जो (धूमकेतवः) जिन का जताने वाला धुमही 
पताका के तुल्य है (वातञ्ुताः) वायु से तेज को प्राप्त हए (हरयः) हदरणणील 
(भ्रग्नयः) पावक (थक्‌) नाना प्रकार से (धवि) प्रकाश. क निमित्त (उप, यतन्ते) 
यत्न करते हँ 0 के भ्रयं उपयोग मं लाभो :1२॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो [ जिन का धूम ज्ञान कराने भ्रौर वायु जलाने 
वाला है भोर जिन में हरणसीलता वत्तंमान है वे निनि है ठेसा को ॥२॥ 
यजान इत्यस्य गोतम ऋषिः 1 भ्रषिनरदेवता । निचुद्गायश्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
निद्वान्‌ मनुष्यों को क्या करना चादिये इस विषय को भरगले मन्ध मेँ कट्‌ है ॥ 
यनां नो मित्रावरुणा यजां देवँ र छतं वृहत्‌ । | 
अग्ने यक्षि स्वं दम॑म्‌ ।॥ ३॥ 


पदायेः- हे (पगे) विदन्‌ । भाष (नः) हमारे (मित्रावरुणा) मि 
श्रेष्ठ जनों तथा (देवान्‌) विद्वानों का (यज) सत्कार प (ब्रहत्‌) ८ ध 
र ६ ४उपदेण कौ जिये जिससे (स्वम्‌) भरपने (बमम्‌) धर को (यक्षि) संगत 
भावा: विद्धान्‌ मनुष्यो ! हमारे मित्र, शष्ठ श्रौर विद्रानोंका ` 
सत्कार करने हारे सत्य के. उपदेशक रौर भरपने घर कै ४ 
6 कायां को सिद्ध करने 
ुक्चस्यस्य विरवरूप ऋषिः 1 प्रगिरदेवता । निचृदृगायवी चुन्वः . वड्जः स्वरः ।। 
छर उसी विषय को भगते मश्व मेँ कहा ह॥ 
युक्ष्वा हि देषहतमां २ ऽअग्वौ २ अग्नेऽ रथीरिव । 


नि होता पृष्येः स॑दः ॥४॥ 
पदाथः है (भरने) विद्रन्‌ | भाप (रथीरिव) सारथि $ समान देवहूतमान्‌ 
विद्वानों से भ्रत्यम्त सुति कयि हए (भ्रष्वान्‌) शीघ्रगामी प्रणि भ्रादि ष घोड़ों ५ 
(गुक्व) युक्त कीजिये (प्यः) पूज विदानो से विद्या को प्राप्ठ (होता) ग्रहणं करते 
हृए (हि) निरय कर (नि, सदः) स्थिर हुजिये ॥४॥ 
माबाणः - इस मन्त भे उपमालङ्कार है । जसे उत्तम शिक्षित सारथि 


घोड़ों से भ्रनेक कार्यों को सिद्ध करता वं 
भ्रनेक कायो को सिद्ध करे ॥४॥ न श 
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ह इत्यश्य कृत्स ऋषिः 1 प्रग्निरदेबता 1 स्वराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
रचि दिन जगत्‌ की रक्षा करने बाले हँ इस विषय को भ्रगले मध्वमें कहादहै॥ 
दे विरूपे चरतः स्वर्थऽअन्यान्यां बत्समुपं धापयेते । 


हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधा्वाज्छुकरोऽअन्यस्यां दशे सुवर्चाः ॥५॥ 
पदायेः- हे मनुष्यो ! जंघे (स्वर्थे) सुन्दर प्रयोजन वाली (द्व) दो (विख्पे) 
भिन्न भिन्न ङ्प की स्त्रिणां (चरतः) भोजनादि भ्राचरण करती ई प्रौर (अन्याग्या) 
एक एक भरलग भ्रलग समथ भँ (वत्सम्‌) निरन्तर बोलने वाले एक वालक को (उप, 
धापयेते) निकट कर दर पिलाती ह उन दोनों में से (भम्यस्याम्‌) एक में (स्वधावान्‌) 
भ्रणस्त शाम्ति भ्रादि भ्रमततुल्य गुणयुक्त (हरिः) मन को हरने वाला पृत्र(भवति) होता 
भौर (शुकः) णी घ्रकारी (सुवर्चाः) सुन्दर तेजस्वी (भरन्धस्याम्‌) दूरी मे हभ (दश्च) 
दीख पडता है वषे ही सुन्दर प्रयोजन वाले दो काले श्वेत भिन्न रूप बाले रात्रि 
दिन वत्तमान है भ्रौर एक एक भिन्न भिन्न समय मे एक संसार रूप बालक को 
दुरादि पिलाते है उन दोनों भं से एक रात्रि मे भ्रमृतरूप गुणो वाला मन का भसरादक 
चन्द्रमा उत्पम्न होता भ्रौर द्वितीय दिन रूप वेला में पवित्रकर्ता सुन्दर तेज वाला 
सूयं रूप पुत्र दीश पड़ता है एेमा तुम लोग जानो ॥५। 
भावार्थः इस मन्त में भनुभयाभेदरूपकालद्कार है । जसे दो स्वियां 
वा गार्ये सन्तान प्रयोजन वालं पृथक्‌ पृथक्‌ वत्तंमान भिन्न भिन्न समय मं 
एक बालक की रक्षा करे उन दोनों मे से एक में हृदय को प्यारा महागणी 
शाम्तिशील बालक हो भ्रौर दूसरी मे शीघ्रकारी तेजस्वी शत्रुं को दु.खः 
दायी बालक होवे वैसे भिन्नस्वरूप वाले दो रात्रि दिन भरलग भ्रलग समय 
म एक संसाररूप बालक की पालना करते है किस प्रकार.- रात्रि भमृत- 
वषंक चित्त को प्रसन्न करनेहारे चन्द्रमारूप वालक को उत्पन्न करके भ्रौर 
दिन रूप स्त्री तेजोमय सुन्दर प्रकाश वाले सय्यंरूप पुत्र को उत्पन्न 
करके ॥१॥ 
प्रयमित्यस्य कृत्स ऋषिः । धग्निदेवता 1 भुरि्पड्क्तिदचस्वः 1 पञ्चमः स्वरः । 
विद्वान को क्या करना च।षटयि इश्च विषय को भ्रगले मन्त्र मे कडाहै॥ 
अयमिह परथमो धौयि धादृमि्ोता यिष्ठोऽअध्वरेष्वीडयः 1 
यमप्न॑वानो भरग॑यो विरुश्डवेनंष चित्रं विभ्वं पिरोविंरे ॥६।। 
पदा्थः- हे मनुष्यो । जते (बातृभिः) धारण करने वार्लो से (इह) ` इस 
संसार मे (विक्षे विशे) प्रजा प्रजा के लिये (श्रयम्‌) यह्‌ (भ्रयमः) विस्तार वाल्‌। 
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(होता) सुखदाता (यजिष्ठः) भ्रतिशय कर सङ्गत करने वाला (भ्रष्वरेषु) रक्षणीय 
व्यवहारो में (ईडः) खोजने योग्य वि्‌ त्‌ भादि स्पर्प प्रग (धायि) षारण किया 
नाता शरोर जते (भूयः) दृढ़ ज्ञानः वाते (भप्नवान,) सुन्तानों क सहित उत्तम 
शिष्य लोग (यम्‌) जिस (वनेषु) वनां व! किरणो में (चित्रम्‌) भाश्व्थरूप गुण कर्मं 
स्वभाव वाले (विम्वम्‌) व्यापक विद्य त्रम भ्रग्नि को (विररचुः) विशेव कर प्रदीप्त 
करे वसे उसको तुम लोग भी धारण भ्रौर प्रकाशित करो ।1६॥ 

भावा्थः- इस मन्व भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो विद्धान्‌ लोग 
इस संसार में विजुली की विद्या को जानते है वे सव प्रकार प्रजाभ्रों को सव 
सुखो से युक्त करने को समथं होते है 11६ ॥ 

भ्रीणि शतेत्यस्य विदवामित्र ऋषिः ! विद्वांघो देवताः । स्वराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


कारीगर विद्वान्‌ क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्ध मेकहाहै॥ 


नणि श॒ता जी सहसरण्यग्नि ्िध्शच्चं देवा नवं चासपर्यन्‌ | 
ओकषन्‌ पृतैरस्यंणन वहिरंसाऽजादिदधोतारं न्यसादयन्त ।॥७॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो { जैसे (भ्रशत्‌) पृथिवौ भ्रादि तोष (च) रौर (नव) 
नव प्रकार के (च) ये सव भौर देवाः) विद्धान्‌ लोग (त्रीणि) तीन (शता) सौ (री) 
तीन (सहस्राणि) हजार कोण मागं मेँ (भग्नम्‌) भगिनि को ( भ्रसपय्यन्‌) सेवन करें 
(षूतैः) भौ वा जलो से (क्षन्‌) सींचे (बहिः) अन्तरिका को (भस्तृणन्‌) भाच्छादित 
कर (धस्मे) इस भग्नि ® भरं (शेतारम्‌) हवन करने वाले को (भात्‌, इत्‌) सव 
भोर शे ह (नि, भ्रसादयन्त) निरन्तर स्थापित करे वसे तुम लोग भी करो ॥७। 
भावाः -इस मन्त भ वाचकलुप्तोपभालद्कार है । जो शित्पौ विद्धान्‌ 
लोग रग्नि जलादि पदार्थो को यानो मे संयुक्त कर उत्तम, मध्यम, निकृष्ट 
वेगो से भरनेक सैकड़ों हजारो कोस मागं को जा सके वै भ्राकारार्मेभीजा 
भ्रा सक्ते हैं ॥७॥ | 
भरदधानिभित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । विद्वांसो देवताः । भूरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ धन्दः ॥! 
धतः स्वरः 11 | 
` फिर उसी विषय को भगे मन््रमे कहा है ॥ 
दधानं दिवोऽ्रति पृथिव्या कैसवानरगृतऽभा जातपरगनिमू । 


` कवि* सुम्राजमतिंथि जनानामासन्ना पातर जनयन्त देवाः ॥८॥ 
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पदाथः-हे मनुष्यो ! जैसे (देवाः) विद्वान्‌ लोग (दिवः) भाकाशके 
(मद्धानम्‌) उपरिभाग मेँ सूरयंङ्प से वत्तंमान (पृथिव्याः) पृथिवी को (भ्ररतिम्‌) 
भ्रात होने वाले (वेश्वानरम्‌) सव मनुष्यों के हितकारी (ऋते) यज्ञ के निमित्त (भ्रा, 
जातम्‌) भरच्छे प्रकार प्रकट हए (कविम्‌) सर्वं्र॒ दिखाने वाले (सम्नाजम्‌) सम्यक्‌ 
भरकाशमान (जनानाम्‌) मनुष्यों फे (भ्रतियिम्‌) भरतियिके तुल्थ प्रथम भोजन का 
भाग लेने वाते (पात्रम्‌) रक्षा के हेतु (भरान्‌) ईर्वर के मुखरूप सामथ्यं म उत्पन्न 
हए जो (भ्रग्निम्‌) भग्न को (श्रा, जनयन्त) भच्चे रकार प्रकट करे वसे तम लोग 
भी इस को प्रकट करो ॥८॥ ¢ 
भावार्थः- दस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग पृथिवी 
जल वायु भ्रोर भ्राकाश मं व्याप्त विदुतरूप श्रग्नि को प्रकट कर यन्त 
कलादि भ्रौर यृक्ति से चलाव वे किस किस कायं को न सिद्ध करे ॥ ८ 
भग्िरित्यस्य भरदाज ऋषिः । ्गिनर्देवता 1 गायत्री चम्दः । षड्जः स्वरः 1। 
मनुष्य सूरं के तुल्य दोषों को विनाणे इस विषय को भ्रगले मन्त्र भँ कहा है ॥। 


अग्नवृत्राणिं जङ्कनदद्रविणस्युरविपन्ययां । 


` समिद्धः शुक्षऽआहृतः ॥९॥ 

पदार्थः- दै विद्रन्‌ 1 जसे (समिद्धः) सम्यक्‌ प्रदीप्त (शुक्तः) शीघ्रकारी 
(भग्नः) सूर्यादि स्प भन्ति (वृत्राणि) मेषके भरवयवोंको (ज्खभत्‌) शीघ्र 
काटता है वसे (द्रविणस्युः) भ्रानि को घन चाहने वाले (भ्राहुतः) बुलाये हए भाष 
(विपस्यया) विशेष ब्यवहार की युवित से दुष्टों को शीघ्र मारिये॥६॥ 

भावायंः- इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे व्यवहार का 
जानने वाला पुरुष धन को पाके सत्कार को प्राप्त होकर दोषों को नष्ट 
करता है वैसे सूय्यं मेष को ताडना देता है ॥€॥ 

विश्वेभिरित्यस्य मेधातिथि षिः । भ्रग्निरदेवता ! ्िराद्‌ गायत्री छन्बः । 
घद्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भरगते मन्व मे कहा है ॥ 


विख्ंभिः सोम्यं मध्वग्न्‌ऽहनद्र॑ंण वायुना । 
पिबं मित्रस्य धामभिः ॥ १०॥ 
पवा्थंः-हे (भ्रग्ने) भग्न के तूत्य वत्तमान तेजस्वि विष्ठन्‌ । भाप जैसे सूयं 


(विदवेभिः) (बापभिः) धामो से (दरेण) धन के धारक (वायुना) बलवान्‌ पवन के 
याय (सोम्यम्‌) उत्तम भोषघिरयो में हुए (मधु) मीठे प्रादि गृण वाते रस को पीता 





((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


१५७० येजुवेदभांषाभाष्ये 
5-6-0-०-० 00 -9-9-०-0-9-6-०-9-9-0-90 90-05-09 ९-०9-90 -9-9-त 9-900-00 -८-0-¢-0-0-0- ०-0-७9 
है वेषे (मित्रस्य) मित्रके सव स्थानों सुष्दर भोषधियों के रघ को (पिव) 
पीजिये ।1 १०॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। है मनुष्यो ! 

तुम लोग जसे सूयं सब पदार्थो से रस को खींच के वर्षा के सब, पदार्थो को 
पुष्ट करता है वैसे विद्या भ्रौर विनय से सब को पृष्ट करो ॥१०॥ 

भ्रा यदित्यस्य पराञ्ञर षिः 1 भ्रग्निदेवता । विरट्‌त्रिष्टुप्छुस्दः ! घंवतः स्वरः ।। 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
आ यदिषे नृपति तेजऽआनय्‌ शचि रेतो निषिक्तं बोरभीकं । 
अग्निः शद्धैमनवच्ं युवान\स्वाध्यं जनयत्सूदय॑स्च ।११॥ 


पवायः- हे मनु्पो ! (यत्‌) जव (इषे) वर्षा के लिये (निदिक्तम्‌) भगिनि मे 
धतादिके पडुनेसे निरन्तर बढ़ा हुभरा (शुवि) पवित्र (तेजः) यज्ञसे उठा तेज 
(नृपतिम्‌) जंघे राजाकातेज ब्प्राप्तहोवंसे सू्यंको (रा, भरानट्‌) मच्छ प्रकार 
व्पाप्त होता हैतवब (भ्रग्निः) सूर्थङ्प भ्रग्नि (शद्ध म्‌) बलदेतु (भरनवद्यम्‌ ) निर्दोष 
(युवानम्‌) जवानी फो करने हारं (स्वाष्यम्‌) जिन का सव चिन्तन करते (रेतः) एसे 
पराक्रमकारी वृष्टि जल को (यौः) भ्राकाश के (भ्रभीके) निकट (जनयत्‌) उत्प्न 
करता (च) भोर (ूदयत्‌) वर्षा करता है ॥ ११॥ 

भावार्थः स मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्खार है । जसे रग्नि मे होम 
क्रिया द्रव्य तेजके साथही सूर्यं को प्राप्त होता भ्रौर सूयं जलादि 
को भ्राकपण कर वर्षां करके सब की रक्षा करता है वैसे राज। रजा 
से करो को ले, दुमिक्ष काल में फिर दे श्रेष्ठो को सम्यक्‌ पालन भ्रौर दुष्टों 
को सम्यक्‌ ताडना देके प्रगल्मता भ्रौर वल को प्राप्त होता है ॥१ १॥ 
भ्रण्न इत्यस्य विश्ववारा ऋषिः 1 भ्रग्निदेवत। । भिचृतुत्नष्टप्‌ छन्बः 1 घंवतः स्वरः । 


फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को भ्रगते मन्तरं कहा है॥ 
अग्ने श्द्धं महते सोमगाय तवं चुम्नान्युततमानिं सन्तु । 
स जस्पतय^सुयममा दृणष्प रत्रयतामभि तिष्ठा महांसि ॥१२॥ 


© 
पदार्थः हे (भ्रमने) विहन्‌ वा राजन्‌ | भ्राप (महते) बड़ (सौभगाय) 
. खोमाग्य के भ्रवं (दाद) दुष्ट गृणों भोर शबरो के नाणक बल को ( भाङ्णुख्व) 
भ्छे प्रकार उम्नत॒ कीजिये जिससे (तव) भरापके (च स्नानि) घन वा यण (उत्तमानि) 
चष्ट (स्तु) हों प्राप (जास्वरयम्‌) स्त्री पुरुप के भाव को (सुयमम्‌) सुन्दर नियम- 
+ ष्व शप्ता ब्रह्मचथु्त (सम्‌, भ्रा) सम्यक्‌ अच्छे प्रर कीजिये श्रौर श्राप 
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(शश्रूयताम्‌) शघरु बनने की इच्छा करते हुए मनुष्यों के (महांसि) तेजो को (भरि, 
तिष्ठ) तिरस्कृत कौजिये । १२॥ 

भावा्थः- जो भच्छे संयम में रहने वाले मनुष्य हैँ उनके वड़ा रेश्वयं, 
वल, कीति, उत्तम स्वभववाली स्वी भ्रौर शतुभरोंका पराजय होत। 


है ॥१२॥ 
` स्वािष्यस्य भरद्वाज ऋषिः । विर्वेदेवा देवताः । भुरिक्‌ पडकितिःधन्वः । 
पर्च तः स्वरः ॥ 
फिर उक्ती विषय को प्रगने मन्ध सें कहते हं ॥ 
स्वाथ हि मनदरतंममकंशोकेवैषृमहे महिं नः शरोष्य॑ने । 
द्रं न त्वा शवं घा दैवता वायुं एगन्ति राधसा उत॑भाः ॥१३॥ 


परायः -दे (प्रगे) प्रम्नि के तुल्य वतंभान रजन्‌ { व। विदरज्जन ! (हि) 
जिपपे प्रपि (न) हप्र ब्रह्म्रदि सरो पर प्रवृत जनों ङे (महि) मत्‌ गम्मोर 
वबन ङो (शोवि) तते हो इत षे (शश्रतनम्‌) प्रतय ८ अशंषाप्दि से स्कर 
को प्राप्त (वाम्‌) प्रपि को (प्रकशोकेः) सूं के समान प्रकृश से युक्त जनों साथ 
हम लोग (ववृमहे) सीषार करते भोर (नृतमाः) भ्रतिशथ कर नाथङ़ भेष्टजन 
(शश्र) बल से युक्त (द्रम्‌) थं के (न) समान तेब्स्परी भ्रीर (वपुम्‌) वायु 
तुल्य वत्तमान बलवान्‌ (वेवत।) दिव्य गुण युक्त (स्वा) प्राप को (रासा) घन से 
(पृणन्ति) पालन वा पूणं करते £ ।१३॥ 

भावाथः--इस मन्त्र म उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो 
दुखोंको सहन कर सूयं के समान तेजस्वी भ्रौर वायु के तुल्य बलवान्‌ 
विद्धान्‌ मनुष्य विद्या सुशिक्षा का ग्रहण करते हँ वे मेष से सूयं जसे वसे सब 
को भरानन्द देने वाले उत्तम पुरुष होते है ॥ १ ३॥ 

स्व इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विद्वांसो देवताः । भरनुष्टुण्थग्वः । यारध।रः स्वरः ॥! 

विद्वानों @ तुल्य भरन्य जनो शे वत्तंना चाहिये इस विषय को परगवे मण्त्र मे कषा है ॥ 
त्वेऽ्ग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सुरथः । | 
यन्तारो ये मधवानो जनानामूर्ान्दय॑न्त गोनाम्‌ ॥१४॥ 

पदायंः- दे (स्वाहृत) सुष्दर प्रषटार से विद्या को ग्रहण किये हए (रने) 
विदन्‌ । (ये) जो (जनानाम्‌) मनुष्यो के बीच वीर पुर्प (यन्तारः) जितेन्द्रिय 
(मघवानः) बहुत घन से युक्त जन (गोनाम्‌) पृथिवी वागौ भ्रादिके (र्वान्‌) 
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` हिसकों को (दयन्त) मारते है वे (सुरथः) विद्वान्‌ लोग (त्वे) भ्राप क्षे (प्रियासः) 


पियारे (सन्तु) हो ॥१४॥ 
भावा्थः- हे मनुष्यो ! जंसे विद्वान्‌ लोग भ्रग्नि शादि पदार्थो कौ 


विद्या को ग्रहृण कर विद्वानों के पियारे हो, दुष्टों को मार भ्रौर गौ भादि 
की रक्षाकर मनुष्यों के पिणारे होते है वसे तुम भी करो ॥१४॥ 
भुघीत्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः ! गन्द ता 1 बृहती छन्वः 1 मध्यमः स्वरः 11 
भ्रव राजघ विषय को भ्रगले मन्वमें कटादि) 
रुधि शरुंकणे वहिभिरदवैरगने सयावभिः । 
आ सन्तु वर्िपिं मित्रोऽअंस्येमा भातय्यावांणोऽअध्व्रम्‌ ॥१५॥ 


पदाथेः-हे (भूस्क्णं) प्रथियों के वचनों को सुननेहारे (भ्रग्ने) भरग्निके 
तुल्य वर्तमान तेजस्वी विदन्‌ ! वा राजन्‌ । भ्राप (सयावभिः) जो साथ चलते उन 
(बह्धिभिः) कायां का निर्वाह करनेहारे (देवः) विद्वानों के साय (श्रष्वरम्‌) रक्षा के 
योग्य राञ्प के व्यवहार को (शरुधि) सुनिये तथा (प्रातर्थावाणः) प्रातःकाल राजकायो 
को प्राप्त करनेहरे (मित्रः) पकपातरहित सवका मित्र भोर (भयमा) बैशष्यवा 
भ्रपने भधिष्ठाताभरों को यथाथ मानने वाला ये सब (वाहिषि) ्रन्तरिक्ष क तुल्य सभा 
मे (भरा सीदभ्तु) भच्छे प्रकार बैठे ॥१५।। 
भावार्थः समापति राजा को चाहिये किं भरच्छे परीक्षित मन्तरिथों 
को स्वीकार कर उनके साय समा में बैठ विवाद करने वालों के वचन सुन 
के उन पर विचार कर यथाथं त्थाय करे ॥ १५।। 
विक्ष्वेषामित्यस्य गोतम ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । स्वराट्‌ पङ्‌वितद्छन्दः 1 
पञ्चमः स्वरः 1 
। फिर उक्षी विषय को भ्रगले मन्व्रमें कहा दहै ॥ 
विद्ंपामदिंतियह्ियानां विखवंपामतियिमविंषाणाम्‌ । 
अग्निर्देवानामवंऽआदृणानः सुमदीको भवतु जातवदः ॥ १६ 
पदाय,- है समापते ¡ . भाप (विष्वेषाम्‌) सव (यक्ञियानाम्‌) पूजा सत्कार 
के योग्य (देवानाम्‌) विद्वानों के बीच (भ्रवितिः) भरखण्डित वुद्धि वाले (विश्वेषाम्‌) 
सब (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यो मे (अतिथिः) पूजनीय (भवः) रक्षा भ्रादि को (भ्रावृणानः) 
च्छे प्रकार स्वीकार करते हए (सुमडीकः) सुन्दर सुल देने वाले (जातवेदाः) विदा 


. भौर योगके भम्यास पे प्रसिद्ध बुद्धि वाले (भ्रग्निः) तेजस्वी राजा (भवतु) 
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. भावार्थः -मनुष्यों को चाहिये कि जो सव विद्टानों मे गम्भीर बुद्धि 
वाला सव मनुष्यां में माननीय प्रजा की रक्षा ्रादि राजकायं को स्वीकार 
करता सव सुखों का दाता भौर वेदादि शास्त्रों का जानने वाला शरुरवीर 
हो उसी को राजा केरे ।॥ १६॥ 
मह्‌ इत्यस्य लुशोधानाक च्टदिः । सवितः देवता । भुरिष््त्निष्टुप्‌ छन्दः । घ॑वतः स्वरः ।} 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
महोऽनग्नेः संपिधानरय शूपरण्यनंगा मित्रे बरणे खस्तयं } 
भष्ठ स्याम सवितुः सवभति तदेवानामदोऽभवा दंणीमहे | १७॥ 
पदार्थः--हम राजपुरुष (महः) बडे (समिधानस्य) प्रकाशमान (भग्नैः 
विज्ञानवान्‌ सभापति के (हाभणि) भ्राश्रय में (शेष्ठ) श्रेष्ठ (भित्र) भित्र ४ 
स्वीकार कै योग्य मनुष्यो के निमित्त (श्रनागाः) भपराष रहित (स्याम) हों (घद्य) 
भाज (सवितुः) सव॒ जगत्‌ कै उत्पादक परमेश्वर का (सवीमनि) भ्ाज्ञा में वत्तंमान 
(स्वस्तये) सल्ल के लिये (देवानाम्‌) विदधान के (तत्‌) उच वेदोक्त (रवः) रक्षा 
भादि कमं को (वृणीमहे) स्वीक्रार करते है ॥१७।। 
मावाथः--घािक विद्वान्‌ राजपुरुषो को चाहिे कि भरषमं को खोड 
घमं में प्रवृत्त हों म परमेश्वर की सृष्टिमें विविध प्रकार की रचना देख 
भपनी श्रौर दुसरों की रक्षा कर ईइवर का धन्यवाद किया करे ॥९७॥ 
राप इत्यस्य यसिष्ठ ऋषिः 1 इन्धो देवता । स्वराट पङ्क्तिइ्ुग्दः 1 पञ्चमः स्वरः ३ 
न भष्यापक उपदेशक क्या करे इस विषय को भगे मन्व मे कहा है ॥ 
सिषयुस्तयो न गावो नशषन्तृतं ज॑रितारंस्तऽदन्द्र । 
याहि वायुने नियुतो नोऽअच्छा ल९ हि धी मिदेथ॑से वि वानान्‌॥१८॥ 


पदाय: हे (इन) परमष्व्ययुक्त विदन्‌ | (ते) भाप के (जरितारः) स्तुति 
करे हारे (घ्रा) जलों के तुत्य (पिप्युः) बदृते ह भोर (स्त्यः) विस्तार के हेतु 
(गावः) किरण (न) जेते (तम्‌) सत्य को (नक्षन्‌) व्याप्त होते ह वैते (वायुः) 
पवन कै (न) तुल्य (वाजान्‌) विज्ञान वाते (नः) हम लोगों को भ्रौर (नियुतः) वायु 
कै वेग भादि गुणों को (त्वम्‌) भ्राप (अच्छ) भच्छे प्रकार (याहि) ्ाप्ठ हूषिये 
(हि) जि कारण (धीनिः) बृद्धि वा कमं से (चि, दयसे) विशेष कर कृपा करते 
हयो स से (चित्‌) मी सत्कार के योग्य हो ॥१८॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पदार्थो के 
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गुण कमं स्वभावो की स्तुति करने वाले उपदेशक भ्रौर ्रष्यापक हों तो 
सव मनुष्य विद्या मे व्याप्त हुए दया वाले हयं ॥१०॥ 
गाव इत्यस्य पुरमोढाजमीढावृषी । इ वागू देवते । गायत्री दन्दः । षयुजः स्वरः ॥ 


मनुष्यो को ्राभरूषण भ्रादि की रक्षा करनी चाद्ये इख विषय को कहा हे ॥ 
गाधूऽउपाबतावतं मही यस्यं रप्सुद। । 
उमा कणां हिरण्यया ॥ १९॥ 


पदायः- हे मनुष्यो | जैसे (गावः) यो्वे वा किरणे (उभा) दोनों (रप्सुदा 
रूप देने वाली (मही) वड़ी अकाश पृथिवी की रक्षा करती ह वसे तुम ५ 
ण्यया) सुदं के भ्राभूषण से युक्त (कर्णा) दोनों कानों रौर (यज्ञस्य) संगत यज्ञ के 
(भ्रवतम्‌) वेदी भादि भ्रवयवों की (उप, धवत) निकट रक्षा करो ॥१९।। 

भावायः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सयंकिरण 
भ्रोर गौ रादि पु सब वस्तुमात्र की रक्षा करते हे वसे ही मतयो को 
चाहिये किं सुवणं भ्रादिके वने कुण्डल श्रादि भरामूषण की सदा रक्षा 
चर्‌ ॥१६॥ 
यदद त्यस्य बसिष्ठ शधिः । सविता देवता 1 निचृद्गायत्री छस्दः 1 षड्जः स्वरः ॥} 


राजा कंसा हो दस विषय दो भरगले मन्व म कहा है ।! 
यदद्य सुरऽउदितेऽनांगा मित्रोऽअस्यैमा । 


सुवाति सविता मगंः॥ २०॥ 


पदार्थः-हे मनृष्यो (यत्‌) यो (श्रय) भ्राज (सुरे) चुं के 
शेते भर्थात्‌ प्रातःकाल (भ्रनागाः) अधमं कर भ्राचरण + स क र 
४. राज्य के नियर्मोचेप्रेरणा करने ह्यरा (अगः) एेर्व्येवान्‌ (ल 
ग्यायकारयो राजा स्वस्थता को (सुवाति) उत्पन्न 
इ ) उत्सन्न करे वह्‌ राज्य करने के योग्य 

भावा्यः--हे मनुष्यो ! जंसे सुर्यं के उदय होते भरन्धकार 

= धकार निवत्त 

प्रकाश के होने मे सव गोग ॒भ्रनन्दिति होते है वैते ही धर्मात्मा 
होते भ्रजाम्रो मे सव प्रकार से स्वस्थता होती है ॥२०॥ 
। भा सुत इत्यस्य सुनीतिष्छ पिः । वेनो देवता । निचवृगायत्रीधन्दः । पड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मत्रमेंकहाहै।॥ 
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आ सुते सिञ्चत्‌ श्रिय रोद॑स्योरभिभि्॑‌ । 
रसा दधीत हपमम्‌ । तं भत्वा । अयं वेनः ॥२१॥ 


| पवा्थः-हे मनुष्यो ! (रसा) धानन्द देने वाले तुन लोग (सुते) उत्पन्न ह 
जगत्‌ सं (वृभम्‌) भ्रतिवली (रोदस्योः) भाकाण पृथिवीको (अ सव भोर 
से शोभित करने हारे (धियम्‌) शोभायुक्त सभापति राजा का (भ्रा, षिञ्चत) भच्ये 
भकार भरभिषेक करो श्रोर वह्‌ सभापति तुम लोगों को (दधीत) वारण करे ॥२१॥ 

भावायेः- मनुष्यों शा चाहिये कि राज्य की उन्नति से जगत्‌ का 
स श भ्रादि गुणों से युक्त भरति वलव।न्‌ विद्वान्‌ शुर पणे भ्रवयवों 
वलि मनुभ्य का राज्यम भ्रभिपेक करे श्रोर वहु राजा प्रजाश्रों मे 
. घारण करे ॥२१॥ र ४५ 
परातिष्ठन्तनित्यग्य विइवानित्र ष्टषिः ! इग््रो देवता 1 युरिक्‌चिष्डुष्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 
भव वियत्‌ भ्रग्नि कंसा है इस विषय को भ्रगत्ते मन्व मेँ कदा है ॥ 


आत्तं परि विभ्वैऽअभूपज्छयो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
महतद््णोऽभयुरस्य नामा वि्वरूपोऽभगरतानि तस्थौ ॥२२॥ 


पवा्ः-हे विद्वान्‌ लोगो | (विश्वे) भाप सव जते (भियः) धनों वा 
शोमाभों को (बतानः) धारण करता हुभा ( स्वरोचिः) स्वयमेव दीप्ति वाला (बिदव- 
रूपः) सव पदार्थो मे उन उनके ङ्प से व्याप्त अग्नि (चरति) विचरता भोर (धग्र- 
तानि) नागरहित वस्तुम्रो मे (तस्यौ) स्मित है वसे ईस (्रातिष्ठन्तम्‌) भरच्छे प्रकार 
स्थिर भ्रग्निको (परि, भ्रभुशन्‌) सवभ्रोरसे णोभित कीशिये। जो (दुष्णः) वर्षा 
करने हारे (श्रषुरस्य) हसक इस विजुलीङूप भग्न का - (महत्‌) बड़ा (तत्‌) वह्‌ 
परोक्ष (नाम) नाम है उस से सब कायो को शोभित करो ॥२२॥ 

भावायः-इस मन्त्र मं वाचकनुप्तोपम।लङ्कार है । जिस कारण यह्‌ 
विचयुत्‌ूप अग्नि सव पदाथा मे स्थित हुम्रा भी किसी को प्रकाधित नहीं 
करता इससे इस की श्रसुर संज्ञा है जो इस विद्युत्‌ विधा को जानते हवे 
सव भ्रोरसे भूषित होत ई ।२२॥ 

भ्र व इत्यस्य सुची पिः 1 दयो देवता 1 भुरि्त्रिष्टष्छस्दः । धंवतः स्वरः 1 


मनुष्य को ईष्वर ही की पूजा करनी चाहिये इपर विषय को 
भरगते मग्रमे कहा है॥ 
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वि 3 | 


भ्र वो महे मन्द॑मानायान्धसोऽचो विश्वानंराय विश्वाशं । 
द्रस्य यस्य सुमख^ सदो महि भवो नृम्णं च रोदसी सदय्यैद॑ः॥२३।) 
पदार्थः हे मनुष्य [ तुम (रोदसी) भाकाश भूमि (यस्य) जिस (इन्द्रस्य) 
परमेश्वर के (सुखम्‌) सुम्दर यज्ञ जिस से हो एसे (नृम्णम्‌) घन (हः) वल (च) 
भौर (महि) बड़ (वः) यश को (सपयंतः) सेवते ह उस (दिश्वानराय) सव मन्‌ष्य 
जिस से हों (महे) महान्‌ (मन्दमानाय) भ्रानन्दस्वहप (विष्वाभूवे) सव को प्राप्त 
वा सव पृथिवी के स्वामी वा संसार जिससे होसे ईश्वर के धरं (भ, रच) पूजन 
करो प्र्थात्‌ उसको मानो वह (वः) तुम्हारे लिये (भ्रम्धसः) अन्नादि के सुख को 
दवे ॥२३॥ । 
भावाः- हे मनुष्यो ! जिसके उत्पन्न क्ये घन श्रौर वलादि को 
सव सेवते उसी महाकीति वाते सव के स्वामी भानन्दस्वरूप सवंब्याप्त 
ईर्वर की तुमको पुजा भोर प्राना करनी चाहिये वह्‌ तुम्हारे लिये घनादि 
से होने वाले सुख को देगा ॥२३॥ 
बृहन्निदित्यस्य त्रिशोक ऋषिः । इय्रो देवता ॥ निचुद्गायत्री दन्दः 1 षडजः स्वरः 19 
मनुष्य भर कोही मि करे इस विषय को प्रगे मन्व कहा है ॥ 
बृहनिदिध्मऽपपां भूरि शस्तं पथः स्वर! । 
येषामिन्द्रो युवा सख। ॥२४॥ 


पदाथः (येवाम्‌) जिनका (इध्मः) तेजस्वी ( 

थुः) विस्तार १ 
भ्तापी (युवा) उवान (बहन्‌) मध्षन्‌ (इन्द्रः) उत्तम रेष्वयं गाला न 1 
भित्र है (एषाम्‌) उन (इत्‌) ही का (सूरि) बहत (शरतम्‌) स्तुति के योग्य मं दता 


` 8 ।॥२४॥. 


भावाः इस मन्त भँ वाचकनुप्तोपमालद्धार है । जि 
परमेश्वर मित्र होवे वह जैसे इस इ ह्याण्ड में स॒य्यं ध पम 
भ्रताप युक्त हो ॥२४॥ 11 


इ हयत्य मचुरछन्दा ऋषिः। इनदरो देवता । निचृद्‌ गायघी ग्द: ! षड्जः स्वरः 18 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को भगे मन्व में 
क्‌ त(मन्व में कहा है॥ 
इन्द्रेहि मस्स्यन्ध॑सो विभिः सोमपवभिः। ्‌ 
मरहोरऽअभिष्टिरोजंसा ॥२९॥ 
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पदायः--हे (इन्दर) देए देने वाले विन्‌ ! जिख कारण श्राप (भ्रोजसा) 
पराक्रम के साय (महान्‌) वड़े (भ्रमिष्डिः) सव भ्नोर से सत्कार के योग्य (विश्वेभिः) 
सव (सोमपर्वचिः) सोमादि भ्रोपधिषों के भ्रव्रयवों भ्रौर (भरन्यसाः) भन से (मत्सि) 
पुप्त हेते हो इक्षसे हम को (भ्र इहि) प्राप्त हूजिये ॥२५॥ 

मावा्यः-हे मनुष्यो | जिस कारण भ्रन्न भ्रादि से मनुष्यादि 
भाणियों के शरीरादि का निर्वाह होता है इसमे इनङ वृद्धि सेवन श्राहार 
पौर विहार यथावत्‌ जानो ॥२५॥ 

इन्द्र इत्यस्य विश्वामित्र ्छपिः ! इण््रो देवता । चूरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः 1 


राजयुरूष कंपे हों इस वियय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 
द्रौ वृत्रषटणोच्छदधेनीतिः भ मादिनाममिनादपेणीतिः। 
अहन्‌ =प९ समुशथग्वनेष्वाविर्धेनऽअकृणोद्राम्याणांम्‌ ॥ २६९॥ 


पदायः- (शदनोतिः) वल को प्राप्त (बपंणीतिः) नाना प्रकार कै र्पो वाला 
(उद्धर) पर पदायों को च।हने बाला चोरादि को नष्ट करनेडारा (इनः) सूर्यं के 
पुल्थ प्रतापी सभापति (वृत्रम्‌) प्राण को रोण्ने हारे मेष $ तुल्य घमं के निरोधन 
दुष्ट शत्रु को (भ्रव गोत्‌) युद्ध के लिये स्मीकार करे (मायिनाम्‌) दुष्ट बुद्धि वति छली 
कपटी श्रादि फो (भर, भ्रमिनात्‌) मारे जो (केषु) वनं में रहने वाले (ध्यंसम्‌) कपटी 
है भुना जिस की एमे घोर को (धरहन्‌) मारे भौर (राम्याणाम्‌) भरानन्द देने वाते 
उपदेशों की (वेनाः) वारियों को (भ्राविः, भ्रङ्ृणोत्‌) प्रकट करे वही राजा होने 
फो योग्य ३।।२६॥ 

भावायंः--इस मन्व मे वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार है । जो सूयं के तुल्य 
सुशिक्षित वाणियों को प्रकट करते, जैसे भग्न वनो को वपे दुष्ट शवं 
को मारते, दिन जसे रात्रि को निवत्त करे वसे छल कपटता श्रौर भरविद्या- 
रूप भ्रन्धकारादि को निवृत्त करते भ्रोर वल को प्रकट करते है वे भच्छे 


प्रतिष्ठित राजपुरुष होते ह ।॥२६। 
कुत दव्यप्यागस्त्य च्छदिः । इग्ो देवता । विराट्‌ व्रष्टु्वन्वः । धैवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय फो भरगते मन्त में कहा है ॥ 
इतस्त्वमिंद्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते कि त॑ऽहत्या । 


स पे समराणः छंमनवो वेसो हरिषो यत्ऽभसमे ॥ 
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महा २5 इन्द्रो यऽओजंसा । 
कदा चन स्तरीरसि । कदा चन भर्युच्छसि ॥२७॥ 


| 

पदायः--हे (सत्पते) शरेष्ठ सत्य व्यवहार वा श्रेष्ठ पुख्पों के रक्षक (इग््र) | 
सभापते ! (माहिनः) महत्वगुक्त सत्कार को प्राप्त (त्वम्‌) राप (एकः) ्रसहायी | 
(शन्‌) होते हए (कुतः) किस कारण (याकल) प्राप्त होते वा विचरते हो ? (किम्‌ ते) | 
(इत्था) इस प्रफार करने मे श्राप का वया प्रयोजन है ? हे (हरिवः) प्रशंसितर सनो- | 
हारी षोडों बाले राजन्‌ ! (यत्‌) जिस वारण (धर्मे ) हम लोग (ते) भ्रापके । 
इस से (समराणः) सम्यक्‌ चलते हए श्राप (नः) हम को (खम्‌, पृच्छसे) पूचिये भ्रौर 
(छमणनः) मंगलमय वचनो के साथ (तत्‌) उस एकाक रहने फे कारण को (सोचेः) 
किये ॥२७॥ 


भावार्थः--राज प्रजा पुरषो को चाहिये किं सभावष्यक्ष राजा से एेसा 
के कि हे सभापते ! प्राप को विना चहायके कुं राजकायं न करना 
चाहिये किन्तु भ्रापको उचित है किं सज्जनो की रक्षा श्रौर दुष्टों के ताडन 
म भ्रस्मदादि के सहाययुक्त सदैव रहे, ुभाचरण से युक्त भ्रस्मदादि शिष्टे 
की सम्मति पूवक कोमल वचनों से सव प्रजां को लिक्षा करे ।२७॥ 


भ्रा तदित्यरय गोरीविति् पिः । इनो देवता । यरि पटक्तिदद्म्दः । 
पचमः स्वरः ॥ 9 


फिर उक्ती विषय को भ्रणले मन्त्रे कहा है॥ 
आ तत्तऽहनदरायव॑ः पनन्ताभि यऽ गोभैन्तं तिवस्वान्‌ । 


सशतस्ं य परपरा मही सहसंधारां दृहा इक्ष्‌ ।॥२८॥ 


पदार्थः हे (इच) राजन्‌ ! (ये) जो (घ्नायवः) सत्य कं ह 

भजा जन १ एक दार उत्पन्न कृरने वाली (8 ध 
वाले पुत्रो से क्त (सहल्रवाराम्‌) भ्रसंख्य सुवर्णादि धातु जिसमे धाराल्प्रहोंवा 
भषंख्य प्राणिमात्र को घारण करते हागी (बरहतीम्‌) चिस्तारयुक्त (महम्‌) यड़ो भूमि 
को (दुदक्षन्‌) दोदना चाह भर्थात्‌ उससे इच्छा पूति किया बाहं (ये) जो सनुष्य 
(गोमन्तम्‌) खोटे इश्द्ियों वाते लम्पर (ऊर्वम) हसक जन को (प्रमि, तितृत्ान्‌) 
सन्युख होकर मारने को इच्छा करें भ्रोर जो (ते) भाप कै (तत्‌) उस राजकं की 
(भा, पन्त) प्रशंसा करे उन फी श्राप उन्नति किया कीजिये ॥२८॥ 


नावाचः-जो लोग राजमक्त दुष्ट हसक एक वार भे वहूत फल्‌ 
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पूल देने श्रौर सव को धारण करने वाली भूमि के दुहने को समथंहोंवे 
राजकार्यं करने के योग्य होवें ॥२८॥ 


इमामित्यस्य कुतत ऋषिः 1 इश््रो देवता } जगती छन्दः । निषादः स्यरः ।\ 
मै फिर उसी विवय को श्रगले मन्त मे कहा है 1 

इमां ते धियं भर भ॑रे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यचऽथआनने । 
तुत्सषे च॑ परसवे चं सासहिभिन्द्र॑ देवासः शब॑स्ामद चु ॥२९॥ 


पदार्यः--हे समाध्यक् ! भं (महीम्‌) सुन्दर पूज्य (इमाम्‌) इस (ते) भ्राप की 
(धियम्‌) वुद्धि वा कमं को (भ, भरे) धारण करता हं (स्तोत्रे) स्तुति होने मं (रस्य) 
इस मेरी (धिपणा) बुद्धि (यद्‌) जिस (ते) राप को (भानजे) प्रकट करती है (तम्‌) 
उस (शवसा) वल के साय (सासहिम्‌) शोघ्र सटने वले (इन्द्रम्‌) उत्तम बल कै योग 
से शबरो को विदं णं एरने हारे सभापति को (महः) महान्‌ कायं के (उत्सवे) करने 
योरथ भ्रानन्द समय (च) भौर (प्रसवे) उत्पत्ति गे (च) भी (देवासः) विद्वान्‌ लोन 
(भनु, भ्रमदन्‌) अनुरूलता से भ्रानम्दित करं ।॥२९॥। 

भावा्ंः--जो राजादि मनुष्य विद्वानों से उत्तम बुद्धि वा वाणी को 
ग्रहण करते है वे सत्य के भ्रनुकूल हुए भाप भ्रानन्दित होके भौरा को प्रसन्न 
करते ह ।॥२९॥ 

विघनाडित्यस्य विभराद्षिः 1 सूर्यो देता । विराट्‌ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥। 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम केठादै॥ 
॥ 9 € ॥ [द दिह 

विख्राद्‌ बृस्षिवतु सोम्यं सध्वायुदेधज्ञपताविहुतम्‌ । 
वातजतो योऽअभिरकषति स्सना भजा पुपोष पुरुधा वि राजति॥३०॥ 

ह (यः) जो (वात्ुतः) वायु से वेग फो प्राप्त सूर्यं के तुल्य (दिन्ना) 
विप कर प्रदाण वाला राजपुरुष (श्रविह्क-तम्‌) भ्रलण्ड संद्णं (श्रायुः) जीवन 
(यज्ञपतो) युबत व्यवहार पालक मरधिष्ठावा भे (दध्‌) पारणा फरता द्रा (रमना) 
भ्रात्मा से (अजाः) परजाम को (श्मनि, रक्षति) सव रार ष रक्षा करता टुभ्रा (पपोष) 
ष्ट करता धोर (पुरधा) वहत प्रकारो च (वि, राजति) विशेषकर प्रकाशमान होता 
६ सो भ्राप (बृहत्‌) बड़ (लोस्यम्‌) सोपादि भ्रोषधियो के (मधु) भिष्टादि गण पक्त 

को (पिबतु) पीज्यि 11३०1 

र ५ मन्व्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धुार है 1 हे राजादि 
मनुष्यो { जसे सूय्यं वष्ट दवारा सव जीवों के जीवन व पालन को करता हं 
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उसके तुभ उत्तम गुणों से महान्‌ होक्ञे न्याय भौर विनय से प्रजां की 
निरन्तर रक्षा करो ॥३०॥ 


उबृत्यमिष्यत्य प्रत्फण्व इ्टषिः । पयो देवता । निचृद्‌ यायत्री छुभ्दः 1 
पड्जः स्वरः ॥1 
भरव सूर्यं मण्डल कंसा है इस विषय फो शरगते मण् नं कहा है ॥ 
ड त्यं नातवंदसं देवं वहन्ति वेतद॑ः । 
दृशे विवाय सूर्यस्‌ ॥३१॥ 


पदाघः- हे मनुष्यो ! जिस (जातवेदसम्‌) उदपन्न हए पदाथ में विद्यमान 
(देवम्‌) चिलविलाते हुए ( र्मम्‌) सूर्यमण्डल फो (चिइदाय) संसार को. (दृक्ष) 
हेखने के लिये (केतवः) किरणं (उत्‌, बन्ति) ऊपर को भ्राण्वयंङ्प प्राप्त कराती ह 
(त्यम्‌) उष (उ) ही को तुम लोग जानो ॥३१॥ 

~ , भावान --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्कार है ! जसे स्यं किरणों 
से.संसार को + भोर भाप सुशोभित होता र 1 
विद्या भौर रिक्षाभ्रों को दिखाकर सुन्दर शोभायमान हों ।३१॥ 

भस्कण्व ऋषिः । सूर्यो देवता । निचृद्गायत्री धन्व । पटलः स्वरः ॥ 


फिर राजवरमं॑विपय को भ्रगते मत्र कष्ाहै॥ 
येनां पानक चक्षसा सुरण्यन्तं जनौ २.ऽअलु । 
त्वं वश्ण पश्य॑सि | २२॥ 
पदावंः-हे (पावक) पविग्रकर्ता 
भाप (येन, जि (चक्षपता) भ्रकट 
(भनु, रण्यति) भ्रनुशल देते हो 
भाप के भ्रन्‌ रूल हम वत्तं ।३२॥ 


गावात मन्त्र भं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । लं राजा भ्रोर 


राजपुरुष जिस प्रकार के व्यवहार से प्रजान मे बव 
भजा लोग भी वत्तं ॥३२॥ ध भो मे वत्ते वसे ही भाव से इनमे 


देग्पावित्यस्य प्रस्कण्व श्टपि; 1 विद्वान्‌ देवता 1 निचदगायत्री छन्वः । 
ह षश्जः स्वरः 1 
फिर उसी विषय को प्रगले मण्व भं कहा है ॥ 


(दण) शष्ठ विदन्‌ वा राजन्‌ ¡ (स्यम्‌) 
दूष्टि वा उपदेश (भूरण्यन्तन्‌) रक्षा करते हुए 
उससे (जनान्‌) हम भ्रादि मनुष्यां को देखिये भ्रौर 


ध दवपावधवधूऽभा ग॑त रथ॑न सूर्यत्वचा । 
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मध्वा यज्ग^ सम॑ञ्जाथे तं भरना । 
अयं वेनः । चितं देवान्‌ ॥३३॥ 
पदार्थः--हे (दव्य) भ्रच्छे उत्तम विदानो वा गुणों में भ्रवीण (शरध्वमू ) 
अपने को भ्र्हिसार्प यज्ञ को च।हते हए दो पुर्यो ! श्राप (सूर्यत्वचा) जिसका 
बाहरी भ्राचरण सूयं के तुत्थ प्रकाशमान एमे (रथेन) चलने वाले बिमानादि यान से 
(भ्रा, गतम्‌) आहय श्रौर (मध्वा) कोमल सामप्री से (यज्ञम्‌) यात्रा, संग्राम वा 
इवनङ्प यज्ञ को (सम्‌, भ्रञ्जाये) सम्यक्‌ प्रकट करो ॥३३॥ 
भावार्थः राजादि मनुष्यों को चाहिये कि सूयं के प्रकाश के तुल्य 
विमानादि यान संप्राम वाहनादि को उत्पन्न कर यात्राडि अनेक व्यवहारो 
को सिद्ध किया करे ॥३३॥ 
घा न इत्यस्यागस्स्य षिः । सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ छग्दः । धंबतः स्वरः ॥॥ 
भव उपदेशक लोग क्था करं इस विषय को भगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
आ नऽइढाभिशिदथं खशस्वि विश्वानरः सबरिता देवऽएतु । 
अपि यथा युवानो मत्संथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा ॥३४॥ 


पदायः--है (गुबानः) उबान ब्रह्म वयं के साय विद्या पड़े हृए उपदेष्टा लोगो। 
(यथा) जसे (विश्वानरः) सब फा नायक (देवः) उत्तम गुणों वाला (सविता) सुं 
® तुत्थ भरकाशमान विद्धान्‌ (इडाभिः) वाणियों से (विदथे) जताने योग्य व्यवहारः मं 
(शशस्ति) सुन्दर प्रणंसायुक्त (नः) हमारे (विश्वम्‌) सब (जगद्‌) चेतन पूत्र गौ 
प्रादि को (भा, एतु) भरच्छे प्रकार प्राप्त होवे वंसे (भ्रभिपित्वे) सन्मुख जाने में तुम 
लोग (मत्सथ) भानन्दित हूजिये जो (नः) हमारी (मनीषा) वद्धि है उसको (रपि) 
भी शुद्ध कोभिये ॥३४॥ 

भावा्यः--इस मन्त्र मे उपमा भ्रोर वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो 
सूं के तुल्य विद्या से प्रक्ाशस्रूप शरीर भ्रौर भात्मा से युवावस्या को 
भ्राप्त सुशिक्षित जितेन्द्रिय सुशील होते है वे सब को उपदेश से ज्ञान कराने 
को समर्थं होते है ॥३४॥ 

यदच्ेत्यस्य शुतकक्षसुकक्षावषी । सुरणा देवता 1 पिषोलिकामष्या निचुद्‌ 
गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे दस विषय कोका ह॥ 


यदध कच्च॑ एतरहन्नुदगांऽअमि सुस्थे । सवै तदि ते व्च ॥३५॥ 
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पिति पि पि 1 8 छ ता 


पदा्थः--हे (वृवहन्‌) मेषहन्ता स्यं कै तुल्य शतहन्ता (सुय्पं) विचारूप 


-पप्वयं के उत्पादफ (इन्र) भरन्नदाता सज्जन पुरुष ! (ते) भाप के (यत्‌) जो (रय) 


भाज दिन (सवम्‌) सव वुं (वे) वश में दै (तत्‌) उस को (कत्‌ च) कव (श्रनि, 
उतु, ध्रगाः) सव भ्रोर से उदित प्रकट रन्नद्ध फीभिये ॥३१५॥ 

भावाः दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष सूर्यं के 
तत्थ श्रविद्यारूप धन्वकार भ्नौर दृष्टता को निवत्त कर सव को वली भत 
करते हं वे ्रभ्युदय को प्राप्त होते ई ॥३५॥। ध 
तरणिरित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । सूर्यो देवता निद्‌दनुष्डुष्छन्बः 1 गान्धारः स्वरः 1 


(स भरव राजपुख कंसे हों इस विषय को कहा है ॥ 
तरणि विखदंदेत उ्योतष्छृदसि सूय्यै । 
विश्वमा भासि रोचनय्‌ ॥ ३६॥ 


पदायः--हे (यं) सूयं ® तुत्य वत्तंमान तेजस्विन्‌ ! जैसे (तरणिः) भ्रन्ध- 
करसे पार फरने वाला (विर्वदक्षनः) सव॒ को देखने योग्य (ल्योतिष्कृत्‌) भ्रग्नि, 
विचत्‌, चन्द्रमा, नक्ष, ग्रह, तारे प्रादि को प्रकाशित करने वालि सूर्यलोक (रोचनम्‌). 
रुचिकारक ५ समृप्र राज्य को प्रकाशित करताहैवैसे भ्राप (श्रसि) ह जिस 
कारण न्याय भोर विनय चे राज्य को (धा, भासि) च्चे प्रकार प्र 
इपलिये सत्कार पाने योग्य हो ॥३ ६॥ र्‌ 
भावानः-- इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालद्धार ३। जो राजपुरुष 


विद्या के प्रकाशक होवे तो सव को श्रानन्द देने को समयं होवें ।।३६॥ 


तरसू यस्थेत्यस्य कुत्स ऋपिः । सूर्यो देदता 1 तिष्टुप्टन्वः । धंवतः स्थरः ।1 
भब ईश्वर.के विपय में कहते ई ॥1 
तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविद॑तः सं ज॑मार । 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तलुते सिमस्परं ।।३७॥ 
दराथः-हे मनुष्यो । जगदीश्वर चम्तरिश्च $ (मध्या) धीच (यदः) जव 
(हरितः) जिन में पदार्थं हरे जाते उन दिशां भौर (विततम्‌) विस्तत ६ ८ को 
(सन्‌ जार) संहार भपने मे लीन करता (सिमस्मं) सव के लिये (रात्री) रातिके 


तुल्य (वासः) भ्रश्वकारस्प श्राच्छादन को ( तनुते) फलाता श्रौर (श्रा ; 
त्‌) इषके अनन्तर 
(सधस्थात्‌) एक स्वान पे भर्थात्‌ सवं साध्षिलखादि से निवृत्त हो के एकाग्र (इत्‌) 


। दी (पगुक्त) इमास हता है (उत्‌) वह (कर्ताः) करने को समथं (सूयस्य) 


` ` ©6-0. ॥५॥1८५॥९5॥८ ©118\/811 \/8/8/185} ©0€01101. 0101260 0४ &681001॥1 
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चराचर फ भ्रारमा परमेश्वर फा (देवस्वम्‌) देवतापन (तत्‌) वही. उसका (महित्वम्‌) 
वड्प्पन तुम लोग जानो ॥ ३७ ~. 
मावा्थः- हे मनुष्यो { भाप लोग जिस ईइवर से सव जगत्‌ रचो, 
धारण पालन भ्रौर विनाश कियाजाताहै उसोकोश्रौरउसकी महिमा 
को जान के निरन्तर उस की उपासना किया करो ।३७॥ 
तन्मित्र्येश्यस्य पूष्स ऋचिः । दुर्य्यो देदता 1 धिष्ट्ष्‌ छन्दः 1 ववत: स्वरः 11 
फिर उसी विषय को भरगते सष्भभेक्ट्‌ाहै॥ 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते चोरपस्थं । 
यनन्तसन्यद्ररदस्य पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति ॥३८)) 
पदायंः- हे मनुष्यो ! (योः) भ्राश के (उपस्थे) निकट वत्तंमान धर्थत्‌ 
भ्रन्धकार से पृथक्‌ (स्यः) चराचर का घ्राह्मा (शिघ्रस्य) भ्रा भ्रौर (वरणस्य) उदान 
कै (दद्‌) उस (र्पम्‌) ङ्प को (छएरुणुते) रचता है जिससे मनुष्य (श्रमिचकषे) देखता 
जानता है (शरस्य) इस परमात्मा का (रशत्‌) शुदढस््रस्प भौर (पाजः) यल (श्रनन्तम्‌) 
भ्रपरिमित (भ्रन्यत्‌) भिन्न है भ्रौर (भ्रग्यत्‌) दूसरे (कृष्णम्‌) भ्रविद्य(दि मलीन गुण 
वाले भिन्न जगत्‌ को (हरितः) दिशा (सम्‌, भरन्ति) धारण करती ह ।३५८॥ । 
भावा्थः- हे मनुष्यो ! जो नन्त ब्रह्म वह॒ प्रकृति भ्रौर जीवों से 
भिन्न है । एेषे ही षरङृतिहप कारण विभु है उससे जो जो उत्पन्न हाता वह्‌ । 
समय पाकर ईदवर के नियम से नष्ट हो जाता है जसे जीव प्राण उदान 
से सव व्यवहारो को सिद्ध करते वसे ईरवर भ्रपने भ्ननन्त सामथ्य से इस 
जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयो को करता ह ।३८॥ 
दण्महानित्श्य जमदग्निः विः. 1 दिददेदेदा देवताः 1 बृहतो छस्वः 1 मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उषी विष्य को अ्रयते जन्भ कटाह 
धण्पहँ २ऽअंसि सरथ बडादित्य रहो २ऽअसि । 


महस्त सतो भ॑हिमा पनस्यतेऽद्धा दव सश २ऽअंसि ॥२९॥ 
परा्थः-३ (सूयं) चराचर के नतर्यामिन्‌ ईश्वर { जिस कारणं श्राप (बद्‌) 
सत्य (महान्‌) मदृत्वादि गृणयुक्त (प्रधि) है । हे (भ्ादित्य) भ्विनाशोस्वङ्प । 
जिससे राप (वट्‌) अनन्त ज्ञानवान्‌ (महात्‌) बड़ (रसि) हो (सतः) सत्यस्वरूप 
(महः) महान्‌ (ते) श्राप का (महिमा) महत्व (पनस्यते) लोगों से स्तुति क्ता 
जाता । हे (दव ) दिव्य गुणकमंस्व मावयुक्त ईष्वर । जिर भ्राप (रदा) भरसिदध 
(महान्‌) महान्‌ (घरि) ई इसलिये हमको उपासना करने & योग्य टं 11३६॥ 
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१०८४ यजुवंदभाषामाष्ये 

~ तक्‌ 

< क. धो ¡ जिक्न ईश्वर के महिमा को पृथिवी सूर्यादि 

1 जनाते ह जो सव से वड़ा है उसङ्ो छोडके किसी भ्रन्यकी उपा 

महां करनी चाहिये ॥ ३९॥ क 

अदूरयत्यस्य जमदम्पिष्ट प्रः ! सूपो देवता । भुरि बहती छम्दः । पध्यमः स्वरः ॥ 
& फिर उसी विषय को श्रगले मन्त मेँ कहा है ।॥। 

चद्‌ य्व भसा सूरह रऽअसि सत्रा दैव सरह रऽअंसि । 


महा देवानामसुरैः पोतो वि ज्योतिरदभ्यस्‌ ॥४०॥ 


पदार्वः- हे (वट्‌) सत्य (सय) सथं के तुल्य सथ के प्राश [ 8 

| सू जसे भ्र 

6 यणवाधघनसे (महन्‌) वड्‌(श्रि) हो । हे (देव) उत्तम सुल के दाता (सत्रा) 

स ध (महान्‌) बड़े (रति) हो । जिपषठे श्राप (देवानाम्‌) प्थिध्री भादिवा 

1 (पुरोहितः) प्रथम से दिक्ारी (मङ्खा) महत्व से (अषुयः) प्राणों के 

ये हितेषी हए (भदभ्यम्‌)भरास्तिकता से रका करने योग्य (विभु) व्पापक (ज्योतिः) 

नकाशश्वरूप है इपसे सत्तार के योग्ध द ॥४०॥ । 

भावायः-हे मनुष्यो ! जिस ईदवरतें 
= त सत की पालना के 

१ उत्पन्न करने वालो भूमि भ्रौर मेव का प्रकाश करने श 
| ` दे बही परमेश्वर उपासना करने को योग्य है ॥४०॥ 

"जायन्त इवेश्यघ्य नूमेष ऋषिः । सुयो देवता । निच॒द्‌ बहती छन्दः 1 मष्यमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगते मण्वमें कटाः 
भायन्तऽहव सूर विद्वेदनद्र॑स्य मक्षत । 


वसूनि जाते ननमान॒ऽभोनंसा मति मागं न दीधिम ।४९, । 


पदाथः हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (प्रोजवा) 
` सामथ्यं से 
ध ४) उत्पन्न होने वाते जगत्‌ में (सपम्‌) स्वयं ८ व 
(य रमग्वर का (श्रायन्त) भ्राधरय करते हए क समान (विदवा 
(५ १ रा को (प्रति, दधि) भ्रकाणित करे भ्रोर (भागम्‌, न) ५ तात 
| ९ तुल्य शेवन करे व॑द (इव) ही (इन्रस्य) उत्तम एेष्वय्वं के य 
म लाग (भक्षत) सेवन करो ॥४१।। 
भावायः- इस मन्व भे वाचकलुप्तोपमा 
-परमेखर को ह द विय द्य हो? 8 
आप सब तुत्थ हों तो यहां सव पेदवे को 
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ग्बन्बकुमि द यनो नुमि टद ७ दन ७०3 ककण. 1 


द्या देवा इत्यसप कुत्स षिः 1 सूर्यो देवता ! निचत्‌ धिष्टुप्‌ छम्बः । घवतः स्वरः॥४ 








विद्वान्‌ लोग कंसे हों इस विषय को भ्रगते न्व में कहा है ॥ 
अचा दँवाऽउदिंता सध्यस्य निरभ्टसः पिपृता निरवच्यात्‌ । 
तन्नौ पित्रो वरणो मामदन्तासदिंततिः सिन्धुः पृथिवीऽउत योः ।४२॥ . 


पदायः- है (देवाः) विद्वान्‌ लोगो { जितत कारण (सुग्यस्य) सूर्यं 
(उदिता) उदय होते (श्रद्य) भ्राज (श्रंहषः) भ्रपराषं से (नः) हेम को (निः) निरन्तरः 
वचाभ्रो भ्रौर (श्रवद्यात्‌) निन्दित दुःख से (निः, पिरत) निरण्तर रक्षा फरो (तत्‌) 
इस से (मित्रः) भित्र (वरणः) श्रे ऽठ (श्रदितिः) अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी). 
भूमि (उत) भ्रौर (छः) प्रकाश ये सव हमारा (मामहन्ताम्‌) सत्कार करे ।॥४२॥ 
भादायः-जो विद्वान्‌ मनुष्य प्राणादि के तुल्य सव को सुखी करते 
रौर भ्रपराधसे दूर रखते हवे जगत्‌ को गोभित करने वाले ह ॥४२।। 
घ्रा फप्णनेत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋपिः ॥ सुर्यो देवत। । विराट्‌ चिष्ट्प्छन्दः ॥ | 
# धंवतः स्वरः ॥ । 
भ्रव सूय्यमण्डल कंसा है, इष विषय को भगे मन्त्र में कहा है ॥ | 
1 9 १. 
आ कृष्णेन रज॑सा वर्तमानो निवेशयन्नगृतं त्थं च । | 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति सवनानि पश्यन्‌ ।॥४३॥ 
पदा्थः-है मनुष्यो { जो ज्योतिःस्वरूपं रमणीय स्वरूप से (कृष्णेन) 
भक्षेण से परस्पर सम्बद्ध (रजसा) लोकमात्र के साय (भ्रा, वत्तसानः) भ्रपने भ्रमणं 
की भावत्ति करता हुभा (सृवनानि) सब लोकं को (पदयन्‌) दिखाता हभ्रा (देवः) 
अकाशमान (सविता) सू्यंदेव (भ्रमृतम्‌) जल वा भ्रविनाणी भ्राकाशादि (च) भ्रौर 
(मत्यम्‌) मरणधर्मा भ्राणिमात्र को (निवेशयन्‌) अपने भने भ्रदेश मे स्थापित करता 
हुभ्रा (भ्रा याति) उदयास्त सभय में भराता जाता है सो ईश्वर का बनाया सूय्य॑सोक 
दै ॥४३॥ 
भावाः हे मनुष्यो ! जेते इन मृगोलादि लोको के साय सूय्यं का 
भराकर्षण है जो वृष्टिद्वारा भ्रमृतरूप जल को वरसाता भ्रर जो मूतं द्रव्यो 
को दिखाने वाला है वंसे ही सूय्धे भ्रादि लोकभी ईदवर के भ्राक्षेणसे 
धारण किये हृए है एसा जानना चाहिये ॥\४३॥। 
भ्र वावज हत्य्य बसिष्ठ ऋषिः । वायुददता 1 निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्तरः \\ 
भ्रब वायु सूम्यं कंसे ह इस विषय को भगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
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१०८६ यजुवद माषाभाष्ये 


भ॒ वजे सुभरया वदिरेपामा विश्पतीव वीरिःऽइयाते । 
विशासक्तोरपसंः पृदतो वायुः पूषा स्वस्तय नियुत्वान्‌ ॥४५४।) 
पदावः- हे मन्‌ष्यो ¡ जेते (पवंहतौ) पूर्वजो ने प्रशसा थि हए (सुप्रयाः) 
सुन्दर प्रकार चलने वाला (निथुस्वान्‌) शीन्रकारी वेगादि गुणो बाला (वायुः) पवन 
भीर, (पूषा) सुं (एषाम्‌) इन मनुष्यों के (स्वस्तये) सुख के लिये (भ्र, वाव॒जे) 
प्रकरपता से चलता £ (धिज्ञार्‌) प्रजाभों के वौच (विद्ठपतीव) प्रजारन्रक दो राजां के 
पु्य (बोरिटे) भरन्तरिक् में (भ्रा, इयाते) भ्राते जाते ह वैसे (श्रक्तोः) रात्रि भौर 
(उषसः) दिन के (बहिः) जल को प्राप्त होते ह ॥४४॥ 
भावायः--हस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे 
मनुष्यो जो {वायु सूयं न्यायकारी राजा के समान पालक हवे ई्वरके 
वनाये हं यह जानना चाहिये ॥४४॥ 
इन्रवाय्वित्यस्य मेवातियिच्छं षिः । इय्रवायू देवते १ गायत्री छुरडःः ! पड्जः स्वरः ॥ 
मनुष्य वियत्‌ भरादि पदाथा को जनके दया करे इस विषय ` 
| को प्रगते मन्त्रम कहा है ॥ 
वागु इष्यति मित्राग्न पूषणं मर्गम्‌ । 
आदित्यान्मारुतं गणम्‌ ॥*५५॥। 


पदार्थः- हे मनृष्यो 1 जैसे हम लोग (इ््रवायू) विजुली, पवन 
बड़ लोकों के रक सूर्यं (भित्रा) प्राण (भग्नम्‌) भ्रमति (पुषणम्‌) (५ 
(भगम्‌) देश्वग्थं (श्रादित्यान्‌) वरह महीनों भोर (मास्तम्‌) वापुसम्बन्धि (यणम्‌) 
समहु को जान के उपयोग भें लावे वैसे तुम लोग भो उनका अथोग करो ।।४५॥ 
भावायः--इस मन्त्र मं वल्वकनुप्तोपमालङ्कार दै। मनुष्यों 
चाहिये कि सृष्टिस्य विद्युर्‌ शद पदार्थो को जानं व 
11 म चि ् र भौर ो 
कर कार्य्यं को सिद्ध करे ॥४५॥ 1 


वरण इत्यस्य मेधातियिष्टं विः । वरणो देवता । गायत्री घछम्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
छर भष्यापक भ्रीर उपदेशक कंधे हों इम विषय को श्रते मन्व म कहा है ॥ 
वरणः माविता सुषन्भिनो विश्वाभिरूतिभिः । 

करतां नः सुराधसः ॥४६॥ ` 

` _ पदादः- हे प्रष्यापक भोर उपदेशक विद्वान्‌ लोगो | जैसे (वर्णः) उदान 


1) 9 
। $ 


त्रयस्वरिशोऽध्यायः १०८७ 
^ त्कम्‌ 
समग्र (ऊतिभिः) रक्षा भ्रादि चक्रियाभ्रो से (प्राविता) रक्ष (षत्‌ ) होवे वैषेभ्राप ` 
दोनों (नः) हम को (सुराधसः )  बुन्दर षन से युक्त (फरताम्‌) कीजिये । ।४६॥ 
भावायः--इस मन्त्रे वाचक्लुप्तोपमालद्कार ३ । जो अभ्यापक 
4 ऽ र अध्यापक 
भौर उपदेगक लोग प्राणों के तुल्य सव मे प्रीति रखने वाले भौर =+ के 
समान सरीर भौर ध्रात्माके वलकोदेने वालेहोंवेही सव के रक्षक सव 
को धनाढच करने को समथ होवें 1४६॥ 
-अधीत्यस्य फुटसीदि ट सिः 1 रिष्वेदेवा देवता । निचृत्विपीतिष्तामध्या यायत्री छन्दः । 
एड्जः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को श्रगते मन्त्र मं कटा है ।। 
अधिं न इनैपां विष्णो सजात्थानाम्‌ । इता मरतो अभिना । 
तं मत्नथां । अयं वेनः । ये देवास; । आ नऽइांभिः। 
विवैभिः सोम्यं मधुं । ओम।सशषणीषतः ॥(४७॥ 


पदार्थः- हे (इदः) परमं श्वथंदातः विद्रन्‌ ! है (विष्णो) ग्यापक ईष्वर | ह 
(म्तः) मनुष्यो । तथा हे (प्रिदना) अध्यापक उपदेणरू लोगो 1 तम सव | 
(समात्यानाम्‌) हमारे सहयोगी (एवाम्‌) इन (नः) हमारे वीच (भरयि) स्वाभीप्न । 
फो (इत) प्राप्त होभ्रो ॥४७॥ 1 

भावा्थः--इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जो विद्वान्‌ 
ईर्वर के समान पक्षपात छोड सम इष्टि से हमारे विषय में वतं उन के 
विषय में हम भी वैसे ही वर्ता करे ॥४७॥ 

भग्न इत्यश्य प्रतिक्षत्र पिः । विश्वेदेवा देवताः । निचत्‌ ्रिष्टप्डन्दः॥ 
धवतः स्वरः ॥ 
फिर उक्ती विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अगनऽहृद्र वरुण मित्र देवाः शद्धः भ य॑न्त मासतोत विं्णो । 
उमा नासत्या शरोऽ्ष ग्नाः पूपा भगः सर॑खती जपन्त ॥४८॥ 


पदार्थः--हे (भगे) विद्याप्रक्ाशक (इन्द) महान्‌ रेश्वयं वाते (बर्ण) भरति 
धेष्ठ (मित्र) मित्र (मारत) मनुष्यों में वत्तंमान जन (उतत) भोर (विष्णो) 
व्यापनशील (बेयाः) विद्वान्‌ तुम लोगो ! हमारे लिये (शद्धः ) शरीर भौर भ्राता 
बल को (भ्र भयन्त) देभ्रो (उभा) दोनों (नासया ) सत्यस्वद्प भ्रष्याप्क मौर 
उपैशक (खः) दुष्टो को रलाने हारा (राः) भ्रच्छो शिक्षित वाणी (पूषा) पोषश 
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१०८८ यजु्वेदमाषामाष्ये 
छन्दक 9 कदग्ने नन्वन्णडमनोनयिट दद कि वि 1 गद. 


(भगः) देश्वयंवान्‌ (शध) भौर इस के श्रन^्तर (सरस्वती) प्रशस्त ज्ञान वालीस्व्रीये 
सबहमा रा (जुषन्त) सेवन करे ।४८॥ 
भावार्थः मनुष्यां को चाहिये करि विद्वानों के सेवन से विद्या श्रौर 
उत्तम चिक्षा को ग्रहण कर दूसरों को भी विद्वान्‌ करे ॥४०।। 
इ'द्राग्नी इत्यल्प वत्सार श्टपिः। विदवेशेवा देवताः। निचुज्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


. अध्यापक भौर ्रध्येता लोग क्या करे इस विषय को भरगते मन्त्र मे कहा है ॥। 
इद्ाण्नी मित्रावस्णादिति* खः पृथिदीं चां मरुतः पवौ रऽअपः । 
वे विष्णुं पूषणं अह्य॑णस्पति भगं लु शभ्स॑* सरितारमूतयें ।४९॥ 
पदाथः-हे मनुष्यो । जैसे मै (ऊतये) रक्षा भादि $ लिये (इन्द्राग्नी) संयुक्त 
बिजुली भरर भग्नि ( भित्रादरणा) भि हए भ्रण उदान (भ्रदितिम्‌) भन्तरिक्ष (पृथि- 
वीम्‌) भूमि (याम्‌) सूयं (मर्तः) विचारशील मनुष्यों (पवतान्‌) मेधो वा पहाड़ 
(भपः) जलो (विष्णुम्‌) व्यापक ईश्वर (पूषणम) पुष्टिकर््ता (ब्रह्मणस्पतिम्‌) ब्रह्माण्ड 
वा वेद के पालक ईश्वर (मगम्‌) रेग्वयं (शंसम) प्रशंसा के योग्य (सवितारम्‌) एेश्व~ 
) यंकारक राजा श्रौर (स्वः) सुल की (नु) णीघ (दवे) स्तुति करू वैदे उन कौ तुम 


| 
| 


भी प्रणसा करो ।४९॥ 


भावा्थः-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । भ्रध्यापक भ्रौर 
भध्येता को चाहिये कि प्रकृति से लेकर पृथिवी पर्यन्त पदाथों को रक्षा 
भ्रादि के लिये जानें ॥४९॥ 

भस्मे इत्यस्य प्रगाय ऋषिः 1 महेन्दो देवता 1 त्रिष्टुप्‌ छन्वः। धैवतः स्वर; । 
भव राजपुरुष फेसे हों इस विषय को मरते मन्वे कहा है॥ 

अस्मे श्रा मेहना पैताो त्रहत्ये भरहूतौ सजोषाः । 
यः श*सते स्तुवते धायि पजःऽ इन्रजयष्ठाऽअस्मो २ऽअबन्तु देवाः। ५०) 

पवायः- हे मनुष्यो ! (यः) जो (पचः) संचित घन वाला जन जिनकी 
(शसते) प्रशंसा भोर (रतुवते) स्तुति करता भ्रौर जिसते षनको (धायि) षारण 
क्रिया है उस भ्रौर (भर्मन्‌) हमारी जो (भस्मे) हमारे बीच (मेहना) षनादि को 
छोड़ने (दवाः) श्रभ्रो बो दलाने भौर (पवंतासः) उत्सवो वाते (ब्॒रहत्ये) दृष्ट को 
भारते के लिये (मरौ) संग्राम भं बुलाने के विषय भे (सजोषाः) एकस भीति वत्ते 


(इरषयष्ठाः) समापति राजा जिनमें बषा है एवे (देवाः) विद्वान्‌ लोग (भवन्तु) रक्षा 
= ऋरेवे तुम्हारो मी रका करे 11५०॥। ू 1) 
5 


= 2" ~ 
क ना आ. 
के 5 अक ~= + के 


श" कि 
@ 
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त्रयस्त्रिरोऽ्यायः १००८६ 


भावा्थः--जो राजपुरुष पदार्थो की स्तुति करने वाले भेष्ठों के रक्ष 
दुष्टों के ताड्क युद्धम भीति रखने वाले मेष के तुल्य पालक न 
योग्य है वे सव को सेवन योग्य होते है ।॥५०॥ 
पर्वाच इत्यस्य कमं "्छषिः । विदवेदेवा देवता । त्रि्ट्ष्‌ धन्वः । वैवतः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगते मन्व नें कहा है ॥ 
अर्वाज्चोऽभचा भ॑वता यजनाऽथा बो हादिं भय॑मानो व्ययेयम्‌ | 


नाध्वं नौ देवा निजुरो कस्य चाध्वं कर्ताद्पपदों यजाः ।|९५१।) 


पदाथः है (यनव्राः) सङ्गति कले हारे (देवाः) विद्रानो | तुम लोग 
[अ = श 

भाय (भर्वाश्च.) हमारे सभ्मुल (भवत) ह भिये भर्यात्‌ हम से ह 8 
रये (भयमानः) डश्ता ह्र म (व ) तुम्हारे (हा) मनोणत को (भ्रा, व्यपेयम्‌) 
भच्छे प्रकार प्राप्त होऊं (नः) हमको (निजुरः) ईिसक (वकह थ) चोरवागव्धाघ्रष् 
स से ध 1 है (यजत्राः) विद्वानों का सतकार करने बा लोगो | 
तु (प्रवपवः) जस भे गिर पड़ते उस (कर्तातु) कप वा गे ४ 
९९ ) कूपवागढेसे हमारी (त्र।धरम्‌) 

भावाः ्रजापुरषों को राजपुरुषो से से प्राथंना करनी 

६ चाहिये 

कि -हे पूज्य राजपुरुष विद्वानो! तुभ सदैव हमरे भ्रविरोषी 
कपटादिरहित भौर मयके निवारक होभ्रो। चोर व्धराघादि भौर मागं 
शोधने से गढ़ भ्रादिसे हमारी रका करो ॥५१॥ 


विहव इत्यस्य लुश ऋषिः 1 विदेदेव! वेव गः! निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ न्वः । धवत, स्वरः ॥ | 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त मे कहा &॥ | 
विश्वऽअचय प्रुतो विश्व॑ऽती विसं मवन्त्मथः समिद्धाः । 
विं नो देवाऽअवसा मन्तु विश्वमस्तु दरविणं वानोऽअस्मै ५२ 
पवा्थः- है राजा भ्रादि मनुष्यो ! (रच) भाज जैवे (विश्वे) भाप सव लोगं 
(विवे) सव (मरतः) मरणवरभा मनुष्य मौर (विशवे) सव (समिद्धाः) प्रदीप्त (भगनय } 
भरग्नि (ऊती) रक्षण क्रिया ते (नः) हमारे रकष (भवन्तु) होरे (विशे) सव (वेषाः) 
विद्वान्‌ लोग (भ्रवकना) रला भ्रादि के साय (नः) हम को (भ्रा, यमनतु) पर्त हों वैषे 
(विर्वम्‌) सब (बरविणम्‌) षन प्रौर (वाजः) भग (परस्मै) इस मनुष्य के लिये (प्त) 


प्राप्त होवे ॥५२॥ 
भावारथः--इस मन्त्र भं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
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१०९० यचुरवंदमाष।माष्ये 


चाहिये कि जसा सुख श्रपने लिये चहँ वैसा ही भोरों के लिये भी, इस 
जगत मे जो विद्वान्‌ हों वे भाप भ्रधर्माचरण से पृथक्‌ होकेभ्रौरोकोभी 
वेस। करे ॥५२॥ 
विदे देवा इत्यस्य सुहोत्र श्टषिः 1 विदवेदेवा देवताः । िष्टष्‌ छन्दः । 
धंवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्व्र मे कहा है 1 

निं देवा श्रगुतेमः इवं मे येऽन्तरिक्षे यऽडप चि र । 
येऽभभिनिहाऽडत वा यज॑नाऽभासधास्मिन्‌ बहिषिं मादयध्वम्‌ ॥५३॥ 


पदायः- है (विश्वे) सव (देवाः) विद्वान्‌ लोगो ! तुम (ये) (भ्रन्तरिकषे) 
भाकाशमे (पे) जो (चवि) प्रकाणमे (ये) जो (भग्निनिह्वाः) जिह्धा के तुल्य 
जिन के भगिनि है वे (उत) भोर (वा) भयव। (यजन्ना;) सगति करने वाते पूजनीय 
पदाय है उने जानने वाते (स्य) हृजिये (भे) मेरे (इमम्‌) इस (हवम्‌) पढ़ने पढ़ाने 
रूप व्यवहार को (उप्‌, श्युणुत) निकट से सुनो (भ्रस्मिन्‌) इस (बहिषि) सभा वा 
भासन प्रर (भ्रासद्य) बेठ कर (मादयध्वम्‌) भानन्दित होभो ॥ ५३॥ 
, .भावाचः- हे मनुष्यो । तुम जितने भूमि श्रन्तरिक्ष भीर प्रकाश में 
पदाय ह उनको जान विद्रानो की सभाकर विद्यायथियों की परीक्षा कर 


विद्या सुशिक्षा को बढ़ा भौर भाप भ्रानन्दित होक इुषरो को निरन्तर 
भानन्दित करो ॥५३॥ 


देवेभ्य इत्यस्य वामदेव ऋषिः । विववेदेथा देवता; । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 
धेवतः स्वरः ।। 
्ठिर उसी विषय को भगते मन्न मे कहा है ॥ 
देवेभ्यो हि भयम यहि्यभ्योऽसतस्* सुषि भागमुत्तमम्‌ । 
भादिहामान९ सवितब्यणेषेऽनुचीना जीविता मातुपेभ्यः | ५४ ॥ 
पाथः है (सवितः) समस्त जगत्‌ के उत्पादक जगदी एवर | (हि) जिससे 
भाप (यशिपेम्थः) यज्ञ-सिद्धि करने (देवेयः) विद्वानों के , लिये (उत्तमम्‌) षेष्ठ 
(भरणमम्‌) मूर्ध (भ्मृतत्वम्‌) मोक्षभाव (भागम्‌) सेवने योग्य सुख को (सुवसि) प्रेरित 
करते हो (भरात्‌, इत्‌) इक भ्रनन्र हो (दामानम्‌) सुक्ल देने वलि प्रकाश भौर 
(भवूबीना) जानने के साषन (जीविता) जीवन के हैतु कमो को (मानुषेभ्यः) 


| १ लिये (वि, ऊणुषे) विस्तृत करते हो | इसलिये उपासना के योग्य 











अ -गमसििणोः भयस्तविशोऽध्यायः १०९१ 
7 क्व र 
भावाय, हे मनुष्यो ! परमेश्वर ही के योग भ्रौ वद्रानों 
से सर्वोत्तम सुख वाले मोक्ष को प्राप्त होमो ॥ ॥ १ 
भवायुनित्यस्य ष्टभिदव षिः । वावत । निषट्गदः 1 ववत; स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगते मन्व मँ कटा है ॥ 
भ वायुमनच्छ बहती मनीषा वृ विशववार" रयभम्‌ । 
युतयामा नियुतः पत्य॑मानः कविः कवििथक्षपि मयज्यो ॥५९॥ 


पवायः- हे (भयग्यो) अच्छे प्रकार यज्ञ कृरनेह्‌रि विदन्‌ । (निगुवः) निश्वया- 
तमक 4 को (पत्यमानः) प्राप्त होते हए (शविः) बुद्धिमान्‌ विदान्‌ भाप जो 
तन्हारो (बहती) वदी तेज (मनीषा) बुष दै उस से (बृह्रपिम्‌) बहुत घनो क्ष 
निमित्त (विश्ववारम्‌) सव को प्रहण करने हारे (रयप्राम्‌) विमानादि यानो को 
ग्याप्त होने वाले (च तद्यामा) भगिनि को प्ररोष्त करमे वति (वायुम्‌) प्राणादिस्वङप 
वायु रौर (कविम्‌) वुद्धिमान्‌ जन का (भ्रच्ध, भ, इयक्षति) प्रच्छ प्रकार संगकरना 
चाहते हो इससे सव 8 सत्कार के योग्य हो 1५५ 

भावार्थः जो विद्वान्‌ को प्राप्त हो पूणं विद्या बद्धिभ्रौ 
को प्राप्त होवे वे सतार के योग्य हो ॥५५॥ प. 

इन््रवाग्र इत्यस्य मधुच्न्वा ऋषिः । इ्वायु देवते । गायत्री धन्वः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
भव विद्वान्‌ लोग क्या करं इस विषय को भगे मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
इ्रवारूऽमे सुताऽउप मयोमिरा गतम । 
इन्द॑वो वामुशन्ति हि ॥५६॥ 

पदार्थः हे (इन््वामरू) बिगुली भौर पवन को विद्या को जानने वाले 
विदानो ! तुम्हारे लिये (इमे) ये (सुताः) सिद्ध क्रिये हुए पदाथ ह (हि) जिष 
कारण (इन्दवः) सो गदि भोषषियों के रस (वाम्‌ ) ठम को (उशन्ति) चाहते 
भर्थात्‌ वे तुम्हारे योग्य ह इते (भयोभिः) उत्तम गुण कमं स्वभावो के सहि 
उनको (उप, 4 निकट से त अकार प्राप्त होभरो ॥५६॥ 

भावार्थः वाना! जिस कारण तुम लोग हमारे ऊपर कृषा 
करते हो इसलिये सब लोग तुमको मिलना चाहते ई ।॥५६॥ ४: 
भित्रमित्यस्य मधुच्छ्दा ऋषिः । भित्रावरणो देवते । गायत्री छम्दः 1 षडजः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मण्त्र म कहा है ॥ 
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भित्र^ हुवे पूतदक्षं वरुणं च रि्नादंसम्‌ । 
धियं पृताचीथ साधन्ता | ५७॥ 


पदार्थः- है मनुष्यो ! जैसे म (धियम्‌) बुद्धि तथा (वृताचीम्‌) णीतलता- 
रूप जल को प्राप्त शने वाली रात्रि को (साधन्ता) सिद्ध करते हुए (पूतदक्षम्‌) शुद्ध 
बलयुक्तं (मित्रम्‌) मित्र॒ भौर (रिशादसम्‌) दुष्ट हिसक को मारने हारे (वदणम्‌) 
घभात्मा जन को (हवे) स्वीकार करता हूं वैसे इनको तुम लोग भी स्वीकार 
करो ॥५७॥ 
भावायः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जैसे भाणश्नौर 
उदान बुद्धि भ्रौर रात्रि को सिद्ध करते वैसे विद्वान्‌ लोग सब उत्तम साधनों 
का ग्रहण कर कार्यों को सिद करे ॥५७॥ 
दल त्यस्य सघुच्छन्दा ऋषिः । भ्रदिवनो देवते । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
दस्ञा युवाकवः सुता नास॑त्या वृक्तर्व॑िषः । 
आ यात^ रदरवत्तेनी ॥ तं भत्नयां । अयं वेनः ५८ 


पदाथंः- हे (नासत्या) भ्रसत्य भ्राचरण से पृथक्‌ (उद्रवत्तनी रोध 
म्याया्ीश कै तुल्य प्राचरणा वलि (दन्ना) दुष्टों के न विद्टानो श 
बहिषः) यज्ञ से पृथक्‌ प्र्थात्‌ भोजनाथं ( युवाकवः) तुम को चाहनेवाले (युताः) ( 
श्रि पदाथं ह (1 1 क भरच्छे प्रकार प्राप्त प्रो ॥५८॥ 
भवाथः विद्रानाकोयोग्यहैकिजो विद्याश्रों 
उनको विद्या देवे ।॥५८॥ ध 
विबद्दीरयस्य कुशिक च्छषिः । इनो देवता 1 भुरिक्‌ १६वितर्स्दः । ` 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
भव स्त्र क्या करे इष विषय को भरगते मन्त मे क 
र र र हा है॥ 
विदयदीं सरमां रुणमरमेहि पाथ॑ प्यै९ सधरयक्कः । 
अग्र नयत्ुप्त्तराणामच्छा रवं भयमा जानती गात्‌ ॥५९॥ 


पदा्थः-- (यदि) जो (सरमा) पति के भ्र नु 
कूल रमण करने हारी 
4 (सुपदी) सुन्दर पगों वाली (भरकराणाम्‌) भ्रकारादि वों ९ 
4 (खणम्‌) रोगौ प्राणी को (विदत्‌) जाने (भरग्रम्‌) प्रागे (नयत्‌) 
स (सभ्यद्‌) साय पराप्त होता (प्यम्‌) भयम के लोगों ते प्राप्त किये 
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(महि) महागुरगुकत (भ) भेष से उतपभ्न 

- न्न हए (पायः) भन्न को (कः) करे भर्थात्‌ 
भोजनाथ सिद्ध करे भौर पतिको प्रच्छ 
द (भ्रच्छ) रच्छ प्रकार (गात्‌) प्राप्त होवे तो वह 

भावार्थः जो स्त्री वैद्य के तुत्थ सव की 

हतकारिणी भ्रोषधि के 
तुल्य भन्न बनाने को समथं हो भ्रौर यथायोग्य बोलना 
स नि भी जाने वह्‌ उत्तम 

` नहीर्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । वैश्वानरो देवता । भुरिर्‌ त्रिष्टष्ुभ्वः । 
घेवतः स्वरः ॥ ध 
भष मनुष्य कंसे मोक्ष को प्राप्त होते हैँ इश विषय को भगे मन्त्र मे 
विदन ~ साद्व १ ॥ £ षा श 

नहि स्पशमविदन्नन्यमस्द्वानरारपुरऽपतारंमम्मेः। 
ए्मनमदटषन्नमृताऽअमंत्य वैरवानरं सत्रजित्याय देवाः ||६०॥ 

पवायः- जो (भ्रमृताः) भ्रात्मस्वक्ू्प से मरमं र देवा 

इत (देवाः) चिद्व 

लेग (भमत्यम्‌) नित्य व्यापक स्प (वंश्वानरम्‌) सव के इ 4; क 
भन्ति को (कंत्नित्याय) जिस श्रिया से चेतो को जीते उस शरभिराज्य क होते क 
लिये (भा, भवृधन्‌) भच्छे प्रकार वढ़ते ह वे (ईम्‌) सथर श्रोरसे (भ्रस्मात्‌) इम 
(वंस्वानरात्‌) सव मनुष्थो $ हित हारी (भग्ने. भररन से (प्रएतारम्‌) पहिले पहं ाने 
वाले (शरभ्यम्‌) किसी भिण्न को (स्पशम्‌) दूत (नहि ) 
श र (नह) नही (भदन) जानते 

भावाः जो उत्पत्ति नां रदित मनुष्य देहषारी जीव विज्य 

यके 

लिये उत्पत्ति नाश रहित जगत्‌ के स्वामी परमात्मा की उपासना कर उपसे 
भिन्न की उसके तुल्य उपासना नहीं करते है वे बन्ध को छोड मोक्ष को 
प्राप्त होवे ।॥६०॥ । 
उग्रे्यस्य भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । निचृद्‌ एायत्री घ्दः ! षड्जः स्वरः ॥। 


प्रव सभा सेनापति क्या करे इस विषय को भरगते मन्म कहा है ॥ 
उग्रा विषनिना रृषंऽनदरागनी ह॑वामहे । ता नों दात‡स््ं ॥६१॥ 
पदार्थः--हे मनुष्थो 1 हम जिन (उग्रा) भ्रधिक बली तेजस्वी स्वभाव वाते 
(मृषः) भ्रौर हिसकों को (विघनिना) विशेष कर मारने हारे (इतव्राग्नी) सभा भौर 


सेनापति को (हवामहे) बुलाते ह (ता) बे (टश) इ प्रकार कै संग्रा मादि व्यवहार 
भे (नः) हम लोगों को (गृडातः) सुखो करते है ॥६१॥ ध 
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„ भावा्थः--जो समा भ्नौर सेना के अध्यापक पक्षपात को छोड़ वल 
को बढ़ा के दनभ को जीते है वे सब को सुल देनेवाले होते है ॥६१॥। 


उपास्मायित्यस्य देथ ऋषिः । सोमो देवता । निचृदपायननी छन्दः । षड्जः स्वरः 1 
भ्रव पने पढ़ने वाले कंते वत्तं इस विषय को भ्रगले मन्व कहा है ॥ 
उपास्मै गायता नरः पव॑मानायेम्दंे । अभि देवा २४३य॑कषते ॥६२॥ 


। पदाथः हे (नरः) नायक भ्ष्यापकादि लोगो | तुम लोग (देवान्‌) विद्वानों 

ब ह से (इयक्षते) सतकार करना चाहते हुए (भस्मं ) इस व 
वत्र करने हारे (इन्दवे) कोमल विद्यार्थी के किये (उपायत) नि 
शास्त्रा को पठाया करो ॥६२॥ ८,८.०९ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालद्कार है। जैसे जिज्ञासु 
लोग भरघ्यापकों को सन्तुष्ट करना चाहते ह वैसे अध्यापक लोग नै 
| 

पढ़ाने की इच्छा रखा करे ॥६२॥ ध 

पे स्वेत्यस्य विदवाभित्र ऋषिः ! इनदरो देवता । त्रष्टुष्छुम्दः ! धैवतः स्वरः ॥॥ 


भव वत विषय को भगे मन्त्र मेँ कहा है॥ 
ये त्वाहिहत्यं मथव श॑खरे हरिवो ये गवि । 
ये चव। नूनमनुमदन्ति विभः धविर्‌ सोम\ सगणो मरुदधिः ॥६३॥ 


पवायः- हे (मघवन्‌) उत्तपर पूजित घन वाते सेनापति ! (ये 
1 (विप्राः 
बुद्धिमान्‌ लोग (भ्रहिहत्ये) जहां मेष का काटना भौर (गविष्टौ) ध छी र 


(ये) जो लोग (शाम्बरे) मेष सुं के सं्राम में विजुली 
(५ निश्चय कर भ्राप की (रनु, मवम्ति) 04 ९५ 
२५५/ जा श्राप की रक्षा करतेषह। हे (इन्र त एेश्वयं 
(मदद्धिः) जैसे वाघ के (सगणः) गणा के साथ सूयं रष स क यो - 
सराय (सोमम्‌) भ ष्ठ भ्रोपचि ए को (पिब) पीजिये ।६३॥ 
. वा> मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । ज ं 
के संग्राम मे सुं का ही विजय वेसे मूखं ६ 
दिद्रानो का ही विजय होता है 1 0 


अनिष्ठा इत्यस्य सोरोविति ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुष्छन्वः । धैवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगते मण्व मे कहा है ॥ 
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ननिश्ठऽखग्रः ससे ुरायं मनद्रऽओोजिष्ठो बहुलाभिमानः । 
अवदधनिन्रंमरुत॑चिष्नं माता यदरीरं द्षनद्धनिष्( ॥ ६४॥ 


पदार्थः राजन्‌ | (धनिष्ठा) प्रत्यन्त घनवती (भाता) माता 
यत्‌) जिम 
(बीरम्‌) सुरतादि गृणगुक्त भाप पृ को (दधनत्‌) पुष्ट करती रही क (= 
जंसे (इच्म्‌) सुय्यं को (मरतः) वायु बढ़वे वसे सभासद्‌ लोग जिस भापको 
(भ्रवघन्‌) योग्यतादि से. बढ़े सो श्राप (अन्न) इपर राज्यपालन रूप व्यवहार मेँ 
(सहसे) वल भोर (तुराय) घ्नता $ लिये (उग्रः) तेजस्वी स्वभाव वाते (मचः) 
व य को प्राप्त भरनन्ददाता (भोजिष्ठः) भ्रतिशय पराक्रमी भौर (बहला- 
मानः। भनेक प्रकार के पदार्थों के भ्रभिमान वाते ६ 
1 हए सुल को (जनिष्ठाः) उत्प्न 
भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो स्वयं ब्रह्मचयं से 
शरीरात्मवलयुक्त विद्वान्‌ हृभाः दुष्टों के प्रति कठिन स्वभाववाला श्रष्ठके 
विषय भिन्न स्वभाव वाला होता हभ वहूत उत्तम सम्यो से युक्त घम्म 
इभा न्याय भ्रौर विनय से राज्य की रक्षा करे वह सव श्रोर से बढ़ ।६४॥ 
भातु न इत्यभ्य वामदेव षिः । इश्वो देवता । गायत्री न्दः । षड्जः स्वर; ॥ 
फिर उसी विषय को भरणतले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
आ तु नऽहनद्र इत्रहन्नसाकमदधेमा ग॑हि । 
महान्मही भिरूपिभिंः ॥ ६९॥ 
 पवा्ः-हे (वत्रहन्‌) णतुभ्रं के -विनाक (इन्र) उत्तम ॒देश्वयं वाते 
राजन्‌ ! भाप (अस्माकम्‌) हम लोगो की (प्रदम्‌) वद्धि उन्नति को (भरा, गहि) भच्छे 
प्रकार प्राप्त हञिये भ्रौर (महान्‌) भत्यन्त पूजनीय हृए (महीभिः) बड़ी (ऊतिभिः) 
रक्लादि क्रियां से (नः) हम को (तु, भ्रा, दधनत्‌) शीघ्र भच्छे प्रकार पुष्ट 
की जिये ॥६५॥ 
भावाय इस मन्त्र मे पूवं मन्न से (दधनत्‌) इस पद की भ्रनुवृत्ति 
भाती है । हे राजन ! जंसे भाप हमारे रक्षक भ्रोर वद्धक है वैसे हम लोग 
भी भाप को बढ़े, सव हम लोग प्रीति से मिल के दुष्टों को निवत्त करके 
शष्ठों को घनाढथ करे ॥६५॥ 
त्वभिश्रेत्यस्य नूमेष ऋषिः 1 इश्रो दवता 1 भूरिगनुष्ट्‌ छस्दः । गाघ!रः स्वरः ॥ 
ष्र्‌ उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कषा है ॥ 
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त्वमिनद्र भतृसिष्वमि विच्वाऽअसि सपर; । 
अशस्तिहा जनिता विंत्र॑सि सं दूरय तरष्यतः ॥६६॥। 
पदा्यः- हे (इनयर) उत्तम एेश्वयं देनेवाने राजन्‌ ! जिस कारण (ष्वम्‌) भाप 
(परतुहिषु) जिसमे मारना होता उन संप्राभो प (विश्वाः) शब्रुभों की ५4 व ) 
ई्यापक्त सेनाभों को (भ्रमि, प्रसि) तिरस्कार करते हो तथा (भ्रशषस्तिहा) जिनकी 
कोर प्रशंसा न करे उन दुष्टों के दन्ता(जनिता) सुखो के उत्पन्न करने हारे (विश्वतुः) 
सब शवर को मारने वाले हुए (स्वम्‌) भाप विजय वाले (भ्रति) हो इससे (तरष्यतः) 
हनन करने वाते बा को (तुर्यं) मारिये ।६६॥ 
भावारषः--जो राजपुरुष भ्रघम्मेयुक्त कमो के निवत्तंक सुखो के.उस्पा- 
दक भौर युद्धवि्या मँ कृशल हों वे शवुभ्रों को जीतने को समथं हों ॥ ६६॥ 
भ्रनु ते लुषमिस्यस्य नमे ऋषिः । इग््रो देवता पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
. फिर उसी विषय को अगले मण्व्र मे कहा है ॥ 
अद ते शणं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा । 
विश्वास्ते सपृ; इनथयन्त मन्व वृत्रं यदिन्द्र तू्ंसि ।।६७॥ 


पवार्थः- हे (इन्व) शत्रं के नाणक राजन्‌ ¡ जिसं(ते) भाप के 
) शुभ्रो को मारते हुए (शुष्मम्‌) शतरुधों को सुखाने हारे व (शिनम्‌) 0 
(मातरा) माता पिता (न) के समान (कोणो) भपनी व परा भूमि ` (भनु, ईयतुः) 
भनुक्‌ल प्राप्त होतीं उस (ते) भ्रापके (मन्ये) फोष से (दिष्टवाः, स्पृधः) यशू 
4 4 हारी सेना (वनययन्त) नष्ट न्रष्ट मारी जाती ह (य्‌) जिस (वृत्रम्‌) 
पाय के निर ष शतु को भ्राप (तुर्वि) मारेष्ो वह्‌ पराजित हो जाता है ॥६७॥ 
= ४ 4 भे है । जिन राजपुरुषो की हृष्ट 
ट्‌ [ कर्तं ना वं 
५ हु हो वे सर्वत्र विजय को प्राप्त 
यज्ञ इत्यस्य करट्त विः ' भ्रादि्या देवता; । निचुज्जगती चन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मं 
२ त त्रमेक्हाहै॥ 
यहो देवानां भस्यति सुम्नमादित्यासो मव॑ता गडयन्तः । 


श बोऽवाची छमतिवेडत्याद्‌धहोश्चिधा व॑रिोविततरासं्‌ ॥६८॥ 
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पदायः--हे (्ादित्यासः) सूयवत्तेजस्वी १णंविचा वाले लोगो | जसे (देवा- 
नाम्‌) विद्वानों का (यज्ञः) संगति के योग्य संग्रामादि व्थवहार (सुम्नम्‌) सुख करने को 
(अत्येति) उलटा प्राप्त होता है वैसे (मृडयन्त.) सुखी करने वले (भवत) होवो । 
जेते (वः) तुम्हारी (वरिवोवित्तरा) अत्यन्त सेवा को प्राप्त (भर्व) इमारे भ्नुकूल 
(षुमतिः) उत्तम बुद्धि (भरा, ववृत्यात्‌) भच्चे प्रहार वत्ते (भ्रंहोः) भपराशी की (चित्‌) 
भी वसे सुख करने वाली हमारे भनुकूल बुद्धि (भसत्‌) होवे ॥६०८॥। 

 _ भवाथः - इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है। जिस देश में 
पूणं विद्या वाले राजकम्मचारी हों वहां सव की एकमति होकर भरत्यन्त सुख 
वड़े ॥६८॥ | 
भ्दन्धेभिरित्यस्य भरदरगज ऋषिः । सविता देवता । निचज्जगती धन्वः 1 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है॥ 

अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट्व^ शिर परि पाहि नो गय॑म्‌ । 
रिरण्यनिह्ः सुविताय नव्य॑से रक्षा माकिनोऽअर्शचभ्सऽदेदत ॥६९॥ 

पदाथः हे (सवितः) अनेक पदार्था कै उत्पादकं तेजस्वि विदन्‌ राजन्‌ । 
(स्वम्‌) भाप (भ्दन्धेभि ) भ्रहिसित (शिवेभि.) कत्थराएकारी (पायुभिः) रक्षाभों चे 
(रद्य) भ्राज (लः) हमारे (गयम्‌) प्रणता कै योगय सन्तान, धन भ्रौर घर की (परि, 
पाहि) सव्र भोर से रक्ता कीज्यि (हिरण्यजिह्वः) सव के हितम रमण करने योग्य 
वाणी वाले हए भ्राष (नभ्यते) भ्रत्यन्त नवीन (सुविताय) रेश्वयं के लिये (नः) 
हमारी (रक्ष) रक्षा कीजिये जिषपे (भ्रषदंसः) पप की प्रणंसा करने वाला दृष्ट चोर 
हम पर (माकिः) न (ईषत) सभथं होवे ॥६९॥ 

मावाथंः- प्रजाजनों को राजपुरुषो से एेसा सम्बोधन करना चाहिये 
कि तुम लोग हमारे सन्तान, षन, घर भ्रौर पदार्थो की रक्षा से नवीन नवीन 
एेश्वय्यं को प्राप्त करा के हम को पीड़ा देनेहारे दृष्टां से दुर रक्खो ।६९॥ 
म वी रपेत्यस्य वसिष्ठ षिः 1 वायुदेवा । विराट्‌ त्रष्डुर्‌ छन्दः । षेवतः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगते म्र मक्षहादहै॥ 


म वीरया शुच॑यो दद्रिरे वामध्वयुभिमेधमन्तः सुतास; । 
वहं वायो नियुतो याच्छा पिवां सुतस्यान्धसो मदय ।॥७०॥ 


पदार्थः - हे राज प्रजा जनो ! जो (वाम्‌) तुम दोनों के (मधुमन्तः) प्रशंसघित 
ज्ञानथुक्त (घुतावः) विद्या भौर उक्तम शिक्षा से सिद्ध शि गये (शुचयः) पवित्र 
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मनृष्य (भ्रष्वयु भि ) हिसा भौर भन्याय से पुथ्‌ रहने वालों के साथ (वीरया) वीर 
पवो से युक्त सेना से शवृरभरो को (प्र, वद्रिरे) भ्रच्छे प्रकार विदीणं करते स 
साथदहे (वयो) वाय भ्रदिके सदृश वत्तंमान बलिष्ठ राजन्‌ ! श्राप (नियुतः) 
तिरन्तर सरंगुक्त वियुक्त होने वाले वायु भ्रादि गुणो को (वह) प्राप्त कीजिये भ्रौर 
(भभ्छ, याहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये तया (मदाय) भ्रानन्द कै लिये (सुतस्य) 
सिद्ध कयि हए ५ ५ के रस को (पिब) पीञिये !|७०। 
भावाय पतिन्र भ्राचरण करने वाले राजभ्रजा के हि हेत 
विज्ञानयुक्त पुरुष वीरो की सेना से रवुभ्रों को विदीणं करते है स 
भराप्त होके राजा भानन्दित होवे । राजा जैसा भ्रपने लिये भ्राचन्द चाहे 
वसा राजश्रजाजनो के लिये मी चाहे ॥७०॥ 
याव इत्यतस्य वसिष्ठ ऋषिः । -मित्रावरणौ देवते । यायत्रीकन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
भरव पृथिवी सूयं कंसे ह इष विषय को भ्रगते मन्मेंकहाहै॥ 
गावऽपावतावतं मही यङ्स्यं रप्सुदा । उमा कणो हिरण्यया ।७१॥ 


पदायः- हि मनुष्यो ! लैते (रप्युदा) सुन्दर रूप देने वाते 
(9 का्यसाषक (हिरण्यया) ज्धोतिःस्वहूप (मह) महत्परिमाण 4 स्स 
( 0 संसार के (भवतम्‌) कूप के तुत्थ रक्षा करने वाले होते भ्रौर (यावः) 
रण अ होवे । वसे इनको तुम लोग (उष, प्रयत) रक्चा करो ७१ 
र श मै वाचकलुप्तोषमालङ्कार है। जसे किसान 
श क्म लस चेतो भ्रौर वाटिकां की सम्यक रक्षा कर घनवान्‌ 
वसे पृथिवी सूर्यं सब के धनकारक होते है ।॥७१॥ ` 4 
काष्ययोरित्यस्य दक्ष ऋषिः । विद्रान्‌ देवता । निचुदृगायत्री घन्दः । षज) स्वरः ॥ 
भव प्रव्यापक उपदेशक के विषय को भ्रगते मण म कहा ३। । 
कान्ययोराजानेषु क्रत्वा दक्षस्य दुरोणे । 


रिशादंसा सभस्यऽथआ ॥७२॥ 


पदार्थे है (रिशादसा) प्रवि्यादि दोषों क नाशक 
भ्रष्य 
(काव्ययोः) कवि विद्वानों ने बनाये यवहार परमाथं के मि ० 
च) जिनवे विद्वान्‌ होते उन पठनपाठनादि व्यवहारो मे (कत्वा) बुद्धिसे व 
( थल धर्प क (सस्थे) जिस म खाय मिल कर वेदे खय ण) 
तु (भा) प्राया करो ॥७२॥ (इरोमे) 


भावाषः- 1 
हे मनुष्यो ! जो भ्ष्यापक तथा उपदेशक लोग राजा प्रजा 
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"© क्ट कलकलो 
जनों को वुद्धिमान्‌ बलयुक्त नीरोग भ्रापसमें प्रीति वाले घमत्मि भ्रौर 
पुरुषार्थ करं वे पिता के तुल्य सत्कार करने योग्य हैँ ॥७२॥ 
देभ्यावित्यस्य दक्ष ऋषिः 1 भ्रध्वगरं देवते ! निचद्पायश्री छन्वः। षड भः स्वरः ॥ 
भरव यान वनाने का विषय भ्रगले मण्तर में कहा ह ॥ 
दैव्यावध्वयू आ ग॑त. रथ॑न सूरयतचा । 
मध्वा यज्ञ स्मञ्ञाथे । तं भत्नथां । अयं वेनः ॥७३॥ 


पवार्थः- है (वेष्यो) विद्वानों मेँ कुशल प्रवीण (्रष्वयू) भ्रपने भात्माको 
धिसा धमं चाहते हुए विद्रानो 1 तुम दोनों (सुग्यत्वचा) सूयं फे तुल्य कान्ति वाते 
(रथेन) भ्रानन्द ® हेतु यान से (श्रा, गतम्‌) भया करो भौर भरकर (मध्वा) मधुर 
भाषण से (यज्ञम्‌) चलने रूप॒व्यव्रहार को (सम्‌, प्रड्जाथे) सम्यक्‌ प्रकट किया 
करो ॥७३॥ ` 

भावार्थः मनुष्यों को चाहिये कि पृथिवी जल भ्रौर भ्रन्तरिक्षमें 
चलने वाले उत्तम शोभायमान सुर्यं के तुल्य प्रकाशित यानो को वन्वे रौर 
उनसे भभीष्ट कामना्मों को सिद्ध करे ॥७३॥ 

तिरदचीन इत्यस्य प्रजापतिश षिः । सुर्यो देवता ! तिष्टृप्ठन्दः । घंवतः स्वरः ॥ 
भ्रषर विजुली क विषय को भगले मण्वमेंक्टाहै॥। 


तिरर्चीनो भित॑तो रदिमरेपामधः सिषिदासीश्दुपरि खिदासी३त्‌ । 
रेतो षाऽभौसन्महिमानऽआसन्त्छधाऽअवस्तातमयतिः परस्तात्‌ ॥७४॥ 


पवायंः--हे मनुष्यो 1 (एषाम्‌) इन विचत्‌ भ्रौर सूयं भ्रादि की (तिरश्चीनः) 
तिरे भमन बाली (विततः) विस्तार युक्त (रहिमः) किरण षा दीप्ति (प्रधः) नीचे 
(ल्वित्‌) भो (भरासीत्‌) है (उपरि) ऊपर (स्वित्‌) मी (भ्रासीत्‌) है तथा (भवस्तात्‌) 
इघर से भ्रौर (परस्तात्‌) उधर से (भ्रयतिः) भ्रयतन शील है उसके विज्ञान से 
(रेतोधाः) पराक्रम को धारण करने वाले (भ्रासन्‌) हो तथा (महिमानः) पुज्य भौर 
(स्वधा) भ्रपने घनादि पदाय के धारक होते हए भाप लोग उपकारी (भरासन्‌) 
ह जिये ॥७४॥ 

, भावाः हे मनुष्यो ¡ जिस विजुली की दीप्ति सव के भीतर रहती 
हुई सब दिदाभ्रो मे व्धाप्त है वही सब को धारण करती है एसा तुम लोग 
जानो ॥७४॥ 

भ्रा रोदसीष्यस्य विह्वामित्र ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । निच॒न्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः 11 
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ऽ फिर उशी विषय को प्रगते मश्व पे कहा है ।! 
आ रोदसीऽअपृणदा समेह्जातं यदेनमपसोऽअर्ारयन्‌ । ल 
` सोऽध्वराय परं णीयते कविरत्यो न वाज॑सातये चनोहितः ।॥७५॥ 


पदाथः हे मनुष्यो | (यत्‌) जो वियत्‌ रूप भ्रमन (रोदसी) सूपं पृथिवी 

भौर (महत्‌) मह न्‌ (ज।तम्‌) प्रसिद्ध (स्वः) भरन्तरिक्ष को (भ्रा, रपुणत्‌) प्रचये 

भकार व्याप्त होता (एनम्‌) इस भ्रग्नि को (भ्रपसः) कमं (भ्रा, भ्रषारयन्‌।) भरच्छे 
भकार धारण करते तथा जो (कविः) शब्द होने का हेतु भग्नि (भ्रष्वराय) भर्षा 8 

नामक शिल्पविद्या खम यज्ञ क तया (वाजसातये) वेग छ सम्यक्‌ सेवन कै लिये (भ्रत्यः) 

र त 3 ध ५ 1 के (न) समान विदनोंने (ष, नीयते) प्राप्त 

सः) वद्‌ (चनोहितः) पृथिवी भादि 
2 भ्रनन्चेलिषे 9) है सतुम 
भावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि भ्रनेक प्रकार के विज्ञान 
ज्ञान 

कमो से बिजुली रूप भ्रग्नि की विद्या को प्राप्त होके भूमिभ्रादिभं क 
विभागकर्ता साघन किया हुम्रा यान भ्रादि को सीध पंवाने वाले भ्रर्नि | 
को कायो भं उपयुक्त करे ॥७१॥ ध | 
उवयेभिरित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः ! इन्द्राग्नी देवते । गायत्रो छत्व: । षडनः स्वरः ५ । 


कंसे मनुष्य सत्कार के योग्य शं इस विषय को भ | 
ष्य सः गले मन्त्र मे कटा | 
उक्येभिषे्हन्त॑मा या मन्दाना चिदा गिरा । भ | 


आङ्गेराविांसतः || ७६॥ 


पदा्थः-- (या) जो (मन्दाना) भ्रानम्द देने वाले (वुत्रहुस्तमा) घमं 
करने हारे पापियों @ नाणक समा सेनापति के (चित्‌) न [2 न ि 
गृषेः) भ्रच्छे घोष भौर (उक्येभिः) प्रणा योग्य स्तुति के साधक वेद के ५ 
मश्वं से शिल्प विज्ञान का (भ्राविवासतः) भ्रच्छे प्रकार सेवन करते हैउन सा 
उपदेशक की मनुष्यो को (भ्रा) ्रच्छे प्रकार सेवा करनी चाहिये ॥७६॥ र 
भावार्थः- जो मनुष्य सभा सेनाघ्यक्ष के तुल्य विद्यादि 
साधक सुन्दर उपदेशों से सब को विद्वान्‌ करते हए प्रव 1 
सत्कार करने योग्य हों ॥७६॥ न 
उष न्‌ इत्यस्य सुहोत्र ऋषिः । विदवेदेवा देवताः । तिचु व्यायत न्वः ॥ 
षटनः स्वरः ॥! 
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ध्रयस्त्रिशोऽष्यायः ११०१ 


भरव माता पिता भ्रपने सम्तानों के प्रति क्या करे इस विषय 
को भरगले मन्व मं कहा है ॥ 


उप नः सूनवो गिरः शरण्वन्त्शतस्य ये । 
छुग्रदीका भवन्तु नः ॥७७॥ 


पदार्थः- (ये) जो (नः) हमारे (सूनवः) सन्तान (भ्रमृतस्य) नारित पर- 
मेश्वर के सम्न्ध कौ वा नित्य वेद को (भिरः) वाणियों को (उप, शण्वन्तु) भ्व्या- 
परादि के निकट सुने वे (नः) हमारे लिये (सुगरडोकाः) उत्तम सुख करनेहारे (भवन्तु) 
होवें 11७७: 

मावायंः--जो माता पिता भ्रपने पुत्रों भ्रौर कन्थाभ्रों को ब्रह्मचयं के 
साथ वेद विया भौर उत्तम शिक्षासे युक्तकर शरीरभ्रौर भ्रात्माके बल 
वाले करे तो उन सन्तानो के लिये भ्रत्थन्त हितकारी हो ॥७७॥ 

बरह्माणीस्यस्य प्रणस्त्य ऋषिः । इन््रमरतो देवते 1 विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छुन्वः 1 
` धैवतः स्वरः 11 

फिर विद्वान्‌ लोग क्या करं इस विषय को भ्रगते मश््र में कहा है ॥ 
ब्रह्म॑णि मे मतयः श* सुतासः छष्भऽइयति भमूतो मेऽअद्वः । 
आ शंसते प्रतिं हथ्यन्त्ु्थेमा हरीं वहतस्ता नोऽअच्छ ॥७८॥ 

पदायंः - (सुतासः) विद्या भरौर सुन्दर शिक्षा से युक्त एेश्यं वाले -(मतयः) 
वुद्धिपान्‌ लोग (मे) मेरे लिये जिन (ब्रह्माणि) षो की (भ्रति, हर्यन्ति) प्रतीतिसे 
कामना करते भौर (इमा) इन (उक्या) प्रशंसा क योग्य वेदवचनं की (भ्रा, शासते) 
भ्रभिलावा करते ह भ्रौर (शुष्म ) बलकारी (अग्रतः) भच्छे प्रकार हवनादि से पुष्ट 
किया (भद्विः) मेष (मे) मेरे लिये जिस (शम्‌) सुख को (इयति) पहुंबता (ता) 
चनको (नः) हमारे लिये (हरी) हरणशील भरष्थापक भौर भ्रष्येता (भर्छ, बहतः) 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होते है ॥1७८॥ 

भावाः हे विद्रानो ! जिस कमं से विद्या भ्रौर मेधा की उन्नति हो 
उस की क्रिया करो । जो लोग तुम से विद्या भ्रौर सुशिक्षा चाहते है उनको 
भरोत्तिसेदेभोभ्रौर जोभ्राप से भ्रधिक विधा वाले हों उनसे तुम विद्या 


ग्रहण करो ॥७८॥ 
भनुत्तमित्यस्य ्रगस्स्य ऋषिः । इनदरो देवता । तिष्टुप्‌ छम्दः 1 धवतः स्वरः ॥ 


भ्रव ईश्वर विषय को भ्रगते मत्त्र में का है ॥ 
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अनुत्तमा तं मघवमक्िल न तवार्वोरऽअसिति देवता विदानः । 
न नार्यमानो नदते न जातो यानि करिष्या गुहि भद्ध ॥७९॥ 


पदाथः हे (भवद्ध) सव से शरेष्ठ स्॑पुज्य (मधवन्‌) बहत घन वाले ईश्वर ! 
जिस (ते) भ्राप का (भरन्तम्‌) भ्प्ररित स्वरूप है (रवावान्‌) भाप के सदृश (देवता) 
प्य इष्टदेव (विदानः) विद्वान्‌ (नु) निए्चय से कोई (न) नहीं है भाप (जायमानः) 
उत्पन्न होने वाते (न) नहीं प्रौर (जातः) उत्पन्न हए मी (न). नहीं है (य।नि) जिन 
जगत्‌ की उत्पत्ति भादि कमो फो (करिष्या) करोगे तथा (कृणुहि) करते हो ठन को 
कोई भी (नकि) नहीं (भ्रा, नक्षते) स्मरणशक्ति से व्याप्त होता, सो भ्रापसव के 
उपास्य देव हो ।७९॥ | 

भावाथः- हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर समस्त एेश्वयं वाला किसी के 
सदृश नही, भ्रनन्त विद्यायुक्त, न उत्पन्न होता न हृम्रा न होगा भ्रौर सब से 
बड़ा है उसी की तुम लोग निरन्तर उपासना करो ।७९॥ 
तदित्यस्य बृहदिव ऋषिः । महेन्द्रो देवता 1 पड्क्तिरछम्दः 1 पंचम; स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मण्व्र मे कटा है ॥ 
तदिदास युव॑नेषु उपे यतो जज्ञे उगरस्त्ेपनरम्णः । 

) सो जंहानो निरिणाति शत्रु यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥|८०॥। 


पदायः- हे मनुष्यो ! (यतः) जिससे (उग्रः) तेज स्वभाव वाला (९ ९ 
सुन्दर प्रकाशित धन ते युक्त वीर पुरुष (जज्ञे) उसण्न हभ, जो (1 
हा (श्रन्‌) शवुरभो को (सद्यः) णीघ्र (निरिणाति) निरन्तर मारा है, (विवव) 
सब (ऊमाः) रादि कमं करने वाते लोग (यम्‌) जिसके (भनु) पचे (मदन्ति) भरनन्द 
करते है (तत्‌, इत्‌) वही ब्रह्म परमात्मा (भुवनेु) लोकलोकाण्से पर (भ्येष्ठम्‌) सब 
पे वड़ा, मान्थ भोर श स १ जानो ॥८०] 

भावायंः--हे मनुष्यो ! जिसकी उपासना से श्रवीरता को 
शच्रभ्रों को मार सकते है, जिसकी उपासना अ लोग धा 
होके सव को भ्रानन्दिति करते ह उषी सव से उक्ृष्ट सब के उपास्य 
परमेश्वर का सव लोग निर्चय करे ॥८०॥ 

इमा इत्यस्य मेधातिथि पिः । विरवेदेव। देवताः । निचृद्बृहती घुरदः । 
अन्यमः स्वरः 1 


णर उसी विषय को भ्रगते मग्र म कहा हि ॥ 


मि ^ र्य 02 
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इमाऽख स्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या ममं । 
पावकवर्णाः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोपैरनषत ॥८१॥ 


पदार्थः हे (पुङवसो) बहूत पदाथ भं वास करनेष्टारे परमात्मन्‌ । 
याः 
जो (इमाः) ये (सम) भेरी (धिरः) वाणी भ्रापको (उ) निश्चय ( 
९४ क दोके (पावकवर्णाः) भरग्नि क तुल्य वरं वाते तेजस्वी (शुचयः) 
पब हए (प्वपरिवतः) विद्वान्‌ लोग (स्तोमः) पदायंविचयाप्रों की शंसाभरों । 
(भ्रभि, भ्रतूषत) सव भोर से प्रशंसा करे ॥५१॥ 
भावाः मनुष्यो को चाहिये कि सदेव ईश्वर की स्त्ति, परां 
४ तुति, प्रार्थना, 
पासन उस ईश्वर की सत्ता के प्रतिपादन तथा भ्रम्थास श्रौर सत्यभाषण 
से भरपनी वाणियों को शुद्ध कर विद्वान्‌ हो सव पदा्थंवि्याश्रो को ्राप्त 
होवे ॥ ८ १॥ 
यत्येत्यस्य मेधातिथि ऋ षिः । विश्वेदेवा देवता; । निच॒दब्हृती चनः 1 
मध्यमः स्वरः ॥ 


भ्रव राजवमं विषय को कहते है ॥ 
यस्यायं िन्वऽभायां दासं; रेवधिपाऽअरिः । 
तिरभिद््ं रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सोऽ्भ्यते रथिः ॥८२॥ 


पवार्थः- है राजन्‌ | (यत्य) जिस प्राप का (भ्यम्‌) यह ॒(विएवः) सब 
` (ग्यः) घमंगुक्त गा कमं स्वमाव वाला परुष (दासः) सेवकवत्‌ प्राज्ञाङारी (जेव, 
धिपः) षरोहर घन का रक्ष भर्भात्‌ षर्मादे काथं वा रजकर देने मेँ न्यय करनेहारा 
जन (श्ररिः) भौर शत्रु (पवीरवि) षनादि की रक्षा के लिये शस्त्र को प्राप्त होनेवाले 
भौर (रमे) दिषक् व्यवहार वा (र्मे) घनस्परमी वषय भादि के निमित्त (तिर.) 
दिपने वाला (चित्‌) भो (तुस्य) भ्राप के लिये (इत्‌) निश्चय से है (खः) वह भाप 
(रयिः) घन के समान (भज्यते) प्राप्त होते ह ॥८२॥ 

भावा्थः- जिस राजा के सव भ्रायं राज्यरक्षक भ्रौर भ्राज्ञापालक है 
जो धनादि कर का भ्रदाता शत्रु उससे भां जिन भ्रापने नादि कर ग्रहण 
किया वे भ्राप सबसे उत्तम शोभा वाले हो ॥*२॥ | 

भ्रयमित्यस्य मेधातिषिक् विः । विश्वेदेवा ैवताः । निचुत्सतोब्हती छन्दः । 
| मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उषी विषय को भगे मघ्रमे कषा है॥ 
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११०४ यजुवंदभाषाभाष्ये 


अय सहसुम्रपिभिः सरहस्छृतः समुद्रऽईव पये । 
सत्य; सो अस्य महिमा गरणे शवां यते विभराज्यं ॥८३२॥ 


पवायः- है मनुष्पो ! जो (श्रयम्‌) यह सभापति राजा (षिभिः) वेदाथ- 
वेत्ता राजवियों क स।थ (सहल्लम्‌) भरसंख्य प्रकार के ज्ञान को ५८ व 
से संयुक्त (सत्यः) रौर श्रे व्यवहारो वा विद्वानों में उत्तम चतुर है (भरस्य) इस का 
(महिमा) महत्व (समुद्रह्व) समुद्र वा भरन्तरिक के तुल्य (पप्रथे) प्रसिद्ध होताहैतो 
(सः) बह्‌ पूर्वोक्त  प्रनाजन इस राजा के (यज्ञेषु) संगत राजकाय भरौर (विभ्रराज्ये) 
बुद्धमानों के राज्य मे (शवः) वल की (गृणे) स्तुति करता हं ॥८३॥ 

भावाथः- जो राजादि राजपुरुष विद्वानों के सङ्ग 
वाले साहसी सस्य गण, कमं, स्वमावों से युक्त अते , 
भधिक्वार को पाये हुए संगत न्याय भ्रौर विनय से यक्त कामों को करे उन | 
को भराकारा के सदृश कीति विस्तार को प्राप्त होती है ॥८३॥ 

पमदग्धेभिरित्यस्थ भरद्वाज ऋपिः ! सविता देवता । निचज्जगती छुन्बः । 
निषादः स्वरः ॥ र 


[0 


फिर उसी विषय को प्रगते मनर जे कहा है ॥ 
अद॑ब्धेभिः सवितः पायुभिष्टूव९ शिवेभिंरय परि पाहि नो गर्म । 
हिर"पनिहवः सुविताय नव्य॑से रक्षा माकिनों अष थ॑सऽशत ॥८४॥ 


पवायंः- है (स्तिः) समग्र देश्वयं से युक्त राजन्‌ । 
भाज (भ्रदब्बेभिः) न विगढने योग्य (शिवेभिः ) मङ्गलकारी (4 न ८ 
कै रक्षा के उपार्यो से (नः) हमारी (गथम्‌) प्रजाकी (परि, पाहि) सब भोर से व 
कीजिये (हिरण्यजिह्वः) सव के दित में रमण करने योग्य व।णौ से कत हए ( <| 
क (६ देयं के रधं (नः) हमारी (रक्ष) श क 
स से (भबहांसः चोर 
(0 ० चार मप्र (माकिः) न (ईव) समयं वा छासक 
भावाः राजाभों की योग्यता यह है किसव भ्र 
जा के सन्तानो की 
ब्रह्मचयं, विद्यादान भ्रोर स्वयंवर विवाह करा के डाकु ८ 
के उन्नति करे ।॥८४॥ भार ङो च रा कर 


भरा नो इत्यस्य नमदगिनिष्छ विः । वायुदेवता । विराड्बृहती छन्दः ॥ 
मष्यमः स्वरः ॥ ५ 
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` नयस्तिशोऽध्यायः न 


ध: हिणः उसी विषय को भरगले मन्व भँ कटा है ॥ 
भा ना यङ्ग दिविस्पृशं वायों याहि सुभम्ममिः। 
अन्तः पतितं उपरि भरीणानोऽयथ शुक्रो अंयामि ते ॥८९॥ 

पदार्भः--है (वायो) वायु कै तुल्य वत्तंमान राजन्‌ | जं 

रः न्‌ { जेसे म (भन्तः) भरन्तः 
करण म॒ (पविघ्रः) शुद्धात्मा (उपरि) उन्नति में (शीणानः) नात र र 
(भ्रयम्‌) यह (चुक्कः) शीघ्रकारी प्रराक्रभी हमा (सुमन्मभिः) सुन्दर विज्ञानो से (ते) 
र - बु द (यज्ञम्‌) संगत ब्यवहार को (भ्रयाभि) प्राप्त 

नः हमारे विद्याप्रकाशयुक्त उत्तम व्यव 
प्रकार प्राप्त हूजिये ॥८५॥ ५ व 
भावा्थः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे वतत 
ध तमान 

6; राजा £ य करताहैवेसेही भाव सेप्रजा राजा के 
थम वत । एस दोनों भिल के सव न्याय कै व्य ँ 
करे 1 ८१॥। क 

इच्रवाभर इत्यस्य तापस ऋषिः । इच्दाय्‌ देवते 1 निचुदष्ृहती छग्बः। 

मध्यमः स्वरः ॥ 
र उसी विषय को भ्रगते मन्त्र भँ का 8 ।। 

इन्द्रवायू सुसन्दशं सुदषेह वामहे । 
यय नः सवेऽइन्जनाऽनमीवः स्मे सुमनाऽभसत्‌ ॥८६॥ 


पदार्थः- हम लोग जिन (सुसन्श्चा) सुन्दर प्रकार से सम्यक्‌ देखने बाते 
(सुहवा) सुन्दर बुलाने योग्य (इनवाग्र) राजप्रजाजनों को (इह) इष जगत्‌ मे (हवाः 
महे) स्वीकार करते है (यथा) जसे (सङ्खमे) संग्राभ वा समागम में (नः) हमारे 
(सब, इत्‌) सभी (जनः) मनुष्य (भ्रनमीवः) नीरोग (सुमनाः) प्रसग्न चित्त वाते 
(भसत्‌) होरे, वंसे किया करं ॥८६॥ 

मावाथंः--इस मन्त मे उपमालङ्कार है। वसे ही राजप्रजा-धुरष 
भरथत्न करे जैसे सव मनुध्य रादि प्राणी नीरोग प्रसन्न मन वाले होकर 
पुरषार्थी हो ॥८६॥ 

ऋषगित्यस्य जमदग्निः षिः । मित्रावरणो देवते । निचुगृब्रहती छम्ब; । 
मध्यमः स्वर! ॥ 


फिर उसी विषय को भगते मण्वर मं कहा है ॥ 
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११०६ येजुवेदमाषाभाष्ये 


छभगित्था स मर्त्यैः शशमे देवतातये ! 
यो नूनं मिनावर्णाव्भिष्टयऽआचकरे इव्यदातये ॥८७॥ 
पदाथः--(यः) जो (देवतातये) विद्वानों वा दिव्यगूणो के लिये 
समृद्धिमान्‌ (मस्यंः) मनुष्य (भ्रमिष्टये) ्रभीष्ट सुख की प्राप्ति के श्रयं १ 
| ग्रहृण करने योग्य पदार्थों की प्राप्ति ® लिये (भित्रावरणो) प्राण भौर उदान 
तुल्य राजप्रजाजनों का (नूनम्‌) निश्चित (भराचके) सेवन करता (सः) वहु जन 
(इत्या) इघ उक्त र (शक्ञमे) शान्त उपद्रवरहित होता है ॥५७॥ 
भावायः--ज्‌। राम दम भ्रादि गुणों से युक्त राजपुरुष श्रौर प्रजाजन 
इष्ट सुख की सिद्धि के लिये प्रयत्न करं वै भ्रवदय समृद्धिमान्‌ होवें ॥5५॥ 
भ्रा यातमित्यस्य वसिष्ठ ्छषिः । भदिवनो देवते । निचुदब्हती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मेँ कहा है ॥ 


आ यतिञुपं भूषतं मध्व॑; पिवतमदििना । 
दुग्धं पयां षणा जेन्यावसू मा नो मर्धिष्टमा ग॑तम्‌ ॥८८॥ 


पवाथः --हे (वृषणा) पराक्रम वाते (जेन्यावसू) 
| जयशील 
ध वा जीतने योग्य भ्रयवा जीता है षन जिन्होनि त (भ ह 
त र दुष दोनों सुल को (भ्रा, यातम्‌) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होमो 
जाभ्रो को (उप, भ्रुषतम्‌) सुशोभित करो (मध्वः) वे्यकणास्त्र कौ रीति से षिद्ध 


जल विना दुःखी न रहे (नः) ह्म को (म) मत 
त (मदि ं 
विजय को (भ्रा, यतम्‌) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होभो । ५ । 1 
भावाथंः--जो राजभ्रजाजन सब को विद्या भ्रौर उत्तम रिक्षा सं 


को प्राप्त होवे ।॥5<॥ 
अतिवत्यप्य कण्व ऋषिः । विश्वेदेवा देवता; । मुरिणनृष्टुर्‌ छन्दः 1 गन्धारः स्वर 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ + 


मतु ब्रह्मणस्पति! भ देव्येतु सुरता । 
अच्छा वीरं न्य पड्नितरराधसं देवा यङ्ग नयन्तु नः ॥८९॥ 
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धयस्तरंशोऽध्यायः न १०७ 


पदा्थः- है मनुष्यो | तुम लोग जैसे (नः) हम को (ब्रह्मण, पतिः) घन वा 
वेद का रक्षक भ्रधिष्ठाता विद्वान्‌ (प्र, एतु) प्रप्त होवे (सूनृता) सत्य लक्षणों से 
उज्ज्वल (देवी) शुम गणो से प्रकाशमान वाणी (भ्र, एतु) प्राप्त हो (नर्य्यम्‌) मनुष्यों 
मे उत्तम (पडङ्क्तिराधसम्‌) घभरूह की विद्धि करने हारे (यज्ञम्‌) संगत धर्मयुक्त 
व्यवह्‌"रकर्तां (वीरम्‌) शुरवीर पुरुष को देवाः) विद्वान्‌ लोग (रच्छ, नय.तु) भरच्छे 
रकार प्राप्त करे वंषे हभ को प्राप्त होभो ॥८९॥ 

भावायः--इत मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जो लोग विद्वन, 
सत्यवाणी भ्रौर सरवोपकारी वीर पूरुषो को प्राप्त हों वे सम्थक्‌ सुख की 
उन्नति करे ॥८९॥ # 
चन्रमा इत्यस्य त्रित षिः । इश्ो देवता । निच दृबहतो छन्दः । मष्यमः स्वरः ॥। 

फिर उसी विषय को अगले मत्त कहा है ॥ 

चन्द्रमाऽअप्न्तरा संपणो धवते दिवि । 
रयि पिशङ्गं बहुलं पुरस्ह< हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥९०॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो ! तुम लोग जंघे (सुषण!)सुन्वर चालो घे युक्त (चश्रमाः) 
णोतकारी चन्द्रमा (कनिक्रदत्‌) शीघ्र शन्द करते ही¶ते हए (हरिः) षोड के तुल्य 
(दिवि) सूयं के, प्रकाश में (भ्प्सु) प्रष्तरिक्षके (भन्त ) वीच (पा, धावते) भच्छे 
भकार शीघ्र चलता है भौर (पुकस्पूहम्‌) बहुतों से चाहने योग्य (बहुलम्‌) बहुत 
(पिशङ्खम्‌) सुवर्णादि के तत्य वणक्त (रयिम्‌) शोभा कान्ति को (एति) प्राप्त 
होता है वैसे पुश्पार्थी हुए वेग से लक्ष्मी को प्राप्त होभो ॥९०॥ 

भावायः- इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो । जसे 
सयं से प्रकारित चन्द्र॒ भ्रादि लोक भ्रन्तरिक्ष भ जाते भाते है जसे उत्तम 
घोडा ऊंवा शब्द करता भा शौघ भागता है वंषे हए तुम लोग भ्रत्युत्तम 
भपूवं शोभा को प्राप्त हो के सब को सुखी करो ॥९०॥ 

देवन्देवभित्यस्य मनुः षिः । विश्वेदेवा देवताः । विराद्‌ बहती घन्दः। 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर राजधर्मे विषय को कहा है ॥ ` 
देवं द॑वं वोऽव॑से देवं देवममिष्टये। 
देवं दंव हवेम बाजंसातये गृणन्तं देव्या धिया ॥९१॥ 


पदार्थः है मनुष्यो 1 (देग्या) प्रकाशमान (धिया) वुद्धि वा कम घे (गृणग्तः) 
स्तूति करते हृए हम लोग जसे (वः) तुम्हारे (भषसे) रक्षादि कष लिये (देन्देबम्‌) 
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११०८ थजुवदभाषा भाष्य 


विद्वान्‌ विद्वान्‌ वा उत्तम उत्तमं पदाथे को (वेम) बुला वा प्रहण करे तुम्हारे 
(अभिष्टये) भरमीष्ट सुख के लिये (देबन्देवम्‌) विदान्‌ विषान्‌ वा उत्तम प्रत्येक पदार्थ 
को तथा तुम्हारे (वाजसातये) वेगादि क सम्यक्‌ सेवन के लिये (देवन्देवम्‌) विद्वान्‌ 
विदान्‌ वा उत्तम प्रत्येक पदाथं को बुला वा स्वीकार करे वैसे तुम लोग भी ठेषा 
हमारे लिये करो ॥९१॥ 

भावार्थः--जो राजपुरुष सव प्राणियों के हित के लिये विद्रानों का 
सत्कार कर इन से सत्योपदेश का प्रचार करा सृष्टि के पदार्थो को जान 


भोर सव .भ्रमीष्ट सिद्ध कर संग्रामो को जीतते है वे उत्तम कीति श्रौर बुद्धि 
को प्राप्त होते है ॥६१॥ 


दिबीत्यस्य मेष च्छषिः । वेर्वानरो देवत! 1 निचुद्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः 11 
फिर विद्धान्‌ लोग क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 


दिवि पृष्टोऽ्थरोचताग्नैश्वानरो वहत्‌ । 
श्मय। ्षानऽभनंसा चनोंदितो ज्योतिषा वाधते तम॑ः ||९२॥ 


पदार्थः-हे विद्वान्‌ भनृष्पो | नैवे (दिवि) पराकाशं (पृष्टः) स्थित (वश्वा- 
नरः) सब्र मनुष्यों का हितकारी (कष्मया) प्थिवी क साय .(वुधानः) बढ़ा हुमा 
(भ्रोजषा) वल से (बृहत्‌) महान्‌ (चनोहितः) भरोषधियों को पकाने ङ्प स (मथ्यं से 


कोति वाते हो ॥९२॥ 


भावा्थंः- इस मन्त्र में ाचकलुप्तोपमालद्कार है। जो विद्वान्‌ लोग 
सयं भरन्धकार को जैसे वते दुष्टाचार श्रौर भविदयान्धक्ार को निवृत्त कर 


1 को कारित करेवे रयं के तुल्य ॒सर्व॑त् प्रकाशित प्रासा वाते 
॥६२॥ 


इ्ाग्नीत्यस्य सुहोत्र ऋषिः । इण््ाग्नी देवते । भूरिगनुष्टष्छम्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 
भ्रव उपा के विषय को भरगते मन मेफदाहै॥ 


ृद्रा्नीऽभपादियं पूगा सदरतीभ्यः । 


हित्वी भिरों जिया वावद्च्चरंसनिशत्पद्‌ न्य॑करमी त्‌ ॥९२॥ 
पदाथः- हे (इरानी) भध्यापके उपदेशक लोगो ! जो 
बिना पग की (षदतीम्यः) बहुत पगों वाली जाभरों चे (पूर्वा) म) 
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(धा, भ्रगात्‌) भ्राती है (शिरः) शिर को (हित्वी) चोड के भर्थात्‌ विना शिर की हई 
भाणियों की (जिह्वया) वाणी से(वाववव्‌) शीघ्र वोलती भरत्‌ कुक्कुट भ्रादि फे बोल 
से उषःकाल की प्रतीति होती इस पे बोलना धर्मं उपा जें भारोपण किया.जाता है 
(चरत्‌) विचरत है भौर (भिश्‌) तीस (पदा) प्राप्ति कै साघन महृ्तो को (नि, 
भ्रकमीत्‌) निरन्तर भ्राक्रमण॒ करती दै वह्‌ उवा प्रातः की वेला तुम लोगों को जाननी 
चाहिये ॥९३॥ 
भावा्यः--हे मनुष्यो ! जो वेग वाली पाद शिर ्रादि भ्रवयर्वो 
रहित प्राणियों के जगने से पहिले होने वाली जागने का हेतु आणौ “ 
मुखो से शीघ्र वोलती हुई सी तीस मुहत्तं (साठ घड़ी ) के भ्रनन्तर प्रत्येक 
स्थान को भ्राक्रपण करती है वह उषा निद्रा भ्रालस्य को छोड तुमको सुख 
के लिये सेवन करनी चाहिये ॥९३॥ 

देवास इत्यस्य मनुश्र् पिः । विश्वेदेवा देवताः 1 पड्क्तिरथन्व। । पचमः स्वरः ।। 


कीन मनुष्य विदान्‌ हो सकते है इष विवय को भगे मन्त्र मे कट है ॥ 
देवासो हि ष्मा मन॑वे समन्यवो विशे साक सरातयः । 
ते नोऽअद्य ते अप्रं तुचे तु नो मन्तु वरिवोविदः ॥९५॥ 


पदाथः - हे मनुष्यो । जो (सरातयः) बरावर दाता (समन्यवः) तुल्य कोष 
बाले (विश्वे; सव (देवासः) विद्धान्‌ लोग (स।कम्‌) साय मिल क (प्रघ) भ्राज (नः) 
हमारे (मनवे) मनुष्य ® लिये (स्म) प्रसिद्ध (वरिवोविदः) सत्कार के जानने वा घन 
के प्राप्त कराने वाले (भवन्तु) हो (वतु) भरौर (ते) वे (भ्रपरम्‌) भविष्यत्‌ कालभे 


(नः) हमारे (तुचे) पुध्रमौवादि सण्तान के श्रथ हमारे लिये सत्कार ® जानने वा धन ` 


क प्राप्त कराने वाते हौं (ते, हि) वेदी पुम लोगो $ लिये भी सत्कार के जानने 
धा धन के प्राप्त कराने वाते हों ॥६४॥ 

भावा्यः-जो मनुष्य एक दूसरे के लिये सुख देवे जो मिल कर दुष्टों 
पर क्रोध करे वे पुत्र पौत्र वाले हो के मनृष्ों के सुख की उन्नति के लिये 
समथं विद्वान्‌ होने योग्य होते हे ॥९४॥ 
प्रपाघमदिश्यस्य नूमेध षिः । इन्धो देवता 1 भुरिक्‌ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
भ्रव कौन मनुष्य दूःखनिवारण मेँ समर्थे ह इस विषय को भ्रगले मनर में कहा है ॥ 
अरपषमद्मिश॑सतीरशस्तिहाेन््ो ुरयाभवत्‌ । 


देषास्तैऽनदर सख्याय येमिरे बरहदानो म्द्गण ॥९५॥। 
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पवाथः- है (ब्हदभानो) महान्‌ किरणो के तुल्य प्रकाशित कोति वाले 
(मद्द्गण) मनुढ्थो वा पवनो के समूद से कार््यघावक (इन्ध) परमश्वय्यं के देने 
वाले सभापति राजा ] (देवाः) विद्वान्‌ लोग (ते) भ्राप की (सख्याय) भिधता के धथं 
(पेभिरे) संयम करते है भौर (च.म्नी) बहुत प्रशंसारूप घन से य॒क्त (इन्रः) परमे- 
एव्यं वाले भ्राप (रभि) (शस्तीः) सव भोरसे दिसाभ्रौं को (्रष, घरधमत्‌) दुर 
धमङ़ते हो (भ्रशस्तिहा) दुष्टों के नाशक (प्रभवत्‌) ह जिये ।\९५॥ 
. भावाः जो मनुष्य धार्मिक न्थायाधीयों वा घनाढयों से मित्रता 
| है वे यशस्वी होकर सव दुःखनिवारण के लिये सूर्यंके तुल्य होते 
॥९१॥ 
भ्र व इत्यस्य नूमेध ऋषिः 1 इन्द्रो देवता 1 निचुदब्रहतो छस्दः । मध्यमः स्वरः 11 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को भगले मन्त्र मेँ कहा है ।। 


भ व्ऽनदराय ब्रहते मरुतो बरह्माचेत । 
ृत्र« दैनति इ्रहा शत्र तुवेजंण रातप॑वेणा ॥९६॥। 


पदार्थः--हे (मरतः) मनुष्यो { जो (शतक्रतुः) असंख्य प्रकार की वुद्धि वा 
कमो वाले सेनापति (शतपवणा) जिस से श्रधंख्य जीवों का पालन हो एसे (वच्रोण) 
शस्त्र भस्त्र से (वृबरह) जसे मेषहण्ता सूयं (वृत्रम्‌) मेष को वैसे (बृहते) बड़ (इश््राय) 
परमं वयं के लिये शचरुभरो को (हनति) मारता है भ्रौर (वः) तुम्हारे लिये (ब्रह्य) 
धन वा भन्न को प्राप्त करता ध का ज (भ, भरचत) सत्कार करो ॥९६॥ 

भावाथः- दस मन्त्र मे वाचक्लुप्तोपमालङ्कार है । हे मनभ्यो ! 
लोग मेष को सूयं के तुल्य शत्र्रों को मार के क स य रो 
उन्नति करते हँ उनका सत्कार तुम करो 1 सदा तज्ञ हो के कृतघ्नता को 
छोड़ के प्राज्ञ हृए महान्‌ एदवयं को प्राप्त होभरो ॥९६॥ 

्सयेत्यर्य मेषातिथिष्छ पि। । महेन देवता । स्वराद्‌ सतोबृहती चन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
भ्रव मन्यो को परमातमा की स्तूति करना योग्य है इस 
विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 


अस्येदिन्द्रो वाटे दृष््य* शवो मदं सुतस्य विष्णवि । 
अबा तमस्य महिमानमायवोऽलु ष्टवन्ति पूर्ेथां ॥ 
ना उ त्वा । यस्यायम्‌ । अय सहसम्‌ । उरधवेऽङः षु णः ॥९७॥ 
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पदा्थः-- हे मनुष्यो ! जो (इनदरः) परभ देश्वभ्यं युक्त राजा (विष्णवि) ब्या- 
पकृ परमात्मा मे (बुतस्य) उत्पन्न हुए (भरस्य) इस संसार के (मदे) भ्ानन्द के लिपे 
(वृष्ण्यम्‌) पराक्रम (शवः) बल तथा जल को (भ्र) इस वत्तंमान समय में (वावृधे) 
बढ़ता है (रस्य) दस परभारमा के (इत्‌) ही (भहिभानम्‌) मर्हिमा को (पूर्वथा) 
पूव॑ज लोगों के "तुल्य (भ्रायवः) भपने कर्मफलो को प्राप्त होने वाले मनुष्य लोग (भन्‌, 
स्तुवम्ति) भनुकूल रत्‌ति करते है (तम्‌) उस की तुम लोग भी स्तुति करो ॥९७१। 

भावाथेः- हे मनुष्यो ! जो तुम लोग सवत्र व्यापक सब जगत्‌ के 
उत्पादक सब के भ्राधार भौर उत्तम एेश्वयं के प्रापक ईदवर की भाज्ञा भरौर 
महिमा को जान के सब संसारका उपकारकरो तोतुम को निरन्तर 
भ्रानस्द प्राप्त होवे ॥९७॥ 


दस श्रष्याथ भं भगिनि, प्राण, उदान, दिन, रात, सूर्यं, भरग्नि, राजा, 
रेरवयं, उत्तम य।न, विद्वान्‌, लक्ष्मी, वैरव।नर, ईदवर, इन्द्र, वुद्धि, वर्ण, 
रिव, भन्न, सूर्यं, राजप्रजा, परीक्षक, इन्द्र भ्रौर वायु भ्रादि पार्थो के 
गुणों का वणंन है इससे इस भध्याय में कदे प्रथं की पूवं भध्याय में के 
भ्रं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 


यह तेतीसवां श्रभ्याय समाप्त हृभरा ॥1 


जानुति 
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४ ओरेम्‌ % 
प्रथ चतुस्त्रह्लाऽध्यायारस्थः 


ओरेम्‌ विश्वानि देव सवितडधरितानि पराव । यद्र तन्नऽआसव ॥ 


 यण्जाग्रत इत्यस्य शिवसंकत्प्छषिः । मनो देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ दन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
भ्रव मन को वश करने फा विषय कहते ह ॥ 
यज्जातो दूरमुदैति देवं तुं सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरकम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन॑ः शिवसङ्पमस्तु ॥९॥। 


वदार्थः- है अगदीश्वर वा राजन्‌ ! भाप फी ङृपा ते (यष्‌) जो (३ 
दवम्‌ 
) पाप्मा में रहने वा जीवात्मा का साधन (इरङ्गमम्‌) दूर जाने, मनुष्य को त ७ 
तेजाने वा धनेक परार्थो का रहण करे वाला (भ्योतिषाम्‌) शब्द भादि विषयो क 
प्रकाशक रोष भादि इन्द्रियों को (ल्योतिः) प्रवृत्त करने शरा (एकम्‌) एक (लाग्रतः) 
जागृत भवस्था मे (दरम्‌) द्र दुर (उत्‌, एति) भागता है (उ) मरौर (तत्‌) जो 
(सुप्तस्य) सोते हृए का (तथा, एव) उसी प्रकर (एति) भीतर भन्तःकरण मे जाता 
है (त्‌). वह (मे) मेरा (मनः) संकल्प विकल्पालमक मन (शिवसंकल्पम्‌) कल्याण- 
कारी घमं विषयक श वाला (भ्रस्त) हो '॥१॥। 
भावावः--जो मनुष्य परमेश्वर की भ्ाज्ञा का सेवन ्रौर 
§ वद्रान 
सङ्गं करके भ्रनेक विष सामथ्यंयक्त मन को गुध करते जो त 
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येन कर्माणीत्यस्य क्षिवसङ्धल्य ऋषिः ! मनो देवता । त्रिष्टुप्‌ छम्दः। 
घेवतः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त मेँ कषा है ॥ 
येन कर्माप्यपसों मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदर्थेु धीराः । 
॥ ०6 धि 1 
यद पुवं यक्षमन्तः भरनानां तन्मे मनं शिवसंङ्करपमस्तु ॥२॥ 
पवाथंः- है परमेश्वर वा विद्वन्‌ ¡ जव भ्राप कै सङ्गं से (येन) जिस (भ्रषसः) 
सदा कमं वर्मनिष्ठ (मनीषिणः) मन का दमन करने वाते (घीरा.) ध्यान करने वाले 
बुद्धिमान्‌ लोग (यज्ञे) भअग्निहोधादि वा षमंसंयक्त व्यवहार वा योग यज्ञम श्रौर 
(विदथेषु) विज्ञानसम्बन्धी भ्रौ र युद्धादि व्यवहारो मे (कर्माणि) भ्त्यन्त इष्ट कमों 
फो (कृण्वन्ति) करते है (यत्‌) जो (्रपुवंम्‌) सर्वोत्तम गुरक्स्वभाव वाला (भजा- 
नाम्‌) प्रािमात्र के (भ्रन्तः) हदय मेँ (यज्ञम्‌) पूजनीय वा संगत एकभूत हो रहा 
है (तत्‌) वह (मे) मेरा (मनः) मनन विवार करना रूप मन ( शिवसङ्भूल्पम्‌) धमेष्ट 
(भरस्तु) होवे ॥२॥ - 
भावायंः--मनुष्थों को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना सुन्दर 
विचार विद्या भ्रौर सत्संग से भ्रपने भ्रन्तःकरण को भ्रषर्माचरण से निषृत्त 
कर घमं के भराचरण मे भवृत्त करे ॥२॥ 
यत्‌ भ्रज्ञानमित्यस्य शिदशङ्कल्प ऋषिः । मनो देवता । स्वराद्‌ ननिष्टुष्छन्बः । 
यतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय फो भरगते मण्वमेक्ष्टाह॥ 
यतमहनान॑मुत चेतो शतिं यज्ज्योतिरन्तरग्रतं भाघ । 
यस्मान्नऽ ऋते किं चन कर्मं करियते तन्मे मन! शिवसंङरपमस्तु ॥३॥ 
पवा्थः- है जगदीश्वर वा परमयोगिन्‌ विद्रन्‌ ! भ्राप के जताने से (यत्‌) जो 
(प्रज्ञानम्‌) विशेष कर ज्ञान का उत्पादक वुद्धिरूप (उत) भ्रोर॒भी (चेतः) स्मृति का 
साधन (धृतिः) धैयंस्वङ्प (च) भौर लज्जादि कमों का हेतु (प्रजाषु) मनुष्यो के 
(भ्त्तः) प्रष्तःकरण में भ्रात्मा का साथी होने से (भरमरृतम्‌) नाणरहित (ज्योतिः) 
प्रकाशकरूप (यस्मात्‌) जिस धे (ऋते) बिना (किम्‌, चन) रोई भौ (कम) काम 
(न, कियते) नदीं किया जाता (तेत्‌) यह (भे) मुभ जीवात्मा का (मन।) सव करमो 
का साधन रूप मन (शिवसंकल्पम्‌) कत्थाणकारी परमात्मा में इच्छा रखने वाला 


(भस्तु) हो ॥३॥ 
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भावायंः-हे मनुष्यो ! जो भ्रन्त.करण, वुद्धि, चित्त भ्रौर भ्रहंकाररूप 

वृत्ति वाला होने से चारप्रकारसे भीतर प्रकाश करने वाला प्राणियोंके 
सव कर्मों का साधक भ्रविनाश्ची मनदहै उसको न्याय भ्रौर सत्य भ्राचरण 
भे प्रवृत्त कर पक्षपात भ्रन्याय भौर भ्रषर्माचरण से तुम लोग निवृत्त 
करो ॥३॥ 

येनेदभिर्यस्य श्ििवसंकटष ऋषिः 1 भनो देवत! । नरिष्टुप्‌ स्वः ! धंवतः स्वरः ॥ 

फिर उसो विषय को भरगते मत्र मे कहा है ॥ 
येनेदं सूतं सुवनं मविष्यत्परिगदीतमगतंन सर्वम्‌ । 
येन यत्स्तायतें सप्तहोता तन्मे मन॑ः शिवसंङ्रपमस्तु ॥४॥ 


पवाथः-हे मनूष्यो ! (येन) जिस (भ्रमते) नाणरदित परमात्मा के साथ 

यक्त होने वाले मन से (भूतम्‌) व्यतीत हा (भुवनम्‌) वत्तंमान काल सम्बश्वी भ्रौर 
. (भविष्यत्‌) होने वाला (सर्वम्‌, इदम्‌) यह्‌ सब ध्रिकालस्य वस्तुमात्र (परिगृहीतम्‌) 

सब भोर से गृहीत होता भर्थात्‌ लाना जाता है (येन) जिस से (सप्तहोता) सात 
मनुष्य होता वा पांच प्राण छठा जीवात्मा भ्रौर भग्यक्त सातवां ये सात लेने देने वाते 
जिषे हों वहु (यज्ञः) भरञ्नष्टोमादि वा विज्ञानरूप व्यवहार (तायते) विस्तृत 
किया जाता है (तत्‌) व (मे) मेरा (मनः) योगयुक्त चित्त (शिवसंकल्पम्‌) मोकशषरूप 
संकत्प वाला (भ्रस्तु) होवे ॥४॥ 

भावायंः- हे मनुष्यो ! जो चित्त योगाभ्धास के साधन भ्रौर 
उपसाधनों से सिद्ध हा भूत, भविष्यत्‌, वत्तंमान तीनों काल का ज्ञाता सब 
सृष्टि का जानने वाला कमं उपासना भ्रौर ज्ञान का साधक है उस को सदा 
ही कल्याण भे प्रिय करो ॥४॥ 

यस्मिन्नित्यस्य शिवसद्प ऋषिः । मनो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धैवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
यसमन्टृवः साम यजुंथैषि यिन्‌ मतिष्टिता रयनाभाविवारा, । 
यरस्िथिचः सवेमोतं भानां तन्मे मनं! शिवसंङ्रपमस्तु ॥५॥। 
पदाथः (यस्मिन्‌) जिस मन में (रथनाभाविव, भरा: ) जैसे रथ के पिये 
क वीच क काष्ठमें भरा लगे होते है वैसे (ऋचः) ग्वेद (साम) सामवेद (यन्नु षि) 
यजुवद (परविष्ठिता) सव भ्रोर से स्थिर भोर (यस्मिन्‌) जिसमे अय्वेद स्थित ह 


(स्मन्‌) जिस भे (प्रजानाम्‌) प्राणियों का (स्म्‌) समग्र (चित्तम्‌) सवं पदाय, 
छम्ब) शन ॒(भ्रोतम्‌) सून मे मणयो के घमान संयु है (तत्‌) 4 (मे) मेरा 
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(मनः) मन (क्िवसङ्कत्पम्‌) कल्य।णकारी वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचारख्प संकल्प 
वाला (रस्तु) हो ॥५॥। ए 

भावा्थंः- हे मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये, जिस मन के स्वस्थ 
रहने मे ही वेदादि विद्याभ्रों का भ्राषार भ्रौर जिस मेँ सब व्यवहारो का ज्ञान 
एकत्र होता है उस भ्रन्तःकरण को विद्या भ्रौर धमं के भराचरण से पवित्र 





, करो ॥५॥ 
 सुषारयिरित्यस्य शिवसङ्कूल्थ ऋषिः । मनो देवता । स्वराट्‌ तिष्टुप्‌ छन्दः । घेबतः स्वरः! 


फिर उसी विषय को भ्रगले मण्त्र में कहा है ॥ 

सुषारथिरर्वानिन्‌ यन्मनुष्याभे नीयतेऽमी्यभिर्वाजिन॑ऽइव । 
हृखतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मन॑ः शिवसंलपमस्तु ॥६॥। 

पदार्थः (यत्‌) जो मन (सुषारथिः) जं ष सुष्द्र चतुर सारथि गाड़ीवान्‌ 
(भरश्वानिव) लगाम से घोड़ों को सब भ्रोर से चलाता है व॑पे (मनुष्यान्‌) मनृष्यादि 
भ्रारियों को (नेनीयते) शीघ्र शीघ्र इधर उषर धुमाता है भ्रौर (भरमीद्युभिः) जपे 
रस्मियों से (वाजिनः) वेग वाते घोड़ों को सारथि वश मेँ करता वसे नियम मँ रखता 
(यत्‌) जो (हृश्रतिष्ठत्‌) हद में स्थित (भरनिरम्‌) विषयादिमें प्रेरक वा वुद्धादि 
भ्रवस्यः रहित भ्रौर (जविदठम्‌) भ्रत्यश्त वेगवान्‌ है (तत्‌) वह (मे) मेरा (मनः) मन 
(शिवसंकल्पम्‌) म ङ्गलमय नियम में ष्ट (रस्तु) होवे ॥६॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार ह 1 जो मनुष्य जिस पदां 
भ भ्रासक्त है वहीं बल से सारथि घोड़ों को जसे वसे प्राणियों को ते जाता 
श्रौर लगाम से सारथि घोड़ो को जसे वसे वड म रखता, सब मूखंजन जिस 
के श्रनुकूल वतंते भौर विदान्‌ भ्रपने वश मेँ करते है जो गुद्ध हमरा सुखकारी 
भ्रौर भ्रजुदध हुमा दुःखदायी जो जीता हृभ्रा सिद्धि को भ्रौरन जीता हृभा 
भ्रसिद्धि को देता है वहु मन मनुष्यों को ्रपने वश मं रखना चाहिये ॥६॥। 

पितुमित्यस्याग्त्य शधिः । भ्रन्ं देवता । उभ्णिर्‌ छम्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 
भ्रबर कौन मनुष्य शत्रुभों को जीत सहता है इक्विषय को 
गते मन्त्र मेँ कहा है ॥ 


पितुं व॒ स्तोपममहो धर्माणन्तविषीम्‌ । 
यस्यं तरितो व्योज॑सा वृत्रं वि॑वेमैयत्‌ ॥७॥ 


पदाः (यस्य) लिक (पितुम्‌) भन्न (महः) महान्‌ (षरमाणम्‌) पकष- 
पात॒ रदित त्यायाचरणरूप धमं भौर (नविषीम्‌) बलयुक्त सेनाकी (नु) श्र 
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(स्तोषम्‌) स्तुति करता हं यह राजपुख्ष (त्रितः) तीनों काल में जसे सूर्यं (भोजसा) 
जल के साय वत्तंमानं (विपर्वम्‌) जिस की बादल रूप गांठ भिन्न भिन्न हों उस 
(वृत्रम्‌) मेष को (वि, श्रदंयत्‌) विशेष कर नष्ट करता है वसे शशरुभ्रो कै जीतने को 
समर्थे होता दै ॥७1 

` भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिसने सत्य-घमं, 
बलवती सेना भ्रौर पुष्कल भ्रन्नादि सामग्री धारण की है वहु जंसे सूय्यं मेव ` 
को वसे शत्रुभों को जीत सकता है ॥७॥ 


प्रभिविदित्यस्यागस्त्य ऋषिः 1 भ्रनुभतिर्देवता ६ निच्‌दतुष्ट्ष्‌ छदः । गाग्वारः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन््रमे कहा है॥ 
अन्विदनुमते तवं मन्यसि रुञ्चं नस्कृधि । 
करत्वे दक्षाय नो हिनु भ ण आगंथैपि तारिषः ॥८॥ 


पवा्थः- हे (भरनुमते) भनुक््‌ल बुद्धि वले सभापति विन्‌ ! (स्वम्‌) श्राप 

जि को (शम्‌) सुखकारी (भनु, म्यासे) नुकूल मानो उससे युक्त (नः) हम को 

(धि) करो (ऋत्वे) वृद्धि (दक्षाय) बल वा चतुराई के लिये (लः) हप को (हिनु) 

.बद़प्नो (च) भ्रौर (नः) हमारी (भ्ायुषि) भवस्वाभोंको (इत्‌) निश्चय फर 
(भ, तारिषः) भरच्छे प्रकार पणं कीजिये 11८॥ 

भावार्थः मनुष्यो को चाहिये कि जैसे स्वाथंसिद्धि के भ्रथं प्रयत्न 

क्रिया जाता वसे भ्रन्यायं में भी प्रयत्न करे जसे भ्राप भ्रपना कल्याण वृद्धि 


चाहते है वैसे भरौरों की भी चाहं इस प्रकार सब की पूणं भ्रवस्था सिद्ध 
कर ।॥८॥ 


। भनु त इत्यस्यागस्स्य षिः । घनुमतिर्देवता 1 निच्‌वनुष्टुष्‌ छम्ब: । गान्धारः स्वरः 1} 
छ्छिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कटा है ॥ 
अतु नोऽ ्ुमतिये्दवे्ु मन्यताम्‌ । 
अगिन हव्यवाहनो मवतं दाये मय॑ः ॥९॥ 
पदा्ेः- जो (भ्नुमतिः) भ्रनूक्ूल विज्ञान वाला जन (प्रच) भाज (देवेष 
विद्वानां मे (नः) हमारे (यज्ञम्‌) सुख देने फे साघनरूप व्यवहार ७ {८ 
भनुकूल माने वह्‌ (ब) भोर (हव्यवाहनः) ग्रहण फरे योग्य पदाथा को प्राप्त कराने 


वले (भ्रग्निः) भ्रग्नि के तुर्य तेजस्वी वा भग्िविद्या का विद्वान्‌ तुम दोनों (गाशषे 
ते (भरि न्‌ तुम दोनों (ग 
| दानशील मनुष्य के लिये (भयः) सुखकारी (भवतम्‌) होभ्रो ।\६॥ 4 
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मावायेः-जो मनुष्य सकर्मा के भनुऽ्ठान मे भ्रनुमति देने भ्रौर दुष्ट- 
कर्मों के भरनुष्ठान को निषेव करने वलेर्हैवे भ्रग्निभ्रादिकी विध्या से सब 
के लिये सुख देवें ॥६॥ 


धिनीवालीत्यस्य गुस्समद पिः 1 सिनीवाली देवत। 1 भ्रनुष्ट्‌¶्‌ छवः । गान्धारः स्वरः ॥ 
प्रथ विदुषी कुमारी क्या करं इस विषय को भगते मन्त्रम कहा है ॥ 
सिनीवालि पृथुष्ट॒के या देवानामसि खसा । 
जपस्वं हव्यमाहुतं भजां देवि दिदिद्टि नः ॥१०॥ 


पदाथंः- हे (सिनीवालि) प्रेमयुक्त तया वल करने हरी (पृथुष्टुके) जिसकी 
विस्तूत स्तुति, शिरफैबाल वा कामना हो एेसी (देवि) विदुषी कुभारी (या) जोतु 
(देवानाम्‌) विद्वानों की (स्वसा) बहिन (भ्रति) है सो (हभ्यम्‌) प्रहण करने योग्य 
(भ्राहुतम्‌) भच्छे प्रकर वर दीक्षादि कं्म्मोसे स्वीकार क्रये पति का (जुषस्व) 
सेवन कर भौर (नः) हमारे लिये (भरजाम्‌) सुन्दर सन््ानल्प प्रजा को (दिविड्डि) 
दे ॥१०॥ 

भावार्यः- हे कुभारियो ! तुम ब्रह्मचय्थं भराश्नम के साथ समस्त 
विद्याभों को प्राप्त हो युवती हो के भ्रपने को भरभीष्ट स्वयं परीक्षा कयि 
वरने योग्य पतिथों को भ्रपवरोउन पतियों के साथ भ्रानन्द कर प्रजा 
पुत्रादि को उत्पन्न किया करो ॥१०॥ 
पंचेत्यस्य गत्समद ऋषिः । सरस्वतो देवता । निच्‌रनृष्टुष्‌ चन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगले मन्व मे कहा दै ॥ 
पर्च॑ नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रौतसः । 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽर्भवत्सरित्‌ ॥११॥ 


पवा्ंः- मनुष्यों को चाहिये कि (सन्नोतः) एक समान मनस्प प्रवाहे वाली 
(पञ्च) पांब ज्ञनेद्धियों की वृत्ति (नद्यः) नदी के तुल्य प्रवाहरूप (सरस्वतीम्‌) 
प्रशस्त विज्ञान युक्त वाणी को (रपि, यन्ति) भ।प्ठ होती ह (सा उ) बहुभी 
(सरित्‌) चलने बाली (सरस्वती) बाणौ (देश) भ्रपने निवासस्यान में (पचवा) पाच 
ज्ञनिम्दिों के शग्दादि पांच विषयों का प्रतिपादन शले खे पांच प्रहारकी (वु)द्ी 
(भसवत्‌) होती दै एेषा जने ॥ ११॥ ५ 

भावार्थः - इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि जो वाणी पांच शब्दादि विष्यो के भ्रात्रित इद नदी के तुल्य 
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प्रवाह युक्त वत्तंमान है उस को जानके यथावत्‌ प्रचार कर मधुरलक्षण 

प्रयुक्त करं ॥११॥ 

त्वमग्न इत्यस्य हिरण्यस्तुष भ्राङ्किरस ऋषिः । श्रग्निदेत। । विराद्‌ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः 11 

भ्रव मनुष्यों को ईदश्वराज्ञा पालनी वाहये इस विषय को भ्रगले मन्त्रम कहा है ॥ 

त्वमगे श्रथमो अङ्गिरा क्रपिदेषो देवानामभवः शिवः सखा । 

तवं व्रते कवयो विद्मनापसोऽजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥१२ 


पदाथः -हे (्रगे) परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! जिस कारण (त्वम्‌) भ्राप 
(भरयमः) प्रख्यात (षरङ्किराः) प्रवयवों के सारभूत रस के तुल्य वा जीवात्मनो को 
सुख देने वाले (देवानाम्‌) विद्वानों के वीच (देव.) उत्तम गुण कमं स्वमवयुक्त 
(श्िवः) कट्पराएकारी (सला) भित्र (च्छविः) ज्ञानी (भ्रमवः) होवें इसे (तव) 
पाप कै (वरते) स्वभाव वा नियम में (विष्मनापसः) प्रसिद्ध कर्मों वाले (्र(जटष्टयः) 
सुष्दर हथियारों खे युक्त (कवयः) वुद्धिमान्‌ (मर्तः) मनुष्य (अजायन्त) प्रकट होते 
है ॥१२1 
भावाय -यदि मनुष्य सव के मित्र विषान्‌ जन भ्रौर सव के हितंषी 
परमात्मा को मित्र मान विज्ञान के निमित्त कर्मो को कर प्रकाशित भ।तमा- 
वाले हों तो वे विद्धान्‌ होकर परमेदवर की प्राज्ञा मे वत्तं.सकं ।१२॥ ` 
सन्न इत्यस्य हिरण्यस्तूप भ्राङ्किरस ऋषिः ! भ्रग्निदेवता 1 श्नष्टष्‌ छुश्दः । 


घबतः स्वरः ॥ 
राज। भ्रोर ईश्वर की कंसी सेवा करनी चाहिये इस 
इस विषय को भ्रगले मस्व में कहा है ॥ 

त्वं अग्ने तवं देव पायुभिंमेधोनों रन तन्वश्च वन्य । 
राता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेप* रक्षमाणस्तव बते ॥ १३ 

पदार्थः - हे (देव) उत्तम गुणकरमस्वमावगूक्त, (ध्म्ने) राजन्‌ वा ईश्वर (तव) 
भ्राप कै (वरते) उत्तम नियम मे वत्त॑मान (मघोनः) वहुत घनयुक्त हम लोगों को 
(तव) भाप क (पायुभिः) रकषादि के हेतु कम्मों से (स्वम्‌) प्राप (रक्ष) रका कीजिये 
(ब) भौर (नः) हमारे (तन्वः) शरीरो की रक्षा कीजिये 1 है (वश्य) स्तुति के 
योग्य भगवन्‌ । निष कारण राप (प्रिमेषम्‌) निरन्तर (रक्षमाणः) रक करते 
| व सम्तान ध (तनये) पोत भौर (गवाम्‌) गौ भादि क (ता) रक्षक 
५भग्च) ह इसलिये हम लोगों के सवेदा सत्कार भ्रौर उपासना के योग्य है ।१३॥ 
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„ भावार्थः इस मन्त में उलेषालङ्कार है । जो मनुष्य ईखवर के गुण- 
कम स्वभावो रौर भ्ाज्ञा की अनुकूलता में वतंमान है भौर जिनकी ईवर 
भ्रौर विद्वान्‌ लोग निरन्तर रक्षा करने वाते हँ वे लस्मी, दीघविस्था श्रौर 
सन्तानो से रहित कमी नहीं होते ॥१३॥ 

उत्तानायामिह्यस्य देवश्रवदेववातौ भारतावृषी । भ्रग्नरवेवता । तिष्टुष्‌ छवः । 

घधवतः स्वरः ॥। 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या करं इस विषय को भगे मन्त में कह! है ॥ 
उत्तानायामवं भरा चिकित्वान्त्सच्ः प्रवीता दषणं नजान । 
अहषस्तेपो रुशदस्य पाज इडायासयत्रो वयुनऽजनिष्ट ॥१४॥ 


पदार्थः हे विद्वन्‌ पुरुष ! भाप जसे (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (प्रवीता) 
कामना करने हारा विद्वान्‌ जन (उत्तानायाम्‌) उत्कता के साथ विस्तीणं ग्रूभिवा 
भ.तरिक में (वुषणम्‌) वर्षा के हैतु यज्ञ को (जजान). भकट करता भौर (भररवत्तूषः) 
रक्षक लोगो कौ उन्नति करने वाल। (इडायाः) प्रशंसित त्त्री का (प्रः) पुत्र (वयुन) 
विज्ञान में (भ्रजनिष्ट) प्रसिद्ध होता भौर (स्य) इस का (दशात्‌) सुन्दर रूप युक्त 
(पाज.) बल प्रसिद्ध होता ह वते (सद्यः) शीघ्र (भरव, भर) भ्रपनी भ्रोर पृष्ट 
कर ॥ १४॥ 

भावायंः-- इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यदि मनुभ्य इस 
सृष्टि में ब्रह्मचयं भादि के सेवन से कन्या भ्रौर पुत्रों को द्विज करे तो ये सब 
रीघ्र विद्धान्‌ हो जावे ॥ १४॥ 

इडाया इत्यस्य देवश्चवदेववातो भारतावषौ । भ्रग्नर्देवता 1 विराडनुष्टण्छरवः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
कंसा मनुष्य राज्य ® अधिकार प्रर स्थापित करने योस्य है इस विषय 
को भ्रगते मण्वरमें का है॥ 


इडायास्स्वा पदे वयं नामां पृथिव्या अधिं । 
जातवेदो नि ्ीमह्गनं हव्याय बोढबे ॥१५॥ 

पवाथंः-हे (जातवेदः) उत्पश्न वुद्धि वाले (भ्रमे) भग्नि § तुत्थ तेजस्वी 
विद्वन्‌ राजन्‌ ! (वयम्‌) भष्यापक तथा उपदेशक हम लोग (इडायाः) शंसित वाणो 
की (पदे) व्यवस्था ठथा (परथिष्याः) विस्तृत भूमि के (प्रधि) ऊपर (नामा) मध्य- 
भाग मँ (त्वा) श्राप को (हृष्याय) देने योग्य पदार्थो को (वोढवे) प्राप्त करने वा 
कराने के लिये (ति, षीमहि) निरण्तर स्थापित करते ह ॥१५॥ 
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भावार्थः हे विदन्‌ राजन्‌ { जिष भ्रधिकारमेभ्रापको हम लोग 
स्थापित करे उस भ्रधिकार को धमं भौर पुरुषाथं से यथावत्‌ सिद्ध 
कोजिये ॥१५॥ 

भ्रमम्बह इत्यस्य नोधा ऋषिः । इन्यरो देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छत्वः । 
धैवतः स्वरः ॥ 

मनुष्यो को विद्या भ्रोर धभ वदने चाहिये इस विषय को भ्रगते मन्व म कषा है ॥ / 
भर भ॑न्महे शवसानाय शुपमांङ्गुपं गिवेणसे अद्धखिरस्वत्‌ । 
सुवृक्तिभिः स्तुवत शऋुम्मियायाचौमार्कै नरे विश्रुताय ॥१६॥ 


पदायः- दै मनुष्यो ! जैसे हम लोग (सुवृक्तिभिः) निर्दोप क्रियां से 
(शवसानाय) विज्ञान के भ्रथं (गिवणसे) सुशिक्षित वारियों से युक्त (ऋग्मियाय) | 
ऋवाभ्रो को पठने वाले (विशुताय) विशेष कर जिसमें गुण सुने जावे (स्तुवते) | 
शास्र के अभितायो को फहने वाते(नरे) नायक मनृष्पर के लिये (श्रद्धिरस्वत्‌) प्राण फे | 
तुल्य (भाङ्गृषम्‌) विद्या घास्त्र क योधरूप (शूषम्‌) वल को (भ्र, मन्महे) चाहते है । 
भरर दस (श्रकम्‌) पूजनीय पुरुप का (भर्वाम) सत्कार करें व॑से इस विष्टन्‌ केप्रति ` 
तुम लोग भी वर्तो ॥ १६॥ 

ू भावाथ---देस मत्त में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमा है 
मनुष्यों को चाहिये कि सत्कार के योस्य का सत्कार भरौर त 
का निरादर करके विद्या भ्रौर धर्मं को निरन्तर वाया करे ॥ १६॥ 





भ्र ब इत्यस्य नोधा ऋषिः 1 इद््रो देवता । निचृतृतरिष्टृप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः 1 
भब कोन पितर लोग है इस विषय को भ्रगले मण्त्रमें कहा है ॥ 

म वों महे महि नमां मरण्वमाङ्गुष्य «शवसानाय साम॑ । | 

यन नः पर पितः पदज्ञा अन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ १७ | 
पदा्थः-हे मनुष्यो ! जैसे (पदज्ञाः) जानने वा प्राप्त होने योग्य 

‡ भ्रात्मस्व- 

ख्पको जानने वाते (नः) हमारा (भर्चन्तः) सत्कार करते हए (ङ्किरसः) सब / 

सूष्टि की विद्या क रवयवों को जानने वाते (पव) पूवज (पितरः) रक्षक शानो लोग ¦ 

(येन) जिघ् से (महे) वड (शक्सानाय) ब्रह्मवयं भ्रौर उत्तम शिक्षा शरीर भ्रीर । † 

भासा क बल से गुक्त जन भ्रौर (वः) तुभ लोगोंके श्रयं (भाङ्गृष्यन्‌) सत्कारवा 

बल के लिये उपयोगी (साम) सामवेद भ्रौर (गाः) सुशिक्षित वाणियों को (भविन्दन्‌) 


भराप्त करावे उसी से उने लिये तुभ (महि) मह्‌ 
ह) महृत्सत्कार के लिये (नमः, 
बा भरन को (र, भरध्वम्‌) धारण करो 1१७।। (ष 1 ८५२ 
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भावार्थः--इस मन्त मँ वाचकनुप्तोपमालङ्कार है ! हे मनुष्यो ! जो 
विद्वान्‌ लोग तुम को विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षा से पण्डित धमत्मा करं 
उन्हीं प्रथम पठित लोगो को तुम पितर जानो । १७॥ 
इण्छन्तीर्यस्य देवभव। देववातश्च भारतावृषी ! इग््रो देवता । निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द. । 

धेवतः स्वरः ॥ 3 
भव भ्राप्त का लक्षण कहते ई ।! | 

इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सन्वन्ति सोमं दध॑ति मर्यांथसि । 
तितिंषनते अभिशस्ति जन।नामिनद्र लदा करचन हि भेत ॥१८॥ 


पवयः -हे (इन्र) स माध्रल् राजन्‌ | जो (सोम्पासः) एेश्वयं होने में उत्तम 
स्वभाव वलि (सखायः) मित्र इए (सोम्‌) रेष्वर्यादि को (ुन्वन्ति) सिद्ध करते 
(प्रयांसि) चाहने योग्य विज्ञानादि गुणो को (दधति) वारण करते भौर (जनानाम्‌) 
मनुष्यों के (भ्रभिशत्तिम्‌) द्वं चन वाद विवाद को (श्रा, तितिक्षन्ते) भच्छे प्रकार 
सहते ह उन का भाप निरन्तर सत्कार कीजिये (हि) जिस कारण (स्वत्‌) भाप ते 
(भ्रकेत.) उत्तम बुद्धिमान्‌ (कः, चन) कोई मी नहीं है इध से (त्वा) भाप को सव 
लोग (इच्छन्ति) चाहते ह ॥।१८॥ 
भावायंः- जो मनुष्य इस सं्षार में निन्दा स्तुतिप्रोर हानि 
लाभादि को सहने वाले पुरुषार्थ सत्र के साथ मित्रताका भराचरण करते 
हृए भ्राप्त हों वे सब को सेवने भ्रौर सत्कार करने योग्य हैँ तथा वे ही सब 
के भ्रघ्यापक भ्रौर उपदेशक होवे ॥ १८॥ 
न त इस्यस्य देवश्षवा देववातश्च भा रतावृषी । इनदरो देवता । निच सिव्रषटुप्धन्दः । 
धं दतः स्वरः ॥ 


फिर सभाष्यक्ञ राजा बया करे इस विषय को भ्रगते मन्व मेँ कहा है ॥ 
न तें दूरे प॑रमा बिद्रनाथ॑स्या त॒ भ यहि हरिवो हरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय दृष्णे सव॑ना कृतेमा युक्ता प्र्वाणः समिधाने अपरो ॥१९॥ 


पदा्यः--है (हरिवः) प्रणस्त घोड़ो वाले राजन्‌ । जवे (समिधाने) प्रदीप्त 
क्रिये हुए (भ्रमो) भन्ति प॑ (इभाः, सवना) ये प्रातःसवनादि यज्ञकृमं (कृत) कयि 
जाते हँ (तु) इषी हेतु चे (ग्रावाणः) गर्जना करने वलि मेष (युक्ताः) ईशट्ठे होड 
भ्रात हैं वषे (स्थिराय) दुद्‌ (वुत्णे) सुखदायी शादि पदां के लिये (हरिभ्याम्‌) 
चारण भौर भराकषंण  वेगरूप गुणो से युक्त घोड़ों वा जल प्रर भ्रग्नि से (भ्ारप्र, 
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याहि) भच्छे प्रकार प्राये । इस प्रकार करने से (परमा) इुरस्थ (रि न ष) 
स्थान (१ भाप के (बुरे) हूर ( नदीं होते ह ॥ १९॥ ) दूरस्य (चित्‌) मी (रजांसि) 
"इत मन्त म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्रा 
1 ३ मेष पृथिवी क व 

भग्न के यानो से गमन करते में कोर देश हीं 
होता इस प्रकार पुरुषाथं करके सम्पूणं दरव्यं को उत्पन्न करो ॥ ६ ४ 
भषाढमित्यस्य गोतम श्षिः । सोमो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 


ट राजघमं विषय को भरगले मन्त में कहा है ॥ 
पढ तु पृतनाञ्च पिः स्वरपामप्सां वृजनस्य गोपाम्‌ । 
मरेषुनाथ सुक्षिति सुश्रवसं जय॑न्तं त्वामवुं मदेम सोम ॥२०। 


पदार्थः है (सोम) समस्त श्यं से यक्त राजन्‌ वा सेना 
र ॥ पते | हम लो 

जिन (क युद्धं म (प्रषाढम्‌) भस्य (पतनाघु) मनुष्य की सेनापरो मे (त 
पुं वल "व्यायुक्त वा रक्षक (स्वर्षाम्‌) सुख का सेवन करने वा (भ्रप्ाम्‌) जलो वा 
भ्राणोकोदेने वलि (वजनस्य) वल के (गोपाम्‌) रक्षङ्ग (भरेषुजाम्‌) वारण 
योग्य संप्राभों में जीतने वाते (युक्ितिम्‌) पृथिवी के सुन्दर राज्य वाते ( क 
दुदर भ्र्न वा कीत्ियों से युक्त (जयन्तम्‌ ) शुभो फो जो बत (तवभ धुभवसम्‌) 
को (भनु, मदेम) 1 करे ॥२०॥ ( 

भावार्थः जिस राजा वा सेनापति के उत्तम स्वभाव 
सनाजन भ्रौर प्रजापुरष प्रसन्न रहे भ्रौर जिन की प्रसन्नता में क १ 
| हो वहां दढ विजय उत्तम निरचल टेडवयं श्रौर भ्रच्छी व 
४ छ तिष्ठा होती 
सोम इत्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो वेवता 1 भुरिक्‌ पर्‌ क्तिदधृन्वः । 


फिर उसी विषय को भगते मण्व म 
&: मण भ कटा है 
सोमं घेत॒« सोमो अन्तमा सोमों वीरं कमेण्य दद ति। 
सादन्यं विद्ध्य ^ समेवं पितभव॑णं यो ददांदस ॥२१॥ 


पदायः- ॥ 
4 व मनुष्य (भस्मं) इस धत्निष्ठ रजा बा भष्यापक वा 
९ पदाय. (बवाशत्‌) देता है उसके तिथे (सोमः) देवस्य 
५ चाकी भाष।रख्प वाणी को (दवाति) देता (सोमः व 
हारा राजादि जन (भ्रदेन्तम्‌) येग से चलने वाते स 


घंवतः स्वरः ॥ 
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= चतुररिश्रशोऽष्यायेः ११२३ 
माणंको शीघ्र व्याप्त होने वाले धोड़े को देता भौर (सोमः) शरीर तथा भात्म। के 
वल से युक्त राजादि (कर्मण्यम्‌) कमं से युक्त परुपा्थीं (सादन्यम्‌) वैठनि भ।दिमें 
स य में कूल (पितृभ्रवणम्‌) भ्राचायं पिता से विद्या १ढ्ने 
| पम्‌। सभा में वंठने योग्य (वीरम्‌) त्रं के बलों को व्याप्त होने 
शूरवीर पुरष को देता है ॥२१॥ ^ 
भावाथः- जो श्रध्यापक उपदेशक वा राजपुरुष सुशिक्षित व 
| णी 
भरन्न्‌ भ्रादि की तत्त्वविद्या पुरुषं का ज्ञान भ्रौर सम्यता सब के लिये देवें वे 
सव के सत्कार करने योग्य हों ॥२१॥ 
त्वमित्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता । निच॒तव्ष्ुष्धन्वः । घंवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भरगले मन्व मेँ कहा है ॥ 
त्वमिमा ओष॑धीः सोम्‌ विद्वास्मपो अंजनयस्सवं गाः । 
त्भा तंतन्योवेन्तरिषं तवं ज्योतिंपा वि तमं ववे ॥२२॥ 


पवार्थः-- हे (सोम) उत्तम सोमवल्ली भोषधियों के तूल्य रोगनाशक राजन्‌ । 
(स्वम्‌) भाप (इमाः) इन (विश्वाः) सव (भ्रोवधीः) सोम प्रादि भ्रोपधियों को (त्वम्‌) 
भाष सूमयं के तुल्य (भ्रः) जलो वा कमं को भरौर (स्वम्‌) प्राप (याः) पृथिवी वा गौप्रों 
को (भ्रजनयः) उलन वा प्रकट कौजिये (त्वम्‌) राप सूय्यं के समान (उच) वहत 
भरवकाश को (श्रा, ततम्य) विस्तृत करते तया (त्वम्‌) भाप सूग्यं जवे (ज्योतिषा) 
प्रकाण से (तमः) अन्धकार को दवाता वैधे न्याय से भ्रन्यायको (वि, ववयं) भाच्छा- 
` दित वा निवृत्त कीजिये, सो भ्राप हम क) माननीय है ॥२२॥ 

भावाः जो मनुध्य जसे भ्रोषषि रोगों को वैसे दुःखों को हर लेते हँ 
प्राणो के तुल्य बलों को भकट करते तथा जो राजयुरष स्यं रात्रि को जसे 
वंसे भरम प्रर भविद्या के भ्रत्धकरार को निवृत्त करते हवे जगत्‌ को पुज्य 
व्यो नहीं हों 7 ॥२२॥ 

हेवेनेत्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता । निचूतित्ष्टप्छभ्दः । ववत स्वरः ॥। 
प्ठिर उसी विषय को भरगसे मर ये कटा है ॥ 


देवेन नो मन॑सा देव सोम रायो मागः संहसावभमि युध्य । 
मा ला त॑नदीिषे बीय्स्योमयभ्यः भ्र चिकित्स गवौ ॥२३॥ 


पदारथ:--दै (सहसावन्‌) भविकतर सेनादि बल वाले (सोम) सं देष्वं 
के प्रापक (देव) दिव्य गुणो से युक्त राजन ! जो प्राप (देवेन) उत्तम गुण कमं स्व- 
भाव युक्त (भनक) मन ते (रायः) घन क (मागम्‌) भ्रंश को (नः) इमारे लिये 
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(भरमि, युष्य) सव थोर धे प्राप्त कीजिये जिस से भाप (बी्थस्य त ~-------~ {च्ल 

घ ) वीरकमं करने को 

(ईषिषे) सभथं होते हो इस से (स्वा) भाप को कोई (मा) न (भ्रा, तनत्‌) दथावे घो 

धा सभ सुख विशेष की इच्छा के होते (उभयेभ्यः) दोनों इष लोक परलोक 
सुखं (भ्र, चिकित्स) रोग निवारण के 

१९ ) रण के तुल्य विध्न निवृत्ति के उपाथ को 


भावार्थः राजादि विद्वानों को चाहिये कि कपटादि दोषों को 
ण ५ ओ क न सुख ® चाहना करके पराक्रम बदढ़ावे रौर व 
तथा सुख की वृद्धि परलोकमें हो उ 
करते मे निरन्तर प्रयत्न करे ॥२३ ॥ व 
भ्रष्टावित्यस्याऽऽङ्किरसो हिरण्यस्तु पश्छषिः ! सविता देवता । भुरिक्‌ पङ्क्तिधष्दः 1 
पंचमः स्वरः ॥ ह 


भरव सूयं क्या करता है इस विषय को भ्रगले मन्वे कृष है ॥ 
अष्टो व्य्यतङमः पूथिव्याज्ी धन्व योजना सप्त सिन्धून्‌ । 
हिरण्याक्षः सविता देव आगाइषद्रलां दाष वाग्याणि । ।२४॥ 
पदा्थः- हे मनुष्यो | नैवे (हिरण्याक्षः) वर के समान रूप दशानि वाली 


(योजना) भ्यति बार 
सात (सिनम्‌) पृथिवी के समुद्र से लेके मेष क् ऊपरले भ्रवयवों व 


(प्थिव्याः) पृथिवी सम्ब्धिनी (भ्रष्टो) भाठ ( कक्भः) दिशाभ्रो को (वि, भ्र्यत्‌) 


भिद भरकाशित करता है वैसे ही तुम लोग होमो ।(२४॥ 
मावायः- दे मनुष्यो ! जेस सुय्थं पुथि 
पृथिवी से 
४ हलके मारीपन से युक्त सात प्रकार के जल क ह ० 
धमक्त होती तथा वर्षादि से सव को सुल दिया जाता वैसे शुम गुण कमं 


भोर स्वभावो से दिशाभों मे कीर्ति फला के 
से मनुष्यादि प्राणियों को निरन्तर सुखो 8 = 


हिरण्यपाणिरित्यस्थङ्किरसो हिरण्यस्तुप ऋषिः । सविता देव 
छन्दः । निवादः स्वरः ।! ` 


फिर उसी विवय को भगे मन्त्रम कहा है॥ 


ता 1 निचुञ्त्रगती 
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हिरण्यपाणिः सविता विषपणिरमे चारवापिषी अन्वरीयते । 
अपामीबां बाधते वेति सय्यैममि कृष्णेन रज॑सा दयाप्र॑णोति ।(२९॥ 
पदा्वः- हे मनुष्यो ¡ जो (हिरण्यपाणिः) हाथों के तुत्थ जलादि के ग्रा 

्रहाशखूप क्रिरणों से युक्त (विचवंणिः) विशेष कर सव को दिखाने वाला विल 
सव पदाथो को उत्पत्ति का हतु (सुगम्‌) सूर्यं गोक जव (उभे) दोनों (द्यावाप्‌ थिवी) 
भराकाश भूमि $ (गतः) वीच (ईशते) उदय होकर घूमता है तब (श्रमीवाम्‌) व्यापि- 
रू म्रन्धकार को (भ्रप, वाषते) दुर करता भरौर जव (वेति) भ्रस्त समय को प्राप्त 
| होता तब (कृष्णेन) (रजसा) काले भ्रण्वकारखूप से (धाम्‌) भाकाश को (रभि, 
ऋणोति) सव भोर से व्याप्त होता है उस सूर्यं को तुभ लोय शानो ॥। २५॥ 

 भावाथः-हे मनुष्यो । .जंसे सूयं पने समीपवर्ती लोकों का 
भाकषण कर्‌ धारण करता है वेसे ही भनेक लोकों से. शोभायमान स्यादि 
सव जगत्‌ को सव श्रोरसे व्ाप्तहो भ्रौरश्राकर्षण करके ईश्वर धारण 
करता है एेसा जानो क्योकि ईश्वर के विना सव का सरष्टा तथा धर्त्ता भन्य 
कोई भी नहीं हो सकता ॥२५॥ 

हिरण्यहस्त हत्यस्य ्ाङ्किरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः । सविता देवता । विराद्‌ 

त्रिष्टुप्‌ छन्वः । धंवतः स्वरः ॥ 
छर उसी विषय को भगते मत्र मँ कहा है ॥ 

हिरण्यहस्तो अरः सुनीयः सुंशृडीकः स्रवो यात्वा । 
अपसेष्॑नकषसां यातुषानानस्थ देवः भतिदोषं गुंणानः ॥२६॥ 


पदाय, है मनुष्यो । जो (हिरण्यहस्तः) शयो के तुल्य प्रकाणो बालां 
(घुनीणः) सुष्दर प्रकार प्राप्ति कराने (श्रघुरः) जलादि को फेंकने वाला (घुभडीकः) 
युष्दर सुखकारी (स्ववान्‌) भने प्रकाशादिक गुणों से युक्त (वेवः) प्रकाशक सूरग्येलोक 
(यातुधानान्‌) भभ्याय घे दसरा $ पदाथा को धारण फरने वाले (रक्षसः) डाक चोर 
रादि को (भरपतेषन्‌) निवृत करता भ्र्थात्‌ डाकू चोर भ्रादि सूर्योदय होने पर शअरपना 
काम नहीं बना सकते किन्तु प्रयः रात्रि कोही भपना काम बनाते ह भोर (प्रति 
बोषम्‌) मनुष्यो ७ प्रति जो दोष उस को (गृणानः) प्रकट करता भा (स्यात्‌) 
उदित होता है बड (अर्वाङ्‌) भपने समीपवर्ती पदायों को पराप्त होने वाला हमारे 
सुख क भयं (पातु) पराप्त होवे वे तुम होधरो ॥२६॥ 

भवाथः हे मनुष्यो ! मांगने वालों के लिये उदारता से सुवर्णादि 
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११२६ यजुर्वेदमाषामाष्यै 


दे तथा दुष्टाचारिथों का तिरस्कार कर प्रौर धापिकृ जनों को यु देके ` 


प्रतिदिन सूय्यं के तुल्य भसंसित होभ्रो ॥१६॥ 
ये त इत्यस्याङ्किरसो हिरण्यस्तुष ऋषि) । सविता देवता । विराट्‌ भिष्टृष्‌ 
छन्दः । धवतः स्वरः 11 
भ भरष्याप्क भोर उपदेशक विषय को भगते मण भे कटा है ॥ 
ये ते पर्या; सवितः पू्यासोऽरेणवः सखा अन्तरे । 
तेभिनो अद पथिभिः सुगेमी रक्षा च नो अधिं च बरहि देव ।(२७॥ 


पदाथः है (सवितः) पूयं के तुल्य एेष्वयं देते वाते (देव) विचा भरौर सुख 


के दाता भ्राप्त विद्वान्‌ पुरुष ¡ जिस (ते) भापं के जसे सूयं के (भस्तरिकषे) भ्राकाश ` 


भ गमन ४ शुद्ध मार्गे ह वैसे (पे) जो (पष्यसः) पूवं 
। */ पूवज भ्राप्तजनो ने ैवन किये श्रे. 
णवः) धूलि भादि रदित (षष्ट गाः) सुष्दर सिद्ध किये (पन्थाः) मागं है (भि) उन 
(गेभि?) सुखपूर्वेक जिन मे चले एेसे (पथिभिः) मागो धे (भ्रद्य) भ्राज (नः) हम 
व वि गो चै चलते हृए हमारी (रकष) रक्षा (च) भी कीजिये (च) 
५६1 ध ऊ (अषि, ब्रहि) भधिकतर उपदेश क जिये। इती प्रकार सवको चेतन 
भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचक्लुप्तोपमालङ्कार है। हे विद्रानो । 
8 सूयं के व मे निमंल मागं {५५९ त ¦ भौर 
वद्या घमं श्रौर 
३ सुशीलता के दाता मार्गो का प्रचार 
उभेयश्य प्रस्कण्व ऋषिः । प्रदिवनौ देवते । निचुद्‌ गायत्री छुग्दः 1 
फिर उसी विषय को भरगते मन्त्र भ 
पिव कहा है ॥ 
उभा पिषतमर्विनोभा नः श्म यच्छतम्‌ | 
अविद्रियारभिरूतिभिः ॥२८॥ 
- पदार्थ है (प्रर्विना) सयं चन्द्रमा के तुल्य भ्र 
दाने तुम लोग जिस जगृह पर उत्तम रस को (व र त 


भारय स्थान वा सुल को (उभा) दोनों तुम (अविग्रियानि 
९ ;} चिद्ररहि 
रक्षणादि श्रियाभों से रक्षित घर को (नः) हमारे लिये (यच्छतम्‌) भो! १ 


षड्जः स्वरः ॥। 
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चतुस्तरिशोऽध्यायः ११२७ 


भ्प्नस्वतीमित्यस्य कृत्स ऋषिः । भ्रषिविनौ देवते ! विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छभ्वः । 
घंवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगले म्व में कहा है ॥ 


अप्नस्वतीमरिविना वाचमस्मे कृतं नँ दता षणा मनीषाम्‌ । 
अधरत्यऽवंसे नि हये वां वृधे चं नो मवतं वाजसातौ ॥२९॥ 
पवा्यः-- है (दला) दुःख के नाणक (वृषणा) सुख के वषनि वाले (भरदिवना) 
खव विद्याभ्रो मे व्याप्त भरष्याप्क भोर उपदेशक लोगो 1 तुम दोनों (भस्मे) हमारी 
(वाचम्‌) वाणी (च) भ्रीर (मनीषाम्‌) बुद्धि को (प्षप्नरवतीम्‌) प्रशस्त कमो वाली 
, (कृतम्‌) करो (नः) हमारे (श्रयत्ये) च.तरहित स्थान में हुए कमं में (भवस्ते) रा 
के लिये स्थित करो (वाजसातौ) घन का विभाग करने हारे संग्राम मेँ (नः) हमारी 
(वृधे) वृद्धि #@ लिये (भवतम्‌) उद्यत ॒होभ्रो जिन (वाम्‌) तुम्हारी (नि, हये) निर 
ष्तर स्तुति करता हूं वे दोनों भ्राप मेरी उन्नति करो ॥२९।1 
भावार्थः जो मनुष्य निष्कपट भ्राप्त दयालु विद्रानों का निरन्तर 
सेवन करते हँ वेप्रगल्म धार्मिक विद्वान्‌ होके सब भोर से वदृतेभ्रौर 
विजयी होते हए सव के लिये सुखद।यी होते है ॥२६॥ 
छ्य भिगिद्यस्य कत्त षिः । भरिवनो देते । त्रिष्टु१ चछन्वः । घंवतः स्वरः ॥। 
भ्रव सभादठेनाधौण क्या करं इम विषय को धगते मन्त्र मे कटा ट ॥ 


युभिरक्तभिः परि पातमस्मानरिषटेभिरश्िना सोम॑गेभिः । 


तन्नों मित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः ॥२०॥ 

पवार्थेः- हे (भ्रदिवना) सभासेनाषोशो | जसे (भदितिः) प्थिवी (तिन्धुः) 
सात प्रकार का समुद्र (पृथिवी) भ्रकाश (उत) भ्रौर (घोः) प्रका (तत्‌) वे (नः) 
हमारा (मामहन्ताम्‌) सरार करं वंसे (भिन्रः) भित्र तया (वदगः) दुष्टों को बांषने 
वा रोकने वाते तम॒ दोनों (चच भिः) दिन (भ्रक्तुभि.) रात्रि (भ्ररिष्टेभि-) भर्दिसित 
(सौभगेभिः) धेभ्ठ धनो के होने से (पत्मन्‌) हमारी (परिः पातम्‌) सब भोर से 
रक्षा करो ॥३०।॥ 

आवां, - इष मन्त्र मे वाचकलुप्तोपभालङ्कार है 1 समाधीश भ्रादि 
विद्वान्‌ लोग जैसे पृथिवी भ्रादि तत्व सव प्राणियों कौ रक्षा करते ह वैसे ही 
बढ़ हृए देवों से दिन रात सव मनुष्यों को बढ़े ॥३०॥ 

भ्रा कृष्णेते्यस्य हिरण्यस्तुप ऋषिः । पूर्ग्यो देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छः 1 
धैवतः स्वरः ॥ 
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११२० यजुवेदमाषाभाष्ये 


भव विदय त्‌ से क्या सिद्ध करना चाहिये इष विषय को भगते मण्वर म कहा है ॥ 
आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशव॑भसतं मत्यै च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति सुव॑नानि परय॑न्‌ ॥३९॥ 
पदाथः - 2 विन्‌ | भाप जो (घ्ना, कृष्णेन) प।कर्वित हुए (रजसा) लोक 
साय (वत्तमानः) वतमान निरम्तर (भ्रमूतम्‌) नाणरहित कारण . भ्रौर 
( नाशसहित काय्यं को (निवेक्षयन्‌) भ्रपनी अपनी कक्षा भं स्थित करता दुभा 
(हिरण्ययेन) तेजःस्वर्प (रथेन) रमणीयस्वरूप क सहित (सविता) एे्वय्यं का दाता 


(शेवः) देदीप्यमान विद्य तरूप प्ररि (युनानि) संसारस्य वस्तभों 
= को (याति 
होता है उसको (पयन्‌) देखते हए सम्यक्‌ प्रयुक्त क १॥ (५५४ 


जाया करो ॥३१॥ 
ध्या रात्रीत्यस्य कुत्स ऋषि । रान्रदेवता । प्या बृहती चन्दः ' मध्यमः स्वरः ॥ 
भच रात्रि का वणन भ्रगते मन्त्रे कहते ह ॥ 


आ रात्रि पार्थिव रज; पितुरमायि धाम॑भिः । 
दिवः सद्‌॑थैसि बरती वि तिस आ वेषं वेते तम॑ः ॥३२॥ 


(म । जो (ब्रहती) बड़ी (राधि) रात (दिवः) प्रका के 
(6: (वि, तिष्ठते) व्याप्त होती है" जिस रात्रिने (वितुः) भ्रपने 
ह त लोक के (धाभभिः) सब स्थानों ® साय | 

(रजः) लोक को (प्रा, भप्रायि) प्रच्छे प्रकार पणं किया है भौर जिसका 


(त्वेषम्‌) भ्रपनी कान्तिसे बढ़ा हभरा (व वत्ते 
है उसका युक्ति क साथ सेवन करो ३ ¢ । १) भकार (भा) (बते) भाता जाता 


मावायः-हे मनुष्थो! जो पृथिव्यादि की छाथा राधि मे प्रका 


को रोकती भ्र्थात्‌ सव क 
वि 1 भ्रावरण करती है उस का श्राप लोग यथावत्‌ 


[1 - ॥ 1 
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चतुर्विशोऽध्यायः ११२९ 


उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येनं तोकं च तन॑यं च धामहे ।॥३३॥ 

पवार्थः - ह (वाजिनीवति) वहत श्रग्नादि पश्वयों से युक्त (उषः) प्रातःसमय 
की वेला के तुल्य कान्तिसदित्र वत्तंमान स्तर | जैवे भरधिकतर भन्नादि देश्वयं की हेतु 
प्रातःकाल की वेला जिस प्रकार के (चित्रम्‌) भाश्चयं स्वरूप को धारण करती (तत्‌) 
वसे खूप कोतु (भ्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (भ्रा, भर) भ्रच्े प्रकार पुष्ट कर (येन) 
जिस 8 हम लोग (तोकम्‌) शीध्च उत्पन्न हए बालक (च) भौर (तनयम्‌) कुभारा- 
वस्था फे लड्के को (च) भी (धामहे) धारण करे ॥३३॥ 

भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सब शोभा 
से युक्त मङ्गल देने वाली प्रभात समय की वेला सब व्यवहारो को धारण 
करने वाली है यदि वैसी स्त्रियां हयं तो वे सदा भने भ्रपने पति को प्रसत्न 
कर पुत्रपौत्रादि के साथ भ्रानन्द को प्राप्त होरे ।॥३३॥ 


भ्रातरिस्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । भरत्यादथो लिङ्को्ता देवताः । निचुज्जगतो छन्वः 1 
निषादः श्वरः ॥। 


फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को भगे मण््र मे का है ॥ 

प्रातरग्नि भातसरिनद्र हवामहे भातमित्रावरुणा भ्रातरसवनां । 
भ्रात्भग पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भातः सोभ॑युत रद्र ^ हंवेम ॥२४॥ 

पदा्थं!-- है मनुष्यो ¡ जसे हम लोग (भ्रातः) प्रातःकाल (्रग्निम्‌) पवित्र वा 
स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा वा भग्ति को (प्रातः) प्रावः समय (इम्‌) उत्तम 
देश्वयं को (प्रातः) प्रभात समप (मित्रावरणा) प्राण उदान को भौर (भरातः) प्रभात 
घमय (श्रशविना) भरध्यापक तया उपदेशक को (हवामहे) ग्रश्ण करं वा बुलावं 
(भातः) भ्रातः समय (भगम्‌) सेवन करने योगय माग (पषणम्‌) पुष्टिकारक भोग 
(ब्रह्मणस्पतिम्‌) घम को वा वेदके रक्षकको (भात.) भ्रमात समय (सोमम्‌) 
सोमादि भोषधियण (उत) प्रौर (श्रम्‌) जीव को (हुवेम) ग्रहण वा स्वीकृत करं 
व॑से तुम लोग भी भावः करो 1 ३४५ 

सावा्थः- जो मनुष्य प्रात काल परमेदवर की उपासना, भग्निहोत्र, 
ठेश्वयं की उन्तति का उपाय, प्राण भौर भरपान कौ पुष्टि करना, भष्यापकः, 
उपदेशक, विद्वानों तथा भोषधि का सेवन भौर जीवात्मा को प्राप्त होने वा 
ज्ञानने को प्रयत्न करते ह वे सब सुखो से सुशोभित होते ह ॥२४॥ 
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११३० ` यजुवेदभ।ष।माष्ये 


प्रातजितमिरस्य वसिष्ठ ऋपिः । भगो देवता । निचृतिवरष्टुष्‌ छन्दः 1 
घेवतः स्वरः ॥ 


मनुष्य लोग दरवय्यं का सम्पादन करें इस विषय को भ्रगले म्व कहा है ॥ 
मातनितं मप्र हेम वयं पु्मदितेयो विधत्त । 
आधिं मन्य॑मानस्तुरव्द्रानां चिं मग भक्षीत्याह ॥३५॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो [ जसे (वयम्‌) हेम लोग (भ्रातः) प्रभात समय (यः) 
जो (विधर्ता) विविष पार्थो को धारण करने हारा (भ्राघ्रः) न्यायादिमें तष्तिन 
करने वाले का पृत्र (चित्‌) भी (यम्‌) जिस रण्वरयं को (मन्यमानः ) विशेष कर 
जानता भ्रा (तुरः) शीघ्रकारी (चित्‌). भी ( राजा) णोभागुक्त राजा है (यम्‌) जिस 
(भगम्‌) एेश्वयं को (चित्‌) मी (भक्षि, इति, प्राह) तु सेवन कर दस प्रकार ईश्वर 
उपदेश करता हि उत (दितेः) भ्रविनाशी कारण के समान माता के (पृत्रम्‌) पृध्र 
रकक (जितम्‌) भ्रपने पुरुषां से प्राप्त (उग्रम्‌) उत्कृष्ट (भगम्‌) देश्वयं को (हुवेम) 
ग्रहण करें वंसे तुम लोग स्वीकार करो 1३५ 

भावायः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम 
लोगों को सदा प्रातःकाल से लेकर सोते समय तक यथारक्ति सामर्थ्यंसे 
विद्या भौर परुषां से एेरवयं की उन्नति कर भअरनिन्द भोगना भ्रोर दरिद्रं 
के लिये सुख देना चाहिये यह्‌ ईश्वर ने कटा है ॥३५॥ 

भग इत्यस्य वसिष्ठ ष्छपिः ! भगवान देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्वः। 
धैवतः स्वर। ॥ 
भव ईश्वर की प्रार्थना भादि विषय को भगते मण्व भे कहादहै॥ 

भग मणतमेग सत्यराधो मगेमा धिय॒शुद॑वा ददः । 
भग भ नां जनय गोभिरबे्ग भ भिवत स्याम्‌ ३६ 

पदार्थः है (भग) देश्यं युक्त | (भणतः) पुरुषार्थं के प्रति प्रेरक ईसरवाहे 
(भग) वये के दाता ! (सत्यराघः) विद्यमान पदायो ज उत्तम धनो वाने (भग) 
ठेवने योग्य विदान्‌ भ्राष (नः) हभारी (इमाम्‌) इस ॒वत्तमान (धियम्‌) वुद्धिको 
(बत्‌) देते हुए (उतु, भ्रव) उरकृष्टता घे रक्षा कीजिये । हे (भग) भिद्यारूप एश्वयं 
केदाता ईश्वर वा विद्वान्‌ !- भाप (गोभिः) गौ भादि पशुभरो (भ्रश्वंः) घोडे भ्रादि 








चतुस्त्रिोऽध्यायः ११३१ 


न - मनुष्यों को चाहिये क्कि जव जव ईरवर की प्रार्थना तथा 
विद्वानों का सङ्क करं तव तव वुद्धि की ही प्राथना वा शेष्ठ पुरुषो की 
चाहना फिया करे ॥३६॥ 
उतेवानीमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । भगो देवता । पङ्‌ दितश्छगबः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


भ्रव एे्वरये की उष्नति का विषय कहते है ॥ 
उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत भ॑पित्व उत मध्ये अहम्‌ । 
उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां समतौ स्यांम ॥३७॥ 


पदाथ) - हे (मघवन्‌) उत्तम घनयुक्त ईश्वर वा विन्‌ | (वयम्‌) हम लोग 
(इदानीम्‌) व ततंमान समय में (उत) भौर (अपित्वे) पदायों कौ प्राप्ति मे (उत) भौर 
भविष्यत्काल मेँ (उत) भरर (म्रह्वम्‌) दिनों के (मध्ये) बीच (भगवन्तः) (स्याम) 
सस्त पश्यं से युक्च हों (उत) भ्रौर (सू्ंह्थ) सूयं के (उदिता) उदय समय तथा 
विवानाम्‌) विद्वानों की (सुमतो) उत्तम वृद्धि मे समस्त ेष्वयगुक्त (स्थाम) 
हो ।३७॥ 

मावावंः- मनुष्यों को चाहिये कि वत्त॑मान भरौर भविष्यत्‌ काल भें 
योग के एेश्वयो की उन्नति से लोकिकं व्यवहार के बढ़ाने भौर प्रशसा में 
निरन्तर प्रयत्न कर ॥३७॥ 
भग इत्यतस्य वषिष्ठ ऋषिः । म गान्‌ देवत। । निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥। 


फिर उसी विषय को भगते मन्व मे कहा 8 ॥ 
भगं एव भगर्वो २ऽअस्तु देवास्तेन वयं भग॑वन्तः स्याम । 
तं त्वा मग सवं इज्जोहवीति स नो मग पुरएता मंवेह ॥२८॥ 


पदा्ंः- हे (देवाः) विद्वान्‌ लोगो ¡ जो (भग, एव) सेवनोय ही (भपवान्‌) 
भ्र शस्त एेश्वयंयुक्त (रस्तु) होवे (तेन) उस एेश्वयं ङ्प श्वर्यं वाते परमेश्वर ® साथ 
(वयम्‌) हम लोग (भगवन्तः) समग्र शोभायुक्त (स्याम) होवे, हे (भश) संपुणं 
शोभायुक्त ईश्वर { (तम्‌, त्वा) उन श्राप को (सवं, इत्‌) समस्त ही जन (जोहवीति) 
शीघ्र पुकारता है। है (भग) सरल एेश्वयं ै दाता । (ख.) सो भ्राप (इह) इष 
जगत्‌ म (नः) हमारे (१२, एता) भग्रगामी (भव) हुजिये ।।३८॥ 

भावाथंः--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो समस्त एेर्वयं से भक्त परभेदवर 
है उसके भौर जो उसके उपासक विद्वान्‌ है उनके साथ तिद्ध तथ। श्रीमान्‌ 
होभो, जो जगदीश्वर माता पिता के समान हम पर कृपा करता है उसकी 
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११३२ यजुवेदभाषाभाष्ये 


भक्िपवेक स संसार भं मनुष्यों को एेदवयं वाले निरन्तर किया 
करो ॥३८॥ । 
समध्वराय इत्यस्य वत्तिष्ठ ऋषिः । भगो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ।! 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व ओं कहा है ॥ 
^ पयपसत) नमन्त दधिका्वेव शुच॑ये पदाय॑ । 
अवाचीनं व॑सबरिदं भगं नो रथमिवाश्वा वानिन आ व॑हन्तु ॥३९॥ 


पदायः- हे मनुष्यो | (उषसः) प्रभात समय (दधिक्रावेव) भच्छे चलाये 


भावायः- इस मत्र मे दो उपमालङ्कार है । जो मनुष्य प्रभात वेला 
के तुल्य विद्या भौर घमं का प्रकाश करते भौर जंसे घोड़े यानो को वैसे 
शीघ समस्त एेश्वयं को पहंवाते है वे पवित्र विद्वान्‌ जानने योग्य है ॥३९॥ 
भरवावतीरित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः ! उषा देवता । निचृद्‌ धरिष्टुप्‌ छन्वः । 
धवतः स्वरः ।। 


4 भरव विदुषी स्मया क्षया करे हस विषय को अगते मन्व मँ कष्टा है ॥ 
गामतीने उपासों वीरवतीः सदुच्छनतु भद्राः । 
पृतं इहाना विशतः भषीता युयं पाव स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥४०॥ 


(भवराः) कल्याराकारिणौी (धृतम्‌) शुद्ध जल को (बृहानाः) पणं करती १ 
ब.भोर से(परपीताः) प्रकषता ते बढ़ी हई (उषाः) प्र व 1 

५१७५ होती भर्थात्‌ राशि वा प्रवृत्त करती हं वेषे हमारी सभा को भ्राप 

्‌ शोः (उच्छु) शोभित करो भ्रौर (नः) हमारी (गयम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) 
स्वस्यहा देने वाने सुल से (सबा) सदा (पात) रक्ता करो ॥४०। 








"क 


चतुस्िशोऽध्यायः म = ९ ३३ 


भावाथः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
-्- रहं। जैसे 
वा रिक्षा भ्रौरसं सदं 
कन्याभ्रों को भ्रानम्दित किथा करं ॥४०॥ ४ कः 
पूषन्नित्यस्य सुहोत्र श्छषिः । पषा देवता । गयत्री छन्दः । षड्जः स्वर, । । 
भ्रव ईशर भौर भाप्तजन के तवक कैसे होते है इश्च विषय 
को भरगले मन्व में कहा है ॥ 


पूषन्तव तरते बथं न रिष्येम कदां चन । 
स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥४९१॥ 


पदाथः- हे (पृषन्‌) पुष्टिकारक परमेश्वर वा भ्ाप्तदि वद्वन्‌ | 
लोग (तव) भाप के (तरते) स्वभाव वा नियम नें इष से वत्त कि जिससे (= 
कमी भी (न) न (रिष्येष) चित्त विणाड़ (इह) इ जगत्‌ में (ते) भप के (स्तो 
तारः) स्तुति करने रः इए हभ सुखी (स्मति) होते ह ॥४१॥ । 

भावा; - जो मनुष्य परमेश्वर के वा श्रप्त विष्टान्‌ के गुणकम 
स्वभाव के भ्रनुकूल वत्तते है ३ कमी नष्ट सुख व।ले नहीं होते ॥ ४१॥ 
पथस्य इत्थस्य ऋजिष्व षिः । पूषा देवता । पराद्‌ तिषटुप्डन्दः । भवतः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को भगवे म्न मे क्‌! है ॥ 

पयस्पथः परिपति वचस्या कर्मेन कृतो अभ्यानडकमू । 
स न। रासच्छुरुषदद्रप्रा भियं धिय\ सीषधाति म पूषा ॥४२॥ 

पदाथः हे मनुष्यो ¡ जो (वचस्या) वचन भर (कामेन) कामना कर 

रके 

(कृतः) सिद्ध (पुषा) पष्टिकर्ता जगदो्वर वा भप्त जन (ख्यः) णीध दुभ्बों को 
रोकने वाले (चग््राग्राः) प्रयम से ही भ्रानन्दकारी साबनोंको (न) हमारे लिये 
(रात्‌) देवे (धिवं धियम्‌) ्रत्येक बुद्धिव।कमको (भ्रसीषधाति) अकयत। से षिद्ध 
करे (सः) वह्‌ शुम गुण कमं स्वमावों को (भ्रभि, धानद्‌) सव -भोरसे व्याप्त होता 
उस (श्रकम्‌) पूजनीय (पयत्पयः) प्रत्येक मागं के (परिषतिभ्‌) स्वामी को हम लोग 
स्तुति करे ।(४२॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो ¡ जो जगदोश्वर सव के सुख के लिये 
भ्रकाह्च की मरौर भराप्त पुरुष पढ़ाने की इच्छा करता नो सव के स 
बुद्धि उत्तम कमं भौर शिक्षा को देते हँ उन सब भेष्ठ मागो के स्वामियों 
का सदा सत्कार करना चाहिये ॥४२॥ 
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्रीणीत्यस्य मेधातिथिक्छ धिः । विष्णुदेवता । निचृद्गध्यत्री छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
भ्रव ईश्वर क विषय को भ्रगते मन्व में कटा है ॥ „र 
जीण पदा विच॑क्रमे बिष्णुगोपा अदाभ्यः । 
अतो धमाणि धारयन्‌ ॥४३॥ 
्‌ पदा्थः- हे मनृष्धो । जो (धदास्थः) मरहिसा ध्मंवाला होने से दथाल्‌ 
(सोपाः) रक्षक (विष्णु.) चराचर जगत्‌ मे व्याप्त प्रमेण्रर (धर्माणि) पुण्यरूप करमो 
का धारकं पृथिव्यादि को (धारयन्‌) घारण करता हृभा (भरतः) इस कारण से 1 
(श्रोणि) तीन (पवा) जानने वा प्राप्त होने योग्य कारण सूक्ष्म भोर स्थूलरूप जयत्‌ । 
का (चि, चक्रमे) भ्राक्रमण॒ करता है वही हम लोगों को पूजनीय है ॥*४३॥ 
भावाषंः- हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर ने भूमि अन्तरिक्ष भौर | 
सूर््यरूप करके तीन प्रकार के जगत्‌ को बनाया, सव को ध।रण किया भ्रौर | 
रक्षित किया है वही उपासना के योगथ इष्टदेव है ॥४३।। 
तद्विप्रास इत्यस्य मेधातिथि षिः 1 विष्णुदेवता 1 गायत्री छन्दः 1 षड्जः स्वरः 11 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन््र्मेकहाहै॥ 
तद्विमासो विपन्यवों जागृवाथ्सः समिन्धते । 
विष्णोयेस्परमं पदम्‌ ॥४४॥ 
पदायः- ये मनुष्यो । जो (जागृवां्ः) प्रविद्याख्प निद्रा से उठ के चेतन 
८ (विषन्यवः) विशेष श्र स्तुति करने योग वा ईशर की स्तुति करने हारे(विप्राखः) 
बुद्धिमान्‌ योगी लोग (विष्णोः) सर्वत्र भभिव्यापक्‌ परमात्मा का (यत्‌) जो (परमम्‌) 
उत्तम (पदम्‌) प्राप्त होने योग्य मोक्षदायी स्वह है (तत्‌) उस को (सम्‌, इन्धते) 
सम्यक्‌ प्रकाशित करते है उन ® सत्संग से तुम लोग भी वषे होभो ॥४४॥ 
मावायेः- जो योगाम्धासादि सत्कमों करके शुद्ध मन भ्रौर भात्मा- 
वाले धार्मिक पुरुषार्था जनदहैवेही व्यापक परमेश्वर के स्वरूप को 
जानने भ्रौर उस को प्राप्त होने योग्य होते है भ्रन्य नहीं ॥ ४४ 
धूतवतीस्यत्य भरद्वाज ऋषिः । चावाप धिग्यो देवते 1 निच॒ज्जगती चुन्वः । 
निषादः स्वरः 1 


फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है 1 ` 
घृतवती शूवनानामभिभरियोवी पृथ्वी ब॑धुदुषें सुपेशसा । 
` धावौपृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥४९॥ 
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चतस्ियोऽष्ययेः ११३१ 
वक न््छठान्कोन कदन 
पदाथः दे मनुम्पो ! जिख (वरणस्य) सव धे धेष्ठ जगदोप्वर के (धर्मणा) 
धारण करने ङ्प सामथ्यं से (मधुदुधे) जल को पणं करने वाली (सुषेश्चसा) सुन्दर 
स्प युक्त (पृथ्वी) विस्तार युक्त (उवा) वहत पदाथो वाली (धृतदती) बहुत जल के 
परिवर्तन से युक्त (श्रजरे) भ्रपने स्शृरूप से नाशरहित (भूरिरेतसा) बहुत जलो ते 
युक्त वा भ्रनेकं वीये वा पराक्षमों की हैतु (भुवनानाम्‌) लोक लोकाम्तरो की (भि. 
श्निया) सव श्रोरसे शोभा करने वाली (धावाप्‌ विवी) सूयं भौर भूमि ( विष्कभिते) 
विश्चेष कर धारण वा दृढ किह उसी को उपासना ® योग्य तुम लोग 
जानो । ४५॥ 
| भावार्थः मनुष्यों को जिस परमेरवर ने प्रक्ाशरूप भौर भप्रकार- 
ल्प दो प्रकार के जग॒त्‌ को बना श्रौर घारण करके पालित करिथा है वही 
सषेद। उपासना के योग्य है ॥४५॥ 
येन इत्यस्य विहष्य ऋषिः । लिङ्खोक्ता देवताः । भुरिर्‌ तिष्टष्छभ्दः ! ववत; स्वरः ।। 
भ्रव राजघमरं विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ये नः सपत्ना अप ते मवन्तवराभभिभ्यामवं बाधामहे तान्‌ । 
वसवो रद्रा आदित्या उपरिसृशं मोग्रं चेत्तारमभिराजमकन ॥४६॥ 


पवायंः- हे मनुष्यो !. (ये) जो (बः) हारे (षपत्नाः) शत्रु लोग हों (ते) 
वे (रप, भवन्तु) दर हां भर्थात्‌ पराजय को प्राप्त हं जंषे (तान्‌) उन शत्रुभोंको 
हम (इ््राण्निस्थाम्‌) वायु भौर विचत्‌ के शस्तं से (भरव, बाधामहे) पीडित करें 
प्रौर जैसे (वसवः) पृथिवी भादि वधु (शराः) दश राण ग्यारहवां भामा भ्रौर 
(भादिष्याः) वरह महीने (उपरिस्पृशम्‌) उच्च स्थान पर वं (उग्रम्‌) तेजस्वमाष 
भरौर (चेत्तारम्‌) सत्यासत्य को यथ,वत्‌ जानने वाले (मा) मुक फो (भ्रधिराजम्‌) 
भ्रधिपति स्वामी समथं (क्रन्‌) करं वसे उन शत्रुभों का तुम लोग निवारण भौर 
मेरा सत्कार करो ॥४६। 
| भावा्ंः- इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिसके भ्रधिकार 
म पृथिवी भ्रादि पदां हों वही सब के ऊपर राजा होवे ! जो राजा होवें 
वह्‌ दास्त्र भ्रस्तो से शत्रो का निवारण कर निष्कण्टक राज्य करे ॥४६॥ 
ध्रा नासद्येत्यस्य हिरण्य्तूप ऋषिः । भिवन देदते । जगती छम्ब: । निषादः श्वरः ॥ 


रव कौन जगत्‌ % हितेषी हो इस विषय को भ्रगते मत मँ कहा है ॥ 
आ नास्या व्रिभिरकादशेरिह देवेभिर्यातं मधुपेय॑मध्विना । 


्रायस्तारषटंनी रपा थसि सृकषत^ सेध॑ देषो मव॑व सचासुवां ॥४७॥ 
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११३६ येजुवंदमाषाभाष्ये 
[वि 
पवा्यः- हे (नासया) भरसत्य भ्राचरण से रहित (भरष्विना) राज्य भ्रौर 
प्रजा के विद्वानो ! जसे तुम (इह) इस जगत्‌ मे (त्रिभिः) (एकादशः) तंतीस 
(वेवेभिः) उत्तम पूथिवी भादि (भाठ वसुः प्राणादि ग्यारह श्र, वरह महीनों तथा 
विजुलो भ्रौर यज्ञ) तंतीस देवताभ्रो के साय (सधुषेयम्‌) मघुर गुणों से य॒क्त पीने 
{ योभ्य आषधियों के रस को (भ्रा, यातम्‌) अच्छे प्रकर प्राप्त होभ्रोवा उसके लिये 
भ्राया करो (रपांसि) पापों को (मृक्षतम्‌) शुद्ध किया करो (देषः) द्वेषादि दोपयुक्त 
प्राणियों का (निः, सेघतम्‌) खण्डन वा निवारण किया करो (सचाभुवा) सत्य पुर- 
वायं फ साथ कर्यो मं संयुक्त (म वतम्‌) होभ्रो भोर (्रायुः) जीवन को (भ्र, तारि 
ष्टम्‌) प्रच्छ प्रकार वढ़ाभ्रो वषे हम लोग होवें ॥४७॥ 


भावार्थः वे ही लोग जगत्‌ के हितंषी ह जो पृथिवी भ्रादिसृष्टिकी 
विद्या को जान कै दूसरों को ग्रहण करावें दोषों को दूर करे भ्रौर भरधिक 
काल जीवन के विघान का प्रचार किया करें ।॥४७॥ 


एव व इश्यस्यागस्त्य ऋषिः । मरतो देवता । पञ्क्तिशष्दः । पडवमः स्वरः ।1 
फिर मनुष्य लोग क्या कर इ विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा है ॥ 
एष वः स्तोमो मरुत इयं गीान्दयेस्यं मान्यस्य कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वे वयां विव्रामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥४८॥ 


पदार्थः हे (मरतः) मरण धमं वाले मनुष्यो | (मान्दा्यस्य) प्रशस्त कमों 
के सेवक उदार चित्त वाले (मान्यत्य) सत्कार के योग्य (कारोः) पुर्पार्थी कारीगरर 
का (एषः) यह्‌ (स्तोमः) प्रशंसा भोर (इयम्‌) यह्‌ (योः) वाणो (वः) तुम्हारे लिये 
उपयोगो होवे तुभ लोग (इषा) इच्छा वा भन्न के निमित्त वे (वयाम्‌) भवस्था वाले 
प्राणियों के (तन्वे) शरीरादि की रक्षा के लिये (भा, यासोष्ट) भच्छे प्रकार प्राप्त 
हृभा करो भौर हम लांग (जीरदानुम्‌) जीवन कै हेतु (इषम्‌) विज्ञान वा अन्न तथा 
(वजनम्‌) दुःखों के वर्जने वले बल को (विद्याम) प्राप्त हों ।४८॥ 


भावाः मनुष्यो को चाहिये कि सदैव प्र्ंसनीथ कों का सेवन 
भोर शित्पविद्या के विद्वानों का सत्कार करके जीवन बल भ्रौर एेच्वयं को 
पराप्त होवे ॥४८॥ 5 


सहस्तमा इत्यस्य प्राजापत्यो यज्ञ ऋषिः ऋषयो देवता 1 तरष्टुष्‌ छभ्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


भव ऋषि कोन होते ह इस विषय को भरगते मनर मे कहा है ॥ 
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व. चतुस्विशोऽष्यायेः ११३७ 
सहस्तोमाः सदन्दस आतः सहपर॑मा ऋष॑यः सप्त दैव्याः । 
पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरां अन्वाङेभिरे रथ्यो न रस्मीन्‌ ॥४९॥ 

पदाथः दै मनुष्यो ! जैसे (सहस्तोमाः) प्रशंषाभों के साथ व्तभान वा 
जिनकी शास््रस्तुति एक साय हो (सहृ्वन्दशषः) वेदादि का भ्रष्परयन वा स्वतण्त्र सुख- 
भोग जिनका साय हो (भावतः) ब्रह्मचय्यं के साथ समस्त विद्या पड़ भौर गुरुकुल से 
विवृत्त होक घर भराये (सहृशरमाः) साय ही जिन का प्रमाणादि यथायं ज्ञन हो (सष्त) 
पाच ज्ञानेन्द्रिय भ्रन्तःकरण भौर भ्रात्मा ये सात (वंब्याः) उत्तम गण कमं स्वभावो 
म प्रवीर ष्यान वाले योगौ (ऋषयः) वेदादि शास्गों के ज्ञाता लोग (रण्य.) सारथि 
(न) जसे (रदभीन्‌) लगाम की र्ती को ग्रहण करता वसे (पूर्वेषाम्‌) पूवज विद्धानों 
के (पष्ाम्‌) मागें को (रनु, टश्य) प्रनुकूलता ` से देख के (भरन्वालेभिरे) पश्चात्‌ 
्राप्त होते ६ ॥ वे होकर तुम लोग मी भ्रप्तों क मागं को प्राप्त होभ्रो ।१४९॥ 

मावायंः--इस मन्त्र भं उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो 
रागद्वेषादि दोषों को दर से छोड़ श्रापस में प्रीति रखने वाले हो, ब्रह्मचभ्यं से 
धर्मं के भ्रनूष्ठानपूवेक समस्त वेदों को जान के सत्य भ्रसत्य का निद्चवथ कर 
सत्य वो प्राप्त हो भ्रौर भरसत्य को छोड के भराप्तो के भाव से वत्तंते हवे 
यसुशिक्षित सारि के समान भभीष्ट वर्णुक्त म।गं मे जाने को समथं होते 
नीर वे ही ऋषिसंज्क होते ह ।॥४९॥ 

्मायुष्यमित्यस्य दक्ष ऋषिः । हिरण्यन्तेजो देवता । भुरिगुष्णिक्‌ छन्वः । 
ग्टषभः स्वरः ॥ 
, मव देश्वयं भौर जय भ्रादि सम्पादन विषय को गले मन्त्र मे कहा है ॥ 

आयुष्यं वच्चेस्य« रायस्पोषमोब्रिदम्‌ 
इद ९ हिरण्यं वस्चैखज्जेनायाविशतादु माम्‌ ।।५०॥। 
र वदा्थः- हे मनुष्यो { जो (भ्रोह्भिदम्‌) दुःखो के नारक (धायुष्यम्‌) जीवन 
क्के लिये हितकारी (वर्चस्यम्‌) भध्ययन भ उपयोगी (रायः, पोवम्‌) षन की पुष्टि 
करने रे (बरचश्व्‌) प्रणस्त भरणा क देद (हिरण्यम्‌) तेजःस्वङ्प सुवर्णापि श्वयं 
(जैत्राय) जय होने के लिये (माम्‌) मुर को (भ्रा, विश्तात्‌) भाप्रेश करे भर्यात्‌ मेरे 
निकट स्थिर रहे वह तुम लोगों ® निकट भी स्थिर होवे ॥५०॥ 

आवायः--जो मनुष्य भयने तुल्य सव को जानते भ्रोर विद्वानों के 
दाथ विचार कर सत्यसित्य का निर्णेय करते है वे दीवं भवस्था पूरण 
विद्यां समग्र एेदबयं भौर विजय को प्राप्त होते ह ॥५०॥ 
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११३० यजुवंदभाषामाष्यै ॥ 
का 
न तदित्यस्य दक्ष षिः । हिरण्यन्तेजो देवत! 1 भुरि छंक्वरी छन्वः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


भव ब्रह्मवयं को प्रशंसा का विषय भ्रगते म्व मे कटुते है ॥ 
न तद्कनाथसि न पिंशाचास्त॑रन्ति देवानामोजः भयमन,९ हेतत्‌ । 


यो विभति दाक्षायण हिरण्य स देवेषु एते 
दीषमायु; स भ॑नुषये् कृएते दीर्थमायुः ॥५१॥। 


पदायः- हे मनुष्यो ! जो देवानाम्‌) विद्वानों का (अथमनजम्‌) प्रथम भवस्था 
वा ब्रह्मचम्य भ्राशम मँ उत्पन्न हृभा (भोजः) बल पराक्रम है (तत्‌) उस को (न, 
रक्षांसि) न भ्रन्यों को पड़ा विशेष देकर भरपनी ही रक्षा करनेहारे रौर (न, पिक्लाचाः) 
न प्राणियों के रुधिरादि को खाने वाते हसक म्तेच्छाचारी दुष्टअन (तरन्ति) उल्ल- 
श करते (यः) जो मनुष्य (एतद्‌) इस (वाक्षायणम्‌) चतुर को प्राप्त होने योग्य 
( ह) तेजःस्वह्म ्रह्मचय्थं को (विभति) धारण वा पोषण करता दै (षः) वह 
ल ) र £ ५ भायुः) भविक श्रवस्या को (कृणुते) प्राप्त होता भौर 
"4 वह्‌ (मनष्येषु) मननशील जनों मे (दीधं 2 ५ 
त ॑ (दीषम्‌, भायुः) वड़ो भ्रवस्या को (कृणुते) 
भावार्थः--जो प्रयम्‌ श्रवस्या भं वड़े धर्मयुक्त ब्रह्मचय्यं से परणं 
5 चय्य सेः पूणं 
क है उनकोन कोई चोर न दायमागी भ्रौरन उन को भार होता ४ 
छान्‌ इस प्रकार धरममयुक्त कमं के साय वत्त॑ते हँ वे विद्वानों भौर मनष्यों 


भं बड़ी भ्रवस्था को प्राप्त हो के रं 
8 ह के निरन्तर भ्रानन्दित होते भ्रौर दूसरों को 


यदेत्यस्य वक्त षिः । हिरण्यन्तेजो देवता 1 निचत्‌ धरिष्टृप्‌ चुन्द: । धवत; स्वरः । 
छर उसी विषय को भगते मन्त्रम कहा है॥ 
यद्षध्न्दाल्नाधृणा हिरण्य९ शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 


तन्म आ बध्नामि शतारदायायुपपान्नरंदष्टिैयासंम्‌ ।५२॥ 


पवा्थः- जो (दाक्षायणाः) घधुरारई भ्रौर विज्ञान से युक्त 
शः स करते हए सज्जन लोग (शतानीकाय) संकडों न 
| 1 ४) सत्वा्त्यप्रकाशक्‌ विज्ञान का (भ्रा, भवध्नन्‌) निबन्धन करे 
१ (भतक्षारदाय) सौ बं तक जीवन के लिये (श्ना, बध्नामि क 
ह (श) पा णोको अ धा 
९ ॑ | 
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र चतुस्विसोऽध्यायः ११३९ 
दष्टिः) पणं भवस्या को व्याप्त होने वाला (भ्रसम्‌) होऊं वसे तुम लोग मेरे प्रति 
उपदेश करो ॥५२॥ 

भावायंः--एक भ्रोर सेकंडों सेना भौर दूसरी भ्रोर एक विद्या ही 
विजथ देनेवाली होती है । जो लोग बहुत काल तक ब्रह्मचय्यं घारण करके 
विद्वानों से विद्या भ्रौर मुशिक्षा को ग्रहण कर उसके भ्नुकूल वत्तते ह वे 
थोड़ी भ्रवस्था वाले कभी नहीं होते ॥५२॥ 

उत न इत्यस्य ऋजिष्व ऋषिः ॥ †{तिगोक्ता देवताः । भुरिक्‌ पङ्क्तिरधन्दः । 
पर्चमः स्वरः ॥ 


भरव कौन सव फे रक्षक होते हं इपर विषय को अगते मन्व मे कडा है ॥ 

उत नोऽद्िवुध्न्यः श्रणोत्वज एकपात्पृथिवी समुद्रः । 
दिने देवा ऋता इवानाः स्तुता भन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥५३॥ 

पवाथंः-हे मनुष्यो { (बुरूयः) धन्तरिक् मे होने वाला (्रहिः) मेष के 
तुल्य भ्रं (पृथि) तथा (समुब्रः) अन्तरि के तुल्य (एकपात्‌) एक्‌ प्रकार कै 
निश्चल भव्यमिच।री बोध वाला (भजः) जो कभी उत्पन्न नहीं होता वहन परमेग्वर 
(नः) हमरे वचनो को (श्ृणोतु) सुने तथा (ऋताव्‌ धः) सत्य के बढ़ाने वले (हवानाः) 
सपद करते हृए (विश्वे) सव (देवाः) विन्‌ सोग (उत) भौर (कविषस्ताः) बुद्धि. 
मानों से प्रशंसा किये हए (स्तुताः) स्तति फ भकाशक (मन्त्राः) विचार के साधक 
मन्त्र हमारी (भ्रवग्तु) रक्षा करं ॥५३॥ 

सावाथंः--इस मत्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्क।र है । हे मनुष्यो ! जसे 
पृथिवी भ्रादि पदाथ, मेष भौर परमेरवर सव की रक्षा. करते है व॑से ही 
विद्या भौर विद्वान्‌ लोग सब को पालते ह ।॥५३॥ 
इमेस्यस्य कूम गात्संमद ऋषिः । भ्रादित्या देवताः । भरिष्टुप्‌ छन्वः । धैवतः स्वरः 1! 

भ्रव वाणी फा विषय श्रगते मल््रमें कहा है।। 

हमा गिर आदित्येभ्यो पृतस्नः सनाद्रानम्यो गुहा जहोमि । 
णोत मितो अंय्येमा मगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अर्शः ॥५४॥ 


पदा्यः-- म (भरादितयेम्यः) तेजस्वी (रानम्यः) राजाभ्रो से जिन (इमाः) इन 
सत्य (भिरः) वाणियों को (जुह्वा) प्रह के साधन से (सनात्‌) नित्य (जहोनि) 
रहण स्वीकार करता हं उन (ृतस्ूः) जल के तुल्य भच्छे व्यवहार को शोषने वाली 
(नः) म लोगों की वाणियों को (मित्रः) मित्र (भयमा) न्यायकारी (मगः) एेएवयं- 


((-0. 1\/॥८11101/551॥4 (1) 91054 00/54 \/82(8185। (01601101. [10411260 0 6७810011 





( 
शाक ाकरयाका्क्कस्कककवक क्र = ` ~ = ~ न = च न यक वावा 


११३२० यजुवंदभाषाभाष्यै 





न तदित्यस्य दक्ष बिः । हिरण्यन्तेजो देवता 1 भुरिक्‌ छक्वरी छ्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 


भव ब्रह्मचयं कौ प्रशंसा का विषय भ्रगले मन्व मे कटुते ह ॥ 
न तदरञाथसि न पिशाच स्त॑रन्ति देषानामोनंः भयमन\. हतत । 


यो बिभति दाक्षायण हिरण्य स देवेषु ङृणते ` 
दीषेमायुः स म॑न्ये णते दीयेमायुः ॥९१।। 


पदायः- दे मनुष्यो ! जो (देवानाम्‌) विद्वानों का (प्रथमजम्‌) प्रथम भ्रवस्था 
वा ब्रह्मचम्य भ्राम मे उत्पन्न हुभ्रा (भोजः) बल पराक्रम है (तत्‌) उस को (ल, 
रक्षांसि) न भरन्यों को पीड़ा विशेष देकर अपनी ही रक्षा करमेहारे भौर (न, पिशाचाः) 
न प्राणियों के रुधिरादि को खाने वाते सक म्तेच्धाचारी दुष्टजन (तरन्ति) उत्ल- 
करते (यः) जो मनुष्य (एतत्‌) इस (दाक्षायणम्‌) चतुर को प्राप्त होने योग्य 
(हिरण्यम्‌) तेजःस्वरूप रह्मधम्ं को (विभक्ति) घारण वा पोषण करता है (षः) वह्‌ 
(४ भधिक भ्रवस्या को (कणुते) प्राप्त होता भौर 

प मनूष्यघु) मननशील जनों पं (दषं ६ 

भ्राप्त करता है ॥५१॥ । 1 ५.२५ 

भावाथः-जो प्रथम भ्रवस्था मे वड़े घर्ेक्त ब्रह्मचय्यं से पणं 

चय्य से पुणे विद्या 
पृते हैँ उनको न कोई चोर न दायमागी भ्रौर न उन को भार होताहै जो 
य इस भकार घर्मयुक्त कमं के साय वत्तते है वे विद्वानों भ्रौर मनुष्यों 
ह भ्रवस्था को प्राप्त हो के निरन्तर श्रान गें 
भ्रानन्दित करते है ॥५१॥ ४ इ 
यदेत्यस्य दक्ष श्टषिः । हिरण्यम्तेजो देवता । निचुत्‌ निष्टप्‌ छु 1 धैवतः स्वरः । 
छर उसी विषय को भगते मन्व में कह। है ॥ 


यदावध्नन्दाक्षाथणा हिरण्य ९ शतानीकाय घमनस्यमानाः । 
तन्म॒ आ चध्नामि शतशार॑दायायुष्मान्नरंदषटययास्‌ ।॥५२॥ 


पदार्थः जो (वाक्षायणाः) सुराई भ्रौर विज्ञान से युक्त 
सुन्दर विचार करते हृए सज्जन सोग (शतानीकाय) सकड़ों 4 
(मत्‌) जिस (हिरण्यम्‌) सत्याऽपत्यग्रकाक विज्ञान का (भा, भवघ्नन्‌) निबन्धन करं 
(एव) उस को (रतारवाय) सो वपं तक जीवन के क्षये (भरा, बघ्नानि) नि 
करता हू । हे विद्वान्‌ जोमो 1 जै (युष्मान्‌) तुम लोगो को रं प्राप्त होके थ 
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दष्डिः) पं भवस्या को व्याप्त होने वाला (भ्वम्‌) होऊं वसे तुम लोग भरे प्रति 
उपदेश करो ॥५२॥ 

भावायंः--एक भोर सकड़ों सेना भोर दूसरी भोर एक विद्या ही 
विज देनेवाली होती है । जो लोग वहुत काल तक ब्रह्मचय्यं घारण करके 
विद्वानों से विद्या भौर सुशिक्षा को ग्रहृण कर उसके भ्रनुकरूल वत्तते हँ वे 
थोड़ी भरवस्था वासे कभी नहीं होते ॥५२॥ 

उत न इत्यस्य ऋजिष्व षिः ॥ लिगोक्ता देवताः । भुरिक्‌ पञक्तिदधन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


भ्रव कौन सव के राक होते ह इक्र पिपय को भरगते मन्त्र मँ का है ॥ 
उत नोऽद्िवुध्यः श्णोत्वज एकपात्पृथिवी समुद्रः । 
विनवे देवा ऋतां हृवानाः सतुता न्रा कविशस्ता अंबन्तु ॥५३॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! (बुष्त्यः) न्तरिक् मे होने वाला (प्रहिः) मेष के 
तुल्य भ्रौर (पुथिवी) तथा (समृद्रः) भ्रन्तरिल क तुल्य (एकपात्‌) एक प्रकार कै 
निश्चल भव्य्भिच।री बोध वाला (भजः) जो कभी उत्पन्न नटीं होता वह परमेश्वर 
(नः) हमारे वचनों को (णोतु) सुने तथा (ऋताव्‌ षः) सत्य के वदने वलि (हुवानाः). 
सपद्धा करते हृए (विदवे) सव (देवाः) विद्वान्‌ लोग (उत) भौर (कविशस्ता) वुद्धि. 
मानों से प्रशंसा किये हए (स्वुताः) स्तृति ® प्रकाशक (मन्त्राः) विचार के साषक 
मन्त्र हमारी (भ्रवन्तु) रक्षा करे ॥५३॥ 

भावाथंः--इस सत्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे 
पृथिवी भ्रादि पदाय, मेष भौर परमेदवर सथ की रक्षा. करते है व॑से ही 
विद्या भौर विद्वान्‌ लोग सव को पालते ह ॥५३॥ 
इमेत्यस्य कुं शास्संमद ऋपिः । भादित्पा वेवताः । भरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥! 

भ्रव वाणी फा विषय अगले मन्व में कहा है॥ 
इमा गिर आदित्येभ्यो पृतस्नुः स॒नाद्रानभ्यो जुह्वा जहोमि । 
मित्रो अय्येमा मगो नस्तुविजातो वरुणो दक्ञो अभ्शंः ॥५४॥। 


पदाः (भरादित्येभ्यः) तेजस्वी ( रानम्यः) राजां से जिन (इमाः) इन 
सत्य (गिरः) वाणियो को (जुह्वा) ग्रहण फ साधन से (सनात्‌) नित्य (नुहोमि) 
रहण स्वीकार करता हं उन (बृतस्रः) जल क तुल्य भच्छे व्यवहार को शोषने वाली 
(नः) हम लोगों की बाणिो को (भ्रः) मिन (र्मा) न्यायकारी (भगः) देएवयं- 
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वान्‌ (तुविजातः) बहतो मे प्रसिद्ध (वक्षः) चतुर (प्रज्ञः) विभागकर्ता रौर 
(बदणः) शष्ठ पुरुष (भ्यणोतु ) सुने ।।५४।। 
भावाः विद्यार्थी लोगों ने भ्राचार्यो से जिन सुशिक्षित वाणियों को 
ग्रहण शिया उनको भरन्य प्राप्त लोग सुन भ्रौर भ्च्छे प्रकार परीक्षा करके 
शिक्षा करे ॥५४॥ २ ऋ 
सपतेत्यस्य कण्व श्छषिः । भ्ष्यास्मं प्राणा देवताः ॥ भुरिगजगती छन्दः ॥ 
निषादः स्वरः ॥ 
भरव शरीर भ्रौर दन्त्यो का विषय भ्रगले मन्वे कहा है 1 
सप्त ऋषयः मतिदिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमभ॑मादम्‌ । 
स्तपः सतो छोकमीगुस्तच जागतो अस॑प्नजौ सत्रसदौ च देवौ ॥॥५५॥ 
| पबायः- जो (सप्त, ऋषयः) विपयों भर्यात्‌ शब्दादि को प्राप्त कराने बाले 
पाच ज्ञानेन्द्रिय मन भ्रोर बुद्धिये सात ऋषि इस (्षरीरे) णरीर में (भतिहिताः) 
रतीति के साथ स्थिर हए है वे ही (सप्त) सात (भरप्रमादम्‌) जेषे प्रमाद भरात्‌ भूल 
न हो वेषे (सदम्‌) ठरे के प्राघार शरीर को (रक्षन्ति) र्षा फरते है वे (स्वपतः ) 
सोति हए जन के (पः) एरीर को भ्याप्त होने वाते उक्त (सप्त) सात (लोकम्‌) 
जीवात्मा को (ईयुः) प्राप्त होते ह (तत्र) उस लोक प्राप्ति समयमे (भरस्वप्नजो) 
जिन को स्वप्न कभौ नहं होता (बरसदो) जीवात्माभ्रों की रला करने वाते (च) 
भरौर (देवौ) स्थिर उत्तम गणो वाले प्राणा भ्रौर श्रपान (नागतः) जागते है ।।५५॥ 
भावार्थः इस शरीर मे स्थिर व्यापक विषयों के जानने वाले 
भन्तःकरण के सहित पांच ज्ञानेन््रिय ही निरन्तर शरीरकी रक्षा करते है 
भोर जव जीव सोत। है तव उसी को भराय कर तमोगुण के बल से भीतर 
को स्थिर होते किन्तु बाह्य विषय का वो नहीं कराते भ्रौर स्वप्नावस्था 
मे श की शा म तत्पर तमोगुण सेन दवे इए प्राण भ्रौर भ्रपान 
जागते ह भ्रत्यथा यदि प्राण भ्रपान मोसो जां 
करना चाहिये ॥११५॥ ` हाती सत 
उत्तिशखत्यस्य कण्व ष्छपिः ॥ ब्रह्मणस्पतिरदेवत। । निचवृशरहती च्यः । 
मध्यमः स्वरः ॥। 
विद्वान्‌ पुरुष कया करे इष विषय को भ्रगते मन्त्रे 
। रमे कहाहै॥। 
उरिष्ट बह्मणस्पते देवपन्तस्त्वेमर । 


उप्‌ म यन्तु म॒रतंः सुद्‌ नैव इनदर भाुर्मवा सचा ॥५६॥ 


= = 6-0. 1/1 6118\//81 \/8/8/85| 01661101. 1911260 0 6810011 


ह ० 


ता क 


॥। 


न न ज, = कि ~ भो = जोक" = = 
५ 


= > व 1 0 9 


[५ त क ज कनक कक = 


चतुरत्ररोऽष्यायः ११४१ 
९५ ४ 


 पदा्येः- है (ब्रह्मणः) घन के (पते) रक्षक (इश््र) देश्वयंकारक विदन्‌ । 
(देवयन्तः) दिव्य विद्वानों की कामना करते हृए हम लोग॒जिस (श्वा) श्राप की 
(ईमहे) याचना करते हँ जिस भ्राप को (सुदानवः) सुन्दर दान देने वाते (मखतः) 
मनुष्य, (उप, भ्र, यन्तु) समीप से प्रयत्न के साथ प्राप्त हंसो भ्राप (उत्‌, तिष्ठ) 
उण्यि भौर (सचा) सत्य के सम्बन्व पे (प्राञूः) उत्तम भोग करनेहारे (भव) 
हजिये ।।५६।। 
` भावायेः- हे विद्रन्‌ ! जो लोग विद्या की कामना करते हुए भ्रापका 
भराय लेवें उनके भ्रथं विद्या देने के लिये भाप उद्यत हूलिये ॥५६॥ 
भनूनतित्यस्य कण्व षिः 1 ब्रह्मणस्यतिर्देवता । विराट्‌ बहती शन्वः ! 
मध्यमः स्वरः \। 
भरव ईश्वर के विषय को अगले मन्व मे कहा है।। 
भ्र नूनं जह्मणस्पतिमेन्तं वदत्युक्थ्यम्‌ । 
यस्मिज्निनद्रो वरुणो मित्रो अथेमा देवा ओकांथ॑सि चक्रिरे ५७ 
पवा्येः-हे मनृष्यो 1 (यत्मिन्‌) जिघ्र परमात्मा मे (इनः) बिजुली वा 
सभ्यं (यखणः) जल वा चन्द्रमा (भितः) प्राण वा भरस्य भअपानादि वायु (भर्यमा) 
सध्रात्मा वायु (देवाः) ये सव उत्तम गुण वाले (श्रोकांसि) निवासो को (चक्षिरे) 
कयि हए है वह (ब्रह्मणः) वेदविद्या का (पतिः) रक्षक जगदीश्वर (उषण्यम्‌) प्रशंस 
नीय पदार्थो में शेष्ठ (मन्त्रम्‌) वेदरूप मन्त्र माग को (नूनम्‌) निर्य कर (भ्र, वदति) 
भरच्छे प्रकार कहता है एेसा तुम जानो ॥५७॥ 
भावा्थः-हे मनुष्यो । जिस परमात्मा मं कायंकारणरूप सब जगत्‌ 
लीव वसते है तथा जो सब जीवों के हितसाधक वेद का उपदेश कंरता हुभा 
उसी की तुम लोग मक्ति, सेवा, उपासना करो ॥५७॥ 
प्रह्मगस्यत इत्यस्य गृत्समद ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिदवता । निचृत्‌ जिष्डुप्‌ 
छन्दः । धंवतः स्वरः १। 
फिर उसी विषय को भगले मश्व भँ कषा है ॥ 
अरह्मंणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य॑ बोधि तनयं च जिन्व । 
विश्वन्तदधद्रं यदव॑न्ति देवा वृहददेम विदय सुवीराः ॥ 
य इमा विद्वां । विश्वकम्मां । यो नः पिता । 


अन्नपतेऽन्नस्य न देहि ॥५८॥ 
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पदा्ः- दे (ब्रह्मणः) ब्रह्माण्ड फ (पते) रक्षक ईश्वर | (देवाः) विद्वान्‌ लोग 

(विदथे) प्रकट करने योग्य व्यवहार में (यत्‌) जिसकी रक्षा वा उपदेश करते हँ 

भौर जिस को (सुवीरा) सुष्दर उत्तम वीर पुरूष ६¶ लोग (बृहत्‌) वड़ा शरेष्ठ (वदेम) 

कहँ उस (श्रस्य) इस (सक्तस्य) भ्रच्चे प्रकार कहने योग्य वचन कै (त्वम्‌) भ्राप 

(यन्ता) नियमकर्ता हुजिये (च) भ्रौर (तनयम्‌) विद्या का शुद्ध विचार करने हारे 

पु्रवत्‌ भ्रियपुरुष को (चोधि) वोष कराये तथा (तत्‌) उस (भद्रम्‌) कल्याणकारी 

(विवम्‌) सव जीवमात्र को (जिन्व) तृप्त कीजिये ॥५८।। 

भावार्थः -हे जगदीदवर ! भ्राप हमारी विद्या भौर सत्य व्यवहार 

रके 

५ करने वाले हूजिये हमारे सन्तानो को विद्यायुक्त कीजिये सव॒ जगत्‌ 

यथावत्‌ रक्ना, न्याययुक्तं धम, उत्तम शिकला भ्रौर प्रर उत्प 
५ परस्पर प्रीति उत्पन्न 


इस भव्याय मे मन का लक्षण, दिक्षा, विद्या कौ इच्छा, विदानो का 
वा का प्वोघ, चेतनता, विद्वानों का लक्षण, रक्षा की प्रार्थना वल 
1 १ (दि का लक्षण, शुम कमं की इच्छा, परमेद्वर 
1 वणन, भरपनो रक्षा, प्रातःकाल का ] 
› प्रातः उठना, पुरुषां 
ऋद्धि भौर सिद्धि पाना, ईरवर के जगत्‌ का रचना, महाराजाभ्रो का त 
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प्रथ पञ्चत्रिशाऽध्यायारस्मः 
~ 4६० ॐ ०२:३०. - | 
ओं विश्वानि देव सवितदरितानि पराव । यद्द्र तन्न्‌ऽआ छव ॥१॥ 


श्रपेत्यस्य भ्रादित्या देवा वा चऋवयः । पितरो देवताः । पूर्वस्य पिपीलिकसष्यागापनत्री 

छन्दः 1 षडजः स्वरः । दय्‌ भिरितयुत्तरक्य प्राजापत्या बृहती छस्वः । मध्यमः स्वरः ॥। 
रव व्यवहार भौर जीव की गति विषय को भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

अपेतो य॑न्तु पणयोऽस्म्ना देवपीयवंः। अस्य लोकः सुतावतः । 

दयुभिरहोभिरक्तुमिव्येक्तं यमो दैदातवसान॑मस्मे ॥ १॥ 

८ वदारथंः-- जो (देवपीयवः) विद्वानों के दर षी (पयः) व्यवहारी लोग दूसरों 
के लिये (सुम्ना) दुःलो को देते ह वे (इतः) यहां से (भ्रप, थन्तु) दर जावे (लोकः) 
देखने 8 (यमः) सव का नियन्ता परमात्मा (च्‌ भिः) प्रकाशमान (रहोभिः) 
दिन (श्वतुभिः) भरौर रावि्यो के साय (भरस्य) इस (सुतावतः) वेद वा शिद्रानों से 
मेरि प्रशस्त कमो वाले जनों के सम्बन्धी (रस्म) इस मनुष्य फ तिये (भ्यक्तम्‌) 


| भ्रवकाण को (ववातु) देवे ॥१॥ 
ग (स लोग भ्राप्त सत्यवादी धर्मात्मा विद्वानों से द्वेष करते वे 


दुः को प्राप्त होते है जो जीव शरीर छोड़ के जाते है उनके 
4 ध क्रवकाश्च देकर उनके कमनुसार परमेश्वर सुख दुख फल 
देता है ॥१॥ 
सविता तथित्यस्य श्ादित्या देवा ऋषयः 1 सविता देवता । गायत्री छन्वः 1 
षड्जः स्वरः ॥ 


प्ठिर ईश्वर के कर्तब्य विषय को प्रगते मश्व मे कहा है ॥ 
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सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिंच्छतु । 
तस्म युञ्यन्तापुसिर्या! ॥ २॥ 
पवा्थः--है जीव | (सविता) परमात्मा जिस ति) तेरे (शरीरेभ्यः) जन्म- 
जम्मान्तरों $ शरीरो के लिये (पृथिव्याम्‌) भन्तरिख्च वा भूमि मं (लोकम्‌) कमो के 
भवकुल सुख दुःख के साघनप्रापक स्यान को (दचतु) चाहे (तस्म ) उस तेरे लिये 
(उन्ियाः) ५ द [8 उपयोगी हों ॥२॥ 
भावाय ह ज।व्‌। ¦ जो जगदीश्वर तुम्हारे लिये सुख चाहता 
भौर किरणो के द्वारा लोकलोकान्तर को प्ुवाता ह वही तुम लोगो र 
न्यायकारी मानना चाहिये ॥२॥ 
वागुरित्यत्य श्रादित्या देवा वा ऋषयः । सविता देवता उष्णिद््‌ छन्वः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
जीवों कौ क्मेगति का विषय श्रगले मन्व मेँ कहा है ॥ 
वायुः नातु सविता धुनात्वमरभाजसा सुर्यस्य वर्चसा । 
विभच्यन्तामुक्ि्याः ॥३॥ 
श्वा्थः--हे मनुष्यो ! तुम (वागरः) पवन (श्रेः) विजुली की 
9 ७ सुं के (वसा) तेजसे भिन हम लोगोको ८ 
सूयं । 
५. (पूनातु) पवि करे (उत्नियाः) किरण (मुच्यम्ताम्‌) 
भावाषः-- जव जीव शरीरो को छोड़ फे विद्युत्‌ सूयं 
वायु भादि को प्राप्त होकर जाते मभ व ध 
ल हं भोर गभं मे प्रवेश करते ह तव फरण 
भरपवत्य इत्यस्य श्रादित्या देया ऋषयः । वायः सवित 
गान्धारः क ॥ पे! भुत कर 
फ़िर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को 
भवय ४ भरगले मत्त 
भर्वत्थ वो निषदनं पणं वो वसतिषफृता । 
गोभाज शतकिङांसथ यतसनव॑थ पपम्‌ |*४॥ 


षदा्थः- हे जीवो | जिस जगदीश्वर ने (प्र्दत्ये 
कल रं 
त 8 ७ ) तुम लोगोँकी ( न ह 9 
| ¦ ¶ म (बः) तुम्हारा (वसतिः) निवास (कता) किया 4 


मे क्हाहै॥ 
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(पुरुषम्‌) सर्वंभ परिपुरं परमात्मा को (किल) ही (सनवथ) सेवन करो उसके साथ 
(गोभाजः) पृथिवी वाणी इन्द्रिय दा किरणों का सेवन करने वाले (इत्‌) ही तुम 


लोग प्रयत्न के साथ घमं भें स्थिर (रसय) होभो ॥४॥ 
भावा्थः- मनुष्यो को चाहिये कि भ्रनित्य संसार में नित्य शरीरों 


भौर पदार्थो को प्राप्त हो के क्षणभंगुर जीवन मे घर्माचरण के साथ नित्य 
परमात्मा की उपासना कर भ्रात्मा श्रौर परमात्मा के संयोग से उत्पन्न हृए 
नित्य सुख को प्राप्त हों ॥४॥ | 
सवितेस्यस्यादिस्या देवा वा ऋषयः \ वायुसवितारौ देवते ! भरनुष्टप न्दः । 
गारधारः स्वरः ॥ 
कल्या क्या करे इस विषय को भरगते मत्व म कटा है ॥ 

सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ आ व॑पतु । 
तस्म पृथिवि शं भव ॥९॥ 

पदाथः हे (पृथिवि) भूमि $ तुल्य सहनशील कन्या ! तु जिष (ते) तेरे 
(शरीराणि) भरार्यो को (मातुः) माता के तुल्य मान्य देने वाली प थिवी के (उपस्थे) 
समीप में (सविता) उत्पत्ति करने वाला पिता (भ्रा, षपतु) स्थापित करे सो तु 


(तस्मे) उश्च पिता फे लिये (शम्‌) सुखकारिणी (भव) हो ॥५॥ 
भावार्थः- हे कत्याश्रो ! तुम को उचित है किं विवाह के पदचात्‌ भी 


माता श्रौर पितामें प्रीति न छोडो क्योफि उन्हीं दोनों से तुम्हारे शरीर 
उत्पन्न हृए श्रौर पाले गये हँ इससे ॥१॥ 
प्रजापता वित्यस्यादिस्या देवा दषवः । प्रजापतिर्देवता । उष्णिक्‌ छ्वः 1 
प्राषमः स्वर; ॥ 
ईश्वर की उपासना का विय भगते मन्य में कहा है ॥ 


भरजाप॑तौ तवा देवतंयारुपोदके कोके निर्दधाम्यसो । 


अप॑ नः शोशंचदयम्‌ ॥&॥ 
पदाथः--ह जीव 1 जो (भ्रसौ) यद लोक (नः) हमारे (अधम्‌) पाप कौ 

(प्रप, शोद्यचत्‌) शीघ्र सुला देवे उस (शजापतौ) प्रजा फे रक्षकं (देवतायाम्‌) पूजनीय 

परमेष्वर में तथा (उपोबके) उपगत समीपस्थ उदक जिसर्मे हो (लोके) दशंनीय स्यान 


म (ल्वा) भाप को (निदधामि) निरन्तर धारण ₹रता हं ।1६॥1 
आावा्ेः- हे मनुष्यो ! जो जगदीदवर उपासना किया हुभ्रा पापा- 
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"00 कतिदोन्ट 00०2 
चरण से पृथक्‌ कराता है उसी मे भवति करने के लिये तुम कोभ स्थिर 


करता रं जिस से सदेव तुम लोग श्रेष्ठ सुख के देखने को प्राप्त होभ्रो ॥६॥। 
परमित्यस्य सङ्खसुक ्छषिः ! यमो देवता । भिष्टुप्छन्दः । घंत्रतः स्वरः 11 


फिर मनूप्यों को क्या करना चाहिये दस विषय को भरगते मन्व मे कटा है ॥ 
परं भृत्यो अनु परि पन्थां यस्तं अन्य इत॑रो देवयानात्‌ । 
च्चते श्रण्वते तं चवीमि मा नैः भना रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥७॥ 


पवार्थः-हि मनुष्य | (यः) जो (ते) तेरा देवयानात्‌) जिस मार्गे 
विद्वान्‌ लोग चलते उससे (इतरः) भिन्न (भत्यः) धीर ८ > 
को (मृत्यो) मृत्यु (परा, इहि) दुर जावे जिस कारण तु (परम्‌) उत्तम देवमागं को 
(नु) भनुकूलता से प्राप्त हो इसी से (चकृष्मते) उत्तम ॒नेध्रवाते (शृण्वते) सुनते 
हृए (त) तेरे लिये (ब्रवीमि) उपदेश करता हं जैसे मृत्यु (नः) हमारी प्रजा को न 
मारे भौर वीर पूर्वो को भी न मारे वसे तु (परमाम्‌) सन्तानादि को (सा, रीरिषः) 
मत मारवा विषयादि से नष्ट मत कर (उत) भ्रौर (वीरान्‌) विद्या रोर शरीर क 
बल से 3 पुरुषों को | मत नष्ट कर ॥७॥ 
:- मनुष्यां को चाहिये कि जीवन पयन्त विद्वानों के मं 
चल के उत्तम भ्रवस्था को प्राप्त हों भ्रौर ब्रहमाचयं के वि (क 
करके कभी न्यून भवस्था की प्रजा सन्तानो को न उत्पन्न करे श्रौर ५ 
सन्तानो को ब्रह्मचयं के भ्नुष्ठान से भरलग रकस ।। । ^ 
शं वात इत्यस्य भ्रादित्या देवा वा ऋषयः । विर्वेदेवा देवताः 
गान्धारः स्वरः ।। 1 


सृष्टि के पदायं मनुष्यों को कंसे सुखकारी ह इस विषय 

को भ्रगते म 
वातः रहि ते धरणिः शं तं मबन्तिषटकाः। ` द 
शं ते मवन्त्वनयः पार्थिवासो मा त्वामिश्चन्‌ ॥८॥ 


पवाथः- हे जीव । (ते) तेरे लिये (वातः) वा 
(शा 8 मूय्य (शम्‌, हि) सुखकारी हो (4 चयन की हृदं 
६ शम्‌) (0 (भवन्तु) हों (पाथिवासः ) पृथिवी पर अषिद 
० त्‌ ् भ्रमि (ते) तेरे लिये (शम्‌) कल्याणकारी (वन्तु) हवं 
थे सब | ५ क श्चन) सब भोर से शीघ्र गोककारी न हो ८ 
वार्थः ॥ वसे ही तुम को घमेयुक्त व्यवहार मं क 
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चाहिये जसे जीने वा मरनेके बादभी तुम को सृष्टि । 
सुखकारी हों ॥०॥ भ 
कल्पन्तामित्यस्यादित्या देवाः ऋषयः । विष्वेदेवा देवताः । विराद्‌ बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥। 


फिर उसी विषय को भ्रगते मश्व में कटा है ॥ 
कलन्तान्ते दिशृस्तुभ्यमाप॑ः शिवत॑मास्तुभ्यं मवन्तु सिन्ध॑वः ! 
अन्तरि ष“ शिवं तुभ्यं कल॑न्तां ते दिशः सर्वाः ॥९॥ 
पदार्थः दै जीव (ते) तेरे लिये (दिशः) पूवं भ्रादि दिशा (हिवतमाः ) 
भत्य^्त॒सुखकारिणौ (कल्पन्ताम्‌) समथं हो (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (भाषः) प्राण वा 
जल भ्रति युखकारो ह (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (सिम्बवः) नदियां वा समुद्र भ्रति सुखकारी 
(भवन्तु) होवे (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (अन्तरिकम्‌) भ्राकाण (शिवम्‌) कल्याणकारी हो 
भौर (ते) तेरे लिये (सर्वाः) सब (दिशः) ईशानादि विदिशा भरत्यन्त कल्याणकारी 
(कल्पन्ताम्‌) समथ होवे ।६॥ । 
भावाथंः- जो लोग श्रमं को छोड़कर सब प्रकार से घमंका 
भाचरण करते हैँ उनके लिये पृथिवी भादि सृष्टि के सब पदाथं भरत्यन्त 
मङ्गलकारी होते है ॥९॥ 
प्रश्मन्वतीत्यस्य सुचीक ऋषिः । विदवेदेवा देवताः । निचत्तिष्टुष्‌ छुष्वः । 
| धवतः स्वरः ॥ 
कौन लोग दुःख कै पार होते है दस विषय को भ्रगते मन्व में कहा है॥ 
अश्म॑न्वती रीयते स^ रभध्वसुततिष्ठत भर तरता सखायः । 
अत्रा जहीमोऽशिवा ये असंज्छिवान्वयणत्तरेमामि बानान्‌ ।(१०॥ 


पदार्थः - हे (सखायः) भिक्नो ! जो (भ्रष्सम्यती) बहुत मेषो वा पत्थरों 
वाली सृष्टि वा नदी प्रवाह से (रीयते) चलती है उके साय जैसे (वयम्‌) हम लोग 
(ये) जो (त्र) इष जगत्‌ मे वा समयम (ग्रहठिवाः) भकल्पाणकारी (भ्रसत्‌) है 
उनको (जहीमः) छोड़ते है तथा (शिवान्‌) भुलकारी (बाचान्‌) भवयु्तम न्नावि के 
भागों को (रभि, उत्‌, तरेम) सव भोर से पार करं भर्थात्‌ भोग चुके वैसे तुम लोग 
(संरमध्वम्‌) सम्यक्‌ भ्रारम्भ करो (उत्तिष्ठत) उदयत शेभ्रो भौर (अतरत) दुःखों का 


उल्लंघन करो ॥१०।॥ जते कते 
भावा्थंः- जो मनुष्य बड़ी नौका से समुद्र के जंसे पार हो वेसे भ्रगुम 
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॥ कि 





०१.) 


भराचरणों भ्रोर दुष्ट जनों के पार हो प्रयत्न के साथ उद्यमी होके मङ्गल 

कारी भ्राचरण करे वे दुःखसागर से सहज से पार होवे ॥१०॥ 

प्रपाघमित्यस्य शुनःशेप ऋषिः 1 भ्रापो देवता? 1 पिराडनुष्टष्छंन्दः ! गारध।रः स्वरः 11 
भव कौन मनुष्य पवित्र करनेवाले है इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अपाघमप किखिष्मपं छृत्यामपो रप॑ः । 

अर्पामागे त्वमस्मद्प॑ दुःषवस््यं सुव ॥११। 


पदार्थः- हे (पामां) भपामागे भ्रोपधि जसे रोगों को दुर करती वैसे पापों 
को दुर करने वाले सज्जन पुरुष ! (त्वम्‌) भराप (भ्रस्मत्‌) हमारे निकट से (भवम्‌) 
पाप को (रप, सुव) दूर कीजिये (किल्विषम्‌) मन की मलिनता को श्राप दुर 
कीजिये (कृत्याम्‌) दुष्टक्रिया को (भ्र) दुर कौजिये (रपः) बाह्य दन्द्यो के चञ्च 
लता रूप भ्रपराध को (भ्रपो) रुर कीजिये भ्रौर (बुःष्वम्त्यम्‌) बुरे प्रकार की निद्रा में 
होने वाले बुरे विचार को (रष इ कीजिये ॥ ११1 

भवाथः इस मन्त्र भं उपमालङ्कार है । जो मनुष्य लं ँ 
भादि भ्रोषधियां रोगों को निवृत्त कर व व क 
सव दोषों से पृथक्‌ होके भरन्य मनुष्थों को भ्रगुम श्राचरण से भ्रलग कर बद्ध 
होते भ्रौर दूसरों को करते ह वे ही मनुष्पादि को पवित्र करने वालि 


है ॥११॥ 
सुमित्रिया न इत्यस्यादित्या देवाः षयः । भ्रापो देवता । निचुबनुष्टुप्‌ छर्वः । 
गान्धारः स्वरा ॥ £ 
षछ्ठर मनुष्य क्या कर हस विषय फो भ्रगते मन्व भं र्हा १ ॥ 
, सुमित्रिया न आप ओप॑षयः चन्तु दुर्मित्रियास्तस सन्तु । 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः ।।९२॥ 
पदायः--हे मनुष्यो ¡ जो (धपः) भरारा वा अल तथां (श्रोषधयः) सोमादि 
भोपषियां (तः) हमारे लिये (घुनिनियाः) सुन्द्र भित्र के तुल्य ह (सन्तु) 
हवं तुम्हारे भिये भी वसी हो (यः) जो ( भ्रस्मान्‌) इम धर्मात्माभों से (देष्दि) द्वेष 
1 दष्टाचारी से (वयम्‌) हम लोग (दिष्मः) भप्रीति करें 
१) उ ल पदाथ त्रियाः 
1 (कुित्रियाः) शचुभों के तुल्य . दुःखदाय (सन्तु) 
__ _ावार्थः-जो राग द्वेष भादि दोषों को दधो 
| इ कर सव भें 
| मात्मा के स्य वत्तीव करते दै उन धर्मातमाभरों के लिये सव जल ५ 
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भादि पदां सुखकारी होते श्रौर जो स्वाथं में श्रीति तथा दूसरों से देष 
करने वाले हैँ उन भ्रवमिथों के लिये ये सव उक्त पदाथं दुःखदाथी होते है 
मनुष्थों को चाहिये किं षर्मात्माभ्रों के साय प्रीति भ्रौर दुष्टों के साथ 
निरन्तर म्नप्रीति करं परन्तु उन दुष्टों का भी चित्त से सद करत्याण ही 
चाहं । १२॥ 
धरनडवानित्यस्यादिस्या देवाः ऋषयः । कृषीवला देवताः ! स्वराडनुष्टृण्छस्बः । 
बात्यारः स्वरः 1 


कौन मनुष्य कार्य्यो को सिद्ध कर सकते ह इस विषय को भ्रगले मन्वरमें कडा है ॥ 
अनद्वाहमन्ारममहे सोर॑भेयः स्वस्तये । 
स॒ न इन्द्र इव देवेभ्यो दविः सन्तर॑णो मव ॥१३॥ 


पदार्थः--हे विद्वन्‌ ¡ जो (बह्भिः) शीघ्र पहुवाने वाल। भ्रग्नि (नः, देवेभ्यः) 
हम विद्वानों के लिये (सन्तरणः) सम्पक्‌ मागोंसेपार कटने वाला होता है उस 
(सौरभेयम्‌) सुरभि शौ के सन्तानं (भ्रनङयाहम्‌) गाड़ भ्रादि को खींचने वाते वं के 
तुल्य वत्तंमान श्रग्नि कै इम लोग (स्वस्तये) सुख के लिये (भ्रम्वारभामहे) यान बना 
क्के उनमें प्राणियों को स्थिर कर (सः) वह्‌ रप के लिये (इन्र इव) विजुलौ के तुल्य 

गर्वे ।\ १३1 
न न मनुष्य विजुली भ्रादि भ्रग्नि की विद्या से यान बनाने 
नादि काय्यों के करने का भस्यास करते है वे भ्रति बली बेलों से न्वेती करने 
वालो के समान काय्यं को सिद्ध कर सकते भ्रौर विद्युत्‌ भग्नि के तुल्य 
दीघर इधर उधर जा सक्ते ह ॥१३॥ ` 

उद्यम्तमेत्यस्यादित्या वेवाः ऋषयः । सूर्यो देवता 1 विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
मान्धारः स्वरः ॥ 


कोन मोक्ञ को पाते है इस विषय को अगते मन्त मं कहा है ॥ 
उद्रयन्तमसस्परिं खः पर्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं दंवा सु््यैमगंन्म ज्यो तिरुतमम्‌ ॥१४॥ 
र पदाय _-हे मनुष्यो [ हम लोग जि (तमलः) अन्धकार से परे (स्वः) स्वयं 
प्रकाशय सूयं क तुरप वत्त॑मान (देवत्रा) विद्रानों वा प्रकाशमय सूर्यादि पदार्थो म 
देवम्‌) विजादि लाभकेदेने बलि (ज्योतिः) स्वयं प्रकाणमयस्वरूप (उत्तमम्‌) 


पम्‌) भ्न्तर्यामी ङ्प धे भ्रपनी 
से बडे (उरम्‌) दुःखों से पार करे वाते (सुप्यम्‌) भ्र 
ठि कर ह चराचर छै स्त्रामी परमात्मा को (पदयन्तः) ज्ञानदृष्टि से देखते हए 
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(षरि, उत्‌ भ्रगन्म) सव भोर से उक्कृष्टता कै साथ जाने उसी को तुम लोग भी 
जानो ॥ १४॥ 

भावाः - इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है 1 हे मनुष्यो ! जैसे 
सूय्यं को देखते हृए दीर्घावस्था वाले घर्मारमा जन सुख को प्राप्त होते वसे 
ही घमा्मा योगीजन महादेव सव के प्रकाशक जन्ममृत्यु के क्लेश भरादि से 
पृथक्‌ वृत्तमान सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा को साक्षात्‌ जान मोक्ष को 
पाकर निरन्तर भानन्दित होते है ॥१४॥ 

इमभित्यस्य सद्धुक ऋषिः । ईश्वरो दैवता । धिष्टुष्‌ घृन्दः 1 धैवतः स्वरः 11 

फिर उसी विषय को भगते मन्व्र मे कहा है ॥ 
इम जीवेभ्यः परिषि दंषामि मेषां दु गादपरो अर्थेत्‌ । 
श॒तं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तमत्यं द॑षतां पर्वतेन ।॥१९५।। 


पदाथः--पै परमेश्वर (एषाम्‌) इन जीवों के (एतम्‌) परिश्रम चे प्राप्त कयि 
(भ्रयम्‌) द्रव्य को (परः) भ्रन्थ कोई (मा) नहीं (च) शीघ्र (यात्‌) प्राप्त करं लेवे 
श प्रकार (इमम्‌) इस (जीवेम्थः) जोवों के लिये (परिषिम्‌) मर्यादा को (दधामि) 
पवस्यित करता हं इस प्रकार भ्राचरण करते ह९ भ्र लोय॒(पुरूचौः) बहुत वपो 
५ ^ £ णरद्‌ ऋतुर्रो मर (जोवम्तु) जीवो (पर्वतेन) ज्ञान 
द से (मूष्युम्‌) मत्यु को (भ्र 
3 स्य का (भ्रन्त) (दधताम्‌) दवाभ्रो म्र्थात्‌ दुर 
भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो लोग परमेदवर ने निय 
९ त॒ किथा8ि 
का भराचरण करना भरर भवम का भ्राचरण घछोडना चाहिये, इस 
स नही करते अन्थाय से दुसरे के पदार्थो को नहीं लेते वे नीरोग 
श 1 ह भौर ईरवराज्ञाविरोघी नहीं । जो पूणे ब्रह्य- 
मका भ्राचरण मेन 
दवाता ॥ १५॥ ५ ध 
प्रण इत्यश्यादित्या देव! ऋषयः । भ्रगिरदेवता । गायत्री छन्दः । षज: स्वरः ॥ 
कोन मनुय दीषे भरव्यथा वाते होते ह इक्त विषय को काह 
¦ अगते मन्व मे कहा है ॥ 
अगन आगूथैपि प्स आ सुषोभमि्ञ्च नः । 
आरे बाधस्व दुच्छन।म्‌ ॥१६॥। 


पदार्थः दे (भग्ने) परमेए्वर वा ठि ॥ 
| वदन्‌ 1 भाष षि 
। भा भला को (पवसे) परित करते ह (नः) हमार ५, भ (स 
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पञ्चत्रिरोऽष्यायेः ११५१ 
1 किं 
(इषम्‌) विज्ञान को (श्रा, सुब) च्छे प्रकार उत्न्न कीजिये तथा (दुच्छुनाम्‌) क्तो 
के तुत्य दुष्ट हिखक प्राणियों को (श्रारे) दुर वा समीप मेँ (वाघस्व) ताडना विशेष 

दीजिये ॥१६॥। 
भावापंः- जो मनृष्य दुष्टो का भ्राचरण भ्रौर सङ्खं छोड़ के परमेदवर 
भ्रौर भ्राप्त सत्थवादौ विद्वान्‌ की सेवा करते है वे धनधान्य से युक्त हए 
दीं भ्रवस्था वाले होते ह ॥ १६॥ 
भ्रायुष्मानित्यस्य वैखानस षिः । भ्रग्निर्दवता । स्वराटृतरषटुप्न्वः । 
| धंवतः स्वरः ॥ 
भ्रव राजधर्मं विषय को भरगते मन्ध में फटा है ॥ 
आयुप्मान्ने हविं हानो पृतम॑तीको प्रतयो निरेषि । 
धृतं पीत्वा मधु चार ग्य पितेव पत्रममि र॑पषतादिमान्त्स्वाह। ॥१७॥ 


पदा्थः- हे (घ्ने) रग्नि के तुल्य वत्त॑मान तेजस्वी राजन्‌ 1 जैसे (हविषा) 

घुतादि से (वुधारः) बढ़ा हुभ्रा (घतग्रतीकः) जल को प्रिद करने वाला (घत- 
योनिः) प्रदीप्त तेज जिसका कारण वा घ है वह भ्रग्नि बढ़ता है वेते (्रायुषमान्‌) 
वहत वस्था वाते भ्रप (एषि) हजिये (मष) मधुर (चाद) सुन्दर (गब्यम्‌) गौके 
(धृतम्‌) घी को (पीत्वा) पौ # ( त्रम्‌) पत्र को (पितेव) पिता जंघे वसे (स्वाहा) 
सत्य क्रिया से (इमाम्‌) इन प्रजास्य मनुष्यों की (रमि) परत्यक (रलतात्‌) रक्षा 

जैसे 

५ ल _ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सूर्यादि रूप 
से रग्नि बाहर भीतर रह कर सब करी रक्षाकरतादै वसे द पिता 
के तुल्य वर्ताव करता हमा पुत्र के समान इन प्रजाभ्रो की निरत्तर रक्षा 


करे ॥ १७1 | | 
परीम इत्यस्य भरदाजः लिरम्बिठ ऋषिः । इग्रो देवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे का है1 
परीमे गामनेषत पय्येग्निमहूषत । 


देवेष्वक्रत भ्रव; क र्मारऽआ दैधषेति ॥१८॥ 
ष त राजपुरुषो ! जो (इमे) ये तुम लोग (गाम्‌) वाणी वा पृथिवी 
को (परि, प्रनेषत्‌) स्वीकार करो (्षन्निम्‌) रग्नि को (परि, प्रहषत) सब घोर से 
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१११२ यजुवेदमाषामाष्यै 
"वयक कवक क 09000 कतक छन्देन 


हरो भर्थात्‌ कायं में लाभो । इन (देवेषु) विद्वानों मे (श्रवः) भन्न को (घ्रकन) करो , 


इस प्रकार के प्रप लोगों को (फः) कौन (भा, दधति) षमका सता है 1 १८॥ 
भावावंः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो राजपुरुष 
पृथिवौ के समान घी र भ्रम्नि के तुल्य तेजस्वी श्रन्न के समान श्रवस्थावद्ध'क 
) इए धमस प्रजा कीरक्षा करतें वेभ्रतुल राजलक्ष्मी को पाते 
॥ १८॥ - 
फव्यादमित्यस्य दमन ऋषिः । प्रग्निदेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः 11 


फिर उसी विषय को भ्रगले म्र मं कहा 8 ॥ 
्रन्यादंमभिं भ हिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतु रिभवाहः । 
इहैवायमितरो जातवेदा देबेभ्यो हव्यं हतु पजनानन्‌ ॥१९।। 


पदाथः - (अजानन्‌) भ्रच्ये प्रकार जानता ह्रां (कन्यादम्‌) कच्चे मांस 
को खाने भ्नौर (शग्ग्‌) भमि के तुल्य दूसरों को दुःख ते तपाने वाते जिस दुष्ट को 
(दरम्‌) र (भ हिगोनि) पहुंवात। भ्रोर जिन (रिभ्रषाहुः) पाप उठाने वात दुष्टों 
को दर पहबाता है ब्‌ भौर वे सव पारी (यमरान्यम्‌) न्यायावीय राजा @ ष्यायालय 
भ (गच्छतु) र्वे भ्रौर (इह) इस जगत्‌ में (इतरः) दूषरा (श्रयम्‌) यह (जातवेदा.) 
घम्भरहिमा विद्धान्‌ जन (देवस्यः) बार्भिक विद्वानों (हव्यम्‌) ग्रहण करे योगथ विज्ञान 
को (एव) ही (वहतु) प्राप्त होवे ॥१६॥ 
भावार्थः इस मन्व मे वाचज्लुप्तोपमालङ्कार है । हे न्यायाधी 
8 याधीशच 
ता क लोग दुष्टाचारी जनो को सम्यक्‌ ताडना देकर प्राणों से 
छुडाकंभ्।र श्रष्ठका सत्कार करके इस सृष्टि 
चक्रवर्त्ती राज्य करो ॥१६॥ ५ १ 
बह वपामित्यस्यादित्या देवा षयः ! नातवेदा देवता; 1 स्वरा तरिष्टुण्धुग्वः । 
घेवतः स्वरः ॥ ५ 
व पित्‌ लोगो का सेवन विषय प्रगले मण्त्र जे कटा है ॥ 
वहं वपां जातवेद; पिव्भ्यो यतरैनन्वेत्य निरितान्पराके । 
मेदसः कुरा उप तान्त्स्वन्तु खला 
पषामारिष्ः सं नन्ता साहा ॥२०॥ 


पदार्थः हे (जातवेदः) उत्तम ज्ञान को बरप्त हए जन भ्रा (यत्र) जहां 


छदो सल (पके) इर (लिन्‌) स्मित पितृजो को (बसव) जानते हो बहा 
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पञ्चत्रिरोऽध्यायः १११३ 


00 तोन दोन्ान न्न ग्य, ग्न्य 
(पितुभ्यः) जनक वा विद्या शिक्षा देने वाले सज्जनः पितृथों स (वपाम्‌) चेती होने 
के योग्य भूमि को (वह्‌) प्राप्त हूजिये जसे (मेदसः) उत्तम (कुहयाः) जल के प्रवाह से 

, यक्त नदी वा न्रे (तान्‌) उन सज्जनो को (उप, न्नवन्तु) निकट प्राप्तं वैसे 

(स्वाहा) सत्यश्छिा से (एषाम्‌) इन लोगों की (भ्राक्ञिषः) इच्छा (सत्याः) यथार्थे 

(सम्‌, नमन्ताम्‌) सम्यक्‌ प्राप्त होवे ।२०॥ 

भावाः इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो दूर रहने 
वाल्ञे पितु भ्रौर विद्वानों को वूलाकर सत्कार करते है जैसे वाग॒वगोचों के 
वृक्षादि को जल वायु बढ़ाते वैसे उनकी इच्छा सत्य हुं सव भ्रोर से बढ़ती 

ई ॥२०॥ ् 

स्योनेत्यस्य मेधातिथिं षिः । पृथिवी देवता । निचद्‌ गायत्री भ्रप न इति प्राजापत्यो 

गायत्री छम्दः 1 दडजः स्वरः ॥ 
कुलीन स्वी कंी होवे इस विषय को भ्रगते मर में कहा है ॥ 


स्योना पृथिवि नो मवाचृक्षरा निवेशनी । 
यच्छं नः शमे समयाः । अप॑ नः शोडंचदधम्‌ ॥२१॥। 

पदावंः--हे (पृथिवि) भूमिके तुत्थ वत्त॑मान क्षमाशील स्वी। तु जसे 
(अनृक्षरा) कण्टक भादि से रहित (निवेशनी) बैठने का भ्राषार भूमि (स्योना) सुख 
करने वाली होती वैसे (नः) हमारे लिये (शमं) सुख को (यच्छं) दे जंसे त्यायाषीश 
(नः) हमारे (भ्रघम्‌) पाप को (भप, शोशुचत्‌) शीघ्र दूर करेवा शुदकरेवसेतु 
भ्रपराध को दुर कर ॥२१॥ 

आवा्थः--इस मन्त्र भँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्वी पृथिवी 
के तुल्य क्षमा करने वाली कररता भादि दोषों से भ्रलग बहुत प्रशं सित दूसरों 
के दोषों का निव{रण करने हारी है वही घर के कार्यो में योग्य होती 

1 
५ व देवा ऋषयः । भ्रग्निदंवता । स्वराड्‌ गायत्री छन्दः 1 
षड्जः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चादिये इस विष्य को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
अस्मा्चमधिं नातोऽसि लदयं जायतां पुनः । 
असौ खर्गायं खोकाय स्वाह ॥२२॥। 


म से र्यात्‌ 
पदार्थः- हे विद्वान पदष | (त्छम्‌) भाप (ध्रस्मात्‌) इख लोक 
वत्तमान मनुष्यों से (धधि) सर्वोपरि (जातः) प्रसिद्ध विराजमान (भ्रसि) ईं इससे 





५ 1 
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११५४ यजुवेदभाषामाष्ये 









क णदकनिनिय(्किष्किनलि कि टीव श्वि ~क = ~ 


(श्रयम्‌) यह पुत्र (स्वत्‌) श्राप से (पुनः) पे (भसौ) विशेष नाम॒ वाला (स्वाहा) 
सत्य क्रिया से (लोकाय) देखने योग (स्वर्गाय) विच्चेष सुख भोगने कै लिये (जायताम्‌) 
प्रकट समयं होवे ॥२२॥ 

< भावार्थे मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये किं इस जगत्‌ भें 
भनुष्यो का शरीर धारण कर लिया, उत्तम शिक्षा, भ्रच्छा स्वभाव, घर्म, 
योगाभ्यास भ्रौर विज्ञान का सम्यक्‌ ग्रहण करके मुक्ति सुख के लिये प्रयत्व 
करो भौर यही मनुष्परजरम की सफलता ह एेसा जानो ॥ २२॥ 

इस भ्रध्याय मे व्यवहार, जीव की गति, जन्म, मरण, सत्य, 
भाशीरवाद, भग्न भ्रौर सत्य इच्छा रादि का व्याख्यान होने से इस भ्रष्याय 
भं कहे भ्रथं की पुवं भ्रध्याय भें कहे भ्रथं के साय सङ्गति जाननी चाहिये । 


यह्‌ पत्तीसवां भ्ध्याय समाप्त हमरा ॥ 





# ओरेस्‌ % 
भथ षट्‌ चिशाऽध्यायारस्ः 


० © ७ © 
र 9 { 
छ प क छ | ) 9 के © ३ 


आओ३म्‌ विश्वानि देव सरितदरितानि परासुव । यद्ध्रं त्नऽथाट॑व ॥ 


व्छचमित्यस्य दध्यङ्डायवं ण टषिः 1 घ्रग्नदेवता । परिक्तश्यन्दः । पञ्चमः स्वरः 11 
भव छत्तीवे भ्रष्याय का भारम्भ किया जाता है इस के प्रथम मावर 


किदो केसंगसे व्या होता है इस विषय को 
ऋत्‌ वाचं म प्रे मनो यजुः भ धे 


सामं माणं म पये चुः रोज धये । 
वागोजंः सोनो मयि भाणापानौ ॥ ९॥ 
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पदार्यः--हे मनुष्यो ! जंघे (सधि) मेरे भात्मा मे (आणापानो) प्राण भोर 
अपान ऊपर नीचे श्वा दुढृ हों मेरी (वार्‌) वाणो (्रोजः) मानस बल को 
भप्त हो उ वाणो भौर उन श्वासो के (सह) साय मं (भोजः) शरीर वल को 
भ्ाप्त होड (ष्टचम्‌) ग्वेद रूप (वाचम्‌) वाणी को (भ, प ) प्राप्त होऊ (मनः) 
मनन करने वाले भरन्तःकरण के तुत्थ (यलुः) यजुवेद को (भ, पद्य) प्राप्त होऊं 
(प्राणम्‌) प्राण की किया भ्र्थात्‌ योगाभ्परासादिक उपासना के साघक (साम) सामवेद 
फो (भ्र, पच्य ) प्राप्त होऊं (चक्षुः) उत्तम नेतर भोर (भोत्रम्‌) शरेष्ठ कान को (भ्र, 
पट ) प्राप्त होऊं वसे तुम लोग इन सव छो प्राप्त होम्रो ॥१॥ 
मायार्यः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्रानो 1 
त॒म लोगो के सङ्खसे मेरी ऋग्वेद के तुल्य भ्रंसनीय व।णी, यजुर्वेद के 
समान मन, सामवेद के सदु प्राण भौर सत्रह तत्वों से युक्त लिग रारीर 
स्वस्य, सब उपद्रवो से रहित भ्रौर समथं होवे । ।१॥ 
पत्ते विद्रमित्यस्य दण्यङ्डाय्ंण ऋपिः । बृहुस्पतिदवता 1 निचुत्पद्कितश्छन्बः ॥: 
पञ्चमः स्वर ॥ 
श्रव ईश्वर प्राना विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ ¦ 
यन्व च्रं चष्च॑पो हदयस्य मन॑सो बातिदण्णं बृहस्पतिम्‌ तदधातु । 
शं नो मथतु ुव॑नस्य यस्पतिः ॥२॥ 
पदावंः- (यद्‌) जो (ने) मेरे (शुषः) नेव की वा (हृदयस्य) भर्तकरण 
फी (चिरम्‌) स्यूनता (वा) वा (मनसः) मन की (भ्रतित्ण्गम्‌) व्याकूलता है (वत्‌) 
षको (बृहस्पतिः) बड़े भाकाशादि का पालक परमेश्वर (भे) मेरे लिये (दधातु) 
द टवा पूं करे (यः) जो (मबनस्य) सब संसार का (पर्तिः) रकक दै वह (नः) 
र कलप्रारफारी (मवतु) डो ॥२॥ 
५५५ प मनुष्यों को चाहिये कि परमेदवर की. उपासना भौर 
त्या वम्भं को स्वीकार कर जितेन्द्रियता को सिद्ध 
दमज्ञापलन से घरि वन्म 
करे ५ <वरितयस्य विश्वामिम शधिः । सविता देवता ॥ देष इती धनयः \ 
मध्यमः स्वरः । तरकवितुरित्यम्थ निचूष्‌ गायत्री छ्दः 1 पड्जः स्वरः 11 
ञ्जद ईवर की उपना का विपय भगे मन्म कहा है 1 


मृरैवः सरः । तत्संवितु्रण्यं मर्गा देवस्यं धीमहि । 
यिथ यो नैः भचोदयत्‌ ॥१॥ 
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१११५६ यजुवदभाषाभाष्ये 
भक नटि0द 
पवार्थः-हे मनुष्यो ! जसे हम लोग (सुः) कमेकाण्ड की विद्या (भुवः) 
उपासना काण्ड कौ विद्या भौर (स्वः) ज्ञानकाण्ड को विद्या को संग्रहुरकेक प्के (यः) 
जो (नः) हमारी (धिथः) घारणावती बृद्धियों को (भ्रचोदयपत्‌) प्रेरणा करे उस 
(देवस्य) कामना के योग्य (सवितुः) समस्त देश्वयं फे देने वाले परमेश्वर के (तत्‌) 
उस इन्द्रियो से न ग्रहण करने योग्य परोक्ष (भर्गः) सव दुःखों के नाणक तेजस्वख्प 
कां (धीमहि) घ्यान करे वसे तुम लोगभी इसका ध्यान करो ॥३॥ 

. भावा्यः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो मनुष्य कर्मं 
उपासना भौर ज्ञान सम्बन्धिनी विद्याश्रों का सम्यक्‌ ग्रहण कर सम्पूर्णं 
एेश्वय्यं से युक्त परमात्मा के साथ भ्रपने भ्ात्मा को युक्त करते है तथा रधम 
भरनेरवयं भ्रोर दुःख रूप मलों को चुडा के धमे रेश्वयं भ्रौर सुखो को भप्त 
होते है उन को भन्तर्यामी जगदीरवर श्राप ही धमर के भ्रनुष्ठान भरौर भधमे 
का त्याग कराने को सदव चाहता है ॥॥३॥ 

कया ल इत्यस्य वामदेव ऋषिः । द्रो देवता । गायन्नी छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व मे कहा है ॥ 
कया नरिचिज आ युवदूती सदा्॑षः सखा । 
कया शचिष्ठया वृता ॥ ४॥ 





पदार्थः वह (सदावृधः) सदा बद्ने वाला भर्थात्‌ ` कभी न्यूनता को नहीं 
भ्ाप्त हो (चित्रः) प्रा्च््यंरूप गुण कभ स्वभावो से युक्त परमेश्वर (नः) हम लोगों 
का (कया) किस (ऊती) रक्षण प्रादि क्रियासे (सखा) मित्र (भ्रा, भृवत्‌) होवे 
तया (कया) कस (वृता) वत्तंमान (शचिष्ठया) भ्त्यन्त उत्तम बृद्धिसे हमको शुम 
गुण कमं स्वभावो मे प्रेरणा करे ।(४।। 

भावार्थः--हम लोग इस वात को यथाथ प्रकार से नहीं जानते कि 
वह ईरवर किस युक्ति से हम को प्रोरणा करता है कि जिसके सहाय से 
ही हम लोग धमं श्रथं काम भौर मोक्षोके सिद्ध करने को समर्थं हो 
सकते है ॥४॥ 
करश्वेष्यस्य बामदेव ऋषिः । इगरो देवता । निचुद्ाय्री छनः ! षडजः स्वरः 19 


फिर उसी विषय को अगले मण्च कहा है ॥ 
कस्त्वा सत्यो मदानां मरष्टो मत्सदन्धसः । 
ददा चिंदार्ने वसु ॥५॥ 
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व 
पदार्यः-हे मनुष्यो ! (सशानाम्‌) भानन्दों के वीच (मंहिष्ठ) भरत्यन्त वदा 
दभ्रा (कः) सुखस्वरूप (त्यः) विद्यमान पदार्थो में शेष्ठतम प्रजा का रक्षक पर- 
भेश्वर (श्रन्धसः) भ्न्नादिं पदाथ से (त्वाम्‌) तुर को (मट्‌) भरानम्दित करता 
भौर (श्रारने) दुःखनाशक तेरे लिये (चित्‌) भी (टृढा) दृढ (वसु) घ्नो को 
दता है ॥५॥। 
भावायः-हे मनुष्यो ! जो भ्रन्नादि भौर सत्य के जताने से धनादि 
पदाथं देके सब को भानन्दिति करता है उस सुखस्वरूप परमात्मा की ही 
तुम लोग नित्थ उपासना किया करो ॥१५॥ 
भ्रमी षु ण इत्यस्य वामदेव षिः! इन््रो देवता । पादनिचुद्‌ एायत्री छनः । 
वडजः स्वरः 11 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन््रमें क्हाहै॥ 
अभी ष णः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌ । शतम्मवास्यूतिरिः ॥६॥ 


पदा्थः-हे जगदीश्वर ! भ्राप (शतम्‌) भ्रसंस्य एेश्वयं देते हए (भरभि, 
ऊतिभिः) सथ भोर से प्रवृत्त रक्षादि क्रिाों से (नः) हमारे (सखीनाम्‌) मित्रो भोर 
(जरितुणाम्‌) सस्य स्तुति करने वालों के (श्रविता) रक्षा करने वाले (सु, भवाचि) 
सुन्दरं प्रकार हजिये इस से भ्राप हम से सत्कार करने योग्य है ॥॥६॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो ! जो राद्ध ष रहित किन्हीं से वेरभाव न रखने 
भर्थात्‌ सव से मित्रता रखने वाले सब मित्र मनुष्यों को भ्रसंख्य एेदवयं भौर 
भ्रधिकतर विज्ञान देके सब भ्रोर से रक्षा करता है उसी परमेदवर की नित्य 
सेवा क्रिया करो ॥६॥ 

कया एवमित्यस्य दण्यङ्ङयवंण ऋषिः 1 इन्डो देवता 1 वद्धमाना गायत्री छन्ब; 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगले मन्व मं कहा है 11 

कया लं च ऊल्यामि भ म॑न्दसे हषन्‌ । कय स्तोठ्भ्य आ भर ॥७॥ 


पदा्ंः--हे (षन्‌) सव॒ भोर से सुखो को वषनि वाले ईश्वर (त्वम्‌) भापे 
(कया) किस (ऊस्या) रक्षण भ्रादि क्रिपरासे (लः) हम को (रभि, भ, मन्दते) सब 
नोर से भ्रानन्दिति करते भौर (कया) किस रीति खे (स्तोठरम्यः) भ्रापकी भशंसा 
करने वाले मनुष्यो के लिये सुख को (श्रा, भर) भ्रच्छे प्रकार धारण कीजिये ।\७॥ 

जवाः हे भगवन्‌ परमात्मन्‌ ! जिस युक्ति से भ्राप धर्मात्मानो 
को ्रानन्दित करते उनकी सब रोर से रक्षा करते हैँ उस युक्ति को हम 


करो जताष्ये ॥७॥ 
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इश्द्र इत्यस्य दष्यङ्डायर्वण च्छविः । इन्द्रो देदता । दिषाद्विराद्‌ गायत्री छुष्दः 1 
षडलजः स्वरः 11 
फिर उक्ती विषय को भ्रगते मन्वमे कहा है॥। 
हन्द्रो विश्वस्य राजति । श्ना अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।८॥ 


 पदा्थः-हे जगदीश्वर ] जो भाप (इब््रः) विजुली के तुल्य (विदवस्य) 
घंसार क वीच (राजति) भ्रकाशमान है उन भाप कोङपा से (नः) हमारे (हिप) 
पुष्रादि के लिये (शम्‌) सुख (भ्रस्त) होवे भौर हमारे (चतुष्पदे) गो भादि के लिये 
(शम्‌) सुख होवे ॥८॥ 

भावार्थः हस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे जगदीश्वर 1 

जिस से भ्राप स्त्र सव भ्रोर से अरभिन्याप्त मनुष्य परवादि को सुख चाहने 
वाले ह इस से सव को उपासना करने योग्य है ॥०॥ 

हार्न इश्यस्य दध्यङ्डायर्वेण षिः । मित्रादयो लिङ्गोक्ता देवताः 1 निच॒वनुष्टुष्‌ 

छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


मनुष्यो को भरपने [भौर] दूसरों के लिये सुख कौ बाना करनी चाहिये 
इस विषय को भरगते मल्वर मे कहा है ॥ 


शना मित्रः शं वरणः शनो मवत्वय्येमा । 
शम्‌ इनदरो इदस्यतिः शनो विष्णरुरकरमः ॥९॥ 


पदा्थः- दे मनुष्यो 1 जैवे (निः) हमारे लिये (मित्रः) प्राण के तुल्य प्रिय 
मित्र (शम्‌) सुखकारी (भवत्‌) हो (वखगः) जल के तुत्य शान्ति देने वाला जन (शम्‌) 
सुखकारी हो (यमा) पदयो के स्वामी व। वश्यो को मानने वाला न्यायाधीश (नः) 
हमारे लिये (शम्‌) सुलकारो हो (इन्द्रः) परम एेश्वयंवान्‌ (बृहस्पतिः) महतो वेद-+ 
स्पवाणी का रक्षक विद्वान्‌ (नः) हमारे लिये (शम्‌) कल्याणशारी हो भ्रौर 
(उख्कमः) संसार की रचना में बहुत शीघ्रता करने वाला (बिष्णु) च्यापक ईश्वर 
(नः) हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी होवे व॑पे हम लोगों के लिये भी होवे ।1&।। 

मावायः--इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्खार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि जसे भ्रपने लिये सृख चाहे वैसे दूसरों के ९६ भी भ्रौर जसे श्राप 
सत्सङ्ग करना चाहें वेसे इस मे भ्रन्य लोगों को भी प्रोरणा किया करे ।1९॥ 


शन्नो बात इत्यस्य दध्यङ्‌डायर्दण ऋषि, । वातादयो देवताः । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
गान्धारः स्वरः 11 
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फिर मनृष्य क्या करे हस विपय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
शन्नो वातः पवता शन्न॑स्तपतु स्यः । 


शन्नः कनिक्रद्हेवः पजन्ये। अमि व॑षेतु ॥१०॥ 


चवक 


न्मन 





पदा्थः- दे परमेश्वर ! वा विद्वान्‌ पुरुष ! जसे (वातः) पवन (नः) हमारे 
लिये (शम्‌) सुखकारी (पवताम्‌) चले (सूर्यः) सुय्यं (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुख 
कारी (तपतु) तपे (कनिभ्दत्‌) भ्रत्यग्त शब्द करता हृश्रा (दवः) उत्तम गण युक्त 
विद्य तरूप रग्नि (नः) हमारे लिये (म्‌) कलत्याणकारो हो भौर (पर्जन्यः) मेष हमारे 
लिये (भ्रमि, वर्षतु) सव भोर से वर्षा करे वसे हेम को शिल्ला कीजिये ॥१०॥ 

भावायः--इस मन्त्र मँ वाचकनुप्तोपमालङ्ार है । हे मनुष्यो ! जिस 
प्रकार से वायु सूय्यं बिजुली भौर भेव सब को सुखकारी हों वेसा भ्रनुष्ठान 
किया करो ।॥१०॥ 
पहानि शमित्यस्य दध्यडः डायवंण ऋषिः । लिङ्गोवता देवताः । परतिशक्वरी छन्दः । 

पठ्चमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भरगले मश्वमंकहाहै॥ 
अहानि शं मन्तु नः शञ९ रात्री रति धौयताम्‌ । 
शन्न इन्द्राग्नी ॑बतामवोभिंः शन्न इन्द्रावरुणा रातदव्या । 
शन्न द्रपूषणा वाज॑सातौ शमिन्रासोमां सदिताय शंयोः ॥१२१॥ 


पदा्थंः--हे परमेश्वर वा विद्वान्‌ जन 1 जे (भरवोभिः) रक्षा भादि के साथ 
(शंयोः) युल की (सुविताय) प्रेरणा के लिये (नः) हमारे भ्रथं (अहानि) दिनं (शम्‌) 
सुखकारी (भवन्त) हं (रात्रीः) राते (शाम्‌) कल्याण कै (भ्रति ) भ्रति (धीयताम्‌) 
हम को धारण करे (इ्राग्नी) विजुली भरर प्रत्यक प्रगिति (नः) हमारे लिये (शम्‌) 
पुलकारी (भवताम्‌) होर्वे (रातषटभ्या) ग्रहण करने योग्य सुल जिन से प्राप्त हप्र वे 
(इन्रावदणा) विद्यन्‌ पौर जल (नः) हभारे सिये (शम्‌) सुखकारी हों (वाजसातो) 
कत्नो के सेवन्ते हेतु संप्राममें। इनद्रापुषणा) विदत्‌ भोर पृथिवी (नः) हमारे 
लिये (शम्‌) सुवशारो होवे भौर (० विजुलो = भ्रोपधियां (दाम्‌) सुखः 

से हम को भ्राप भरनुक्ूल रिक्षा करे ॥११॥ 

स मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो { जो 
ह्वर शरीर शराप्त सत्यवादी विद्वान लोगो को शिक्षा म भाप लोगं प्रवृत्त 
रोतो दिन रात तुम्हारे भूमि भादि सव पदायं सुखकारी होवे ॥ ११ 
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शन्नो देवीरित्यस्य दध्यङ ङायर्वेण पिः । भ्रापो देवताः ! गायत्री छस्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 


कंते मनुष्य सुखो से युक्त होते ह इस विषय को भरगले मण्तर में कहा ह ॥ 
श देवीरभिष्टय आपं मवन्तु पीतय । शंयोरमि सबन्तु नः ॥१२॥ 
पदायः-हे जगदीश्वर वा विदन्‌ ! जसे (भ्रभिष्ट्ये) ष्ट सुख की सिद्धि 
कै लिये (पतये) पीने के भ्रयं (देवीः) दिभ्य उत्तम (भ्रापः) जल (नः) हम कफो 
(म्‌) सुल कारो (भवन्तु) होवे (नः) हमारे लिये (शंयोः) सुख की वृष्टि (प्रि, . 
छबन्तु) सव भ्रोर से करे वंसे उपदेश करो ॥ १२॥। 
भावाः जो मनुष्य यज्ञादि से जलादि पदार्थो को युद्ध सेवन करते 
है उन्न पर सुखरूप भ्रमृत की वर्षा निरन्तर होती है ।॥१२।॥ 
श्योनेत्यस्य मेधातिथि षिः 1 पृथिवी देवता 1 पिपीलिका मध्या निचृद्गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥। 
पतिव्रता स्वी कंसी हो इष विपय को भ्रगते मन्त मे कष्टाहै॥ 
स्योना पृथिवि नो भवाटृक्षरा निवेशनी । 


यच्छा न शमे सपय; ॥ १३॥ 


पदार्थः हे पृथिवी के तुल्य वत्त॑मान क्षमाशील स्वौ ! जवे (अनक्षर) फटे 
गढ़ भादि से रहित (निवेशनी ) नित्य स्थिर पदाय को स्थापन करनेहारी (पथिवी) 
भरमि (नः) हमारे तिये होती है व॑पे तु हो । वह पथिवो (सप्रथाः) विस्तार के साथ 
वत्तमान (नः) हमारे लिये (शम) स्थान देवे वैसे (स्योना) सुल करनेहारी तू (नः) 
हमारे लिये षर के सुख को (यञ्छ) दे ॥ १३॥ 


भावा्यः--इस मन्व भँ वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । घैसे सव भाणियो 
को सुख एेरवयं देने वाली पुथिवी वत्तंमान है वसे ही विदुषी पतिव्रता स्त्री 
पति भ्रादि को भ्रानन्द देने वाली होती है ॥१३॥ 
भाप इत्यत्य सिन्ुदरप ववि । प्रापो देवताः ॥ यायो चन्दः 1 वदनः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र भें कहा है ॥ 


आपो दि ठा म॑योुवस्ता नै उर्जे द॑धातन । महे रणाय चक्षसे ॥१४॥ 


पदाषः- हे (भ्रापः) जलो के तुल्य शान्तिशील विद्षी ष्ठ स्वियो ! जसे 


; (कः) यु उत्प करनेहारे जल (हि) निख कारण (नः) हम को (महे) बड़े 
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(रणाय, चक्षसे) प्रसिद्ध संप्रामक लिये वा (अजं) बल पराक्रम के भ्रथं षारण वा 
पोषण करे वसे इन को तुम लोग धारण करो भ्रौर प्यारी (स्य) होभ्रो ॥१४॥ 
भावा्थः-्स मन्त्र मे व।चकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे श्रेऽ्ठ पति- 
त्रता स्त्रियां सव भ्रोर से सब को सुखी करतीं वसे जलादि पदाथ सव को 
सुखकारी होते हैँ एसा जानो ॥१४॥ 
यो व हत्यत्य सिर्धरुदीर ऋषिः ॥ भाषो देवताः । गायत्रो छस्दः 1 षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भरगले मत्त्र में का है ॥ 


यो व॑; शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । उशतीरिव मातरः ॥१९॥ 


वदा्थः- हे शरेष्ठ स्त्रियो ! (यः) जो (वः) तुम्हारा (श्ििबतभः) भ्रतिशय 
कल्याणकारी (रसः) भनष्दवद्धंकं स्नेहरूप रस है (तस्य) उख का (इह) इन जगत्‌ 
म (नः) हमको (उशतीरिव, मातरः) पुवं कौ कामना करनेवाली माताभां के तुल्य 
(भाजयत) सेवा कराभ्मो ॥१५॥ 

भायाथः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो होम भ्रादि से जल (क 
किये जवं तो ये माता जैसे सन्तानो वा पतित्रता स्तिथां भ्रपने पतियो को 
सुली करती है वैसे सब प्राणियों को सुखी करते है ।॥ १५॥ | 

तस्मा इत्यस्य सिम्धुद्रोष ऋषिः । भरो देवताः । गायत्रो छन्दः । षड्जः स्वरः ॥' 
फिर उसी विषय को भरगले मत्त मेँ कहा है ॥ 

तस्मा अरंगमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वय । 
आपो जनयंया च नः ॥१६॥ 

वदायंः- हे दित्रिथो | जैवे तुम लो (नः) इम को (भ्राषः) जलो के तुल्य 
शान्त (जनयय) प्रकट करो वते (वः) तुम को हम लोग शान्त भरकट करं (च) भौर 
तम॒लोग (यस्य) जिस पति क (क्षयाय) निवास कै लिये (जिन्वथ) उस को तृप्त 
कस (तस्मै) उस के लिये हम लोग (श्ररम्‌) {पूरं घामध्यं युक्त (यमाम) भप्त 
होवं ॥ १६॥ ~ 7 गो 
आवायः -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्कार है । स्त्री पुरषं 
योग्य है कि परस्पर अनन्द के लिये जल के तुत्थ सरलत। से वत्तं भ्रौर 
शुभ भ्राचरणो के सथ परस्पर सुशोभित ही ररह ॥१६॥] 

द्योरिस्यत्य दध्यङ्डयर्वण ऋषिः ॥ ईश्वरो देवता ॥ भरिदशक्वरो छन्दः 1 
धैवतः स्वरः ॥ 


मनुष्यों को कंसे प्रयत्न करना चाहिये इस विषय को भ्गते मण्त्र मे कहा ६ ॥ 
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योः शान्तिरन्तरिक्ष ९ शान्तिः पृथिवी ` 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तः । 
वनस्पतयः शान्तिविदवं देवाः शाम्तिवहा शान्तिः सर्व 
शान्तिः शान्तरेष शान्तिः सा मा सान्तरेधि ॥१७॥ 


पदार्थः है मनुष्यो { जो (शान्तिः, दयोः) प्रकाशयक्त पदां शान्तिकारफ 
(भरन्तरिक्षम्‌) दोनों लोक के वीच का धाकाश (शान्तिः) शान्तिकारी (पृथिवी) भूमि 
(भाम्तिः) सुखकारी निसख्पद्रव (रापः) जल वा प्राण (शान्ति.) शाग्तिदायी (श्राष- 
धयः) सोमलता भ्रादि भ्रोपधियां (शान्तिः) सुलदायी (वनस्पतयः) वट रादि वनस्पति 
(शान्तिः) शान्तिकारक (विवे, देवाः) सव विद्वान्‌ लोग (क्लान्तिः) उपद्रवनिवारक 
(ब्रह्म) परमेश्वरं वा वेद (्ञाम्तिः) सुलदायी (सवम्‌) सम्पूणं वस्तु (शान्तिरेव) 
शान्ति ही (शान्तिः) णान्ति (मा) मुकको (एषि) प्राप्त होवे (सा) वष्ट (शान्तिः) 
शन्ति तुम लोगों फ लिये भी प्राप्त होवे ॥१७॥ 


भावायंः--हे मनुष्यो ! जैसे प्रका भ्रादि पदाथ ले 
होवे वैसे तुम लोग प्रयत्न करो ॥१७॥ शाति कतवा 


त इत्यस्य दध्यङ जायर्वेण धिः 1 ईंइवरो देवता । भूरिम्‌ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः॥ . 
भ्रव कौन मनुष्य धर्मात्मा हो सकते ह इस विपय को भगले मनर मेँ कहा है ।} 
इते ह५दं मा मिबरस्यं मा चंपा सर्वाणि भूतानि समी्न्ताम्‌ 
मित्रस्याऽहं चश्चुपा सर्वाणि भूतानि समासे । 
मिस्य चश्ुपा समीक्षामहे ॥१८॥ 


पवाथः--ह (हते) प्रवियाख्पी भरन्धकार के निवारक जगदी 
4 बर वा विद्रन्‌ 
॥ व (सुताति) पराणी (भिघ्रत्य) भित्रकी (चकुषा) दृष्टि चे (न 
व भा) सम्यक्‌ देसे (्रहुम्‌) (मित्रस्य) मित्र की (चष्टुषा) 
५ 9 ९, र प्रारियों को (समक्षे) सम्यक्‌ देख" इस प्रकार सव 
र बररय) मित्र की (चक्वा) दृष्टि चे। समोक्षाम 
विषय मेहम को (दह्‌) दृढ़ कीजिये ।। १८॥ + र 


सावर वे ही वरमात्मा जन हं जो शपते भात्मा के सदृश संम्पूणं 
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प्राणियों को मने किसींसेभीद्रेषन क्रं भोर मित्रके सदृ सवका सदां 
सत्कार करे ॥१०॥ 
टदे २.९ इमेत्यस्य दध्यङ्डायर्वंण ऋषिः 1 ईश्वरो देवता । पादनिचद्गायत्री छन्दः ॥ 
षड्जः स्वरः 11 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को भ्रगले मन्व में कहा दै ॥ 
इते ₹‹द भा ज्योक्तं सदि जीव्यासं । 
ज्योक्तं संदृशि जीव्यासम्‌ । १९॥ | 
पदायंः- हे (वते) समग्र मोक प्रावरणं का नाश करनेहारे उपदेशक 
विदन्‌ वा परमेश्वर ¡ भिस से हम (ते) भ्रप के (इं्टक्षि) सम्य देखने वा ज्ञान में 
(ज्योक्‌) निरन्तर (ओीग्यासम्‌) जीवं ( ते) भाप के (संदृशि) खभान दृष्टि विषय मेँ 
(ज्योक्‌) नि रन्तर (जोग्धाषम्‌) जी ¶्न व्यतीत करे उस जीवन विषय में (मा) मुर 
को (दह) दढ कीजिये ॥१९॥ 
| सा को योग्य है कि ईश्वर की भराज्ञा पालने भौर युक्तः 
भराहार विहार से सो वषं तक जीवन का उपाय कर ॥१९।। 
लमस्ते हरल इत्यस्य लोपामद्रा ऋषिः । श्मन्निर्देवता । भुरिग्‌ बहती छम्ब: 1 
मध्यमः स्वरः ॥1 
ञव ईश्वर की उपासना-विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा दै ॥ 

नरस्ते हर॑से शोचिषे नधस्तेऽअस्स्रचिं । 
अन्येस्तिऽअसाततपन्तु हेतयः पावकोऽअस्मभ्य शिवो मव ॥२०॥ 

र पदाथः ह भगवन्‌ ईश्वर ! (हरसे) पाप हरमे वाले (शोचिषे) स 
(ते) भापरके लिये (नमः). नमस्कारं तथा (श्रचिषे) स्तुति क योग्य (ते) म 
लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) परात्त होत्रे (ते) प्राप्तो (हेतयः) वघ्न कै हुल्य भ्र ६ 
ध्यवस्था (भस्म) हम से (शरम्यान्‌) भिरन भन्यायो शत्रुभों को (वन्तु) दुःतं 
भाप (घस्मस्यम्‌) हमारे लिये (षावकः) पवित्रकर्ता (शिवः) कत्याणकारी (भव) 
४ शपः दे परमेश्वर 1 हम लोग भ्राप के शुम गुण कमं स्वभावा 
क्क तत्थ ्रपने गुण कमं स्वभाव करने के लिये भ्रापको नमस्कार करते है 
द यह निदिबत लानत हं कि भ्रधमिगोंको भापकी शिक्षा पीड़ा श्रोर 
र्मात्माभरों को भरानम्दिति करती है 1 इस लिये मङ्खलस्वरूप राप की ही 
हम लोग उपासना करते है ॥९०॥ | 
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स. 
नमस्त इत्यस्य दध्यङ्‌इायेण दिः । ईइवरो देवता 1 भ्नुष्टुप्‌ छन्दः । 
बार्लारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विपय को भगे मनर मेँ कहा है ॥ 
नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते मगवन्नस्तु यतः स्वः समीरसे ।२१॥ 


पवार्थः- हे (भगवन्‌) प्रत्यन्त रेश्वयंयुक्त परमेएवर 1 (यतः) जिस कारण 
भाप हमरे लिये (स्वः) सुख देने के भ्रं (समीहसे) सम्यक्‌ चेष्टा करते है इ से 
(विदयते) विजुली के समान भ्रभिब्याप्त (ते) भराप के लिये (नमः) नमस्कार (स्तु) 
हो (स्तनयित्नवे) भ्रधिकतर गर्जन वाले .विध्‌ त्‌ के तुल्य दुष्टों को मय देने वाते (ते) 
श्राप क लिथे (नमः) नमश्कार (भ्रस्तु) हो भोर सव की सव प्रकार रक्षा करने हारे 
(ते) तेरे लिये (नभः) निरम्तर नमस्कार करे ॥२१॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचङ्लुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिष 
कारण ईरवर हमारे लिपे सदा भ्रानन्द के भरथं सव साधन-उपसाधनों को 
देता है इस छे हम को सेवा करने योग्य है ॥२१॥ 

यतो यत इत्यस्य दष्यङ्डायवंण शविः । ईश्वरो देवता युरिगर्णिक्‌ छुरदः। 
व्छषभः स्वरः ॥ 


| फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व में कटा है ॥ 
तयतः समीहसे ततो नो अभ॑यं ङु₹ । 
शं नः रु परनाभ्योऽमंयं नः प्युभ्य॑ः ॥२२॥ 
्‌ पदार्थः है मगवन्‌ ईश्वर ! भाप भरपने कृपाकटाक्ष से (यतोयतः) जिस { 
श्यान से (समीहसे) सम्यक्‌ वेष्टा करते हो (ततः) उस से (स 
ह ५ कौजिये (नः) हमारी (प्रनास्यः) परजाम से श्रौर (नः) 
ष 0) ग भ्रादि परुप्रों धे (शम्‌) सुख ॒भ्रौर (भ्रभयम्‌) निमय (कुद) 
भावा्थः--हे परमेदवर ! म्राप जिस कारण सवम भ्रभिः 
धस से हम को प्रौर दूसरों को सव कालों सव देशों धवः ५ 
लिन द खन कालो भोर सव देशों भे सव प्राणियों से 
सुमिन्रयत्यस्य दध्यङ्कायवेण श्वि; । सोमो देवता 
॥ विरानुष्टुष्‌ १ 
(स ६ गाभ्वारः स्वरः ॥ । + 
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कंसे पदां हितकारी ्टोते है इपर विषय को भ्रगले मण्वर में कहा है ॥ 
सुभिन्निया न आप ओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्म सन्तु । 
योऽस्मान्‌ दे यं च॑ बयं द्विष्मः ॥२३॥ ` 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो ये (क्नापः) पराण वा जल (श्ओोदधयः) जौ भ्रादि 
भोषधियां (नः) हमारे लिये (सुभिन्रियाः) सुन्दर मित्र 8 समान वत्तंमान (सन्तु) 
होवें वेदी (यः) जो भरषर्भी (घस्मान्‌) हम घर्मास्मारं से (दवेष्टि) द्वेष करे (च) 
भोर (यम्‌) जिससे (वयम्‌) हम लोग (दि्मः) दष करे (तस्म) उस के लिये 
(दुर्मिश्धियाः) शत्रु $ तुल्य विर्ड (सन्तु) होषे ॥२३॥ 
भावार्थः जसे भ्रनुकूलता से जीते हृए इन्द्रिय मित्र के तुल्य हित- 
कारी होते वैसे जलादि पदार्थं मी देशकाल के भ्रनुक्रूल यथोचित सेवन श्रिये 
हितकारी भौर विर्द्ध सेवन किये शत्रु के तुल्य दुःखदायी होते है ॥२३॥ 
तच्चकषुरित्यस्य दध्यङ्डायवंग ऋषिः । सूर्यो देवता । भुरिग्‌ ग्राह्य धिष्टुष्‌ 
छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥ 
रव ईश्वर की प्रार्थना का विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है॥ 


तच्चश्ुदेवहितं पुरस्वाच्छुक्रमुख्चरत्‌ । 
पञ्येम शरद॑, शतं जीवेम सरदः शृतथ॑ शणयाम 
शरद; शतं म त्वाम शरदं; श॒तमदीनाः स्याम 


शरदं; शतं भूय॑श्च शरदः शतात्‌ ॥२४॥ 

् पदायंः-- हे परमे्वर | भ्राप जो (देवहितम्‌) विद्धानों के लिये हितकारी 
(युकम्‌) शुद्ध (चश्षुः) नेतर ॐ तुल्य सब के दिखाने वाले (पुरस्तात्‌) पूरं शाल भर्थात्‌ 
भ्रनादि काल से (उत्‌, चरत्‌) उत्कृष्टता के साथ सथ कै ज्ञाता है (तत्‌) उस वेतन 
ब्रह्म भाप को (शतम्‌, शरवः) सौ वषं तक (पदयेम) देखें (षतम्‌ शरदः) सौ वषं तक 
(जीवेम) प्राणों को धारण करे जीवे (शतम्‌, शरदः ) सौ वं पर्यन्त (श्रृणुयाम) 
शास वा मंगल वचं को सुनें (वातम, शरवः) सौ वषं पम्य^त (अब्रवाम) पुर्वे 
वा उपदेण करे (शतम्‌, शरवः) सो वं पर्मयन्त (अदीनाः) दौनता रहित . (स्यान) 
हों (च) भौर (अदात्‌, कषरबः) सौ वपं धे (भूयः) भधिकमी देखें जीवं सूने पढ़ 

रे भौर भरदीन रहं ॥२४॥ । 

क ना स | प्राप की ष्पा भ्रौर भरापके विज्ञानसे 
नाप की रचना को देखते हुए भ्राप के साथ युक्त नीरोग भोर सावधान हए 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 2118811 8181185 0160). [14111260 0 66810011 


क कका व पक क 


= = 9 =-= 3० 
साता = त कको = 


! ११६६ यजुवेदभाषामाष्ये 


10 00000091 09900999 
हम लोग समस्त इन्द्र्यो से यक्त सौ वषसे भी भधिङ् जीवं सत्य शास्र 
रौर श्राप के गुणों को सुनं वेदादि को पद़ावें सत्य का उपदेश कर कभी 
किसी वस्तु के विना पराधीन न हों सदेव स्वतत््र हए निरन्तर धरानन्द 
भोगे भौर दूसरों को भरानन्दित करे ॥२४॥ 

इस भ्रष्याय में परमेश्वर की प्राथना, सव के सुल का भान, भ्रापस 
मं मित्रता करने की भ्रावर्यकता, दिनचर्य्या का सोधन, धमं का लक्षणः, 
प्रवस्था का बढ़ाना रौर परमेदवर का जानना कहा है इस से स अध्याय के 
भरं की पूवं अध्याय में कहे भथ के साथ संगति है एेसा जानना चाहिये ॥ 


यह छंत्तीषठवां भ्रध्याय समाप्तहुप्रा ॥ 





# ओरेम्‌ श 


` श्रथ तप्तत्रिशाघ्याणारस्मः 
~ ६:०8: ०२:०&- 
भोय्‌ विश्वानि देव सवितरितानि पराव । यद्धं तन्नऽभो छव ॥ 


देवेद्यस्य दध्यङ्डाथर्दण ऋपिः । सविता देवता । निच्‌ दुष्णिक्‌ छन्दः । 
। षभः वरः ।॥ 





भ्र सतीसर्वे भ्रश्याय फा अ्रारम्भ श्या जाता है इप चि पिते मन्म मनुष्यो को 
| क्या करना चाहिये इस विपय को कहा है ॥ 


दषस्यं सवा सवितुः भपशिनोव द्या पर्णो हस्ता म्पाम्‌ । 
आ द॑द नारिरसि ॥२॥ 





(र: 
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वनी व ३ 
चन सकन्द ककि स ट्प की मि 
(नटि वि 
ह न (रक 
करि्ष्ट्‌ क ्योन्पिननिनविन 


पदार्थः- हे विदन्‌ | जिस कारण भ्रा (चारिः) नायक (अरघ) & इः 
4 ्‌ ह | सश 
(सवितुः ) जगत्‌ केः उत्पादक (देवस्य) समस्त सुख के दाता (परसवे) श इए 
वन | + भष्यापक भोर उपदेशक के (बाहुभ्याम्‌) वल प्राफ्रम से(पुष्णः) 
$्टकत्ता जन के (हस्ताभ्याम्‌) शयो से (त्वा) भ्राप को (भा, द भच्चे परक =` 
प्रहरण करता ह ।?। ८ 
भावा्ंः--हे मनुष्यो ! तुम लोग उत्तम विद्ठानों को प्राप्त होक्के उ 

वः = ५ 
से विया शिक्षा ग्रहण कर इस सृष्टि मे नायक हो ।1१॥ 
दुग्जत इव्यत्य श्यावा$्वः षिः । दिता देवता । जगती धन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


भव योगाभ्यास का विषय भगे मन्व में कहा है ॥ 
युञ्ञते मनं उत युज्जते धियो बिमा विस्य बृहतो वपिः । 
वि होता दधे वयुनाशिदेक इन्मही देवस्यं सवितुः परिष्टुतिः ॥२॥ 


पवायंः- हे मनुष्यो | जो (वयुनावित्‌) उक्कृष्ट ज्ञानों में प्रवीरा (एकः) । 
द्वितीय जगदीश्वर स को (वि, दधे) रचत। जिस (सवितुः) सर्वा्तर्याभी (देवस्य ) 
समग्र जगत के प्रकाणक ईशर की यद (मही) बड (परिष्टुतिः) सव प्रर वे स्तुति 
प्रशंसा है (होत्राः) गुमगुरग्रहीता (विप्राः) भनेक भकार की बुदधियों में व्याप्त बुद्धि+ 
मान्‌ योगीजन जिस (बृहतः) सव से ड (विपदिचतः) भ्रनन्त विदावाले (विप्रस्य) 
विशेष कर स्त्र व्याप्त परमेश्वर कै वीच (मनः) संकल्प विकल्प ङ्प मन को 
(गुञ्यते) समाहित करते (उत) शरोर (धिपः) बुद्धि वा कमा को (युञ्जते) युक्त 
करते हँ (इष्‌) उसो की तुम लोग उपाषना किया करो ॥२॥ । 

भावायः-हे मनुष्यो ! जो योगीजनों को ध्यान करने योग्य जिस 
की भरंसा के हेतु सूय्यं भ्रादि दष्टान्त वत्तंमान हैँ जो स्वज्ञ भ्रसहायी 
सच्चिदानन्दस्वरूप है जिसके लिये सब धन्यवाद देने योग्य ह उसी को 
दष्टदेव तुम लोग मानो ॥२॥ 

देवीव्यस्य दष्पङ्डायवंण ऋषिः । घ्यावपृथिव्यो देवते 1 राह्मी गायत्री छन्दः । 
। ` धडजः स्वरा 1 
भ्रव यज्ञ विषय को भगले मन्प्रमेक्हादहै॥ 


दैषीं यावएृथिवी मखस्य वाम शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 


अखायं त्वा मखस्य खा शीर्ष्णे ॥३॥ 
पावः (देवी) उत्तम गुणों से युक्तं (चयाबागुयिवी) प्रका भ्रौर मूमिके 
ल्य व तंमान भव्यापरिका रौर उपदेशिका स्वियो । (शरद्य) इस समय (पृथिव्याः) 
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११६०८ यजुवदभाषामाध्ये 





॥ 1 
, +^ पृथिवी के वीच (देवयजने) विद्वानों के यज्ञस्थल भें (याम्‌)तुम दोनों के (मलस्य) यज्ञ 
~ कै (शिरः) उत्तम भ्रवदव कोम (राध्या्म्‌) सम्यक्‌ सिद्ध कर (मखस्य) यज्ञ के 
५५५६ ५ उत्तम भ्रवयव की सिद्धि लिये (वश) तुक को भ्रौर (मखाय) -यज्ञक्षे. ` 
^ लिये (स्वा) तु को सम्यक्‌ सिद्ध करू 11३ व 
स मभावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है। हे. मनुष्यो ! 
इष जगत्‌ मे जसे सूय्यं भमि उत्तम भ्रवयव के तुल्य वत्तंमान है वैसे श्राप 
लोग॒सब से उत्तम वर्तो जिस से सव सङ्गतियों का भराधय यज्ञ पूरणं. 
होवे ॥३॥ - 
देष्य इत्यस्य दध्यङ्डाथवण षिः ! यज्ञो देवता । निचस्पद््ितदद्ठन्वः 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
भव विदुषी स्वरी कंसी होवे इष विषय को भगे मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
देष्यां वञ्नथो भूतस्यं भयमजा मखस्य बोऽद् 


धिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे ॥४॥ 


पवायंः--हे (भ्रयमजाः) पहिले से हुईं (वस्नपः) थोड़ी भ्रवस्या वाली देव्यः) 
तेजस्विनी विदुषी स्त्रियो 1 (भूतस्य) उत्प्न विद्ध हुए (मखस्य) यज्ञ की सन्धिनी 
(पुथिग्याः) पूथिवो के (वेवयजने) उस स्थान मं जहां विद्धान्‌ लोग संगति करते है 
(भद्य) भ्राज (बः) तुम लोगों को (क्षिरः) शिर के तुत्थ मं (राध्यासम्‌) सम्यक्‌ 
(> ५ च (1 यज्ञका निर्माण करने वाली (त्वा) तुभको भौर 
मखाय, खणष्ण / शिर के तुल्य वर्तभान यज्ञ के लिये (व्वा 
ध (स्वा) तु को सम्यक्‌ उद्यत वा 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जब तक स्त्रियां विद्षी नहीं 
उत्तम रिक्षा भी नहीं वदती है ।।४॥ 1 
इयतीत्यस्य दष्यङ्छायर्वण शषः । यजो देवता । स्वरार्‌ ब्राह्मी गायत्री श्वः । 
क षड्जः रवरः ॥ 





८... भव श्ष्यापक विषय को भरगले म्व का है ॥1 
श्यतय्रेऽभासीन्मसस्ं तेऽ भिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 
मखाय॑ तवा मलस्य॑त्वाशीष्णे ॥५॥ = ˆ ` 

स पदाथः है विदन्‌ 1 म (परप्े) पिति (मल्पप) सत्कार रूप यज्ञ फे लिये 


पू 1 00-0. ॥॥८111८41९8]11 8118५/811 \/2/81188| 01661101. 19280 0\/ 68190011 


"1 





-- जि कक 


४ न क च 
न्प 0 म 


| सप्तत्ि्योऽघ्ययिः ११६६ 


(ववा) तु को (मलस्य) संगतिकरण की (शीर्ष्ण) उत्तमरता सिये (त्वा) तुख 
को. (राध्यासम्‌) सिद्ध करू जिस (ते) भरापके (मलस्य) यज्ञ का (शिरः) उत्तम 
गुण (श्रासीत्‌) है उस श्राप को (द्य) भाज (धृथिग्याः) भूमिके वीचं (इयति 
` इतने (देवयजने) विद्टानों के पूजने मे सम्यक्‌ सिद्ध होमं ॥५॥ ~ 

भावार्थः वे ही भ्रध्यापक श्रेष्ठ हैँ जो पृथिवी के वीच सब को उत्तम 
शिक्षा भ्रौर विद्या से युक्तं करने को समयं हँ ।॥५।। 

हरस्येस्यस्य दध्यद्डभयर्वण च्छषिः ! यज्ञो देवता 1 भरिपतिजपती छन्दः 1 
र निषादः; स्वरः 1 
फिर मनुष्य क्या करे इस विपथ को भरगते मन्त्र मे कहा है ॥ 

ृदरस्पौज॑ः स्थ मखस्य बोऽध धिरो राध्पासं देवयजने एचिव्याः । 
भख(यं खा मखस्य स्वा शीर्ष्णे । पलायं त्वा मखस्य त्वा शरणे । 


मखायं त्वा मखस्यं त्वा बीर्ष्णे ।।६॥ 

पदा्ः- हे मनुष्यो ! जैवे मै (इचरस्य) परमेश्वम्ययुक्त पुरुष के (भ्रोजः) 
पराक्रम को (राध्यासम्‌) सिद्ध करू वैसे (अचय) भ्राज (धरथिव्याः) मूमि कै (देवयजने) 
उस स्थान मे जटं विद्वानों का पुजन हता हो (शिरः) उततम भ्रवयव के समान 
(बः) तुम लोगों को सिद कर (शीष्णे) शिर सम्भर्धी (मलाय) धर्मात्मा के 
सत्कार के निमित्त वचन के लिये (व्वा) ठुक को (मलस्य) प्रिय भ्राचरणद्प व्यव+ 
ह्वार के सम्बन्धी (श्वा) भाप को सिद्ध कड (शीर्ष्णे ) उत्तम गुणो क प्रचारक 
(मखाय) शिल्पयज्ञ के विधान कै लिये (व्वा) भाप को (मलस्य) सत्याचरणा प 
व्यवहार के सम्बन्धी (व्वा) भप को षिद्ध क (कीर्णे ) उत्तम (भाय) विज्ञानं 
की प्रकटता के लिये (त्वा) भाप को भौर (मलस्य) विधा को बढ़ने हारे ग्यवहार. 
क्च सम्बन्धी (त्वा) भाप को सिद करू । वसे तुम लोग भी पराक्रमी (स्थ) - 


५ याष, इ मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य वम 
यक्त कारयां को करते है वे सब के शिरोमणि होते ई 1६ 
रंत्विस्यस्य कण्व ऋषिः । ईश्वरो देवता । निचुदध्टिश्छन्डः 1 मध्यमः श्वरः 1 ५. ध 
सरी पुश्प कंसे हौ इस विषय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
त॒ बहणस्पतिः भ देव्येतु सूतां । 
अच्छ वीरन्नयैम्परि्तरधसन्देवा य्रनयन्तु नः । 
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मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे । मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ तवा शीर्ष्णे । 
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे ।॥७॥ 


पवायंः- दै विदन्‌ 1 जिस (वीरम्‌) सव दुष्लों को हटाने वाले (नर्यम्‌) 

मनुष्यो मे उत्तम (परिक्तराधसम्‌) समुदायो को सिद्ध करने वाले (यज्ञम्‌) सुल प्राप्ति 
के हेतु जन को (देवाः) विदन्‌ लोग (नः) हम फो (नयन्तु) प्राप्त करे (ब्रह्मणः, 
पतिः) घन का रक्षक जन (भ्र, एतु) प्रकव॑ता से प्राप्त हो (सुनृता) सत्य बोलना 
भादि सुशीलता वालौ (देवी) विदुषी स्त्री (भरच्छं) (भर, एतु) भच्छे रकार प्राप्त होवे 
उस (त्वा) तुर को (मखाय) विद्यावुदि कै लिये (मखस्य) सुल रक्षा के (शीर्ष्ण) 
उत्तम भरवयव के लिये (त्वा) प्राप क्तो (मखाय) घर्माचरण निमित्त फे लिये (त्वा) 
भ्रप के (मखस्य) धमरक्षा ह (शषरघ्णे) उत्तम भ्रवयव के लिये (व्वा) भ्राप को 
(मलाय) सव सुख करने वले के लिये (त्वा) प्राप को (मलस्य) सव सुख बढ़ने 
वले के सम्बन्धी (शोषणे) उत्तम भुखदायी जन कै लिये (त्वा) प्राप का भाक्नय 
कर्‌ ।॥७।॥। 

= भावारयः--जो मनुष्य श्नौर जो स्त्रियां स्वयं विद्यादि गुणों को पाकर 
अन्यां को प्राप्त कराके विद्या सुख भ्रौर घमं की वृद्धि के लिये भ्रविक 
सुशिक्षित जनों को विद्वान्‌ करते है वे पुरुष श्रोर स्त्रियां निरन्तर भरानन्दित 
होते ई ॥५॥ 

मखस्येत्यस्य दध्यङ, डावर ण ऋषिः । यज्ञो देवता । प्वराडतिघूतिश्छन्दः 1 

` मण्यमः स्वरः ॥ 


मनुष्य लोग विदान्‌ फे साय क्ते वत्तं इस विषय को भगते म्ण म कहा है ॥ 
मखस्य शिरोसि मखाय॑ त्वा मखस्य तवा शौष्णं | 
मखस्य शिरोसि मखाय॑ स्वा मखस्य त्वा शौर्य । 
मसस्यं शिरोसि मखाय॑ तवा मलस्यं त्वा शीषे । 
मलयं त्वा मसस्यं तवा शीर्ष्ण । मखायं ला मखस्य त्वा शष | 
मखाय स्वा मखस्य ला भीषणे ॥८॥। 5 


पदार्थः हे विदन्‌ | जिस कारण राप (मखत्य) ब्रह्मचम्यं भ्राम खूप यज्ञ 


क (श्रः) शिर के तुल्य (प्रधि) है इ से 
तिथे (सवा) भाप को (मस्य) कर (लाम) मचा रुन क 





घी (शीष्णे) उत्तम व्यवहार कै लिये 
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- सेप्तत्रिश्चोऽघ्यायः ११७१ 
तिपि पि क कक कक 
(व्वा) भाप को जिस कारण श्राप (भवस्य) विचार प यज्ञ ® (शिरः) उत्तम 
भवयव के समान (षति) ह इष से (भलाय) गृहस्थो ® व्यवहार क लिये (त्वा) 
भाप को (मलस्य) यज्ञ फ (शीर्ष्णे) उत्तम भवयव क लिये (त्वा) भ्राप को जिस 
कारण श्राप (मलस्य) गृहाश्रम फ (किरः) उत्तम भ्रवयव के समान (भ्रति) ह इस 
से (मखाय) गृहस्य # क्यों को संगत करने फ लिये (त्वा) श्राप को (मलस्य) 
यज्ञ के (क्ष्णं) उत्तम शिर के समान भ्रवयव फे लिये (त्वा) शाप को सेवन करे । 
इस से (मखाय) उत्तम व्यवहार फी सिद्धि फे लिये (त्वा) भ्राप को (मखस्य) इत्‌ 
व्यव्हार षी सिद्धि सम्बन्वी (शीर्णे; उत्तम भ्रवयव के तुल्य वतत्तमान होने के लिये 
(त्वा) प्राप को (मखाय) योगाम्यास फ लिये (लशा) घाप को (मखस्य) साङ्खोपाङ् 
योग क (शीर्णे ) सर्वोपरि वत्तंमान विपय के किये (स्वा) भ्रप को (सखाय) देश्वयं 
देने वाते के लिये (त्व!) भाप को (भस्य) एश्वरयं देने वाले कचे (शीष्णे ) सर्वोत्तम 
कार्यं फ लिये (त्वा) भ्राप को हम लोग सेवन करे ॥८॥ 

भावा्थः- जो लोग सत्कार करने मे उत्तम हवे दूसरोंको भी 
सत्कारी बना के मस्तक के तुल्य उत्तम भवयवों वाले हों ।॥१॥ 

ध्रटवस्येट्यस्य दध्यङ डायवंणं शषः । यिद्वान्‌ देवता । पूवं स्योत्तरस्य च 
प्मतिशक्वरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः १ 


कीन मनुष्य सुखी होते है इस विषय को प्रगते मध्न में कशदहै॥ 
अश्वस्य त्वा दष्ण॑ः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः । 
मखाय॑ तवा मखस्य त्वा शौष्णं । 
अश्वस्य तवा र्णः शक्ना परंपयामि देवयजने पृथिव्या, । 
मखाय त्वा मखस्य तवा शीर्ष्णे । 
अन्व॑स्य सवा इष्णः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः 1 
मखाय॑ तरा मखस्य त्वा शीर्णे । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्णे । 
मखाय ला मखस्य त्वा शीर्ष्णे । मखाय त्वा मखस्य ता श्ण ॥९॥ 
¬ पदार्थः - हे मनुष्य ¡ जसे भ (पषिग्याः) मन्तरिका के (देवयजने) विदान 
क्क यज्ञस्यल् में (बुह्णः) बलवान्‌ (भरहवस्य) भग्निभ्रादि के (शवना) दुर्गन्ध के 


मं समयं धूम भ्रादि से (स्वा) तुक को (मखाय) वागु की शुद्धि करने छ 
( तु को (मखस्य) शोक पुरुष ४ (शीष्णं) शिर रोगकी निवृत्ति के 
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११७२ यजुवेदभाषाभाष्ये 

भर्थं (स्वा) तु को (धूपयामि) सम्यक्‌ तपाता हं । (पृथिग्याः) पृथिवी कै वीव 
विद्वानों क (देवयजने) यज्ञस्थल में (वृष्णः) वेगवान्‌ (श्वस्य) घोड़े की (दाषना) 
लेडी लीद से (त्वा) तुर को (भलाय) पूथिव्यादिष्षे ज्ञान फे लिये (त्वा) तुको 
(मलस्य) तत्वबोध फ (शीषे ) उत्तम भ्रवयव कै लिये (त्वा) तुक को (मखाय) 
यज्ञसिदध कै लिये .(त्वा) तुर को (मलस्य) यज्ञ के (शीर्ष्णे ) उत्तम भ्रवयव की सिद्धि 
कै लिये (त्वा) तुर को (रुपयानमि) सम्यक्‌ तपाता हं (पृथिव्याः) सूमिक बीच 
(देवयजने) विद्वानों की पूजास्यल में (वृष्णः) बलवान्‌ (भ्रष्यस्य) शीघ्रगामी भग्न 
कै (शयना) तेज भादि से (त्वा) भाप को (मलाय) उपयोग के लिये (त्वा) तुश को 





` (मलस्य) उपयुक्त कायं के (शीष्णे) उत्तम भ्रवयव § लिये (त्या) तुर को (मलाय) 


यश के लिये (त्वा) तुर को (मलस्य) यज्ञ के (शीण) उत्तम भ्रवयव के लिये (व्वा) 
तुक को (मखाय) यज्ञ # लिये (त्वा) भाप को प्रौर (मखस्य) यज्ञ के (चीर्णे) 
उत्तम भ्रवयव के लिये (त्वा) तुक को (धूपयामि) सम्यक्‌ तपाता हूं ।1९॥ 


आवा्+--इस मन्त मे पुनरक्ति भ्रधिकता जताने के भ्रथं £ । जो मनुष्य 
रोगादि क्लेश की निवृत्ति के लिये भ्रग्नि भादि पदार्थो का सम्प्रयोग करते 
है वे सुखी होते है ॥६॥ 
जव इत्यस्य दभ्यङ्डायवंण पिः । विद्वांसो देवताः 1 स्वराद्‌ पञ््ि- 
इछन्दः । पर्चमः स्वरः 1 


कोन वड़े राज्य को प्राप्त होते द इस विपय कफो भगले मन्व पँ कहा है॥ 
नवं त्वा साधं त्वा छक्षित्ये त्वा । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे । 


मखाय त्वा मखस्यं ता शीर्ष्ण । मखाय तवा मखस्य त्वा शीर्ष्णे ।(१०॥ 


पदा्थः- है विदन्‌ ¡ (ऋजवे) सरल स्वभाव वाले (त्वा) भ्रा को (मखाय 
विद्वानों क सत्कार के लिये (स्वा) भराप को (मलस्य) यज्ञ फे (शीर्णे) 2 त 
# लिये (व्वा) भ्राप को (साधवे) परोपकार फो सिदध करनेवाले के लिये (रवा) 
भराप को (मलाय) यज्ञ ॐ लिये (त्वा) भाप को (मलस्य) यज्ञ के (शीर्ष्णे) शिर 
० ध ० उत्तम भभ क लिये (त्वा) भापको (मखाय) 
त्वा भ्राप क) (मखस्य) यज्ञ के (शीष्णे) उत्त 
भ्रापको हम लोग स्थापित करते ई ।१०॥ 9 ५ 
भावायः- जो लोग विनय श्रौर 


सर्वोपकार खूप यज्ञ को सिद्ध करते हवे ५ लात 


बड़ राज्य को प्राप्त होते है ॥१०॥ 


यनापिस्यस्य दभ्यङ्छायरण यिः 1 सविता देवता 1 परिष्ुष्‌ छम्दः । धैवतः स्वरः !! 


3 < 4 6-0. ॥॥(111011९81101 8118\//811 \/8180881 (01661101). [1011260 0/ 60819011 
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सप्तत्रिरोऽध्यायः ११७३ 
[1 


भ्रव सज्जन कंसे होते है इष विषय को भ्रगले मन्व मेँ कहा है ॥ 
यमाय ता मृखायं त्वां सूरयय॑स्य तवा तप॑से । 
देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः स^ स्पृशंस्पाहि । 
अचिरंसि शोचिरसि तपोऽसि ।॥११॥ 
पवा्थः--हे विदन्‌ ¡ (सयित) रेश्वय्यं र्ता (देवः) दानशील पुरुष (मखाय) 
न्याय के भ्रनुष्ठान फ लिये (यमाय) नियम के भथं (त्वा) प्राप को (सुर्यस्य) प्रेरक ईश्वर! 
सम्बन्धी (तपसे) धमं के प्नुष्ठान के लिये (व्वा) माप को ग्रहण करे (पुथिष्याः) भूमि 
सम्बधी (त्वा) भ्राप को (मध्वा) मधुरता से (घननक्तु) संगुक्त करे सो भ्राप (संस्पृशः) 
सम्यक्‌ स्पशं से (पाहि) रक्ञा कीजिये जिस कारण श्राप (धिः) तेजस्वी (भ्रसि) ह 
(शोचिः) भ्रग्नि की लपट के तुल्य पवित्र (प्रति) ह भोर (तपः) धमं में श्रम करने, 
हारे (भसि) ह इस से (त्वा) भाप का सत्कार करे ॥११॥ 
भावा्ंः- जो लोग यथाथ व्यवहार से प्रकादित कीति वाले होते हैँ 
वे दुःख के स्पशं से ्रलग होकर तेजस्वी होते ह॑ भौर दुष्टो को दुःख देकर 
श्रेष्ठो को सुखी करते ई ॥११॥ 
धरनाधृष्टेत्यस्य दभ्यङ्डायवेण श्षि। 1 पृथिवी देवता ॥ स्वराडवृतिदयन्दः । 
घड्जः स्थरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को भरगते मन्त्र मे फहा दै ॥ 

अनाधृष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्य अयु दा! । 

परवती दक्षिणत इन्द्रस्याऽधिपये भना भ दाः । 

सुषद। प्थादेवस्यं सवितुराधिपत्ये चमं दाः । 

आश्ुतिरत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोषं मे दाः । 

विधृतिरख्परिषटादबृदस्पतेराधिपत्य ओजं मे दाः । 

विश्व॑भ्यो मा नाष्राम्य॑स्याहि मनोरश्वासि ॥१२॥ 
पदाथेः--हे स्त । तु (परनाधृष्टा) दरो से नहीं धमक हई (पुरस्तात्‌) 
चे (्रगनैः) भणति के (भ्राषिपल्ये) स्वामीपन म (मे) मेरे लिये (प्रापुः) जीवन 
म्न को (गाः) दे (पु्रवती) ्रणं तित पूतां वाली हई (दक्षिणतः) दक्षिण देण 
बिजली वा सूप्यं क (्राधिपत्ये) स्वामीपन में (भे) मेरे लिये (भ्रजाम्‌) 





प्वंदेश 
केटेतुभ 
पे (इच्स्य) 
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११७४ यजुर्वेदभाषामाष्ये 
हि कि कि किति वि ति वि 11 वा, 


भजा सण्तान (दाः) दीजिये (सुषदा) जिस के सम्यण्व भे सुन्दर प्रकार स्थित हो 
एशी हई (पश्चात्‌) परिचि भ से (देवस्य) प्रकाशमान (सवितुः) गयं मण्डल के (श्राधि- 
पत्ये) स्वामीपन में (मे) मेरे लिये (चक्ष) नेत्र दीजिये (भ्राघृतिः) भच्छे प्रकार 
जरिषृका सुननाहोएेपी हई तु (उत्तरतः) उत्तर से (धातुः) घारणकर्ता वायुके 
(प्राचि त्ये) सालिकृप्न मेँ (मे) मेरे तिये (रायः) घन की (पोषम्‌) पुष्टि को (शः) 
दे (विधृतिः) भ्रनेक प्रकार की घारणभों वालो हुई (उपरिष्टात्‌) ऊपर से (बहुस्पतेः) 
बड़ बड़ पदायों के रक सू्रात्मा वायु के (प्राधिपत्ये) स्वामीपन भें (मे) मेरे लिये 
(भ्रोजः) बल (वाः) दे । जिस कारण (मनोः) मननशील भरष्तःकरण की (भ्रश्वा) 
व्यापिका (श्रसि) है हस से (विष््वास्यः) सव (नाष्टाम्यः ) रेष्टभ्रष्ट स्वभा वाली 
व्यभिचारिणि से (मा) मुक को (पाहि) रक्षित कर ॥१२॥ 


ठ भावार्थः--हे मनुष्यो ! जसे भगिनि जीवन शो, जैसे विजुली प्रजा को 

सूयं | व ईश्वर लक्ष्मी पमनौर शोभा को भ्रौर श 
बल को देता है वैसे ही सुलक्षणा पत्नी सव सखो | 

तुम रक्षा क्रिया करो ॥१२॥ 5 1९ 


स्दाहेत्यत्य दध्यङ्डायवंण ऋपिः । विद्वान्‌ देवता । निच्‌द्गायत्री र्दः । 
षश्जः स्वरः ॥। 
| फिर उसी विषय को भ्रगले म्व मे फटा है ॥ 
। सवाहा मरुद्भि, परि श्रीयस्व दिवः सः स्ृश॑सपाहि । 
मधु मधु मषु ॥ १३॥ 
पदार्धः- 3 ६) मन्‌ 
(मधु) फमं (म) त न न 


( संस्युलः) सम्यक स्पणं करने वाली (दिवः) भकाघ 
ट क्प ६ वजुली परि 
पाहि) सव श्रोर से रक्षा कीजिये ॥१३॥ । शली च हमारी (परि, 


भावार्थः जो लोग पणं विद्वानों के साथ कमं उपासनां भौर 
पणा तथा उत्तम्‌ ्रियाको ग्रहण कर सेवन करते हँ वे सव श्रोर ध 
्ाप्त हए बड़ एेव्वयं को प्राप्त होते है ।।१३॥ 


गर्भं इत्यस्य दध्यङ्लायर्थण ष्टिः । ईश्वरो देवता । भुरिणनुष्टुष्‌ छदः 1 
गान्धारः स्वरः ॥ 


भव ईएवर की उपासना कष विषय को भ्रगते मध्वमें कषा है ॥ 
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सप्तत्रिरोऽध्याय) ११७१५ 


गमौ देवानां पिता मतीनां पतिः प्रजानाम्‌ | ५ व 
सं देवो देवेन सवित्रा ग॑त सधसू्येण रोचते ॥१५॥ 


-पवायः- है मनुष्यो ¡ जो (देवानाम्‌) विद्रानों वा पृथिवी भ्रादि तेंतीस देषो 
के (गमेः) वीच स्थित व्याप्य (मतीनाम्‌) मनन ील बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के (पिता) 
पिता कै तुत्य (अजानाम्‌) उत्प्न हए पदाथो का (पति,) रक्षक स्वामी (देवः) 
स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा (सवित्रा) उत्पत्ति के हेतु (देवेन) (सूर्येण) प्रकाशक 
विद्वान्‌ के साय (सम्‌, रोचते) सम्यक्‌ प्रकाशित होता है उस को तुम लोग (सम्‌, गत) 
सम्यक्‌ प्राप्त होभ्रो ॥ १४॥ 

भावाः मनुष्य लोगं जो सव का उत्पन्न करते हारा पिता के तल्य 
रक्षक प्रकाशक सूर्यादि पदार्थो का भी प्रकारक सर्वत्र भ्रभिव्याप्त 
जगदीरवर है उसी पुणं परमात्मा की सदंव उपासना किया करे ॥ १४॥ 

समभ्नीस्यस्य दध्यङ्डमथर्वण षिः 1 श्रग्नरदेवता । निचुयृग्राह्मधनुष्टुप्‌ 

छन्दः । गान्धारः श्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगले सण्व मक्षा है॥ 
समग्निरग्निनां गत सं देवेन सनित्रा सभसूर्व्येणारोचिष्ट । 


खाहा समभनिस्तपसा गत सं दैव्येन सवित्रा स\पूर्ययेणारूरुचत ।१९॥ 


पदाचंः--है मनुष्यो | जो (श्षग्रिना) स्वयं प्रकाश जगदीश्वर चे (भग्निः) 
प्रकाशक भग्नि (देवेन) ईश्वर ने बनाये (सवित्रा) प्रेरक (स््येण) सूग्यं के साय 
(सम्‌) (भरोचिष्ट) सम्यक्‌ प्रकाशित होता है उस परमात्मा को तुम लोग (स्वहा) 
सत्य क्रिय! रे (सम्‌, गत) सम्यक्‌ जानो शौर जो (भ्रग्निः) प्रकाशक ईश्वर (वंव्येन) 
पूथिवी श्रादि मेँ हए (सवित्रा) एेएवयं फा कारक (पूगयेण) प्रक (तपसा) ष्मा 
नुष्ठान से (सम्‌, भ्ररूदचत) सम्यक्‌ भ्रकाणित होता £ उस को तुम लोग (सम्‌, गत) 
सम्य प्राप्त होभो ।॥१२॥ 

भावार्थः-- जो मनुष्य भ्रग्नि के उत्पादक कै उत्पादक सूथ्यं के सूयं 
परमात्मा को विशेष कृर जाने उन के लिये इस लोक परलोक के सुख 
सम्यक्‌ प्राप्त होते है ॥ १५॥ | 

धत्तरयस्य दष्यङ्डाय्वं ण ऋषिः । ईश्वरो देवता । भरिग्ृहती छ्दः १ 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मत्र मे कहा है ॥ 
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११७६ धलुरवेदमाषामाष्ये 


धत्तां दिवो वि माति तप॑सस्पयिव्यां धत्तां देव देवानाममंत्यस्तपोनाः । 
वाचमस्मे नि य॑च्छ देवायुवम्‌ ॥१६॥ 


पवार्थः- है विदन्‌ ¡ जो (पथिषग्याम्‌) भाकाश भं (तपसः) सव को तपाने 
बाते (दिवः) प्रकाशमय सूयं भ्रादि का (षर्ता) बारणकर्तां जो (तपोजाः) 
तप से प्रकट होने वाला (प्रमल्यंः) मरणधमेरदित (वेषः) प्रक्राणस्व्प (देवानाम्‌) 
पुथिव्यादि तेतीस देवों का (धर्ता) बारणकरत्ता जगदीश्वर (वि, भाति) विोषकर 
प्रकाशित होता है उस के विज्ञान शे (भस्मे) हमारे लिये (देवायुवम्‌) दिव्यगुण वाले 
पृथिव्यादि वा विद्वानों को संगत करने वाली (वाचम्‌) वाणी को (नि, यच्छ्‌) निर- - 
श्तर दीजिये ॥१६॥ 
 भावायः-हे विद्वान्‌ लोगो ! जो परमेदवर सब का धर्ता प्रकाशक 
तप॒ से विङषकर जानने योग्य है उसको जनाने वाली विद्या को हमारे लिये 
देभो ॥१६॥ | | 
धप्रयमित्पस्य वीघेतमा ऋषिः 1 ईदवरो देवता । निचृत्‌ परष्टुप्‌ म्द: 1 
घेवतः स्वरः ॥ 


ईश्वर के उपासक कंसे ते है इस विषय को भ्रगले मश्व भें का है ॥ 
अयं गोपामनिपद्मानमा च परां च पथिभिशवर॑न्तम्‌ । 


स सध्रीचीः विषूवीवेसान आ वंरीवतति सु्॑नष्वन्तः ॥१७॥ 


पदा्थः- हे मनुष्थो | भं जिस (पथिभिः) शुद्धज्ञान के मागो श (भ्रा, 
चरल्तम्‌) प्रच्छ प्रकार प्राप्त होते हृए (षरा) पर भाग मेँ भी प्राप्त होति हए (भनि. 
पद्यनानम्‌) भरचल (गोपाम्‌) रक्षक जगदीए्वर को (श्रयदयम्‌) देलू' (स, च) वह भी 
(सध्रीचीः) साय वत्तमान दिशां (च) भोर (सः) वह (विषूचीः) व्याप्त उपः ` 
दिशो को (वसानः) भाच्छादित करनेवाला इभा (वनेषु) लोक लोकान्तरं के 
॥ बीच (धा, धरीवत्ति) धभच्छे प्रकार सवका भ्रावरण करता वा वत्तंमान 
11१७ 

भाषारयः--जो मनुष्य सव लोकों में भ्रभिव्धापी अन्तर्यामी रूप चे 

भप्त भषर्भी अविद्वान्‌ भ्नोर योगी लोगों के न जानने योग्य परमात्मा को 
४. भरपने भामा के साथ युक्त करते ह वे सव धर्मयुक्त मागो को प्राप्त 
होकर शुद्ध होते है ।॥ १७॥१ 
विर्वाषामित्यस्य दध्यङ.ायवंण ऋषिः \ ईश्वरो देवता ॥ प्रत्यिदिदघगबः 1 

गारणारः स्वरः ॥1 
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सप्तत्रिशोऽघ्यायः ११७७ 


ण्ठिर उसी विषय को भरगले मन्त्रम कहा है ॥ 
विश्वासां वां पते विश्व॑स्य मनसस्पते 


विश्व॑स्य वचसस्ते सर्वस्य वचसस्पते । 
देवशुखन्देव घमे देवो देवान्‌ पान्न भावीरलं बान्देववीतये । 
मधु माध्वीभ्यां मधु माधूचीभ्याम्‌ ॥१८॥ 


पदार्थः है (शिश्वासाम्‌) सव (भुवाम्‌) पुथिवियों के (पते) स्वामिन्‌ 
(विश्वस्य) सब (मनसः) संकत्प विकल्प भ्रादि वृत्तिथुक्त भम्तःकरणा के (पते) रक्षक 
(विश्वस्य) समस्त (वचसः) वेदवाणी के (पते) पालक (स्वस्य) सम्पूणं वचनमात्र 
(पते) रक्षक (घर्भं) प्रकाशक (देव) सव सुखो के दाता जगदीश्वर | (देवशरत्‌) 
विद्वानों को सुनने हारे (देवः) रक्षक हए (त्वम्‌) भाप (भ्॑त्र) इस जगत्‌ में (देवान्‌) 
घा्भिक विद्वानों को (पाहि) रक्षा कीजिये (माध्वीस्याम्‌) मघुरादि गुणयुक्त विद्या 
रौर उत्तम शिक्षा फ (मधु) मधुर विज्ञान फो (भ्र, भ्रवौः) प्रकपंके साथ दीजिये 
(माधूचीभ्याम्‌) विप को विनाशने वाली मधुविद्या को प्राप्त होने वाते भरष्यापक 
उपदेशकों ® साथ (देववीतये) दिष्य गुणो की प्राप्ति क्षि लिये विद्वानों की (भनु) 
भ्रनुकल रक्षा कीजिये । इस प्रकार हे भष्यापक उपदेशको ! (वाम्‌) तुम्हारे लिये मँ 
उपदेश को करू ॥१८॥ 

भाषाथः-हे विद्वानो ! तुम लोग सव देव भ्रात्माभ्रौर मनोँके 
स्वामी सब सुनने वाले सव के रक्षक परभात्मा को जान भ्रौर उत्तम सुख 
को प्राप्त होकर दूसरों को सुख प्राप्त कराभो ॥१०॥ 

हृदे त्वेत्यस्यायर्वंण ऋषिः । ईश्वरो देवता ॥ विराडृष्णिक्‌ छम्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगते मनच््र मे कहा है ॥ 


हृदे त्वा मन॑से ला दिवे त्वा सु््यौय त्वा । 


ऊर्वं अध्वरं दिवि देवेषु धेहि ॥१९॥ 


-हे जगदीश्वर ¡ जिस (हृदे) ह्य की चेतनता कै लिये (त्वा) 
माप को (भनसे) विज्ञानवान्‌ भन्तःकरण होने फे भयं (स्वा) भाप को (दिवे) विया 
क्क प्रकाणवा विद्यत्‌ बिद्याकी प्राप्तिके लिये (स्वा) भाप को (सूर्याय) सूर्यादि 
लोर्को क ज्ञानायं (त्वा) भ।पका हम लोग घ्यानं करं सो (ऊर्ध्वः) सब धे उत्कृष्ट 
राप (दिवि) उत्तम व्यवहार भ्रौर (देवेषु) विद्वानों मे (अध्वरम्‌) भदिषामय यज्ञ का 
(बेहि) प्रचार कीजिये ॥१९॥ 
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११७० यजुर्वेदभाषाभाष्ये 
"करक" कन्ठीः 
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भावायंः- जो मनुष्य सत्यभाव से भ्रात्मा भ्रौर भ्रन्तःकरण की शुद्धि 
के लिये भ्रौर सृष्टिविद्या के भ्रथं ईदवर की उपासना करते हँ उनका वहू 
कृपालु ईरवर विद्या भ्रौर घमं के दान से सब दुभखोंसे उद्धार करता 
३ ।॥ १६1 ` 
पिता न दत्यस्याथवेण ऋषिः ! ईंइवरो देवता । निच दतिजगती छुन्वः । 
निष्षदः स्वरः ।॥ 


फिर उसी विषय को भगते मण्त्र मे कहा है ॥ 
पिता नोऽसि पिता नो बोधि नभ॑स्तेऽअस्तु मा मां हिर्सीः । 


त्वष्टंमन्तस्त्वा सपेम पुत्रान्‌ पदन मयिं धेहि 
. भनामस्माछं धेहरिष्टाह« सहपत्या भूयासम्‌ ॥२०॥ 


पदार्थः हे जगदीश्यर । भ्राप (न) हमारे (पिता) पिता के समान (असि) 
है (षिता) राजा क तुल्य रक्षक हए (नः) इम को (बोधि) बोष कराये (ते) भ्राष 
ष लिये (नमः) नमस्कार (प्रस्तु) होवे भाष (मा) मुक को (मा, हिसीः) मत हिसा 
युक्तं कीजिये (स्वष्टुमन्तः) बहुत स्वच्छ प्रकाशरूप पदार्थो वाते हम (स्वा) भाप से 
(पेम) सम्ब्व करे । भराप (पुत्रात्‌) पवित्र गुण कमं स्वभाव वाले सन्तानो को 
तथा (पशयन्‌) गौ भादि पशुभरों को (मयि) मुरूमें (बेहि) घारण कीज्यि तथा 
(भस्मासु) हम मे (प्रजाम्‌) भ्रजा को (बेहि) धारण फीजिये जिस से (बहम्‌) मँ 
(रिष्टा) भर्िसित हुई (सहपत्या) पति ® साथ (भूयासम्‌) होऊं ॥॥२०॥ 
भावाः हे जगदीश्वर ! शाप हमारे पिता स्वामी बन्धु मि भ्रौर 
रक्षक ह इससे भ्रापकी हम निरन्तर उपासना करते है । हे स्त्रियो ! तुम 
परमेदवर ही की उपासना नित्य क्रिया करो जिस से सव सुखो को प्राप्त 
होभो ॥२०] 
महः केतुनेत्यस्यायर्वंण ऋषिः । ईरवरो देवता । भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अहः केतुन जपता सुज्योतिं्योतिंपा खाद । 
रारि केतुना पता सुज्यो तिज तिषा खाह ॥२१॥ 


दार्थः हे विदन्‌ वा विदुषी स्तर ! भ्राप (स्वाहा) सत्य क्रिया से (केतुना) 
| जान वा जागृत श्रवस्या से भौर (ज्योतिषा) सूर्यादि वा धर्मादि @ प्रकाश चे 
(अ, सुज्योतिः) दिन भौर विद्या छे प्रकाल को (शुवताम्‌) सेवन फी जिये (स्वाहा) 
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भअष्टात्रिरोऽध्यायः ११७९ 


कणठ 


सत्य वाणी (केतुना) बुद्धि वा सुन्दर कमं प्रौर (ज्योतिषा) प्रकाश के साय (सृज्योतिः) 
सुन्दर ज्योतियुक्त रात्रि हेम को (जुषताम्‌) सेवन फरे ॥॥२१॥ 

भावा्ंः- जो स्त्री पुरुष दिन के सोने भौर रात्रि के भ्रति जागने को 
छोड़ युक्त भ्राहार विहार करने हारे ईरवर की उपासना मे तत्पर होवे उन 
को दिन रात सुखकर वस्तु प्राप्त होती है । इस से जते बुद्धि बढ़ वैसा 
नुष्ठान करना चाहिये ॥२१॥ 


दस भरध्याय में ईदवर, योगी. सूर्यं, परथिवी, यज्ञ, सन्मार्ग, स्वी, पति 
प्रौर पिता के तुल्य वत्तंमान परमेरवर का वणन तथा युक्त आहार विहार 
का भ्नुष्ठान कहा है इस से इस भ्रष्याय में कहे थं की पूवं भ्रध्याय में कहे 
भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ सेतीसवां भ्रध्याय समाप्त हभ ॥1 





# ओम्‌ # 
ञ्याष्टानिशोऽध्याय भरारभ्यते 


---; ध © ०9 ©3 9 ३ 


ओर्‌ विद्वान दैव सयितदरितानि परां ख । यद्द्र त्ऽआ खव ॥ 


बेवस्येत्यस्याथर्वंग ऋषिः । धिता वेवता । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ धंवतः स्वरः ॥ 
भ्रव भरडतीसवे भध्याय का भारम्म है उसक्त प्रथम मन्त्र मे स््रीको कंसी 
होना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त मे कहा ह ॥ 


देवस्य त्वा सवितुः भसवेश्वनो बाहुभ्यां पष्णो हस्त भ्याम्‌ । 
आ ददेऽदि्ये रास्नाऽसि ॥१॥ 
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११८० यजुवंदभाषामाष्ये 
[ग 


पदार्थः हे विद्षि स्वी! जिस कारण तु (श्रदित्ये) नाशरदित नीतिके 
लिये (रास्ना) दानशील (रसि) है इससे (सवितुः) समस्त जगत्‌ क उत्पादक (देवस्य) 
कामना ® योगय परमेश्वर के (प्रसवे) उत्पण्न होने वाले जगत्‌ में (श्रहिवनोः) सूं 
भोर चन्द्रमा के (बाहुभ्याम्‌) वल पराक्रम क तुल्य वाहुभों से (पुष्णः) पोषक वायु कष 
(हस्ताभ्याम्‌) गमन भ्रौर वारण के समान हाथों से (त्वा) तुको (श्रा, ददे) 
ग्रहण कर ॥ १॥ 
भावा्थः- हे र्ति! जसे सूर्यं भूगोलो का, प्राण शरीर का भौर 
भरध्यापक उपदेशक सत्य का ग्रहण करते हैँ वसे ही तुभ को मँ ग्रहण करता 
हं । तू निरन्तर अनुकूल सुख देने वाली हो ॥१॥ 
इड दत्यस्यायवण ऋषिः 1 सरस्वती देवता । निचुदृगायन्री छन्दः । 
षश्डः स्वरः ॥ ` 
स्त्री पुरुष कंसे विवाह करे इष॒ विषय को भरगले मन्त्रम कहा है ॥ 
इड ए्यदिंत एहि सर॑स्वस्येहि । असावेह्यसावेद्यसावेहिं ।।२।। 


पवायेः- हे (इडे) सुशिक्षित वाणी के तुल्य स्वि! तु मुकको (एहि) 
्राप्त हो जो (भ्रसो) वह तुको प्राप्त हो उसको तु (एषि) प्राप्त हो । हे (भविते) 
भखण्डित भ्रानण्द देने वाली ! तु भरखण्डित भ्रानन्द को (एहि) प्राप्त हो जो (भ्रसौ) 
बह तुर को भरखण्डित प्रानन्द देवे उस को (एहि) प्राप्त हो । हे (सरस्वति) प्रशस्त 
विज्ञानयुक्त स्त्रि । तु विद्वान्‌ को (एहि) प्राप्त हो जो (भसौ) वहु सुशिक्षित हो उस 
1 को (एहि) प्राप्त हो ॥२॥ 
| भावाथंः- जव स्त्री पुरुप विवाह करने की इच्छा करे तव ब्रहमाचयं 
। भरोर विद्यासे स्त्री भ्रौर पुरुषके घमं भ्रौरभ्राचरणको जानकर ही 
। केर ।२॥ 
\ दित्या इत्यस्यायरवेण च्छषिः ! पुषा देवता 1 भूरिदसाम्नी बृहती छन्दः 1 
| | मध्यमः स्वरः ॥1 
[4 सत्रीकोक्या करना चाहिये इस विषय को प्रगते मन्त्र में कहा ॥ 


अदिस्ये रास्नासीनद्राण्या उष्णीषः । पूषासि घर्मायं दीष्व ॥३॥ 


| पदार्थः- ह कश्ये । जो तु (भरदित्ये) नित्य विज्ञान के (रास्ना) देने वाली 
|< है (इन्द्राण्यै) परमेष्वय्यं करने वाली नीति के लिये (उष्णीषः) णि रोवेष्टन 
पगदी क तुत्थ (पूषा) भूमि फे सद्ण पोषण करनेहारी (अषि) है सो तु (धर्म्य) 
भरषिदध भ्रप्रसिदध सुख देने वाते यज्ञ फ लिये (दीर्व) दान कर 11३ 


मावाधः-दस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । हे स्रि! जैसे 
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्‌ ्रष्टात्रिशोऽध्यायेः ११६१ 
पगड़ी ्रादि वस्र सुख देनेवाले होते है वसे तू पति के लिये सुख देने वाली 





हो ॥३॥ 
भ्महिवम्याभित्यस्यायर्वण ऋषिः । सरस्वती देवता । प्राचां पदधिक्तरधन्दः। 
पञ्चमः स्वर! ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्व मे कहा है ॥ 


असिभ्यां पिन्वस्व सरंस्वत्ये पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । 
स्वाेनद्रवस्सवाहनदरवत्स्वदेन्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थः--हे विदुपि स्ति! तु (एच्रवत्‌) परम एेश्वर्येयुक्त वस्तु को ग्रहण 
कर (स्वाहा) सत्यक्रिया से (भदिवस्याम्‌) सूयं चन्द्रमा के लिये (पि्वस्व) तप्त हो 
(इश््रवत्‌) चेतनता के गुणों से संयुक्स शरीर को पाकर (स्वाहा) सत्यवाणीसे 
(सरस्वत्ये) सुशिक्षित वाणी के लिये (पिन्वस्व) संतुष्ट हो (इन््रवत्‌) विद्य्‌त्‌ विद्या 
को जानकर (स्वाहा) सत्यता से (इन्द्राय) परभोत्तम एेष्वग्यं के लिये (पिम्बस्व) 
संतुष्ट हो ॥४॥ - 

मावार्थः- जो स्त्री पुरुष विद्युत्‌ भ्रादि विद्या से एेश्वयं की उन्नति 
करे वे सुख को भी प्राप्त होवे ॥४॥ 

यस्त॒ इत्यस्य दीर्घतमा शषः । वाग्‌ देवता । निच्‌ दतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥। 
फिर स्त्री पुरुष क्या फर इस विषय को प्रगते मन्व मे कहा है ॥ 

यस्ते स्तन, शशयो यो भ॑योभू््यों रत्नधा व॑सुविद्य, सुदत्रः । 
येन विश्वा पुष्य॑सि वाय्यौणि सर॑स्वति तमिह धातेषेऽकः । 
उवैन्तरि्षमन्वेमि ॥५॥ 

पवा्ंः- हे (सरस्वति) बहुत विज्ञान वाली स्त्रि! (य) जो (ते) तेरा 
(शश्षयः) जिष के भ्राक्नय से वालक सोवे वहं (स्तनः) दूष का भाषार यन तया(यः) 
जो (मयोभ्रः) सुल सिद्ध. करने हारा (यः) जो (रत्नधाः) उत्तम उत्तम गुणों का 
घारणकरत्ता (वसुवित्‌) धनां को प्राप्त होने वाला भ्रौर (यः) जो (सुदत्रः) सुष्दर 
दान देने वाला पति कि (येन) जिसके भ्राश्चप से (विश्वा) सब (वार्ग्याणि) प्रहण 
करने योग्य वस्तुभ्रो को (पुष्यसि) पृष्ट करती है (तभ्‌) उसको (इह) इस संसार मं 
वा घर मँ (तवे) धरण करने वा दष पिलाने को नियत (भरकः) कर 1 उसे मँ 
(उड) भरधिकतंर (भरस्तरिकाम्‌) भाकाश का (अत्वेमि) अनुगामी होऊ ॥५।' 
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११०२ धजुवेदमाषामाध्यै 





भावा्ंः- जो स्त्रीन होवे तो बालकों की रक्षा होना भी कठिन 
होवे जिस स्त्री से पुरुष वहत सुख भौर पुरुष से स्त्री भी भधिकतर भ्रानन्द 
पावे वे ही दोनों भ्रापस में विवाह करे ॥५॥ 
गायत्रभिस्यस्य दीषतमा ऋषिः \ ्ररिवनौ देवते । निचुदत्यष्टिरन्दः ॥ 
गोन्धारः स्वरः 1 


ष्रि भी स्तरी पुश्य का का सम्बन्व हो इस विषय को भगले मन्व मे कहा है ॥ 
गायनं छन्दसि शैष्टंमं छन्दसि चावापए्थिवरीभ्थान्ता 
परिश्हाम्बन्तरिकेणोपं यच्छामि । 

इन्द्राश्विना सर्धनः सारस्य घमं पात वसंपो यज॑त वाट्‌ । 

स्वाहा सुर्यस्य रमय दष्टिवनये ॥६॥। ४ 


पदावंः- है (इन््र) परम रेश्वयं युक्त पुरुष । जैसे भ्राप (ायत्रम्‌) गायत्री 
छन्द से भरकाशित (छन्दः) स्वतज्वर॒भ्रानम्दकारक रथं के समान हृदय को प्रिय स्वी 
को प्राप्त (घरि) ई (बष्टुभम्‌) भ्रिष्टुप्‌ छस्व से व्याख्यात हए (खन्वः) स्वतन्व भर्थं, 
मात्र के समान प्रणंसित पत्नी को प्राप्त हृए (श्रसि) हे वैसे प (स्था) तुम को देख 
कर॒ (चयावाग्रयिवीस्याम्‌) सूयं भूमि से भति शोभायमान श्रिया स्री को (षरि, 
गूह्ाभि) सब भ्रोरसे स्वीकार फरताहं भौर (भन्तरिक्षेण) हाय मे जल लेकर 
भतिज्ञा कराई हई को (उप, यच्छामि) स्त्रीत्व के साय ग्रहण करता हं । हे 
(भदिवना) भाण भपान के तुल्य कायंसावक स्वरी पुरषो । पुम दोनों भी वते ही 
वत्ता करो 1 हे (वसवः) पृथिवी भ्रादि वसुभों ® तुल्य प्रथम कक्षा & विद्रानो | तुम 
लोग (स्वाहा) सत्य॒क्रिपा से (सदरुनः सारघ्य) मक्िलिथो ने वनाये मघुरादि गण 
युक्त शहद भौर (धमम्‌) सुख पचाने वाले यज्ञ॒ की (पात) रक्षा करो । (सुग्यस्य) 
प्यं $ (दुष्टिवनये) वर्षा का विभाग फरने वाते (रश्मये) संशोघक किरण के 


, लिमे (वाद्‌) ्रच्छे प्रकार (यजत) संगत होभो ॥६॥ 


भावार्थः दस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जैसे शब्दों का 

भा के साथ ५ व भुय्यं के साथ पूथिवी का, किरणों के साय 
क» यज क साथ यजमान भ्रोर ऋत्विजो का सम्बन्ध ह वैसे = 
। ~ स्त्रीपुरुषों का सम्बन्व होवे ॥६॥ ५ 
समूद्वयेत्यस्य दीघंतमा ऋषि। 1 बातो देवता 1 भुरिगष्टिद्ठम्बः । मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर विवाह स्यि स्वीपुख्य क्या करे दस . विषय को भ्रगते मत्त्र में कहा है ॥ 
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भष्टात्रिशोऽध्यायः ११०३ 
1 


समुदरायं त्वा वातय सख्वाह । सरिराय त्वा वाताय स्वाहा । 
अनाधृष्याय त्वा वाताय स्वाहां । अमतिपूृष्याय त्वा वाताय स्वाहां । 
अवस्यवे सवा वाताय स्वाह । अशधिमिदाय त्वा वाताय स्वाह ॥७॥ 


पदा्थंः--हे स्रि वा पुरुष ! म (स्वाहा) सत्य क्रिया से (समूव्राय) भ्राकाथ 
मे चलने के भ्रं (वाताय) वायुविद्यावा वायु के णोषनकि लिये (व्वा) पुकको 
(स्वाहा) सत्यक्रिया से (सरिराय) जल के तथा (वाताय) धर के वायु के शोषे कै 
लिये (व्वा) तु ` को (स्वाहा) सत्यवाणी से (भरन धृष्याय) भय भ्रौर धमकाने से 
रहित होने के लिये तथा (वाताय) भरोषधिस्व वाय के जानने को (त्वा) तुको 
(स्वाहा) सत्य वाणी वा क्रिया से (श्रप्रतिधुष्याय) नहीं धमकाने योग्यो के प्रति 
वर्तमान क प्रथं (वाताय) वायु केवेगकी गति जानने लिये (त्वा) तुरूको 
(स्वाहा) सत्यक्रिया से (भ्रवस्यवे) ्षपनी रक्षा चाहने वलि के भयं तया (वाताय) 
प्राणशक्ति को विशेष जानने कै लिये (त्वा) तुरू को भौर (स्वाहा) सत्यक्रिया से 
(प्रशिभिदाय) भोग्य भन्न जिसमें स्नेह करने वाला है उक्त रस भीर (वाताय) 
उदान वायु के लिये (त्वा) तुक को समीप स्वीकार करता हं ।७॥ 

भावा्थेः--एस मन्त्र मे पुवं मन्व में से (उप, यच्छामि) इन पदों की 
भनुवृत्ति भ्राती है 1 विवाह कि हृए सत्री पुरुष सृष्टिविद्या की उन्नति के 
लिये प्रयत्न किंषा करे ॥७॥ 


इनद्रायेत्यस्य दीर्घ तश्रा ऋषिः । इतरो देवता । भष्टिश्छन्दः। मध्थमः स्वरः ॥ 
फिर स्वरी पुरुषों को क्या करना चाद्ये इस विषय को प्रगते मण्तर मे का है ॥ 
इन्द्र॑ त्वा वञंमते रुद्रवते खाहेनद्र।य त्वादित्यवते 
स्वदिन्द्रौय खामिमातिष्ने साहा । 
सवित्रे त्व॑ऽुभुमतें षिथुमते वाजबते खवा 
बृहस्पतये लर बिष्वरदभ्यानते स्वाहा ॥ ८॥ 

पदार्थः हे स्त्री वा परुष । भ (स्वाहा) सत्यवाणी से (वसुमते) बहुत धनः 
यक्त (श्राय) उत्तम॒रएेश्वयं वलि सन्तान के भ्रं (त्वा) तु को (स्वाहा) उत्तम 
क्या से (भादित्यवते) समस्त विद्याभ्नों की ११्दताई से युक्त (उद्वत) बहत प्राणों 


के बल ` वाले (इतराय) दुःखनाशक खण्तान फे लिये (त्वा) तुर को (स्वाहा) सत्य 
वाणी से (अर्भिमातिष्ने) शत्रो को मारने वाले (इन्द्राय) उत्तम एेश्वयं देने वाते 
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सन्तान के लिये (त्वा) तुर को (स्वाहा) सत्यक्रिया से (सवित्रे) सुयंविद्या ॐ ज्ञाता 


. (ऋञ्रुमते) ्रनेक बुद्धिमानों के साथी (विभुमते) विम्‌ भाकाशादि पदार्थो को जिसने 


जाना है (वाजवते) पृष्कल भन्नवाले सन्तान फ भ्रं (त्वा) तु फो भ्रौर (स्वाहा) 
सत्यवाणी से (बृहस्पतये) वड़ी वेदरूप वारौ के रक्षक (विश्वदेव्यावते) समस्त 
विद्वानों फ हितकारी पदार्था वाले सम्तान $ लिये (त्वा) तुक को ग्रहण करता वा 
करती ह॒ ॥८॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मेँ भी (उप्‌, यच्छामि) इन पदों की श्रनुवृत्ति 

भ्राती है। जो स्त्री पुरुष पृथिवी भ्रादि वसुर भ्रीर चै्रादि महीनों से ` 
भपने एदवयं को बढते है वे विष्नों को नष्ट कर वृद्धिमान्‌ सन्तानों को 
प्राप्त होकर सव की रक्षा करने को समथं होते हैँ ॥८॥ 

यमायेत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः ? वायुर्देवता । सृरिग्यायत्री छन्दः 1 षट्खः स्वरः 1! 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
यमाय त्वाञङजिरस्ते पितृमते स्वाहां । 


स्वाहा घर्माय । स्दारां घमेः पितरि ॥९॥ 


पवा्थः- दे स्वि वा पुदप { (घर्मः) यज्ञ के तुल्य प्रकाशमान म (स्वाहा) 
सत्यवाणी से (श्रङ्किरस्वते) विदय त्‌ भ्रादि विद्या जानने वाले (यमाय) त्यायाधीश के 
भयं (पितरुमते) रक ज्ञानी जनों से युक्त सन्तान कफ लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया से 
(यज्ञाय) यज्ञ कै लिये श्नोर (स्वाहा) सत्यक्रिया से (पिबरे) रक्षक के लिये (त्वा) 
तु को स्वीकार करती वा करता हं ॥६॥ 

भावाः इस मन्व मे भी (उप, यच्छामि) पदों की अनुवृति भ्राती 
है 1 जो स्त्री पुरुष प्राण के तुल्य न्याय, पितरों भ्रौर विद्वानों का सेवन करें 
बे यज्ञ के तुल्य सब को सुखकारी होवें ।९॥ 


पमष्वा इत्यस्य दीधतसा ऋषिः 1 भ्ररिवनो देवते । भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धार! स्वरः 11 
फिर भ्ध्यापक उपदेशक क्या कर इस विपय को भ्रगले मन्त मे कहा है ॥ 
विद्वा आश दक्षिणसब्विववान्देवानय।डिद्‌ । 
स्वाहाकृतस्य घमेस्यं मधा; पिवतमस्िना ॥१०॥ 
पदाथः (भरषिवना) भध्यापक उपदेशक लोगो | तुम (इह) इस जगत्‌ 


मे (स्वाहाहृतस्य) सत्यक्रिया से सिद्ध हए (चरमस्य, मधोः) मधुरादि 
¦ ° मधोः) मधुरादि गुण युक्त यज्ञ 
के अवशिष्ट भाग को (पिबतम्‌) पिभो वसे यह्‌ (दक्षिणसत्‌) वेदी शे र 
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्रष्टातरिशोऽध्यायेः ११०८१ 
< ऊन्छन्कन्क्छन्कन्कन्टन्कन्डेन्कन्योन्कन्कन्क्कन्कन्कन्कछो कतक 090 क- कक 
मरं बैठने वाला भाचा््यं (विहवः) सव (भ्राक्चाः) दिशाभरों तया (विश्वान्‌) समस्त 





~. (देवान्‌) उत्तम गुणो वा विद्वानों का (रयाद्‌) संग वा उनका सेवन पूजन करे ॥१०॥ 
॥ भवाथः जसे उपदेशक शिक्षा करे भ्रौर भध्यापक पडावे वैसे ही 
| सब लोग ग्रहण कर ॥१०॥ 

दिवि धा इत्यश्य दीर्घतमा षिः । यज्ञो देवता 1 विराडष्िणक्‌ छन्वः 1 


ऋषभः स्वरः ॥ 
| फिर स्त्री पुरुष क्या करे इस दिपय को भगते मए मे कहा है ॥ 
दिवि घां मं यज्ञमिमं यङ्ग दिवि धाः । 

सवाहाऽगनयं यज्ञियाय शं यज्ुभ्येः ॥११॥ 


~ षदायेः-हेस्प्री वा पुरुष ] तु (यजुस्पं') यज्ञ॒ कराने हारे वा यजुवद कै 
विभागों से (स्वाहा) सत्यक्रिया ष साथ (रग्नये) (यश्ञियाय) यज्ञ कमं के योग्य 
म्नि के लिये (दिवि) सूर्यादि के प्रकाश में (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) सङ्ग करने योग्य 
गृहाम व्यवहार कै उपयोगी यज्ञ को (शम्‌) सुखपूर्थक (घाः) धारण कर (दिवि) 
विज्ञान के प्रका मं (इमम्‌) इष परमां के साधक संन्यास भ्राधम के उपयोगी 
(यज्ञम्‌) विदानो के संगरूप यज्ञ को सुख पूवक (घाः) धारण कर ॥११॥ 
आवायः -जो स्त्री पुरुष ब्रह्मबयं के साय समग्र विदयायुक्तं उत्तम 
दिक्षा को प्राप्त होकर वेद रीति से करमो का नुष्ठान कर वे भरतुल सुख 
को प्राप्त होवे ॥११॥ 
दमदिवतेत्यस्य वोरध॑तमा ऋषिः 1 प्रदिवनो देवते 1 भाच पडत्िरचन्दः ॥ 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
पिर उशी विषय को भ्रगले मत्र मेँ कदा है ॥ 
अशिना घर पात९ दाद्रौनमदिवामिंरूतिमिः । 
तन्त्रायिणे नमो यावा पृथिवीसभ्याम्‌ ॥१२॥ 

इ कर पुः $) प्रति दिन 
यदाः--हे (अष्िवना) सुशिक्षित स्त्री षो 1 तुम (हः) भ 
(दिवाभिः) दिन स व्तंमान (ऊतिभिः) रक्लादि क्रियाभो से (तन्त्रायण) चित्प- 
विद्या फे शास्त्रों को जानने वा प्रप्त होने फ लिये (हारान्‌) हदय को प्राप्त हुए 


की (पातम्‌) रक्षा करो भोर (चावापूथिवीस्याम्‌) सूयं 
1 चै धिल्पणास्वरज्ञ प्रय के लिये (नमः) शतः को 


| | देभो ॥१२॥ 





। 
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4. धनुवेदभाषोमाष्यै 


भावायंः- जसे भूमि भ्रौर सूर्यं परस्पर उपकारी हृए साथ वत्तंमान हैँ 
वैसे मित्र भाव से युक्त स्त्री पुरुष निरन्तर वर्ता कर ॥१२॥ 
प्रपाताभित्यस्य वीघेतमा ऋषिः ! भशििवनौ देवते 1 निचुदरषणिक्‌ छन्दः 1 
चषभः स्वरः ॥। 


फिर उसी विषय को भ्रगले मण्व्र मे कटा है ॥ 
अपातामशिवनां घमेमनु चयावापृथिवी अंम< साताम्‌ । 
इरैव रातयः सन्तु ॥ १२॥ 


पदा्थः- हे (भ्रिवना) सुन्दर रीति से वत्तंमान स्त्री पुरषो! तुम वायु 
भोर विजुली के तुल्य (धर्मम्‌) गृहाश्चम व्यवहार के भ्रनृष्ठान की (अपाताम्‌) रक्षा 
करो (द्यावापुथिवो) सूयय शमि के समान गृहाम व्यवष्टार के भनुष्ठान का (रनु, .. 
पमंसाताम्‌) भरनुमान किया करो जिससे कि (इह) इस गृहाश्रम म (रातयः) विद्यादि- 
जन्य सुखो कै दान (एव) ही (सन्तु) होवे ॥१३॥ 

भावा्थः--दस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जेस वायु श्रौर 
विजुली तथा सूयं रौर भूमि साथ वत्तकर सुख देते है वैसे स्त्री पुरुष प्रीति 
के साथ वत्तंमान हए सव के लिये भ्रतुल सुख देष ॥१३॥। 

इषे पिस्बस्वेत्यरय दो्घेतमा ऋषिः । द्यावापृथिवी देवते । भ्रतिशक्वरो छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


फिर उप्त विषय को गले मश्व मे कते है ॥ 
इषे.पिन्वस्वोजे पिन्वस्व ब्रह्म॑णे पिन्धस्व 
त्राय पिन्वस्व दयावापृथिवीभ्यां पिन्वस्व । 
धर्मस सुधर्माविन्यस्म नृम्णानि धारय । 
ब्रह्म धारय क्षत्रे धारय विषं धारय ॥ १४॥ 


पदार्थः (घर्म) सत्य के घारक (सुषम) सुण्दर धमं 
, युक्त पूरुष वा स्त्री । 
तू (भमेनि) हिषा घमं से रहित (भरति) है जि च (भस्मे) हमारे लिषे (नृम्णानि) 
धनो को (धारय) षारण कर (ब्रह्म) वेद वा ब्राह्मणा को (धारय) धारणा कर 


(क्षत्रम्‌) कषत्रिय बा राज्य को (धारय) धारण कर (विश्षम्‌) प्रजा को 
र धारय 
धारण कर उससे (इषे) भ्रन्नादि के लिये (पिन्वस्व ) सेवन ६८ (अजे) बल (६ ॥ 


लिये (प्िरंशस्व) सेवन कफर (ब्रह्मणे) वेद विज्ञान परमेए्वर वा वेदज्ञ ब्राह्यणा के 
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चातव वावा = क 











। 
| 
| 
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भरष्टाधिशोऽघ्यायेः ११८७ 
लिये (पित्वस्व) सेवन कर (क्षत्राय) राज्य के लिये (पिग्वस्व) सेषन कर भ्रौर 
(दचावापूथिवीस्याम्‌) भूमि भोर सूयं फे लिये (पिन्वस्व) सेवन कर १४॥ 

भावार्यः- जो स्त्री पुरुष भ्रहिसक धर्मात्मा हृए भ्राप ही घन, विद्या, 
राज्य भ्रौर भरजा को धारण करें वे भ्रनन, बल, विद्या भ्रौर राज्य को पाकर 
भूमि भरर यं के तुल्य प्रत्यक्ष सुख वाले होवे ॥ १४॥ 

स्वाहा पुष्ण इत्यस्य वीरतमा ऋषिः । पूषादयो लिङ्खोक्ता देवताः । स्वराड्‌ 
जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विपय को भगे मत्र मे कहा है ॥ 

स्वाहां पृष्णे शरसे खहा ग्रंवभ्यः स्वाहां मतिरवेभ्यः । 
सखायं पिवरभ्यं उद्धवैवंिभ्यो घमेपावंभ्यः स्वाहा 
द्ावापृथिीभ्याथ, सराहा विभ्यो देेस्यः ॥ १५॥ 

पदारथंः- स्वरी पुरषो को योग्य है कि (पष्णे) पृष्टिकारक (शरसे) हिस के 
लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया भ्रथात्‌ भ्रधर्मं से वचाने का उपाय (प्रतिरवेस्यः) शब्द के 
प्रति णव्ए कहनेहारां के लिये (स्वाहा) सत्यवाणी (भावम्धः) गजंने वलि मेषो के 


लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (उदुष्वंबहिम्यः) उत्तम कक्षा तक बदृ हुए (धर्मपावस्यः) 
ङ से संघार को पवित्र करनेहारे (पितुम्यः) रक्षफ़ ऋतु ष तुल्य वत्तंमान पज्जनों 
कके सिम (स्वाहा) सत्यवाणी (चावाप िवौस्याम्‌) सूप्यं भ्रोर प्राकाश के लिये 
सत्यक्रिया भौर (विष्वेस्यः देवस्यः च) पुथिग्यादि वा समग्र विदानो के 
(ल) सत्यक्रिपा बा सत्यत्राणी का सदा प्रयोग किया करं ॥१५॥। 
भआवाषेः- स्त्री पुरषो को चाहिये कि सत्यविज्ञान भोर सत्यक्रिया 
ठेसा पुरुषायं करे जिससे घव को धृष्टि भ्रौर भ्रानन्द होवे ॥१५॥ 
खत्रयित्यस्य बी्धंतमा ऋषिः । शद्रादयो देवताः । भुरिगतिष्‌ तिश्छत्वः 
ध वडजः स्वरः ॥। । 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये इश्च विषय को भरगले मनत भं कहां ६ ॥ 
हतये स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः । 


साह खाय 2 
केतनं पता स्योतियोतिपा सादी 
1 षतां सूण्योतिष्ोिा सवा । 
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त यंजुवंदभाषाभाष्ये 


मधुं हतमिनदरतमेऽअग्नावद्यामं ते देव घमे 
नग॑स्तेऽअस्तु मा मा हिध्सीः ॥ १६॥ 

पदा्थः- हे स्विवा पर्य ] भ्राप (केतुना) वृद्धि से (ख्हूतये) प्राण वा 
जीवों की स्तुति करने वाते (खराय) जीव फ लिये (स्वाहा) सत्यवाणी से (ज्योतिषा) 
प्रकाश क साथ (ज्योतिः) प्रकाश को (स्वाहा) सत्यक्रिया से युक्त (ज्योतिषा) सत्य 
विद्या क उपदेण हप प्राश के साथ (सुज्योतिः) सुम्दर विद्यादि सद्गुणो फे प्रकाश 
तथा (पहः) दिन को (स्वाहा) सत्यक्रिया से (सम्‌, जुषताम्‌) सम्यक्‌ सेवन करो 
(केतुना) संकेतरूप विह्न भौर (ऽयोतिषा ) मननादि सूप प्रकाण के साथ (सुञ्योतिः) 
धर्मादि रूप सद्गुणो # प्रकाश भौर (राघ्निः) रात्रि को (स्वाहा) सत्यक्ियासे 
(जुषताम्‌) सेवन करो । हे (घमं) प्रकाशमान (देव) विद्धान्‌ जन जिससे (ते) भ्राष 
कष लिये (इ््रतमे) भ्रतिशय एेश्वयं के हेतु विद त्रूप (श्ररनौ) रग्नि मे (हृतम्‌) होम 
किये (मधु) मराद गुणगुक्त धृतादि पदाथं को घ्राण द्वारा (भ्रकष्याम) प्राप्त होवें 
(ते) भ्राप के लिये (नमः) नमस्कार (भरस्तु) प्राप्त हो भ्राप (मा) सुक को (मा) मत 
(हिसीः) मारिये ॥1 १६1 

भावा्थेः- मनुष्यों को योग्य है कि प्राण जीवन भ्रौर समाज की रक्षा 
के लिये विज्ञान के साथ कमं श्रौर दिन रात्रिका युक्ति से सेवन करे भ्रौर 
प्रति दिन प्रातः सायंकाल भें कस्तुरी भरादि सुगन्वित द्रव्ययुक्त घृत को अग्नि 
भे होम कर वायु भादि की शुद्धि द्वारा नित्य भ्रानन्दित होवें । १६॥ 

परभीममिस्यस्य दीर्घतमा ऋषिः! भरग्नि्देवता । लिचुदतिह्लकवरी छन्दः 1 
पञ्चमः स्वरः 11 
फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र मँ कहा है ॥ 

अभीमं महिमा दिवं विभो वभूव समर्थाः । 
उते श्रव॑सा पृथिवी स^ सीदस्व मर्ह २ऽअसि रोचंस्व देव वीद॑मः। 
वि धुमरमग्ने अर्षं भियेद्धय सून भशस्त दश्ेतम्‌ ॥१७॥ 

पार्थैः हे (अशस्त) प्रशंसा को प्राप्त (मियेध्य) दुष्टां को दूर करनेहारे 
(पण्न) भगिनि के तुल्य प्रकाशमान तेजस्वो धिन्‌ (महिमा) महागुण विशिष्ट (सभ्याः) 
षिद्ध उत्तर कीति वाले (विप्रः) वृद्धिमान्‌ भाप (इमम्‌) इस (दिवम्‌) विद्यादि 
गुणो क भका को (भि, बभूव) तिरत करते ह (उत) भौर (अवसा) सुनने वा 


भल्ल के च घा (षूथियीम्‌) भूमि पर (सम्‌, सीदस्व) सम्यक्‌ बैष्ि जिस कारण 
(वतन) दिभ्य गुणो वा विद्वानों को भ्रतिशय फर प्राप्त होने वाले (महान्‌) 
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भअष्टात्रिरोऽघ्यायः ११८९ 


=0ल6 0966906 0600009 -0-क-6-0 96-60-00 6-090-00 00-00-00 ७9 ^> 
महात्मा (भ्रति) ह जि से (रोचस्व) सव भ्रोर से प्रसन्न हृजिये भोर (भ्ररशम्‌) 
थोड़े लाल रङ्ग से युक इरी से (द्षतम्‌) देखने योग्य (घरूमम्‌) धुए को होम द्वारा 
(वि, सुज) विशेष कर उत्पन्न कीजिये ॥१७॥ 

भावार्थः यही मनुष्यो की महिमा है जो ब्रहमचयं के साथ विद्या को 
प्राप्त हो सवत्र फंलाकर शुम गुणों का प्रचार करके सुष्टिविद्या की उन्नति 
करते है ॥१७॥ 
यात इत्यस्य वीधं तमा ऋषिः 1 यज्ञो देवता । भुरिगा$ृतिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


फिर स्त्री पुरुष क्या करे इस विषय को भरगले मन्व मेँ कडा है ॥ 
या त यमे दिव्या ड्या गायत्याथ ईविधिं । 
सा त आ प्यायतालिष्टयांयतां तस ते स्वाहां । 
या तं ष्मान्रिते छया बिष्टभ्पागनीमि । 
सा त आ प्यायताभनष्टयायतां तसय ते स्वाहा । 
याते षप ृथिव्याथ ग्या जग॑त्या सदस्या । 
सा त आ प्यायताननिष्टायतां तस्यं ते स्वाहा ॥१८॥ 


पदाय, हे (भमे) प्राथस्वरूप विदन्‌ | वा विदुषी स्व । (या) जो (ते) 

तेरी (गायक्याम्‌) पने वालो की रक्षक भिद्या भौर (हविधनि) होमने योग्य पदाथा 
हव धारण भं (शुक्‌) विचार की सा्षनस्प क्रिया भौर (या) जो (दिष्या) दिभ्य 
म हुईं क्रिया है (घा) व (तै) तेरी (भर, प्यायताम्‌) सव भरोर घे बद़ प्रर 
निः स्व्यायताम्‌) निरन्तर सत होवे । (वस्य) उस श्रिया क लिये भोर (ते) तेरे 
त स्थवाणौ होवे । हे (घमं) दिन के तुह्य प्ररृशित विधावति जनवा 
| (या) जो ते) तेये (भर्तरि) भाकाश विषय मं (शर्‌) सूं की दीप्तिक 
त सिना की गन क्रिया भौर (या) जो (्राग्नीध्र) भगिति के प्ा्नय भें 
पमान (मि) तिष्टप्डन्द से निकले भ्रय मं विचार ङ्प त्रिधा है (सा) वह (तेरी 
(2 ५ । बहे भोर (नि, स्त्यायताम) निरन्तर संयुक्त होवे (त्यं) उस क्रिया 
तरे लिये (स्वाह!) सत्यवाणी होवे । 8 (घम) विजुली कै प्रकाश के तुल्य 
८ ८ वां पुरष 1 (था) जो (ते) तेरी (पूथिग्धाम्‌) शुभ पर भरौर (या). नो 
मा म हई (जगत्याम्‌) चेतन प्रजायत बृष्टि मे (शुक्‌) प्रकाशयुक्त करिया 
(खस्य) ते) तेरी (भ्रा, प्यायताम्‌) बढ़ भ्रौर (निः, स्त्यायताम्‌) निरन्तर सम्बद्ध 
ह (न) ५. करिषा तथा (ते) तेरे लिये (स्वाहा) सत्यत्राणो होवे ॥१८॥ 


होवे । 
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भवाथः जो स्त्री पुरुष दिव्य क्रिया शुद्ध उपासना भ्रौर पवित्र 
विज्ञान को पाकर प्रकाशित होते है बे ही मनुष्यजन्म के फल से युक्त होते है 
भोरोकोमीवंसाही करे ॥१८॥ 
्षत्रस्येध्यस्य वौर्धतमा षिः 1 यज्ञो देवता । निचदुपरिष्टावृबरहृती छुभ्वः । 
मनल्यमः स्वर 1 


भ्रव राजा भौर प्रजा क्या करे इस विषय को भगते मन्व कहा है ॥ 
षस्य त्वा परस्याय व्रहमणस्तन्वं पाहि । 
विशस्त्वा पर्मेणा ब्यम क्रमाम सुषिताय नभ्य॑से ॥१९॥ 


पवा्थः -है राजन्‌ ! वा राणी ! भ्राप (परस्पाय) जिस कमं घे दूसरों की 
रका हो उस कै लिये (क्षत्रस्य) क्षत्रिय करल चा राज्यं के तथा (ब्रह्मणः) वेदवित्‌ 
बराह्मणक्ूल कै सम्बन्धी (त्वा) भ्राप के (तन्वम्‌) शरीर को (पाहि) रका कीजिये 
जसे (वयम्‌) हम लोग (नगपते) नवीन (युविताय) देश्यं की प्राप्तिके लिये 
(धमणा) धमं के साय (भनु कामाम) भ्रवुकूल चले वैसे ही घमं के साय वत्तमान 
(त्वा) भाप कै अनुकूल (विशा) प्रजाजन चले ॥ १९॥ । 

भावाः राजा भ्रौर राजपुर्षो को योग्य है कि धर्मं के साय 
विहानों भौर भ्रजाजनों की रक्षा करे । वसे ही प्रजा भौर राजधुरषों को 
, चाहिये कि राजा की सदेव रक्षा करं इस प्रकार न्याय तथा विनय के साथ 
वत्तकर राजा भ्नोर प्रजा नवीन नवीन रेर्वयं की उन्नति करिया करे ॥ १६॥ 

चतु. सक्तिरित्यस्य वोघंतमा ष्छषिः ! यज्ञो देवता । निचूत्विष्टुष्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 
फिर भनुष्य क्या करे इस विषय को भ्रगते म्र भ कहा है॥ 

चतु+सक्तिनाभिंशेतस्यं समथाः 
स नो विश्वायुः समयाः स न॑ः सर्वायुः समर्था; । 
अप्‌ दरषोऽअप हरोऽन्यत्॑तस्य सश्चिम ॥|२०॥ 


पदा्ंः- हे मनुष्यो 1 जैसे (बतुःल्क्तिः) चार कोने वाली (नाभिः) नाभि 
मध्य माग के तूत्य निष्पक्ष (सभ्रयाः) विस्तार के साय वत्तमान सत्पुरष (भ्रन्यत्रतस्य) 
दूसरे सब जगत्‌ की रका करने के स्वभाव वाले (ऋतस्य) सत्यस्वरूप परमात्मा की 
सेवा करता (सः) वह (सप्रया.) विस्तृत क्यो वाला ( विष्वायुः) सम्पूणं भरायु से युक्त 
ख्य (नः) हम लोगों को बोधित करे । (षः) बह्‌ (समथः) भरषिक सुल (सर्वायुः) 


॥  _ - एए0 पा ०।८०११०-०.०.८३0 -0ि-नीपन 5५ (32 ८८211 \/33/1251 20161101. [21011260 0\/ 60810011 





च 


भष्टात्रियोऽच्यायः ११९१ 





समग्र भ्रवस्या वाला परय (नः) इम को ईश्वरसम्बण्धी विद्या का ग्रहण करावे जिस 
से हर लोग (देषः) द्वेषी शतरर्भों को (प, स्िचम) दुर पटुबावें भौर (ह्वरः) 
क्‌ टिल जनों को (भप) पृथक्‌ करे 1 वसे तुम लोग मौ करो ॥२०॥ 
भरावार्थः--इस मन्त्र मे वाचशलुप्तोपमालङ्कार है 1 हे मनृष्यो { जसे 
रस को प्राप्त हुई नाभि रस को उत्पन्न कर शरीर के भ्रवयवो को पुष्ट 
करती वैसे सेवन किये विद्धान्‌ वा उप।सना किया परमेदवर दष भ्रौर कुटिल- 
तादि दोषों को निवृत्त करा कर सब जीवों ही रक्षा कसते व। करता है, उन 
विद्रानों नौर उश्च प्रमेदवर की निरन्तर सेवा करनी चाहिये ॥२०॥ 
घर्भेतदित्यस्य वीधंतमां ऋषिः 1 यज्ञो देवता । प्नुष्टुपष्‌ छष्दः 1 गाश्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्व में कहा है ॥ 
ध्मैतते पुरषं तेन वद्धंख चा च प्यायस्व । 
वद्धिषीमरिं च वयमा च॑ प्यासिषीमहि ॥२१॥ 
इ: धर्म) भरत्यन्त॒ पूजनीय सब भ्रोर से भ्रकाथमय जगदीश्वर वा 
यह्‌ (ते) भरापका (ष रोषम्‌) व्याप्ति वा व (तेन) उख 
पत॒ हजिये (च) भरीर दूसरों को बढ़ाये । भ्राप स्वयं 
1 भौर र को पुष्ट कीज्यि,भ्राप कोङपावा 
्रा, प्यायस्व ) पुष्ट हजिये (च) भार दू । 
५ वद्धि को पावं (च) भ्रौर वैसे ही एतरो 
(कषा चे जैसे हम लोग (वद्िषीमहि) एं व्‌ स 
नो बव (च) भोर जैवे हम लोग (प्र, प्यासिषीमहि) घव भरसे बढ़ वैसे हमर 
को निरन्तर पृष्ट करें वसे तुम सोग भी क्रो 1२१॥ 8 
आवायः इस मत्त में रलेष भ्रीर ग ॥ १ 
मनुष्यो ! जंसे सर्वत्र अरभिग्याप्त ईदवर ने सब १६ क सीर 
ही बढ़ हए पुष्ट हम लोगों को चाहिये किं सब ज।' 
क 1 बी्घततमा ऋषिः । यज्ञो देवता । परोष्णिक्‌ छ्दः 1 ऋषभः स्वरः ॥। 
किर उसी विषय को भगते मन्त मे कशा है ॥ 


अविक्रदद््षा हरिमैहान्ित्री न दतः । 


न २२॥ 
व्येण दिदयुतदुदधिनिधिः २२ 
स व ह महु्ो [जो (वृषा) वषा का निमित (हए) शीघ्र चने वाला 
प वडा (भचिक्रदत्‌) ब्द करता हुमा (भित्रः) भित्र छे तुल्य (दशतः) 
सब से बड़ (उदधिः, तिः) लि मे पदां रके जाते तथा 


देने योग्य (सूर्येण) सूयं कै षा 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 2118811 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 66810011 
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जिसमे जल इकट्‌ठे होते उस समुद्र वा भाश में (सम्‌, दिच्युतत्‌) सम्यक्‌ प्रकाशित 
होता है वौ विजुली रूप भ्रग्नि सब को कायं में लाने योग्य है ॥।२२॥ 

भावार्थः दस मन्त मं उपमा भ्रौर वाचक्नुप्तोपमालङ्कार है । हे 
मनुष्यो ! ज॑से वैल वा घोड़े शब्द करते भ्रौर जंसे मित्र मितो को तृप्त करता 
है वैसे ही सब लोकों के साय वतमान विद्यत्‌ रूप ॒भ्रग्ति सब को प्रकारित 
करता है उसको जानो ॥२२॥ 

सुमिभ्निया इत्यस्य दीर्घतभां ऋषिः । भ्रापो दैवता । निचुवनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गारघारः स्वरः ॥ 
भव सज्जन श्रौर दर्जनों का कत्तंग्य विषय भगले मनर मेँ कहा है ॥ 


मित्रया न आप ओष॑धयः समतु दुरित्ियास्वसै 
सन्तु योऽसआन्‌ दवेष्टि यश॑ वयं दिष्पः ॥(२२३॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो 1 (भ्राषः) प्रावा जल तथा (भरोषधयः) सोम 
भादि भोषधियां (नः) हमारे लिये (सुभित्रियाः) सुन्दर मिध कै ष ती 
(सन्तु) होवे (यः) जो पक्षपाती प्रधमं (भ्रस्मान्‌) हम वमात्मा से (दवेष्टि) द्वेष 
५ (षम) जि दुष्ट ते (वयम्‌) हम वरमात्मा लोप (द्विष्मः) द्वेष करें 
प्राण, जल वा भ्रोपधियां श्रियाः भित्र के सप 
दुःखदायी (सन्तु) होवे ॥२३॥ ह 
भावाथः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जो मनष्य गं 
प सपथ्य भरोषषि भोर प्राण क तुस्य रोग भौर दुःख ४ करते कदास 
योग्य है । भरौर जो कूपथ्य दुष्ट भोषधि भ्रौर मृत्यु के समान भौरों को 
दुःख देते ह उनको वार वार धिक्कार है ॥२६॥ 
उद्रयभित्यस्य दीधे तमा च्छषिः । सविता देवता 1 विराडनुष्टुप्‌ छम्ब: । 
गान्धारः स्वरः ॥। 


कता पुरुष सुख को प्राप्त होवे इस विषय को भरगले मन्व में 
कहा दै ॥ 
उदयन्तमसस्परि खः पर्य॑न्त उत्तरम्‌ । 
देवं दवत्रा सुख्मन्म्‌ ज्योतिंशृ्मम्‌ २४ 
पदा्थः- हे मनष्यो | जैसे (बयम्‌) हम लोग (तमतः) भन्धकार 
| 3 (उत्तरम्‌) षब पदार्थों से उत्तर भाग मेँ वर्तमान (७ त 
५ ० उत्तम गुएकमं स्वमाव वाले (उत्तमम्‌) सब चे शेष्ठ (ज्योतिः) 
व प्यम्‌) सुये के तुस्य प्रकाणस्वङ्प्‌ ईश्वर को (पश्यन्तः) ज्ञानदूष्ि 
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से देखते हए (स्वः) सुख को (परि, उत्‌, रणम) सब्र भोर से उक्कृष्टता कै साय 
प्राप्त होवे तुभ लोग भी प्राप्त होभो ।२४॥ | 
भावा्थः--दस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विदत्‌ 
भादि विद्या को प्राप्त हो परमात्मा को साक्षात्‌ देखे वे प्रकाशित हुए 
निरन्तर सुख को प्राप्त होवे ॥२४॥ 
एष इत्यस्य दीधतमा षिः । ईदवरो देवता । साम्नी पङ्क्तिर्न्वः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


भ्रव श्रग्नि के पिष ठे योथियों के कत्तव्य विषय को भगले मत्र मे कहा है ॥ 
एषोौऽस्येषिषीमहिं समिदसि तेजोऽसि तेजो मिं धेहि ॥२९॥ 


पदाथेः- है परमेश्वर ! जो भराष हमारे भ्ात्माभों मे (एषः) प्रकाश करने 
वाले इष्धन के तुल्य प्रकाशक (भ्रति) है (समिद्‌) सम्य प्रदीप्त समिषा # समान 
(रसि) ह (तेलः) प्रकाशमय बिजली क तुत्य खब विया के दिलाने वाले (प्रति) ह 
सो भाप (मि) मु मँ (तेजः) तेज को (धेहि) वारण कौजिये प्राप को प्राप्त होकर 
हम लोग (एधिषीमहि) सव भोर से वृद्धि को पराप्त हवं ॥२१ 

मवा्ेः- हे मनुष्यो ! जैसे इधन से पौर धी से भ्रमति की ज्वाला 
बढ़ती है वैसे उपासना किमे जगदीश्वर से योग्यो के भ्ात्मा पकादित होते 


है ॥२५॥ 
यादतौत्यस्य बीषंतमा ऋषिः । द्रो देवता । स्वराट्‌ पङ्क्तिरन्वः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


फिर विद्वान्‌ लोग क्या करं हस विषय को भते मलत में कहा ६ ॥ 
यावती यावापूयिवी याश्च सप्त सिन्धेषो वितसिथर । 


ताव॑न्तमिन्द्र ते प्हमू्ा गृहणाम्यशततं मथि गृहणाम्यितष्‌ ॥२६॥ 


: हे (इख) विदधत्‌ क्षि समान बरत्तमान परमेश्वर ¡ (ते) भाष की 
( व) दु भूमि (च) प्रीर (यावत्‌) जितने वड़े (सप्त) 
सिन्धवः) सात समुद्र (वितस्थिरे) विशेषकर स्थित ह (तावन्तम्‌) उतने (0 
न ग्रहम्‌) ग्रहृण ® साधनस्प सामथ्यं को (ऊर्जा) बल कै साथ 
(गृह्धामि) स्वीशार करता [तथा उतने {(भरकषितम्‌) नाशरहित सामथ्यं को म (मपि) 
मि) रहण करता हं ॥२६॥ र 
श ४ नो को योग्य है कि जहां तक हो सके वहां तक्‌ 
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११९४ यजु्वेदमांषाभाष्ये 
क 


पुथिवी भौर बिजुली भरादि के गूर्णोको प्रहण कर भक्षय सुखं को प्राप्त 


होवं ॥२६॥ 
मपि स्यदित्यत्य दीघंतमा ऋषिः 1 यज्ञो देवता । पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


भव मनुर्प्यो को क्या वस्तु घुल देती है इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
मयि त्यदि वं वृहन्मयि दक्षो मि ऋतः । 
धमेलियुग्विरांजति विराज ज्योतिषा सष ब्रह्मणा तेज॑सा सह ॥२७॥ 
पदाः है मनुभ्यो । जसे (विराजा) विशेषकर प्रकाशक (ज्योतिवा) 
प्रदीप्त ज्योति के (सह) साथ [भौर (ब्रह्मणा तेजसा सह च) ठीोक्ष्ण घन के] साथ 
(श्रिष्यक्‌) कोमल “मध्यम भरौर तीत्र दीप्तियों वाला (घमः) प्रताप (विराजति) 
विशेष प्रकाशित होता है वंसे (मयि) मूर जीवात्मा में (बृहत्‌) वड़े (श्यत्‌ ) उस 
(इन्द्रियम्‌) मन भादि इन्द्रिय (मयि) मु मे (दक्षः) वल श्रौर (मयि) मुखम 
(ऋतुः) वुद्धि वा कमं विशेषकर प्रकाशित होवे ॥२७॥ 
भावा्ः--इस मन्व म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे 
म्नि विचत्‌ प्रोर सूर्यरूप से तीन प्रकार का प्रकाश जगत्‌ को प्रकाशित 
करता है वंसे उत्तम बल, कमे, वुद्धि, धमे से संचित घन, जीता गथा इन्दरिष 
महान्‌ सुख को देता है ॥२७॥ 
पयत इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराडध॒तिदग्दः ! पञ्चमः स्वरः 1! 
षर मनुष्य क्या क्या करे इस विषय को प्रगले. मन्त्र मे कहा है ॥ 
पय॑घो रेतञआभूतं तस्य दोदमशीमहचतरामुत्तरा थ समा । 
विषः संदृक्‌ करसवे दक्षस्य ते सुपुम्णस्यं ते सुषुम्णामिहुतः । 
इनरपीतस्य पभरजापतिभक्षितस्य मधुंमतऽ 
उपहूतऽउपहूतस्य मक्षयामि ॥२८॥ 
पदायः- हे (सुषुम्ण) शोभन सुलयुक्त जन | जैसे भाप ने जिस (ष्यसः) 
बलवा दूष क (रेतः) पराक्रम को (भरागृतम्‌) पष्ट वा धारण किथा (तस्य) उधकी 
(बोहम्‌) परणता तथा (उत्तरामृत्तराम्‌) उत्तर उत्तर (समाम्‌) समय को (भ्र्लीमहि) 
„ हमप्राप्त होवे 1 उस (ते) भाप (ऋत्वे) बुद्धि के लिये (स्विषः) प्रकाशित (दक्षस्य) 
बल के भ्नोर (ते) भाप की पृष्टिवा धारण को प्राप्त होवें (सुषुम्णस्य) सुम्दर सुख 
2 क (इ्रमीतस्य) सुज्यं वा जीव ने ग्रहण किये (प्नापतिमक्षितस्थ) भ्रजारलक 
त | ४ सेवन वा जीव ने भोजन्‌ किये (उपहतस्य) समीप लाये हृए दूष वा जल के 
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ए कोनचत्वारिशोऽष्यायः ११६९१ 


दोषों को (संवक्‌) रम्यक्‌ भ्रलग॒ करने बाला (उपहूतः) समीप बुलाया गया भौर 
(भ्रग्नहुतः) भरि म होम करने वाला मँ भोजन वा सेवन करू ॥२८॥ 
< भावार्थः मनुष्या को योग्य है कि सदा वीयं बढ़े विद्यादि शुम 
गुणां क। धारण करे । प्रतिदिन सुख बढ़े जैसे भ्रपन। सुल चाहे वैसे श्रौरों 
कै लिये मी सुख की भ्राकाङ्क्षा किया करे ।॥२८॥ 
इस भभ्याय मे हस सृष्टि मे शुभ गुणों का ग्रहण, भ्रपना भ्रौर दरों 
का पोषण, यज्ञ ते जगत्‌ के पदाथा का शोषन, सवत्र सुखप्राप्ति का साधन, 
घमं का भ्रनुष्ठान, पुष्टि कां बढ़ना, ईदवर के गुणों की ग्यार्था, सव भोर से 
वल बढ़ाना भोर सुखभोग कहा है इससे इस भ्रध्याय में कटे भ्रथं की पूवं 
भ्रघ्याय के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह प्रडतीसवां भ्रष्याय समाप्त हृभ्रा ॥ 





ओर्‌ 
ग्रथैकोनचत्वारिशोध्याय श्रारम्यतं 


ओय विश्वानि देव सबितटरितानि परा एव । बद्ध वम्‌ आटुव ॥ 


हवाहा प्राणेभ्य इत्यत्य दीर्घतमा ऋषिः 1 प्राणादयो तिश्जोत्ता देवताः । पड्र्त- (4 
इधुन्बः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ ५8 


। न भन्त्ेष्ट 
उनतालीसर्वे भ्रध्याय का प्रारम्म है उसके प्रथम मर ^ 
९ कमं क विषय कहते है ॥ ५ + 
द १ 


स्वाहा प्राणिम्यः साधिपतिकेभ्यः । 
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११९६ यजुवेदभाषामाष्ये 


पृथिव्ये स्वाहाऽनये खाहाऽन्तरिश्नाय स्वाहा 
वायवे स्वाह दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहां ॥१॥ 


पदार्थः हे मनुष्थो 1 तुम को योग्य है कि (साधिपतिकेभ्यः) इन्दरियादि के 
भविपति जीव के साय वत्त॑मान (प्राणेभ्य) जीवनं क तुल्य प्राणों ® सिये (स्वाहा) 
सत्यक्रिया (पृथिव्यं) भूमिके लिये (स्वाहा) सत्यवाणी (भग्नये) भग्नि के भ्रथं 
(स्वाहा) सत्यक्रिया (भरन्तरिक्षाय) भ्राकाण में चलने कै लिये (स्वाहा) सत्यवाणी 
(वायवे) वायु की प्राप्ति के भयं (स्वाह!) सत्यक्रिया (दिवे) विचत्‌ को प्राप्ति कै भयं 
(स्बाहा)सत्यवाणो भ्रोर (पू्याय) सयं मण्डल की प्राप्ति के लिये (स्वाहा)सत्यक्रिया 
को यथावत्‌ संयुक्त करो 11 १।॥ 

भावायः--इस अध्याय में भन्त्येष्टिकमें जिस को नरमेध, परुषमेष 
भौर दाहकं भी कहते ह । जव कोई मनुष्य -मरे तब शरीर की बरावर 
तोल घी लेकर उस मं प्रत्येक सेर में एक रत्तो कस्तूरी एक मासा केसर 
भौर चन्दन भ्रादि काष्ठं को यथायोग्य सम्हाल के जितने उष्वंबाह पुरुष 
होवे उतनी लम्बी, साढ़े तीन हाय चौडी भीर इतनी ही गहरी एक बिलस्त 
नीचे तले मं वेदी बनाकर उसमे नीचे से भ्रधवर तक समिषा भरकर उस 
पर मुदं कोधर कर फिर मृदं के इधर उघर भ्रौर ऊपर से अच्छे प्रकार 
समिधा चुन कर वक्षःस्थल भ्रादि में कपुर षर क्पुरसे भ्रग्नि को जलाकर 
चिता मे भवेश करा जव भग्न जलने लगे तव इस भ्रष्याय के इन स्वाहान्त 
मन्व की वार वार भ्रावृत्ति से घी का होम कर मुदं को सम्यक्‌ जलां इष 
कार करने भें दाह करने वालों को यज्ञकर्म के फल की प्राप्ति होवे । भौर 
मृद कोन कभी भूमि में गाढ़, न वन भे छोड़, न जल में डाव, विना दाह 
किये सम्बन्धी लोग महापाप को प्राप्त होवें क्योकि मुदं के विगडे शरीर से 
भधिक दुर्ग बढ़ने के कारण चराचर जगत्‌ मं भसंख्य रोगों की उत्पत्ति 
होती है इससे पूर्वोक्तं विधि के साथ मुदे के दाह करने ही कल्याण है 
भत्यथा नहीं ॥१॥ 
दिग्म्य इत्यस्य दीधंतमा ऋषिः । दिगादयो लिङ्खोषता देवताः । भुरिगनुष्टुप्‌ छम्ब: 

यान्धारः स्वरः ॥ 
। छर उसो विषय को भगते मण्तर मे कटा है ॥ 
| दिग्भ्यः स्वाद चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाऽद्धयः 


` सगा वर्गाय स्वाह । नाभ्ये स्वाहा पूताय स्वाह ॥२॥ 








भ > {9 /1८1111८1531101 112/811 \/2/8/188| 0601100. 21911296 ०४ ©©870011 





एकोनचत्वारियोऽध्या्थः ११९७ 


पदाथः दै मनुष्यो ¡ तुम लोग शरीर के जलाने में (दिग्म्यः) दिशाभोंमें 
हतव्रव्य के प्ुचाने को (स्वाहा) सत्यक्रिया (चश्राय) चन्द्रलोक की प्राप्तिके लिये 
(स्वाहा) सत्यक्रिया (नक्षत्रेभ्यः) नक्षत्रलोकों के प्रका की प्राप्ति क तिये (स्वाहा) 
सत्यक्रिया (रदृभ्यः) जलो में चलने के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (वर्णाय) समूद्रादि 
भे जाने के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (नाभ्यं) नाभि के जलनेके तसिये (स्वाहा) 
सत्यक्रिथा भ्रौर (पृताय) पवित्र करने $ लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया को सम्यक्‌ प्रयुक्त 
करो ।1२॥ 
भावा्थः- मनुष्य लोग पर्वोक्तं विधि से शरीर जलाकर सब दिशाभ्ं 
मे शरीर के भ्रवयवों को भ्रगिनिद्वारा पहंबावें ॥२॥ 
वाच इत्यस्य दी्धतमा ऋषिः ! वागादयो लिङ्गोक्ता देवताः । स्वराडनुष्टुप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
वाचे स्वाहां प्राणाय खहा भराणाय खाहा । 
चक्षे स्वाहा वश्चुमे खाहा । भराय स्वाहा भरोत्राय सराह ॥३॥ 


परायः -हे मनुष्यो | तुप लोग मरे हृए शरीरके (वाचे) बाणी दश्छिय 
सम्बन्धी होभर कषे लिये (स्वाहा) सुन्दरक्रिणा (राण) शरीरके भ्रप्रयवों को जगत्‌ 
के प्राणाय में पहंबाने को (स्वाह) सत्यक्रिपा (प्राणाय) धनञ्जय वायु को प्राप्त 
होने के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (बमुषे) एक नेत्रगोल% के जलाने के लिये (स्वाहा) 
सुन्दर भ्ाहुति (चक्षुषे) दूशरे नेत्रयोलक के जलनि को (स्वाहा) भ्रच्छी भाति 
(खोक्राय) एक कान के विभाग क तिथे (स्वाहा) सुन्दर भाति (त्राय) दरे 
कान ® विभागक लिये (स्वाहा) यह शब्द कर घोकी भ्राहुति विक्षामें 
भ १ _-जो लोग सुगन्धियुक्त धृतादि सामग्री से मरेशरीरको 


1 सेवी होते है ॥ ३॥ 
क व ^ | शरीदेवता । निषुदृबहती छन्वः 1 मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भगते मन्व मे कहा है ॥ 

मन॑सः काममाकूतिं वाचः सत्वम॑ीय । 

पना सपमर्॑स्य रसो यज्ञः भीः भर॑यतां मयि खाहं ॥४॥ 

~ बा _§नलुष्ो [ चठ श (साहा) सत्यभ डे भगे पच कह 
प्रकार चे मरे हए पनि जला @ (मनसः) भन्तःकरण भौर (वाचः) वाणो के 
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(सत्यम्‌) विद्यमानो मँ उत्तम (कामम्‌) इच्चापूतति (श्राक्तिम्‌) उत्साह (पद्ुनाम्‌) गौ 
भादि के (पम्‌) सुन्दर स्वरूप को (श्रशीय) प्राप्त होड जैसे (मयि) मुभ जीवाहमा 
म (भ्रन्नस्य) खाने योग्य भरन्नादि के (रसः) मधुरादि रस (यक्षः) कीत्ति (भीः) 
शोभा वा एेग्वय्यं (यताम्‌) प्राश्य करे वैसे ही तम इसको प्राप्त होमो भरौरये 
तुम में प्राश्चय करे ॥४॥ ४ 

भावाय--इत मन्त मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सन्दर 
विज्ञान उत्साह भ्रौर सत्य वचनो से, मरे शरीरो को विधिपुवेक जलाते ह वे 
पद्यु प्रजा वि को पुरुषाथं से पाते है ॥४॥ 
भ्रजापतिरित्यस्य दं व्टषि, । प्रनापतिर्देवता । कृतिण्डुन्दः 1 निषादः स्वरः 1; 

र फिर उसी विषय को भगे म्व मँ कहा है ॥ 

मरनापतिः सम्थिय्माणः सम्राट्‌ सम्भृतो वैश्वदेवः 
संथ॑सन्नो मेः भढक्तस्तेन उत आश्विनः ` 
पयस्यानीयमाने पोण्णो विं्न्द्मनि मारतः कलयन्‌ । 
मेत्ः शर॑सि सन्ताय्यमाने वायव्यो 
हियमाण आग्नेयो हूयमानो वाग्धुतः ॥५॥ 


४ मनुष्यो 1 जिस ईष्वर ने (ख्श्रिवमाणः 
वारण ।कया हुमा (सम्नाद्‌) सम्यक्‌ त (ववदः (4 ५ शं 
पद्‌।थां के सम्बन्धी (संसरनः) पम्यक्‌ प्राप्त होता हृम्रा (षमः) घाम रूप (तेजः) 
भकाश (वृक्तः). शरीर से पृथक्‌ हभा (उद्यतः) ऊपर को चलता हृभ्रा (भ्राहविन ) 
भ्राण भ्रपान सम्बन्धी तेज (भरानीषमाने) ध्रच्छे प्रकार प्राप्त हए (पयति) जल में 
(पौष्णः) पुथिवी सम्बअ्धो तेज (विष्यन्वमाने) विशेषकर प्राप्त हए समय में 
(मारतः) मनूऽप्रदेहसम्बन्वी तेज (क्लयन्‌) दषा करता हमा (मंत्रः) भित्र भ्राण- 
सम्बभ्धौ तेज (सन्ताग्यमाने) विस्तार श्रिये वा प्लन श्ये (शरि) तालाव तरं 
(वायभ्यः) वाथुसम्बन्धी तेव (ह्ियमाणः) हरण शिया इभा (भराग्नेयः) भग्निदिवता- 
सम्बण्वौ तेज (हूयमानः) बुलाया हषा (वाक्‌) बोल्ने वाला (हृतः) शब्द किया तेज 
भोर (भरजापतिः) प्रजा का रक्षक जीव (सम्भृतः) सम्थक्‌ पोषण वां धारण किया 
है उसी २ कौ तुम्‌ रा करो 1५। ` 
> _ भावाथ--जव यद्‌ जीव शरीर को छोड़ कर सब पथिव्या 
भं रमण करता जहां तहां भवेश करता क उधर अत 1 
र लान की व्यवस्था से जन्म पाता है तव ही सुप्रसिद्ध होता है ॥५॥ 
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सवितेदयस्य दो्धतमा षिः 1 ` चवितायो इय 1 विराद्ध तिशऽछुस्वः 1 
| धवतः स्वरः ॥ ४ 
| फिर उसी विषय को भगे मत्त में कटा है ॥ 
सविता भयमेऽद॑न्नम्ितीयं बायस्तृतीयऽभादित्यश्च् 
चन्द्रमाः पञ्चमःतुः पे मरतः सप्तमे बहस्पतिरषटमे मित्रो न॑पमे 
वरणो दशमइनद्रःएकादे विद्यं देव दरदो ॥६॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! इ जीव को (प्रयमे) शरीर घोड्ने के पष्ठिते (हन्‌) 
दिन (सविता) सुं (द्वितीये) दुषरे दिन (ग्निः) भ्रमि (तृतीये) तीसरे (वायुः) 
वायु (चतु) चये (्ादित्यः) महीना (पञ्चमे) पांचवे (चन्रमा) चन्द्रमा (वष्ठे) 
चठ (ष्टुः) वसन्तादि ऋतु (सप्तमे) सातवें (मर्तः) मनुष्यादि प्राणी (्ष्ठने) 
भराठवं (बरृहस्यति,) बड़ों का रकङृ सूश्रात्मा वायु (नवमे) नवमे मे (मित्रः) रार 
(क्षमे) दशवे मँ (वणः) उदान (एकादकषे) ग्यारह में (इचः) विचुली भौर 
(द्वादशे) बारह दिन (विश्वे) सव (देवाः) दिश्य उत्तम गुण प्राप्त होते & ॥६॥ 
मावा्थेः- है मनुष्यो ! जब ये जीव शरीर को छोडते ह तब सूरय 
प्रकाश भ्रादि पदार्थो को प्राप्त होकर कुठ काल भ्रमण कर भ्रपने कमो के 
भ्रनुकूल गर्माशय को प्राप्त हो शरीर ध।रण कर उत्पन्न होते हं तमी पृण्य 
पाप कर्मं से सुख-दुःखरूप फलो को भोगते है ॥६॥ 
उग्रश्चेत्यत्य वीघं तमा ऋषिः । भरतो देवता । भुरिग्यायश्री छलः । धश्जः स्वरः ॥ 
ण्ठिर कौन जीव किस गुरा बलि ह इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
उग्रश्च भीम धरान्तञ्च धुनिश्च । 
सासह्ारिचामियुग्वा चं विक्षिपः सहा ॥७॥ 
पदा्यः- हे मनूष्यो | मरण को प्राप्त हृभ्रा जीव (स्वा) भरपने कमं धै 
(उग्रः) तीव्र स्वमाव वाला (च) शान्त (मीम) भयकारी (च) निर्भय (ष्वात्तः) 
्नन्धक्कार को प्राप्त (च) प्रकाश को प्राप (धुनिः) कापता (च) निष्कम्प (साषद्वान्‌) 
शीघ्र महनशोल (च) न सहने वाला (परमियुग्बा) सब भोर घे नियमधारी (च) सव 


पैर (विक्षेपः) विक्षेप को प्राप्त होता है ॥७॥ 
ध व ] जो जीव पापाचरणी है वे कठोर जो धर्मात्मा 
है वे शान्त जो मय देने वाते वे भीम शब्द वाच्य जोमयकोप्राप्तर्हैवे 
मीत चन्द वाच्य जो भ्रमय देने वाले है वे निय जो भ्रविदयायुक्त ह वे भर 


एेकोनचक्वारिदोऽ्यार्थः ११९९ 
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4 
कारसे भपे जो विद्वान्‌ योगी हवे प्रकाशयुक्त। जो जितेन्द्रिय नहीं वे 
चञ्चल जो जितेन्द्रिय है वे चञ्चलतारहित श्रपने भ्रपने क्म॑फलों को 
सहते भोगते संयुक्त विक्षेप को प्राप्त हुए इस जगत्‌ में नित्य भ्रमण करते हँ 
एेसा जानो ॥७॥ र 
ग्निमित्यस्य दीघं तमा ऋषिः 1 भअरग्यादयो लिङ्खोता देवताः । निच॒दत्यष्टिड- 
छन्दः । गार्धारः स्वरः ॥ 


कोन मनुष्य दोनो जन्म मे सुख पाते हँ इस विषय को भ्रगते मन्थर मे कहा है ॥ 
अभि हृदयेनाशनिं हृदयग्रेणं पशुपा कत्स्नहृदयेन वं यक्ना । 
शवे मतंस्नाभ्यामीशानं मन्युनां महादेवम॑न्त+- 


परेव्यनोभ्रं देवं वनिष्डनां वसिष्ठहनुः रिङ्गीनि कोर्या््याम्‌ ।।८॥। 


पवा्ंः- हे मनुष्यो { जोवे मरे हए जीव (हदयेन) हदय रूप भववयव से 
(्रण्निम्‌) भग्ति को (हृदयाग्रोण) हदय कै ऊपरले भाग चे (श्रक्षनिम्‌) विज॒ुली को 
(ृषप्नहश्येन) संपूरणं हदय के भवयवों घे (षडु पतिम्‌) प्यं के रक्षक जगत्‌ धार 
कर्ता सव के जीवनहैतु परमेश्वर को (यक्ना) यकृत्‌ सूप शरीर कै भ्रवयव से (भवम्‌) 
सवत्र होने वाते ईश्वर को (मतस्नाभ्याम्‌)हृदय के इषर उधर के श्र प्रयवो से (शर्वम्‌) 
विज्ञानमुक्तं ईश्वर को (मन्युना) दुष्टाबारी भ्रौर पाप के प्रति वत्तभान च्व 
(ईशानम्‌) सब जगत्‌ के स्वामी ईष्वर को (भ्ररतःप्ेष्येन) भीतरलौ पसुरियों के 
भवयवों मेँ हृए विज्ञान से (महादेवम्‌) महादेव (उग्रम्‌, वेवम्‌) तीक्ष्ण स्वभाव वाते 
भरकाशमान ईश्वर को (वनिष्ठुना) भ्रांत विशेष से (वरसिष्ठहुनुः) भरत्यन्त वास के हेतुः 
राजा के तुस्य ठोडी वाले जन को (कोडयास्याम्‌) पेट भं इए दो मांसपिण्डो से 


(शिङ्खीनि) जानने वा प्राप्त होने योग्य वस्तुभ्रो को प्राप्त होते है एेसा तुम लोग 
जानो ॥८॥ 


भावा्थः--जो मनुष्थ शरीर के सव भ्रङ्खों से वर्माचरण विद्याग्रहूण 
सत्सङ्ग रोर जगदीइवर की उपासना करते है वे वत्तंमान श्रौर भविष्यत्‌ 
जन्मो मे सुखो को प्राप्त होते है ।(८॥ 


उग्रभित्यस्य दीधंतमा ऋषिः 1 उग्रादयो लिङ्गोक्ता देवताः । भुरिगष्टिदछठन्दः 1 
मध्यमः स्वरः ॥ 


मनुष्य लोग कंसे उग्र स्वभाव प्रादि को प्राप्त होति 8 इस विषय को 
भगले ६ मँ कहादि॥ 
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ना एकानचत्वारिशोऽध्यांयः १२०१ 
उग्रं रोरदितेन मित्रथ सोतरत्येन खरं दौतरेखनेनर 
क्रीडनं मरतो षन साध्यान्भयुदां । 
भवस्य कण्डं ४ रद्रस्यान्तः पारन्यं मंहादेवस्य 
यद्च्छुवेस्यं वनिष्ठः पशुपते; पुरीतत्‌ ॥९॥ 

पदा्थः--हे मनुष्यो | गर्भाय में स्थित वा बाहर रहने वाते जीव (लोहितेन) 
शुद्ध धिर घै (उग्रम्‌) तीव्र गुण (सौत्रस्येभ) श्रेष्ठ कमं चे (भिन्नम्‌) प्राण॒ के तुल्य 
त्रिय (बरत्र व्येन) दुष्टाचरण से (द्रम्‌) रुलाने हारे (भरच्छीडेन) उत्तम क्रीड़ासे 
(दम्‌) परम द्वय्यं वा विजुलो (बलेन) वल से (मर्तः) उत्तम मनुष्यों को 
(भुवा) उत्तम भ्रानन्द घे (साध्यान्‌) साधने योग्य प्रदा्यो को (भवस्य) प्रशंसा को 
भ्राप्त होने वले के (कुण्ठम्‌) कण्ठ में हुए स्वर (खस्य) दुष्टों को सुलाने हारे जन 
फो (अ्रन्त.पाहग्यम्‌) भीतर पमुरो मे हए (महादेवस्य) महादेष विद्वान्‌ फ (यजत्‌) 
हृदय मे स्थित लालपिण्ड के (शवस्य) सुलभ्रापक मनुष्य का (वनिष्ठुः) भ्रात विशेष 


(पडयुपतेः) पञुो के रक्षक पुरुप ॐ (प्रीतय्‌) हदय की नाड़ी को प्राप्त होते ह ॥६॥ 
भवाः हे मनुष्यो ! जेते देहघारी रुधिर भ्रादि से तेजस्वी स्वभाव 


भादि को प्राप्त होते ह वेषे ही गर्भाशय में भी ्राप्त होते है ॥९॥ 
लोमभ्य इत्यस्य वीधतमा ऋषिः ! धगिनिरेवता । भाकुतिरधस्वः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 
मनुष्यों को मस्म होने तक शरीर का मन्त्रों घे दाह करना बाय 
इस विषय को भगते मण्य फा 2 ॥ 
कोभभ्यः स्वाह्‌। रोम॑भ्यः खाहां त्वचे स्वाश त्वचे खा 
ठोहिताय स्वाहा रोहिताय खाहा मेदभ्यः साहा 
मदोभ्यः स्वाह मासेभ्यः स्वाहां मासेभ्यः स्वाहा 
स्नावभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहाऽस्थभ्यः 
स्वाहाऽस्यभ्यः स्वाहां मज्जभ्यः स्वाहां मज्जभ्यः स्वाहां । 


रेत॑से स्वाह पायवे स्वाहा ॥१०॥ 


पदाथः मनुष्यों को चाहिये कि दाहकमं मे धी भ्रादि से (लोममभ्थः) त्वचा 
@ ऊपरले बालो के लिये (स्वाहा) इस शब्द का (लोमभ्यः) नख भ्रादि के लिये 
(स्वाहा) (व्वचे) शरीर की त्वचा जलाने को (स्वाहा) (स्वचे) भीतरी स्वा 
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जलाने के लिये (स्वाहा) (लोहिताय) उधिर जलाने को (स्वाहा) (लोहिताय) हदय- 
स्य खधिर पिण्ड क जलाने को (स्वाहा) (अदोस्यः) चिकने धातुर के जलाने को 
(स्वाहा) (मेशेभ्यः) सव शरीर के भवयनों को भद्रं करने वाले भागो के जलने को 
(स्वाहा) (मसिभ्यः) वाहरले मासो फ जलाने को (स्वाहा) (मासेभ्यः) भीतरले 
मासो के जलाने ॐ लिये (स्वाहा) (स्नावभ्यः) स्थूल नाडयो के जलाने को (स्वाहा) 
(स्नावभ्यः) सूरेम नाडयो के जलाने को (स्वाहा) (श्मस्थस्यः) णरीरस्थ कठिन भव- 
यवो ® जलाने के लिये (स्वाहा) (अरस्थभ्यः) सूरभ॒भ्रसिथरूप भ्रवयवों के जलाने को 
(स्वाहा) (भज्जस्यः) हाड के भीतर के घातुप्रों के लिये (स्वाहा ) (मज्जभ्यः) उसके 
अन्तगत भाग कै भलाने को (स्वाहा) (रेतसे) वीयं के जलाने फो (स्वाहा) भौर 
(पायवे) गुदाङप भ्रवयव के दाह के लिये (स्वाहा) इख शब्द का निरन्तरं प्रयोग 
कर 11१०॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जव तक लोम से लेकर वीय्यं पर्यन्त उस 
मृत शरीर कां भस्म न हो तव तक घी श्रौर इन्धन डाला करो ॥१०॥ 

भ्रायासायेत्यस्य वीषंतमा ऋषिः । भग्निदेवता 1 स्वराड्‌ जगती छन्दः 1 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्यों को जन्मान्तर में सुख के लिये क्या कत्तव्य है इस तिपय को 
भ्रगले मन्त्रम कहादहै॥ 
भयासाय साहा भायासाय स्वाह संयासाय सवाहा 
वियासराय स्वाेयासाय खाहा । 
शुचे स्वाहा शोच॑ते खाहा शोच॑मानाय स्वाहा शोकाय स्वाह ॥११॥ 


दायेः-हे मनुष्यो ! तुम लोग (प्रयासाय) भ्रच्छ प्रकार प्राप्त होने को 
(स्वाहा) इष॒ शब्द का (प्रायासाय) जने कै लिये (स्वाहा) (संयासाय) सम्यक्‌ 
चलने के लिये (स्वाहा) (वियासाय) विविष प्रकार वस्तुरभों १ प्राप्ति को (स्वाहा) 
 (उधाघ्ाय) ऊपर को जाने के सिये (स्वाहा) (शुचे) पवि ॐ लिये (स्वाहा) 
(शोचते) शुद्धि करने बले कै लिये (स्वाहा) (श्ोचमानाय) विचार कै भ्रकाशके 


लिये (स्वाहा) भ्रोर (शोकाय) जिस में शोक करते है उस ® लिये (स्वाहा) इस 
शब्द का प्रयोग करो ॥ १९१॥ 


भावायः- मन्यो को ये पु 5. त †, 
 बृद्धिभ्ौर चत्‌ चाहिये किं पुरुषाथं-सिद्धि के लिये सत्य वाणं 


। ¢ र श्या का भ्रनुष्ठान करं जिस से देहान्तर भ्रौर जन्मान्तर में 
।} भर्वन हो ५९६॥ 
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तपस इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । प्ररिनर्देवता 1 त्रिष्टुप्‌ छन्वः । धेवतः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्यों को किन साधनों से सुख प्राप्त करना चाहिये इस विषय को 
भ्रगते मन्व्रमे कहा है॥ 


तपसे सहा तप्यते सवाहा तप्यमानाय स्वाहा 
तप्ताय राह घमांय स्वाहां ! ्‌ 
निष्ट साहा भाय॑ित्ये सराह भेषजाय स्वाहां ॥१२।। 

पदा्ंः- मनुष्यों को चाये (तपते) प्रताप के लिये (स्वाहा) (तप्यते) 
सन्ताप को भात होने वातते कै लिये (स्वाहा) (तप्यमानाय) ताप गर्मी को प्राप्त होने 
वाति श्च लिये (स्वाहा) (तव्ताय) तपे हृषु के लिये (स्वाह) (घर्माय) दिन के होने 
को (स्वाहा) (निष्ृत्ये) निवारण के लिये (स्वाहा) (पआायदिचत्ये) पापनिवृत्ति के 
तिमे (स्वाहा) भौर (मेषाय) सुख के लिये (स्वाहा) इस शब्द का निरण्तर 


त त - मनुष्यों को चाहिये कि प्राणायाम भादि साधनों से सव 
किल्विष का निवारण करके सुख को स्वयं प्राप्त हों भौर दूसरों को प्राप्त 


4 क, | | 
1 ऋषिः 1 भ्रग्निदेशता ॥ निचल्तिषटुपग्र; । धवतः स्वरः ॥। 
फिर मनुष्यो को क्या कएना चाहिये इ विषय को भ्रगले मन्व मे का है ॥ 


यभ्राय खाहाऽन्तकाय सवाहा मृत्यवे सवाहा जह्यणे स्वाह 
दत्य साहा विश्यो देवेभ्यः साहा 


यर्वाथिवीम्याथ सता ॥११॥ 


9 त्‌ लोय (यमाय) नियन्ता न्यायाषीश वा वागु के लिये 
इ ) तौ त के लिये (स्वाहा) (मृथवे) राण 
(स्व हा) च णनः १ § लिये (स्वाहा) (ह्मण) वृहतम भति बड़ परमात्मा कै 
त्याग कराने दा क सिये (सवाहा) (अहाहत्याय) ब्रह्म वेद वा विदान्‌ कौ 
तिथे वा ब्रह्मण ् लिये (स्वाहा) (विववेस्थः) सब वेदेस्पः) दिर गुणो से युक्त 
हृत्या क चादि के तिय (स्वाहा) भौर (चावाप्ृथिवीस्याम्‌) सूमयं भूमि के शोधने 
॥ (हा) एत यन्द का भा लो पालन कर 3 को 
के त्था 3 
्ावार्थः--लो मनुष्य 
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१२०४ यजुवंदभाषाभाष्ये 


०2202009 
निवारण कर .ईरवर श्रौर विद्वानों का सेवन कर ब्रह्महत्यादि दोषों को चुडा 
क गृष्टिविद्या को जान के भ्न्त्येष्टिकमंविधि करते हैँ वे सव के मङ्खल देने 
वाले होते है सव काल मे इस प्रकार मृतकशरीर को जला के सव सुख की 
उन्नति करनी चाहिये ॥१३॥ 


, _ इस भव्याय में भ्रह्त्येष्टि कमं का वणेन होने से इस ्रष्याय मे कहे 
भरथं की पूवं भ्रष्याय के भ्रथं के साथ संगति है एेसा जानना चाहिये ॥ 








उनतालीसवां भरध्धाय समाप्त हुभ्रा ॥ 
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४ ओरेम्‌ % 


इथ चत्वारिशाऽध्यायारस्भः 
--14:०@०:०&- 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितदरितानि परा सव । यद्धद्रं तम्‌ आव ॥ 


हषावास्यमित्यस्य दीषंतमा ऋषिः 1 भ्ात्मा देवता । भनुषटष्डन्वः । धेवतः स्वरः ॥ 


रव चालीसे भ्रध्याय फा भ्रारम्म है इसके प्रथम मश्व मं मनुष्य ईष्वरः 
को जान $ क्या करं इष विषय को कहा है ॥ 


$ बास्थमिद सप यत्किञ्च जग॑स्ां जगत्‌ । 
न त्यक्तेन युज्ञीया मा गृधः कस्यं सिद्धनग्र्‌ ॥१॥ 


पदाषः-- ] हु (त्‌) जो (इदम्‌) प्रकृति से लेकर पूथिवीपर््येम्त 

सर्वम्‌) सव भ होने योग्य सृष्ट मेँ (जगत्‌) घरप्राणीमाव (ईषा) 

6 देश्वयं च युक्त स्व॑शक्तिमान्‌ परमात्मा 8 (बाल्यम्‌) भाच्छादन कले योग्य 

दद्र भोर व्याप्त होने योग्य ् (तेन) उष (स्यव्तेन) त्याग क्रिये इए जगर्‌ 

ठ (भुश्जीय।ः) पदायो के मोगने रा भनुभव कर किण्ु (कस्य, स्वित्‌) किसी के मी 
वस्तुमात्र की (मा) मत (गुषः) भ्भिलाषा कर ॥१॥ 

( रवाः जो मनुष्य ईश्वर से डरते हं कि यह हम को सदा सब 

देखता है यह जगत्‌ ईदवर से व्याप्त भ्रौर सदेत्र ईदवर विद्यमान है 

र ठथ्ापक भ्रन्तर्यामी परमात्मा का निदचय करके भी भरन्याय के 

ध द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते वे धर्मारा 


# 
भनक भर परलोक मँ मुक्तिरूप सुख को प्राप्त करके 


॥ 
सदा ग म त 


न्नित्यत्य 
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१२०६ यजुर्वेदमाषामाष्यै 


भव वेदोक्त कमं की उत्तमता भ्रगले मन्त्र मँ कहते है ।। 
कूवेन्नेवेह कर्माणि भिजीषिषेच्छत* समा । 
एवं तवयि नान्यथेतोऽस्ति न कम छि्यते नरं ॥२॥ 


६ पदार्थः मनुष्य (इह) इस संघार मरं (कर्माणि) धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम 
कृमां को (कर्बन्‌) करता हुपरा (एव) ही (शतम्‌) सौ (समाः) वपं (जिजीविषेत्‌) 
जीवन की इच्छा करे (एवम्‌) इस प्रकार वर्मयक्त कमं भें प्रवत्तंमान (त्वयि) तुक 
(नरे) व्यवहारो को चलाने हारे जीवन क इच्छुक होते हए (क्म) भधमंयुक्त भवंदिक 
काम्यकं (न) नदीं (लिप्यते) लिप्त होता (इतः) स से जो भरर प्रकार से (न, 
भत्ति) कमं लगाने का भभाव नहीं हेता है ॥२॥ 


भावाथः- मनुष्य भ्रालस्य को छोड कर सव देखने हारे न्यायाधीद 
परमात्मा भोर करने योग्य उस की भ्राज्ञाको मान कर शुभ कर्मोको 
करते हए भौर भशुम कमो को छोड़ते हए ब्रह्मचयं के सेवने से विद्या 
भरोर भ्रच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थ इन्द्रिय के रोकने से पराक्रमको बढ़ा 
य को हटावे, युक्त श्राहार विहारसे सौ वषं की श्राय को प्राप्त 
ह्वे । जसे जंसे मनुष्य सुकर्म में चेष्टा करते ह वैते वैसे ही पापकर्म से 
(कौ निवृत्ति होती है भ्रौर विचा, श्रवस्या श्रौर सुशीलता वदती 


पुर्या इत्यस्य वीषेतमा ऋषिः । भरात्मा देवता । धनुष्टुप्छन्दः । गा्धारः स्वरः ॥ 


भव प्रास्मा फ हननकर्ता भ्र्थात्‌ भ्रात्मा को भरले हए जन कैसे होते ह इष 
विषय को भगते मन्वे कहा है ॥ 


अभयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाहेताः । 
तास्ते भत्यापिं गच्छन्ति ये के चांतहनो जना; ॥३॥ 


पदार्थः- जो (लोकाः) देखने वाले लोग (अभ्वेन) अन्धकारखूप (तमसा) 

जान का भ्रावरण करनेहारे भज्ञान से (प्रावृता) सव भ्रोर चे द्ये ए(व) भौर (ये 
जो (के) कोई (भ्रात्महनः) भ्रात्मा के विरद भाचरण करने हारे इ ५ । 
ल) वे (शरघु्ग्या) भ्रएने प्राणपोयण॒ में तत्पर श्रविचयादि दोषगुक्त लोगो के सम्बन्धी 
| 54 1 + प्रसिद्ध (ते) वे (परत्य) मरने के पीचे 
५. + 1: तान्‌) उन्‌ दुःख भौर भ्रज्ञानङ्प भ्रन्धकार ंँ 
।  'ो (गच्छन्त) पराप्त हेते है ।।३॥ 1 


4 
ञः ॥ 


+ 
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भावाथः- वे ही मनुष्य श्रसुर, दैत्य, राकस तथा पिशाच श्रादि जो 


भात्मा मे भोर जानते, वाणी से भ्रौर वोतते भ्रौर करते कछ भौर ही 
|, 4 वै 
कभी भ्रषिद्यारूप दुःलसागर से पार हो भ्रानन्द को नहीं प्राप्त हो ८५ 
भात्म। य वाणी श्रौर कर्मं से निष्कपट एका भरावरण करते है 
ह{ दन भारथ स।भाग्यवान्‌ सव जगत्‌ को पवित्र करते ए इस लोक 
परलोक भें भतुल सुख भोगते है ॥३॥ ध 
भरनेजे दित्यस्य दीषंतना षिः ! ब्रह्मा देवता । निचृष्निष्टप्छन्दः १ घेवतः स्वरः ॥ 
कंसा जन ईश्वर को साक्षात्‌ करता है इस विषय को भ्रगते मन्त मँ कहा है ॥ 
अर्नदेकं म्स जवीयो ननंदैवा आप्वन््रमर्षत । 
तद्धाव॑तोऽन्यानत्येति तिष्ठतस्मिमपो मरिख्वां दधाति ॥४॥ 


पवारथंः- हे विद्वान्‌ मनुष्यो { (जो) (एकम्‌) प्रदवितीय (प्रनेजत्‌) नहीं कंपने 
वाला भर्था्‌ भ्रचल; श्रपनी भ्रवस्था से हटना कंपन कहाता है उस से रहित (मनसः) 
मनषि वेग से भी (जवीयः) भति वेगवान्‌ (परवम्‌) सब से भागे (भर्षत्‌) चलता हृभा 
प्रथ ति जष्टं कोई चलकर जवे वहां प्रथम दी सर्वत्र व्याप्ति से पवता हृभा ब्रह्म है 
(एनत्‌) इष पूर्वो क्त ईश्वर को (देवाः) चु भादि इन्धिय (न) नहीं (प्राप्नुवन्‌) 
भप्त होते (तत्‌) वह॒ प्ररब्रह् ्रपने भ्राप (तिष्ठतु) स्थिर हरा प्रपनी भनन्तन्यान्ति 
से (धावतः) विषयों की भरोर गिरते हए (भयान्‌) भ्रार्मा  स्वङ्प छ विलक्षण 
मन वारी भ्रादि इन्द्रिथों का (भ्रति, एति) उस्लङ्घन कर जाता है (तस्मिन्‌) उस 
सरवे भरभिश्चाप्त ईश्वर की स्थिरता मे (मातरिश्वा) भ्रन्तरिक म प्राणो को धारण 
कसेहारे वायु के तुत्थ जीव (भरः) कमं वा क्रिया को (दषाति) धारणा करता है 


यहू जानो ॥*४॥ व 
आवा्ंः- ब्रह्म के भस्त होने से जहां जहां मन जाता है वहां वहां 
ब्रह्म वत्तमान है उप का विज्ञान 


भ्रभिग्याप्त पहिले से ही स्थिर 
क होता है वह चक्षु भादि द्द्धियों रौर भ्रविद्रानों से देखने योग्य 
नहीं दै । वह भराप निर्बल दभा सत्र जीवों को नियम से चलता रौर 


चारण करता है । उसके भरतिसूक्ष्म इन्द्रियगम्य न होने के क रण घर्मा 
विद्वान्‌ योगी को ही उसका सक्षात्‌ ज्ञान होता ह भ्रन्य को नहीं ॥४॥ 
तदेजतीत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः 1 भ्राता देवता । निचूलिमष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
विद्वानों ै निकट भौर भ्रविद्वानों $ ब्रहम दर है इस विषय को 
पमगते मत्व मे कटा दै ॥ 
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तदेजति तन्नेति तद्दूरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।५।। 


पदाथः है मनुष्यो | (तत्‌) वह॒ ब्रह्म (एजति) मखो की दुष्टि से चलाय- 
मान होता (तत्‌) (न, एजति) भ्रपने स्वरूप से न चलायमान भौर न चलाया जाता 
(तत्‌) बह (दरे) श्रषर्मात्मा भ्रविद्धान्‌ भ्रयोगियों से दूर भर्यात्‌ क्रोडो वषंमेंभी नदीं 
्ाप्त होता (तत्‌) बह (उ) ही (भ्रन्तिके) षर्मात्मा विद्वान्‌ योगियों फ षमीप (तत्‌) 
बह (भरस्य ) इस (सर्वस्य) सव जगत्‌ वा जीवों के (न्तः) भीतर (उ) भौर (तत्‌) 
वह्‌ (प्रस्य, स्वस्य) इस प्रत्यक्ष भौर भरप्रत्यकङप जगत्‌ के (बाह्यतः) बाहर भी 
वत्तमान है ॥ ५ 


भावार्थः-हे मनुष्यो ! वह ब्रह्य मूढ की दृष्टि मे कम्पता जैसा है 
वह्‌ भ्राप व्यापक होने से कमी नहीं चलायमान होता जो जन उसकी भ्ाज्ञा 
से विरुद्ध ह वे इधर उधर मागते हए भी उसको नहीं जानते भ्रौर जो ईदवर 
की भ्राज्ञा का भरनुष्ठान करने वाले है वे भरपने भ्रात्मा में स्थित श्रतिनिकरट 
बरह्म को प्राप्त होते ह जो ब्रह्म सब प्रकृति श्रादि के वाहर भीतर भ्रवयवों 
भे भमिग्याप्त हके भ्न्तर्थामिरूप से सव जीवों के सव पाप पुण्यरूप कर्मो 
फो जानता हुभ्रा यथाथ फल देता है वही सव को ध्यान मँ रखना चाहिये 
भ्रोर उपीसे सथर को डरना चाहिये ॥५॥ 
यस्त्वत्यस्य वीर्घतभा च्छषिः । भ्ात्मा देवता । मिच॒दनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥! 


भव ईष्वर विषय को भगते मण् भे कहा ९ ॥ 
यस्तु सर्वाणि मूतान्यास्मन्नेवानुपद्य॑ति । 
सवमूतेषठ चात्मानं ततो न वि विषित्सति ॥६॥ 


पदार्थः है मनुष्यो | (यः) जो विद्वान्‌ जन (शराहमन्‌) परमात्मा कै भीतर 
(एष) ही (सर्वाणि) सव (मृतानि) प्राणी भ्रभारियों को (भ्रनु) (पष्यति) विद्या 
षतं भरोर योपम्थास करने प पवात्‌ च्यानृष्टि से देखता दै (वु) भौर जो 
१ ) सव श्रहृत्यादि पदाथों मे (ात्मानम्‌) भरारा को (च) मी देवता है 
वह विद्वान्‌ (ततः) तिस पीये (न) नहीं (विचिकित्सति) संश 
य ( ) संशय को प्राप्त होता एेसा 
भावार्थः दे मनुष्यो ! जो लोग सर्व॑ब्धापी न्यायकारी सवजञ 
सनातन 
मात्मा भन्तयामी सव कै द्रष्टा परमात्मा को जान कर सुख दुख 
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हानि लाभो में भरपने भ्रात्मा के तुल्य सब प्राणियों 
होते दवेदही मोक्ष को प्राप्त हेते ह ॥६॥ 1१. 
यस्मिन्तित्यस्य दीष तमा ऋषिः 1 भ्रात्मा दैवता । भिचृदनुष्टुप्छन्दः ॥ 
यारधारः स्वर. ॥) 
भरव कोन भरवि्यादि दोषों को त्यागते ह इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है 
यसिमन्त्स्वाणि मूतान्यात्मेवाुद्िनानतः । 
तन्न को मोहः क! शोक एकत्वम॑नुपश्य॑तः ॥॥७॥ 


पदा्थः--है मनुष्यो ! (यस्मिन्‌) जिस प्ररभात्मा, ज्ञान, विज्ञान वा घमं में 
(विजानतः) विशेष कर ध्यानदृष्टि से देखते हृए को (सर्वाणि) सब (भूतानि) भाणि- 
माश्र (भात्मा, एव ) भ्रपने तुत्थ ॒ही सुख द्‌ःख वते (भरमूद्‌) ते ह (तत्र) उष 
परमात्मा भरादि मँ (एकत्वम्‌) भ्रद्रीतीय भाव को (भनु, पण्यतः) भनुकूल योगाम्प्रास 
8 साक्षात्‌ देखते हुए योगिजन को (कः) कौन (गोहः) मूग्रावस्या भौर (कः) कोन 
(शोकः) णोक वा वलेश होता है भर्यात्‌ कुदं भी नहीं ॥७॥ 

वार्थः जो विदान्‌ संपासी लोग परमात्मा के सहचारी 
वराणिमात्र को भ्रपने भ्रात्मा के तुल्य जानते ह भ्र्षात्‌ जसे भरपनां हित 
चाहते वसे ही भ्न्यों मे भी वत्ते ह एक प्रदितीषथं परमेश्वर के दरण को 
प्राप्त होते ई उन को मोह शोक भ्रौर लोभादि कदाचित्‌ प्राप्त नहीं हेते । 
. श्नौर जो लोग अपने शरात्मा को यथावत्‌ जान कर परमात्मा को जानते हवे 
सुखी सदा होते है ।७॥ । 

ह पर्येयादि्यस्य दीघं लमा ऋषिः । ्ातमा देवता 1 स्व राङ्जयती धमः 1 
विषादः स्वरः ॥ 
किर परमेश्वर कंसा 2 इस विषय फो भगते मश मे कषा ६ै॥ 


स पर्ययगाच्छुकर्मकायर्व्रणमंस्नाविर ^ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी ५२िभः खंयमपूर्यायातथ्यतोऽ 
अर्थारव्यदभाव्छाखतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 


कारी सवंशक्तिमान्‌ 

वदा्थः- हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म (4 
कायम्‌) स्यल छ ्रौर कारण शरीर से रदित (व्रणम्‌) चि्ररहिव भ्रौर नही 
^ करे योग्य (भर्नाविरम्‌) नाड़ी भादि ॐ साय सम्बन्धरूम बन्धन पे रहित 
(स ) भ्रषिदचादि दोषों स रहित होने से षदा पवित्र भौर (रपापविदम्‌) जो पाप्‌- 
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युक्त प।पकारो भरोर पाप मं भीति करने वाला कभी नहीं होता (परि, भरपात्‌) जो सव 
मनोर चे व्याप्त है जो (कथिः) सवंज्ञ (मनीषी) सव जीवों के मनो को वृत्तियों को 
जानने वाला. (परिभूः) दष्ट पापियों कृ तिरस्कार करने वाला भौर (स्वथस्म्‌ः) 
नादि स्वरूप जिस कौ संथोग से उघ्पत्ति वियोग से विनाथ साता पिता गर्भवासं 
ज्म द्धि भ्रौर मरण नहीं होते वह्‌ प्रभारमा (शाऽ्वतीभ्थः) सनातन भ्ननादिस्वह्प 
पते भ्रपने स्वूप से उत्पत्ति श्रौर विनाशरहित (समस्थः) प्र जानो कै लिये (याया. 





तथ्यतः) यथाथं माव से (भर्यान्‌) वेद दवारा सव पदाय) को ( व्यदधात्‌) विशेष कर 


बनाता है वही परमेश्वर तुम सोगों को उपारना करने के योगय है ॥५॥ 


भावाथः- हे मनुष्यो ! जो ्रनन्त॒शाक्तियुक्त भ्रजन्मा निरन्तर सदा 
मुक्त न्यायकारी नि्मैल वज्ञ सब क साक्षी नियन्ता अनादिस्वरूप ब्रह्म 
कल्प के भारम्भमें जीवों को भ्रपने कहे वेदों से शब्द, भ्रथं प्रौर उनके 
सम्बर्ध को जनाने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान्‌ न होवे 
क्नौर न घमं ्रथं काम भ्रौर मोक्ष के फलों के भोगने को समथं हो इसलिये 
हसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो ॥८॥ 


भ्रन्धन्तम दत्यस्य रीघंतमा षिः 1 घात्मा देवता । धनुष्टुप्‌ छत्व 1 
गाग्धारः स्वरः ॥ 


कोन मनृष्य भ्रन्धकार फो प्राप्त होते ह इष विषय फो भगे मस्त रे कहा है ॥ 
अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽसम्भूतिमुपासंते । 
ततो भूरय॑ऽइव ते तमो यऽउ सम्भूयाथ रता, ।'९॥ 


वदा्ंः- (पे) जो लोग परमेश्वर को छोड़ कर (श्रसम्भूतिम्‌) भनादि 
, भ्मनूत्प्न सस्व रज भौर तमोगुणमय श्रकृतिरूप जड़ वरतु को (उपासते) उपास्यभाव 
से जानते है वे (भम्चम्‌, तमः) भावरण॒ करने वाले प्र्वकार को (विशन्ति) भच्छे 
प्रकार प्राप्त देते भौर (पे) जो (सम्भूत्याम्‌) महत्तत्वादि स्वरूप से परिणाम को 
प्राप्त हृ सृष्टि मे (रताः) रमण करते है (ते) वे (उ) वित्तकं के सथ (ततः) 
उस से (भूय इव) भ्रधिक लंसे वसे (तमः) भ्रविचयार्पम भ्रन्धकार को पराप्त होते 
हि 18९॥ 

भावा्थः- जो मनुष्य समस्त जड जगत्‌ के भ्रनादि नित्य कारण कां 
उपासना भाव से स्वीकार करते वे भ्रविद्याको प्राप्त होकर क्लेशको 
प्राप्त्‌ होते भौर जो उस कारण से उत्पन्न स्थूल सूक्ष्म काय्यकारणाख्य 


शलित्म संयोगजन्य कार्म्येजगत्‌ को दष्ट उपास्य मानते दै वे गाढ़ भ्रविद्या 
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099900०0 ० दनक क9 0909600 कछक कत 0िरछककन्क्कान्क कन्डक, 
को पाकर भरधिकतर क्लेश को प्राप्त होते ह इसलिये सजञ्चिदानन्दस्वरूप 
परमात्मा की ही सव सदा उपासना करे ॥९॥ 
न्यवित्यस्व दीर्घतमा षिः । भ्रात्मा देवता । प्रुष्टृष्‌ छन्दः । याम्धारः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्य क्या क्रे इस विषय को प्रगते म्व मे कहा है ॥ 
अन्यदेवाहुः संम्मषादन्यदांहरसंम्मवात्‌ । 
इतिं शुम धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥१०॥ 
पवा्थैः- है मनुष्यो | जसे हम लोग (षीराणाम्‌) मेधावी योगी विद्वानों घे 
जो वचन (श्युश्ुम) सुनते ह पे) जोवे लोग (नः) हमारे प्रति (विचचर्षिरे) 
व्याख्यानपूवंक कते है वे लोग (सम्भवोत्‌) संयोग जन्य कायं से (श्यत्‌ एष) 
नोर ही काय्यं वा फल (आहुः) फते (भ्रसम्भवात्‌) उत्पन्न नहीं होने बाले कारण 
ते (घन्यत्‌) भ्रौर (आहुः) कहते ह (इति) इष वात को तुम भी सुनो ॥ १०॥ 
भावाय हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोग का्येकारण रूप वस्तु से 
भिन्न भित्न वक्ष्यमाण उपकार जेते भ्रौर लिंवाते ह तथा उन कास्यकरारण 
के गुणों को जानकर जनाते है । एसे ही तुम लोग मी निरबय करो ॥१०॥ 
सम्भूहिमित्य त्य दीधेतमा ऋषिः । भराता देता ॥ भनुषटूम्‌ घन्वः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यो को कायकारण से क्या क्या सिदध करना चाये इस 
| विषय को भ्रगते मन्व में का दै ॥ 


सथं च विनाभ्रं च यस्तददोभयथ सह । 


विनारेनं मयं वत्वा सम्पूसयाशतमस्ठते ॥११॥ | 
वादः हे मनुषो (य) जो मिद्न (मूत) (ष भ एव पाये 
उलन्न होते उस कारयेख्म सृष्टि (च) नौर उस के गुण, क्म त तथा 
विनाशम्‌) जिच में पदां नष्ट होते उस ॒कारणड्प जात्‌ (च) भौर उघके गण" 
उभयम्‌) दोनों (तव्‌) उन काय्यं प्रौरकारणं 


को (बह) एक साय ( 
व है वह्‌ विदान्‌ ( विनाशेन) निदस्वस्म र श ( 
के वाय (मृष्युम्‌) शरीर रटने ४ दु.ख ते (तीर्स्वा) पार होकर (म (1. 
तदरिय भरौर श्रण्तःकरणरूय उतन्न हुई कायंद्प धमं म प्रवृत्त कराने वालं 
1 ॥ 


प्त होता ६ ।११॥ 
(श क च हप वस्तु निरर्थक नहीं ध 
कायकारण के गुण कमं नौर स्वभावो को जात कर धम भादि 
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साघनों भे संयुक्त करके भ्रपने शरीरादि कायंकारण को नित्यत्व से जान के 
मरण का भय छोड़ कर मोक्ष की सिद्धि करो । इस प्रकार कार्यकारण सच 
भ्रत्य ही फल सिद्ध करना चाहिये । एन कायकारण का निषेध परमेदधर 
कै स्थान भे जो उपासना उस प्रकरण मे करना चाहिये ॥११॥ .. 


पर्वन्तमः इत्यस्य दीर्ेतमा ऋषिः । भ्ाप्मा देवता 1 निघुवनुष्टुष्‌ छम्बः ॥। 
गान्धारः स्वरः ॥ 


भव विद्या भविदया की उपायना का फल कते ह ॥ 
अन्धन्तमः भ विशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूर्ंऽृव ते तमो यऽख॑ विचार्याथ रताः ॥१२॥ 


पदार्थः (ये) जो मनुष्य (अविद्याम्‌) भनित्य में नित्य, भ्रशुद्ध में शुद्ध 

दुःख मे सुच भौर भ्नत्मा शरीरादि में भ्रात्मवुद्धिरूप भ्रविद्या उस की भर्थात्‌ शानादि 

गृणरदित कारणरूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की (उपासते) उपासना करते है 

वे (प्रम्धम्‌, तमः) दृष्टि के रोकने वाले प्रण्वकार भौर भरत्यन्त भरज्ञान को (प्र 

विशन्ति) शाप्त होते ह श्रौर (ये) जो धपने भ्रात्मा को पण्डित मानने वाले( विच्यायम्‌) 

, शव्द, = (4 4 के जानने मात्र भवैदिक भ्राचरण में (रताः) 
रमण कर उ ततः) उस से (भय : 

प्रल्वकार में प्रवेश करते है ॥ (९ ॥ (५ 1 


मावा्ंः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार &। जो जो चेतन ज्ञानादि गृण 
युक्त वस्तु है वह॒ जानने वाला, जो भ्रविद्यारूप्‌ € बह जानने योग्य है भौर 
जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वान्‌ का भ्रात्मा है वह्‌ उपासना के योग्य 8 जो इससे 
भिन्न है वह उपास्य नहीं है किन्तु उपकार तेने योग्य है। जो मनुष्य 
भविद्या भ्ररिमिता राग देष भौर प्रभिनिवेड नामक क्लेशो से युक्त है वे पर- 
मेदवर को छोड इससे भिन्न जड़ वस्तु की उपासना कर महान्‌ दु-ःखसागर 
भ इवते है भ्रौर जो दाब्द रथं का श्रन्वयमा् संस्कृत पद़कर सत्यभाषण 
पक्षपातरहित न्याय का भ्राचरण रूप धमं नहीं करते भ्रभिमान मे भाखूढ 
हए विद्या का तिरस्कार कर भ्रविद्य। को ही मानते ह वे भ्रत्यन्त तमोगरण 
रप दुःखसागर में निरन्तर पीड़ित होते है ॥ १९॥ ४ 


भर्यदित्यस्य वीधंतता ऋषिः ! भ्रात्मा देवता 1 भ्नुष्टुष्‌ छन्वः । गान्धारः स्वरः ॥| 
< भव जढ़ चेतन का भेद फट्ते ह ॥ 
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अन्यदेवाहु विधायांऽअन्यदहुरविंधायाः । 
इति शुम धीराणां ये नस्तद्िवचकतिरे ॥१२॥ 
पवा्थः- दे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ लोग (नः) हमारे लिये (विचचक्षिरे) ग्या- 
स्यापूश्र कहते थे (विधायाः) पूर्वोक्त विद्या का (भ्रन्यत्‌) भ्रत्य ही कायं वा एत 
(भः) कते थे (भ्रविद्यायाः) पूवं मन्त्र से प्रतिपादन की रविद्या का (भ्रन्यत्‌) भ्य 
फल (शाहः) कते ह हस प्रकार उन (धीराणाम्‌) भ्रात्मज्ञानी विद्वानों से (ततु) उस 
वचन को हम लोग (शुश्रुम) सुनते थे एसा जानो ॥१३॥ 
मादाय: -भ्रनादि गुणयुक्त वेतन से जो उपयोग होने योग्य है वह्‌ 
भरज्ञानयुक्त जड से कदापि नहीं भ्रौर जो जड़ से प्रयोजन सिद्ध होता है वह 
चेतन से नहीं । सब मनुष्यों को विद्वानों के संग, योग, विज्ञान भ्रौर धर्मा 
चरण से इन दोनों का विवेक करके दोनों से उपयोग तेना चाहिये ॥१३॥ 
विद्यामित्यस्य दधतम ऋषिः । भात्मा देवता । स्वराडुप्िर्‌ छन्दः ॥ 
ऋषभः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को भरगते मन्त्र मे कहा है ॥. 
विद्यां चावां च यस््वेदोमय॑थ सह । 
अरियया मृत्यं तीवा विधयासूर्तमद्ते ॥१४॥ 


पदार्थः- (यः) जो विद्वात्‌ (विच्चाम्‌]र्वोक्त विया (च) भौर उस के सम्बन्धी 


साधन उपसाधनों को (भ्रविद्याम्‌) एवं की भ्रविद्या (च) प्रौर इसके उपयोगी घाषन 
र म्म (उमयम्‌) इन दोनों को (सह) साय ही 


उव भ्यानगम्य 
(ब) ५ ^ (भक्चिया) शरीरादि जड़ पदयंपमूह से क्रिये पर्षा वे 
(मृष्युम्‌) मरणदुःख के भय को (तीर््वा) उल्लङ्घं कर (विद्यया) माला व 
अन्तःकरण के संयोग में जो धमं उत घै उत्पल एए यथायं १ ह 
(श्मृतम्‌) नाणरदित मपे स्वख्प वा प्ररात्मा को (रदनुते) भप्त होता है ॥१ 
ज्ावायः- जो मनुष्य विद्या भौर भ्रवि्याको सा स्वरूप भ 
कर न के जड़ चेतन साधक है एेसा निश्चय कर त १ श ध 
भ्नोर चेतन ग्रामा को धमं भ्रथं काभ भरीर मोक्षकी सि १ 
ही भ्योग करते वेःलोकिक दुःख को चोड प्रमाथं के त श | 
जो जड प्रकृति श्रादिं कारण वा दारीरादि काय्य # हो तोष र जगत्‌ 
१ उत्पत्ति भोर जीव कर्म उपासना भौर ज्ञान के करते को कंसे समयं 
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हो । इससे न ३ वल जड न केवल चेतन से भ्रथवान केवल कमंतेतथान 
केवल ज्ञान से कोई धर्मादि पदार्थो की सिद्धि करने में समथं होता 
है ।\१४॥ 
वायुरित्यस्य वोधेतमा ऋषिः । भात्मा देवता । स्वराडुष्गिक्‌ छन्दः 1 
क्एनः स्वरः 1 - 


भ्रव चेहान्त के समय क्या फरना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा ३ ॥ 
वायुरनिंलमगतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । 
ओय क्रतां स्भर ्छिवे स॑र कृत स्मर ॥१५॥ 


पदाथः- हे (ऋतो) कमं करने वाले जीव ! तु शरीर छटते समय (श्रोरम्‌) 
इम नामवाच्प्र ईश्वर को (स्मर) स्मरण कर (क्लिये) भरपने सामथ्यं के लिये परः 
मात्मा भौर भ्रपने स्वरूप का (स्मर) स्मरण कर (कृतम्‌) भ्रपने श्िये का (स्मर) 
स्मरण कर 1 इस संस्कार का (वायुः) धनजञ्जयादिरूप वायु (घनिलम्‌) कारणरूप 
वायु को, कारणरूप वायु (श्रमृतम्‌) भ्रविनाशी कारण को धारण करता (श्रथ) इसके 
भ्रनन्तर (इवम्‌) यह (शरीरम्‌) न्ट दने वाला सुखादि का भ्राश्नय शरीर (भस्मा- 
न्तम्‌) भरन्त भं सम ने वाला होता है एे्रा जानो ॥ १५॥ 

भावायः- मनुष्यों को चाहिये कि जेसी मृत्यु समय भें चित्त की वृत्ति 
होती है भ्रौर शरीर से भ्रात्मा का पृथक्‌ होना होता है वैसे ही ट्स समय 
भी जानें । इस शरीर की जलाने पय्येन्त क्रिया करं । जलाने पर्चात्‌ शारीर 
काकोई संस्कारन करे! वत्तंमान समय में एकं परमेरवर की ही भाज्ञा 
का पालन उपासना भ्रीर अपने सामध्थं शो बढ़ाया करे । क्षिया हुभ्रा कमं 
निष्फल नहीं होता एेसा मान कर धर्मम खचि श्रोर भ्रघ्मंमेंश्रप्रीति 
किया कर ॥ १५॥ 
हयग्ने तपेस्यस्थ दोधतमा श्षिः 1 भ्रात्मा देवता 1 निचुत्तिष्टप्छुम्वः 1 धैवतः स्वरः 1! . 

ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है इष विषय को भ्रगते मन्त्र में कहा 811 


अग्ने नयं सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव बयुनानि विद्वान्‌ । 
युपोभ्यसमज्छंहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नभ॑डक्ति विधेम ॥ १६ 


पदायः- हे (देव) दिग्यस्वरूप (श्रग्ने) प्रकाशस्वरूप करुणामय जगदीश्वर! 
, > ।५६। धः हम लोग (वे) भ्रप के लिये (भूदिष्ठाम्‌) प्रधिकतर (नमउक्तिप्‌) सत्कार 
पूर्वक पणा का (विषेण) सेवन करे, इससे (विद्धान्‌) सव को जानने वाते भाप 
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(भ्स्मत्‌) इम लोगों से (बुद्ृराणम्‌) कुटिलताङप (एलः) पापायरण को (योषि) 
पृथक्‌ कीजिये (प्रस्मानू) हम जीवों को (राये) विज्ञान घन वा धनध हए सुख के 
लिये (सुपथा) धर्मानुकल मागं से (विदवानि) समस्त (वयुनानि) प्रशस्त ज्ञानो को 
(नय) प्राप्त कीजिये 11१६॥ 

भावार्ः--जो सत्यमाव से पररमेदवर की उपासना करते यथाशक्ति 
उसकी भाज्ञा का पालन करते भ्रौर सर्वोपरि सत्कार के योग्य प्ररमात्मा 
को मानते है उनको दयानु ई्वर पापाचरणमागं से पथक्‌ कर वरमयुक्त 
मागें भे चला के विज्ञान देकर धमं भ्रथं कामभ्रौर मोक्षको सिद्ध करनेके 
लिये समथं करता है इससे एक भद्ितीय ईदवर को छोड किसी की उपापना 
कदापि न करे ॥१६॥ 

हिरण्मयेनेत्यस्य दीष तमा षिः । प्रात्मा देवता ॥ भ्रुष्टुष्‌ छन्द; । 
गात्षारः स्वरः ॥ 


भ्रव भरन्त मेँ मनुष्यो को ईश्वर उपदेश करता है ॥ 
हिरण्मयेन पात्र॑ण सत्यस्यापिहितं शुखमू । 
योऽसावादित्ये पुरषः सोऽसावहम्‌ । ओर्‌ खं ब्रहम ॥१७॥ 

स दावेः--हे मनुष्यो । जिस (हिरण्येन) ज्योतिःस्वस्प (पात्रेण) रक्ष 
मुख से (सत्यस्य) भ्रविनाशी यथायं कारण के (भरपिहितम्‌) प्ाच्छादित (मलम्‌) 
मुख के तुत्य उत्तम रङ्गं का प्रकाण किया जाता (यः) जो (भसो) बह (रादित्य) 
प्राण वा सूय्यं मण्डल में (पुरषः) पूण परमात्मा ह (सः) बह (भसौ) परोक्षल्प (रम्‌) 
म (खम्‌) माकण के तुल्य व्धाप़ (ब्रह्म) सव पे गुण कमं भोर स्वस्य करके भरधिक 


१ सब म प्रोइम्‌) रेषा नाम जानो ॥ १५ 

भ 0 करता है कि हे मनुष्यो, 

जो यै यहां हं वही भन्यत्र ग्यादि लोक में जो भ्रत्यस्थान १६ स 

ह वही यहां हं सर्वत्र परिपूरणं भाक्तो के तुल्य व्यापक युक ९ ६. 

व नहीं म ही सबसे बड़ा ह । मेरे मुलक्षणो से व ब त 

से प्यारा मेरा निज नाम “नो इम्‌“ यह है । जो मेराभ्रम्‌ 3 
सौ भ्रविद्या का विनाश कर 


लेता भ्रनतर्याभीर्ष वे म उ ० 

भ्रावरण स्थिर कर य।ग 
कराता हूं । इति ॥१७॥। | 
गोल वर क ४ का वर्णन, भ्रधमं स्याग का उपदेश, 
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१९१६ यजुबेदभाषाभांष्ये 
सव काल मे सत्‌ कमं के धनुष्ठान की भ्रावदथकता, ्रवर्माचरण को निन्दा, 
| परमेदवर के भ्रतिसूक्ष्म स्वरूप का वर्णेन, विद्वान्‌ को जानने योग्य का होना, 
भ्रविद्रान्‌ को भरज्ञेयपन का होना, सरवंत्र भ्रात्मा जान के भ्रहिसा धमकी 
रक्षा, उससे मोह शोकादि का त्याग, ईदवर का जन्मादि दोषरहित होना, 
वेदविद्या का उपदेश, कायं कारण रूप जड़ जगत्‌ की उपासना का निषेघ, 
उन काय्यं कारणों से मृत्यु का निवारण करके मोक्षादि सिद्धि करना, जड़ 
वस्तु की उपासना का निषेध, चेतन की उपासना की विधि, उन जड़ चेतन 
दोनों के स्वरूप के जानने की भ्रावर्यकता, रारीर के स्वभाव कां वणेन, 
समाधि से परमेश्वर को भ्रपने ्ात्ामें धर के शरीर त्यागना, सरीर दाह 
के परचात्‌ भ्र्य क्रिया के श्रनुष्ठान का निषेध, भ्रधमं के त्याग भौर धमं के 
बढाने के लिये परमेदवर की प्राना, ईस्वर के स्वरूप का वणन भश्रौर सत 
नामों से “म्रोइम्‌"” इस नाम कौ उत्तमता का प्रतिपादन किया है। इससे 
दस श्रष्याय में कहे भथं की पुर्वाध्याय मे कहे भ्रथं के साथ संगति है यह्‌ 
जानना चाहिये ॥ 


चालीसवां भ्रध्ाय समाप्त हरा 11 





इति शरीमत्यरमहंसपरि्राजका चार्य्याणां धौप्रमविदृषां विरजानन्द- 
सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण भीमहयानन्वसरस्वतीस्वामिना निमिते 
यजुरवेदभापाभाष्ये चस्वारिशत्तमोऽध्यायः समाप्तः 1 


समाप्तरचायं ग्रत्थ इति ॥ 


| -5ःग्क1कुःग्-- 


भागंशोषं कृष्ण १ शनौ संवत्‌ १९३९ मं समाप्त किया 
| "स१ल श्ल ११ शनो संबत्‌ १९४९ मे छप कर समाप्त हुभा ॥ 
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५. किक किः भाक 


मायं समाज काकडवाड़ी 
विद्ूलभाईं पटेल रोड, वम्वई-४ ने वेदभाष्य भकाशनाथ 
पांच हजार रुपये प्रदान क्ये -बन्यवाद्‌ 
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पाच हजार रुपया वेदभाष्य प्रकाशनाश दने बाले सहः २ 





माननीय श्री सेठ प्रतापरसिह शूरजी वल्लभदास वम्बई ने 
भपने चि० सुपुत्र श्री श्रादित्यजी के शुभ विवाह के 
भरवसर पर ५०००) रुपयं सावेदेिक भ्रायं प्रतिनिधि 


सभां नई 


शरी जयदेव 


-0 भाव नोभा 


दिल्ली को वेद भाष्य के प्रकाशन में 
सहायताथं प्रदान किए । 
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वम परायणा स्व० श्रीमती राजदेवी जी 
(घमंपत्नी श्री भच सिह जी वम्बई) 
्नापका ३१-०८-७२ को वम्बई मे स्वगवास हौ गया । प्रापने 


को 
जीवनकाल मेँ ही वेद भाष्य को सहायताय सभा 
८ ५०००) रुपये प्रदान कुरते का संकल्प किया था । 
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